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( भाषा टीका सहित ) 
आठों काण्ड सम्पूण 
टीकाकार- 
श्री ज्वाला प्रसाद जी 


श्री रामचन्द्र-चतुदेश-बनवास-तिथिपत्र, रामकलेवा, रामाथण- 
माहात्म्य, रामायणजीकी थारती, रामशलाका-प्रश्‍न, 
हनुभान-चालीसा, हनुमानजीको आरती, तुलसी- 
दासजीका जीवन-चरित्र, ' जन्मकुण्डली, 
_ शिवस्तुति, गंगावतरण, सतीसुलोचना, 
महिरावणवध, नारान्तकवघ आदि 
( छेपक ) कथाओं सहित । 
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॥ श्री तुलसीदासजी का जीवन-चरित्र ॥ | ट”  _॥'शतुलसीदासजी सा जवाब २७ | ० 
त्रेता-काव्य निबन्ध करी शतकोटि रमायन, | : 
इक अच्छर उच्चरे ब्रहम हत्यादि परायन। ५ 
ग्रथ भक्तन सुख देन बहुरि बपु धरि बिस्तारी, 


रामचरन रसमत्त रहत अहनिशि ब्रतधारी । 

| संसार अपार के पार को, सुगमरूप नौका लयो, ० 

| कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो । _ 

ह तुलसीदास ने रामचरित-रस बरसाकर संसार को किस प्रकार एक सूत्र में बाँध दिया 

| है यह स्वर्गीय पं० अम्बिकादत्तजी व्यासं ने अपने एक कवित्त में इस प्रकार कहा है-- - 

| डगर-डगर अरु नगर-नगर माहि । 

| | कहनि पसारी रामचरित अवलि को ॥ | 

iY कहैं 'कवि अस्बादत्त' रामही की लोलति सों। ५ 
भरि दीनो भौर सबं चहलि-पहलि को॥ |. 


~ ~ रो ~ लौं 
ba शूद्रन ते ब्राह्मण लौं म्रख ते पण्डित लों । 

| | रसना डुलाई सबै 'जय जय'. बलि को ॥ 
गा यस को भगाय पांप-पुञ्ज को नशाय आज।. 

| तुलसी गुसाई नाक काटि लीनी कलि को ॥ 


यमुना के किनारे “दूबे-फुरवा नामकः एक ग्राम था । ' उसमे सभी जाति के लोग: रहते | 
थे। उसी में वर्तमान बाँदा' जिलान्तगंत रामपुर नगर के राजगुरु जो पराशर गोत्र के सरयू 
पारीण ब्राह्मण थे, निवास करते थे । उनका नाम आत्माराम और उनकी स्ती का नास हुलसी | 
.था । उनके पूर्वज सरयूपार के 'पृतउँज' नामक ग्राम के रहने वाले थे जिससे वे पतउँज 
थे। आत्माराम एक सत्पात्र ब्राह्मण थे और प्रतिष्ठित पुरुषों में उनका बड़ा , 
थात्‌ पं० आत्मारामजी की घर्मं पत्नी माता हुलसी के | 
गर्भ से सम्वत्‌ १५८९ में तुलसीदासजी का जन्म हुआ । इनका पहला नाम रामबोला था । | 
बाल्यावस्था में ही इनके माता-पिता का स्वर्गबास हो गया था । इससे सूकर क्षेत्र के निवासी | 
साधु तृसिहदास के यह हाथ लगे जिन्होंने इनका पालन-पोषण किया । साघु-संगति से. 
बाल्यकाल ही में इनको श्रीमचन्द्रजी के चरणे कमलों में प्रेम हो गया । तब महात्मा 
नुसिहदास ने उनको अपना शिष्य बना लिया और.उपदेश करनेलगे। | | 
` श्रीरामचरित्र का वर्णन करते समय तुलसीदासजी के सोरठे से यह प्रकट होता है:कि _ 
बाबा नर्‌हरिदासजी इनके गुरु थे । जैसे-- “के 0 क 


के दूबे कहलाते 
सम्मान होता था.। उन्हीं के घर अ 
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२५ | ._॥ श्री तुलसीदासजी का जीवन-चरित्र ॥ 
सोरठा-बन्दों गुरु-पदकञ्ज, कृपासिन्धु-नररूप हरि । 


महा सोह-तम-प॒ञ्ज, जासु बचन रविकर निकर॥ 
ठुलसीदासजी ने महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामचरितमानसका श्रवण पहले पहल गुरुदेव के 


हर 
| f 


re सपेरोंज़ीमें जो गंगाजीके तटपर है किया था, इसके प्रमाण में यह दोहा मिलता है । 


-में पुनि निज गुरुसन सुनी, कथा सु-शकर खेत । 
समुझी नहि तसि बालपन, तब अति रहेउं अचेत ॥ 
इस प्रकार नूसिहदास (नरहरिदास) की छत्र-छाया में तुलसीदासजी पले और शिक्षा 
प्राप्त करने लगे । माघ सुदी पंचमी संवत्‌ १५९७ शुक्रवार के दिन बाबा नुसिहदास ने इनका 


' यज्ञोपवीत संस्कार श्रीअवधपुरी में सरयू-तट पर किया । उसी दिन इनको आचायें ने गायत्री 
और गुरुने शभ्रीराम-महामन्त्र की दीक्षा दी । जब आचार्य तथा पण्डितों ने इनसे गायत्री का 


हो गए और यह कहने लगे कि, यह बालक तो देखने ही में भोला है, पर इसके पूवं संस्कार 
बहुत दिव्य हैं । यज्ञोपवीतादि संस्कार करके शिष्य सहित गुरुवर नृसिंहदासजी काशी को 


.. चले। मागं में कई स्थानों और कई भगवद्‌-भक्तों को उपदेश देते हुए कुछ दिंन बाद गुरु 


शिष्य काशी पहुँचे। काशी में पंचगेंगा घाट बड़ा मनोहर और पुण्यसलिला भागीरथी गंगा 
का केलि-कुज है । इसी घाट पर शेष सनातन नाम के एक बहुत वड़े महात्मा रहते थे । 


` हे मुनिवर ! आप अपने इस शिष्य को कृपाकर मुझे दे. दीजिए तो मैं इसे अपनी सम्पूर्ण 
` विद्यायें सिखला दूं। अर्थात्‌ वेद, वेदान्त, शास्त्र, पुराण और काव्य आंदि की समस्त _ 
. शिक्षा दूँगा। क्योंकि यह बालक बड़ा 'होनहार है और यह आपकी कीतिको उज्ज्वल करेगा। 


“ महात्मा सनातन की इस उदारता से मुनिवर नरहरिजी प्रसन्न हो गये । उन्होने उसी 


समय हमारे चरित-नायक को महात्मा शेष सनातन को सुपुर्द कर दिया । अब शेष सनांतनजी 


( तुलसीदासजी ) काशी में पन्द्रह वर्षं तक विद्याध्ययन करते रहे । इस अवधि में उन्होंने 


बेद शास्त्र और पुराणों का - भली-भांति अध्ययन कर लिया । नमू और गुरु परायण तो 
` वै स्वभाव से ही थे, अतः व्रिदया-गुरु की इन्होंने भरपूर सेवा की । उसके थोड़ ही दिन बाद 
_ आचार्य शेषसनातनजी का स्वर्गवास हो गया । तुलसीदासजी ने विधिपूर्वक उनकी अंत्येष्ठि- 


कोई नहीं था । बन्धु-बान्धव सब एक तपस्वी के 
चने पर गोसाईजी ने एक भाँट के मुंह से कुल विध्वंस का 
पहुच कर भी बहुत दुःखी हुए । 


जब शिष्य सहित गुरुवर नरहरि महाराज उनसे मिले तो उन्होंने महात्मा नरहरिजी से कहा, 


~ 


उच्चारण करने को कहा, तो गोसाईजी ने बहुत शुद्ध उच्चारण करं दिया । सुननेवाले दंग | 
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{| _/ | ॥ श्री ७ 2॥ की वुलसीदासजी का जीव 0 लो का जीवन-चरित्र ॥ 7 
pf = क 
] „ कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि, तुलसीदास का ब्याह नहीं हुआ था । पर यह असत्य | 
/है। उनका विवाह तारपितो नामक ग्राम में पं० दीनबन्धु सरयूपारी ब्राह्मण की कल्या के | 
/ साथ हुआ था । वह विवाह करना नहीं चाहते थे, पर कन्या के पिता को एक देवी ने स्वप्न 


दिया जिससे उन्होंने हठ करके गोस्वामीजी का विवाह किया । तब ज्येष्ठ सुदी १३ सं 
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१५९३ गुरुवार अद्धेरात्रिके शुभ मुहु में हमारे चरित-नायकने भाँवरी फेरी । | तुलसीदास जी 2 


बड़ सरल मति के थे, इससे कोहबर के समय स्त्रियों ने परिहास में उनको पछाड़ दिया। | 


ब्याह के समय ही कन्या विदा हो आई । कन्या सर्वाग सुन्दरी थी । इससे घर पहुंच कर 


`` जब ग्राम की स्त्रियों ने उसका मुख देखा तो सब प्रसन्न हो गईं । 


3 Rf SO, 


pr BE NET SAU 


हो ५ ५ के 


अब भार्या के सुख चन्द्र को देखकर तुलसीदास जी निहाल होने लगे और वे दिन रात _ 


' उसी के रंग में रंगे रहते थे। उनके सामने प्रतिक्षण विषय-सुख की वृष्टि होने लगी । सुन्दर. 
' स्त्री के प्रेम में पागल रहते थे। उस सुख में उन्होंने पाँच वर्ष का समय पलक के समान व्य- 


तीत किया । उसके प्रेम में वह इतने उन्मत्त हो रहे थे कि, एक क्षण भी उसको अपने 

नेत्रों से ओट होने देना नहीं चाहते थे । र 
इसी समय तुलसीदास की सास बीमार पड़ीं । कन्या को कई बार बुलावा भेजा, पर 

गोसाई जी ने .उन्हें बिदा न किया । तब अन्तिम बार उनका साला अपनी बहिन को बुलाने 


. आया और कहा माताजी बहुत रुग्ण हैं, आप बिदा कर दीजिए । पर गोसाई जी ने ध्यान | 
न दिया । तब जब किसी काये वश तुलसीदास जी कहीं बाहर चले गये तो स्त्री भाई को 


साथ लेकर अपने मैके चली गई.। इधर घर पहुँच कर जब गोसाई जी ने देखा कि स्त्री नहीं 
है, तब विकल हुए । संध्या हो गई थी, सवदा सुख-भोग-विलास में पड़ रहनेके कारण एक 


क्षण भी अकेले घर रहना नहीं चाहते थे । मन को रौकते अवश्य, पर वह अपने सुख को पं र 
कब भूलता ? निदान सोचने-समभनें में कुछ रात बीतने पर भी गोस्वाभीजी चुप न रह | 


सके और घर पर न रुके ।. वे यमुना पार करके ससुराल चल पड़े । पैदल चलकर और 
यमुना को पार करके लगभग अधेरात्रि के समय वह अपने श्वसुर के द्वार पर पहु चे। वहाँ 


सब लोग सो गये थे । तुलसीदास जी ने बहुत चिल्लाकर सबको जगाया । तब पतिका | 
शब्द सुनकर स्त्री दौड़ी हुई आई ओर किवाड़ खोल कर हसती हुई बोलीं-- 


लाज न लागत आप को, दौरे आयो साथ! 
` - धिक-धिक एसे प्रेम को, कहा कहहें में नाथ. 
अस्थि-चर्ममय देह मम, तामं जसो प्रीति । 
तैसी जो श्रीराम महेँ,होतन तव भवभीति 


त्री कें यह बचन गोसाई जी के हृदय में बाण की तरह,लगे। वह उलठे पाँव वहाँ से 


लौट पड़ भौर चलकर काशी आकर विरक्त हो गये। उधर पति के वियोग से स्त्री भी _ 
रोती-रोती. मूछित हो गई, अन्त में यह कहती हुई कि हाय ! मैं पतिदेव को सस्सार्ग का _ 


उपदेश देने के लिए ही आई थी-अपने पति का ध्यान कर परलोक चल बसी । | 


इधर गोसाईं जी विरक्त हो अयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, मथुरा, कुरुक्षेत्र, 


जगन्नाथ, शूकर क्षेत्र आदि तीर्थो में भ्रमण करने लगे । पर उनका अधिक समय जयोध्या 
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३० ॥ श्री तुलसीदासजी का जीवन-चरित्र ॥ 


नी का वेत नो उ । उह ता काशी में ही बीतता था । कुछ दिन बाद हनुमान जी का दशन भी हुआ। वह कथा NN 
` ऐसे है कि, गोसाई जी शौच के लिये प्रति दिन गंगा. पार जाया करते थे और लौटते हुए. ' 


लोटे में बचा जल एक आम के वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। उस आम पर एक 
प्रेत रहता था । एक दिन वह उस जल से तृप्त होकर गोसाईं जी के समक्ष आकर बोला 


कि, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कुछ माँगो । गोसाई जी ने कहा--रामजी का दर्शन करा दो। ` 


प्रेत ने कहा, इतनी शक्ति तो मुझमें नहीं है, पर एक उपाय बतलाता हैँ । अमुक मन्दिर 
में रामायण की कथा होती है, वहाँ एक मनुष्य मैला कुचैला कपड़ा पहने कोढ़ी के रूप में 
सबसे पहले आता है और सबसे पीछे जाता है, वही हनुमान जी हैं, तुम उनके चरण पकः 
डना, वह दर्शन करा देंगे । 


- अब गोसाई जी उस मन्दिर में गए और हनुमान जी के पाँच पर गिरे। तब हनुमान जी 5 


ने कहा-अच्छा जाओ, - चित्रकूट में दर्शन होगा । इसके विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है-- 
चित्रकूट के .घाट पर, भइ सन्तन की झौर। 
तुलसिंदास चन्दन घिसत, तिलक देत रघुबीर ॥ 


हनुमान जी का आदेश ले गोसाई जी चित्रकूट चले गये। एक दिन चित्रकूट के बन में | 


घूम रहे थे कि, एक हरिण के पीछे दो सुन्दर राजकुमार राम-श्याम और दूसरे गौर लक्ष्मण 
धनुष-बाण लिए घोड़ा दौड़ाते जाते दिखाई पड़े । उनके रूप को देखकर गोसाई जी मोहित 
हो गये । उसी समय हनुमान जी ने जाकर पुछा कि कुछ देखा ? गोसाईं जी ने कहा-हाँ, 
दो राजकुमार घोड़े पर चढ़े एक हरिण के पीछे गये हैं । तब हनुमान जी ने कहा, वे ही 
श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी थे । । 

गोसाई जी ने दोनों मूर्तियों का ध्यान हृदय में धारण किया | इसी प्रकार एक दिन 


बने में फिरते हुए रामलीला देखी । उस समय श्रीराम जी लंका जीत विभीषण को राज्य 


दे सीता लक्ष्मण हनुमान आदि सहित अंयोध्या जी को लौट रहे थे। लीला समाप्त होने पर 


तुलसीदास जी लौटें । तब ब्राह्मण रूपधारी हनुमान जी के मिलने पर गोसाई जी ने कहा-- 
“चलो आपको भी दिखला दें ।” वहाँ गएं तो चिन्ह तक नहीं देख पड़े । गोसाई जी को 


¬ हनुमान जी की बात स्मरण आई। उन्होंने कहा-हमको दर्शन तो हुआ; परन्तु हम भूले 


ही रहे । यह सुन.समभकर तुलसीदास जी बहुत उदास हुए और रोते-रोते सो गये। स्वंप्न 
में हनुमान जी ने कहा कि, कलियुग़ में किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होतां। पछताओ मत ! 
उठो और Me की सेवा करो, तुम महान्‌ भाग्यशाली हो, जो तुमको दर्शन हुआ, .यह 
सुन गोसाई जी का चित्त शांत हुआ । | | 
.  अगोध्याजी में गोसाई जी रहने लगे। वहाँ इन्होंने सम्वत्‌. १६३१ में रामचरित मानस 
' . (रामायण). बनाना आरम्भ किया.। इसका प्रमाण यहं है-- 


. नवमौ. ba मधुमासा । अवधपुरी यह चरित प्रकाशा॥ 
पूरा अरण्यकाण्ड भी न बना चुके थे, . इसी बीच वेष्णवों से कलह हो जाने' के कारण 
| ` काशी में आकर निवास किये। परन्तु काशीजी में आतताइयों ने उन्हें बहुत तंग किया और 
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ie ह ` ॥-श्री तुलसीदासजी का जीवन-चरित्र ॥ ३२ ॐ 


| उनके साथ चोरी, ठगी, बेईमानी, मार-पीट तक कर डाले । परन्तु “संत विटप सरिता गिरि | के 
;, परणी। परहित हेतु इन्हन की करणी ।” प्रकट करके उन्होंने दिखला दिया और दुष्टों 
' ` को हार खानी पड़ी । i 
काशी में गोसाईं जी के चार मुख्य स्थान प्रसिद्ध हैं। १ अस्सी (. तुलसीचाट ) । २ 
गोपालमन्दिर, *३ प्रह्नादघाट, ४.संकटमोचन हनुमान । काशी में हनुमान जी की १२ |. 
मूतियाँ गोसाई जी ने स्थापित की हैं। गोसाई जी का पहला निवासःस्थान काशी में | 
/ हनुमान फाटक भुहुल्ले में था । यवनों के उपद्रव से गोसाईं जी हाँ से उठकर गोपालमन्दिर | 
/' आये। वहाँ से भी गल्लभ कुल वाले गोसाइयों से विरोध हो जाने पर अस्सी आए और 
मरण पर्यन्त वहीं रहे । ` | RR 
रामचरित-मानस बनाते समय अनेक स्थान पर हनुमान जी इनके सहायक हुए । 
तुलसीदास जी की कविता से मालूम पड़ता है कि, वे एक क्रोध-हीन, सहनशील, सन्तोषी और 
„ शान्तिप्रिय ब्राह्मण थे । तुलसीदास ज़ी के गुणों सहित उनके समग्र जीवन का वर्णन किया 
॥ जाय तो एक ग्रंथ बन जायगा । इस कारण हमने यहाँ अति संक्षेप से गोसाई जी का जीवन _ 
। चरित लिखना उचित समका है ।.तुलसीदास जी संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त उस समयके 
हिन्दी साहित्य के भी विज्ञ थे । भाषा कत्रियों के बहुत से भाव ज्यों के त्यों मिल गये हैं जसे- | 
“गिरा अनयन नयन बिनु बानी।” नन्ददास जी की पञ्चाध्यायी में “नेननके नहिं बैन, बेनके 
नेन नहीं हैं ॥” इसी भाव को सूरदास ने कहा है कि “जो मेरी अखियाँ रसना होतीं, कहती 
रूप बनाई री ।” तुलसीदास जी की कविता उनके मत को भली-भाँति पुष्ट करती है। | 
गोसाई जी ने अपने निबन्ध को सारगभित करने के लिए रामचरितमानस में कहीं वेद और | 
वेदान्त के शब्दों तक को उद्धृत कर यह दरशा दिया है कि भाषा में सब प्रकार की कविता 
की जा सकती है | उत्तरकाण्ड में गोसाई जी ने ईश्वर-स्वरूप का वर्णन किया है । यथा. 
“सोइ सच्चिदानन्द घन रामा । अज विज्ञान रूप बल धामा ।* ME 
जब. गोसाईं जी की चर्चा चारों ओर फेल गई, तब काशी के पण्डितों ने शंकर मतानु- 
* यायी श्रीमधुसूदन सरस्वती से जाकर कहा कि, तुलसीदास जी को बड़ी प्रशंसा हो रही है।त 
तब उक्त दण्डी स्वामी ने गोस्वामी जी को धन्यवाद देकर यह श्लोक पढ़ा कि-- 


£ ग्रानन्दकानने ` कश्चिज्जंगसस्तुलसीतरुः । ह 
कवितासञ्जरी यस्य, रामञ्चसरभूषिता ॥ श 

इस श्लोक का अनुवाद काशिराज महाराज ने इस प्रकार किया है-- 

|. दोहा-तुलसी , जंगम तरु लसे, ग्रानंद-कानन खेत। 


| कविता जाको मञ्जरी, रामश्नसर-रस लेत ॥ र 
| इलोक का अर्थ यह है कि आनंद-कानन अर्थात्‌ काशी में तुलसी एक चलायसान वृक्ष | 


है । उसकी श्रेष्ठ कविता रूपी मंजरी है और यह श्रीरामरूप भ्रमर से भूषित है। र 

_ श्रीतुलसीदास जी ने मनुष्यों का चरित्र न लिखने का प्रण किया था, इसी कारण उन्होने / हट 
अपना परिचय नहीं लिखा ओर कहीं-कहीं जो अपने चरितं का आभास मात्र दिया भी हे _ 
तो उसमें अंपनी दीनता और हीनता का ही वणेन क्या हैत 
॥ श्री तुलसीदासजी का जीवन-चरित्र समाप्त 
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॥ जन्म-कुण्डली ॥। 


॥ जन्म-कुण्डली ॥ 
& रामजन्म-चक्र 8 


दोहा-रामचन्द्र शुभ लगन गुनि, पत्री सुग बनाय। 
जाय समीप महीप क, कहत बसिष्ठ बुझाय ॥ 


® भरतजन्स-लर्न ® 


दोहा-रामजन्म जा दिन भयो, तादिन अन्तिम याम । 
मीन लग्न प्रगटे भरत; कैकइ सुत अभिराम .॥। 


E. & लषन-शत्रहन-जन्म & 


_ सिद्ध पुरुष भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख पते २! | जा 


` इसलिए देते हैं कि जैसे दूज का चन्द्रमा यद्यपि टेंढा होता है तथापि शिवर्ज 
__ चारण करनेसे शिवजीके साथ ही वह भी पूजनीय हो जाता है, इसी र र्‌ 
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श्रीगणेशाय नम 


श्रीसद्‌ गोस्वामि तलसीदासजी कत- 


वार्लकाणंड 


( सर्व-सञ्जीवनी टीका सहित ) 


_॥ मङ्गलाचरण ॥। 


उसररकककन 
Ee 


श्लोकाः-वर्णानासर्थसङ्गानां रसानां छन्दसासपि। ` 
सङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ ॥१॥ 
श्रोगोस्वामी तुलसीदासजी ग्रन्थारम्भके लिए सबसे पहले श्रीगणेशजी और सरस्वत्तीजी 
की बन्दना करते हुए कहते हैं कि, जो समस्त वर्णो, अर्थ-समूहों, रसों और छन्दोंके तथा सब 
प्रकारके मङ्गलोके कर्ता हैं, उन श्रीगणेशजी और श्रीसरस्वतीजी को मैं प्रणाम करता हूँ॥१॥ 
भ्रवानीशहुकरों वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो । 
याश्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थसीश्वरम्‌ ॥२॥। ` 


फिर मैं उन भवानी (पार्वती) और श्रीशंकरजी (सहादेवजी). की वन्दना करता हूँ कि | 
जो श्रद्धा और विश्वास-स्वरूप (विश्वास की साक्षात्‌ सूति) हैं और जिनकी कृपा के बिना 


वन्दे बोधसयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणस्‌ । 
यसाश्रितो हि वक्तोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥ ३॥ 

अब मैं अपने श्रीगुरुदेवजी की बन्दना करता हूँ कि जो श्रीगुरुनारायण ज्ञानसय, नित्य, 
(अजर, अमर, अविनाशी) शंकरस्वरूप हैं और जिनके सहारे से वंक़ (टेढ़ा) चन्द्रमा भी | 
सब स्थानों में बंन्दनीय होता है ॥३॥ यहाँ पर श्रीमोस्वामीजी -वक़ चन्द्रमा का उदाहरण _ 
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सीताराम-गुरग्राम - पुण्यारण्यविहारिश्णो । 
वन्दे विशुद्धविज्ञानौ . कवीश्वरकपीश्वरो ॥४॥ 
फिर सैं उन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर श्रीहनुमानजीकी बन्दना करता 
हूँ कि, जो संदा ही श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीके गुण-ग्राम रूपी पवित्र वन में बिहार 
करनेवाले अत्यन्त शुद्ध, निर्मल और ज्ञानघन हैं॥ ४॥ | | 
उद्भवस्थितिसंहारकारिणां क्लेशहारिणीम्‌ । 
सवेश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवह्लभास्‌ ॥५॥ 
फिर मैं उन जगत्‌.-जननी श्रीरामचन्द्रजी की. बल्लभा (प्रिया) श्रीसीताजी के चरण 
कमलों में प्रणाम करता हूँ कि, जो श्रीसीताजी संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार का कारण 
.. और समस्त क्लेशों को दूरकर सब. प्रकार के-कल्याण को कंरनेवाली हैं ॥ aa 
यन्सायावशर्वात-विशवमखिलं ब्रहमादिदेवाः सुराः, 
यत्सत्त्वादमूषेव भाति सकलं रज्जौ यथाऽहेभ्प्र मः । 
यत्पादप्लक्मेकसंव. हि. भवास्भोधेस्तितीर्षाबतां, 
वन्देऽहं - तमशेषकाररापरं ` रामा्यसीशं हरिस्‌ ॥६। 
फिर मैं उन राम जैसे नाम से युक्त ईश्वर श्रीरांमचन्द्रजी को प्रणाम करता हूँ कि 
जिनकी माया से समस्त ज गत्‌ सहित ब्रह्मादिक देवता भी वशीभूत हो रहे हैं और जिनकी 
सत्ता से ही यह मिथ्यारूप (रस्सीमें सर्पके समान प्रमाणित होने वाला) जगत्‌ भी सत्य सा 
प्रतीत हो रहा है, और ऐसे संसार-सागर को पार करनेके लिए जिनके चरणःकभल ही नौका- 
रूप हैं तथा जो समस्त कारणों से परे और दुःख के हरनेवाले हैं ॥ ६॥ 
नानापुरारानिगसागससम्मतं यद्‌ । 
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि ॥ 
: स्वान्तः सखाय तुलसी रघुनाथयाथा । 
भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥७॥ 


अनेक पुराणों, वेदों और शास्त्रों से सम्मत जो श्रीवाल्मीकीय रामायण है उसका सार. 


लेकर और कहीं-कहीं इसी प्रकार अन्य ग्रन्थों और अनुभवोंसे सार वस्तु लेकर मैं(तुलसीदास) 


अपने अन्तःकरणके सुखके लिये श्रीरामचन्द्रजी की कथारूप इस अत्यन्त सुन्दर ग्रन्थ की. 


रचना करता हूँ ॥ ७ भरत | 
_ सोरठा-जेहिसुमिरत सिधि होइ, गरणानायक करिवर बदन। 
करो अनुग्रह सोइ, बुद्धिराशि शुभगुण सदन।।१॥ 


| ह जिनका सुमिरन (जप, तप, स्मरण) करने से सिद्धि (सफलता) प्राप्त होती है और | 


' जो बुद्धि के समूह व शुभ गुणों के धाम तथा श्रीमहादेवजी के सब गणों के नायक हैं और 
जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ है, वे श्रीगणेशजी मुझपर कृपा करें ॥ १॥ | 
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भूक होइ वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। 
जासु कूपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन॥२॥ 
जिनकी कृपा से गू'गा मनुष्य भी बोलनेवाला हो जाता है और पाँवों से लॅगड़ा (पंगु). 
भनुष्य भी ऊचे दुर्गम पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, वही कलिकाल के पापों का नाश 
करनेवाले भगवान्‌ मुझपर कूपा करें ॥ २॥ | 
नोल - सरोरुह श्याम, तरुर-श्ररुण-वारिजनयन। 
_ करो सो मम उर धाम, सदा क्षीर-सागर-शयन ॥३॥ 
जो नीले कमल के समान सावले रंगवाले हैं, जिनके नवीन खिले हुये कमल के:समान | 
लाल नेत्र हैं और जो संदा क्षीर-सागर में निवास करते हैं, वे श्रीहरि भगवान्‌ मेरे हृदय 
में अपना घर करें॥ ३॥ : । | 
कन्द - इन्दु - समदेह्‌, उमा-रमर-करुरणा-ञअ्यन। 
जाहि दीन पर नेह, करो कृपा सदेनमयन ॥४॥ 
जिनका शरीर कुन्द नामक पुष्प और चन्द्रमा के समान उज्ज्वल है, जिनकी दीनों पर - 
अधिक दया रहती है और जो करुणा एवं दया के घर हैं, वे पार्वती रमण ( महादेवजी) | 
मुझ पर कृपा करें ॥ ४ ॥ he 
चन्दो - गुरु-गद - कंज, कृपासिन्धु नररूपहरि। 
महा - मोहतम - पुञ्ज, जासु वचन रविकर निकर॥५॥ 
अब मैं गुरुदेवे के कमल रूपी चरणों की बंदना करता हुँ कि जो कृपा के समुद्र मनुष्य | 
रूप से साक्षात्‌ भर्गवान्‌ हैं और जिनके बचन ही महामोह रूप अन्धकार-पटल को नाश 
“करने के लिए सूर्यं की अनेक किरणों के समूह्‌ हैं ॥ ५॥ . > 
वन्दौ गुरु-पद-पदुम-परागा ® सुरुचि सुबास सरस श्रनुरागा | 
असिय मूरिमय चूरन चारू ७ समन सकल-भव-रुज-परिवारू | 
. फिर मैं गुरुदेव के चरण कमलों की उस रज को प्रणाम करता हूँ कि जिस धूलिकी | 
कृपा से उत्तम इच्छाओं की वासना का सरस अनुराग उत्पन्न होता है १॥ तथा जो अञ्गृत- ` 
सय चूर्ण संसार के आवागमन सहित दुःखों का शमन ( नाश ) कर देता है॥ २॥ न र ३ 
सुकृत शंभु तन विमल विभूतो & मंजुल मङ्गल - सोद-प्रसती 
जनमन-मंजु मुकूर-मल-हरणो & किये तिलक गुनगन वशकररशी | 
जिस पुण्यरूपी . धूलि को श्रीमहादेवजी ने भी अपने शरीर में लगाया था, जिससे 


_श्रीगुरुपद-नख मरिएगरा जोती & सुभिरत दिव्य दृष्टि हि 
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` दलन मोह तस सो सुप्रकास्‌ ® बड़े भाग उर ग्रावई जासू 
गुरु देव के चरणारविन्दों के नखों में मणियोंकी-सी बह ज्योति है कि जिसका ध्यान 
_ करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि ( अद्भुत प्रकाश ) हो जाता है ॥ ५॥। उस प्रकाश से मोह 
और अन्धकार नष्ट हो जाते हैं, परन्तु वह प्रकाश बड़े भाग्य से हृदय में आता है॥ ६ i 
_ उघर्राहविसलविलोचन ही के & मिर्टाह दोष दुःख भव रजनी के 
सझहि रामचरित मरिमानिक & गुप्त प्रकट जहे जो जेहि खानिक 
जिस प्रकाशके आते ही हृदयके निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसाररूपी रात्रिके दुख एवं दोष 
` नष्ट हो जाते हैं ॥७।। फिर तो रामजी की मणि-माणिक रूपी गुप्त और प्रकट लीलायें जो 
जिसःजिसः प्रकार से होती रहती हैं, प्रगट हो जाती हैं अर्थात्‌ दिखलाई पड़ने लगती हैं।। ८।। 
. दोहा-यथा सुग्रंजन आँजि दृग, साधक सिद्ध सुजान। | 
' कौतुक देखाहि शैल बन, भूतल भूरि निधान ॥१॥ 
जैसे सुजान साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए नेत्रो में सिद्धांजन को लगा 
कर वन और पृथ्वी-तल के अनेक कौतुक देखते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव के चरणारविन्दों की 
धूलि को हृदय के नेत्रों में लगाकर साधन करता है, उसे नाना प्रकार के कौतुक से भरी 
'सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ।। १॥ | 
गरुपद-रज सुदु मंजुल अंजन ® नयन असिय दूग दोष विभंजन 
तेहि करि विमल विवेक विलोचन& वरणो रामचरित भवमोचन 
श्रीगुरुदेवके चरण कमलों की रज स्वच्छ नयनामृत अंजन के समान है और दृष्टि दोष 
` निवारक है ॥ १॥ अतः उसी से मैं अपने ज्ञानरूपी नेत्रों को स्वच्छ करके आवागमन से 
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उन सन्तों का संभाज आमन्दमय और शुभप्रद है, .जो संसार में चलते-फिरते तीर्थराज 
॥ ` भयाग के समान पवित्र हैं ॥७॥ क्योंकि उनके मध्य में हर समय राम-भक्ति रूपी गंगा 
- आरा बहा करती है और उनका वही ब्रह्म विचार का प्रचार, सरस्वतीजी का प्रवाह है।।5। 2 
„ . विधिनिषेधमयकलिमलहरणी & कर्मकथा रविनन्दिनि वरणी 
) हरिहर कथा बिराजति बेनी ७ सनत सकल मद मङ्गल देनी 
उसमें विधि(ग्रहण करने के योग्य)और निषेध (त्याग करने योग्य)की जो कथा है वही | 
:. कलियुगके पापोंको नाश करनेवाली यमुना सहित त्रिवेणीका संगम है ॥९।। जहाँ विष्ण भगवान्‌ | 
£ और श्रीमहादेवजी की कथा केवल श्रवण मात्र से आनन्द और मंगल देनेवाली है ॥ १० ॥ | 
: ` वट विश्वास अचल निज धर्मा 8 तीरथराज . समाज सकर्मा 
› सर्बाह सुलभ सब दिन सब देशा $ सेवत सादर शसन कलेशा 
। जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्यासरूपी अक्षयवट है और जो तीर्थराज अच्छे आ 
3 कर्मों का ही एक समाज है ॥ ११॥ वह सबको सब. दिनमें और सब देशों में आदर सहित | 
( सेवन करने से कष्टों को शान्त कर देता है ॥ १२॥ ड 
अकथ ग्रलोकिक तीरथराऊ ® देइ सद्य फल प्रकट प्रभाऊ | 
वह अलौकिक साधु समाजरूपी तीर्थराज सर्वदा ही प्रभाव युक्त फलको प्रत्यक्ष देनेवाला है। | 
दोहा-सुनि समुझहि जन सुदितमन, मर्ज्जाह अति श्रन्राग। 
लहाहि चारि फल श्रछत तन, साध समाज प्रयाग ॥२। 
| जो मनुष्य इसको सुन समभकर प्रसन्न मनसे इसमें गोता लगायेंगे वे इसी शरीरसे घस 
'. अर्थं, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे ऐसा यह साधु समाज रूपी प्रयाग है ॥ 
सज्जन फल पेखिय ततकाला & काक होहि पिक बकह सरा 
। सुनि श्राश्चर्थं करइ जनि कोई $ सत-संगति-महिमा नहि गोई 
# इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिये कि कोवा पपीहा और बगुला हंस 
जाता है॥ १॥ कहने का तात्पय यह है कि, ऐसे सन्त सभाजरूपी तीर्थराज में पड़ा 
मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चये न करे, क्योंकि 
.\ की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है ॥ २ ॥ 5 
:„ ब्रालमीकि नारद घटयोनी $निज-निज मुखन कही निज 
हे जलचर थलचर नभचर नाना ® ज जड़ चतन ' जोव 


a 


होनी अर्थात्‌ अपने जीवंन-चरित्रःको कह करः बतलाया है कि, सा ते के | 
क्या थे और क्या हो गये ? ॥। ३ ॥ इस प्रकार संसार में जो जड़ और र आ चेतन 


MS | ` [सत्तया [ सन्त-समाज के गुण 


मति कीरति गतिभूति भलाई & जबजेहि जतन जहाँ जेहि पाई 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ & लोकहु वेद न ग्रान उपाऊ 
जिसने जब और जहाँ जिस उपायसे जो बुद्धि, की ति, गति, बड़ाई, सम्पदा और भलाई पायी 
है, वंह सत्संगति का ही प्रभाव जानो, इसके लिए लोक और वेदमें अन्य उपाय नहीं है।।६।। , 
बिनु सतसंग विवेक न होई & रामकूपा बिनु सुलभ न सोई ' 
सतसंगति मुद-मंगल सला & सोइ फल सिधिसब साधन फूला 
बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह बिना रामजी की कृपा के सुलभ नहीं होता।. 
सत्संगति मंगलं और प्रसन्नता का मूल है और वही सब साधनों का सिद्धरूप फूल फल है। 
शठ सुधर्राह सतसंगति पाई & पारस परसि कुृधातु सुहाई. 
_ विधिवश सुजन कुसङ्गति परहोँ$्फरिसरश्िसमनिजगुरणञ्रनुसरहीं 
सत्संगको पानेसे शठ अर्थात्‌ मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं जसे पारस मणिको पाकर लोहा 
सोनाके रूपमें होकर सुधर जाता है।।९।। सम्भव है कि सत्पुरुष भी देवयोग़से कुसंगति में जा 
पड़े किन्तु वे वहाँ भी सपं की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं ।॥। १० ॥ 
 विधिहरिहर कविकोविदबानी® कहत साधु सहिसा सक्चानी. : 
सो मोसन कहि जात न कंसे ® शाकवरिक सरिणुश गण जैसे | 
म सत्पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कवि ( वाल्मीकि ) 
कोविद (बृहस्पतिजी) और वाणी (सरस्वतीजी) भी सकुचाती हैं ॥११।। उसको मैं ऐसे ही 
नहीं कह सकता हूँ, जैसे शाक बेचनेवाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता है ॥ १२॥ 
 दोहा-बंदो संत समान चित, हित भ्रनहित नहि कोउ । 
अंजुलि गतशुभसुमनजिमि, सम सुगंध कर दोउ ॥३॥ ` 
इसलिए मैं उन साधु पुरुषोंकी बंदना करता हूँ कि, जो संसारमें समान चित्तसे रहते हैं 
` और जिनके लिए न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है । जैसे अंजलिमें रखे हुए सुगन्धित पुष्प दोनों 
. हाथों को बराबर सुगन्धित करते हैं, न किंसी को कम, न किसी को अधिक ।।३॥ बैसे ही- 
'संतसरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु! | 
बाल विनय सुनिकरि कपा, रामचररणरति देह ॥४॥ 
उन सन्तों का चित्त बड़ा ही सरल सीधा और लोकोपकारी होता है, उनको ऐसा जान _ 
कर मैं उनसे सप्रेम विनती करता हूँ कि, हे सत्पुरुषो ! कृपया मुक बालक की प्रार्थना को : | 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में प्रीति दें॥ ४॥ 
बहुरि न खलगणसतिभाये ® जे बिनु. काज दाहिनेह बाये 
परहित हानि लाभ जिन करे ® उजरे हषं विषाद बसेरे ' 


ते प्म्नपल RE “ Samp 
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फिर मैं 'उन दुष्टजनों की सच्चे भाव कि बानी रता हूँ कि उ | 
सि . भाव सं वन्दना करता हूँ कि जो व्यर्थ ही में बायें और दाहिने | 
जा गीर शत्रु हो जाते हे । १॥। जिनके लिए दूसरों की हानि करना ही अपना लाभ है | 
रि र र जाने पर हर्षं करते ओर बसा हुआ देखकर विशेष दुखी होते हैं ॥।२॥ 
$ है यश राकेश राहु से & पर काज भट सहसबाहु से 
ह लर्खाह सह साखी ® परहित घृत जिनके मन माखी 
र हार (श्रीविष्णु भगवान्‌) हर (श्रीमहादेवजी) के यशरूपी चन्द्रमा को ग्रसने के लिए. 
न ] क FT का अकाज करने में. सहस्रबाहु के समान योद्धा हैं ॥२॥ जो 
९ भ दोष निकालने के लिए हंजार नेत्रप्ाले इन्द्र और पः 
को बिगाड़ने में जिनका मन मक्खी = हो जाते आओ a 5 हा, 
तेज कशानु रोष महिषेशा & अघ-अवगुसा-धन-धनिकधनेशा 
. उदयकतु सम हित सबही के & कुम्भकरण सम सोवत नौके 
उन खलों का तेज अग्नि के समान प्रचण्ड और क्रोध यमराज के समानं है और जो 
द अग्रगुणों के धन से मानों. कुबेर के समान धनी हैं.। ५ ॥ जिनका उदय होना 
: वसे हो उपद्रव कारक है जैसे केतु नामक तारा के से 
इसलिए -उनका कुम्भकरण के समान सोते रहना ही दडा है । हे आ ः 
पर भ्रकाज लगि तनु परिहरहीं &जिमिहिसउपल कृषोदलिगरहों - ` 
बन्दो खल जस शेष सरोषा $ सहसबदन बरणे परदोषा | 
इस प्रकार व दुष्टजन पराया काम बिगाड्नेमें अपना शरीरतक त्याग देते हैं, जैसे खेती का | 
: नाश करने के लिये पाला (ओले) अपने आप भी गल जाते हैं ।।७।। इसलिए उन दुष्टजनों 
_ को शेषजी के समान जानकर मैं उनकी वन्दना करता. हूँ, क्योंकि श्रीशेषजी तो विष्ण भगवान 
का गुणानुवाद करने के लिए सहस्र मुख धारण किये हैं, परन्तु दुष्ट तो पराये छिद्रान्वेषण के | 
लिए ही केवल एक मुख से हजारों मुख की बातें करते हें ॥ ८ ॥। . ब 
पुनि प्रणवों पृथुराज समाना & पर अघसुनइ सहसदश काना 
बहुरि शक्रसम स बिनवों तेही ® संतत सुरा नीक हित जेही 
. ` फिर मैं उन खलों को राजा पृथु के समान जानकर वन्दना करता हैं कि जो पराये | 
'पाप को सुनने ह लिये दश हज़ार कान रखते हैं। ९॥। फिर मैं उनको देवराज इन्द्र के | 
` समान जानकर बिनती करता हूँ कि जिनको देवताओं की सेना अति प्रि खलो 
5 ऽको मदिरा प्रिय होती है ॥ १ हे pi द रा हे श ही इ हः 
__ बचन बजा जेहि सदा पियारा & सहस नयन परदोष निहारा | 
। जैसे इन्द्र को अपना वज्र प्यारा होता है, वैसे ही खलों को क के समान अपने कड्वे न ; 
बचन श्रिय होते हैं, और वे इन्द्र के जैसे हजारों नेत्रों से पराया अभङ्गल देखा करते हैं MT 
दोहा-उदासीन-श्ररि-मीत-हित, सुनत जरहि खल रीति। 
जानु पारित युग जोरिकर, बिनती करउ सप्रीति 0५ 
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 खलों की यह रोति है कि जब वे उदासीन मित्र अथवा हित किसी का भला सुनते हैं . 
तो ईर्ष्या की आँच से जल जाते हैं। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रेम-सहित इनकी. ` 
विनती करता हूँ ।॥ ५॥ |. Rd | 


मे आपन दिशि कीन्ह निहोरा & तिन्हनिजग्रोरनलाउब भोरा 
बायस पलिअ्रहि अति अनुरागा ® होहि निरासिण कबहुँ कि क्कागा 
यह प्रार्थना तो मैंने अपनी ओर से कर दी परन्तु वे भूलकर भी इसका ख्याल नहीं करेंगे ।। १।। 
जैसे कोवे को चाहे कितने भी प्रेम से पालो पर क्या वह कभी निसामिष हो सकता है ? ॥२॥। 
बन्दो संत ग्रसज्जन चरणा & दुःखप्रद उभयबीचकछ बरणा _ 
बिछुरत एक प्राण हरि लेहीं $ मिलत एक दादश दुख देहीं 
अब मैं सन्तों और दुष्टों के भी चरणों को प्रणाम करता हूँ, यद्यपि ये दोनों ही दुखदायी 
हैं तथापि उनमें कुछ अन्तर कहा गया है ।।३।। एक सन्त हैं जो बिछुड़ने के समय प्राण हर 
लेते हैं और दुसरे दुष्ट जन मिलते ही दारुण दुःख देते हैं॥ ४॥ 
उपर्जाह एक संग जलमाहीं $ जलजजोंकजिमिगुशबिलगाहीं 
सुधा सुरा सम साधु असाध्‌ 8 जनक एक जग जलधि ग्रगाध 
जल में कमल और जोंक साथ ही उपजते हैं पर उनके गुण अलग २: होते हैं, ऐसे ही 
सन्त और असन्तों के भी गुण अलग २ होते हैं ।। ५॥। देखिए, अभृत और मदिरा का पिता 
समुद्र एक ही है पर उससे उत्पन्न दोनों के गुण समान जगत्‌ में पृथक्‌ २ हैं। इसी प्रकार सन्त और . 
असन्त में भी अन्तर है, सन्त अमृत के समान हैं और असन्त मदिरा के समान हैं ।। ६।। 
_ भलश्रनभल निजनिजकरतूती $ लहतं सुयश अपलोक बिभती 
सुंधा सुधाकर सुरसरि साध्‌ & गरल अनलकलिमल सरि व्याध. 
अपनी २करनी से सब भले और बुरे संसार में सुन्दर यश और अपयश को पाते हैं ।। ७॥। सन्त 
` जन अमृत और गंगा के समान हैं, दुष्ट लोग विष, अग्नि और कर्मनाशा नदी के समान हैं ॥। ८।। 


` गुण अवगुरा जानत सब कोई & जो जेहि भाव नोक तेहि सोई 


. इस प्रकार गुण और अवगुण को सब कोई जानते हैं, परन्तु जिसको जो अच्छा लग 
है, उसके लिए वही अच्छा है ।। ९॥ [ पल 7 हर 
दोहा-भले प॑ लहंह, लहह निचाई नीच । 

सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच ॥६ 
॥॥ 
. भले भलाई से शोभा पाते हैं और नीच को उसकी नीचता ही be देती है। जैसे अमृत 


 अमरत्वप्रदान करता है और विष की सराहना इसीलिए हैकि वह तत्काल मार डालता है.।। ६॥ 
. जब हैं साउ पणागाहा & उभय श्रपार उदधि ग्रवगाहा 


ष्छ 


` तेहिते कछु गुण दोष बखाने ® संग्रह त्याग न चिन पहिचाने 


दुष्टजन तो अवगुणों को और सन्तजन गुणों को ग्रहण करते हैं परन्तु इन दोनों की गतिको. 
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` नगाह समुद्रके समान अपार समझना चाहिये।। १।।इसीसे मैंने इनके गुण और दोषका थोड़ा विवे: 


2 
Cc 
Ee 


चन किया है, क्योंकि बिना पहिचाने इनका संग्रह और त्याग नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 


he 


भेलेउ पोच सब विधि उपाये & गनि गुर दोष वेद बिलगाये | 


कहहि वेद इतिहास प्राना ® विधिप्रपञ्चगुशा ग्रवगुण साना _ 

्र्माजी ने ही सब भले और बुरे को उत्पन्न किया है और वेदने गणना करके अर्थात्‌ उनके ` 
गुण दोषों का निश्चय करके अलग-२ किया है ।। ३।। इस बात को वेद इतिहास और पुराण | 
भी कहते हैं कि विधाता का सारा प्रपच्च गुण अवगुण से मिला हुआ:है ॥ ४॥। 


उब सुख पाप पण्य दिन राती & साधु भ्रसाधु सजाति कजात . 


- दानव देव ऊच अरु नोचू $ अमिय सजौवन माहुर मीच 


सुख-दुःख, पुण्य-पाप, रात-दिन, साधु-असाधु, सुजाति-कुजाति।।५॥। देवता-दानव, ऊँचः 
नीच, अमृत-विष, संजीवनी बूटी और मृत्यु ॥ ६॥ ` 
साया ब्रहम जीव जगदीशा & लक्षि अलक्षि रङ्क अवनीशा 
काशो मग सुरसरि क्रमनासा ® मरु मालव महिदेव गवासा 
स्वगे नर्क भ्रन्‌राग विरागा. निगसागम गण दोष विभागा 

माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, लक्ष और अलक्ष, दरिद्र और राजा। ।७॥। काशी और 
मगध देश, गंगा और कर्मनाशा, मरु देश और मालवा देश ।।८।। ब्राह्मण और कसाई, स्वगं आर _ 
नरक, प्रीति और वेराग्य-इन गुणों और दोषोंका विभाग वेदों और शास्त्रों ने किया है ॥९॥ | 
दोहा-जड़ चेतन गुणा दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। | ड 

संत हंस गुण गर्हाहि पय, परिहरि बारि बिकार ॥७ ॥_ 

यह सब लोगभली भाँति जानते हैं कि श्रीब्रह्माजी ने इस जड़ चेतन रूप जगत्‌ को गुण a 
दोषमय बनाया है। तो भी जिस प्रकार हंस जल को त्याग कर दूध ही ग्रहण करता है, | 
ऐसे ही सन्तजन दोष को त्याग कर गुण को ही ग्रहण करते हैं । ७ ॥ गहि ल ज | 
ग्रस विवेक जब देइ विधाता & तब तजि दोष गुराह सन राता 
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_ हानि कूसङ्ग सुसङ्‌गति लाह 8 लोकहु वेद विदित सब काहू. | 


४ | [ | 
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लखि सुवेष जगवञ्चक जेऊ वेष प्रताप पजियत तेऊ . 


उघर अन्त न होय निबाहू $ कालनेमि जिमि रावर राहू 


अच्छा वेश बनाकर वे भले ही जगत्‌ को ठग लें, क्योंकि वेश के प्रताप से उनकी पूजा 


होती है ॥५।। परन्तु अन्त में उनकी पोल अवश्य खल | 
र ह र बुल जायगी और उस पोल के खलते ही उनका 
अन्त हो जायगा, निर्षाह नहीं होगा'- कालनेमि,रावण और राहु का निर्वाह नहीं ल ॥ ६॥ 


किय कुवेष साधु. सनसान्‌ 8 जिमि जग जांमवन्त हनसान 


इसके विपरत, साधु पुरुष जो सच्चे सत्पुरुष हैं चाहे कैसे भी कवेश में क्यों न रहें 
| च जोर कुवेश में क्यों न रहें पर 
का सर्वत्र सम्म। ही होता है, जैसे जामबन्त और हनुमान आज भी जगत में पूजनीय हैं 
।।७॥। कुसंगति से हानि और अच्छी संगति से तो लाभ ही है, यह बात वेद में भी कही गई 
है और संसार में भी सब लोग अच्छी तरह जानते हैं ।।८॥। | हः 
गगन चई रज पवन 'प्रसङ्गा ® कीचाहि मिलै नीच जल संगा 
साथ असाधु सदन शुक सारी & सुमिरहि राम-दोहि यनि गारी 
जैसे धूल वायु के सहारे आकाश पर चढ़ जाती है और जब 
र्‌ है ऑर जब यह नीचे गिरने 
का साथ करती है तब वह कीचड़ बन जाती है ।।९॥। जैसे तोता, मेना, साधु हया 


सबके घर में रहते हैं अर्थात्‌ पाले जाते हैं, परन्तु में 
gs क ” परन्तु साधु के घर में पलनेवाले रामः | 
हैं और असाधु के घर में पलने बाले गिन-गिन कर गली देते हैं ।। १० ॥। ट 


धूम कसङ्गति कारिख होई & लिखिय प्राण मङजमसि सोई 


` सोइजल अनल अनिल संघाता ® होइ जलद जग जीवन दाता 


देखिए, धुआँ एक ही है. परन्छु वह कुसंगति के कारण कारिख बन कर पात्रों को और 


अन्यान्य पदार्थों को बिगाड़ देता है और सुसंगति पाकर वही स्याही बन कर शास्त्र और पुराणों 


को लिखता है ॥।११॥ फिर पही धुआँ अग्नि और पयन के संस 
रु अर्ति और पशन 
जीवनदाता हो जाता है ॥ १२॥ त भसन कर जगत्‌ का 


दोहा-ग्रह भेषज जल पवन पट, पाय कयोग सुयोग । 


होहि कुवस्तु ` सुवस्तु जग, लखहि सुलक्खन लोग डो | 


सम प्रकाश तम पाख दुहु , नाम भेद विधि : कीन्ह । 

शशि पोषक शोषक समुझि, जग यश अपयश दीन्ह ॥९॥ 
जड़ shes _जग जीव जे, सकल राम मय जानि। 
वन्दा सबक पद कमल, सदा जोरि जुग पानि ॥१०॥ 
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तुलसीकृत रामायण-ब्वालकाण्डं ] ; [ कति को विनमूता 5 । 
देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधबं। | 


बंदों किन्नर रजनिचर, कपा . करहु ग्रब सवं ॥११॥ 
सूयं और चन्द्रमा आदि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब कुयोग और सुयोग को | 
प्राप्त होने से ही संसार में अच्छे और बुरे हो जाया करते हैं-इसको उत्तम पुरुष भली प्रकार | 
जानते हैं ॥ ८॥। यद्यपि चन्द्रमाका प्रकाश दोनों पक्षोके गर्भमें बराबर बना रहता है, पर विघाता 


k ने नामसे भेद कर दिया है, कारण यह कि जो पक्ष चन्द्रमा का पोषक है उसको शुक्लपक्ष कहकर 
' जग़त्‌ ने उसका यश बढ़ाया है और जो पक्ष चन्द्रमा को हीन बनानेवाला है, उसका नाम क्ष्णः : 


पक्ष रखकर जगत्‌ ने उसको अपयश दिया है ।।९।। इससे मैं जड और चेतन संसार में जिते | 
जीव हैं सबको राममय जानकर उन सबके कमलरूपी चरणों की सर्वदा हाथ जोड़कर वंदना | 
करता हूं ॥१०॥ फिर मैं समस्त देवता, दानव, नर, नाग, पक्षी, प्रोत, पितर, गन्धं और 

; 


किन्नर तथा राक्षस आदि सघकी वन्दना करता हूँ कि सब लोग मुभपर कृपा करें ॥११॥ हट 
आकर चारि लाख चौरासी $ जाति जीव नभजलथल बासी | 
सीय राम सय सब जग जानी & करों प्रंणास जोरि जुग पानी | 


इस प्रकार जो चार खानके (जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उच्छिज) कुल चौरासीलाख जीव 
जल. थल और आकाश में रहते हैं ।।१॥। मैं उस सारे संसार को सीताराम मय जान दोनों 
हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं ।। २॥ 


जानि कूपा करि किकर मोह सब मिलि करहु छॉडिछलछोई 
निज बुधि बल भरोस मोहि नाहो ७ ताते विनय करों सब पाही | 
` ` मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल छोड़ और एक साथ मिलकर मेरे ऊपर | ह सा 
कृपा करो ।।३।। क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के धलका कुछ भी भरोसा नहीं है, इसीसे आप. 
सब लोगों से विनय करता हूँ ।। ४ ॥। 4 
करन चहों रघुपति गुण गाहा & लघुमति मोरि चरित अ्वगाहा | 
सूझ न एको अंग उपाऊ & मम सति रंक मनोरथ राऊ 
मै श्रीरामचन्द्रजी के गुणों कीं गाथा कंरना चाहता हूँ अर्थात्‌ रामायण लिखना चाइता 


. हुँ; पर मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और श्रीरामचन्द्रजी का चरित्र अति अथाह है ॥५॥ इससे मुझे म | 


कोई अङ्ग और उपाय नहीं सुता (काव्य के अनेक अङ्ग हैं, जिसमें मुझे-एकका भी ज्ञान 
नहीं है ) क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र है और मनोरथ राजाके समान हें ॥ह॥ 
मति अति नीचऊ चरुचिश्राछी & चहिय असिय जग जुरे न छाँछी 
क्षमि्हाह सज्जन मोरि ढिठाई & सुनिहहि बाल बचन मन लाई 

मेरी बुद्धि तो अत्यन्त नीच है और इच्छा बहुत बड़ी है, इच्छा तो अमृत की है ओर 


. यहाँ जगत्‌ में छाछ (मट्ठा) भी नहीं मिलता, तब केसे बने ? इस कारण सज्जन ५ के र क ड 
` इस धृष्टता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को सन लमाकर सुनेंगे ॥८३॥॥ 
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जे ४ रामायण-बालकाण्ड सटीक] [कवि की विनमूता 


. ज्यों बालक कह तोतरि बाता $ सुर्नाह सुदित मन पितु अरुसाता 
` हुँसिहहिक्र कुटिल कुविचारी ® जे परदृषण भूषणा धारी 
, ' जैसे बालककी तोतली बातोंके कहने पर उसे माता और पिता मन लगाकर सुनते हैं उसी 
| ` प्रकार मेरी कत्रिता को बालकपन के समान जानकर आंशा है लोग श्रवण करेंगे, पर उसमें ` 
| जो पराये दोषों का भूषण धारण करने वाले क्रूर, कुटिल और कुविचारी हैं वे तो हँसेंगे ही ॥ 
निज कवित्त केहि लाग न नीका® सरस होउ अथवा श्रति फीका 
जे पर भरितिसुनत हरषाहीं & ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं 
यों तो अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सरस हो अथवा निरी फीकी 
परन्तु जो पारायेकी रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं हैं।.. 
जग बहुनर सर सरि सम भाई & जे निज बाढ़ बढ़हि जल पाई 
सज्जन सुकत सिन्धु सम कोई & देखि पूर बिधु बाढ़हि जोई 
. हे भाई! संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुतसे मनुष्य हैं।जो जल को पाकर 
अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं।॥। १३ ऐसे. पुण्यात्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई-कोई हैं 
> जो कि पूणं चन्द्रमा को देखकर बढ़ते हैं ।।१४।। | 
` दोहा-भागं छोट अभिलाष बड़, करडे एक विश्वास । 
पहें सुख सुनि सुजन जन, खल करिह उपहास ॥१३॥ 
मेरा भाग्य तो छोटा है और अभिलाषा बड़ी है किन्तु एक विश्वास है कि सज्जन 
- पुरुष मेरी बातें सुनकर सुख पावेंगे और दुष्ट लोग हँसी करेंगे ।। १२॥ 
खल परिहास होय हित मोरा 8 काक कहाहि कलकंठ कठोरा 
. हंसहि बक दाइुर चातकही &है्साह मलिन खल विभलबतकही 
परन्तु दुष्टजनों की हँसी और निन्दा से मेरा हित ही होगा, क्योंकि कौवे कोकिल के कंठ 
को कठोर ही कहते हें ।।१।। इसी प्रकार हंस को बंगुला और पपीहे को मेढ़क भी हँसते हैं, . 
ऐसे ही मलिन स्वभाववाली इस सुन्दर वार्ता की हँसी करेंगे ।।२।। 
. कवित रसिक न रामपद नेह & तिनकहेँ सुखद हास्य रस येह 
. भाषा भणितिमोरिमति भो री७ हँसिबे योग हँसे नहि खोरी 
; फिर जो लोग कविता के रसके रसिक नहीं हें और जिनका श्रीरामचन्द्रजी के क में 
स्नेह नहीं है उनको तो. यह हास्यरस: युक्त होकर सुख देनेवाली है ॥।३॥ एक तो यह कविता . 
आषा में हो रही है दुसरे मेरी बुद्धि भोरी है, इससे यह हुँसने ही योग्य है, तब यदि कोई 
. हुँसेतोक्या अनुचित है? ॥श॥ . ` अ क्‍ 
. प्रभुषद प्रीति न सामुझि नोकी & तिर्नाह कथा सुनि लागिहि फीकी 
_ हरिहर पद रति मति न कुतरकी & तिनकहे मधुर कथा रघुबर को. 
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-तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] | [कवि की विनमूता .४५ 


. कवि न होउ नहि चतुर प्रबीन्‌ ® सकल कला सब विद्या हीन | 


. हैं तथा काव्य के दोष ओर गुण अनेक प्रकार के होते हें ॥ १०॥ 


- है । यह विचार कर जिनको निर्मल ज्ञान है-एसे सज्जन मनुष्य सुनेंगे ही ।।१३॥ 


` मंगलका घर.और अमंगलको हरनेवाला है जिसको कि पार्वती सहित महादेवजी जपा करते 


_बिधबदनी सब भाँति संवारी & सोह न बसन बिना बर 
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क्योंकि जिनका भगवानूके चरणो प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं है उनको लो | 
यह कथा सुनकर फीकी ही लगेगी ॥५॥ परन्तु जिनको भ्रीरामचन्द्रजी और श्रीमहादेवजी के ड 


चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि कुतकंत्राली नहीं है उनको श्रीरामचन्द्रजी की यहं क्था 


अवश्य मीठी लगेगी ॥।६॥ _ ह| 
राम भक्ति भूषित जिय जानी & सुनिर्हाह सुजन सराहि सुबानी 


मुझ आशा है कि मेरी कविताको रामभक्तिसे अलंकृत जानकर सज्जन लोग हुदयसे क 3 
सुन्दर वाणी में प्रशंसा करेगे ॥७॥। क्योंकि न तो मैं कवि हूँ और न बोलने में चतुर, किन्तु | 
सब प्रकार की कलाओंसे रहित हूँ ।।८॥ | 
आखर अथ अलंकृत नाना & छन्द प्रबन्ध अनेक विधाता | 
भावभंद रसभेद अपारा 8 कवित दोष गुण विविधप्रकारा | 

इतना अवश्य जानता हूँ कि काव्य में शब्द अर्थ और अलंकार नाना प्रकार के होते हं / 
ओर छन्द-प्रबन्ध भी अनेक प्रकार के होते हैं ॥९॥ और उसमें भाव-भेद और रसःभेद भी | : र 


कबित विवेक एक नाहि मोरे ® सत्य कहौं लिखि कागद कोरे हम] 
परन्तु क्या कहूँ; मुभमें तो काव्य का एक भी ज्ञान नहीं है, केवल कोरा कागज 
सामने है, इसपर लिखकर सत्य कह दे रहा हूँ ॥११॥ न 


दोहा-भणिति मोरि संब विधि रहित, विश्व विदित गुण एक । | 


सो विचारि सुनिहाहि सुजन, जिनक विमल विवेक १३।॥ | 
यद्यपि मेरी कविता समस्त गुणोंसे रहित हैं तो भी इसमें संसार विदित एक गुण अवश्य | 


एहि महेँ रघुपति नाम उदारा ® अति पावन पुराण श्रुति सारा 
संगल भवन अमंगल हारी & उसा सहित जेहि जपत प्रारी 


इसमें उदार श्रीरामचन्द्रजी का नाम है जो बड़ा पवित्र और वेदों पुराणोंका सार है वह(नाम 


भणिति विचित्र सकविक्‌त जोऊ8 रामनास बिन सोह न सोऊ 


मेरा ऐसा ख्याल है कि चाहे कोई कैसे भी सुकवि कीं बनाई हुई विचित्र कविता 
न हो, वह भी रामनाम के बिना शोभा नहीं पाती ।। ३॥। जेसे चन्द्रमुखी स्त्री : 


४६ रामायण-बालकाण्ड सटीक | [कवि की बिंनमूता 

इसके विपरीत कंसे भी कुकविकी बनाई हुई गुण रहित कविता क्यों न हो यदि उसमें 
राम नाम अंकित है ।।५।। तो बुद्धिमान्‌ और पण्डित जन उसी को आदर सहित कहते और 
सुनते हैं क्योंकि सत्पुरुष तो मधुकर (भारे) के समान गुणका ग्रहण करते हैं ।।६॥। न 
यदपि कवित गुण एको नाहीं ® राम प्रताप प्रगट इहि माहं 
सोइ भरोस मोरे मन आवा ® को न सुसङ्ग बड़प्पन पावा 

यद्यपि मुझमें काव्यका एक भी गुण नहीं है तो भी इसमें श्री रामचन्द्रजीका प्रताप प्रकट है 
यही भरोसा मेरे मनमें है, क्योंकि अच्छी संगत को पाकर कौन बड़ा नहीं हो जाता? ।।८॥। 
धूसहु तज सहज करुआई ® अगर प्रसङ्ग सुगन्ध बसाई 
' . भणिति भदेस वस्तु भलि वरणी® रामकथा जग मंगल करणी 


जैसे धुयेंका स्वभाव कडुवा होता है पर अगर के प्रसङ्ग से जह भी अपनी कड्वाई छोड़ . 


सुगन्धित हो जाता है ॥।९॥। इसी प्रकार मेरी कविता बहुत भद्दी तो है; किन्तु इसमें संसार 

का मंगल करनेवाली श्रीरामचन्द्रजी की कथा रूपी उत्तम वस्तुका वर्णन किया है ।।१०॥ 

छन्द-मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गतिक्र कविता सरित की ज्यों परस पावन पाथ की ॥ 
प्रभु सुयश सङ्गति ्भाणति भाल होइहि सजन सन भावनी। 
भव अंग भूति मसान.की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥१॥ 


श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजी की कंथा मंगल करने वाली और कलियुग के . 


पापों का नाश करनेवाली है । इस कविता रूपी नदी की झति टेढ़ी तो है, किन्तु गंगाजी की 
तरह परम पवित्र यह प्रभु श्रौरामचन्द्रजी के सुन्दर यश की संगति से अच्छी हो जायगी और 
सत्पुरुषों के मन को वैसे ही अच्छी लगेगी जैसे श्मशान की विंभूति अपचित्र होती है परन्तु वही 


श्रीमहादेवजी के शरीर में लगकर स्मरण करने योग्य सुन्दर और पवित्र हो जाती है ॥ १।। 


दोहा-प्रिय लागिहि अति सबहि सम, भणिति रामयश' सङ्ग । 
दारु विचार कि करइ कोउ,बंदिय मलय प्रसङ्ग।।१४॥। 


श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद कर्राह तेहि पान । . 


गिरा ग्राम्य सियराम यश,गावहि सुनाह सुजान॥१५॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के यश के संग से मेरी यह कविता सबको'प्यारी लगेगी क्योंकि चन्दन के 
निकटवर्ती काष्ठका विचार कोई नहीं करता और वह भी मलय के प्रसंगसे वन्दनीय माना 
जाता है ।।१४॥। जेसे काली गौ का दृध लाभ दायक समझ कर लोग पीते हैं ऐसे ही मेरी भाषा 


` गँवारू तो है, परन्तु श्रीसीतारामजीका यश होने से ज्ञानी जन इसे गांवेंगे और सुनेंगे ।। १५। 


ह मणि माणिक मुक्ता छबि जेसी & अहि गिरि गज शिर सोह न तैसी 
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प॒ किरीट तरुणीतन्‌ पाई & लहै सुयश शोभा अधिकाई . 
माणिक ओर मुक्ता की जसी शोभा है-वैसी संपं पवेत और हाथी के मस्तक पर नहीं 


. पछताने लगती है। विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि ब्रिना सरस्वंत्ती की कृपाके कविताकी रचना नहीं होती 


दोहा-युक्ति बेधि पुनि पोहियहि, रामचरित वर ताग। 


... पोहकर. सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते और शोभा रूपी अति अनुराग को पातेहैँ। | ई 


` संसार में पहले मेरी गिनती है, ऐसे घर की ध्वजा को धारण करनेवाले मुझको चिक्कार 


है? 
ज 5 i कवि की विनमूता ४७ | र | 
होती किन्तु यह सब राजा के 3$ुट और तरुणी स्त्री के शरीर पर अधिक शोभा पाते हैं ॥। | & 
तसहि सुकविकवित बुध कहहीं & उपर्जाह अनत-अनत छबि लह॒हीं | 
भक्तिहेतु बिधि भवन बिहाई & सुभिरत शारद आवत धाई 
उसी प्रकार अच्छे कवि और विद्वान्‌ लोग कविता करते तो कहीं पर हैं और वह शोभा किसी | 
इसरे ही स्थान में पाती है॥ ३।। जब भक्त अपनी कविता के लिए श्रीसरस्वतीजी का स्मरण करता | 
है, तब.वह भक्ति के कारण ब्रह्माजी के घरको छोड़कर दोड़ी हुई चली आती हैं ॥४॥ 
रामचरित सर बिनु अन्हवाये ® सो श्रम जाइ न कोटि उपाये 


पुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] 


. कवि कोविद अस हृदय विचारी & गार्वाह हरिगुण कलिमलहारी 


. _ तब बिना राम चरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराये उसकी वह थकावट करोड़ों उपाय से भी | 
दुर नहीं होती॥ ५॥ ऐसा मनमें विचारकर कवि और पण्डित जन श्रीहरि भगवानूका गुणानुवाद 
गाया करते हैं जो कलिके पापों को हरण करनेवाला है इ ._ र 
कीन्हें ,प्राकृत जन-नुण-गाना & शिरधुनि गिरा लगति पछिताना | 
हदय सिन्धुमति सीप समाना & स्वाती शारद कर्हाह सुजाना | 

उस समय जब कोई प्रकृत मनुष्य का गुणगान करने लगते हैं, तब संरस्वती शिर धुन कर 


क्योंकि हृदय समुद्र है उसमें बुद्धि सीप के समान है और सरस्वती स्वाती नक्षत्र है दा 


जो वरषै वरवारि विचारू ७ होहि कवित मुक्तामणि चारू | 
जब सरस्वती श्र ष्ठ विचाररूपी जलकी वर्षा करती है तब कवितारूपी सुन्दर मोती उत्पन्न होते हैं।  ' 


पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग ॥१६॥ 
फिर उन मोतियों कों पाकर युक्ति रूपी सूजी सें भेदकर रामचरित रूपी उत्तम तागेमें | 


जे जनमे कलिकाल कराला ® करतब बायस वेष सराला । 

चलत कुपंथ वेद-मय छांड़े ७ कपट कलेवर कलिमल भांड | 

जो मनुष्य भयंकर कलियुग के समय में जन्मे हैं, उनके कर्म कौवेके-से और वेष हंस के . हे । 

समान हैं ॥।१॥। जो वेदमार्ग क्रो छोड़कर कुमागे में चलते हैं, उनकी कपटं की मूति है और वे _ अ 
कलियुग के पापों के पात्र हैं ।।२॥ | poe : 

वंचक भक्त कहाइ राम के ® किंकर कंचन कोह कामके | 

तिनमह प्रथम रेख जग मोरी ® धिग धरमध्वज धंधक घोरी 
` बे ठग लोग राम के भक्त कहला कर कःचन, क्रोध और कामदेव के दास हैं ।। ३।। उन-उनमें 
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` ४८ रामायंण-बालकाण्ड सटीक ] [ कवि की विनमूता 


जो अपने अवगुण सब कहऊ ® बाढ़े कथा पार नाह लहऊ 
ताते में अति अल्प बखाने 8 थोरे महँ जानिहहि सयाने 
'' यदि मैं अपने सब अवगुण कहूं तो कथा बढ़ जायेगी और पार न पाऊंगा।।५।। इसी कारण | 
मैंने बहुत थोड़ में अजगुण कहे हैं, जिसे चतुर लोग थोड़े ही में जान लेंगे ।।६।। , 
समुझि विविधविधि विनती मोरी७ कोउन कथा सुनि देइहि खोरी 
एतेह पर करिहाहि जे शंका & मोहिते अधिक ते जड़सति रंका 
मेरी अनेक प्रकार की विनती समझ कर और कथा सुनकर कोई मुझे दोष नहीं देंगे ।।७॥। 
परन्तु इतने पर भी जो सन्देह करेंगे, वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन हैं ।।८।। . 
कवि न होउ नाहि चतुर कहाऊ & सति अनुरूप रास-गुण गाऊ 
कहूँ रघुपति के चरित अपारा & कहं सति सोरि निरत-संसारा 
मैं न तो कवि हूँ, और न चतुर कहलाता हूँ अपनी बुद्धिके अनुसार रामजी के गुण गाता 
हू ।।९।। कहाँ रघुनाथजी के अपार चरित्र, कहाँ मेरी मति जो संसार में फंसी हुई है ।। १०॥। 
. जेहि सारुत गिरि मेरु उड़ाहीं & कहुहु तूल केहि लेखें माहीं 
ससुझत अमित राम प्रभुताई ७ करत कथा सन अति कदराई 
जिस प्रबल वायुसे मेरु पर्वत उड़ जाता है, उसके सामने रुई किस गिनती में है। इस कारण 
रामचन्द्र की अपार महिमा को समझकर कथा कहते हुए मेरा मन बहुत हिचकता है ।।१२॥ 
दोहा-शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुरान ।. 
. नेति-नेति कहि जासु गुण, करहि निरन्तर गान ॥१७॥ 
सरस्वती, शेष, महेश, ब्रह्मा, शास्त्र, वेद्र तथा पुराण ये नेति-नेतिं [ अन्त नहीं है ]. 
. ऐसा कहकर जिस प्रभु के गुण का सदैव गान करते हैं ॥। १७।। | 
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई $ तदपि कहे बिनु रहा न कोई 
तहां वंद अस कारण राखा & भजन प्रभाव भाँति बहु भाखा 
` यद्यपि सब जानते हैं किप्रभु [ रामजी] की वही प्रभुता है कि जो नेतिःनेति[ अन्त नहीं 
है | कहकर गाई जाती है, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा ।।१॥। वहाँ ऐसा कारण है कि ` _ 
वेद में भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है ।।२॥ , 
. एक अनीह क अरूप अनामा & अज सच्चिदानन्द परधासा 
व्यापक दि ` भगवाना ® तेहि धरि देह चरित कत नाना 
` जोअडितीय, इच्छारहित, निराकार,नामहीन, अजन्मा, सत्‌-चित्‌ आनन्द और सबसे परे जिसका | 
= स्थान है तथा जो सबमें व्यापक विश्वरूप भगवान्‌ हैं, वही अवतार लेकर अनेक चरित्र करते हैं।४। 
` सो कवल भक्तन हित लागो $ परम कुपालु प्रणत अनुरागी _ 
- जेहि जन पर ममता अरु छोहू ® तेहि करुणा करि कीन्ह नकोह | 
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` जे प्राकृत कवि परम सयाने & भाषा 


i वह केवल भक्तों के हित के लिये देह धारण करतेहैं, जो परम दयालु और दीन हितकारी हैं | 
जिने भक्तों पर उनकी ममता और प्रीति है, उनपर करुणानिघांन भगवान्‌ ने क्रोध नहीं किया। | 
गई बहोरि गरीब निवाज्‌ & सरल सबल साहिब रघुराज्‌ 
बुध बररणाहि हरि यश अस जानी & करहि पुनीत सुफल निज बानी _ 

वे गई हुई वस्तु को फिर देनेवाले हैं । जैसे सुग्रीव का गया हुआ राज्य फिर दिला दिया, | 
ऐसे गरीब निवाज, सीधे बलवान्‌ साहिब रघुराज (श्रीरामचन्द्रजी ) हैं । ऐसा जानकर पंडितजन 
हूरि भगवान्‌ का यश वर्णन कर अपनी वाणी को पवित्र और सफल करते हैं ।८।॥। से 
तेहि बल मैं रघुपतिगण-गाथा & कहिहों नाइ रासपद भाथा | 
प्रथम मुनिन्ह हरि कीरति गाई ®तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई |. 

उसी बल से मैं धीरामचन्द्रजी के चरणों में माथा नवाकर, श्रीरबुनाथजी के गुणों की कथा 
कहुँगा । वाल्मीकि ऋषि और मुनियों ने जो पहले हरि. भगवान्‌ की कीति गाई है,उसी 
मागे से चलनेमें हे भाई ! मुझको सुगमता है ।।१०।। | न 
दोहा-अति अपार जे सरितवर, जो नूप सेतु कराहि। | 

चढ़ि पिपीलिका परस लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि॥१८॥ 
जैसे बड़ी नदियों में जब राजा लोग पुल बंधना देते हैं तो उनपर चढ़कर बहुत छोटी- -. 


_ छोटी चीटियाँ भी बिना थकावट के पार चली जाती हैं ।।१८॥ 


यहि प्रकार बल मनहिं दृढ़ाई & कहिहों रघपति कथा सुहाई | 
ब्यास श्रादि कवि पुङ्गव नाता $जिन्ह सादर हरि चरित बखाना उ 

इसी प्रकार के बल से मन को दृढ़ करके श्रीरघुनाथजी की सुहावत्ती कथा कहूँगा । व्यास | 
आदि जो अनेक कवीश्वर हो गये हैं, जिन्होंने आदर से भगवान्‌ का चरित्र कहा है ॥२॥ र 
चरश-कमल बन्दउे तिन्ह केरे 8 पुरवहु सकल सनोरथ मेरे 
कलि के कविन्ह करों परनामा & जिन बरने रघुपति-गुन-ग्रामा | 

मैं उनके चरण कमलों की वन्दना करता हूँ, कि मेरे सब मनोरथ पूर्ण करो । कलियुग के .- 


भये अहह जे होइाह आगे & प्रणवों सबाहिकपट छल त्यागे 
और. जो स्वाभाविक कवि चलुर हैं कि जिन्होंने भाषा में भगवान्‌ के चरित्र का गाने किया | 


S$ साधुजनों र भे मेर : कविता ईः करही * - होवे `> \ हः 
वह सब प्रसन्न होकर यह वरदान दो कि साधुजन की सभा में मेरी कविता का आदर हीवे। 


` एण्डित लोग जिसंकी कविता कां आदर नहीं करते वह परिश्रम बाल कवि बुया ही करते हे ७ 


= 


FEN 
९ ०. १ 
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५० रामायण-बालकाण्ड सटीक | £2 ६ २ ` | कृति की विनमता 


कीरति भरिति भति भलि सोई & सरसरि सम सबकर हित होई 
राम सुकोरति भरति भदेसा $ असमञ्जस अस सोहि ग्रदेसा 


लोक में बड़ाई और सम्पत्ति वही अच्छी होती.है कि जिससे गंगाजी के समान सबका ' 


हितं होता है ॥।९।। श्रीरामजी की सुन्दर कीति तो अच्छी है, पर मेरी कविता भह्ी है जिससे 
मुझे असमंजस और सन्देह है कि भाषा में मैं राम-कथा कहूँ या नहीं ? ।।१०॥ 
तम्हरी कूपा सुलभ सोउ मोरे ® सियनि सृहावनि टाट पटोरे 
करहु ग्रन्‌ग्रह श्रस जिय जानी ® विमल यर्शाह अनुहरइ सुबानी 
परन्तु आप लोगों की कृपा से वह भी मुझको सुलभ हो जायेगी, जसे टाटसे रेशमकी 
सीयनि सुहावनी लगती है ।।११। एसा अपने मन में जानकर मुझपर ऐसी कृपा करो कि 
जिससे मेरी. वाणी रामजी का निर्मल यश वर्णन करने के योग्य हो जावे ॥ १२।। 
दोहा-सरल कवित कीरति विमल, सोइ ग्रादरहि सजान । 


सहज बर बिसराइ रिपु, जो सुनि कर्राह बखान ॥१९॥ 
क्योंकि जो कविता सीधी हो और उसमें वणित यश निमंल हो तो उसी का आदर सज्जन 
करते हैं, शत्रु भी अपना स्वाभाविक बैर छोड़, सुनकर उसकी सराहना करते हैं ॥ १९॥। 


सो न होइ बिनु विमल मति, मोहि मतिबल भ्रति थोर। 


करहु कूपा हरियश कहां, प॒नि पुनि सर्बाह निहोर ॥२०॥। 
परन्तु ऐसी कविता शुद्ध बुद्धिके बिना नहीं होती और मुझको बुद्धिका बल बहुत थोड़ा है। इससे 
मुझ पर कृपा करो जिससे भगवान्‌ का यश कहूं, इसीसे बार-बार मैं सबसे विनती करता हूँ।२०॥ 
कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंज सरल । 
बालविनय सुनि सुरुचि लखि, मोपर होहु कपाल ॥२१॥। 
. कवि और पण्डितजन श्रीरामचरित मानस के सुन्दर हंस हैं, जो मुझ बालक की विनती 
सुन और अच्छी रुचि देखकर मुझपंर दयालु होंगे ॥ २१॥ ` 


सोरठा-बंदों मनि-पदकंज,  रामायरा जिन निर्सयउ । 
` सखर सकोमल मंजु, दोषरहित दृषणसहित ॥।६॥ 


(अब मैं) श्रीवाल्मीकिजी के चरणारविन्दों की.वन्दना करता हूँ, कि जिन्होंने रामायण | 


बनाई है, वह रामायण 'सखर' खर राक्षस की कथा सहित है तथा 'सकोमल' कोमलता से युक्त 
' है, 'मंजु सुन्दर और दूषण राक्षस की कथा से युक्तं है और दूषण से रहित है। ६ ॥। 


बंदों चारिउ वेद, भव-वारिधि वोहित सरिस। . 


जिनहि न सपनेहूँ खेद,वररत रघुपति विशद यश ॥७॥ - 


फिर मैं चारों वेदों की वन्दना करता हु, जो भवसागर से पार होने के लिए बड़ी नौका 


के समान हैं, जिनको श्रीरामचन्द्रजी का निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। 
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तुलसीकृत 'रामायण-बालकाण्ड' ] * [ प्राचीन कवि-वन्दना ५१ 


बंदों विधि-पदरेणु, भवसागर जेहि कीन्हे यह। | 
सन्त सुधा शशि धेन्‌, प्रगटे खल विष वारुणी ॥८॥ 
ब्रह्माजी के चरण रज की वन्दना करता हूँ कि जिन्होने यह संसार-सागर रचा है। जिसमें संतः 
जन, चन्द्रमा और कामधेनु अमृत रूप प्रकट हुए और दुष्टजन विष और मदिरा रूप प्रकट हुए हैं।ळ। | 
दोहा-बिबुध विप्र बुध गरुचरणा, बंदि कहउं कर जोरि । 
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरि॥२२॥ _ 
फिर मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और गुरु के चरणों को हाथ.जोड़, प्रार्थना करके कहता | 
हैं, कि सब लोग प्रसन्न होकर मेरा सुन्दर मनोरथ पूर्ण करो ।।२२।। आ 
पुनि बंदों शारद सुर-सरिता ® युगल पुनीत मनोहर चरिता 
सज्जन. पान पापहर एका ® कहत सुनत इक हर अविवेका 
` ` फिर मैं सरस्वती और गंगाजी की वन्दना करता हूँ, क्योंकि दोनों मनोहर और पवित्र 
चरित्र वाली हैं ॥१। एकं (गंगा जी) तो स्नान, पान से पापों को हर लेती हैं. और 
दूसरी अर्थात्‌ सरस्वती कहने सुनने से अज्ञान को हर लेती हैं ॥ २॥ 
गुरु पितु सात्‌ महेश भवानी ® प्रणवौं दीनबन्ध दिनदानी 
सेवक स्वामि सखा सिय पीके ७ हित निरुपधि सबबिधि तलसीके 
फिर मैं गुरु और पिता-मातारूप शिव और पार्वती को प्रणाम करता हूँ जो दीनबन्धु 
और नित्य मनोरथ के देने वाले हैं ।३॥। जो शिंव सीतापति के सेवक स्वामी और सखा हैं 
और तुलसीदास के तो बिना किसी छल के सब प्रकार से हित करने वाले हैं॥ ४॥ - 
कलि विलोकि जगहित हरगिरिजा#शाबर संत्रजाल जिन्ह सिरिजा 
आनमिल झाखर अरथ न जाप & प्रगट प्रभाव महेश प्रताप 
. कलियुग को देख जगत्‌ के हित के अर्थं जिन शिव-पावती ने बहुत से शाबर भन्त्रो का । 
समूह रचा ।।५॥। जिनमें अनमेल अक्षर हैं और मर्थ भी कुछ नहीं, न जपने की कोई | 
विधि है, परन्तु शिवजी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट होता है ॥ ६॥ | ः 
सो महेश मोपर अनकला & करों कथा म॒द संगल सला 
समिरि शिवाशिव पाइ पसाऊ ® बरनों रामचरित चित चाऊ 
वह शिवजी मुझ पर प्रसन्न हों कि मैं आनन्द-मंगल की सूल रासःकथा की रचना _ 
. करूँ ॥७॥। अब श्रीपावंतीजी और श्रीशिवजी का स्मरण कर उनकी प्रसञ्ञता प्राप्त कर सैं 
` ` प्रसन्न चित्त से रामचरित्र को वर्णन करता हुँ ॥ ५॥ | 2.० २3 


. भणितिमोरि शिवकपा विभाती$शशिसमाज मिलि सनहुँ सराती ह स राती - 
जो यह कथा सनेह समेता & कहिहहिस्‌निरहाहसमुझिसचेता | 


` होइहहि रामचरण भ्रनुरागो ७ कलिमल रहित सुमंगल आगो _ 
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5 ५२  रासायण-बालकाण्ड सटीक ] 
मेरी कविता शिवजी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी कि जैसे तारागण सहित 


चन्द्रमा से रात्रि सुशोभित होती है-।। ९।। जो इस कथा को प्रेम से कहेंगे और ध्यान , 


देकर समझेंगे ।। १० ।। वे श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में प्रेम करनेवाले और कलियुग के 
पापों से रहित होकर सुन्दर मंगल के भागी -होंगे ।। ११॥। 
-दोहा-सपनेहुँ साँचेहूँ मोहि पर, जाँ हर गोरि पसाउ। 
तो फुर होउ जो कहहूँ सब, भाषा भशिति प्रभाउ।२३। 


[ प्राचीन कवि-वन्दना 


यदि स्वप्न में भी सचमुच मुझपर श्रीमहादेवजी और पार्वेतीजी की प्रसन्नता हो तो 


इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैं कहता हूँ, वह सब सत्य होवे ।। २३ ॥। 
बंदों अवधपुरी अति पावनि &सरय्‌ सरि कलि कलुष नसावनि 
प्रणव प्र नर नारि बहोरी & ममता जिनपर प्रभाहि न थोरी 
अब मैं पवित्र अयोध्यापुरी की वन्दना करता हूँ कि जहाँ कलियुग के पाप नाश करने- 
वाली सरयू नदी बहती है ॥। १। फिर मैं अयोध्यापुरी के उन नरनारियों को प्रणाम करता 
हु, कि जिन पर प्रभू की थोड़ी ममता नहीं है अर्थात्‌ बड़ी अधिक प्रीति है ।।२॥। 
सिय निन्दक अघ प्रोघ नसाये & लोक विशोक बनाइ बसाये 
बंदों कोशल्या दिशि प्राची 8 कीरति जास सकल जग साची 


जिन्होंने सीताजी की निन्दा करनेवाले धोबी के पाप-समूहको हको नाश कर उसे शोक : 


रहित बेकुण्ठ लोक में बसा दिया ।।३।। अब मैं पर्व-दिशारूपी कौशल्याजी की वन्दना करता 
ह कि जिनकी कीति सारे संसार में फॅली है ।। ४॥। 


घ्रगटेउ जह रघुपति शशि चारू & विश्‍व सखद खल कसल तषारू 


दशरथ राउ साहत सब रानी 8 सकत ससंगल मरति मांनी 
जहाँ पूणं चन्द्रमा रूप श्रीरघुनाथजी जगत्‌ को सुख देनेवाले और कमल रूप रावण 


` आदि खलों के लिए तुषार रूप (पाला) के समान प्रकट हुए ।।५॥। और सब रानियों सहित _ 


- राजा दशरथ जो पुण्य और आंनन्द की मूर्ति थे, ऐसा मानकर .।। ६॥। 


` करउ प्रणाम करम सन बानो ® करहु कपा सत सेवक जानी _ 


' जिर्नाह विरचि बडभयउविधाता® महिमा श्रवधि राम पित॒माता 
उनको कर्म, मन और वचन से प्रणाम करता हूँ. कि वह अपने पुत्र (श्रीरामचन्द्रजी) का 


` सेवंक जानकर मुभपर कृपा करें || ७॥। जिनको रचकर विधाताने भी बडाई पाई, क्योंकि 


` श्रीरामचन्द्रजी के माता-पिता महिमा की अवधि अर्थात्‌ सीमा हैं ।॥८।। 
 सोरठा-बंदो अवध भुवाल; सत्य प्रेम ` जेहि रामपद । 

.  बिछ्रत दीनदयाल, प्रिय तनु तुंणा इव परिहरेउ ॥९॥ 
इसलिए मैं अवध के राजा महाराज दशरथजी की वन्दना करता हूँ, जिनका सच्चा प्रेम 


श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में था । जिन्होंने दीनदयालु श्रीरामचन्द्रंजी के बिछड़ते ही अपने . 


प्र्यारे शरीर को तण के संमान त्याग दिया ।॥ ९॥ | 


e] 
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. वर्णनातीत है ।।३।। क्योंकि उनका मन श्रीरामचन्द्रजी के चरण कमलों में उस लोभी भौरे र 


उतसीङृत रामायणःबालकाण्ड ] [ प्राचीन कवि-वन्दना ES 


भराव परिजन सहित विदेह & जाहि. राम पद गढ़ सनेहु 
जोग भोग महँ राखेउ गोई ® राम विलोकत प्रगठेउ सोई. 5 
फिर मैं परिवार सहित राजा जनकजी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्रीरामचन्द्रजी के | 


रणों में गुप्त स्नेह रहा ॥।१॥ परन्तु उस प्रेम-योग को भोग में उन्होंने ऐसे छिपा रखा 
था. कि वह श्रीरामवन्द्रजी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया ॥२॥ | 


प्रणवउँ प्रथम भरत के चरणा & जास नेम ब्रत जाइ न वरा 


. . रामचरण पङ्कज मन जास & लब्ध मधप इव तज न पास | 


अब में पहले श्रीभरतजी के चरणों की वन्दना करता हूँ कि, जिनका नेम और ब्रत - | 


के समान लगा रहता था कि, जो.पुष्प को कभी भो छोड़ना नहीं चाहता ।। ४ ॥| 
बन्दों लछिसन पद-जल जाता $ शीतल सभग भक्त सख दाता. 
रघुपति कोरति विमल पताका & दण्ड समान भयउ जस जाका 
: फिर लक्ष्मणजी के चरणों की वन्दना करता हूँ कि, जो बड़ शीतल स्वभाववाले 
सुन्दर और भक्तों के सुखदाता हैं ॥। ५।। और जिनका यश श्रीरामचन्द्रजी की उज्वल 
कोतिरूपी पताकां के लिये दण्ड: के समान हुआ ।। ६॥ | द 
शेष सहस्‌ शीस ज़ग कारन & जो अवतरेउ भूमि-भय-ठारन 
सदा सो सानुकूल रहु सोपर & कुपासिन्धु सौमित्रि गुणाकर 
जिन शेषजी ने पृथ्वी का भय मिंटाने औरं संसार का कल्याण करने के लिये ही अवतार | 
लिया था सो इपासागर और गुणों के घर श्रीसुमित्रानन्दन मु पर सवंदा सानुकूल रहें ॥८॥ 
रिपुसूदन-पद-कमल नमामो & श्र सुशील भरत अनुगामी 
महाबीर बिनवउं हनुमाना & राम.जासु जस आप बखाना 
अब मैं उन शत्रुघ्नजी के चरण कमलों को सिर झुका रहा हूँ कि जो बड़े चीर सुन्दर क 
स्वाभववाले और भरत के अनुगामी हैं ।। ९॥। फिर मैं महावीर श्रीहनुसानजी से प्रार्थना | 


` कर रहा हूँ कि जिनके यश का वर्णेन श्रीरामचन्द्रजी ने स्वयं अपने श्रीमुख से किया है।१०।। र 


Pe 
को ५ ह 
- 


सोरठा-प्रणवों पवनकूसार, खलबन पावक ज्ञान घन। र 
जासु हृदय आगार, बर्साह राम शर चाप धर ॥१०॥ | 


को भस्म करने के लिए अग्नि के समान और ज्ञान के भण्डार हैं ।।१॥ 


` कपिपति ऋच्छ निसाचर राजा ® श्रङ्गदादि जे कीस समाजा 


_ बन्दउे. सबके चरन सुहाये & ग्रधम शरीर रास जिन्ह पाये ` 
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५४ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] | रामनाम-बन्दना 


इसके पश्चात्‌ श्री सुग्रीवजी, श्रीजामवन्तजी और 'विभीषणजी तथा समस्त अंगदादि बानरों 

के समूह की वन्दना करता हूँ कि जिनको उस अधम देह से श्रीरामचन्द्रजी की प्राप्ति हुई थी ॥। 

रघुपति. चरन उपासक जेते ® खग मुग सुरनर असुर समेते 

बन्दउं पद सरोज सब केरे & जे बिनु काज राम क चर 

इस प्रकार पक्षी, मृग, देवता और समस्त मनुष्यों तथा राक्षसों सहित जो श्रीरामचन्द्रजी 

के चरणारविंदों के उपासक (भक्त) हैं ॥१॥ और जो निष्काम भाव से श्रीरामचन्द्रजी 
के दास हैं, मैं उन सभी के कमलरूपी चरणों की वन्दना करता हूँ ।। २॥ 


शुक सनकादि ग्रादिमुनि नारद # जे मुनिवर विज्ञान विशारद 
प्रनवउे सबहि धरनि-धरि सीसा® करहु कूपां जन जानि सुनीसा ` 


और श्रीशुकदेव, सनकादि देवता,.आदि कवि महषि वाल्मीकि, नारदजी आदिक ओर 


विज्ञान विशारद जो बड़े-बड़े विज्ञानी मुनीश्वर हैं ॥। ३ ॥ उन सबको मैं पृथ्वी पर' शिर 


रखकर प्रणाम करता हूँ कि, वे अपना दास समझकर मुझपर कृपा करें ।। ४ ॥ 
जनकसुता जग जननि जानको & श्रतिशय प्रिय करुनानिधानको 
ताक. युग पद कसल मनावों & जासु कृपा निसंल सति पावो 
फिर जगत्‌ माता श्रीजानकीजी जो करुणानिधांन रामजी की अत्यन्त प्रिय हैं ।। ५।। उनके 
दोनों चरणकमलों को मनाता हूँ, कि जिनकी कृपा से मुझको निर्मल बुद्धि प्राप्त होगी ।। ६।। 
पुनि मन वचन करम रघुनायक & चरन कमल बन्द सब लायक 
राजिव नयन धरे धनु सायक ® भक्त-विपति-भंजन सुखदायक 
फिर मैं अपने मनसा, वाचा, कर्मणा से उन रघुकुल के नायक श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलों 
`. को चन्दना करता हूँ कि जो सब प्रकारसे योग्य हैं ।। जिनके कमल के से सुन्दर नेत्र हैं जो सर्वदा-ही 
“धनुष बाण धारण किए रहते हैं और जो अपने भक्तोंकी विपत्ति को मेटकर सुख देने वाले हैं ।।८॥ 
. दोहा-गिरा अर्थ जल बीचिसम, देखियत भिन्न न भिन्न । 
बन्दों सीताराम पद, जिनाहिपरम प्रिय खिन्च ॥२४॥ 


जिन श्रीसीताराम में केवल जल और तरंग-सा ही भेद है। उनके चरण कमलों में . 


मेरा प्रणाम हैं, जिनको दु:खीजन बहुत प्रिय लगते हें। २४॥ 


हा राम नाम. रघुबर के & हेतु कुशानु भानु हिसकर के | 
विधि हरिहरमय वद प्रान सों ® श्रगुन अनुपम गुन निधान सों 


मैं श्रीरामचन्द्रजी के उस 'राम' जैसे नाम की वन्दना करता हूँ कि, जो अग्नि. सूये और `. ` 


_ चन्द्रमा का कारण रूप है ।। १ ॥। और जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकरमय है और वेदका प्रणवे (ॐ) 


-स्वरूप है और वह गुण तथा उपमा रहित गृण का निधान (कोष) भी है ॥ २॥ 
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उचसीङृत' रामायण-बालकाण्ड ] ` [ रामनाम-माहात््य ५५ ् 
| हान्त जेइ जपत महेस्‌ ® कासी मुक्ति हेतु उपदेस 
भाहमा जासु जान गनराऊ & प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ | 

जिस महामन्त्र को श्रीशिवजी जपा करते हैं और जो काशी में वास करनेवाले प्राणियों | 


| की मुक्ति के लिये उपदेशरूप है अथवा इसी नाम का . उपदेश करते हैं॥ ३॥ और जिस 
ताम की महिमा को श्रीगणेशजी भली भाँति जानते हैं, क्योंकि वे इसी नाम के प्रभाव 
देवताओं में प्रथम पूजनीय हुए हैं, और पूजे जाते हैं ॥ ४ ॥। र 
जान श्रादि-कवि नाम प्रताप्‌ $ भयउ सिद्ध करि उलटा जाप्‌ 


सहसनाम समस सुनि सिवबानो $ जपि जेई पिय संग भवानी 

` इस नामके प्रभाव को आदि कवि ( महषि वाल्मीकि ) जानते थे -कि, जिसका उलटा 
जाप ( मरा-मरा ) करके वे सिद्ध हो गये ।॥५।। उसी नाम को सहज नाम के समान शिवजी 
के मुख से सुनकर पार्वेतीजी ने उसे जपकर शिवजी के साथ भजन किया ॥ ६ ॥ 


हरषे हेतु हेरि हर ही को ® किय भूषन तिय भूषन ती को 


नाम प्रभाव .जान शिव नीके & कालकूट फल दोन्ह अमी के | 
तब पार्वेतीजी की राम-नाम पर ऐसी प्रीति देखकर श्रीमहादेवजी अत्यन्त हषित हुए | 


और उनको संसार की सब स्त्रियों की मुकुटमणि जानकर अपने अंग का आभूषण कर आधे 
शरीर में धारणकर लिया अर्थात्‌ अर्द्धागिनी बना लिया ।।७।। इस प्रकार श्रीमहादैवजी राम 
नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैँ कि जिसके प्रभाव से कालक्ट (हलाहलविष) ने 
भी उनको अभृत-सा फल दिया अर्थात्‌ उस विष को भी पीकर वे अमर हो गये ।। 5 ॥ 


दोंहा-बरषा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास । 


रासं नास वर वरन युग, सावन भादों सास ॥२५॥ |. 


श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति वर्षाऋतु रूप है और अच्छे दास धान के स्वरूपं हैं जो राम नास 
रूपी श्रावण और भादौं के दो महीनों को पाकर बढ़ते अर्थात्‌ उन्नति करते हैं ॥ २५ ॥ . 


आखर मधुर मनोहर दोऊ & वरन विलोचनजनजियजोऊ 
सुसिरत सुलभ सुखद सब काह & लोक लाह परलोक निबाह 
. क्योंकि “र कार और 'म' कार थे दोनों अक्षर अत्यन्त ही. मधुर और मनको हरनेवाले 


हैं और जो सब वर्णों ( अक्षरों ) के ऊपर 'रहने से ये मनके नेत्ररूप हैं और - भक्तों के तो 


जीवन (प्राण) ही हैं ।।१।। जो स्मरण करने से सुलभ और सबको सुख देनेवाले हैं क्योंकि “ है 
इनसे सांसारिक लाभ तो होता ही है; किन्तु परलोक में भी निर्वाह हो. जाता है॥ २॥ | 


कहत सुनत समुझत सुठि नीके ® राम लखन सम प्रिय तुलसी के | 


बरनत बरन प्रीति बिलगाती & ब्रहम जीव इव सहंज संघातो 


ये कहने-सुनने और स्मरण करने से सभी प्रकार अच्छे हैं और मुझ तुलसीदास को तो 


राम और लक्ष्मणजी केसमांन प्यारे हैं ॥३। इनको यदि मैं अलग-अलग वर्णन करूं तो | 
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५६ रामायण-बालकाण्ड सटीक |] [ रामनाम-माहात्म्य 


` श्रीति में भेद पड़ता है; क्योंकि इनका साथ तो ब्रह्म और जीव का-सा स्वाभाविक है ।॥ ४।। | 
. नर नारायण सरिस सभ्राता & जगपालक विशेष जन-त्राता 


भगतिसतियकलकरन विभषन & जगहित हेतु बिमल विधु-पूषन 
ये दोनों अक्षर नर-नारायण के समान सुन्दर भाई हें जो जगत्‌ का पालन कर अपने 
` भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं॥ फिर कैसे ये अक्षर हें कि “भक्ति सुतिय कलकणं विभूषण” 
अर्थात्‌ भक्ति रुपी सुन्दर स्त्री के कानों के आभूषण हैँ, जो संसार के हित. का कारण रूप 
साक्षात्‌ सूर्यं और चन्द्रमा स्वरूप हैं ।। ६ ॥ 
स्वाद तोष सम स॒गति सधा के'8 कसठ शेष सम धर बसधा के 


 जन-मन-मंजु-कञज मधुकर से & जीह जसोमति हरिहलधरसे 
फिर ये दोनों अक्षर अमृत के स्वाद और सन्तोष के समान हैं कि :जो कच्छप और 
शेषजी के समान ही पृथ्वी के भार को धारण किए रहते हें ॥ ७॥। और भक्तजनों के मन 


रूपी मनोहर कमल के लिए तो भ्रमररूप ही हें और दोनों जीह ( जिह्वा ) रूपी माता 
` . य॒शोदा को कृष्ण और बलराम के समान प्यारे हें ॥ 


दोहा-एक छत्र एक म॒क्टमनि, सब बरननि पर जोउ। 


तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दोउ ॥२६॥ 
श्रीतुलसीदासजी कहते हें कि श्रीरामचन्द्रजी के नाम के ये दोनों अक्षर (रकार और 
मकार ) सब वणों ( अक्षरों ) पर छत्र और मुकुट के समान शोभा देते हें । रकार (`) 
तो छत्र है, दूसरा मकार अर्थात्‌ अनुस्वार 3 मुकुट के रूप में है ।।२६।। 
समुझत सरिस नाम अरु नासी & प्रीति परस्पर प्रश श्रनगासी 


नाम रूप दोउ ईश उपाधी & अ्रकथश्रनादि ससामझि साधी 
नाम और नामी में कोई अन्तर नहीं है, नाम ( शब्द ) और नाभी चेह शक्ति है 
_ जिसका आवाहन किया जावे । यह दोनों ही समान हूं, क्योंकि दोनों की परस्पर प्रीति 
स्वामी. और सेवक की-सी है ।।१।। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियाँ हें, जिनको 
उच्चकोटि के पुरुषों ने साधनों के द्वारा: सिद्ध करके अकथ और अनादि बतलाया है ॥२।। 
` को बड़ छोट कहत अपराध & सनि गन भेद समुरझर्हाह साध्‌ 


 देखियत रूप नाम आधोना.& रूप ज्ञान नहि नाम विहीना 


इससे इन दोनों में किसी एक को'छोटा और' दसरे को बड़ा कहकर कौन अपराध | 2 


करे? हाँ इनके गुण और द्रोष को सुनकर सन्त लोग ही समभ सकते हैं ॥। ३॥ क्योंकि 


` उन्होंने उस रूप को नाम के अधीन रहते प्रत्यक्ष रुप में देखा है.अथवा यह सभी लोग जानते 
_ किंनाम के बिना रूपः का ज्ञान नहीं हो सकता || ४ । ; ह्‌ र्‌ 


` रूप विशेष नाम . बिनु जाने & करतलगत न परहिं पाहिचाने 
ह समिरिय नाम रूप बिन देखे ® ग्रावत हृदय सनह विशेखे . 
5४ र बिना नाम. जाने रूप की पहचान कठिन है, जैसे कोई चीज हाथ में रखी हो और ca ह 
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. के राम-भक्त होते हें और चारों ही निष्पाप, उदारात्मा और पुण्यशाली विशेष जाते हैं ॥६ 
 चहुंचत्रन्ह कहें नाम अधारा ७ ज्ञानी प्रभुहि विशेष पियारा 


र गतर उतका नाज) सते ले पान आह. उसका नामन ज्ञात हो तो पहचान कैसे हो सके ? वैसे ही रूप का नाम | 


'ब्रहमसुर्खाह अ्रनुभर्वाह श्रन्पा ® अकथ अनामय नास नरूपा | 


अनवरत परिश्रम से नाम को जपकर अणिमा आदिक सिद्धियो को प्राप्त कर लेते हैं ॥४।॥। | i 


` - प्रभु को ज्ञानी ही विशेष प्यारा है ७॥। इस प्रकार चारों युगों और चारों वेदों में ' म ह ; 
Fs ही प्रभाव पाया गयां है और कलियुग में तो सिवा इसके दूसरा कोई उपाय ही नहीं | ह t 


उतशीङृत रामायण-वालकाण्ड ] [ रामनाम-माहात्म्य ५७ | 


विशेषण है | ५ ।। इसलिए हे प्यारे ! रूप के बिना देखे ही, नाम का सुमिरन करो, फिर | 
तो वह आप ही आप विशेष स्नेह के साथ हृदय में आ बसेगा ॥ ६ ॥ ह 
चाम रूप गति अकथ कहानी & समुझत सुखद न परत बखानी | 
श्रगुन सगुन बिच नाम सुसाखी ७ उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी 

नाम ओर रूप की गति कैसी है ? इसकी कथा अकथनीय और समभने में सुखदायक | 
है; किन्छु उसका वर्णन ( बखान ) नहीं किया जा सकता ॥।७॥। क्योंकि निगुण और सगण | द 
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. के बीच में नाम ही साक्षी रूप दोनों पक्ष का चतुर दुभाषिया पुरुष है ।। ८ ॥ 


दोहा-रामनाम सणि दीप धरु, जीह देहरी हार। | 0 
तुलसी भीतर बाहिरउ, जों चाहसि उजियार ॥२७।॥ 
श्रीतुलसीदांसजी कहते हैं कि, हे सत्पुरुषों ! यदि आप अपने भीतर और बाहर प्रकाश देखना _ 
चाहते हों, तो जिह्वाखू्पी देहरी (मुंह) के द्वारपर रामनाम मणिरूपी दीपक को रख लो ।।२७।। | क 
नाम जोह जपि जार्गाह योगी $विरति विरञ्चि प्रपञ्च वियोगी | 


योगी जीभ से नाम जपकर संसार को वैराग्य से त्यागकर मोहरूपी रात में जागते 2 
हैं ।। १॥ जागने से वे समस्त ब्रह्मानन्द का अनुभव करते हैं कि जो उपमारहिंत अकथः न 
नीय, रोगरहित है और जिसका नाम और रूप नहीं है ॥ २ ॥ - 5 
जाता चहहि गृढ़ गति जेऊ & नास जोह जपि जानहि तेऊ र 
साधक नाम जर्पाह लव लाये & होहि सिद्ध अणिमादिक पाये 

इसलिए जो लोग गूढ़ गतियों को जाननः चाहते हैं वे नामको जिह्वा से ही जपकर उसे ` 
जान लेते हैं ॥।३।। देखो, योगादिक क्रियाओं की साधना करनेवाले साधक लौ लगाकर अर्थात्‌ ` 


जर्पाह नाम जन आरत भारी & मिटहि कुसंकट होहि सुखारी | 
राम भक्त जग चारि प्रकारा ® सुकृती चारिउ श्रनघ उदारा 

अतः जो महान्‌ संकटों में पड़े हों उनको चाहियें कि वे नामका जप किया करें, | 
इससे समस्त बुरे संकटों से निवृत्त होकर वे सुखी हों जायेंगे । ५ ॥ संसार में चार pe 
र 


चहुँयुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ ® कलि विशेष नाहि आन उपाऊ _. 
किन्तु उन चारों प्रकार के बुद्धिमानों को केवल नाम का ही आधार है उन चारों में| 
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५८ रामायण-बालकाण्ड सटीक | | रामनामःमाहात्म्य - 


. दोहा-सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लोन । 


नाम सुप्रेम पियूष ह्रद, तिन्ह किए मन मीन ॥२८॥ 
' इसके अतिरिक्त जो सांसारिक समस्त कामनाओं से परे राम भक्ति के रस में सराबोर हैं वे 
भी उसी राम-नाम के सुन्दर प्रेम रूपी तालाब में अपने मनको मछली बनाये रहते है।२८॥। 
छगन सगुन दोउ ब्रहम स्वरूपा $ अकथ अगाध अनादि अनूपा 
सोरे मत बंड़ नाम इुहुंते ® किय जेहि युग निज बस निजबूते 
( अब उसके स्वरूप को देखिये ) उस ब्रह्मके निर्गुण और सगुण दो स्वरूप हैं, जो अकथनीय 
अगाध, अनादि और अनुपम हैं ।। १॥ परन्तु मेरी रायमें नाम इन दोनों से भी बड़ा है क्योंकि 
प्रत्येक युगों से यह उस (स्वरूप ) को अपने वश में करता चला आ रहा है ॥ २॥ 
घ्रोढ़ सुजन जन जार्नाह जनको ® कहउं प्रतीति प्रीतिरुचिसनकी 
एक दारुगत देखिय एक्‌ & पावक युग सम ब्रहम विवेक्‌ 
इस बात को सभी विद्वान्‌ और सज्जन पुरुष जानते हैं, इसलिये मैं जो कुछ अपनी प्रीति 
ओर मन के विश्वास के लिए कह रहा हूँ इसे भी वे जानेंगे, क्योंकि वे सर्वजनों की बात 


` को जानने वाले होते हैं ।। ३॥। इसी प्रकार ब्रह्म-स्वरूप का विचार भी दो प्रकार का होता है 


एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष, जैसे अग्नि काष्ठ में भी है और प्रत्यक्ष भी है। ४ ॥ 

उभय श्रगम युग सुगम नास ते ® कहह नास बड़ब्रहस रास ते 

व्यापक एक ब्रहम ग्रविनासी ® सत चेतन घन आनंदरणसी 
यद्यपि ब्रह्म के दोनों ही स्वरूप अगम हैं तथापि नाम से वे भी सुगम हो जाते हें, इसलिये कहना 


` पड़ता हैं कि ब्रह्म और राम इन दोनों ही से नाम बड़ा है ।। ५ ।। क्योंकि वह अविनाशी ब्रह्म एक 


ओर आनन्द की राशि होते हुए भी जड़. चेतन्य सब में समान रूप से व्याप्त है ।। ६॥। 
अस प्रभु हृदय अछत ग्रविकारी & संकल जीव जग दीन दुखारी 


नाम निरूपन नाम जतन ते ® सोउ प्रगटत जिमि मोल रतनते 
( सो खेद हुँ कि ) हृदय में ऐसे निविकारी प्रभु के वास करते हुए भी संसार के समस्त 


` प्राणी-दीन और दुखी हैं ॥ ७॥ उनको चाहिये कि वे यत्नपूर्वंक नाम का निरूपण करें अर्थात्‌ 


नाम की रट लगावें, .फिर तो जैसे कसौटी पर कसते ही रत्नों का मूल्य प्रकट हो जाता है, 
बूसे ही वह ( नाम और स्वरूप ) भी प्रकट हो जाता है ८॥ | 
दोहा-निरगुन ते येहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार । 

. कहउ नाम .बड़ राम ते, निज विचार अनुसार ॥२९॥ 

इस प्रकार नाम का प्रभांव भगवान्‌ के निर्गुण स्वरूप से भी बहुत बड़ा है और उसकी _ 

महिमा अपार है, इससे मैं कहता हूँ कि, राम से भी नाम धड़ा है॥ २९॥ 


राम भगत हित नर तनु धारी ® सहि संकट किय साधु सुखारी . 
नाम सप्रेम . जपत अनयासा ® भगत होहि भुदमङ्गल-बासा 
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तुलसीकृत रामायण-धालकाण्ड ] 


__ क्योंकि ओर्त ते 90 77 द्घ्घ्उ्7_7_ मचः क भक्तो देने ठ 
7 हा हह तो केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही नर शरीरघारण 


[ रामनाम-माहातम्य ५९ 


वाले भक्तजन तो म. साधु पुरुषों को सुखी किये थे।॥। १॥ किन्तु प्रेम सहित नामको जपने 


नायास ही आनन्दमय मंगल रूप हो जाते हैं ॥ २॥ 5 
नहता तापस तिय तारी ७ नाम कोटि खल कुमति सुधारी 
ऋष हित राम सुकेतु सुताकी ® सहित सेन सृत कीन्ह बेबाकी 

श्रीरामचन्द्रजी ने तो केवल एकमात्र तापस तिय अर्थात्‌ महर्षि गौतम की स्त्री अहिल्या 
का ही उद्धार किया था और उनके नाम ने तो कई करोड़ दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया 


है॥ ३॥ श्रोरामचन्द्रजी ने तो ऋषि ( विश्वामित्र ) की यज्ञःरंक्षा के लिए 
- ए सुकेतुपुत्री 
ताड्कि और उसके पुत्रो सहित राक्षसों की सेना का ही वध किया था ॥ ४ ॥। 


सहित दोष दुख दास दुरासा ® दलइ नाम जिमि रविनिसिनासा |. 
भजउ राम आपु भव चाप्‌ & भव भय भंजन “नाम प्रताप 


किन्तु नाम, तो भक्तज़नोंके समस्त दोष दु:ख और दुराशाओंका उसी प्रकार नाश कर देत |. 


है कि जिस प्रकार सूर्य रात्रि के अन्धकार को दुर कर देते हैं ।। ५।। श्रीरामचन्द्रजी ने तो शिवजी 
के धनुष को ही तोड़ा था, किन्तु नाम के प्रताप से तो समस्त संसार के भय नष्ट हो जाते हैं।। 


दण्डक बन प्रभु कीन्ह सुहावन & जनमन भ्रमित नाम किय पावन 
निसिचर निकर दले रघुनन्दन $नामसकलकलिकलुषनिकन्दन 


. श्रीरामचन्द्रजी ने तोकेवल दण्डक-वन को ही पवित्र किया था,किन्तु ताम ने तो अनेक मनुष्यों 
के मनको पवित्र कर दिया है ।।७।। माना कि श्रीरामचन्द्रजी ने राक्षसों की सेना का संहार किया 
है किन्तु, नाम तो कलिकाल के समस्त पापों का विशेष रूप से नाश करनेवाला है ।।५।। 


दोहा-सेवरी .गीध सुसेबकनि, सुगति दीन्ह रघुनाथ । 
नास उधार अमित खल, बेद विदित गुनगाथ ॥३०॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने तो केवल सेवरी भीलनी और गुद्धराज ऐसे सेवकों को ही सुगति दी | 


है । परन्तु उनके नाम ने तो अमित (जिनका अन्त नहीं ) खलों का उद्धार किया है । नाम 
के इस गृण की कथा वेद में विदित है ॥॥ ३० ॥ ्‌ 


रास सुकंठ . विभीषण दोऊ ® राखेउ'शरण जान सब कोऊ | 
नाम अनेक गरीब नेवाजे & लोक वेद वर विरद विराजे _ 


यह सभी लोग जानते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी ने विभीषण और सुग्रीव को अपनी शरण में रखा हि 
था। परन्तु नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की है-यह संसार और श्रेष्ठ वेदों में विराजमान हर. 


रास भालु कपि कटक बटोरा ® सेतु हेतु श्रम कोन्ह न थोरा 


नास लेत भव सिन्धु सुखाहों ® करहु विचार सुजन मन साही _ 

श्रीरामचन्द्रजी ने सेतु बांधने के समय रीछ ओर बन्दरों की सेना एकत्र करके समुद्र 
में पुल बाँधने के लिए परिश्रम किया था ।।३॥ परन्तु नाम में तो इतना अधिक प्रभाव है | 
«कि, उसका स्मरण करते ही संसार रूपी समुद्र सूख जाता है अर्थात्‌ वहाँ संसार भी लय 


हो जाता. है, अक्षय समाधि.लग जाती है और मोक्ष हो जाता है ॥ ४॥ | 
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६० 'रामायण-बाज्ञकाण्ड सटीक ] ॒ [ रामनाम-माहात्म्य 


OO 9 न ४ न 
रास सकूल रण रावण मारा & सोय सहित निजपुर पगु धारा | 
राजा राम अवध रजधानी & गावत गुण सुर मुनिवर बानो 
्रीरामचन्द्रजी तो परिवार. सहित रावण को मारकर सीता के सहित अपनी पुरी 
` अयोध्या में आये थे ॥ ५॥' .वहाँ ये (श्रीरामभन्द्रजी) राजा हुए और: अयोध्या उनकी 

राजधानी हुई कि जिसके गुण का देवता और मुनीश्वर भी यशोगान करते हैं॥ ६॥. 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती &,बिनु श्रम प्रबल मोहदल जीती 
फिरत सनेहं मगन सुख अपने & नाम प्रताप सोच नाहि सपने 
किन्तु उनके भक्त जो प्रेम सहित नामकी रट लगाते रहते हैं वे तो बिना परिश्रम ही बलवान्‌से 
बलवान्‌ मोहरूपी सेना पर विजय करते हैं ।॥७।। फिर तो वे आत्मसुख में मग्न (मस्त) हो 
. जहाँ चाहे जिचरा करते हैं,क्योंकि नामके प्रतापसे उनके पास स्वप्न में भी चिन्ता नहीं आती ।। ८॥। 
दोहा-ब्रहम राम ते नाम बड़, वरदायक बरदानि। 
रामचरित शत कोटि महे, लिय महेश जिय जानि॥३१॥ 
इसी कारण मैं कहता हूँ कि 'नाम' ब्रह्म और श्रीरामचन्द्रजी से भी बड़ा है और वर देनेवाला 
बड़ा ही वरदानी है अथवा ब्रह्माआदिक बड़ सें बड़े वरदानियों को भी त्रह वर देनेवाला है। देखो 
सौ करोड़ रामायण में से श्रीशिवजी ने इस “राम नाम' को जान लिया है ॥३१॥ . 
- नास प्रभाव शंभु अविनाशी & साज अमंगल मंगल राशी 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि योगी ® नाम प्रसाद ब्रस सुख भोगी 
. नाम के प्रभाव से शंकरजी अविनाशी हो गए हैं, तभी से उनको अविनाशी पद प्राप्त हुआ है, ; 
' साथही अमंगल के साज होतेहुए भी वे मङ्गल के राशि हो गये हें। १॥ ,श्रीशुकदेवजी, सनक- 
` सनन्दन आदि सिद्ध, सुनि और योगी ये सभी नाम के प्रसाद से ब्रह्म-सुख के भोगी हुए हैं ।२। 
नारद जानेउ. नाम प्रताप्‌ $ जगप्रिय हरिहर हरि प्रियआप्‌ 
नाम जपत प्रभु कोन्ह प्रसाद्‌. 8 भक्त शिरोमणि भे प्रहलाद 
श्रीनारदजी ने भी नाम के प्रताप. को जाना, क्योंकि जगत्‌ को हरि और शिव प्यारे 
हें और हरि के प्यारे आप (नारदजी) हुए ॥ ३ ॥। फिर नाम के जपने से ही भगवान्‌ ने : 
बालक प्रहलाद पर एसी कृपा की है कि, वे भक्तों में शिरोमणि हो गये ।४॥ 
छा व सगलानि जपेउ हरिनाम्‌ & पायउ अचल अनुपम ठाम्‌ 
_ सुमिरि पवनसुत पावन नाम्‌ ® अपने वश करि राखेउ राम्‌ 
5 कमार-ध्रूव ने यद्यपि.ग्लानि सहित भगवान्‌ के नाम'का जाप किया था तो भी उनको 
` अनुपम ( जिसको कोई दुसरी उपमा न हो ) और अचल ( चलायमान न .होनेवाले ) 
` मोक्ष लोक की प्रांप्ति हुई है ॥ ५ ॥। फिर पवन-पुत्र .श्रीहनुमानजी ने नाम का ही सुभिरन 
 ( स्मरण ) करके भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को अपने वश में कर लिया है ।। ६॥। 
_ ग्रपर श्रजामिल गज गणिकाऊ & भयेउ मुक्त हरिनाम प्रभाऊ. 


. ` परलोक में भी माता-पिता के समान हित करनेवाला है ॥ ६॥ 


` _ कालनेमि कलि कपट निधान्‌ ® नाम सुमति समरथ हनुमान्‌ 


'तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] ; [ रामनाम-माहात्म्य 


कहहु कहाँ लगि नाम बड़ाई & राम न सर्काह नामगण गाई 
` ` और दूसरे अज़ामिल तथा गणिका आदिक कितने ही ऐसे हो गये हैं कि, जो भगवान्‌ | 
के नाम के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं ॥ सो मैं नाम की प्रशंसा कंहाँ तक करूँ, श्रीरामचन्द्रजी | 
भी नाम के प्रभाव को अथवा उसके गुण. का अपार यश कहने में समर्थ नहीं हो सकते।८।। 
दोहा-नाम राभ को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। 
जो सुमिरत भये भाँग ते, तुलसी तुलसीदास ॥३२॥  ., 

इस कारण कलिकाल में श्रीरामजी का नाम ही कल्पवृक्ष रूप, कल्याण का निवास है। | 
जिसका सुमिरन करने से मैं भाँग रूपी 'लुलसी' आज .लुलसीदास हो रहा हूँ ॥ ३२ ॥ ब 
चहुयुग तीन काल तिहुँ लोका & भये नाम जपि जीव विशोका 
बंद प्राण सत मत 'एहू 8 सकल सुकत फल रास सनहू _ | 
इस प्रकार चारों युगों,.तीनों कालों और तीनों लोकों में जितने भी जीव मोक्ष को 
प्राप्त हुए हें वे सब केवल नाम को जपकर ही वैसे हुये हैं।।१।। वेद, पुराण और सज्जनो 
की सम्मति है कि श्रीरामचन्द्रजी में प्रेम होना ही समस्त पुण्यों का फल है ॥२॥ 25 
ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे & द्वापर परितोषत प्रभु पूज 
कलि केवल मलमल मलीना & पाप पयोनिधि जनमन सीना | 
` पहले युग (सतयुग) में ध्यान करने से, दूसरे. युग (त्रेता) में यज्ञ करने से और. 
द्वापर में पूजा द्वारा प्रभु सन्तुष्ट होते थे ।।३।। किन्तु कलिकाल जो मलिन पापों का मूल 
है और जिस पापरूपी सागर में मनुष्यों के मत मछली के समान लगे हुए हैं ॥४॥। ह 
तास कास तरु काल कराला ® समिरतसमन सकल जगजाला | 
रास नास कलि ग्रभिसत दाता & हित परलोक लोक पितुसाता ' 
उसमें भगवान्‌ का नाम ही कामरूपी वृक्ष के लिये भयानक काल है कि, जिसका | 
सुमिरन करने से संसार की समस्त आपदाओं का हरण हो जाता है ॥५।। इसलियेकलिकाल | 
में-श्रीरामचन्द्रजी का नाम ही अभीष्ट फल का देनेवाला है और यही इस संसार तथा 


नाह कलिकरम न धरम विवेक्‌ & राम नाम अवलम्ब न एक्‌ क्‌ 


` ` इस प्रकार मैं देखता हुँ तो,इस कलिकाल में सिवा राम नामके क्मे-धम और विवेक ब 
(ज्ञान) का कोई प्रभाव होता नहीं दिखाई पड़ रहा है ॥ ७॥ क्योंकि यह कपट का 

` भ्रण्डारं कलियुग तो कालनेमि राक्षस के समान है और उसका नाश करने के लिए केवल 
“नाम' ही सुन्दर बुद्धि और सामथ्येवान्‌ हनुमान है ॥ ८ ॥। ड ० जे कह 
दोहा-रामनाम नर केशरो,कनक कशिपुकलिकाल। [| 
जापक जन प्रहलाद जिसि, पार्लाह दलि सुरसाल ॥३३॥ | 


` ` इसलिये इस कलिकाल रूपी हिरण्यकशिपु देत्य का नाश करने के लिए श्रीरासचन्द्रज़जी | 
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` ६२ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] . | [ -रामनाम-माहात्म्य 


` का नाम नर-केशरी रूप अर्थात्‌ नरसिंह भगवान्‌ के समान है। उनको प्रहलाद जैसे जापक 
` (जपनेप्ाले) पुरुष जपकर राक्षसों की सेना का नाश कर फिर रक्षा करते हैं ॥।३३।। 
. भाव कुभाव अनख ग्रालसहूं & नास जपत सगल दिशि दशहू . . 
 सुसिरि सो नाम राम गुण गाथा ® करौं नाय रघुनाथहि साथा 
अतः प्रभु का नाम चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से और चाहे ईर्ष्या से 
ही क्यों न लें, किन्तु नाम का जप दशों दिशाओं में मंगल स्वरूप ही है ।। १॥। सो मैं उसी 
` .चाम का स्मरण कर श्रीराम को शिर झुकाकर ` श्रीरामचन्द्रजी के गुणों की गाथा अर्थात्‌ 
"कथा का वर्णन करता हुँ ।। २ ॥ | 
मोरि सुधारिहि सो सब भाँतो ® जासु कपा नहि कपा श्रघाती 
राम सुस्वामि कुसेवक सोसे $ निजदिशिदेखिदयानिधिपोसे 
सो मुझे आशा है कि, वे ही मेरी इस रचना का सब प्रकार सुधार करेंगे कि जिनकी कृपा 
दया करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होती ।।३।। परन्तु उसमें यह एक चिन्ता है कि; श्रीराम- 
चन्द्रजी तो मेरे बड़ सुन्दर स्वामी हैं और मैं उनका बड़ा बुरा सेवक. हुँ--इससे निर्वाह कैसे 
हो ? फिर भी दयानिधि भगवान्‌ ने अपनी ओर निहारकर अर्थात्‌ अपनी श्रेष्ठता के कारण 
मेरी रक्षा ही की है। ४॥ . | | | rT 
लोकहु बेद सुसाहिब रीती & विनय सुनत पहिचानत प्रीती 
धनी गरीब ग्राम नर नागर ® पण्डित सढ मलीन उजागर 
` क्योंकि लोक और वेद में भी अच्छेस्वामी का यह नियम होता है कि वे विनय को सुनकर 
` प्रीति को पहिचान लेते हैं ।। ५॥। धनी गरीब, ग्रामीण तथा नगर के वासी, पण्डित-मूखे , 
मलिन और विख्यात एवं । ६,.॥ | से 2 2 
_सुकविकृकविनिजमतिअनुसारी & नृपहि सराहहिसब नर नारी. . 
साधु सुजान सुशील नुपाला $ ईश अंशभव परस कपाला . 
'. अच्छे और बुरे कत्रि, अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं ॥। राजा. 
` साधु तथा सुन्दर बुद्धि वाले सुशील होते हैं राजा में परम कृपालु भगवान्‌ का अंश रहता है ॥। : 
सुनि सनमानहि सर्बाह सुबानी ® भरितिभक्तिमतिगतिपहिचानी 
यह्‌ प्राकृत महिपाल सुभाऊ & जानि शिरोमरिग कोशलराङ 
र इसी कारण वह सर्व साधारण की.कही हुई भक्ति, मति और सुन्दर गति को पह्चानकर | 
सबका आदर करते हैं।९।। यह तो प्राकृत--राजाओं का: स्वभाव है और मेरे कोशलराज * 
'महाराज भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी तो नसोते & में भी शिरोमणि और महाज्ञानी हैं ।। १०॥ 
_ रीझत राम सनेह निसोते & को जग मंद मलिन मति सोते 
वें श्रीरामचन्द्रजी तो स्नेह करते ही रीझ्ष जातेहैं,पर मुझसे बढ़कर इस संसार में मलिंन और 
` मन्द बुद्धिवाला कौन है ? ( जो उनसे प्रेम नहीं करता ) ॥ ११॥ 
(बाहार सेवक को प्रीति रुचि, रखिहाहि राम कृपालु । 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ रामनाम-माहात्म्य +०६३ | | 


उपल किये जलयान जहि, सचिव ससति कपिभाल॥। ३ ४॥ 
होहु कहावत सब कहत, राम सहत उंपहास। 


साहिब सीतानाथ से, सेवक तुलसीदास ॥३५॥ | 


` परन्तु मुझे आशा है कि, इस मूर्ख दास की प्रीति और इच्छा को श्रोरामचन्द्रजी अवश्य 
` रखेंगे । क्योंकि उन्होंने पत्थर की नाव बनाकर रीछ और बन्दरों को अपना । सुबु मन्त्री 
बनाया था ॥।३४।। मुझसे सब लोग कहते हैं कि, तुलसीदास ! तुम सीतानाथ भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी के दास हो, सो मैं समझता हूँ कि मुर्त दास से श्रीरामजी की निन्दा होती. 
है और उनको उपहास सहना पड़ता है, क्योंकि कहाँ तो श्रीरामजी जैसा साहब ओर कहाँ 
इस. तुलसीदास जेसा सेवक, तब मेल केसे हो सकता है ? ।।३५॥। 


ग्रति बडि सोरि ढिठाई खोरी & सुनि अघ नरकहुँ नाक सिकोरी 


समुझिसहसि मोहि अपडर अपने» सो सुधि राम कीन्ह नहि सपने ; 


जब मुझमें इतना दोष है कि, मैं बार-बार ढिठाई ही करता हूँ :कि, जिसे सुनकर 
नरक भी नाक-भौं सिकोड़ गा अर्थात्‌ जिससे नरक भी घुणा करेगा ॥ १॥।. जिसे कभी 


` एकान्त मैं बैठकर समझता हूँ तो अपनी करनी काः मुझे अपने आप ही भय लगता है 
सो उसका श्रीरामचन्द्रजी ने स्वप्न में भी ख्याल नहीं किया ।।२॥। 


सुनि अवलोकि सुचित चित चाही$भक्त सोरि मति स्वामि सराही 


कहत नसाइ होइ अति नीको & रीझत रास जानि जन जोको 

: . क्योंकि यदि ख्याल किए होते, अथवा देख और सुनकर स्थिर चित्त से कहीं विचार 
कर. दिये होते, तो मेरी कहीं भी गुजर न होती लेकिन स्वामी श्रीरामचन्द्रजी ने तो मेरी मति 
और भक्ति की प्रशंसा ही की ॥। ३॥ यह बात अथवा यह प्रेम कहने योग्य नहीं, -क्यं कि 
- अच्छी बात कहने-सुनने से नष्ट हो जाती है हाँ ! यह निश्चित सिद्धान्त है कि, श्री रामचन्दजी 


अपने भक्त के. हृदय की बात को जानकर रीभते हैं। कहने का भाव यह है कि, धामिक 


प्रार्थना के होते ही भगवात्त उसे झट सुन लेते हैं ।।४।। 


रहत न प्रभु चित चक किये को & करत सुरति सत बार हियं को 
जेहि प्रघ बधेउ व्याधजिमिबालो$ष्फिरि सुकण्ठसोइ कोन्हक्‌चालो 

उन प्रभु के चित्त में भक्त की उस चूक का कोई ख्याल नहीं रहता जो कदाचित्‌ हो जाया | 
` कंरती है, वह सौ बार उसके धामिक विचार का ही ख्याल करते हैं। नहीं तो जिस पाप के कारण 
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_ उन्होंने एक ब्याध के समान बालि को मार डाला. और वही कुचाल फिर सुग्रीव ने की । 
सोइ करतूति विभीषरा करी & संपनेहुँ सो न राम हिय हेरी _ 


ते भररताह भेटत सनमाने ® राजसभा रघुबीर बखान 
वहीं करतूत विभीषण ने की थी कि, उसने - मन्दोदरी को रख लिया था; किन्तु | 
दयालु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ने स्वप्न में भी उसकी खोज अपने हूदय में न की किन्तु 
'भरतजी से भेंट करते. समय राज-सभा में.श्रीरामचन्द्रजी ने उसका बखान ही किया ॥५ा | 
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६ fo | ७ ` रामायण-बालकाण्ड सटीक ] | रामनाम~साहातम्य 
दोहा-प्रभु तरुवर कपि डार पर, ते किय आपु समान । 
तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सौलनिधान ॥३६॥ 
राम निकाई रावरी, है सबही य नोक। ` 
जों यह साँची है सदा, तौ नोको तुलसीक ॥३७॥ 
एहि विधि निज गुन दोषकहि, सर्बाह बहुरि सिरुनाइ । 
. बरनों रघुबर विसद जस, सुनि कलिकलुष नसाइ।॥।३८॥ 

- श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि, यदि वे प्रभु ऐसा न होते तो क्या स्वयं वेतो वृक्ष के नीचे 
रहते और उन बन्दरों को जो कि, हर समय वृक्ष की डालों पर ही चढ़े रहते हैं उनको अपने 
समान बनाते, इसलिए उन श्रीरामचन्द्रजी महाराज से बढ़कर शीलनिधान स्वामी कोई नहीं 
है ।।३६॥। सो हे श्रीरामचन्द्रजी महाराज ! आपकी यह्‌ निकाई हर किसी के लिये अच्छी 
है और यदि यह सवंदा सत्य है तो मुझ तुलसीदास के लिए भी अच्छी ही होगी।।३७।। इस 
श्रकार अपने गुण और दोष का वर्णन कर और फिर सबको शिर झुंकाकर मैं श्रीरामचन्द्रजी 
'के उस निर्मलं यशं का वर्णन करता हूँ कि, जिसको सुनने से कलियुग में पापों का सर्वथा 
ही नाश हो जायगा ।।३८।। ॒ , 
याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई & भरद्वाज मुनिवराहि सुनाई 
कहिहों सोइ संबाद बखानी ® सुनहु सकल सज्जन सुख सानो 

._ याज्ञवल्क्य मुनि ने जो सुहावनी कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई थी ।।१॥। वही संवाद 
| वर्णन करूँगा, हे सज्जनों ! आप सब मनमें सुख मानकर सुनो ।। २ ॥ 
शस्भ्‌ कीन्ह यह वावा & बहुरि कुपाकरि उहि सुनावा 
सो शिव कागभुशुण्डिहि दीन्हा ® रामभवत अधिकारी चीन्हा. 
इस सुन्दर चरित्र को ( पहले पहल ) श्रीशिवजी ने बनाया था, फिर कृपा करके 
उन्होने पावंतीजी को सुनाया ।।३।। फिर उसी को शिवजी ने: काकभुशुण्डिजी को श्रीराम 
चन्द्रजी का भकत व अधिकारी जानकर सुनाया है ॥४॥ |. : मम 
तेहिसन याज्ञवल्क्य मुनि पावा & तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा | 
ते शरोता वकता सम शीलाः ® समदर्शो जारनाह हरि लीला 
फिर उसी को तेहिसन' अर्थात्‌ काकभृशुण्डिसे याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया और उन्होंने - 
अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य मुनि ने श्रीभरद्वाज मुनि से कहा ।|५॥ वे दोनों श्रोता और वकता समान | 


० । 


बुद्धिवाले संमदर्शी और भगवान्‌ की लीला को जानने वाले थे ।।६।। 
` जानाहि तीनिकाल निजज्ञाना& करतलगत श्रामलक समाना 
।' ओरो जे हरि भक्त सुजाना ७ कहह सुर्नाह समूर्झाह विधिनाना 
` उनकाज्ञान इतना बढ़ा चढ़ा था कि वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की 
` ` बातों को हथेली में रखे हुए आँवले की भाँति जानते थे ।।७।। इनके अतिरिक्‍त और भी जो _ 
' भगवान्‌ के भक्त और अच्छे ज्ञानी हैं तथा जो एक दूसरे से:भगचान्‌ की लीला को आपसे . 
. में अनेक प्रकार से कहते, सुनते और सममे हैं. वे भी ज्ञानी और भक्त हैं ॥८छा। : 5 + 
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दोहा-में पुनि निज गुरुसन सुनो, कथा सो सकर खेत हे 

समुझी नहि तसि बालपन, तब अति रहेउँ अचेत ॥३९॥ स 

शरोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम .कं गढ़। | 

मि समुझों में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विसढ़ ॥४०॥ र 

इस प्रकार जब एक दुसरे से लोग कहते सुनते आपस में विचार करते चले आये, तब 

इधर के युग में, मैंने यहे सुन्दर कथा कुरुक्षेत्र में अपने गुरु के मुख से सुनी; किन्तु उस समय 

मेरी बाल्यावस्था थी, जिससे जैसा समझना चाहिये.था, वैसा ठीक रूप से समझ न सका, | 

क्योंकि उस समय तक मैं बिल कुल ही नासमभझ था ॥।३९॥ क्योंकि एक तो इस कथा के श्रोता- - 

वक्ता ज्ञान के निधि, बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक थे और दूसरे श्रीरामचन्द्रजी की यह ५ 

कशा बहुत गूढ़ अर्थात्‌ कठिन है । तब भला कलियुग के पापों से ग्रस्त हुआ मैं जड़ जीव ह 
उसको समभने में कंसे समर्थ हो सकता था ? ।।४०।। 


तदपि कही गुरु बारह बार? ® समझि परी कछ सति अनसारा | 
भाषाबद्ध करब में सोई ® मोरे मन प्रबोध जेहि होई _ 
तो भी श्रीगरुदेवजी मेरे समझने के लिए इस कथा को बारम्बार कहते ही रहे । तब... 
जेसी कुछ मेरी बुद्धि रही, उसके अनुसार जी कुछ समभ पाया, समभा ।।१।। अब उसी को मैं 
` भाषा-बद्ध करके ऐसे लिख रहा हूँ कि जिससे मेरे मन को अच्छा बोध (ज्ञान) हो जावे ।। | 5 
जस कछू बुधि विवेक बल मोरे & तस कहिहों हिय हरि के प्ररे | 
“निज सदेह मोह भ्म हरणी & करों कथा भव सरिता तरणी _ क 
जसा कुछ भुभमें बुद्धि और ज्ञान का बल है वैसा ही हरि (भगवान्‌) की प्रेरणा होने से. 

कहूंगा। जिससे मेरे मन का मोह, भ्रम और सन्देह मिट जाय इसलिए चैं संसार रूपी नदीको 
_ पार करने के लिए नौका रूपी श्री रामचन्द्रेजी की इस कथा की रचना करता हूँ ।४।! 
बुध विश्राम सकल जन रंजनि $ रामकथा कलि कलष विभजन 


रामकथा कलि पञ्चा भरणी & पुनि विवेक पावक कहँ अरणी | 
यह्‌ श्रीराम-कथा पण्डित और बुद्धिमानजनों को आराम देनेवाली और सर्व साधारण 
लोगों को भी प्रसन्न करनेवाली तथा कलियुग के पापों को विशेष रूप से नाश करनेवाली है र 
॥।५॥। यह राम-कथा (रामायण की कथा) कलियुग रूपी सर्प के नाश के लिए भरणी नामक > 
नक्षत्र या गारुड़ी मंत्र है, फिर रामजी की कथा केसी है कि, मानों विवेक रूपी अग्नि को उत्पन्न | 
करने के लिए अरणी अर्थात्‌ यज्ञ का वह काष्ठ है जिससे अग्नि उत्पन्न की जाती है ।।६। 
रामकथा करि कामद गाई & सुजन सजोवंन सूरि सुहाई 
सोइ बसुधातल सुधा तरिङ्गिनि$भव भंजनि भ्रमभेक भुअङ्गिि | 
फिर रामजी की कथा कलिमें कामदरूपी अर्थात्‌ कलियुग के समस्त दुःखों को दूर करने के 
लिए साक्षात्‌ कामधेनुरूंपी गौ है और सुजन, अच्छे पुरुषों के लिए सुन्दर संजीवनी: 
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और वही श्रीरामचन्द्रजी की कथा इस पृथ्वीतल पर अमृत-नदी के समान है जो संसार के 
दुःखों का नाश करनेवाली और भ्रम रूपी मेढक को निगलने के लिए सप रूपी है।।८।। 


` असुर सेन सम नरक निकन्दिनि»साधु बिबुधकुल हित गिरिनंदिनि .. 


सन्त समाज पयोधि रमा सी ® विश्वभार धर अचल क्षमा सी 
फिर देत्यों की सेना के समान नरक का नाश करने के लिये गंगाजी के तुल्य है, साधु 
और देवताओं के कुल का हित करने के लिये प्रत्यक्ष रूप में गिरिनन्दिनी अर्थात्‌ दुर्गा स्वरूप 
और सत्पुरुषों के समाज रूप समुद्र में लक्ष्मी के . समान और जगत्‌ का भार धारण करने 
sa MD 22 
यम गण मुह॑मसि जग यमुना सी& जीवनमुक्ति हेतु जनु काशी 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी$तुलसिदासं हित हियं हुलसी सी 
फिर शीरामचन्द्रजी की कथा यमराज के गणों के. मुंह में स्याही लगाने के लिए इस 
जगत्‌ में यमुना (नदी) के समान है और. जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाने के लिए मानों . 
'काशीपुरी है ॥११।। यह कथा श्रीरामचन्द्रजी को तुलसी वृक्ष के समान प्रिय है. और मुझ 
तुलसीदास के लिए तो माता 'हुलसी' के समान प्रिय करनेवाली है ।।१२।। | 
शिव प्रिय मेकल शेल सुता सी® सकल सिद्धिप्रद संपति रासी 
सदग्रप सुरगणा अम्ब अदितिःसी& रघुबरभक्ति प्रेस परिमिति सी 
फिर यह कथा श्रीमहादेवजी को मेकल नामक पर्त की. कन्या नमेदा के समान प्रिय 
हैं और समस्त सिद्धियों को प्रदान करनेवाली सम्पदा की खान है ।।१३।। फिर यह रामकथा 
सद्गुणों की माता है और श्रीरामचन्द्रजी के प्रेम-भक्ति.की तो मानों सीमा ही है।। १४॥ 
दोहा-राम कथा मन्दाकिनी, चित्रकूट चित . चार्‌ । 
 तुलसो सुभग सनेह बन, सिय रघुबीर. विहार ॥४१॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी की कथा मन्दाकिनी गंगा के समान है जो इस चित्रकूट रूपी 
सुन्दर चित्त में बहती है। तुलसीदासजी कहते हैं कि, यह स्नेहरूपी वह वन है जिसमें 
श्रीसीतारामचन्द्रजी के विहार का वर्णन है ।। ४१॥ i | 


_ रामचरित चिन्तामरि चारू & सन्त सुमति तिय सुभग सिंगारू 


जगमंगल गुन ग्राम राम के & राम भगति धन धर्म धाम के 
` श्रीरामचन्द्रजी का चरित्र सुन्दर चिन्तामणि के समान है और वही सन्तजनों की सुन्दर 


: बुद्धि रूपी स्त्री का सुन्दर शृङ्गार है॥१।। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी का गुण-समूह ससार 
का कल्याण करनेवाला एवं भक्ति, धन और धर्म को प्रदान करनेवाला है ॥ २ ॥ 


. संदगुरु ज्ञान विराग योग के ® बिबुध वैद भव भीम रोग के 


_ जननि जनक सिय राम प्रेम क$ बीज सकल ब्रत धर्म नेम के 


यह रामचरित ज्ञान, वैराग्य और योग का सद्गुरु है और यह्‌ महा प्रबल संसार के 


रोगों का नाश करने के लिए विबुध वंद्य अर्थात्‌ देवताओं के वंद्य अश्विनीकुमार के समान . | | 
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हैं ॥ ३॥ यह राम-च है॥ ३॥ यह राया पता क जा रे माता- 
समन पाप संताप सोक के & प्रिय पालक परलोक लोक के 
सचिव सुभट भूपति विचार के & कुम्भज लोभ उदधि अपार के 
ड द Se म पाप सन्तापों का नाश करने वाला और लोक-परलोक॑ दोनों ही 
पालक है ॥|५॥ विचार सचिवं अच्छा मन 
रूपी अपार समुद्र को सोखने के ee के समान है I! 6 
काम क्रोध कलिमल करिंगन के & केहरि सावक जन सन बन के 
अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारि के $ कामद घन दारिद दवारि के 
_ यह्‌ कामक्रोध और कलियुग के पाप रूपी हाथियों के यूथ को नाश करने के लिए सिंह 
| के बच्चे के समान हैँ।।७।। यह भगवान्‌ शंकरजी को अतिथि के समान प्रिय और पूजा करने योग्य 
. है और यह दरिद्रता रूपी बन की अग्नि को नष्ट करने के लिए जलदाता मेघ के समान है।॥८।। _ | | 
सत्र महा मनि विषय व्याल के & मेटत कठिन कुअङ्क भाल के 
हरनि मोहतम दिनकर कर से ® सेवक सालिपाल जलधर से 
यह्‌ राम-कथा मनुष्यों के विषयरूपी सर्प-विष को मिठाने के लिए महामणिरूपी वह अमोघ 
मंत्र है जो विधि के लिखे हुए महादारुण खोटे अंज्धों को भी मिटा देती है। इससे मोहरूप अन्धकार 
का वेसे ही नाश हो जाता है जैसे सूर्ये की किरणों से रात्रि का अन्धकार दूर हो जाता है, अतः 
यह सेवेक रूपी धान (चावल) की खेती का पालन करने के लिए मेघ के सपान है ।१०॥ 
अभिमत दानि देव तरुवर से & सेवत सुलभ सुखद हरिहर से 
सुकविसरद नभ मन उड्गन से $ राम भगत जन जोवन धन से | 
_यह इच्छित वस्तु को देने के लिए कल्पवृक्ष के समान दानी, और सेवा करने से अर्थात्‌ 
कहने सुनने और विचारने से विष्णु औरः शिवजी के समान सुख देने जाली है ॥११॥ यह 
श्रेष्ठ कवियों के हृदय रूपी गगन मण्डल में तारागण के समान और राम भक्तो के लिए तो 
. मानों उनका जीवन-धन ही है ॥ १२॥ क 
सकल सुकूत फल भूरि भोग से & जगहित निरुपाधि साध लोग से. 
सेवक मन मानस मराल से & पावन गंग तरङ्गसाल से | 
यह समस्त पुण्य रूपी यज्ञादिक फलों के अमित : भोग के समान है और संसारका 
कल्याण करनेमें निष्कलंक साधु जनों के समान है।।१३॥ सेवकों (भक्तजनों) के मत रूपी मानन | 
` सरोवर में हंस के समान और पवित्र करने के लिए श्रीगङ्गाजी की लहरों के समान है १४ | 
दोहा-कपथ कतकं कुचालि कलि, कपट दसस पाखण्ड।' 
_ दहन राम ग॒न ग्रामं जिसि, इन्धन अनल प्रचण्ड ॥४२ 
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फिर यह राम-कथां कलियुग के कुतकं, कुपेथों सहित कपट, दम्भ और समस्त पाखण्ड | 
 रूपी.इन्धन को भस्म करने के लिए प्रचण्ड अर्निरूप है । ४२ ॥ 7 
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६८ रामायणःबालकाण्ड सटीक ] i 0 | | ७ `. ` ` रामकथा-माहात [ रामकथा-माहात्म्यः 
° ® एर $ का काजा का >> 


दोहा-रामचरितः राकेश कर, सरिस सुखद सब काहु । 
सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहु ॥४३ Nn . 
इस प्रकार यह श्री रामजी का सुन्दर चरित्र चन्द्रमा की किरणों के समान सर्व साधारण के 
लिए सुखदायक है । इसमें सज्जन पुरुषों का चित्त चकोर के समान लगा रहता है अथवा जैसे - | 
चॅकोर' का चित्त अग्नि के लिए लालाइत रहता है, बैसे ही सन्तों का चित्त इस राम-चरित्र के 
चिन्तन में लगा रहेता है, यही उनके लिए विशेष हितकर और महान्‌ लाभ की वस्तु है ।४३॥ 
कोनह प्रश्‍न जेहि भाँति भवानी & जेहि विधि शंकर कहा बखानी 
सो सब हेतु कहब मैं गाई $ कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई 
अतः जिस प्रकार भवानी श्रीपावंतीजी ने प्रश्‍न किया था और जिस विधि से श्रीशंकर 
जी ने विशद वर्णन कर कहा था ॥ १॥ बह सब कारणं मैं कथा की रीति से गाकर और 
विचित्र छन्द-प्रबन्ध के साथ बनाकर कहुँगा ।॥। २ ॥ 
जिन्ह यह कथा सुनी नहि होई & जनि आश्चर्य करे सुनि कोई ` 


कथा अलोकिक सुनहि जे ज्ञानी & नाह आश्चर्ये करहि अस जानो 
- जो लोग इस कथा को न सुने हों, वह कोई भी सुनकर आश्चर्य न करेंगे । ३॥ 
क्योंकि जो लोग ज्ञानी हैं वे इस कथा को सुनकर इसलिए आश्‍चर्य नहीं करते कि ।।४।। 
रामकथा क मिति जग नाहीं & अस प्रतीति तिनके मन साहों 
नाना भाति रासं अवतारा & रासायन शत कोटि अपारा | 
वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और उनके मन में ऐसा विश्वास है कि श्रीराम | 
चन्द्रजी की कथा की सीमा इस संसार में नहीं है ।। ५ ॥ क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी के अनेकों 
अवतार हो चुके हैं अथवा अनेकों रूपमें होते ही रह॑ते हैं, इससे रामायणकी संख्या शतकोटि ॒ 
(सौ करोड़) के बराबर अपार है ।। ६ ॥ | : , 
. कल्प भद हरि चरित सृहाये $ भाँति अनेक सुनीसन गाये 
_करिय न संशय अस उर आनी ® सुनिय कथा सादर रति मानी 


पुनि सबही बिनवों कर जोरी ® करत कथा जेहि लाग न खोरो क 
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र शिर पर लगाकर ।। १॥ फिर सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जिससे कथा की 
“चना करने के कारण मुझे कोई दोष न लगावे ।। २ ॥ a 
सादर शिर्वाह्‌ नाइ अब माथा ७ बरनों विशद रामगुन गाथा | 
सबत्‌ सोरह सौ इकतीसा ७ करों कथा हरिपद धरि सीसा 

SE मैं श्रीमहादेवजी के चरणों में शिर शुकाकर श्रीरामचन्द्रजी के परम पावन चरित्र का जे 
गगन करता हु। संत्‌ १६३१ में श्रीहरि के चरणों पर शिर रखकर इसको आरम्भ करता हुँ॥४॥ | 
नवमी भौमवार मधुसासा & अवधपुरी यह चरित प्रकाशा | 
जेहि दिन रासजनंमश्षुति गार्वाह ७ तीरथ सकल तहा चाल आर्वाह | 


` चैत्र शुक्ल नजभी मंगलवार के दिन अयोध्यापुरी में इस चरित्र का प्रकाश कर रहा हूँ . ऽ र 

_ ५ जिस दिनको वेद श्रीरामचन्द्रजी का जन्म दिन मानकर उसका गुणानुवाद करते हैं और | 
वहा समस्त तीर्थं चले आते हैं ।।६।। | 5५ ४ Ee बे 
असुर नाग खग नर मुनि देवा $® आय करहि रघनायक सेवा | 
जन्म महोत्सव रचहि सुजाना & करहि राम कल कीरति गाना | 


_ यही नहीं देवता, दैत्य, नाग, मनुष्य, पशु, पक्षी और मुनि भी वहाँ आकरश्रीरामचनद्रजी | 
की सेवा करते हैं ।।७।। वहाँ सुजान लोग जन्म-महोत्सव की रचना करते हैं और हर प्रकार 
से श्रीरामचन्द्रजी के मनोहर चरित्र का गान करते हैं ।।८। और- : , | | 
दोहा-मर्ज्जाह सज्जन वृन्द बहु, पावन सरयू नोर। 

जपहि राम धरि ध्यान उर, सुन्दर स्यास शरीर ॥४४५॥ 

जहाँ अनेक सज्जनों का समूह पवित्र सरयूके जल में स्तात कर श्रीरामचन्द्रजी के सुन्दर 

श्याम शरीर को हृदय में धारण कर उनके नाम का जप करते हैं ॥४५॥। के 
दरस परस मज्जन अरु पाना $ हरे पाप कह वेद प्राना 
'नदी पुनीत अमित महिमा अति ® कहि न सकं सारदा विमल सति 
इस प्रकार वेद-पुराण कहते हैं कि, श्रीसरयूजी दर्शन, स्नान और जलपान आदि करने से 

सब प्रकार के पापों को हर लेती हैं ।।१।। उस परम पुनीत सरयू की महिमा ऐसी अपार 
कि, जिसे निर्मल बुद्धिवाली शारदा ( सरस्वतीजी ) भी नहीं कह सकतीं ।।२॥। क्योंकि 
राम धामदा पुरी सुहावनि & लोक समस्त विदित जग पावनि 


चारि खानि जग. जोव अपारा $ अवध तजे तन्‌ नहि संसारा 
जहाँ श्री रामचन्द्रजीके धाम को देने वाली अयोध्या अत्यन्त रमणीय है, इसकी पवित्रता जगत 

.. के समस्त लोकों में निदित है।।२।। संसार में चार प्रकारके [ स्वेदज,अण्डज, उञ्डरिज और 

` जितने भी अपार जीज हैं, वे श्रीअयोध्यामें शरीर त्यागने पर फिर संसार भेंनही 


सि 


` सब विधि पुरी मनोहर जानी $ सकल सिः 
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७० रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ मानसरोवर-बणेन ` 
विमल कथा कर कीन्ह अरम्भा ® सुनत नसाहि कास मद दस्भा 
` अतः अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और समस्त सिद्धियों की प्रदाता और 
मंगल की खान जानकर ॥।५।। इस श्रिमल कथा को यहाँ आरम्भ कर दिया है कि, जिसके 
श्रवण करने से काम, मद और दम्भ का नाश हो जाता है ।।६।। Re ः 
रामचरित मानस यहि नामा & सुनत श्रवण पाइय विश्रामा . 
मन कारि विषय अनल बन जरई ® होइ सुखी जो यहि सर परई 
( देखो ) इसका नाम “राम-चरित-मानस' है, इसको श्रवण करने से विशेष आराम 
मिलता है ।।७॥ विषयरूपी दावाग्नि में जलता हुंआ जो मनुष्य इसमें आकर पड़ जातः है, 
` वह सुखी हो जाता है ।।८॥। क्योंकि Se 
रामचरितमानस मुनि भावन ® विरचेउ शंभु सुहावन पावन 
त्रिविध दोष दुख दारिद दावन & कलिक्‌चाल कलिकलुष नसावन 
इस परम पवित्र और सुहावने राम-चरित-मानस की रचना श्रीशंकरजी ने की है जो 
पहले मुनियों को बहुत अच्छी लग चुकी है ॥९। इससे यह दैहिक, दैविक और. भौतिक 
तीनों प्रकार के दोष, दु:ख और दरिद्रता को भस्म करनेवाली और कलि की कुचालों सहित 
- समस्त कलि के पापों को नाश करनेवाली है ।। १०.॥। 
रचि महेश निज मानस राखा ® पाइ सुसमय सिवा सन भाषा 


ताते राम चरित मानस वर ® धरेउ नाम हिय हेरि हरषि हर _ 
इसे पहले शिवजी ने रचकर अपने मनमें रक्खा और अंच्छा समय पाकर श्रीपार्वंतीजी 
से कहा था ।।११।। इस कारण अपने मनमें प्रसन्न होकर शिवजी ने भी इसका वही श्रेष्ठ नाम 
रामचरित-मानस ही रखा ।। १२ ॥ ; 
कहों कथा सोइ सुखद सुहाई ® सादर सुनहु सजन मन लाई 
वही सुख देनेवाली सुहावनी कथा कहता हूँ, हे सज्जनों ! मन लगाकर सुनो ।। १३ ॥ 
दोहा-जस मानस जेहि बिधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेत्‌ । 
अब सोइ कहां प्रसङ्ग सब, सुमिरि उमा बषकेत ॥४६॥ 
(देखो) जिस प्रकार और जैसे इस 'रामंचरित-मानस' की उत्पत्ति हुई है ओर जिस 
. कारण इसका संसार में इतना प्रचार हुआ है, अब मैं उन सब प्रसंगों को श्रीशिवजी और 


श्रीपावंतीजी का स्मरण करके कहता हूँ ।। ४६॥। | 
शम्भु प्रसाद सुमति हिय हुलसो& राम चरित मानस कवि तलसी 


_ करउ मनोहर मति अनुसारी ® सजन सचित सनि लेह सुधारी 
` श्रीशिवजी की कृपा से अब मेरी बुद्धि में सुन्दर उमंग ( उत्साह ) आं राडे कि आग 
' 'ुज॒सीदास इस राम-चरित-मानस का कलि हो रहा हूँ ॥१॥ मुझसे जहाँ तक हो सकेगा : 
. अपनीकत्पना से इसे. अत्यन्त सुन्दर ही बनाऊँगा। तो भी, यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाय क 
` तो आप सज्जन पुरुष स्थिर बुद्धि से इसे सुधार लीजियेगा ॥२॥ क्योंकि-- EE 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड. ] [ मानसरोवर-वणंन q 


सुमति भूमितल हृदय अगाधू & वेद पुरान उदधि घन साधू | 


ब्रर्षाह राम सुयश वर बारी ® मधर मनोहर मंगलकारी 
ड इस राम-चरित-मानस' का प्रबन्ध मानसरोवर के समान है, इसमें जो गम्भीर हृदय 
भीतर सुन्दर बुद्धि है वही भूमितल ( पृथ्वी ) है, वेद और पुराण समुद्र और सन्त लोग | 
बादल के समान हैं ।।३॥। वे श्रीरामचन्द्रजी के सुयशरूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा करते हैं, जो | 
अत्यन्त ही मधुर और मनको हरने वाला तथा मङ्गलों का मूल कारण है॥ ४ ॥ और- 
ला सगुन जो कहहि बखानी & सोइ स्वच्छता करे मलहानी 


प्रम भक्ति जो बरनि न जाई $ सोइ मधरता सशीतलताई 

. इसमें जो भगवान्‌ की संगण-लीलाओं का वर्णन आयेगा, वही उस जल की स्वच्छता 
हैं जो मल (पाप) का नाश करने वाला है ।। ५॥। और इसमें जो भगवान के प्रेम और . 
भक्ति का वर्णन आयेगा वही उस जल की मधुरता और शीतलता है ॥ ६॥ 


सोइ जल सुकृत सालिहित होई $ रामभक्ति जन जीवन सोई. 
` संधा महिगत सो जल पावन #सिमिट श्रवण मग्र चलेउ सुहावन 
जल पुण्य रूपो धान का हित करने वाला है और वही श्रीरामचन्द्रजी के भक्तजनों का 
जीवन है ।।७।। और वही पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर फैल कर कणं रूपी मागो | 
से शोभायमान होता हुआ प्रवाहित होता है ॥ ८ ॥ 
भरंउ सो मानस सथल थिराना & सुखद सीत रुचि चारु चिराना | 
जिससे वह मानस भरकर सुन्दर हूदयरूपी स्थलमें स्थिर होकर जैसे शरद्‌ ऋतु आ जानेसे सरो- 
वर का जल स्वच्छ हो जाता है,वेसे ही सत्संग आदिको पाकर वही निर्मलं और शीतल हो जायगा | 
_ दोहा-सुठि सुन्दर सम्वाद. वर, विरचेउ बुद्धि विचार । 


ते यहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥४७॥ _ 
इसमें जो अत्यन्त शोभायमान चार सम्वाद रखे गये हैं वही इस पवित्र सुन्दर सरोवर के चार | 
ऐसे घाट हैं जो सहसां ही मन को लुभा लेते हैं, चारि मनोहर घाट' यह कि, १-शिव-पार्वती | 
संवाद, २-काकभुशुण्डि-गरुड़-संवाद, ३--याज्ञवल्क्य-भरइाज-संवाद, ४-गोस्वासीतुलसीदास 
और श्रोताओं अथवा तुलसीदासजी और श्रीगुरु महाराज का संवाद है । ४७॥ र 
सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना & ज्ञान नयन निरखत मनसाना < 
रघपति महिमा अगन अबाधा $ बरनब सोइ बरबारि अगाधा | 
इसमें जो 'सप्त प्रबन्ध सातकांड हैं वही तो 'सात सोपान' सात सीढ़ियाँ हैं जिन्हे ज्ञान चक्ष से 
देखने पर मन को शान्ति प्राप्त होती है।! १॥ इसमें जो श्रीरामचन्द्रजी की तीनों गुणोंसे परे बाधा | 
रहित महिमा है, वही इस श्रेष्ठं जल की गहराई है, अब मैं उसी का वर्णत करता हूँ ॥२। 
__ राम सीय जल सलिल सुधा सम ® उपमा बीचि बिलास मनोरस | 
परइनि सघन चारु चोपाई $ य॒क्ति मंजसनि सीप सहाई 
Sea 
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: देखो, इसमें जो श्रीरामचन्द्रजी के यश का वर्णन है वही तो अमृत र रूपी सुन्दर जल है 
और उसके बीच में जो उपमायें आयेंगी वे ही उस जल की सुन्दर तरङ्गों का विलास हैं।।३॥ 
इसमें जो सुन्दर चौपाइयाँ हैं मही इस मानसरोवर में सघन पुरइन ( कमलिनी ) के रूप में 
हैं और उसमें कवि की युनित को ही सुहावनी सीपियों में मोती के -समान समझना चाहिये 
॥४॥। अथतः जे 
चौपाइयों को स्वाभाविक गुणों से पूर्ण जानना चाहिये और | 
छन्द सोरठा सुन्दर दोहा & सोइ बहुरङ्‌ग कसल कुल सोहा 
अर्थ अनप सुभाव सुभाषा & सोइ पराग मकरन्द सुवासा 

इसमें जो छन्द, सोरठे औरं दोहे हैं; वे ही इस मानसरोवर की कमलिनी रूप चोपाइयों के 
खिले हुए अनेक रंग के सुहात्रने कमल हैं। जिनके अर्थ अनुपम स्वाभाविक और सुन्दर भाषाओं से 


` युक्त हैं, वही इन छन्द आदि कमलों पर पड़ी हुई पुष्परज के समान सुगन्धित धूल हैं'॥ 


सुकृत पञज मंजुल अलि माला & ज्ञान विराग विचार मराला 


धुनि अवरेब कबित गुन जाती ® मीन मनोहर ते बहु भाँती 
` उस पर पुण्यरूपी भौरों की कतार सवंदा ही बिचरा करती है और उसमें सम्मिलित 


[ -मानसरोवर-वंणंन : ` 


जैसे सीपियों में मोती की. सुहावनी झलक विद्यमान रहती हैं वैसे ही इसकी 


जो ज्ञान और भैराग्य के विचार हैं, वे ही हंस के समान हैं।। ७। कविता के जो चार भेद | 


होते हैं ध्वनि, अवरेब, गुण और गति बही इस 'राम-चरित-मानस” की अनेक प्रकार की 
सुन्दर मर्छलियाँ हैं कि जिन्हें देखते ही मन मोहित हो जाता है ॥ ८ ॥ [ 


अर्थ धमं कामादिक चारी & कहब गान . विज्ञान विचारी 
_ नवरस जप तप योग विरागा & ते सब जलचर चारु तड़ागा | 
' इसमें जो अर्थ, धमे, काम और मोक्ष का वर्णेन ज्ञान-विज्ञान के विचारों से किया जा 


रहा है॥९॥ और जो श्छुङ्गार,बीर, रौद्र, वीभत्स आदि करविता के नौ रस हैं, तथा जप, तप,योग 


और वेसग्य आदि का जो वर्णन है, वही इस मानसरोवर के जलचारी जीव हैं ।। १० ॥ 


` सुकृती साधु नाम गुन गाना ® ते विचित्र जल विहग समाना. 


_ सन्तं सभा चहुँदिसि अमराई ® शरद्धा ऋतु बसन्त सम गाई | 
, इसमें वे पुण्यात्माज़न जो सवंदा ही श्रीरामचन्द्रजी के नाम का यशोगान किया करते हैँ | 


` उनको विचित्र जल-पक्षी का स्थान प्राप्त है। और उन संन्तों की सभा ही इस सरोवर के चारों 
ओर सुन्दर अमराई (बगीची) के समान है और उनकी जो श्रद्धा है र सुन्दर बंसन्त ऋतुहै।। 


. भक्ति निरूपन विविध विधाना# क्षमा दया दुम लता विताना 


. संयम नियम फूल फल ज्ञाना & हरिपद रति रस वेद बखाना - 


4५, 
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वे सन्तजन जो अनेक प्रकार से भाव भक्ति का निरूपण अर्थात्‌ भवित का सविस्तार 
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वर्णन करते रहते हैं, वह चर्चा ही क्षमा और दयामयी शाखाओं से युक्त इस राम-चरित-मानस | हा 
` पर लता बेलि के समान फली हुई है ॥ १३ ॥ इसमें संयम-नियम फल और फल जादै हर 
. भगवान्‌ के चरणों में वहीं प्रेम, रस है जिसका वेद ने बखान किया है ॥१४॥ _ कर 

औरउ कथा अनेक प्रसंगा ® ते सुक पिक बहु वर्ण बिहंगा ._ 
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_ | कुंत॒कनाओं की भयङ्कर नदी में बह जाते हैं ।।5।। 


तुलसीकृत रामायण-बालकाणड ] 


ट त ओर भी जो इसमें अनेक प्रकार की कथाएँ एवं प्रसंग वर्णन किये गए हैं, i 

क (सुग्गा) और कोयल आदि पक्षी के रूप में हैं ॥।१५॥ हा 

दोहा-पलक बाटिका बाग बन, सुख सविहंग विहार ड 
माली सुमन सनेह जल, सौंचत लोचन चारु ॥४८॥ 

इस प्रकार जो राम-चरितःमानसकी उपरोक्त फुलमा रियाँ बांग और बन हैं उसमें अच्छे अच्छे > 

सुन्दर विहंग तोता, मैंना; चातक आदि रंग-त्रिरगे पक्षी सुख पूर्वक विहार (आनन्द) कर रहे हैँ 

` और उसमें सुन्दर मनरूपी माली अपने नेत्रों ेस्नेहरूपी जल भर-मरकर सींच रहा है ॥४८।। | क 

ज गार्वाह यह चरित सँभारे $ ते यहि ताल चतर रखवारे | 

सदा सूर्नाह सादर नर नारी ७ ते सरवर मानस अधिकारी य 


जो लोग इंस चरित्र को सँमालकर गाते हैं, वे ही इस तालाब के बुद्धिमान्‌ रक्षक हैं | 
॥१॥ और चाहे स्त्री हो या पुरुष; जो.इसे सर्वदा सुनता है, वही देवताओं के समान इस आ 
मानस का श्रेष्ठ अधिकारी होता है ॥२॥ | | 


अति खल जे विषयी बक कागा & यहि सर निकट न जाहि अभागा | 


सबुक भंक सिवार समाना छ इहाँ न विषय कथा रस नाना | 


परन्तु जो महादुष्ट और -विष्यी पुरुष कोवे तथा बगुले के समान हैं, वे अभागे इस : 
तालाब के निकट.नहीं जाते ।।३॥। क्योंकि वे तो विषय वासनाओं के इच्छुक रहते हैं और ब 
इसमें बिषय .सम्बन्धी उनके लिये कथा नहीं है ।॥४।। : >हआ 


तेहि कारन आवत हिय हारे $ कामी काक बलाक बिचारे | 


गावत यहि सर अति कठिनाई & राम कूपा बिन आइ न जाई | 

इस कारण उन कौवे और बगुले रूप विचारे कामियों का हृदय यहाँ आते हुए ह 
थक जाता: है ॥५।। क्योंकि इस सरोवंर-के निकट तक आना बहुत कठिन कार्य है बनि 
श्री रामचन्द्रजी की कृपा से आया नहीं जाता ।।६॥ 


कठिन कुसंग कुपंथ कराला # तिनके बचन व्याघ्य हरि व्याला 
गह कारज नाना जजाला & तेइ अति दुर्गस सेल बिसाला 
क्योंकि वे कुसंग में रहनेवाले हैं और उनका वह बुरा मागं उन्हें खा जाने 


इस कारण उनकी बातें ऐसी होती हैं मानों वे व्याध, सिह और साँप के समान 
खायेंगी ।।७॥। दूसरे उनके लिए गुहस्थी के कार्य ही जंजाल के रूप में बड़-बड़ दुरम 


से हो जाते हैं, तब भला उनको समय कहाँ है ? ॥५5॥ | 
` बहु बन विषय मोह मद माना ® नदी कतकं भयंकर | 
फिर तो वे नांना प्रकार के विषयों में पड़कर मोह, मद और मान-सम्मान र्‌ 


` दोहा-जे शद्धा सम्बल रहित, नहिं सन्तन 
`. तिन कहूँ सानस ग्रगम अति, जिनहि 


७४ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ कथा-प्रसङ्ग 


अतः जो श्रद्धा-भक्ति से रहित हैं और जिनका सत्पुरुषों से कभी साथ .नहीं पड़ा है और 
जिनको श्रीरामजी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए तो यह मानस अत्यन्त ही अगम है ।।४८६।। 
जड़ता जाड़ विषम उर लागा $ गयउ न सज्जन पाव अभागा 
जो करि कष्ट जाय पुनि कोई $ जातहि नींद जुड़ाई होई 


यदि कभी कोई कष्ट करके वहाँ चले भी जाते हैं, तो जाते ही उन्हें निद्रारूपी जड़ाई 
आ जाती है ॥।१। फिर तो उस समय निद्रारूपी जूड़ी के आते ही, वे इस सरोवर में 
बिञा स्नान और जल-पान किये ही वहाँ से चल देते हैं ।।२॥। 
करि न जायं सर मज्जन पाना & फिरि आवै समेत अभिमाना 


जो बहोरि कोइ पूछन आवा & सर निन्दा करि ताहि सुनावा 
इस प्रकार उनसे उस सरोपर में स्नान-पान करते नहीं बनता और वे अभिमान सहित लौट 
आते हैं ॥२।। यदि कोई फिर आकर उनसे पूछता हैं कि, कहो भाई ! सरोवर में स्नान तो करने 
गये थे कैसा रहा ? तब वे अपने दोष को न प्रकट कर सरोवर की निन्दा ही कह सुनाते हैं ।।४॥। 
सकल विघ्न व्यार्पाह नहि तेही ® राम कृपा करि च्रितर्वाह जेही . 
सोइ सादर सर मज्जन करहों & महाघोर त्रथताप न जरहीं 
परन्तु श्रीरामचन्द्रजी जिसकी ओर कृपा दृष्टि करके देख देते हैं, उसको समस्त विघ्नों 
में कोई भी विघ्न नहीं व्यापता ।!५॥। फिर तो वह प्रेम पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता 
है और उसे तीनों तापों में से कोई ताप नहीं लगते अर्थात्‌ देहिक, दैविक और भौतिक तीनों 
तापों से वह कभी नहीं जलता और सर्वदा आनन्दमय रहता है ।।६।। आ 
तं नर यह सर तर्जाह न काऊ & जिनके रामचरित भल भाऊ 
जो नहाइ चह यंहि सर भाई & सो सतसंग करे सन लाई 
फिर तो वे पुरुष, जिनकी श्रीरामचन्द्रजी के चरित्र में उत्तम भावनाएँ होती हैं, वे इस > 
सरोवर को कभी नहीं त्यागते ।।७।। अत: जो उष्ष इस सरोवर में स्नान करना चाहते हों 
उनको चाहिये कि, वे मन लगाकर सत्संग अर्थात्‌ सत्पुरुषं का साथ करें ।।८॥। । 
मानस मानस चखुचाही ® चहु कवि बुद्धि विमल अवगाही 
भयो हृदय आनन्द उछाह $ उमंगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह 
| ऐसा यह मानस है कि, जब आन्तरिक प्रेम से एवं हृदय के नेत्रों से देखकर: जो इसमें 
स्तान करेगा, उसकी बुद्धि.निर्मल हो जायगी ।। 5।। फिर उसके हृदय में आनन्द की ऐसी 
लहरें उठेगी कि, वह उस प्रेमानन्द की धारा में बह चलेगा ।। १०॥ -: = 
चली सुभग कविता सरिता सो ® रांम विमल जस जल भरितासो 
सरयू नाम सुमंगल मूला $ लोक वेद मत मंजल कला 
फिरतो उसके लिए यह कवितारूपी नदी श्रीरामचन्द्रजी के पवित्र यशरूपी जलसे सर्वद अ 
हुई रहेगी ॥११॥। ऐसी कवितारूपी नदी का नाम 'सरयू' नदी होगा जो समस्त सुमंगलोंकी बन 
होगी और जिसकी रक्षा में लोक और वेदरूपी दोनों तट सवंदा ही विद्यमान होंगे । १२।॥ - 
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| तरा यतोत समानस नन्दिनि $ककलि मल तट तरु मूलनिकन्दिनि 
ह र मानस से निकली हुई उस पथित्र कविताूपी नदी के किनारे कलिकाल के 
दोह प वृक्ष आयेंगे वह सधको जड़-मूल से उखाड़कर फेंक देगी ।।१३।। 5 
।-श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर ढदुहुँं कूल । र 
सन्तसभा अनुपस अवध, सकल समङ्गल मल ॥५०॥ | 
श्रोता तीन प्रकार के होते हैं ( मुंक्त, मुमुक्ष, विषयी) इन श्रोताओं के समाजही इस 
नदी के दोनों किनारों पर मानों ग्राम, पुर और नगर हैं और सकल सुमङ्गलों की जड़ सन्त 
महात्माओं की सभा ही इस नदी के किनारे पर मानों अयोध्यापुरी है ।।५०।। ड 
. राम भक्ति सुरसरि तहे जाई $ मिली सुकोरति सरय सहाई 
सानुज राम समर जस पावन & मिलेउ महानद सोन सुहावन 
जहाँ श्रीरामचन्द्रनी की भक्तिरूपी गङ्गा इस सुन्दर कीतिरूपी सुहावन सरयू नदी में | 
जाकर मिल गई है ॥१।। और छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्रजी के संग्राम की जो पवित्र . | 
कीति है, अत्यन्त सुन्दर सोनरूपी महानद जाकर उसमें मिल गया है ॥२॥ 7“ 
युग बिच भक्ति देव धुनि धारा ® सोहत सहित सुविरति विचारा | 


त्रिबिध ताप नासक तिमुहानी $ राम स्वरूप सिंध ससहानो 

इस प्रकार सरयू और महानदी दोनों के बीच में जो श्रीगंगाजी की धारा का मिलाप है 
वह ऐसी शोभा देती है, मानों ज्ञान और वैराग्यरूपी नदियों के बीच में भक्तिरूपी गद्धा 
की धारा शोभायमान हुआ करती है ।। ३ ॥ इस प्रकार यह तीन: धारोंवाली (नदी) _ 
त्रिमुहानी श्रीरामचन्द्रजी के स्वरूप में जाकर मिल गई है ॥४॥ न 
मानसमूल मिली सुरसरिही & सनत सजन मन पावन करिही 
बिच बिच कथा बिचित्र विभागा $ जन्‌ सार तीर तीर बन बागा | 

इस प्रकार इस श्रीराम-चरितः्मानस रूपी मानसरोवर से प्रकट होने वाली सरयू नदी | 
श्रीगङ्गाजी में जाकर मिल गई है, जो सुननेवालों के अन्त:करण' को पवित्र कर देती है ॥श॥ | 
इसमें श्रीरामचन्द्रजी की कथा के अतिरिक्त जो-जो अन्य प्रसंग बीच-बीच में आये हैं, के | 
मानों इस नदी के दोनों तट के वन और बाग के रूप में शोभायमान हैं ।६॥ हल. 
उमा महेस विवाह बराती $ ते जलचर अगनित बहु भाँतो _ 
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रघुबर जनम अनंद बधाई $ भवर तरंग सनोहरताई 
रामचरित-मानस में जो श्रीमहादेवजी और श्रीपार्वंतीजी के विवाह के बरातियों का वर्णन है. 
बही मानों असंख्य और अनेक भाँतिके.भयंकर जलचारी जीव हैं।।७।। - श्रीरासचन्द्रजीके जन्म की | 
जो आनन्द.बधाई है, वही मानों इस नदीके भें वर की तरंग है जो सहजहीमें मनको हरी हा 
दोहा-बालचरित चहुं बन्धु के, बनज विपुल बहुरंग। 
नुप रानो परिजन सुकूत, मधुकर बारि बिहंग ॥५१ 


४: 
4: 
$ स 


... “CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri न २४ NE i सी 
है मे नम हु कब है. ् ४ a Dee Be) बा 


छद्‌ रामायण-बालकाण्ड सटीक | [ [ कथा-प्रसङ्ग 


(इस रांमचरित-मानसमें ) चारों भाइयों के जो बाल-चरित्र हैं,वही मानों इस नदी में अनेक 
रंगों के अनेक कमल के फल हैं और राजा दशरथ तथा रानी कोशल्या के जो पुण्य हैं, वही 


' भ्रमर के समान हैं और कुटुम्ब के लोगों के जो पुण्य हैं, वही इस जल के पक्षी हैं.।।५१॥ 


सोय स्वयंवर कथा सहाई ® सरित सहावनि सो छबि छाई 
नदी नाव पट्‌ प्रश्न अनेका & केवट कुशल उतर सविवका , 
फिर जो श्रीसीतारामजी के स्वयंत्रर फी कथा है, जही मानों इस नदी की सुन्दरता की शोभा | 


. है॥ १॥ और कुशल प्रश्न-कर्ताओं के जो अनेक प्रश्न हैं, वही मानों इस नदी 'की नौका 


हैं, और जो उन सबका सावधानीपूर्वक उत्तर दिया गया है, पह उत्तर ही कुशल केवट है।२।। 
सनि अ्रनकथन परस्पर होई 8 पथिक समाज सोह सरि सोई 
घोर धार भगनाथ रिसानो & घाट सबद्ध रास बर बानी 

फिर जो इसमें परस्पर एक. दूसरे के जार्तालाप हैं, वही मानो इस नदी तट के ग्रात्रियों 
का सुन्दर समाज है।।२। और इसमें जो श्रीपरशुरामजी का भारी रोष है वही इस नदी 


की ्रिकराल, बड़ी तेज धारा है ओर श्रीरामचन्द्रजी की जो मधुर वाणी है, वही मानो उस 


प्रवाह को रोकने के लिए अच्छे बँधे घाट हैं ।।४॥ 


 सानुज राम विवाह उछाहू & सो श्रम उमंग सुखद सब काहू 


कहत सुनत.हररषाह पृलकाहीं ® ते सुकतो जन म॒दित. नहाहीं 
फिर भाइयों. सहित जो श्रीरामचन्द्रजी के विवाह का उत्सव है, वही मानों इस नदीः 
की सवं शोभायमान उमंग है ।॥ ५॥। जो पुरुष इस कथा को कहते सुनते हैं, मानों वे ही 


 पुण्यात्माजत आनन्द. चित्त से इस नदी में स्नान करते हैं ।। ६॥। 


राम तिलक हित मंगल साजा & परब जोग जन जरेउ समाजा 


काई कमति केकई केरी ७ परी जास फल बिपति घनेरी 


फिर श्रीरामचन्द्रजी के राज्य तिलक के लिए जो तैयारी हुई है और जो समदाय एकत्रित 


` हुआ है जही मानों पं का मुहत्ते जानकर यात्रियों का समज जुटा है और जो इसमें कैकेयी 


की कुमति है वही :काई के रूप में है कि जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी कठिन विपत्ति है ।।८॥। 
दोहा-समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जपजाग । 


कालि अघ खल श्रपगुन कथन, ते जलमल बक काग ॥। ५२।। 
उन अनन्त उत्पातों को शान्त करने वाले महात्मा भरतजी के चरित्र ही मानो जप-यज्ञ | 


` हुँ और कलियुग के पापों तथा दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णेन है, वही मानों इस नदी के 
_ जल का मल और बगुले तथा कौवे रूपी दुष्ट पक्षी हैं ॥।५२।। 


कीरति सरित छह ऋतु रूरो $ संमय सहाव्रनि पावन भरी 


. हिम हिमसेलसृता शिव ब्याह & शिशिर सखद प्रभ जनम उ छाहू | 


इस प्रकार प्रभु श्रीरामजी की यह कीतिरूपी नदी छहों ऋतुओं में बहुत अच्छी और समय- | ५ 
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ह उुहाजनी लगनेत्राली अत्यन्त पवित्र है॥ इसमें जो श्रीशिज-पात्रतीजीके विवाहका वर्णन क 
माना हेमन्त ऋतुहै और प्रभुके जन्म का जो उत्सव है,वही मानों सुखदाई शिशिर ऋतु है 6 

न राम विवाह समाज्‌ ® सो मद मंगलमय रितराज | 
ड | 


ग्रीषम दुसह राम बनगवन ® पंथकथा खर आतप पवन - 
फिर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के विवाह-समाज का जो वर्णन है, वही मानों आनन्द मंगल | 
देने वाला ऋतुओं का राजा सन्त ऋतु है ॥ ३॥। और श्रीरामचन्द्रजी के पनगमन का जो 
गणन है, वही मानों न सही जाने वाली ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथामें मानों प्रचण्ड | 
धूप ओर आँधी के समान हैं ॥ ४॥ ५ 
बरषा घोर निसाचर रारी $ सरकल सालि समंगलकारी | ह | 
राम राज सूख विनय बड़ाई $ बिसद सुखद सोइ शरद सुहाई 
और राक्षसो के साथ जों घोर युद्ध हुआ है, वही मानों देव-कुलरूपी शालि (चावलो) का | र 
सुन्दर मगल करने जोली भर्षा ऋतु है ॥ ५॥। और जो श्रीरामचन्द्रजी के राज्य का सुख . . 
विनय और बड़ाई है, जही निर्मेल सुखद शोभायमान शरद्‌ ऋतु है ॥ ६ ॥। 
सतो सिरोसनि सिय गुन गाथा ® सोइ ग॒ण असल अ्नपम पाथा 
भरत सुभाउ सशीतलताई ® सदा एकरस बरनि न जाई 
पतित्रता स्त्रियों में शिरोमणि जो श्रीसीताजी हैं, उनके गुणों की जो कथा-है वही मानों 
अनुपम और निर्मल 'गुणरूपी जल भरा हुआ है॥ ७॥ फिर उस जल में जो ः . हू 
महात्मा भरतजी का स्वभाव है वही मानों उस जल की शीतलता है, जो सवंदा एक रस Fe 
रहा करती है, जिसका वर्णन नहीं हो सकंता ।।८॥ ट 
दोहा-अ्रवलोकनि बोलनि सिलनि, प्रीति परसपर हास । 
| भायप भलि चहुं बन्ध की, जल माधरी सबास ॥५३॥ 
` फिर चारों भाइयों का जो परस्पर देखना, बोलना और मिलना है, वही इस जल की 
` .विभिघ मधुरता है ओर जो उनकी परस्पर की प्रीति हँसना और अच्छा भाईपन है, वही इस 
जल की सुन्दर तीन प्रकार की सुगन्धि है । ५३॥ | 
ग्रारति विनय दीनता मोरी ® लघुता ललित सवारि न खं स 
-श्रद्‌भ॒त सलिल सुनत गुनकारी & ग्रासं पियास सनोमल हा 
॒ ( तुलसीदासजी कहते है ) इसमें जो मेरी अत्यन्त विनती और दीनता है, वही इस 
जल में.हल्कापन, सुन्दरता और निर्मेलता है॥।१।। इस प्रकार यह अद्भत कथा रूपी 
` - श्रवण करने में गुणकारी और आशा रूपी प्यास तथा मनकी मलिनता को मिटाने पाली 
. राम सुप्रेमहि पोषत पानी $ हरत सकल कलिकलष 
` भव श्रम सोषक तोषक तोषा & समन दुरित दुख 
_ ` ग्रह्‌ जल'श्रीरामचन्द्रजी के सुन्दर प्रेम को बढ़ाने वालाऔर : 
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` ग्लाजियोंको हरने वाला है। फिर यह संसार के सब परिश्रमों का शोषण कर सन्तोष को भी संतुष्ट 
करने वाला और दुःख दाररद्र्य तथा कलियुग के समस्त दोषों को शान्त करने वाला है ॥४॥ 
काम कोह मद सोह नसावन ® विसल विवेक विराग बढ़ावन 
सादर सज्जन पान किये ते $ सिर्टाह पाप परिताप हिये ते 
फिर यह काम, क्रोध, मद और मोह को नष्ट करने वाला तथा पवित्र ज्ञान और वैराग्य को 
बढ़ाने वाला है। इसको प्रेमपुवंक पान करने से हृदय के सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं ।।६।। 
जिन यहि बारि न मानस धोये ® तिन कायर कलिकाल बिगोये 
_ तुषित निरखि रविकरभववारी ® फिरहि मुगा जिमि जीव दुखारी 
 ( तब यह जानकर भी ) जो इस जल से अपने .मन को स्वच्छ नहीं कर लेते, उन 
कायरः पुरुषों को मानों कलिकाल ने बिगाड़ दिया है अर्थात्‌ मानों वे काठ के उल्लू हो गये 
हैं ॥७॥। और इसको छोड़कर जो दूसरे प्रसंगों में पड़ते हैं वे प्राणी तो, ऐसे दुःख पाते हैं, 
जैसे हरिण मृग-तृष्णा के जल के लिये इधर-उधर भुला .फिरता है ।।८॥।- 
दोहा-मति अनुहारि सुबारि बर, गुण गण मन अन्हवाय । 
. सुमिरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाय ॥। ५४ 
श्रीलुलसीदासजी कहते हैं, कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इन गुणोके समूहरूप श्रेष्ठ सुन्दर 
जल में अपने मन को स्नान कराकर और श्रीमहादेवजी तथा श्रीपा्वंतीजी का स्मरण करके 
यह्‌ सुहावनी कथा कहता हूँ ।। ५४ ॥। | अर 
दोहा-भरद्वाज जिमि प्रश्न किय, याज्ञवल्क्य मुनि पाय । 
प्रथम मुख्य संबाद सोइ, कहिहों हेतु बुझाय ॥५४५॥ 
याज्ञवल्क्य मुनि को पाकर भरद्वाज मुनि ने जैसे प्रश्न किया था, पहले मैं उसी मुख्य 
संवाद को कारण सहित समझाकर कहता हूँ ।।५५।। 
'दोहा-अब रघुपति धद पंकरुह्‌, हिय धरि पाय प्रसाद । 
कहउ युगल मुनिवयंकर, मिलन सुभग संवाद ॥५६॥ _ 
अब मैं श्रीरामचन्द्रजी के चरण कमलों को हृदय में रख और उनका आशीर्वाद पाकर 
दोनों भुनियों के मिलाप से जो सुन्दर संवाद प्रकट हुआ है; उसे कहता हूँ ।। ५६ ॥ 
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा & जिन्हाह रामपद अति अनुरागा 
तापस सम दम दया निधामा & परमारथ पथ परम सजाना 
 श्रीभरद्वाज भुनि प्रयाग में वास करते थे, जिनका श्रीरामचन्द्रजी के चरणों मे अत्यन्त 
गहरा प्रेम था ॥ १॥ वे एक उच्च कोटि के तपस्वी और शम, दम तथा दया की खानि 
और परमार्थ मार्ग भगवत्‌ चर्चा में बहुत ही प्रवीण थे॥ २॥ ` ड 
माघ मकरगत रवि जब होई $ तीरथपतिहि आव सब कोई 
देव दनुज. किन्नर नर भेनो $ सादर मर्ज्जह सकल त्रिबेनी 
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न जब्र माघ महीने में मकर संक्रान्ति लगती थी तब सव लोग तीरथपति प्रयाग में स्नान 

॥ै आया करते थे (जैसे आज भी जाते हैं) ॥ ३॥ क्या देवता, क्या राक्षस, क्या 

और और कयाः मनुष्य सभी आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते थे और करते हैं ॥४॥ | क 

9/7 कहि माधव पद जलजाता ® परसि अक्षयबट हरषहि गाता 

| ररद्वाजःआश्रम अति पावनः& परम रम्य मुनिवर मन आावन 
||. : «वहाँ विन्दुमाधव के चरण-कमलों की पूजाकर प्रसन्नता से. अक्षयवट की पूजा करते हैं 

| . ॥‰॥ वहीं भरहाज मुनि का अत्यन्त पवित्र आश्रम है जो बहुत ही : सुन्दर और मुनियों के 


(हाँ होइ मनि रिषय समाजा ® जाहि जे सज्जन तीरथराजा | 
/ज्जहि प्रांत समेत उछाहा & कहहिं परसपर हरि गन गाहा 
` तब वहाँ जितने ऋषि-मुनि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाया करते.थे, उन. सबका 
| | वहीं (आश्रम में) समाज लगता था । ७ ॥। तब जब सब लोग उत्साहं पूर्वक प्रातःकाल 
५ का स्नान कर लेते थे, तत्पश्चात्‌ एक दूसरे से ( परस्पर ) हरिभगवात्‌ कें गुणों कीचर्चा | 
. । अर्थात्‌ गुणानुवाद करते थे ॥ ८ ॥ ' 5 अ 
दोहा-ब्रहस निरूपन धरम विधि, बरर्नाह तत्त्व विभाग । 
कर्होह भगति भगवंत को, संजुत ज्ञान विराग ॥५७॥ 
` ( उस चर्चा में ) वे ब्रह्म का निरूपण करते थे और घर्म विधि का नियम बनाकर 
सब तत्त्वों का पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग करते थे ॥ ५७ ॥। । 


एहि प्रकार भरि माघ नहाहों & पुनि सब निज निज आश्रसजाहीं - 
प्रति संवत अस होइ श्रनन्दा 8 मकर मज्जि गवर्नाह मुनिब॒न्दा 
इस प्रकार सारे मंकर भर स्नान करके फिर सब लोग (ऋषि-मुनि) अपने-अपने आश्रमो 
को चले जाते थे ॥।१॥। प्रतिवर्ष ऐसा ही आनन्द हुआ करता था कि, सब लोग आते थे ओर | 
फिर मकरः-स्तान करके समस्त मुनीश्वर अपने-अपने स्थान को प्रस्थान किया करते थे ॥२॥ | 
एक बार भरि मकर नहाये & सब मुनिवर आश्रमहि सिधाये 
` जागबलिक मुनि परम विवेको & भरद्वाज राख पद टका क 
एक बार जबःमकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने-अपने आश्रमो को चले गये । तब | 
उनमें याज्ञवल्क्य-मुनि जो परम ज्ञनी थे उनका पाँव पकड़ भरद्वाजजीने विनय पूर्वक उन्हें रोका 
सादर चरन सरोज पखारे ® ति पुनीत आसन बैठार _ 
करि पूजा मुनि सुयश बखानी ® बोले अंति पुनीत मुदुबानो | 
[ फिर आदर सहित उनके चरणों को धोकर अत्यन्त पवित्र आसन पर बिठाकर उनकी पूजा ._ 
की । फिर उनकी ( मुनीश्वर की ) प्रशंसा कर भरद्वाजजी अत्यन्त पवित्र वाणी में बोले 3 
नाथ एक संशय बड़ मोरे $ करतल बेद तत्त्व सब तोर. 
कहत मोहि लागत भय लाजा & जो न कहां बड़ होय अ्रकाजा 


06-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr_ 


' ८० ` रामायंणःबालकाण्ड सटीक ] -—————— md ele Md Ot इल [-कयाक 


हे नाथ! मेरे हदय में एक बड़ा ही संशय उत्पन्न हो गया है सो आप वेद वक्ता और 
तत्त्ववेत्ता हैं अथवा वेदों का सम्पूर्ण तत्त्व आपके हाथ में है ।। ७ ॥ उसे कहने में मुझे भय 


` ` ओर लज्जा दोनों ही लग रही हैं, किन्छु यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ा अकाज होता' है ॥८॥। 


' एक राम श्रवधेश कमारा & तिनकर चरित विदित संसारा 


दोहा-सन्त कहहि अस नीति प्रभु, श्रुति पुरान मुनि गाव। “` 
होइ न विमल विवेक उर, गुरुसन. किये दुराव ॥५८॥ 
है प्रभो ! सन्त महात्मा ऐसी नीति कहते हैं और वेद शास्त्रों ने भी ऐसा ही कहा है। 


कि गुरु से दुराब और कपट करने से हृदय में बिमल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ॥ ५८॥ | _ 


अस विचारि प्रकटों निज मोह & कहहु नाथ करि जन पर छोहू 


राम नाम कर भसित प्रभावा ® संत प्रारं उपनिषद गावा, ` 
ऐसा बिचार कर अपने अज्ञान एवं मोह को प्रगट करता हूँ, सो हे नाथ ! मुझ अपने दास ' 


पर कृपा करके उसे दूर कीजिये ।।१॥ श्रीरामजी के नाम का प्रभाव अमित है अर्थात्‌ उसका he 


` अन्त नहीं है, असीमित है--इस बात को सन्त पुराण और उपनिषदों ने भी गाया है !।२॥ 
सन्तत जपत शंभु अविनासी $ शिव भगवान ज्ञान गुण रसो 


जिस रामनाम को केवल सन्तजन ही नहीं जपते, परन्‌ ज्ञान और गुण के भण्डार 
अविनाशी शित्रजी भी जपा करते हैं ॥३॥ संसार में.चार प्रकार के जितने जीव हैं, सबको 
काशी में मरने पर परमपद प्राप्त होता है ॥ ४॥ 5 
सोऽपि राम महिमा मुनिराया & शिव उपदेश करत करि दाया 
राम कवन प्रभु पछों तोहीं ७ कहहु बुझाय कृपानिधि सोहीं 
सो हे मुभीश्वर ! यह. श्रीरामचन्द्रजी के नाम का प्रभावः है या शिवजी की कृपा है, 


जो वे राम-नाम का उपदेश देकर उनको अच्छी गति देते हैं।। ५ ॥ हे प्रभो ! मैं आपसे ` 


पूछता हूँ कि, वे राम कौन हैं ? कृपा करके मुझे समझाकर कहिये ॥' ६ ॥। 


चछ 5 


' नारि विरह दुख सहेउ अपारा $ भयउ रोष रन रावन मारा 


आकर चारि जोव जग ग्रहहीं $ काशी मरत परमपद लहहीं | 


एक रामः तो अवधेश ( श्रीदशरथ महांराज ) के कुमार ( पुत्र ) हुए हैं, जिनके चरित्र | 

` को संसार जानता है कि ॥ ७ ॥ वे स्त्री के विरह से अपार दुं को प्राप्त हुए थे और फिर 

| ` क्रोध के वश होकर युद्ध में रावण को मारे थे ।। ८ ॥। | | 5: 
४ दोहा-प्रभु सोइ राम कि अ्रपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि। ड 
सत्य धाम सरचज्ञ तुम,  कहहु विवेक विचारि ॥५ ९ ४ 
|| _ सो हेप्रभो ! वह राम्‌ वही हैं या और कोई कि जिन्हें जिपुरारि ( शिवजी ) जपते ` , 
१ रहते हैं । आप सत्य के घाम और समस्तं बातों को जाननेगाले हैं, अतः ज्ञान पूर्वक विचार | । ! 
है कर कहिये कि वे राम कौन हैं ? ॥ ५ 2 । 33 १ कि 
hः ppb i ld sg 5 शीतल 
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FR सिटे सोह श्म भारी & कहो सो नाथ कथा विस्‍स्तारी | 
सवल्क्य ' बोले मसकाई & तमह विदित रघपति प्रभताई 
७ चन ' जैसे यह मेरा बड़ा मोह और भ्रम मिट जाये वही कथा विस्तार पूवक | 
।।१।। तब याज्ञवंल्क्यु मुनि ने मुस्कुरा कर कहा-तुम्हें श्रीरामचन्द्रजी की तो 
वारी प्रभृता ज्ञात है अर्थात तुम सब कुछ जानते हो ॥॥२॥ क्योंकि-- 
रामभक्त तुस मन क्रम बानी & चतराई तम्हारि मँ जानी 
.॥(वाहह सुना राम गन गढ़ा & कीन्हेह प्रश्न मनहूँ अति मूढ़ा 
ˆ / ` एम मन-कर्म और वचन से रामजी के भक्त हो, तुम्हारी इस चतुरता को मैं जान गया 
।।३॥। श्रीरामचन्द्रजी के गुप्त गुणों को सुनना चाहते हो, जिससे ऐसा प्रश्‍न कर रहे हो 
. मानों अत्यन्त मूढं हो ।।४॥ “र 
। तात सुनहु सादर मन लाई & कहों रास को कथा सृहाई 
। सहामोहः महिषेस बिसाला # राम कथा कालिका कराला | 
(अच्छा) हे तात! मन लगाकर सुनो, अब मैं श्री रामचन्द्रजी की मुहावनी कथा कहता हुँ | 
श्री रामचन्द्रजी की यह कथा महामोह रूपी मिशाल महिषासुरके लिए कराल कालिका देवी है॥. | 
` रासकथा शशि किरन समाना & संत चकोर कर्राह तेहि पाना 
एसेइ संशय कीन्ह भवानी $ महादेव तब कहा बखानो | 
फिर श्रीरामचन्द्रजी की कथा चन्द्रमा की किरणों के समान है कि जिसको सञ्तरूपी चकोर | 
संदा पान करते हैं। (हे.भरद्वाज ! श्रीरामचन्टद्रजी की कथा के सम्बन्ध में आज तुम जैसे पूछ 
रहे हो) इसी प्रकार पावंतीजी ने भी शंका की थी, तब श्रीमहादेवजी ने जो कहा था ॥ | 
दोहा-कहां सो मति अनुहारि अब, उसा शम्भु संवा | 
भयउ समय जेहि हेत यह, सन मनि सिर्टाह विषाद ॥६०॥ | 
अब मैं वही 'शिव-पावेतीसंवाद' अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ कि, वह जिस समय और || 
जिस कारण से हुआ। हे मुनि ! सुनो, उसके सुनने से तुम्हारा विषाद नष्ट हो जायगा॥६०॥ | 
एक बार त्रेता युग माहीं ® शंभु गये कुंजम ऋषि पाही | 
संग सती जगजननि . भवानी & पूजे रिषि अखिलेशवर जानी 
` (सुनो) एक समय त्रेतायुग में जब श्रीमहादेवजी कुस्भज ऋषि के पास गये थे ।।१॥ _ 
( और ) साथ में जगत्‌-माता भवानी पार्वंतीजी भी थीं, तब ऋषि ( कुम्भज-ऋषि, अगः 
स्त्यजी ) ने उनको सम्पूर्ण लोकों का ईश्वर जानकर उनकी पूजा की ॥२॥ . 
राम कथा सतिवर्यं बखानी & सूनो महेश परम सुख _ 


. ऋषि पछा हरि भगति सुहाई $ कही शम्भु अधिकारी 
..._ (उस अवसर पर) मुतियां में श्रेष्ठ अगस्त्यजी ने इसी राम-कथा की प्रशंसा 
विचार) कहा था जिसे श्रीमहादेवजी अत्यन्त सुख मानकर .सुने ये ॥३। 
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। मुनिदेव के पूछने पर जब श्रीमहादेवजी ने समझ लिया कि मुनिजी इसके पात्र हैं, तब उन्हे . 


अत्यन्त सुहावनी भगवद्भक्ति का वर्णन किया था |। छा र क 
कहत सुनत रघुपति-गण-गाथा $ कछु दिन. तहां रहे गिरिनाथा .. 
` सुनिसन विदा साँगि त्रिपरारी 8 चले. भवनः संग. दक्षकुमारी - 
इस प्रकार परस्पर श्रीरामचन्द्रजी का 'गुंणानुबांद करते हुए जब वहाँ शंकरजी को. कुछ . 
(अधिक) दिन व्यतीत हो गया ।।५।। तब ( वे) मुनि (अगस्त्यजी) से विंदा मांगकर साथ|-. 
में दक्ष-युत्री श्रीपावंतीजी को लिए अपने घर (शतानि पनतः | को चले॥६। ` ` ४. 
तेहि अवसर भंजन महि भारा & हरि रघुंबंश लीन्ह . अवतारा. 
पिता बचन सुनि राज उदासी & दंडक बन बिंचरंत अविनाशं. . 
उज समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिहे आगन रघुकुल में अवतारं ले चुके थें 


दोहा-हृदय विचारत जात हर, केहि विधि रसन हो 


: (प्रभु) दर्शन होगा, भगवान्‌ गुप्तरूप से प्रकट हुए हैं यह बात सब लोग भली भाँति जान गये.॥।. ` 


„ पुलसी दरसन लोभ, मन डर लोचन लालची ॥१०॥ 
_. शरीशंकरजी के हृदय में तो. (ऐसा) अधिक क्षोभ (तर्क-वितर्क) हो रहा था और इधर .. 
पाबतीजी इसका कुछ भेद नहीं जानती थीः | किन्तु तुलंसीदासजी कहते हैं, कि उनके (सुगः. 


॒ म ग भयउ शोचबस ईशा & ताही समय जाय दशशीशा . 
| लीन्ह नीच मारीचहि संगा & भयउ तुरत सोइ कपट करंगा 

|| इ प्रकार महादेवजी चिन्ता कर ही रहे थे कि, उसी समय राबण ने जाकर नीचमारीच .. 
[त अपना साथी बनाया (साथी बनाते ही) <ह तुरन्त कपट भग हो गया (इसका न कोई-कोई, 


| ` - कामदेव को भस्म करनेवाले श्रीशिवजी चल दिये ॥ ३॥ इस प्रकार कृपाः के धाम श्रीशिवजी 


> NDS, 
B.A 


-॥।५।। सन्देह यह कि--श्रीशंकरजी तो जगत्‌-पूज्य और सारे जगत्‌ के ईश्वर हैं जिनको 
साधारण म्य मर मि सोग भी शरुते है॥ा 


तुलसी कृत रामायण-बालकाएड ] ~ णनातणाड) / ४ या 2 [ सती-अ्रम  -८३ | 


® हैँ + ; 
ऐसा भी अर्थ करते हैं कि, रावण बड़ा तांत्रिक था ) मारीच को अपना साथी बनाते ही 


उसने ( रांवंण ने ) अपनी योग विद्या से माया मृग धना दिया ॥४॥ | । रा 


करि छल मूढ़ हरी बैदेही & प्रभु प्रभाव तंस विदित न तेही | 


मुग बधिबंधु सहित हरि आये & आश्रम देखि नयन जल छाये 
उस मूढ़ ने छल पूर्वक श्रीजानकीजी को तो हरण कर लिया परन्तु उसे यह नहीं ज्ञात 

हुआ कि, प्रभु श्रीरामचन्द्रजी का प्रभाव कंसा है ? ॥५॥ श्रीरामचन्द्रजी मृग के -पीछे गये 

ओर थोड़ी देर में ही. उसे मार कर भाई. लक्ष्मणजी के सहित लौट आये, देखा तो आश्रम - 


शून्य है, तब आश्रम को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया || जा ५ 
विरह विकल नर इव रघुराई ® खोजत विपिन फिरत दोउ भाई 
कबहु योग वियोग न जाके ® देखा प्रगट विरह दुख ताके 


` तब विरही मनुष्य के समान दोनों भाई श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी श्रीसीताजी को 
जंगल में खोजने लगे ॥७॥ जिसको मिलाप और विछोह का दुःख कभी नहीं हो सकतां था, | 


. वह भी प्रकट रूप में विरही से दिखाई दिये ।।८॥ ह 
दोहा-अ्रति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान । 


ते सतिमन्द विमोह बस, हृदय धरहि कछ आन ॥६२॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्ट्रेजी का चरित्र अत्यन्त विचित्र है जिसको अच्छे जानकार _ 


॒ .. (अनुभवी) ही जानते हैं, वे क्या जानेंगे जो. मोहपाश में बँधे हुए हैं और जो हृदय में और | 
५... -ही कुछ धारण कियें रहते हैं ॥६२॥ जल हे 
' . शंभु समय तेहि रार्माह देखा $ उर उपजा अति हतं विशेषा 


भरि लोचन छबि सिधु निहारी $कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी 

उसी समय श्रीमहादेवजी ने श्रीरामचन्द्रजी को नेत्र भरकर देख लिया, परन्तु देखते ही 
उनके हृदय में. ऐसा अधिक क्षोभं उत्पन्न हुंआ कि ॥ १॥ एकटकं उनकै सौन्‍्दय (शोभा) के | 
समुद्र को देखने लगे और कुंसमय जानकर चिन्हार ( जांन-पहिचान ) नहीं किया ।।२॥ | क 
जय सच्चिदानन्द जगपावन ® ग्रस कंहि he नसावन 
चले जात शिव सती समेता & पुनि पुनि पुलकित कुपानिकेता 

और 'हे जगत्‌ को पवित्र करनेवाले ! हे सच्चिदानन्द ! आपकी जय हो' ऐसा कहते हुए 


अपने मन में बार-बार प्रसन्न होते हुए श्रीपार्वंतीजी को सांथ लिए चले जा रहे थे । ४ के. 
सतो सो दशा शंभु को देखो $ उर उपजा संदेह विशेखी ' 
शंक्रर जगतवंद्य जगदीशा & सुर नर मुनि सब नावत शीशा ' 

उनकी उस दशा को देखकर पार्वेतीजी के मन में भी विशेषरूप से संदेह उत्पन्न हो गया - | 


धर 


देवता 


06-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ._ ४ 


८४ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] ” [ सती-भ्रम 
JIN 3 ale SRS पड सी 


 तिन्‍ह नृपसुर्ताह कीन्ह परणामा $ कहि सच्चिदानद परधामा 
। . भये मगन छबि तास्‌ विलोकी ® अजहुँ प्रीति उर रहत न रोकां 
वह शंकरजी एक राजा के लड़के को सच्चिदानन्द और परमधाम कहकर प्रणाम किये . 
' हुं॥७॥। शिवजी उंस शोभा को देखकर ऐसे मग्न हैं कि, अब तक भी वह प्रीति इनके 
हृदय में अबाध्य रूप से चल रही है और रोके भी नहीं एकती है ।।८॥ 
दोहा-ब्रहस जो व्यापक बिरज अज, अकल, अनीह अभेद । 
सोकि देह धरि होइ नर,.जाहि नं जानत बंद ॥६ ३ 
इस प्रकार श्रीपार्वंतीजी अपने मन में सोचती हैं कि, भला जो ब्रह्म सब में व्यापक, 
अजन्मा, माया-रहित, कला-रहित, अनीह, भेद-रहित, साक्षात्‌ ईश्वर हैं कि, जिन्हें वेद भी 
 \नहीं जानते, क्या वे शरीर धारणकर मनुष्य रूप में आवेगे ?.।।६३।। 
विष्ण जो सुरहित नर तनुधारी & सोउ सर्वज्ञ यथा त्रिप्रारी 
खोजत सो कि अज्ञ इव नारो $ ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी 
यदि ऐसा हो भी तो वे भगवान्‌ विष्णु, जिन्होंने देवताओं के लिये शरीर धारण किया 
है; और जो शंकरजी के समान ही सर्वज्ञता का पद लिए हुए आये हैं ? ॥॥। १॥। परन्तु यह 
क्या है कि, वे एक मूर्ख मनुष्य के समान स्त्री को ढूँढते फिर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ विष्ण्‌ तो राक्षसों के शत्र और ज्ञान के धाम हैं ॥२।। 
शंभु गिरा पनि मुषा न होई ® शिव सर्वज्ञ जान सब कोई 
अस संशय मन भयउ ग्रपारा $ होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा 
फिर शंकरजी की ऊपर कही “जय सच्चिदानन्द जग पावन” वाणी भी मिथ्या नहीं हो 
. सकती क्‍योंकि शिवंजी सर्वज्ञ हैँ, यह सब कोई जानते हैं ।। ३॥। पार्वंतीजी के मन में ऐसा अपार संशय - 
/ उत्पन्न हुआ कि, उनके हृदय में किसी प्रकार भी सुन्दर बुद्धि का प्रचार नहीं हो पाता था ॥ 
यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी & हर अन्तर्यामी सब जानी 
सुनहु सती तव नारि सुभाऊ & संशय ग्रस न धरिय उर काऊ 
` / तब यद्यपि पार्वंतीजी ने उस. शंका को प्रकट नहीं किया, तो भी अन्तर्यामी भगवान्‌ 
` शकरजी सब कुछ जान गये ।।५।। और बोले-हे सती ! सुनो, "तुम्हारा स्त्री का स्वभाव 
है, ऐसी शंका हृदय में कभी न लाओ' ॥। ६।। क्योंकि-- 
. जासु कथा कम्भज ऋषि गाई & भक्ति जासु में मर्निह सुनाई 
सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा $ सेवत जाहि सदा मनि धोरा. 
जिनको कथा अशस्त्यजीने गाकरःसुनाई है और जिनकी भक्ति को मैंने उन मुनि (अगस्त्य : 
जी) को सुताया ॥ ७॥ वही रघुकुल-शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे इष्ट देवता हैं 
जिनकी मुनिजन सर्वदा ही ध्ये पुर्वक. सेवा करते हैं ॥८॥ | | 
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`. अस कहि जपन लगे हरिनामा & गई सती जहं प्रभु सुख 


: ह . उधर श्रीपा्वेतीजी वहाँ जा पहुँची, जहाँ सुखों के घर प्रभु श्रीरामचन 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] 


[ सती-ञ्रम 5५ । 
उन्द-मुन्ति धौर योगी सिद्ध सन्तत विमलमन. जेहि ध्यावहीं । हे 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं॥ 


सोइ राम व्यापक ब्रहम भवन निकायपति मायाधनी । | र | 


अवतर अपन भगतहित निजतन्त्र नित रघकल सनो ॥२॥ 
जिनको धैयेधारी मुनि, योगी, सिद्धजन और सन्तजन अपने पवित्र अन्तःकरण में 
स्मरण किया करते हैं ॥ ध्यान करते हैं और 'अन्त नहीं! ऐसा कहकर वेद और पुराण जिसका | a 
यशोगान करते हैं ।। वही अपनी माया के घनी, सर्वव्यापक,निराकार स्वरूप ब्रह्म, श्रीरामचन्द्रजी | 
चौदहों भुवन के स्वामी हैं, वही श्रीरामचन्द्रजी अपने भक्तोंका हित करने के लिए अपने तन्त्र के | & 


= 
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- (यौगिक तन्त्रों द्वारा) रघुकुल में मणि रूप अवतार धारण किये हैं ॥।२।। 


सोरठा-लाग न उर उपदेश, यदपि कहेउ शिव बार बहु। 


बोले बिहँसि महेश, हरिमाया बल जानि जिय ॥११॥ | f | 
इस प्रकार यद्यपि शिवंजी ने अनेक बार कहा, पर वह उपदेश पावंतीजीको न लगा । | 
तब भगवान्‌ की माया का ऐसा ही बल है-यह जी में जानकर श्रीमहादेवजी हंस कर बोले ॥।११॥ 


जौं तुम्हरे मन अति संदेह ® तो किन जाइ परीक्षा लेह 


'तब लगि बेठि रहों बटछाहीं $ जब लगि तस एहह मोहि पाहीं 


यदि तुम्हारे मन में अधिक सन्देह हो तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती हो ?।।१।। तब | 
तक मैं इस बट-वृक्ष की छाँह में बैठा रहूंगा, जब-तक तुम मेरे पास न आवोगी ॥ २ 7 
जैसे जाइ मोह भ्म भारो & करहु सो यतन विवेक विचारी | 
चली सती शिव आयस पाई ® कर्राह विचार करों का भाई | 

जिस प्रकार तुम्हारी यह बड़ी शंका दूर हो, ज्ञान सहित वही उपाय करो। तब शिवजी की 
आज्ञां पाकर पार्वंतीजी वहाँ से चलीं तो मन में विचार करने लगीं कि, हे भाई ! कया करूं ?! | 
उहाँ शंभु ग्रस सन अनुसाना ® दक्षसुता कह नाह कल्याना _ 
मोरे कहेउ न संशय जाहीं $ विधि विपरीत भलाई नाहीं 

उधर शंकरजी अपने मन में ऐसा अनुमान करने लगे कि दक्षसुता पावती का 
नहीं होगा ।॥५॥ क्योंकि जब मेरे कहने से भी इनका भ्रम दूर त् हुआ तब विधाता ही उ 
हो गया है, फिर इनकी भलाई कँसे होगी ः ।।६॥ आ 
होइहैँ सोइ जो राम रचि राखा & को करि तक बढ़ार्वाह सा 


(अच्छा) होगा तो वही जो रामजी ने रच रखा है, इससे अब उसमें बहुत तके- ० 
करके शाखा कौन बढ़ावे ?।।७॥ ऐसा कहंकर शंकरजी फिर हरि भगवात्‌ का नाम जपले ' 
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८६ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ सती-ञ्रम 


Me OE जम ला 

 दोहा-पनि पनि हृदय विचार करि, धरि सौता कर रूप। 
` . ग्रागे होइ चलि पन्थ तेहि, जेहि आवत सुर भूप ॥६४॥ 
| तब बार-बार अपने मन में विचार कर उन्होंने सीत्राजी का रूप धारण किया और 
` ` उसी मागे से चलीं कि, जिस मागे से देवताओं के राजा श्रीरामचन्द्रजी आ रहे थे ॥ ६४॥ 

लक्ष्मण दीख उमा कत वेषा $चकित हृदय झाम भयउ विशेषा. 
कहि न सकत कछ अति गंभीरा & प्रभु प्रभाव जानत सति धीरा 
तब ज्योंही श्रीलक्ष्मणजी ने श्रीपावंती जी के उस बनावटी वेष को देखा, त्योंही उनका हृदय 

` ` अत्यन्त अम से चकित हो गया ।।१।। किंतु वे अत्यन्त गंभीर होकर कुछ कह न सके; क्योंकि 

` वे मतिधीर प्रभ श्रीरामचन्द्रजी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे ॥।२॥ 

सती कपट जानउ स्रस्वामी 8 समदर्शी सब अन्तर्यामी. 
समिरत जाहि मिटे ग्रज्ञाना & सोइ सबवज्ञ राम भगवाना 

कितु देवताओं के स्वामी (श्रीरामचन्द्रजी) पाव॑ती के उस कपट को (जो उनके हृदय में 

पहले ही.-उत्पन्न हो चुका था और जिस कारण श्रीमहादेवजी ने परीक्षा लेने को भेजा था) जान 

` ` जये, क्योंकि वे सबंदर्शी और सबके मन की बात को जाननेवाले अन्तर्यामी हैं ।।४।। 


सती कीन्ह चह तहउं दुराऊ ® देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ 
निज माया बल हृदय बखानी & बोले निहंसि राम मुदुबानी 


परन्तु सतीजी ने वहाँ भीं छिपाव किया, देखो स्त्री के स्वभाव का फंसा प्रभाव हुआ ।।५।। तब 
अपनी माया शक्ति को हृद्रय.में:ब॒खान कर श्री रामचन्द्रजी हसकर मीठी वाणी से बोले-।।६।॥। 


जोरि पाणि: प्रभ कीन्ह प्रणास्‌ ® पिता समेत लीन्ह निज नाम्‌ 
र कहेउ. बहोरि कहाँ वृषकंत्‌ 8 विपित अकलि फिरहु कहि हेत्‌ | 
5 ` `` प्रभ श्रीरामचन्द्रजी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया भौर पने ' पिता महाराज 


| i - दशरथ संहित अपना नाम बताया ।।७।। फिर कहा कि श्रीमहादेवजी कहाँ, हैं? आप अकेली . 
\ इस वन में किस प्रयोजन से घम रही हैं ?.।।८॥ 


. दोहा-राम बचन मृद्‌. गढ़ सुनि, उपजा अति. संकोच । 


८ .' . -सती सभीत महेश : पाहि, चलो हृदय बड़ सोच ॥६५॥ . 
` तब श्रीरामजीःके -ऐसे मीठे किंतु गढ़ बचनं को सुनकर .( श्रीपा्वंती को ) अत्यन्त . 


संकोच उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ वे लज्जित हो गईं, जिससे. भयभीत हो फिर श्रीमहादेवजी के | | 


पास अंपने मन में बड़ी चिन्ता :करती हुई. लौट. पड़ीं ।।६५॥ | र 
में शंकर कर कहा न माना ® निज अज्ञान : रामपहेँ झाना ._ 
जाइ उतर अब देहों काहा & उर उपजा अति .दारुण दाहा . : 

चिन्ता यह थी कि शंकर्‌जी का कहना न मानकर अपनी अज्ञानता वश मैं श्रीरामचन्द्रंजीकें | 
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पुलसीक्ृत राम।यण-बालका०्ड ] 


पाबतोबाई | झा" चलो आई ॥१॥ सो 
अत्यन्त दारुण दाह उत्पन्न 


[ सती-श्रम ८७... 


अब जाकर वहाँ क्या उत्तर दूंगी ? इस प्रकार उनके हृदय में 
हो गया ।।२॥। 


सता सतो दुख पावा & निज प्रभाव कछ प्रगट जनावा | 

त दाख कोतृक मग जाता & आगे राम सहित सिय भ्याता _ 

भय रे "र जानकर कि, सती को दुःख प्राप्त हुआ है, इससे उन्होंने (औरामचन्द्रजी ने) 

उणी हे न र कर दिखला दिया ॥ ३॥ वह प्रभाव यह था-मार्ग में जाते | 
जा ने यह देखा कि _आगे-आगे. श्रीरामचन्द्रजी पि 

सहित चले जा रहे ह । ४ | [ द्रेजी जानंकी ओर ्राता लक्ष्मण i 


फिर चितवा पाछे प्रभु देखा & सहित बंध सिय सन्दर वेषा | 

जह-जह चितवहि प्रभु श्रासीना® सेर्वाह सिद्ध मनीश प्रवीना | | 

` फिर जो घुमकर पीछे देखा. तो वही सुन्दर वेषवाले प्रभु रामजी सीता और लक्ष्मण | 

: सहित सुन्दर वेष में दिखलाई पड़ ।। ५: इस प्रकार जहाँ-जहाँ संतीजी ने देखा वहाँ-चहां 
: वही प्रभु विराजमान हैं और मुत्ियों में: प्रवीण: सिद्धजन उनकी सेवा कर रहे हूँ -।। ६॥ 


` ` देखे शिव विधि विष्णु अनेका & अमित प्रभाव एक ते एका. 


बदत चरणा करत प्रभू संवा $ विविध वेष देखे सब देवा | 
उन्होंने देखा कि, वहाँ अनेक ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान हुँ, जो एक से एक | 

अमित प्रभाव वाले हैं ॥७॥ और वे सब प्रभु श्रीरामजी के चरणों की वन्दना करते हुए 

` उनको सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार अनेक वेषवाले सब देवताओं को देखा ।।८॥ 


दोहा-सती विधात्री इन्दिरा, देखी असित अनप। 
जेहि जेहि वेष अनादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥६६॥ 
फिर उन्होंने देखा कि सरस्वती, लक्ष्मी सहित सती भी अनेक अगणित रूप में अनुपम 
दिखलाई पड़ रही हैं । इस प्रकार जिस-जिस वेष में अनादि देवता (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) 
थे उन्हीं के शरीरानुरूप. उनकी वे शक्तियाँ भी थीं ।।६६॥ , 
देखे जह तहं रघुपति जते & शक्तिन सहित सकल संर तेते | 
जीव चराचर. ज. संसारा.®$ देखे सकल अ्रनेक त्रकारा 
इस प्रकार जहाँ श्रीरामचन्द्रजी दिखलाई दिये, वहाँ शक्तियों सहित समस्त देवता भी 
विराजमान थे ॥१॥ संसार में जितने चर और अचर जीव थे, उन सभी प्रकार के जीवों | 
`को पार्वेती ने वहाँ देख लिया॥२। ` | र 
` ` पूर्जाह प्रभुहि देव बहु वेषा® रास रूप दूसर नहि देखा 
्रबलोक रघुपति बहुतेर ७ सीता सहित न वेष घनेरे 
क अनेक प्रकार का वेष धारण किये देवगण प्रभु श्रीरामचन्द्रजी का पूजन कर 
` किन्तु ओरामजनदरजी के रूप से दूसरा रूप नहीं दिखलाई पड़ा अर्थात्‌ वह रू 
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कः. - -सती-भ्र | 
' ८८ रामायण-बालकाण्ड सटीक |] “ के 


ही दिखलाई पड़ा ।।४।। [ | 
' सोइरघबर सोइ लक्ष्मणा सीता & देखि सती अति भई सभीता 
. हृदय कम्प तन सुधि कछ नाहीं 8 नयन मूँदि बैठों मगुभाहीं 
हैः तब वही राम, वही लक्ष्मण और वही सीताजी हैं, ऐसा देखकर सतीजी बहुत भयभीत 
' हो गईं, उनका हृदय काँपने लगा, देह की कोई सुधि न रही, नेत्र बंद करके भागेमें बेठ गयीं । 

बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी & कछु न देखि तह दक्षकुसारी 
पुनि पुनि नाय राम-पद शोशा & चली तहाँ जहे रहे गिरीशा 


फिर दंक्षकुमारी सतीजी ने जो नेत्र खोलकर देखा तो उस स्थान में कुछ भी दिखाई 


न पड़ा | ७॥ फिर तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रेजी के चरणारविन्दों में बारम्बार अपना शिर 
झुकाकर जहाँ देवाधिदेव शंकरजी विराजमान थे, वह्‌ वहाँ को चल पड़ीं Nh! 
दोहा-गई समीप महेश तब, हँसि पूछो कुशलात। 


E: लीन्ह परीक्षा कवन विधि, कहहु सत्य सब बात ॥६७॥ 
ड जब श्रीमहादेवजी के निकट पहुँची तब महादेवजी ने हँसकर कुशल पूछा और कहा . 
 सच्ची-सच्ची बात कहो कि किस प्रकार परीक्षा ली ? ॥. ६७॥ _... | कर 


सती समुझि रघुबीर-प्रभाऊ & भय वश शिव सन कीन्ह ढुराऊ _ 


कछ न परीक्षा लोन्ह गुसाई & कीन्ह प्रणाम तुम्हारिहि नाई 
तब श्रीरामचन्द्रजी का प्रभाव समझकर सतीजी भय के मारे श्रीशिवजी से बात छिपा 


' प्रणाम करके लौट आई ।॥२॥ 


\ जान गये ॥४॥ 


जो अब करों सती सन प्रोतो & मिटे भक्तिं पथ 
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था । यों सीताजी सहित श्रीरामचन्द्रजी बहुत संख्या में दिखलाई पड़; किन्छु सबका वेश एक , 


कर बोलीं ॥। १ ॥ हे गुसाई ! मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली, ओर. तुम्हारे समान ही 


बहुरि राम मार्याहि शिर नावा # प्रेरि सर्तिहिँ जेहि झूठ कहावा .. 
हरि इच्छा भावी बलवाना ® हृदय विचारत .शंभ सुजाना | 
तुब रामजी की माया को समझकर शिवजीने फिर शिरसे प्रणाम किया कि, जिसने सतीकी | 
बुद्धिको फेरकर उनसे झूठ कहलवाया | शिवजी विचारने लगे कि भगवान्‌ की इच्छा बलवान्‌ है। | 
सती कीन्ह सीता कर वेषा ७ शिव उर भयउ विषाद विशेषा ._ 


f 

हे 

! थे ई 
० र 


' जोतुमकहासोमुषान होई & मोर मन प्रतीति अस होई | 
तब शंकर देखेउ धरि ध्याना ® सती जो कीन्ह चरित सब जाना | 
आपने जो कहा वह कभी झूठा नहीं हो सकता है, मेरे मन को ऐसा विश्वास हो गया. . जा 
` है ॥३॥ तब श्रीमहादेवजी ने जो ध्यान करके देखा: तो सती ने जो चरित्र किया था, सब - 


बनी 


तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] / 
सतीजी ने सीता का सद 


आदि ह. किया, इससे महादेवजी के मन में बड़ा खेद हुआ अतः उन्होंने सोचा... 
बोह गा सती के साथ प्रीति करूँगा तो भक्ति मार्ग नष्ट हो जायगा और अन्याय होगा जज 
ह-परम प्रेम नहि जाइ तजि, किए प्रेम बड़ पाप। “38 
प्रकट न कही महेश कछ हृदय अधिक संताप ॥ ६८ ७ 5 | 

कर मा है जो छोड़ी 22 नहीं उ और यदि प्रेम करूँतो बड़ा पाप होगा । इस क ड 
ह । महादेवजी ने प्रकट में तो कुछ नहीं कहा, किन्तु मनमें बड़ा संताप उत्पन्न हुआ।। ६८ | 

तबाह शभु प्रभुपद शिर नावा ® सुमिरत राम हृदय श्रस आवा _ ; 
: तब महादेवजी ने प्रभु के चरण कमलों में शिर झुकाकर श्रीरामजी का स्मरण किया तो | j 

मन में ऐसा आया कि ॥। १ अब इस शरीर से तो मुझ से और सती से भेंट त होनी 
चाहिये-ऐसा अपने-मन में सत्य संकल्प किया ।॥। २॥ हः | 

_ अस विचारि शंकर मतिधीरा ® चले भवन सुमिरत रघुबीरा | 
चलत गगन भइ गिरा सुहाई & जय महेश भलि भक्ति दृढ़ाई | 
`... ऐसा विचार कर धीर बुद्धिवाले श्रीशिवजी रामजी का स्मरण करते हुए घर को चले. . 
__॥ ३ ॥ तबः चलतेःही यह सुहावनी आकाशवाणी हुई, कि 'हे महादेवजी ! आपकी जय हो, | 
आपने भक्ति को भली भाँति दृढ़ किया'॥ 8 ॥ | ०; २25 ८ 


he 
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ग्रस प्रण तुम बिन्‌ करें को आना & रामभक्त समरथ भगवाना _ 
सनि नभ गिरा सती उर शोच्‌ & पूछा शिर्वाह समेत संकोच्‌ 
_ भला ऐसा प्रण तुम्हारे बिना दूसरा कौन कर सकता है, तुम भगवान्‌ के भक्त हो, 

। सुनकर सती को बड़ी. चिन्ता उत्पन्न हुई, तब संकुचित हो श्रीशिवजी से पूछने लगीं ॥ ` 
` कीन्ह कवन प्रण कहहु कूपाला ® सत्यधाम प्रभु दीनदयाला 
दपि सती पूछा बहु भाँती $ तदपि न कहेउ त्रिपुर-आरा 
. ` _ हे प्रभो ! दीनदयाल! सत्य के धाम ! आपने कौन सा प्रण किया है ? ॥।७॥। यद्यपि सतीर्ज 
`` ने बहुत तरह से पूछा, तो. भी भगवान्‌ शंकर (त्रिपुरआराती) ते कुछ. नहीं कहा ॥ 
`. दोहा-सती हृदय श्रनुमान किय, सब जाना सर्वेज्ञ। | 

. . : क्कीन्ह कपट में शस्भु सन, नारि सहज जड़ अज्ञ॥ 
op न सती जी ने अपने हृदय में यह अनुमान कर लिंया कि, इन सर्वज्ञ ने सब कु 
या है । मैंने महादेवजी से छल किया, मैं स्त्री की जाति जड़ और सूख हूँ ॥ ६९ 


-. . सोरठा-जल पय सरिस बिकाय, देखहु he प्रीति की रीति 
. -  . विलग होइ रस जाय, कपट खटाई परत ही 


ह ` देखो, प्रीति की रीति कितनी उत्तम है कि जल भी दूध में 


"पी खटाई से अलग हो जाता अर्थात 


_ `. . बिता दु श है 


__ नहिकोउ अस जन्मेउ जगमाहों & प्रभुता पाय जाहि सद 


._ ॥७॥ संसार में ऐसा कौन है जिसको प्रभुता पाकर घमण्ड न हुआ हो 


. तब वह शिवजी के चरणों में जा गिरीं तो शिवजी ने अपने सन्मुख आसन दिया ।४।। | 


` ` सब प्रकार योग्य देखा तो उनको सम्पूर्ण प्रजापतियों का नायक कर दिया ।।६॥ | 
_ बड़ अधिकार दक्ष जब पावा ® ग्रति भ्रभिसान हृदय तब 
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नों प्रभ दीवाली गलानी & मनमहे रामहि सुभिरि सयानी | 
उनके हृदय न केहावा ® आरतिहरण वेद यस गावा | 

कर कहने लगीं £ ग्लानि कुछ कही नहीं जाती, चतुर सतीजी मनमें भीरामचन्द्रजीका स्मरण 
DS * ॥॥ है प्रभो ! यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुलहरण का 
ज वेदों ने भी आपका .यशोगान किया हज - हा 
तो में विनय करों करजोरी ७ छूटे बेगि देह यह. सोरी | 
भर शिक्र-चरण सनेह $ भन करस बचन सत्य ब्रत येह | 


तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि, मेरा यह्‌ ट 
निन्दा में ह शरीर शीघ्र ही छुट जाये । यदि शिवजी क्रे | 
दोहने में मेरा सच्चा स्नेह है और अपने मन, वचन और शरीर से मेरा यह सच्चा ब्रत है है 
तौ समदरशो सुनिय प्रभु, करो सो बेगि उपाइ। अ 
होइमरणजेहि बिनहि्रम, दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥७१॥ | 
तो हे समदशीं प्रभु ! भेरी यह यिनती सुनकर वही उपाय करो कि जिससे बिना परिश्रम 
ही मेरी मृत्यु हो जावे और यह असह्य (कठिन) विपत्ति छूट जावे ॥७१॥ . | 
इह्‌ विधिदुखित प्रजेशकुमारी ® अकथनोय दारुन दुख आरो | 
बीते संबत सहस सतासो ® तजी समाधि शंभ अविनास | 
इस प्रकार दक्षकुमारी सतीजी को ऐसा दारुण दुःख हुआ जो वर्णन नहीं किया जा | 
सकता ।।१। उधर जब सत्तासी हजार वर्ष व्यतीत हो गये, श्रीमहादेवजी ने | 
अपनी समाधि त्यागी ।।२। [ र ह क र 
रामनाम शिव सुमिरन लागे $ जानेउ सती जगतपत्ति जाने | 
जाइ शंभुपद-बंदन कीन्हा ® सन्मुख शंकर आसन दीन्हा 
और राम-नाम जपने लगे तब, सतीजी ने जाना कि, जगतपति समाधि से जग गये हैं ॥३॥ 


. पुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड- ] 


लगे कहन हरि कथा रसाला & दक्ष प्रजेश भये तेहि काला 

देखा विधिविचार सब लायक & दक्षाह कीन्ह प्रजापति नायक | 
तब शिवजी फिर श्रीरामचन्द्रजी की सुन्दर कथा कहने लगे, उसी समय सत्रीजी के पिता. 

राजा दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ ॥५॥ क्योंकि जब ब्रह्माजी ने उन्हें विचार कर | 


` जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया, तब उनके मनमें अत्यन्त अभिमान | उत्प्त 
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९२ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] | सती-त्याग' 
' ` दोहा-दक्षलिये मुनि बोलि सब, करन लगे बड़ जाग। 
र नेवते सादर सकल सुर, जे 'पावत मख भाग ॥७२॥ 
| । तब दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और बड़ा यज्ञ करने लगे तथा जो यज्ञ में भाग 
| पाया करते थे, उन सब देवताओं को भी आदर सहित न्योता दिया ॥७२॥ 
' किन्ञर नाग सिद्ध गन्धर्वा & बधुन समेत. चले सुर सर्वा 
विष्र विरञ्चि महेश बिहाई $ चले सकल सुर यान बनाई 
Es किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धव और सभी देवता अपनी-अपनी स्त्रियों सहित दक्ष के घर को 
५. चले। ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजी को छोड़ सब देवता अपने-अपने विमान सजाकर चले ॥। 
सती बिलोकेउ गगन विसाना & जात चले सुन्दर विधि नाता 
सुर सुन्दरी कर्राह कल गाना & सुनतश्चवरा छूर्टाह मुनिं ध्याना 
` तब सती ने अनेक भाँति के शोभायमान विमानों को आकाश में जाते हुए देखा, जिनमें 
` सुर्‌ सुन्दरियाँ गान कर रही थीं और जिनके सुनने से मुनियों के भी ध्यान छूट जाते थे । 
. पूछउ तब शिव कहेउ बखानी & मिता यज्ञ सुनि कछ हरषानी 
जो महेश मोहि झायसु देहू ® कछ दिन जाथ रहों मिस एह 
कर “जब इस प्रकार आकाश-मार्ग में जाते हुए विमानों की भीड़ देखकर सतीजी ने श्रीमहा- 
` ` देवजी से पूछा-तब श्रीमहादेवजी ने प्रशंसा पूर्वक समाचार कहकर बतलाया कि, तुम्हारे 
 _ पिता के घर में यज्ञ है, तब वह समाचार सुनकर सतीजी कुछ प्रसन्न हुई ॥५॥ और उन्होंने 
.. अपने मनमें विचार किया कि यदि महादेव जी मुझको आज्ञा दें तो मैं इसी बहाने से जाकर 
कुछ दिन पिता के घर रहूँ ॥६॥ परन्तु-- 


पति परित्यांग हृदय दुख भारी & कहे न निज अपराध विचारी 
` .बोली सतो मनोहर बानो & भय संकोच प्रेम रस सानी 
` `. ` - पति के परित्याग का मनमें बड़ा दुःख था, वह कह न सकी ॥७॥ किन्तु फिर सतीजी 
भय संकोच और भ्रेम-रस से युक्त यह वचन बोलीं ॥८॥। | 

`. -दोहा-पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु श्रायस्‌ होइ। 

ड तौ में जाउं कूपा यतन, सादर देखन सोइ ॥ ७३॥ 


. ` हेप्रभो! जब पिता के घरं इतना भारी उत्सव है तो यदि मुझको आज्ञा दीजिए, तो हे 
Es कृपानिघान ! वह यज्ञ देखने के लिये मैं आदर के साथ अंपने पिता के घर चली जाऊं ॥७३।। 
 कहेउ नीक मोरे मन भावा & यह अनुचित नाहि नेवत पठावा . 
 - दक्ष सकल निज सृता बुलाई & हमरे बैर तुम्हें बिसराई 
: ` शिवजी ने कहा यह तो बहुत ठीक है, परन्तु उन्होंने तृमफो बुलाने के लिये नेवता नहीं . 
भेजा ॥१॥ देखो दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया है, किन्तु केवल हमारे वर से ही | रा 


तुम्हें भुलादिया॥र॥ | 
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iri 


तुलसीकृत रामायण-बालकाएई ] 


महमसमा हमसन दुख माना ड तेहि वे अजे कहे जमाना हमसन दुख माना & तेहि ते अजहुँ करहिं अपसाना 
जो बिनु बोले जाह भवानी & रहे न शील सनेह न कानीं 
ह्या को सभा में हमसे बड़ा दु:ख मान लिया, जिससे आज भी हमारा अपमान करते हैं । 
हे भवानी ! यदि तुम वहाँ बिना बुलाये जाओगी तो शील, स्नेह और मान-न रहेगा ॥ | 
यदपि सित्र प्रभु पितु गरु गेहा ® जाइय बिनु बोले न संदेहा. 
तदपि विरोध मान जह कोई & तहाँ गये : कल्याण न: होई 
यद्यपि मित्र, प्रभु, पिता और गुरु के घर निस्सन्देह विना बुलाए जाना. चाहिये ॥५॥ | 
तथापि जहाँ जाने से कोई शत्रुता मानता हो तो वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता ॥ इ! | 2 | 
भाँति अनेक शम्भु समुझावा ® भावी वश न ज्ञान उरं आवा | 
“हश्रभु जाहुजो बिनहिबुलाये $ नहि भलि बात हमारे भाये 
इस प्रकार शिवजी ने सतीजी को समझाया, परन्तु उनके मन में वह ज्ञान न आया ॥७॥। 
शिवजी ने कहा कि, यदि तुस बिना बुलाए जाओगी तो यह बात हमें अच्छी नहीं लगती ॥८। | 
दोहा-कहि देखा हर जतन बहु; रहे न दक्षकमार। 
दिये सुख्यगन संग तब, बिदा किये त्रिपुरारि॥७डी | 

जब शिवजी ने अनेक भाँति से कहकर देख लिया कि, दक्ष-पुत्री रुकती नहीं है । तब | 
महादेवजी ने अपने कुछ मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें बिदा कर दिया ॥७४॥ 


पिता भवन जब गई भवानी ® दक्ष त्रास काहु न ` सनमानी 
सादर भलेहि मिली एक माता & भगिनी सिलों बहुत मुस॒काता 


[ सतीका-दक्ष-गृह्गमन ९ 


` -पाछिलदुखन हृदय अस व्यापा $ जस यह भयउ महा परित त [ 
र अब श्रीमहादेवजी की बात याद आई, उनका अपमान समकर हृदय जलने ल पति | 
` के त्याग का दुःख ऐसा नहीं व्यापा था, जैसा यह महान्‌ दारुण 


यद्यपि जग दारुण दुख नाना & सब ते कठिन जाति 
समुझिसतिहिउपजा अति ऋोधा® बहु बिधि जननी 
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९४ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] :. `` [ सती शरीर-त्याग 


यद्यपि. संसार में अनेक दुःख हैं, तथापि जाति का अपमान सबसे कठिन होता है ।।७॥ 


. पह समझकर सतीजीको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, तब माता ने आकर अनेक प्रकार से समझाया 
_ _ दोहा-शिव अपमान न जाइ सहि, हृदय न होत प्रबोध । 


` सकलसभहि हटिहटकितब, बोलीं बचन सक्रोध ॥७५॥ 


शिवजीः का अपमान सहने योग्य नहीं था, इस कारण उनके हृदय को कुछ भी प्रबोधं न 


र हुआ । तब सारी सभा को सुनाकर सती क्रोध के साथ यह धचन बोलीं ।!७५।। 
` ,सुनहु सभासद सकल मुनिन्दा 8 कही सुनी जिन शंकर निन्दा 


सो फल तुरत लहब सब काहू & भलो भाँति पछितांब पिताहू 
हें सभासदों ! सुनो, जिन लोगों ने श्रीशिदजी की निन्दा सुनी और कही है ।। १॥ 
वे लोग उसका फल तुरन्त पावेंगे और हे पिताजी ! तुम भी भली-भाँति पछताओगे ।। २ ॥ 


` संत-शस्भ - श्रीपति-अपवादा ® सुनिय जहाँ तहें असि मर्यादा 


>) 


` काटिय तासु जोम जो बसाई ® श्रवण सूँदि नाहि चलिय पराई 


क्योंकि जहाँ सन्त, शिवजी और विष्णू भगवान्‌ की निन्दा सुनाई पड़े, वहाँ ऐसी मर्यादा है 


उ कि अपनी सामर्थ्ये हो तो उसकी जीभ काट ले और बस न चले,तौ कीने बन्द करके बहाँ से चल दे। 
 जगदातमा Hh महेश परारी & जगत जनक सबके हितकारी 
पिता मन्दमति निन्दत तही ® दक्ष शुक्र: संभवं यहं देही . 


[ की आत्मा और संसारको उत्पन्न करने वाले सर्वसाधारण के हितकारी 


श्रीमहादेवजी जगतं ॒ 
हैं, यह मेरा मन्दमति पिता उनकी निन्दा करता है कि जिसके अंश से मेरा -शरीर पैदा हुआ है।। प।। 


. तजिहों तुरत देह तेहि हेतू $ उर धरि चन्द्रमौलि वृषकत्‌ 
_ असकहियोग अग्नि तनु जारा & भयउ सकल सख हाहाकारा . 
Er इसलिए चन्द्रमा को धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके तुरन्त . 
. इस देह को उनके लिए त्याग दूँगी ।।७।। ऐसा कहकर सती ने अपना शरोर योगानल में भस्म 


कर दिया, यह देखकर सम्पूर्ण यज्ञ-मण्डंप में कोलाहल होने लगा ।।८॥ ड 
दोहा-सती सरन सुन शस्भुगन, करन लगे मख खीस। | 

: यज्ञ विध्वंस विलोकिभृग, रक्षा कीन्ह मनीस ॥७६॥ 
. स॒तीजी का मरना सुनकर श्रीमहादेवजी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे । तब यज्ञ को 
विध्वंस होते देख भुगु ऋषि तथा अन्य मुनियों मे उसकी रक्षा की ।।७६।। 


` समाचार जब शङ्कर पाये & वीरभद्र करि कोष पठाये 
` यज्ञविध्वंस जाइ तिन्ह कोन्हा & सकलसुरन विधिवत फल दीन्हा 


यह समाचार जब श्रीमहादेवेजी को मिला तो उन्होंने कुपित होकर अपने गण वीरभद्र को 


। भेजा ॥ उन्होंने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया और सारे देवताओं को यथा योग्य फल दिया ॥ 
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:' तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ]. `... ` [पावंतीजन्म ९ 


` भइ जग-विदित दक्ष गति सोई. ७ जस कछु शंभ विमुख की होई 
' यह्‌ इंतिहास सकल. जग जाना $ तातं में संक्षेप बखांना 
ओर दक्ष की वही संसारं विदित. गंति हुई . जैसी एक शम्भू: विमुख की होती हैं।!३।। | 


' इस इतिहास को सभी: लोग जानते हैं, इसलिए मैंने संक्षेप ही में कहा है। ४ | 


` ` संती मरत हरिसन बर माँगा & जन्म-जन्स शिवएद अनुरागा | 
तेहि कारण हिम गिरि गहजाई & जनसी पारबती तंन पाई | 
सती ने मरते समय विष्णु'सगवांन्‌. से यंह वर माँगा था कि, जन्म-जन्म में. श्रींमहादेवजी _ 
के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे ॥५॥ इस कारण हिमाचल के घर जाकर पार्वती का 
शरीर धारण कर जन्म लिया ।।६।। 
जबते उमा शैलग॒ह आई & सकल सिद्धि सम्पति तहँ छाई 
- जहं तह सनिन्ह सुआश्रम कीन्हें 8 उचित बास हिम-भूघेरे दोन्ह 
[ जब से पार्वती हिमाचल के घर जाकर उत्पन्न हुईं, तब से सिंद्धियों ने. आकर वहां 
बास कर लिया ।।७॥। जहाँ-तहाँ मुनियों ने. शोभायमांन आंश्रम बनायें और हिमाचल ने 
उनको उचित स्थान दिया ॥८।। . | 
दोहा-सदा समन फल सहित सब, दस नव नाना जाति । 
` प्रकटी सन्दर शेल पर, मण आकर बहु भाँति ॥७७। | 
फिर तो वहाँ के वृक्ष संवंकाल नंवींन-नवीन पत्र, पुष्प और फलों-से युक्तं हो गये और 
'नाना भाँति को मणियों को खानें उस: सुन्दरं पहाड़ परः आकरं प्रकट हो गई ।।७७।। हीं की 
सरिता सर पुनीत जल बहहीं $ खंगम॒ग मधप सखी सब रहहो 
संहज बयर सब जीवन त्यागा $ गिरंपरसंकल करहि अनुरागा 
तालाब और नदियों से स्वच्छ और पवित्र जल बहने लगा, पक्षी और सृग आदिक 
सुखी हो रहने लगे ।॥।१।। सब जीवों ने स्वभावतः वैर का जीवन त्याग दिया और परस्परः र 
प्रोति रखते हुए सब उस पर्वत पर प्रेम करने लगे ।।२।। को | 
सोह शैल गिरिजा गह आये ® जिमि नर रास भेगंति के पा 
नित नतन मंगल ` गह तास्‌ ® ब्रहमादिक गार्वाह यश ज 
पार्वतीजी के जन्म से. वह पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया जेसेः मनुष्य श्रीसमजी 
` भक्तिको पाकर शोभायमान हो . जाते हैं.॥।३॥ पर्वतराज कें चर नित्य मंगलाचरण 
लगे और ब्रह्मादिक आकर उतका यशोगान करने लगे ।।४।। अ 
नारद समाचार जब पाये ® कोतक हिमगिरि गह 
'शेलरांज बड़ आदर कीन्हा & पद पखारि वर आसन 
. _ ` जब यह समाचार नारदजीको मिला तब वे बड़े कौतुकके साथ दोड़ हुए हि चलने 
` र पहुँचे | हिमाचलने उनका बड़ा स्वागत किया और कर सुन्दर आस 


Ret 


0 रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ नारदजी की भविष्य वाणी ; 


नारिसहितमुनि-पद शिरनावा & चरणसलिलसब भवन सिन सुनि-पद्‌ शिर नावा ७ चरणसलिलसब भवन सिचावा 

: निजतौभाग्य बहुत गिरि बरणा & सुता बोलि मेली सुनि चरणा | 
 िरितेअपनी स्त्री मेना के सांथ मुनि नारदजी के चरणों में प्रणाम करके उनके चरण | 
हल से सारे घर को सिचा दिया ॥७॥ नारदजौ के आने से पर्वतराज ने अपने सौभाग्य | 
` ' का बहुत वर्णन किया तथा कन्या पावंतीको बुलाकर मुत्तिके चरणोंमें दण्डवत्‌ कराया ।।८।। | 
_ झोहा-त्रिकालज्ञ सरवज्ञ तुम्ह, गति सर्वत्र तुस्हारि । 
कहहु सुता के दोष गन, मुनिवर हृदय बिचारि ॥७८॥। | 

फिर कहा-हे मुनिवर ! आप तीनों कालको जानने वाले हैं और आपकी गति सत्र | 

है, सो आप अपने मन में विचार कर कन्या के गुण और दोष को कहिये ।।७८॥। . | 
_ कह मुनि बिहसि गढ़ मूदुबानी & सुता तुम्हारि सकल गुणखानी | 
` सुन्दर सहज सुशील सयानी ® नास उसा अस्बिका भवानी. 
र तब नारदजी ने हुँसकर मीठी और गूढ़ वाणी में कहा, आपकी कन्या सभी गुणों को खानि | 
है । यह स्वभावतः सुशील और बुद्धिमती है अतः इसका उमा अम्बिका और भवानी नाम है॥ | 
सब-लक्षण-सम्पन्त कुमारी ® होइहि सन्तत पियहि पियारी | 
सदा अचल यहि कर अहिवाता & यहि ते यश पइहैँ पितु भाता | 
यह आपकी कुमारी सब लक्षण-सम्पन्न है और यह अपनी पतिकी अत्यन्त ही प्रिया होगी। ' 
इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा और इससे माता-पिता को जगत्‌ में यश प्राप्त होगा ।।४॥। | 
 होइहि पूज्य सकल जगमाहीं 8 यहि सेवत कछु दुलभ नाहों | 
` यहि कर नाम सुमिरि संसारा $तिय चढ़िहहि पतिब्रत ्रसिधारा ._ 

.  गहसारेसंसार में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से ऐसी कोई भी. दुर्लभ वस्तु नहीं हैजो | 
_ च मिले। इसके नामको जपकर संसारकी स्त्रियाँ पतिब्रतधर्मरूपी तलवारकी धारपर चढ़ेंगी।।६॥ । 
. शेल सुलक्षणि सुता तुम्हारी & सुनहु जे अब अवगुण दुइचारी 
. श्रगण अरमान मातु-पितु होना ® उदासीन सब संशय-छीना | 
| हे पर्वतराज! आपकी कन्या सुलक्षणी है, परन्तु इसमें जो दो-चार अवंगुण हैं, अब वह | | 
भी सुतिये। इसे निर्गुण, मानरहित, माता-पिता से विहीन, उदासीन, सब सन्देह से रह्ति-।।८।। 
` दोहा-योगी जटिल अकाम तन, नगन श्रसंगल वेष । | 
अस स्वामो यहि कहें मिलिहि, परी हस्त अस रेख ॥ ७९ ॥ | 
गोगो, जटाधारी, निष्काम-वित्त, नग्त-शरीर, ऐसा अमंगल-वेषवाला पति इसको _ 
मिलेगा । क्योंकि इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हैं।॥७९¶ा | 55 
सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी ® दुख दस्पतिहि उमा हरषानी | 
नारदहू यह भद न जाना & दशा. एक समुझत बिलगाना | 
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_ तब नारदजी की यह वाणी सुन और उसे अपने मनमें सत्य समझकर हिमाचल और 
मेना के हृदय में बड़ा दुःख हुआ, किन्त, पावंतीजी प्रसन्न हुई, वह एक ऐसी दशा थी जो . 
समझने में अलग थी जिसे नारदजो ने भी नहीं जाना ।। २ ॥ | 
सकलसखी गिरिजागिरिमयना & पुलक शरीर भरे जल नयना 
होइ न मुषा देवऋषि-भाषा & उसा सो बचन हृदय धरि राखा 
सब सखिमों सहित पावंती, हिमाचल और मैनाके शरीर पुलकित हो गये तथा नेत्रोंमें जल भर 
जाया।।३।। तब नारदजी का बचन झूठा नहीं हो सकता, ऐसा मानकर पार्वती ने उसे अपने हृदय | 
में रख लिया ॥४॥ | 
उपजेउ शिव पद कसल सनेहु & मिलन कठिन मन भा सन्देह 
जानि कुग्रवसर प्रीति दुराई $ सखि-उछंग बैठी पुनि जाई | 
महादेवजी के चरणकमल में स्नेह तो. उत्पन्न हो गया परन्तु उनका मिलना कठिन है 
यह समझकर हृदय में संदेह भी हुआ ।। ५॥। परन्तु कुअवसर जानकर वह उस प्रीति को 
छिपा लीं और उछलकर सखियों की गोद में जा बैठी ॥ ६॥ MS 
झूठ न होइ देवऋषि बानी ® सोचहि दम्पति सखी सयांनी 
उर धरि धीर कहें गिरिराऊ & कहह नाथ का करिय उपाऊ | 
उधर हिमवान्‌ और उनकी स्त्री मना तथा पार्वती की चतुर सखियाँ सोच करने लगी 
कि, देवषि नारदजी की वाणी असत्य नहीं हो सकती ।।७।। तब हृदय में धयं धारण करके 
गिरिराज हिमाचल ने नारदजी से कहा- हे नाथ! कहिये, इसमें क्या उपाय किया जावे ?।७। 
दोहा-कह मुनीश हिमवन्त सुनु, जो विधि लिखा लिलार। _ 
देव दनुज नर नाग मुनि, कोउ न सेटनिहार ॥८०॥ 
इसपर नारदजी ने कहा कि, हे हिमवन्त ! सुनो, ब्रह्माजी ने जो कुछ ललाट में लि | 


he ४ | ॥ 8 
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_ दिया है उसको देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग और मुनीश्वेर कोई भीक्षही मिटा सकते ॥ऽ०। 
तदपि एक में कहों उपाई ® होय करे जो देव सहाई _ 


जस वर में वरणोउं तुम पाहीं ® मिलिहि उर्माह कछ संशय नाहीं 
तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, यदि भगवान्‌ सहायता करें तो वसा ही हो जावेगा । वरकें 
विषय में मैंने तुमसे जो कहा ठीक वैसा ही वर पार्वतीको मिलेगा, इसमें कुछ शंका नहीं हैत 


अभी मैंने जो-जो वर के दोष वर्णन किये, मैं अनुमान करता हूँ कि वे सब महादेवजी 
में विद्यमान हैं ॥ ३ ॥। येदि श्रीमहादेवजी के साथ विवाह होवे तो इत दोषों की भी लोग हे 
गुणों के ही समान प्रशंसां हरि ॥ ४ ॥। ग | ग 9 [ 
जो श्रहि सेज सयन हारक खाहीं $ बुध कछतिनकर दोष न ध 
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९ ८ टामायण-बालकाण्ड सटीक ] ही. _ ` नतित [ नारदजी की भविष्यवाणी 


हि क्योंकि जो विष्णु भगवान्‌ क्षीरसागर में. शेषनाग की शय्या पर शयन करते हैं, 

उनको ईड्िसान्‌ पुरुष कुछ दोष नहीं देते ॥ ५ ॥ सूर्य और - अग्नि सम्पूर्णं रसों को खा 

जाह है, किन्तु उनको कोई बुरा नहीं कहता ॥ ६ ॥ [ 

शुभ अरु अशुभसलिल सब बहहीं ७ सुरसरि कोउ न अपावन कहहों . 

समरथ को नाहि दोष गोसाइँ & रवि पावक सुरसरि की नाई 

जैसे शुभ और अशुभ सभी तरह का जल श्रीगंगाजी में बहता है, किन्तु उसे कोई 

अपवित्र नहीं कहता ।। ७ ॥।-इसी प्रकार हे हिमवान्‌ ! सूर्य, अग्नि और गंगाजी की तरह 

सामर्थवान्‌ को कुछ दोष नहीं लगता ।। ८ ॥ परन्तु- 

दोहा-जो श्रस ईर्षा करहि तर, जड़ विवेक अभिमान । 

 परहिकल्पभरि नरक महेँ, जीव कि ईश समान ॥८१॥ 

ट "जो कोई मनुष्य ऐसी ईर्ष्या करेंगे वे मूर्ख, अहंकारी और अभिभानी होकर कल्पप्येन्त 

` ` नरक में पड़ेंगे, क्योंकि क्या जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है ? ।। ८१ ॥। 

 सुरसरि-जलकृत वारुणि जाना ® कबहुं न सन्त करहि तेहि पाना ` 
सुरसरि सिलं तो पावन कंसे ® ईश ग्रनीर्शाह्‌ अन्तर तैसे 

. ` जिसप्रकारगंगा-जलसे बनी मदिरा अपवित्र है उसे सन्तजन कभी पान नहीं करते ।।१॥। 

` परन्तु गंगाजी में मिल जाने पर जिस भाँति मदिरा पवित्र हो जाती है ऐसे ही यह जीव भी ईश्वर : 

में मिल जाने पर ईश्वर ही हो जाता है, ईश्वर और जीव में इतना ही अन्तर है ।। २॥ ` 

. शण्भु सहज समरथ भगवाना & इहि विवाह सब बिधि कल्याना 
उंराराध्य पे अहहि महेस्‌ ® ग्राशुतोष किये कठिन कलेसू 

[ ' भगवान्‌ श्रीमहादेवजी स्वभावतः समर्थ हैं। इस विवाह के होने से सब भ्रकार से | 

 . कल्याण ही है ॥ ३ ॥ परन्तु शिवजी उराराध्य एवं कठिन होते हुए भी क्लेश सहने के 

 कारणशीघ् ही संतुष्ट हो जाया करते हैं ।। .४ ।। क ॒ 

जों तप करे कुमारि तुम्हारी ® भाविउ सेटि सके त्रिपुरारी 


५ यद्यपि वर -श्रनेक जग माहीं $ यहि कहें शिव तजि दूसर नाहीं 
यदि यह आपकी कुमारी तप करे तो श्रीमहादेवजी भावी को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि जगत्‌ ' 
` में अनेक वर विद्यमान हैं किन्त इसके लिए श्रीशिवजी को छोड़ दूसरा कोई वर नहीं है ॥॥६।॥। 
. वरदायक प्रणतारति भंजन ® कृपासिन्धु सेवक-मन-रंजन 
_ इच्छित फल बिनु शिव आराधे ® लहइ न कोटि योग जप साधे : 
वैवर देनेवाले, भक्तोके दुःखको नाश-करनेवाल,कृपाके समुद्र और भक्तोंके मनको प्रसन्न करने | 

वालेहै।। शिवजीकी आराधना किये बिना करोड़ों प्रकारकाजप और योग भी इच्छित फल नहीं देता। | 

दोहा-असकहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन्ह ्रसीस। 5 

 होइहि यहि कल्याण अब, संशय तजेहु गिरीस। ।८२॥ 
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` हे गिरिराज, अब आप संशयको त्याग दीजिए इससे इसका अर्थात्‌ पार्वतीका कल्याण होगा5२।। | न 


` करके श्रीमहादेवजी को शाप्त करे, दुसरे किसी भी उपाय से यह दुःख मिटले वाला नहीं है 
नारद बचन स-गर्भ स-हेतू & सुन्दर सब-गुरा-निधि वृषकंत्‌ 
अस विचारि तुम तजु सब शंका ® सर्बाह भाँति शंकर अकलंका 


| सनि ति असन ह हाष मन माहीं 8 गई त्रत उठि गिरिजा 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ हिम-मयना-संवाद ... ९९ _ 
SIESTA WO म मम तमिल मिश किसी ॥ अं 


%। 
ऐसा केहकर नारदजीने श्रो हरि भगवान्‌ का स्मरण करके पार्वतीजीको आशीर्वाद दिया और कहा, 


कहि अस ब्रहम भवन मुनि गयऊ& अ्रागिल चरित सुन्नहु जो भयऊ 
पिहि एकान्त पायं कह मयना & नाथ न मैं समुझेउ सनिबयना 

ऐसा कहकर नारदजी तो ब्रह्माके लोकको चले गये, आगे.जो चरित्र हुआ उसको सुनिए । | क 
पति को एकान्त में पाकर मना ने कहा--हे नाथ! मैं.मुनि की बातों को न समझ सकी ॥२॥ | 
जो घर वर कूल होय अनूपा & करिय विवाह सुता ग्रनुरूपा | 


नतु कन्या बरु रहे कूंवारो & कन्त उमा मम प्राण पियारी | 


_ यदि घर,वर और कुल कन्याके अनुरूप हो तो कन्याके योग्य विवाह क़ीजिए॥३॥नहीं तो कत्या | 
र जा किन्तु अनुचित विवाह न करूँगी ; हे स्वामी ! पार्वती मुझको प्राणोंसेभी.अधिकं | 
जो न मिलहि वर गिरिर्जाह जोगू® गिरि जड़ सहज कहाह सब लोग 

सो विचारि पति करेहुविवाहु $ जो न बहोरि होयउर दाह | 
यदि पा्ंतीके योग्य वर नहीं मिलेगा तो सबलोग कहेंगे कि हिमाचल स्वभाव ही से जड़है। 

हे स्वामी ! यह सोच-समझकर विवाह कीजिए जिससे कि पीछे हृदयमें दाह न उत्पन्न होवे 
अस कहि परीं चरण धरि शीशा & बोले सहित सनेह गिरीशा | 
बरु पावक प्रगटे शशि माहीं & नारद वचन अन्यथा नाहीं | 
ऐसा कह मैना पतिके चरणोंमें मस्तक धरकर पृथ्वीमें गिर गई,तब गिरिराजने स्तेहसहित कहा,चाह | 
. चन्द्रमासे अग्नि भले ही प्रकट होवे परन्तु नारदजीकी बात अन्यथा नहीं हो सकती ॥ इस कारण | 
दोहा-प्रिया सोच परिहरहु सब, सुसिरहु श्रीभवान। 

| पारबतो निरमयउ जिन, सोइ करिहेँ कल्याण ॥८३॥ 
हे प्रिये ! सारी चिन्ता को त्यागकर श्रीहरि भगवान का स्मरण करो, क्योंकि जिन्होंने... ड 
पार्वती को बनाया है, वही कल्याण करेंगे।८३।। ., ॒ ल 
ग्ब जो तुर्माह सुता पर नेह & तो अस जाय सिखाचन देह | 
कर सो तप जेहि मिलइं महेश $ आन उपाय न सिटई कलस 
अब यदि तुमंको अपनी कन्यापर प्रीति है तो जाकर उसको ऐसी शिक्षा दो कि,जिससे वह तपस्या 


श्रीनारदजीकी बात स-गर्भ और गूढ़ होती है, श्रीमहादेवजी सुन्दर और सब गुणोके सम्‌? 
ऐसा मनमें विचारकर तुम सारी शंकाको त्याग दो क्योंकि.शंकरजी सब प्रकारसे निष्कलंक 


उर्माह्‌ बिलोकि त्यन भरि बारी & सहित सह 
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१०० ` रामायणः्रालकाण्ड सटीक ] [ पार्वती को तप क 2 २९] = ` 7 तपो 


तब पति की बात सुनकर मैना अपने मनमें आनन्दित होती हुई वहाँ से उठकर पार्वती. | 
के पास चली गयीं ॥५॥ वहाँ पावंती को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया, उन्होंने 
भ्रम पूवक उन्हें गोद में बिठा लिया ॥६॥ “ 
बाराहि बार लेत उर लाई ® गदगद कंठ न कछु कहि जाई 
ज्ञगत-सातु सवंज्ञ भवानो ® मातु सुखद बोलीं भुदुबानो | 
ओर गिरिजाको बारम्बार हृदयसे लगाने लगीं,कण्ठ गद्गद हो गया कुछ कहा नहीं जाता। तब 
जगतमाता जो सर्वज्ञ भवानी पावंतीजी हैं, माता मैनाको सुखदेनेके लिए यह मीठी वाणी बोली । 
दोहा-सुनहु मातु मैं दीख अस, सपन सुनावों तोहि । 
सुन्दर गौर सुविप्रवर, अस उपदेशेउ सोहि ॥८४॥ 
_ है माता ! मैंने एक ऐसा सपना देखा है जो तुमको सुनाती हूँ, मुझको एक सुन्दर गौर: 
वर्ण के उत्तम ब्राह्मण ने स्वप्न में ऐसा उपदेश दिया है कि--।।८४।। 
करहु जाइ तप शेलकुमारी & नारंद कहा सो सत्य विचारी 
सातु पिताहि पुनि यह मत भावा ® तप सुखप्रद दुख दोष नसावा 
हे पार्वती ! नारंदजी जो कह गये हैं, वह विचार सत्य है, तुम जाकर तपस्या करो ॥ 
फिर तुम्हारे माता-पिता को भी यह मत अच्छा लगा है, क्योंकि तपस्या से सुख होता है 
ओर दुःख-दोष मिट जाते हैं ॥२॥ 7 अः 
` तपबल रच प्रपंच विधाता ® तपल विष्ण सकल जगत्राता 
'तपबल शभु करहि संहारा $ तपबल शेष धर्राह सहिशारा 
_ तप के बल से ही श्रीब्रह्माजी जगत्‌ की रचना करते हैं और श्रीविष्णुजी जगत्‌ की | ४ 
रक्षा करते हैं ॥३॥ श्रीमहादेवजी जगत्‌ का संहार करते हैं और तप के बल से ही श्रीशेष- 
नागजी पृथ्वी का भार उठाये रहते हैं ॥9॥॥ . BS 
तप अधार सब सृष्टि भवानी & करहु जाइ तप अस जिय जानी 
सुनत बचन विस्मित महतारी &,सपन सुनायहु गिरिहि हुकारी. 
FE हें भवानी ! यह जितनी सृष्टि है, सब तपस्या के आधार से.ही है, ऐसा जी में जान 
. कर तपस्या करो ॥५॥ इस वचन को सुनकर माता मैना को. आश्चर्य हुआ, तब उन्होंने 
|... हिमाचल को डुलवाकर वह स्वप्न कह सुनाया ॥६॥ | ; | 
/ मात पिर्ताह बहु विधि समुझाई ७ चली उसा तपहित. हरषाई 
. प्रिय परिवार पिता अरु माता & भये विकल मख आव न बाता | 
| तब पावंतीजी माता-पिता को बहुत समझाकर प्रसन्न मन से तप करने को चल पड़ीं _ 
॥७॥ उन्हें तप के लिए जाते देख माता-पिता और प्यारे परिवार के लोग-बडे. व्याकुल 4 
हुए और किसी के मुख सेकोई बात न निकल सकी का. . | 
दोहा-वेदशिरा मुनि गराइ तब, सबहि कहा समुझाइ।॥ . | 
पारवती महिमा: सुनत, रहे प्रबोधहि पाइ॥८५॥ 4 
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किसी ने भी नहीं की ।।१॥ इससे अब तुम श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को अपने हृदय में सदा संत्य 


मिलहि तुर्माह जब सप्त ऋषोशा& जानेहु तब प्रमाण 
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तुलसीङ्त रामायण-बालकाण्ड ] [ पार्वती के लिये आकाशवाणी ˆ १०१ 

तब वेदशिरा मुनि आकर सबको समभाये और कहे कि पारव है | 
जिसे सुनकर सबको ज्ञान और धीरज हुआ ।।८५॥ दिनेश, हक य ; 
र धरि उमा प्रार-पति-चरना ® जाइ विपिन लागों तप करना | 
अत सुकुमार न तनु तप योग्‌ & पतिपद सुमिरि तजेउसब भोग | 


उधर प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वतीजी बन में जाकर | 
तपस्या करने लगीं ॥१॥। यद्यपि पावंतीजी अति सुकुमारी थीं और उनका शरीर तपस्या | 
करने योग्य नहीं था, तथापि पति के चरणकमलों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को | क्‍ 
त्याग दिया ।।२।। : | आम ; a 
नित नव चरण उपज अनुरागा & बिसरी देह तर्पाह सन लागा 
सवत्‌ सहस मूल फल खाये 8.शाक खाइ शत वषं गंवाये | 
इससे शिवजी के चरणों में नित्य नजीन प्रीति उत्पन्न होने लगी, मनके तप में लीन होनेसे | 
देह की सुधं बिसर गई ॥३।। तब एक हजार वर्षं तक तो पाव॑तीजी ने कन्दमूल और फल | 
खाया और सौ वषं केवल शाक ही खाकर बितायी ।।४।। १ 
कछु दिन भोजन बारि बतास! & किये कठिन कछु दिन उपवासा 
बेलपात सहि परे सुखाई $ तोन सहस संवत्‌ सो खाई 
फिर कुछ दिन केवल जल और वायु का ही भोजन किया और कुंछ दिन तक कठिन | 
उपवास किया ।।५॥। बेल की पत्तियाँ जो सूखी हुई पृथ्वी पर गिरी रहती थीं तीन हजार 
वर्ष तक उसका ही भोजन करती रहीं ।। ६॥। [ 3 
पुनि परिहरेउ सुखानेउ पर्णा $ उमा नाम॑ तब भयेउ अपर्णा | 
देखि उमहि तप-क्षीर शरीरा & ब्रहमगिरा भइ गगन गाँसोरा 
फिर उन्होंने सूखे पत्तों का खाना भी छोड़ दिया, तभी से उनका नाम अपर्णा प्रसिद्ध 
हुआ ।।७।। तब उनके शरीर को क्षीण देखकर आकाश से यह गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई किः ` 3 
दोहा-भयउ सनोरथ सफल तव्र, सुनु गिरिराज कुमार। 
` परिहरु दुसह कलेश सब, अब सिलिहाहि त्रिपरारि।८६॥ 


हे गिरिराज कुमारी पारवती ! सुनो, तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण हुआ; अतः तूस अपने क 


'इन सारे क्लेशों को त्याग दो, अब तुमको चिपुरारि अर्थात्‌ श्रीमहादेवजी सिलेगे । ह 9 


त कह ह भवानी € भ अनेक मोर भ ली 
आब उर धरहुब्रहम-वर-बानो & सत्य सदा संतत शुचि जानो र 
हें भवानी पार्वती ! लोक में अनेक घीर, मुनि और ज्ञानी हो गये हैं, परन्तु ऐसी तपस्या 


और पवित्र जानकर धारण करो ।।२। परिह STE 
ग्रावें पिता बलावन जबहीं & हठ परिहरि घर जायहु तबहों 
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१०२ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] ` [ शिवजी का विराग | 


rR 
जब तुम्हारे पिता बुलाने आवें तब हठ छोड़कर घर चली जाना॥।३।। और जब तुम्हारी | 
सप्तषियों से भेंट हो, तब इस आकाशवाणी का प्रमाण समझ लेना ॥।४॥ | 
सुनत गिरा विधि गगन बखानी & पुलक गात गिरिजा हरषानी _ 
उसा चरित में सुन्दर गावा ® सुनहु शंभुकर चरित सुहावा _ 
तब ब्रह्माजी की ऐसी वाणी सुनकर पार्बतीजी का समस्त शरीर पुलकित हो गया | 
।।५॥। तुलसीदासजी कहते हैं कि-यह तो पार्वतीजी का सुन्दर चरित्र मैंने वणंन किया, | 
अब श्रीमहादेवजी का सुहावना चरित्र सुनो ॥६॥ a 7० 
जबते सती जाय तनु त्यागा $ तबते शिव सन भयउ विरागा 
जर्पाह सदा रघुनायक नामा & जहे तहे सुर्नाह राम गुण-ग्रासा ' 
जब से सतीजी ने दक्ष के यज्ञ में जाकर अपने शरीर को त्याग दिया, तब से शिवजी | 
के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया ॥७॥ वे सबं दा श्री रामचन्द्रजी का नाम जपते हुए जहाँ-तहाँ | 
रामजी का गुणगान सुनने लगे।।८।। | | | 
दोहा-चिदानन्द सुखधास शिव, विगत मोह सद कास । 
विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम ८७॥ 
और तबसे चिदानन्द श्रीमहादेवजी मोह, मद और काम से रहित.होकर समस्त सुखों _ 
के स्थान भगवान्‌ श्रीहरि को हृदय में धारण कर भूमण्डल में विचरने लगे ।।८७॥ 
कतहु मुनिन्ह उपदेशाह ज्ञाना & कतहु रास गुण कर्राह बखाना 
यदपि अ्रकाम तदपि भगवाना & भकत विरह दुख दुखी सुजाना 
कहीं मुनियों को ज्ञानका उपदेश और कहीं भगवान्‌ श्री रंघुनाथजी के गुणोंको बखानते थे। | 
यद्यपि उन्हें कोई कामना नहीं थी, तथापि वे सुजान शिवजी भक्त-वियोगके दु:खसे दुःखी थे॥ | 
इहि विधि गयउकाल बहु बीती & नित नव होय राम पद प्रीती 
नेम प्रम शंकर कर देखा ® अ्विचल हृदय भक्तिको रखा 
इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया और रामजी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति ' 
उत्पन्न होने लगी ।।३॥ तब श्रीमहादेवजी के नेम-श्रेम को तथा उनके हृदय में भक्ति की | 
शे ऐसी अचल रेखा को देखकर- | । ला ` 
/ प्रकटं राम कृतज्ञ कपाला & रूप-शील-निधि तेज विशाला _ 
. बहु. प्रकार शंकर्राह सराहा & तुम बिन असब्रत को निइाहा 
_ ` ऐसे कृतज्ञ, कृपालु और शीलं-निधि श्रीरामचन्द्रजी `प्रकट हुए कि, जिनका तैज विशाल | 


द्‌ ~ 


र vp Md he हे शिवजी ! i बिना एसा म है जो Fi 

बहु विधि रामशिर्वाहसमुझावा ® पारवती कर जन्म सनावा | 
` अरति पुनीत गिरिजा को करणी #विस्तर सहित कृपानिधि बरणी | 
यह कहकर रामचच्रजी ने अनेक भाँति से शिव को समझाकर फिर पानंतीजी के _ 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ भगवान्‌ और शम्भु संवाद -_------ amu १०३ 


जन्म की बात कह सुनाई ॥७॥ श्रीरामचन अत्यन्त प्रे < 
पवित्र कोति का हज सहित वाक नह कि ॐ उ ताका ६ मातला 

दोहा-अब बिनती मम सुनहु शिव, जो सोपर निज नेह । ड 

जाइ विवावहु शेलजहि, यह मोहिं मांगे देह ॥दढा। | 

हे महादेवजी ! अब आप मेरी यह विनती सुनिये कि, यदि आप का मेरे ऊपर स्नेह 

है तो जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिये, यह मुझको माँगने से दीजिये ।।८८॥ 

कह शिव यदपि उचित यह नाहीं ® नाथ बचन पुनि मेटि न जाही _ 

शिर धरि ग्रायसु करहिंतुम्हारा ७ परम धरम यह नाथ हमारा | 

तब महादेवजी ने कहा-हे नाथ ! यद्यपि यह उचित नहीं है, तथापि आपकी आज्ञा मेटी | 

नहीं जाती है।। आपको आज्ञा को शिरोधाय कर पालन करें, हे नाथ ! हमारा यही परम धम हैं ॥ bE; 

सातु पिता गुरु प्रभु की बानी $बिनहि बिचार करिय शुभ जानी | 

तुस सब भाँति परम हितकारी & आज्ञा शिर पर नाथ तुम्हारी. 

क्योंकि माता-पिता, गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही हितकारी एवं मंगलप्रद 

समझ कर करनी चाहिये ।।३।। आप सब प्रकार से मेरा हित करनेवाले हैं, इस कारण है स्वामी ! | 

आपको आज्ञा शिरोधार्य है ॥४॥ : ० 

प्रभु तोषेउ सुनि शंकर बचना $ भक्ति विवेक धर्मयुत रचना 

कह प्रभु हर तुस्हार प्रण रहेऊ & अब उर राखेहु जो हम कहेऊ | 

तब महादेवजी के धमंयुत वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त संतुष्ट हुए । पश्चात्‌ | 

बोले--हे शंकर ! तुम्हारा प्रण रह गया, अतः जो मैंने कहा है, उसको हृदय में रखियेगा ॥ | 

ग्रन्त्रध्यान भये श्रस भाखी ® शंकर सोइ सरति उर राखी 

` तर्बाह सप्तऋषि शिवपहें आये & बोले प्रभु असं बचन सुहाये 
¦ ` ऐसा कह श्रीरामजी अन्तर्धान हो गये और महादेवजी ने उसी मनोहर मति को अपने | 

|... हृदय में धारण कर लिया॥।७। उसी समय सप्तषि श्रीमहादेवजी के पास आये और शिवजी ने 
|. उनसे इस प्रकार सुहावने शब्द कहें ह 32 

दोहा-पारवतो पाहि जाइ तुम्ह, प्रेम परीक्षा लह। |. 
| 'गिरिहि प्रेरि पठवहु. भवन, दूरि करहु सन्देह ।८९॥ 

हे मुनियों ! आप पारवती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लें और हिमवन्त को 

' ` एसी प्रेरणा करें कि, वे सन्देह को त्याग कर अपनी. पुत्री को घर ले जावें ॥८८े। भा “a 

| 


_ सुनिशिव बचन परम सुख मानी & चले हष जहे रहीं भवान 
ऋषिन गौरि देखी तहेँ कंसी ® म्रतिवन्त तपस्या जेसी 

तब महादेवजी की ऐसी वाणी सुनकर सप्तषिगण बहुत सुख मानकर हषित 
को चले, जहाँ भवानी पावेतीजी विराजमानं थीं ।।१॥। वहाँ ऋषियों ने अवाची गौरी 
एसे देखा मानों कोई तपस्या की साक्षात्‌ मूति हो २. 


* ; Eon कल CR 
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१०४ रामायण-बालकाण्ड सटीक ]. | सप्तषियों द्वारा पार्वेती की प्रेम परीक्षा | 


बोले सुनि सुनु शेलकुमारी ® करह कवन कारण तप पामे सुनु शलकुमारी ® करहु कवन कारण तप भारी | 


~ 


कहि अवराधहु का तुम चहह & हम सन सत्य सर्म सब कड 


सुनत ऋषिन के बचन भवानी & बोली. गूढ़ मनोहर बानी . 
तब मुनियों ने कहा-हे पार्वती ! सुनो, तुम किस कारण से यह महान्‌ तपस्या कर रही | 

हो? ॥३॥ किसकी आराधना करती हो और तुम क्या चाहती हो ? हमसे सब भेद सत्य | 
कहो ।।४॥। तब पार्वतीजी ऋषियों की बात सुनकर गूढ़ किन्तु मनोहर वाणी में बोलीं ।। ५। | 


कहत ममं मन अंति सकुचाई ७ हेसिहहु सुनि हमारि जड़ताई 
सन हठ परा न सुन सिखावा $ चहत बारि पर भीति उठावा 
. मनका ममे कहते हुए अत्यन्त संकोच होता है, आप हमारी जड़ताको सुनकर हँसंगे । यह मेरा 
मन एसा हठमें पड़ रहा है कि, शिक्षाकी बात नहीं सुंनता और जल पर भीत उठाना चाहता है ।। 
नारद कहा सत्य सोइ जाना & बिनु पंखन हम चहहि उड़ाना 
` देखिय मुनि अविवेक हमारा ® चाहत पति शंकर अविकारा 
. नारदजीने जो कुछ कहा है उसको सत्य जानकर मैं बिना पंखके ही, उड़ना चाहती हूँ । 
है मुनियों ! मेरी अज्ञानता तो देखिये कि, मैं अविकारी शंकरको पति बनाना चाहती हूँ ॥ 


he 


` दोहा-सुनत बचन विहेसे ऋषय, गिरि सम्भव तब देह । 


नारद कर उपदेश सुनि, कहहु बसेउ किहि गेह ॥९०॥ 
श्रीपार्वंतीजी का यह बचन सुनकर सप्तषिगण हसे और बोले कि, तुम्हारा शरीर पहाड़ 
से उत्पन्न हुआ है। कहो तो भला, श्रीनारदजी का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है ॥8०॥। 


_ दक्ष सुतन्हि उपदेशिनि जाई & तिन फिर भवनन देखा आई. 


ककर घर उन घाला & कनककशिपुकर पुनि सहाला 
नारद दक्ष प्रजापति के पुत्रों को उपदेश दिया.तो - उन्होने आकर . फिर घर 

का दर्शनः नहीं किया ॥ १ फिर चित्रकेत्‌ के घर को भी इन्होंने ही न £ 

हाल हिरण्यकशिपु का किया ।॥।२। ˆ ber lS मर दा 


नारद सिख जे सुनहि नरनारी & श्रवशिभवनतजि होहिभिखारी . 


मन कपटी तन सज्जन चीन्हा & आप सरिस सबहीं चहं कीन्हा 
-जो स्त्री-पुरुष नारंदजी की शिक्षा सुनेगे वे अवश्य घर छोड़कर भिखारी बन जायेंगे 


s भिखारी कर देना चाहते हैं ।।४।।  - 
तह के 228 मानि विश्वासा & तुम चाहहु पति सहज उदासा 
निगुण निलज कुवेष कपाली & अकुल अगेह दिगम्बर व्याली 


उनके वचनों का विश्वास मानकर तम ऐसे स्वाभाविक 'उदासीन को अपना पति ' | 


>) ठ 


बनाना चाहती हो कि ॥५॥ जो. निर्गुण, निर्लज्ज, बुरे वेषवाला, कुलहीन दिगम्बर बौर | 


` सर्पों का आभूषणं धारण करनेवाला है।।६।। 
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॥ ३॥ देखने में शरीर से सज्जन हैं, किन्तु उनका मन कपटी है, सबको अपने ही समान | 
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तुलसीकृत रामायण- बालकाण्ड ] [ पावेतीजी की प्रेम परीक्षा : १०४५ | | 
उक्त ण नालाग | गत र 


कहहु कवन सुख ग्रस वर पाये ® भलि भूलिउ ठग के बौराये | | 
पंच कहे शिव सती विवाहो & पुनि अवडेरि मराइनि ताही | 
कहो तो सही, ऐसा वर पाने से क्या' सुख होगा ? ठग के बहकावे में आकर भले 
भूली हो ॥७॥ पंच कहते हैं कि शिवजी ने सती को व्याहा था, किन्तु उस पर कसा. 
झूठा-सच्चा अपवाद लगाकर दक्ष के यज्ञ में भेजकर मरवा दिया ॥ ८ ॥ | 
दोहा-अब सुख सोबत सोच नहि, भीख माँगि भव खाहि । 
सहज एकाकिन्हके भवन, कबहुं कि नारि खटाहि॥९१॥ 
ड अब सुख पूर्वक सोते हैं कोई चिन्ता नहीं है, भोजन के लिए संसार में भीख माँग लेते . | 
' तब ऐसे अकेले स्वभाव से रहने बाले के गृह में कया स्त्री ठहर सकती है ? ॥ ९१॥ 
अजहू मानहु कहा हमारा & हम तुस कहं वर नीक विचारा 
ग्रति सुन्दर शुचि सुखद सुशोला & गार्वाह वेद जास्‌ यश लीला 
तुम अब भी मेरा कहना मानो, हम तुम्हारे लिए अच्छे वरका विचार किये हैं ॥ वह वर, , 
अत्यन्त सुन्दर, पवित्र, सुख देनेवाला और सुशील है, जिसके यश और लीला को वेद गाते हैं॥ * 
हूषरण-रहित सकल-गुण-रासी & श्रीपति-पुर वैकुंठ निवासी _ 
अस वर तुर्माह मिलाउब ग्रानी $सुनत बचन कह बिहंसि भवानो _ 
वे दोष-रहित समस्त गुणों के समूह श्रीलक्ष्मीपति वेकुण्ठ में वास करने वाले हैं ॥३। 
ऐसा वर लाकर तुम्हें मिलावेंगे, तब यह बात सुनकर पावंतीजी ने हँसकर कहा ॥॥४॥ 
सत्य कहहु गिरि भव तन्‌ एहा-# हठ. न छूट छूटे बरु देहा _ 
कनको पुनि पषान ते होई & जारेउ सहज न परिहरि सोई | 
आप सत्य कहते हो कि, पर्वत से उत्पन्न यह हमारा शरीर भले ही छट जावे, परन्तु | 
इसका हठ कैसे छूटे ? देखिए, सोना पाषाण से उच्पन्न होता हैं और तपाने पर भी अपने _ 
स्वभाव को नहीं छोडता ॥ ६ ॥ oF {be ह 3 र न 
नारद बचन न में परिहर & बसो भवन उजरो नाह डरऊ 
गरु के बचन प्रतीति न जेही ® सपनेहुं सुगस न सुख सिधि तही _ 
चाहे मेरा घर उजड़ जावे किन्तु, मैं नार बात को कभी नहीं छोड़गी। क्योंकि | 
गुरु के वचन में जिसको विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं है ॥ 
दोहा-महादेब अवगुन भवन, विष्ण सकल गुनधास। _ बजा 
_ ` जेहिकर मन रम जाहि सन, तेहि तेहिसन कास ॥९२॥ _ 
महादेवजी चाहे . समस्त अवगुणों के घर और विष्णु भगवान्‌ चाहे समस्त गुणों 
धाम ही क्यों न हों, किन्तु जिसका मन जिसमें रम गया है उसको उसी से काम है॥६ 
जो तुम मिलतेउ प्रथम मुनीसा $सुनतिउंसिख तुस्हारि धरिशोशा 
श्रब में जन्म शंभुहित हारा $ को गण दूषण कर दि 
हे मुनियों ! यदि तुम मुझे पहले ही मिले होते तो मैं तुम्हारी शिक्षा को 
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करती ॥।१॥। किन्त्‌ अब अपना तन शिर ा | 
* उण का विचार कौन करे ? ॥ २॥ gO दिया, 
तो क र हदय विशेषी & रहि न जाय बिनु किये बरेषो | 
गो. नजला नाहीं ® वर कन्या नेक जगमाहों | 


यि लो ग - के i में - वि _ और i दि राये 
॥ | ॥ | फे h जुक्ति के गे आलस्य नहीं e में नेः क वर - र्‌ और कन य हैं i | y | 


र ed रगरि हमारी ७ वरों शंभू नत रहों कुमारी _ 
रद कर उपदेश & आप कहें झाः eS | 

कह” भाउ कहे शत बार महेश | 

परन्त्‌, मेरी तो करोड़ जन्म लिए यह रगड़ है, कि वरूँगी तो शिवजीको और त ह | 


तब फिर बरके | 


>, 


ww 


जि ही रहूँगी नर नारदजीका उपदेश नहीं त्याग सकती चाहे स्वयं शिवजी भी सौ बार कहें 

पाँ परों है जगदम्बा & तुम गृह गवनहु भयउ विलम्ब 

शाख भ्रम बोले मुनिज्ञानी ७ जय जय जगदस्बिक सवा t 
जगन्माता ने कहा, हे मुनियो ! मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, अब आप लोग मप 


जाइए, बहुत देर हो गई ।।७।। .तब पार्वा _ 
र -तब पाव तीजी का ऐसा प्रेम देखकर + 
जगत्‌ की माता भवानी ! आपकी जय हो ! जय हो॥ ८ ।। ppd bs हा, 


दोहा-तुम्ह भाया भगवान शिव, सकल जगत पितमात । 
नाइ चरन सिर मुनि चल, पुनिपुनि हरषित गात ॥।९ ३॥ 


है देवी ! आप माया रूप और श्रीमहादेव भगवान्‌ परमेश्वर 

स (ता-पिता हैं ९ महादः रूप हैं, आप ही लो 

सार के माता-पिता हैँ । इस प्रकार पावंतीजी से कहकर और चरणों में मस्तक नवाक र 
हकर और च । 


I ह Hs Sl Li हो गये और सम्तषिगण हषित हो अपने स्थानं -॥ 
तारक अस्र भये हेहि को स्थिर करके श्री रामचन्द्रजी का ध्यान करने लगे ॥४।। 
| _ ` 5 तज. ` 

लाह चक नाम का असुर उत्पन्न जिसने कई ३ के । « 

प्रताप तथा तेज से ॥ ५॥ समस्त लोकों को. र oa भुजाओं कें बल सेऔर | 

सम्पत्ति से रहित हो गये ॥ ६ ॥ ; ^ नारण सध देवताः सुख 
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अजर अमर सो जीति न जाई & हार सुर करि विविध लराई | 
तब विरञ्चि सन जाइ पुकार ® देखे विधि सब देव दुखार | 
वह राक्षस अजर-अमर था किसीसे जीता नहीं जाता था, सब देवता अनेक प्रकारकी लड़ाई 
करके उससे हार चुके । तब ब्रह्माजी को पुकारा, ब्रह्माजी ने देखा कि, सब देवता दु:खी हैं । | 
दोहा-सब सन कहा बुझाइ विधि, दनुज निधन तब होइ । ~ 
शम्भु शुक्र सम्भूत सुत, यहि जीते रन सोइ॥९४॥ 

तब उनको समझा-बुकाकर ब्रह्माजी ने कहा कि इस राक्षस की. मृत्यु तब होगी, जब 
भगवान्‌ महादेवजी के वीयं से पुत्र उत्पन्न होगा तब इसको युद्ध में जीतेगा ॥ ४४ ॥ ० 
तदपि एक सै कहां उपाई ® होइहि ईश्वर कर्रिह सहाई _ 
सती जो तजी दक्ष मख देहा ® जनमी जाइ हिमांचल गहा 
तो भी मैं एक उपाय कहता हुँ, ईश्वर सहायता करे तो वह सफल होगा।।१। सतीजी जो | 

अपने पिता दक्षके यज्ञमें शरीरं त्यागक्री थीं; अब वही जाकर हिंमाचलके घर जन्मी हैं॥२॥ | 
तेहितप कीन्ह शंभ्‌ हित लागो $ शिव समाधि बेठे सब त्यागी _ 
यदपि अहै असमंजस भारी & तदपि बात इक सुनहु हमारी _ 
वहाँ उन्होंने श्रीशिवजी के लिए तपस्या की है और शिवजी सब कुछ त्याग समाधि _ 
लगाये बैठे हैं ।।३। यद्यपि यह बड़ा असमंजस है तो भी हमारी एक बात सुनो ।।४ी। 
पठवहु काम जाय शिव-पाहों $ कर क्षोम शंकर मनमाहों _ 
तब हम जाइ शिर्वाह शिरताई केकरका उम स वाउब विवाह बरिआई 
शिवजी के पास कामदेव को भेजो, वह जाकर श्रीशंकरजी के मन में क्षोभ-उत्पच्न करे _' क्रे ` 

॥ ५ ॥ तब हम जाकर श्रीशिवंजी को शिर नवाकर बरंवस विवाह करा देंगे ॥ ६॥ ४ 
इहि विधि भलेहि देव हित होई & मति अति नोक कहा सब कोई _ 


ग्रस्तति सरन कीन्ह अतिहेत्‌ ® प्रकटेउ -विषम-बाण झषकेतू | 

इस प्रकारसे भलेही देवताओंका हित हो जायगा, ऐसा सब देवताओंने कहा । ओर संबने प्रेस _ 

ू्ेक कामदेवकी बड़ी स्तुतिकी; इससे वह कामदेव प्र गट हो गया कि जिसके बाण बड़ ही विषम हैं 

'दोहा-सरन्ह कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार । _ 

शंभ विरोध न कुशल मोहि, विहंसि कहेउ अस मार ॥९४॥। - 

तब सब देवताओं ने अपना दुःख कहा, उसको सुनकर उसने मन में विचार किया 

फिर हँसते इए कामदेव बोला कि यह सब तो ठीक है; परंतु श्रीमहादेवजी से विरोध 

पर मेरा भला नहीं होगा ॥ ९५ ॥ दिस लक 

त्तदपि करब में काज तुम्हारा & श्रुति कह परस धस उपकार 

परहित लागि तज जो दही ® सन्तत संत १ प्रश्साह 
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तो ` तो भी मैं आप लोगों का कार्य करूंगा, क्योंकि वेद कहता है कि परोपकार ही परम भी मैं आप लोगों का कार्य करूँगा, क्योंकि वेद कहता है कि परोपकार ही परम _ 
' धर्म है । जो पराये हित के लिए अपना शरीर त्यागे, अच्छे मनुष्य उसकी प्रशंसा करते हैं ।। 


अस कहि चलउ सर्बाह शिरनाई & समन चाप कर सहित सहाई 
चलत मार अस हृदय विचारा & शिव विरोध ध व मरण हमारा 
ऐसा कह सबको शिर नवाकर हाथ में पुष्प-धनुष लिये कामदेव अपने सहायकों सहित चला। 
चलते समय कामने विचारा कि शिवजी से विरोध करने पर निःसंदेह मेरी मृत्यु हो जावेगी ।। 
तब ‘gai प्रभाव विस्तारा $ निज बश कोन्ह सकल संसारा 
पेउ जर्बाह वारिचर कत्‌ & क्षणमहं मिदेउड सकल श्रुतिसेत्‌ 
तब कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाकर्‌ सारे संसार को अपने बंश में कर लिया ।।५॥ 
इस प्रकार जब कामदेव कुपित हुआ तब क्षण भर में शास्त्र की समस्त मर्यादा मिट गयी ।॥।६॥ 
ब्रहमचर्यं ब्रत संयम नाना ® धीरज धस ज्ञान विज्ञाना 
सदाचार जप योग विरागा & सभय विवेक कटक सब भागा 
ब्रह्मचये, ब्रत और अनेक भाँति के संयम, धेय, धर्म-ज्ञान, विज्ञान ।। ७ ॥ सदाचार, 
जप, योग, वैराग्य और ज़ितने भी ज्ञान के सेनिक थे सब डर के मारे भाग गये ।। 5 ॥। 
छन्द-भागेउ विवेक सहाय सहित सो सुभट संयुत महि मुर । 
 सद्ग्रंथं पवत कन्दरन्हि महं जाइ तहि अवसर दुर ॥ 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभर परा। 
दुइमाथ कोहि रतिनाथ जहिं कहँ कोपि धनुशर करधरा॥३॥ 
इसप्रकार जब ज्ञान भी अपने सहायकों सहित भाग गया और रण के सुभट योद्धा 
ब्रह्मचयं आदि ने रणभूमि से मु ह मोड़ लिया। सद्ग्रन्थ भागकर गुफाओं में जाकर छिप रहे, तब 
संसार में खलबली पड़ गई कि हे करतार ! यह क्या होनहार है ? एक माथेवाले तो सभी 
इस कामदेव के वशीभूत हैं । अघ दो सिर के किस मनुष्य ने जन्म-ले लिया है कि जिसके 
लिए कामदेव ने कोपकर धनुष-बाण हाथ में धारण किया है ।। ३ ह 
 दोहा-जे सजीव जग चर अचर, नारि पुरुष अस नास । . 
तं निज-निज मरजाद तजि, भये सकल. बस काम ॥९६॥ 
संसार में जितने भी चर-अचर जीव स्त्री-पुरुष ऐसे नाम के थे, वे सभी अपनी-अपनी 
मर्यादा को त्यागकर कामदेव के वश में हो गये ।। ९६ ॥। | [ 
सबक हृदय मदन अभिलाषा. लता निहारि नवाह तरु शाखा 


` नदी उमंगि ग्रंबुधि कहुँ धाई ® संगम कराह तलाव तलाई 


, सबके हृदय में कामं की इच्छा उत्पन्न हो गई, लताओं को देख वृक्षों की डालियाँ झुक 
गई । नदियाँ उमँगकर समुद्र की ओर दोड़ीं और तान-तलैया भी आपस में संगम करने लगे ॥ 


'जहं प्रस दशा जड़न की बरणी & को कहि सकं सचेतन करणो _ 
` पशु पक्षो नभ जल थल-चारी & भये काम वश समय "निहारी 
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तब जहाँ जड़ों की ऐसी दशा कही गई है, वहाँ चेतन जीवों की करनीको कौन कहू सकता है। _ 
आकाशचारी पक्षी, जलचारी और थलचारी सभी समयको देखकर कामदेवके वशमें हो गये ॥ | 
मदन अन्ध व्याकुल सब लोका &निसिदिन नहे अवलोकहिंकोका 
देव दनुज नर किन्नर व्याला & भूत पिशाच प्रेत बताला' 


सब लोग कामान्ध होकर व्याकुल हो गये, चकवी-चकवा भी रात-दिन को नहीं देखते 
थे ।। और देवता, दैत्य, नर, किन्नर, सपं, प्रेत, पिशाच, भूत और बैताल ॥ ५।।६॥। 


दशा न कंहेउं बखानो $ सदा . कामक चेरे जानी 
सिद्ध विरक्त महामुनि योगो & तेपि कामवश भये वियोगी 


इनको सर्वदा कामदेव का दास जानकर. इनकी दशा का तो मैंने कुछ वर्णन नहीं किया किन्तु 
बड़े-बड़े सिद्ध, मुनि, योगी भी काम के वश वियोगी हो गये तथा उनका योग छुट गया ॥ _ 


छन्द-भये कामवस योगीश तापस पामरन को को कहे । 
देखाह चराचर नारिमय जे ब्रहममय देखत रहे ॥ 
अबला बिलोर्काह प्रुषमय जग पुरुष सब अबलामयम्‌। 
दुइ दंडभरि ब्रह्माण्ड भीतर कामकूत कोतुक ्रयस्‌।४॥ 


जब योगीश्वर तपस्वी भी काम.के वशीभूत हो गए, तब पामर लोगों की बात को 
कौन कहे ? क्योंकि जो सारे जगत्‌ को ब्रह्ममय देखा करते थे, वही अब सब चर-अचर को _ 


्त्रीमय देखने लगे और सम्पूर्ण-स्त्रियाँ जगत्‌ को पुरुषमय और पुरुष सारे जगतू को स्त्रीमय _ 
देखने लगे, कामदेव का यह तमाशा ब्रह्माण्ड में दो घड़ी बना रहा ॥ ४ ॥ 8 
सोरठा-धरा न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे। | 

जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महं ॥१४॥ _ 
` उस संमय किसी ने भी धैयं-धारण न किया, सबके ही मन को कामदेव ने हर लिया । | 
जिसको भगवान्‌ ने बचाया, वही उस समय में बचा ॥ १४ ॥ । हि 
उभय घरी अस कोतुक भयऊ ® जबलगि काम शंभु पहं गयऊ 
शिर्वाह विलोकि सशंकेउ मारू & भयउ यथा. थिर सब संसारू _ 
, उसी दो घड़ी में ऐसा तमाशा दिखलाकर जब कामदेव महादेवजी के पास गया । तब | 

` महादेवजी को देखकर उसे बड़ी शंका उत्पन्न हुई। फिर सारा जगत्‌ ज्यों का त्यों स्थिर हो गया ॥ 
भये तुरत जग जीव सुखारे $ जिमि मद उतरि गये मतवारे 
रुद्रहि देखि मदन भय माना # दुराधर्ष दुगेम भगवाना _ 
. तुरन्त ही संसारके समस्त श्राणी सुखी हो गये, जैसे शराबीका मद उतर गया हो। शिवजी _ 
को देखकर कासदेवने अत्यन्त भय माना क्योंकि महादेवजी दुराधर्ष दुर्गम और भवान्‌ हैं ॥ 
_ फिरत लाज कछ कहि नाहि जाई & मरन ठानि मन रचेसि उपाई 
_ घ्रगटेसितुरत रुचिर ऋतुराजा & कुसुमित नव तरु राज विराउ 
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तब लौटते हुए उसे बड़ी लज्जा आयी कुछ कहा नहीं जांता, इससे उसने अपना मरना | 
ह निश्चित कर उपाय रचा ॥| ५॥ और शोभायमान वसन्त ऋतु को प्रकट किया, उससे 
बृक्षों पर नये पुष्प और पत्ते शोभायमान हो गये ।। ६ ।। | 
त उपवन वापिका तड़ागा & परम सुभग सब दिशा विभागा 
जह तह जनु उसगत अनुरागा ®. देखि सुयहुं सन सनसिज.जागा | 
वन, उपवन, बावली, सरोजर और समस्त दिशायें परम शोभा को प्राप्त हो गयीं। उसी समय. 
जहाँ-तहाँ मानों प्रेम उमंग पड़ा हो जिसे देखकर मृत व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जाग उठा ॥। 
छन्द-जागेउ मनोभव सृयहु मन बन सुभगता न परे कही । 
शीतल सगन्ध सुसंद मारुत मदन अनल सखा सही ॥। 
बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुञ्ज मंजुल मधुकरा । _ 
कलहंस सुक-पिक सरस रव करि गान नार्चाह ्रपसर7॥ ५॥। 
उस समय मृतक ओर वृद्ध व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जागृत हो गया और 
वन की सुन्दरता वर्णन नहीं की जाती । शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु जो कामादिक के बढ़ाने 
में उसका मित्र, सहायक हो-बहने लगा ॥। सरोवरों में भांति-भांति के कमल खिल गये, . 
मनोहर भौरों के झुण्ड मधुर-मधुर गुजार करने लगे; सुन्दर हंस, कोयल, तोते मधुर 
शब्द करने. लगे, अप्सरायें सुन्दर गान करने और नाचने लगीं ।।५॥। 
दोहा-सकल कला करि कोटि विधि, हारेउ सेन ससेत। . | 
चली न श्रचल समाधि शिव, कोपेउ हृदय निकेत ॥९७॥ 
Eo इस प्रकार सब करोड़ों प्रकार की कला करके कामदेव अपनी सेना सहित हार गया और 
जब शिवजीकी अचल समाधि भंग न हुई, तब तो कामदेवने अपने हृदयमें महा क्रोध किया ।। ९७।। 
) ` दखि रसाल-विटप-वर शाखा & तेहि पर चढ़ेउ मदन मन माखा 
` सुसन चाप निज शर सन्धाने $अति रिस ताकि श्रवणलगि ताने 
ह फिर एक आम की सुन्दर शाखा देखकर कामदेव मनमें क्रोध करके उसपर चढ़ गया ॥ 
. र पुष्प के धनुष पर अपने बाण चढ़ाकर महान्‌“ क्रोध से शिवजी को देखकर निशाना 
i बनाकर कान मे माल उसे खेंचा ॥ २॥ ' : 5 
छोड़ विषम विशिख उर लागे & छूटि समाधि शंभु तब जागे | 
भयउ ईश सन क्षोभ विशेखी ७ नयन उघारि सकल दिशि देखी | 
_ इस प्रकार जब उसने विषम पाँच बाणों को छोड़ा तो वे तीण बाण शिवजी की | 
` छाती में जा लगे, तब उनकी समाधि भंग हो: गई और : शिवजी जाग गये ।।३।। इससे उनं -.._ 


ईश्वर के मनमें क्षोभ हुआ, उन्होंने नेत्र खोलकर सभी. ओर देखा तो ॥ ४ ।। कह 
` सौरभ पल्लव मदन विलोका $ भयउ. कोष कंपेउ त्रयलोका. | 
__ तब शिव तीसर नयन उघारा & चितबत काम भयउ जरि छारा | 
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[ कामदेव का भस्म होता १११ | 
आम की नवीन कोपलों पर कामदेव दिखाई पड़ा, फिर तों श्रीमहादेवजी को महान्‌ 
क्रोध हुआ कि जिससे तीनों लोक काँप उठे ।। ५ ॥। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला तो | 
उससे देखते ही कामदेव जलकर राख हो गया ।। ६ ।। 
हाहाकार भयउ जग भारी ® डरपे सर भये असर सखारी | 
समुझि काम सुख सोचहि भोगी & भये श्रकंटक साधक योगी | 
फिर तो संसार में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता भयभीत हो गये, असुरों को सुख 
हुआ।।। कामके सुखको समझकर भोगी चिन्तित और साधक-योगी विघ्न रहित हो गये ।।५॥ 

. छंद-जोगी कंटक भये पति-गति सनत रति म्रछित भई । 
रोदति बदति बहु भाँति करुना करति शंकर पहेँ गई ॥ 
अति प्रेस करि विनतो विविधविंधि जोरिकर सन्मुख रही । 
प्रभु आसुतोष कपाल शिव अबला निरखि बोले सही ॥६॥ 

योगी अकण्टक हो गये, उधर पति की यह दशा सुनकर कामदेव की स्त्री रति मुच्छित | 
हो गई और रोती-विलपती तथा अनेक भाँति से करुणा करती हुई श्रीमहादेवजी के पास 
पहुँची और अत्यन्त प्रेम पूवंक अनेक प्रकार से विनती: कर हाथ जोड़े हुए सामने जा खड़ी 
हुई, तब आशुतोष (शीघ्र प्रसन्न होनेवाले) श्रीमहादेवजी ने उस अबला को देखकर कहा।। ६।। | 

दोहा-अबते रति तव नाथकर, होइहि नाम अनंग । र 

| बिन्‌ वप्‌ व्यापिहि सर्बाह पनि, सन्‌ निज मिलन प्रसग॥९८ी 


हे रति ! आज से तेरे पति का .नाम 'अनंग' विख्यात होगा और अब यह बिना शरीर | 
के ही सब किसी में व्याप्त होगा, फिर अपने पति से मिलने का प्रसंगं सुन ।।९८॥। | 


जब यदुवंश कष्ण अवतारा & होइहि हरण महा महिभारा 
कुष्णतनय होइहि पति तोरा & बचन अन्यथा होइ न सोरा | 

जब यदुकुल में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का महान्‌ भूमि-भार हरण करनेके लिए अवतार होगा | 
तब उन्हीं श्रीकृष्णचन्द्रजी का पुत्र प्रद म्न तेरा पति होगा, यह मेरी बात मिथ्या नही होंसकती ॥ _ 
रति गवनी सनि शंकर बानो $ कथा अपर अब कहों बखानी 
दवन समाचार जब पाय & ब्रहमादिक बेकण्ठ सिधाय 

शंकरजी की बात सुनकर रति चली गई, अब दूसरी कथाका वर्णेनकर कहता हूँ ॥३॥ 
जब देवताओं को यह समाचार मिला, तब ब्रह्मा आदिक देवता बैकुण्ठ को चले गये ॥४॥ | 
` सब सुर विष्णु विरंचि समता & गयं जहाँ शिव कपा निकता 


पथक्‌-पथक तिन कीन्ह प्रशंसा & भयं प्रसन्न चन्द्र अवतंसा 
ड तब विष्णु. और ब्रह्माजी के साथ सारे देवता उस स्थान को गये जहाँ कृपा के धासः 
शिवजी विराज्रश्जान थे ।।५॥। तब उन लोगों ने पथक्‌-पूथक्‌ शिब्रेजी की स्तुति की जिससे 

' चन्द्रशेखर शिवजी प्रसन्न हुए ॥ ६ ॥। र 
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बोले कपा-रि 
पा-सिन्धु वृषकत्‌ ® कहहु असर श्राय केहि हेत 
कह्‌ विधि तुम प्रभु अन्तरयामी ® तदपि भक्ति वश विनवौं स्वामी 
इस प्रकार प्रसन्न होकर कृपासागर वृषकेतु श्रीमहादेवजी बोले, हे देवताओं ! किये 
आप लोग यहाँ किस कारण से आये हैं ? ।। ७॥। ब्रह्माजी कहते हैं कि, हे प्रभू ! आप 
अन्तर्यामी हैं, तो भी भक्ति वश आपसे विनती करता हूँ ॥। .८ ॥ 
दोहा-सकरू सुरन्ह के हृदय अस, शंकर परम उछाह। 
निज नयन॑न्हि देखा चहरहि, नाथ तुम्हार विवाह ॥९९॥ 
हं शंकर ज़ीं ! सब देवताओं के हृदय में ऐसा अधिक उत्साह है कि, हे नाथ ! वे आपका 
विवांह अपनी आँखों से देखना चाहते हैं॥ ९९॥ | 
यह उत्सव देखिय भरि लोचन & सो कछ करिय मदन सदसोचन 
काम जारि रति कहं वर दीन्हा ® कुपासिन्धु यह अति भल कीन्हा. 
सो हे शिवजी ! जिस प्रकार यह उत्सव हम लोग नेत्र भरकर देखें, आप ऐसा ही 
कुछ उपाय कीजिये ।। १॥।.आपने कामदेव को भस्मं कर रति को वरदान दिया, हे दया- 
सागर ! यह तो आपने बहुत अच्छा किया ।। २॥ 
` सांसति करि पुनि कर्राहं पसाऊ & नाथ प्रभून्ह कर सहज सभाऊ 


पारवती तप कोन्ह भ्रपारा ® करहु तास श्रब ग्रंगीकारा 
हे नाथ ! प्रभुजनों का तो ऐसा सहज स्वभाव ही होता है कि, पहले कष्ट देकर तब दया 
करते हैं।३।। श्रीपार्वंती ने तपस्या की है,.अब आप उनको अंगीकार कीजिये ॥।४।। 
सुनिबिधि बचन समुझि प्रभुबानी$ ऐसेइ होउ कहा सख मानी 
तब दवन दुन्दुभी बजाई 8 बरषि समन जय जय सर साईं 
) ब्रह्माजी की बात सुन और विष्णुजी की वाणी समझकर शिवजी ने सुखी होकर कहा 
ह कि, ऐसा ही होगा | ५ ॥ फिर तो देवताओंने नगाड़े बजाकर पुष्पवृष्टि की और बोले 
हे देवताओं के स्वामी ! आपकी जय हो, जय हो ।। ६॥ | 
` श्रवसर जानि सप्तऋषि आय. ® त्रताह बिधि गिरि भवन पठाये 
प्रथम गयं जहं रही भवानी & बोले बचन मधर छल सानी 
फिर तो अवसर जानकर सप्तषि आये, तो शीघ्र ही ब्रह्माजी ने उनको हिमाचल के घर 
भेज दिया ॥। वे पहले वहाँ गये, जहाँ पावंतीजी थीं, और कपटसे युक्त यह मीठे वचन बोले ।। | 
दोहा-कहा .हमार न सुनहु तब, नारद कर उपदेशः | 
अब भा झट तस्हार प्रण, जारउ कास सहश ॥१००॥ 
` हे पावती ! उस समय तो तुमने नारद के उपदेश से. हमारी बात नहीं सुनी ॥ किन्तु . ड 
. अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हुआ, क्योंकि श्रीमहादेवजीने तो काम को भस्म कर दिया ॥१००॥ 
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सुनि बोलीं मुसुकाय भवानी & उचित कहेउ मुनिवर विज्ञानी 


तुम्हर जान काम हर जारा & ग्ब लगि शम्भ रहे सविकारा 
यह सुनकर श्रीपावंतीजी मुस्कराकर बोलीं, हे विज्ञानी मुनियों! आप उचित ही कहते हैं आपके | 
विचारमें तो अब श्रीमहादेवजीने कामदेवको भस्मं कर दिया,परन्तु अबतक तो वे बड़े विकारी थे? | 


हमर जान सदा शिव योगो & अज अनवद्च अकाम अभोगी _ 
जो में शिव सेयेउं अस जानी ® प्रीति समेत कमं मन बानी 
किन्तु मेरे जान में तो शिवजी सवेदा ही योगी, अजन्मा, निन्दारहित, कामहीन और भोग | 
रहित हैं ॥।३।। यदि मैंने प्रेम पूर्वक अपने मन, वचन और कम से शिवजी की सेवा की है ।॥४।। 
तौ हमार प्रण सनहु मुनीशा ® करिहहिं सत्य कपानिधि ईशा _ 
तुम जो. कहा हर जारेउ मारा & सो अति बड़ अविवेक तुस्हारा _ 
तो हे मुनियों ! सुनो, हमारे प्रण को कूपानिधान भगवान्‌ अवश्य सत्य करेंगे ।। किन्तु तुस | 
जो यह कहते हो कि शिवजी ने कामदेव को जला दिया, सो यह आपका बड़ा भारी अज्ञान है | 
तात अनल कर सहज स्वमाऊ & हिम तहि निकट जाय नहि काऊ 

गए समीप सो अवश नसाई & ग्रस मनमथ महश को नाई 

हे तात ! अग्नि का सहज स्वभाव है कि पाला या जाड़ा उसके निकट कभी नहीं जाता 

॥ ७ ॥ और यदि निकट गया तो वह अवश्य ही नष्ट होगा, ऐसे ही कामदेव शिवजी के 
निकट गया तब उसका माश तो निश्चित ही था । ८॥ हक 
` दोहा-हिय हरणे मुनि बचन सनि, देखि प्रीति विश्वास । 
चले भवार्तिह नाइ सिर, गयउ हिमाचल पास॥१०१॥ 
श्री पार्वतोजी की शिवजी के प्रति ऐसी प्रीति देखकर मूनिगणों के हृदय में अत्यन्त _ 

प्रसन्नता हुई, फिर तो वे पावती को दण्डवत्‌ करके हिमालय के पास गये १०१॥ 

. सब प्रसंग गिरिपतिहिं सनावा $ मदन दहन सुनि अति दुख पावा 
बहुरि कहेउ रतिकर वरदांना & सुनि हिमवन्त परम सुख 
वहाँ जाकर हिमाचलको सब प्रसंग सुनाया तो कामदेवका जलना सुनकर मनमें बहुत 
पाया । फिर रति के वरदान को बात कही तो उसे सुनकर हिमाचल ने परम सुख साना 
_ हृदय विचारि शम्भु प्रभुताई & सादर मुनिवर लिए बुल 
सुदिन सनखत सुघरी सुहाई & बेगि वेदविधि लगन धर 
. इसप्रकार शंकरजी की प्रभुता को अपने हृदय में विचारकर हिमाचल ने आदर! 
: मुनियों को बुला लिया ॥ फिर अच्छा दिन देख सुन्दर वेद विधि से शीघ्र लग्न 


[ र [ पत्री सप्तऋषिन सो दीन्ही के गहिपद विनय | हर 
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जाय विधिहिं तिन दीन्ह सो पाती& बाँचत प्रीति न हृदय समाती 
और चिट्ठी लिखकर सप्तर्षियों को देकर हिमाचल ने चरण छूकर विनती की ॥५॥ उस 
चिट्ठी को षः ने ब्रह्मा जी को दिया जिसे बाँचने पर प्रीति हृदय में न समाई ।। ६।। 
छगन बाच अज सबहिं सुनाई & हरषे सुनि सब सुर समुदाई 
सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे ® मंगल कलश दसहुं दिशि साजे 
तब लग्न बाँचकर ब्रह्माजी ने सबको सुना दिया, उसे सुनकर मुनि और देवताओं के 
समुदाय को प्रसन्नता हुई ॥।७॥- फिर तो देवताओं ने बाजे बजाकर आकाश से पुष्पो की वर्षा 
को और दशं दिशाओं में माङ्गलिक कलश सजा दिये ॥ ८ ॥ 
ह सवारन सकल सुर, वाहन विविध विधान । | 
होह सगुन मगल सुखद, करहि अप्सरा गान ॥१०२॥ 
सब देवताओं ने अपने-अपने वाहनों को अनेकों भांति सेसजा दिया । उस समयं अत्यन्त 
सुन्दर माङ्गलिक शकुन हुए, अप्सरायं गीत गाने लगीं॥ १०२ ॥ | 
शिर्वाह शम्भुगण करहि सिगारा® जटा मुकुट अ्हिसौर संवारा 
कुण्डल ककण पहिर ब्याला & तन विभूति पट केहरि छाला 
उधर शि वजी के गण उनका श्ट गार करने लगे, जटा का मुकुट और सर्पो का मौर बनाया 
॥। १॥ कानों में सर्प के कुण्डल, शरीर पर विभूति और हाथों में सर्पो के कंकण और शरीर पर 


वस्त्र के स्थान में सिंह की खाल पहनाई ।। २ ॥ 

` शशि ललाट सुन्दर शिर गङ्गा 8 नयन तीन उपवीत भजडगा 

. गरल कण्ठ उर नर शिर माला & अशुभवेष शिवधाम कपाला 

५ ह कि पर चन्द्रमा और सुन्दर मस्तक पर गंग शोभायमान हुईं और त्िनेत्रको 

ऊ धारण गया ठ में. नरमुण्डों 

हु कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा ® चले बसह चढ़ि बार्जाह बाजा 

_ दखि शिवहि सुरतिय मुसुकाहीं ® वर लायक दुलहिन - जग नाहीं 

जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजमान है, बेल पर सवार होकर चले, बाजे बजने लगे।। 

[वजी को ot देवताओं को स्त्रियाँ मुसकाने लगीं कि संसार में वर योग्य दुलहिन नहीं है 
_ विष्णु विरंचि आदि सुर ब्राता ® चढि चढ़ि वाहन चले बराता _ 
एर समाज सब माति अनूपा ® नाहि 'बरात दूलह अनरूपा | 
_ ब्रह्मा, विष्णु आदिक देवता अपने-अपने विमानों में बेठकर बारात में चले ।। इस प्रकार | 
देवताओं का समाज तो सब प्रकार से अनुपम था, किन्तु बारात योग्य दूल्हा नहीं था ।८।। | 
` दोहा-विष्णु कहा अस बिहेँसि तब, बोरि सकलं दिशि राज | 
| बिलग बिलग होइ चलहु सब,निजनिज सहित समाज॥१०३॥ | 
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तब विष्णुजी ने दिग्पालों को बुला. हसकर 
सहित अलग-अलग होकर चलिए ।। १० ३॥ 


चर श्रनुहार बरात न भाई & हँसी करेहहु पर पुर जाई 


विष्णु बचन सुनि सुर मुसुकाने ७ निज निज सेन सहित बिलगाने | 
बर के योग्य बरात नहीं है, हे भाइयों ! पराये नगर में जाकर क्या हँसी कराओगे ? 
विष्णुजीफे यह व चन सुनकर सब देवता मुस्कराये और अपनी २ सेनाके सहित अलग २ हो गये॥ 
मन ही मन महेश मुसुकाहीं ® हरि के व्यंग बचन नहि जाहीं 
अति प्रिय बचन सुनत हरिकर ® भूङ्गिहि प्रेरि सक्कल गण टेरे 
श्रीमहादेवजी मन ही मन में मुसुकाये और कहें कि, विष्णुजी के व्यंग अर्थात्‌ हँसी के - 
वचन नहीं जाते हैं ।३।। तब महादेवजी विष्णुजी के अत्यन्त प्यारे वचन सुनकर अपने भृङ्गी | 
नामक गण को भेजकर सब गणों को बुलवा लिये ।। ४॥। - >उद 
“शिव अनुशासन सुनि सब आये & प्रभु पद जलज शीश तिन नाये | 


नाना वाहन नाना वेषा ® विहंसे शिव समाज निज देखा 
श्रीमहादेवजी की आज्ञा पाते ही सब गण उनके पास चले आये और उन्होने प्रभु के 
चरणोंमें शिर नवाया ॥ ५ ॥ उन्हें देखकर श्रीमहादेवजी हसने लगे क्योंकि उसमें अनेक | 
प्रकार के वाहन और वेषवाले थे ।॥। ६ ।। से 
कोउ मुखहीन विपुलमुख काहू ® बिनुपद कर कोउ बहुपद बाहू 
विपुल नयन कोउ नयन विहीना & रिष्ट पुष्ट कोउ अति तन खीना | 

किसी का तो मुख ही नहीं था, किसी का बडा विशाल मुख था, कोई बिना पेर का और किसी _ 
के अनेक हाथ-पाँव थे ।।७।। किसी के बहुत नेत्र हैं, किसी के नेत्र ही नहीं, कोई स्वस्थ हैं और । 
` कोई शरीर से अति दुबला-पतला ।। ८ ॥। ; | 
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ऐसे कहा कि, सबलोग अपने-अपने समाज 


 छंद-तन्‌खीन कोउ ग्रति पीन पावन कोउ अपावन गति धरे । 


` ` सोरठा-नार्चाहि गार्वाह गीत, ब तरंगी 


भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन्‌ मरे ॥ | 

खर “स्वान सुअर शृगाल सुख गनवेष अगनित को गने । 

बहु जिनिस प्रेत पिसांच जोगिनि भाँति बरनत नहि बन॥।७॥। | 

कोई तो बहुत ही दुबला-पतला है और कोई बड़ा मोटातताजा है, किसी का शरीर पवित्र 

और किसी का अपवित्र है । सब गण विकराल मुण्डों की माला पहने हैं और उनके हाथों 3. 

ताने लहू से भरे हुए खप्पर धरे हुए हैं। उन गंणों में किसी का मुह गधे का, किसी का कुत्तो | 
का, किसी का सूअर और सियारका-सा है,उतके वेश अपार हैं, जिन्हें कोई गिन ही नहीं 

` और बहुत प्रेत-पिशाच व योगिनी को गिमंते २ पार नहीं लग सकता ॥ ७। 


पा 


देखत अति विपरीत, बोर्लाह बचन विचित्र विधि॥ 
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इनके भूत बड़े लहरी हैं, नाचते और गीत गाते हैं, बड़ विपरीत और विकराल दीखते 

और अनेकं प्रकार के विचित्र वचन बोलते हैं ।। १५ ॥। 

जस दूलह तस बनी बराता & कोतुक विविध होहि मग जाता | 
इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना ® ग्रति विचित्र नहि जाइ बखाना 


जैसा दूल्हा है वैसी ही बरात भी बनी है, रास्ते में भाँति-भाँति के तमाशे होने लगे। 
हिमाचल ने सुन्दर. मण्डप की अद्भुत रचना कराई थी, जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ 
शेल सकल जहेँ लगि जगमाहीं & ल्घु विशाल नाहि बरनि सिराहीं 
बन सागर सब नदी तलावा & हिम गिरि सब कह नवत पठावा 
संसार में जितने छोटें-बड़े पहाड़ थे, जिसका वर्णन नहीं हो सकता । हिमाचल ने 

. उनको तथा बन, समुद्र, नदियों और तालाब इत्यादि सबको .निमन्त्रित किया था ।।४॥। 


कामरूप सन्दर तन धारी छ सकल समाज सहित वर नारी 

आये सकल हिमांचल गेहा & गार्वीह मंगल सहित सनहा 

वे सब अपनी इच्छाके अनुकूल सुन्दर शरीर धारण किए, अपने समाज और उत्तम स्त्रियों 

के साथ हिंमांचल के सुन्दर सदन को आये; वे अत्यन्त स्नेह सहित माङ्गलिक गीत गाते थे॥ 

प्रथर्माह गिरि बहु गुह संवराए ७ जथा जोग जह तहं सब छाए 

प्र शोभा अवलोकि सुहाई & लाग लघु विरञ्चि निपुनाई 

हिमाचल ने पहले ही बहुत से घरों को सजा रक्खा था और सभी ( उसी प्रकार जैसा 

जिसको चाहिये था ) आमन्त्रित व्यक्ति उनमें जाकर ठहरेः॥ ७।। उस समय नगर की _ 
` सुहावनी शोभा देखकर ब्रह्माजी की भी चतुराई छोटी लगने लगी ॥ ८॥ , 

) , छद-लघुलांग बिधिको निपनता अवलोकि परशोभा सही । 
बन बाग कूप तड़ाग सरिता सभगता सक को कही ॥-. 
मंगल विपुल तोरन पताका केत गृह गह सोहहीं। 

 बनिता पुरुष सुन्दर चतुर छंबि देखि सनिमन सोहहीं ॥८॥ 
जब नगर की शोभा को देखकर ब्रह्माजी की चतुराई सत्य ही फीकी लगने लगी, तब बन | 
` वाग, कूप, तड़ागं और सरिता की सुन्दरता को कौन कह सकता है ? प्रत्येक घर में बहुतसे . - 
' माङ्गलिक चिन्ह अर्थात्‌ तोरण-झण्डी इत्यादि शोभायमान हैं । वहाँ कें नर-नारियों की शोभा | 
' ` ऐसी सुन्दर है कि जिसको देखकर मुनिजनों के भी मन मोहित हो जाते हैं॥ ८ ॥ 
 दोहा-जगदम्बा . जहँ अवतरीं, सो पर बरनि कि जाइ । 
 _ . ऋधि सिधि सम्पति सकल सुख, नित नतन अधिकाइ।१०४। _ 
जहाँ जगत्‌ को माता पावतीजीने आकर अवतार लिया है, उस पुरकी शोभा का वर्णन कैसेकिया F 
हा जाय”? वहाँ ऋद्धि-सिद्धि सारी सम्पदायें नित्य नवीन रूप में आकर प्रकट हुआ करती थीं ।१०४। | 
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__ से बालकोंको समझा-बुफाकर कहा कि,तिभंय हो जाओ इसमें डरनेकी कोई बात नहीं है 


है] : Do Fi ल 


ठुलसीक्ृत रामायण-बालकाण्ड | | 


बालकों द्वारा बरात का भय वर्णन Tt eT vn Fn 

र ट मरल न र रोना अ 
बम नह नाना & चल जन सावर यही 
के सभी लोग अपने-अपने म ना ग ततता १ दा ने गई॥ | उ 
ब ह को नाना प्रकार से सजाकर अगवानी लेने चले ॥ २॥। | 
हिय हरषे सुर सेन निहारी ® हरिहिं देख अति भए सुखारी 
- शिव समाज जब देखन लागे & बिडरि चले बाहन सब भागं 
` तब देवताओं की सेना और उसमें श्रीहरि भगवान्‌ को देखकर सब लोग बहुत ही भ्रसच्न 
Ne 2 किन्तु जब श्रीमहादेवजी का समाज देखने लगे तो सबके वाहन घबड़ाकर भाग चले ॥ | 
धरि धीरज तह रहे सयाने $ बालक सब लै जीव पराने | 
गए भवन पूर्छाह. पितु माता & कहहिं बचन भय कस्पित गाता | 
` उसमें से जो सयाने पुरुष थे वे तो धीरज धारण करके ठहरे रहे, किन्तु जो बालक ये वे | 
.तो अपने-अपने प्राण लेकर. भाग चले ॥५॥ जब घर पहुँचे और उनके माता-पिता पूछने लगे | 
तो डर के मारे काँपते हुए यह वचन बोले ।।६।। | 7 
कहिय काह कहि'जाइ न बाता ® यम कर धार किधों बरियाता 
बर बौराह बरद असवारा & ब्याल कपाल विभूषन छारा | 
क्या कहें कुछ बात कही नहीं जाती है, यह यम की सेना है अथवा बरात है? बावला वर | 
तो बैल के ऊपर सवार है और नंर-कपाल के गहने धारण किये तथा शरीरमें भस्म लगाये हैं॥ | 
छंद- तन्‌ छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकारा । 
छ ~ स द । ज 
सँग भूत-प्रत पिशाच जोगिनि विकट मुख रजनीचरा॥ _ 
जो जियत रहाह बरात देखत पुण्य बड़ तेहिकर सही । | 
देर्खाह उमा विवाह घर घर बात असि लरिकन्ह कही ॥९॥ | 

समस्त शरीर में-भस्म रमाये, सर्प और नर कपालोंका भूषण धारण किये, नग्न रूपमें जडा 
धारण किये और भयंकर है । उसके साथ भूत-प्रेत, पिशाच जोगिनी और विकट मुखवाले राक्षसं 
हैं। जो इस बरात को देखकर जीता जागता रह गया तो सत्य जानो कि उसका बड़ा भारी पुण्य | 
उदय है और वे ही उमा को विवाह देख सकेंगे । इस प्रकार की बात बालकों ने घर सें कही ॥ | 
___ दोहा-समुझि महेश समाज सब, जननि जनक मुसुकाहि । _ 
बाल बुझाए विविध विधि, निडर होहु डर नाहि।॥१० 
तब बालको के माता-पिता श्रीमहादेवजी के समाज को सम हँसने लगे और उन्होंने अनेक 
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पु 
११८. रामायण-बालकाण्ड सटीक | [वरको देखकर पार्वंतीकी माताका दुःखित होना | 
| 


अगवानी करके लोग बारात को लिवा लाए और सबको सुन्दर जनवासा दिया। हिमा- 
चलकी स्त्री मेना सुन्दर आरती सजाकर साथमे स्त्रियोंको ले सुन्दर माङ्गलिक गीत गाने लगीं |। 
कंचन थार सोह वर पानी ® परिछन चलं हरहि हरषानी 
बिकट वष रर्द्राह जब देखा $ अबलन उर भय भयउ विशेषा 
वे हाथ में सुवर्णंका थाल सजाकर सुन्दर हाथमें ले प्रसन्न हो महादेवजी की आरती करने | 
चलीं । किन्तु जब शिवजीको विकट वेशमें देखा तो उन स्त्रियोंको बड़ा भय उत्पन्न हुआ ॥ : 
भागि भवन पेठी अति त्रासा $ गयउ महेश जहाँ जनवासा 
मयना हृदय भयउ दुख भारी & लीन्ही बोलि गिरीश कमारी 
वे भागकर अधिक डर के मारे घर में जा बंठीं ओर श्रीमहादेवजी उस स्थान में गये जहाँ 
जनवासा था । मयना को हृदय में, बड़ा दुःख हुआ त उन्होंने पार्वंतीजी को बुला लिया ॥ 
अधिक सनेह गोद . बेठारी & श्याम सरोज नयन भरि बारी 
जहिविधि तुम्हाह्‌रूपअसदीन्हा & तेहि जड़ बर-बाउर कस कीन्हा 
और अत्यन्त स्नेह पूर्वक गोदमें बेठाकर अपंने नील कमलवंत्‌ नेत्रोंमें आँसू भरकर बोलीं ॥ 
जिस बुह्या ने तुमको ऐसा रूप दिया उसने वर को मूर्ख और बावला कँसे धना दिया ? ।।८॥। 
छंद-कस कीन्ह वर बोराह विधि जेहि तुम्हाह सुन्दरता दई । 
जो फल चहिय सुरतरुह सो बरबस बब्राह लागई॥ 
तुम्ह साहित गिरिते गिरों पावक जरों जलनिधि महे परों । 
बरु जाउ अपजस होउ जग जीवत विवाह न हों करों ॥१५॥ 
भला जिस विधाता ने तुमको ऐसी सुन्दरता दी, उसने वर को बावला कैसे कर दिया? 
ध _जो फल कल्पवृक्ष में लगना चाहिये था, उसे बरबस बबूल में लगा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ 
पंत से गिर पड या अग्नि में जल मरूँ अथवा समुद्र में जाकर कद पड" । और घर चाहे 
० उजडं , चाहे अपयश हो जाय, किम्तु मैं संसार में जीते जी ऐसा बिवाह न करूँगी ॥१५॥ ` 
 दोहा-भई विकल अबला सकल, दुखित देखि गिरिनारि। 
| कार विलाप रोदति वदति, सुतासनेह सँभारि ॥१०६॥ 
. _ इस भ्रकार पार्वतीजी की माता को दुःखी देखकर जितनी स्त्रियाँ थीं सब दुःखी हुई । _ 
( फिर कत्या के स्नेह को समभकर रोती-बिलपती हुई मैनां कहने लगीं ।।१०६॥ ड 
नारद कर म काह बिगारा $ भवन मोर जिन्ह बसत उजारा 
अस उपदश उर्माह जिन्ह दीन्हा & बौरे बरहि लागि तप कीन्हा _ 
, मैंने नारदः का क्या ब्रिगाडा था कि, जिसने मेरे बसे हुए घर को उजाड़ दिया और | 
` जिन्होने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि, इसने बावले वर के लिएश्तपस्था की ॥२॥ | 
` ` साँचेह उनक मोह न माया ७ उदासीन धन धाम न जाया . 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ]. | माता को पार्वती का समझाना ११९ | 


पर धर चालक लाज न भीरा & बाँझ कि जान प्रसव की पौरा . 
सत्यही उनको मोह, ममता नहीं हैं, न डर है,न भार्या है, सं दा उदासीन हूँ, उन पराये 
घर-घालक को न लाज है, न डर है, कहा है-वन्ध्या स्त्री प्रसव की पीडा को क्या जानेगी ? 
जननिह बिकल बिलोकि भवानी बोली युत-विवक़् मुदु बानी 
अस बिचार जनि सोचहु माता & सो न टरं जो रचे विधाता 
. तब माता को व्याकुल देख पावंतीजी ज्ञानयुक्त मीठी वाणी में बोलीं-हे माताजी ! आप 
ऐसा विचार मत करो । ब्रह्माजीने जो कुछ रचना कर दी है, वह किसी के टाले नहीं टलती ॥ 


करम लिखा जों बाउर नाहू & तौ .कत दोष लगाइय काह | 
तुम्हसन मिरटिहि कि बिधिकभ्रंका® मात व्यर्थं जनि लेह कलंका 
यदि मेरे कर्म में बावला ही पति लिखा हो तो फिर किसी को दोष क्यों लगाया जाय ? 
कया तुम विधाता के अंक मिटा सकती हो ? इससे अपने पर व्यर्थ का कलंक मत लो ॥। 


छंद-जनि लहु मातु कलंक करुना परिहरहु अवसर नहीं । 
दुखसुख जो लिखा लिलार हमर जाब जहे पाउब तहों॥ 
सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं । र 
बहु भाँति बिधा लगाइ दृषन नयनबारि विमोचहां॥११॥ 
हे माता ! अब कलंक मत लो और मोह छोड दो, क्योंकि यह अवसर शोक करने ओर 

विलाप करने का नहीं है। जो दु:ख-सुख हमारे ललाट में लिखा है वह जहाँ भी हम जावेगी वही | 
पावेंगी । श्रीपातंतीजी के ऐसे कोमल और विनीत वचन को सुनकर सब स्त्रियाँ सोचने लगीं | 

और बारम्बार अनेक भाँति से ब्रह्मा को दोष लगाकर नेत्रों से आँसू बहाने लगीं ।।११॥ 
_दोहा-तेहि अवसर नारद ऋषय, अरु ऋषि सप्त समेत । द 
समाचार सुनि तुहिनंगिरि, गवने तुरत निकेत ॥१०७॥ _ 
उसी समय यह समाचार सुनकर देवि नारदजी सप्तषियों के साथ हिमाचल के घर जा पहुंचे । | 
तब नारद सबहीं समुझावा 8 प्रब कथा प्रसंग सुनावा : 
सयना सत्य सुनहु मम बानी ® जगदम्बा तव सृता भवानी कु 
तब नारदजी ने सबको समभाकर पावंतीजी के पूर्व जन्म की कथा का प्रसंग सुना दिया। ओर 


AEN As seals 


` कहा-हे मैना ! तुम हमारी सच्ची वाणी सुनो, तुम्हारी यह कच्या जगत्‌की माता और भवानी है। | 
अजा अनादिशक्तिअविनासिनि्ष्सदा शम्भु अरधङ्ग निवासिति 
जग सम्भव पालन लयकारिनि & निज इच्छा लीला बप्धारिः 
, यह अजन्मा, अनादिशक्ति, नाश रहितओर सवेदा श्रीमहादेवजीके मद्धाङ्क मे निवास रने- 
` वाली हैं ॥३॥ यह संसार को उत्पन्त करनेवाली, पालन करनेवाली और संहार करनेवाल 
. हैं और जभी इच्छा करती हैं तभी तर-लीला करने को शरीर धारण करती | 
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१२० रामायणः-बालकाण्ड सटीक ] ` [ नारदजी का सबको समभाना 


 जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई & नाम सती सुन्दर तनु पाई 
 तहह सती शकर्राह विवाहों & कथा प्रसिद्ध सकल जग माहों 
यह पहले राजा दक्ष के घंर में सती नाम से सुन्दर शरीर धारणकर उत्पन्न हो चुकी हैं और 

वहाँ भी सती नाम से श्रीमहादेवजी को ही ब्याही गई थीं, यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है । 
एक बार आवत शिव संगा & देखेउ रघुकूल कसल पतंगा | 
सएउ मोह शिव कहा न कीन्हा & भ्रमवश देष सीय कर लीन्हा | 
एकबार श्रीमहादेवजी के साथ आते हुए इन्होंने रघुकुल कमल दिवाकर भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्ट्रजी को देखा था ।।७।। तब इनके मनमें ऐसा मोह उत्पन्न हो गया कि इन्होंने महादेवजी | 
का कहना नहीं माना और भ्रम के कारण सीताजी का वेष धारण कर लीं ।।८॥ 
 छंद-सियवेष सती जो कीन्ह तेहि ग्रपराध शंकर परिहरी । 
हर विरह जाइ बहोरि पितुके यज्ञ जोगानल जरी ॥ . 

अब जनमि तुस्हरे भवन निज पतिलागि दारुन तप किया। 

अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया ॥१२॥ 

. तब सतीजी ने जो सीताजी का रूप घारण किया, उस अपराध से श्रीमहादेवजीने उन्हें 
त्याग किया । तब पति के वियोग से अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाक़्र योगाग्नि में जलकर भस्म | 
हो गयीं । अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पतिके लिए कठिन तपस्या की है, ऐसा जान- | 
कर तुम समस्त सन्देहोंको त्याग दो क्योंकि पावंतीजी संव दासे ही महादेवजी को प्यारी हैं। १२॥ 
दोहा-सुनि नारदंके बचन तब, सबकर मिटा विषाद । | 

छनमहं व्यापंड सकल पुर, घर घर यह संवाद ॥१०८॥ 

तब नार्‌दजी का वचन सुनकर सबका शोक मिट गया और क्षण भर में ही यह संवाद | 

/ समस्त नगर-वासियों के घर-घर में फैल गया ।। १०८ ` 
) तब मयना हिमवन्त अनन्दे & पुनि पुंनि पार्वती पद बन्दे | 
` नारि पुरुष शिशु जुवा सयाने & नगर लोग सब अति हरषाने | 
उस समय मना और हिमाचलको ऐसा आनन्द हुआ कि वह बार-बार श्रीपावतीजी के चरणोंकी 
ह) {वेरा करने लगे। स्त्री-पुरुष, बालक, युवा और बुद्ध नगर के सभी लोग बहुत आनन्दित हो गये ।। : है 
लग होन पुर मंगल गाना ® सजे सबन्हि हाटक घट नाना 
भाति अनक मई जेवनारा & सूषशास्त्र जस कछ व्यवहारा | 

+ फिर तो नगर में मांगलिक गीत होने लगे, सबलोग अपने यहाँ क कलंश सजा | है | 
दिए । पाकःशास्त्र के अनुसार अनेक प्रकार के ब्यंजन तैयार हुए कि, जैसा कुछ ब्यवहार था। | 
स्रो wa कि जाइ बखानी & बसहिं भवन जेहि मात भवानी | 
सादर बोले सकल बराती.& विष्णु विरंचि दव सब जाती | 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] | [ बरातियों का.ज्योनार १२ १ हु 
स जवनार का बंणन कसे हो सकता है कि, जिस घर में जगत की माता भवानी ्रीपा- | 


वंतीजी निवास करती हैं उसका कहना ही क्या है? पश्चात्‌ हिमाचल ने सम्रस्त बरातियों को न्‍ 
जो बूह्या, विष्णु, देवता आदिं सब जाति के थे ।। Ce hes E 


विविध भाँति बैठी जेवनारा $ लागे परसन निपन सआरा 
नारि वृन्द सुर जेवत जानी $ लगीं देन गारी मुदुबानी 


उन सबकी अनेक पंगतों में जेवनार बैठायी गई, चतुर रसोइये पाक-पदार्थ परोसने लगे। | 
स्त्रियाँ शुण्ड बना कर देवताओं को भोजन करते देख मीठी वाणी में गालियाँ देने लगीं ॥। | 


- छंद-गारी मधुर स्वर देहिं सुन्दरि व्यंग बचन सुनावहों। 
भोजन करहि सुर श्रौत बिलम्ब विनोद सनि सचपावहीं ॥ 
जवत जो बढ्यो अनंद सो मुख कोटिहें. न परं कहयो । 
अंचवाइ दीन्हं पान गवने बास जहें जाको रहयो ॥ १३॥ 

इस. प्रकार स्त्रियाँ मधुर-स्वर से गारी देने और हँसी के वचन सुनाने लगीं । देवतागण 
बहुत देर लगा करके भोजन करने लगे, जिनके विनोदसे सभीको सुख प्राप्त होने लगा।। | 
भोजन में जो आनन्द बढ़ा, वह करोड़ों मुख से भी कहा नहीं जा सकता । फिर सबको 
अँचवा कर पान दिया गया और जिनका जहाँ वास स्थान था वह वहाँ को चले गये ॥१३। | 
दोहा-बहुरि मुनिन्ह हिमवन्त कहें, लगन सुनाई आय । | 
समय बिलोकि विवाह कर, पठये देव बलाय ॥१०९॥ 
फिर मूनियों ने आंकर हिमवन्त को लग्न का मुहूर्त सुनाया । तब बिवाह का समय क 
देखकर समस्त देवताओं को बुलावा भेजा गया ।। १०९ ॥ | 
बोलि सकल स्र सादर लीऱ्हे & सर्बाह यथोचित आसन दीरहे 
वेदी वेद विधान सवारी & सभग ससंगल गार्वाह नारी 
इस प्रकार संब देवताओं को आदरपूर्वक बुलाक सबको यथा योग्य आसन दिया गया॥।१॥ | 

` और वेदं विधानान्‌सार वेदी को सजाया गया, सुन्दर स्त्रियाँ सुमंगल गीत गाने लगी ॥२॥ 

'सिहासन अति दिव्य सृहावा & जाइ न बरनि विरिञ्चि बनावा 
ब्वेठे शिव विप्रन्ह शिरनाई & हृदय सुमिरि निज प्रभु प्रभुताई | 


` 'तब एक अत्यन्त मनोहर सिंहासन जिसका वर्णेन नहीं हो सकता ओर जिसको 
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` न्ते बनाया था ।। ३ ॥ उसपर भगवान्‌ श्रीमहादेवजी बाह्मणो को सिर नवाकर र हृदय ._ 

` ` में अपने प्रभ स्वामी श्रीरामचन्द्रजी की प्रभुता का स्मरण कर बेठ गये ॥ ४ । न Co 
` बहुरि मुनोसन्ह उमा बुलाई ® करि शंगार सखी 

` देखत रूप सकल सुर मोहे & बरने छबि कवि अस 


` शिव-गिरिजा का विवाह हो गया और. वह उत्साह समस्त पृथ्वी में भर गया ।॥। | 
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१२२ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ शिव-पार्वती द्वारा गणेश-पूजन 


र Mmmm प्र जय +- न 
उनके रूप को देखकर सारे देवता मोहित हो गये, जगत्‌ में ऐसा कौन कवि है जो उ नकी 
शाभा का वर्णन कर सके ?।। ६ ॥ [ 
जगदम्बिका जानि भव वामा & सुरन मर्नाह मन कीन्ह प्रणामा 
सुन्दरता मरजाद भवानी & जाइ न कोटिहुं बदन बखानी 
उन जगदम्बिका को श्री महादेवजी की स्त्री और संसार की माता जानकर देवताओं 
ने मन ही मन में प्रणाम किया ।।७।। क्योंकि वे भवानी पार्वतीजी सुन्दरता की मर्यादा हैं, 
जिनको शोभा करोडो मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती ॥। ८ ॥ 
छंद-कोटिहुँ वदन नाह बनइ बरनत जग जननि शोभा सहाँ । 


सकूर्चाह कहत श्रुति शेष शारद अन्दमति तुलसी कहाँ॥ 

छबिखानि मातु भवानि गवनी सध्य मण्डप शिव जहाँ। 

अवलोकि सर्काह न सकुचि पतिपद कमल मन मधुकर तहाँ १४ 
जब करोडी मुख होने पर भी जगत्‌ जननी की महती शोभा का वर्णन नहीं हो सकता तब 


श्रीतुलसी दासजी कहते हैं, कि मैं मन्द बुद्धिवाला कैसे वर्णन कर सकता हुँ । उनकी शोभा वर्णन 
तो वेद, शेषनाग और सरस्वती भी करते सकुचती हैं । जब शोभा की खानि माता भवानी उस. 


. मंडप के बीच में पहुँची जहाँ श्रीमहादेवजी विराजमान थे, तब संकोच के वश वे अपने पतिके 


चरणारविन्द को नहीं देख सकती हैं, किन्तू उनका मनरूपी भ्रमर वहीं लगा हुआ था ॥। १४॥ 


 दोहा-मुनि अनुशासन गनपर्तिहि, पूजे शंभु भवानि । 


कोउ सुनि संशय करे जनि, सुर अनादि जियजानि॥११०॥ 
पश्चात्‌ मुनियों के आज्ञा देने पर शिव-भवानी ने श्रीगणेशजी का पूजन किया । इसे 
सुनकर कोई संशय न करे, क्योंकि गणेशजी अनादिकाल के देवंता हैं ।। ११.० ॥ 


गहि गिरीश कुश कन्या पानी & भर्वाह समरपी जानि भवानी 

जसा वेदोचित विवाह का विधान है, वह सब महामुनियों ने करवाया । पुन: हिमाचलने अपने 
हाथ में कुश और कन्या का हाथ | लेकर भवानी जान श्रीमहादेवजी को समर्पण किया ॥ 

पारिए-ग्रहण जब कीन्ह महंशा & हिय हरषे तब सकल सुरेशा 

वेद मन्त्र मुनिवर उच्चरहीं & जय जय जय शंकर सुर करहों 

र इस प्रकार जब श्रीमहादेवजीने पाणि-ग्रहण किया तब समस्त देवता हृदयमें आनन्दित हो गये । 

त वेदमंत्रका उच्चारण करने लगे और देशता लोग शिवजी की जय-जय-जय करने लगे ॥ 


बाजहि बाजन विविध विधाना $सुमन-वृष्टि नभ भइ विधिनाना . ह 
हर गिरिजा कर भयउ विवाह & सकल भूवन मरि रहा उछाहू | 


. अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे आकाश से अनेक प्रकार के फूलों की वर्षा हुई ।।५॥ 
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` जस विवाह कं विधि भुतिगाई & महा मुनिन्ह सो सब करवाई . 


तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] ` | पाव॑ती की माता का पाव॑ती को यनात हे कप 


दासी दास तुरग रथ नागा छ धेन बसन मनि बस्त विधा नागा & धेनु बसन मनि बस्तु विभागा | 


अञ्च कनक भाजन भरि याना & दाइज | दीन्ह न जाइ बखाना 
दासी, दास, घोड़ , रथ, हाथी, गाये, वस्त्र, मणि और अनेक भाँति की वस्तुयें । अन्त, सवण के | 
पात्र छकड़ों में भरकर अनेक प्रकार से ऐसा दहेज दिया गया कि जो वर्णन नहीं हो सकता । 
'छन्द-दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कहयो। 
का दंड प्रनकाम शंकर चरन-पंकज गहि रहयो ॥ 
शिव कूपासागर ससुर कर संतोष सब भाँतिहि कियो । 
पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिप्रन हियो ॥१५। 
इस प्रकार अनेक भाँति से दहेज दे हिमाचल ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेवजी ! आप 
पूर्ण काम हें आपको क्या दूँ ? ऐसा कहकर चरण कमल पकड़ लिये । तब कृपा के सागर | 
श्रीमहादेवजी ने अपने ससुर को सब प्रकार से संतुष्ट किया ।. फिर अपने पूणं आन्तरिक | 
प्रेम से मेना ने शिवजी के चरण कमल पकड़कर कहा ।। १५ ॥। 
दोहा-नाथ उसा मम प्रानप्रिय, गृह किकरी करह।' | 
छसेहु सकल अपराध अरब, होइ प्रस्त बर देहु॥१११॥ | 
` हे नाथ! यह पावंती मेरे प्राणों के समान प्रिय है, सो इसे अपनी दासी बनायें और | 
आपकी महिमा न जानकर जो कुछ मैंने अनजान में कहा हो, अब मेरे उन सब अपराधों | 
को क्षमा कीजिए। उसके लिए कूपा करके प्रसन्नता पूर्वक मुझे वरदान दीजिये ।।१११। | 
बहु बिधि शम्भु सासु समुझाई 8 गवनी भवन चरन सिर नाई _ 
जननी उसा बोलि तब लोन्हीं 8 ले उछंग सुन्दर सिख दीन्ही _ 
तब महादेवजी ने अनेक भाँति से अपनी सास को समझाया और वह उनके चरणों में सिर _ 
` नत्राकर घर में चली गयीं। तब माता ने पावती को बुलाकर गोदी में लेकर यह्‌ शिक्षा दीकि-- | 
करेहु सदा शंकर पद पूजा & नारि धरम पतिदव न दूजा | 
बचन कहहि भरि लोचन बारी & बहार लाय उर लोन्हिकुसारी | 
हे बेटी ! सवदा ही श्रीमहादेव के चरण कमलों की पूजा करना क्योंकि, स्त्रियों के 
लिए पति से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है।।३।। ऐसा कहते हुए नेत्रों में जल भर लाई औँ 
फिर कुमारी को छाती से.लगा लीं ॥७। और कहनेलगी __  . 
कत विधि सूजी नारि जग माहीं & पराधोन सपनहुं सुख ना 
भइ श्रति प्रेम विकल महतारी & धोरज कीन्ह कुससय † 
ब्रह्मा ने संसार में सत्री जाति का सूजन ही क्यों किया, जो सर्वदा ही पराधीन 
है और जिन्हे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता।।१।। माता मैना व्याकुल हो गयीं, कि्तु' 
विचार कर उन्होंने धैये धारण किया ॥। ६॥ हम 
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१२४ रामायण -वालकाण्ड सटीक ] [पा्यंती सहित शंकरजी का कैलास मल मत को नास अ 
पुनिपूनि सिलतियरति गहिचरनाक् परम प्रेस कछु जाइ न बरना 
सब नारिन्ह सिलि भेंटि भवानी $ जाइ जननि उर पुनि लपटानी 

पा्वंतीजी बारम्बार मिलती हैं, पैरों पर पड़ती हैं, अत्यन्त प्रीति है जिसका वर्णन नहीं हो 
सकेता । अनन्तर सब स्त्रियों से मिलकर भवानी अपनी माता की छाती से फिर जा लिपटीं ॥ 
छन्द-जनरनिहि बहुरि मिलि चलीं उचित अशीस सब काहू दई । 


` फिरि-फिरि बिलोकति मातु तन तब सखी ल॑ शिवर्पाह गई ॥ : 


जाचक सकल सन्तोषि शंकर उसासहित भवर्नाह चू । 

सब अमर हरष सुमन बरषि निशान नभ बाजहि भले ॥ १६॥ 
इस प्रकार माता सेमिलकर सतीजी चलीं सबने उचित आशीर्वाद दिया, परन्तु वह फिर-फिर 

माता को ओर देखती जा रही थीं । सब सखियाँ उनको लेकर श्री महादेवजी के पास गई । 
पश्चात्‌ सम्पूर्णं याचकों को सन्तुष्ट करके श्रीमहादेवजी उमा के साथ अपने स्थान (कैलाश) 

को चल पडे, उस काल में समस्त देवता हर्षित हो आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे ॥। १६।। 

_ दोहा-चले संग ` हिमवन्त तब, पहुंचावन अति हेत्‌ । 

` विविधभाँति परितोष करि, विदा कीन्ह बृषकतु ॥११२॥ 

तब पहुंचाने के लिए हिमाचल अत्यन्त प्रेम पूर्वक महादेवजी के साथ चले । कुछ दूर 
` ` जाने पर वृपकेतु (महादेवजी) ने उनको संतृष्ट करके विदा कर दिया ॥११२॥ म 


तुरत भवन आये गिरिराई ® सकल शेल सर लिये बुलाई । 


है और उनको आदर, दान, विनय और बहुत-सा सामान देकरके बिदा कर दिया ।।२।। | 
/ जर्बाह शम्भ केलासहि आये ® सुर सब निज निज लोक सिधाये 


: `` ` इधर जब. भगवान्‌ शंकरजी . कैलास में आये 


तब समस्त देवतागण अपने-अपने 
' इससे उनका श्वज्भार नहीं कहा ॥४। | 
हर गनन्ह समेत बसाहि कंलासा | 
.. हृरुणिरजा विहार नित नयऊ &यहिविधि विपुलकालचलिगयऊ 
के साथ कैलास में वास करने लगे। . हे 
लगा और बहुत समय ब्यतीत हो गया। ह 


| 


' लोकों को चले गये । शिवजी संसार के माता-पिता हैं 


.. करहिविविध विधिभोगविलासाङ्ष ग 


वे अनेक भाँति से भोग-विलास करने और अपने गणों 
द श्रीमहादेवजी और गिरिजाका नित्य नवीन विहार होने लग 


तब जनमे षटवदन कुमारा ® तार 
` ग्रागस निगम प्रसिद्ध प्राना ७ षट 
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_ . श्रादर दान विनय बहु माना & सबकर बिदा कीन्ह हिमवाना | 
. _ हिमाचल तुरन्त घर लौठ. आये, फिर उन्होंने समस्त पहाडों, नदियों को बुला लिया।। १।। | 


` . जगत सातु पितु शम्भू भवानी & तेहि सिंगार न कहेउे बखानी | 
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क असुर समर जेहि मारा | 
सुख जनम सकल जग जाना | 


30040 किक गड ता सुनकर भरद्वाज TS का प्रेम में मत होना. २४ प्रेम में मग्न होना १२६ ठ 
तब कुमार-स्वामि-कातिं केयजी उत्पन्न ए, जिन्होंने यद्ध में मिनाश ह ह 
किया था। यह कथा वेदों और पुराणों य उनके नरको सालात वा हक 
'छद~जगजान घटमुख जनम करम प्रताप पुरुषारथ महा। 
तहि हेतु मे वृषकतु सुतकर चरित सक्षेर्पाह कहा ॥ 
यह उसा शम्भु विवाह जे नर नारि सूर्नाह जे गावहीं। | 
कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं ॥ १७॥ 
स्वामी कार्तिकेयजी के जन्म, करम, प्रताप और महान्‌ पुरुषार्थ को सारा जगत्‌ जानता | 
. हैं । इसी कारण मैंने वृषकेतु श्रीमहादेवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही वर्णन किया है। 
शिव और उमा के विवाह की इस कथा को जो स्त्री-पुरुष सुनेंगे और गान करेंगे वे अपने 8 
कल्याणकारक कार्य और विवाह आदि के मंगल में सवंदा ही सुख लाभ करेंगे ॥१७॥ | क 
दोहा-चरित सिन्धु गिरिजारमन, वेद न पार्वाह पार। | ड 
बरने तुलसीदास किमि, ्रति मतिसन्द गंवार ॥११३॥ _ F 

श्रीमहादेवजी का चरित्र समुद्र है, वेदों को भी नहीं पार मिला है, तब मैं अत्यन्त > 
मन्दबुद्धि वाला गँवार तुलसीदास किस प्रकार से वर्णन कर सकता हुँ ? ॥११३॥ 
शस्भु चरित सुनि सरस सुहावा.& भरद्वाज सुनि अति सुख पावा 
बहु लालसा कथा पर बाढी 8 नयन नोर रोमार्वाल ठाढ़ी | 
शंकरजीका स्वभावसे ही सुन्दर चरित्र सुनकर भरद्वाज मुनि ने बहुत सुख पाया ओर कथा 
सुननेके लिये बहुत लालसा बढ़ी, आँखों में आनन्दके आँसू भर आये और रोयें खड़े हो गये | | 
प्रेस विवश मुख आव न बानी & दशा देखि हरष मुनि ज्ञानो। 
अहो धन्य तव जन्म मुनीशा & तुर्माह प्रान सम प्रिय गोरीशा 
प्रेममग्न होने के कारण मुख से बात नहीं आती, यह दशा देखकर ज्ञानी याज्ञवल्क्यः 
मुनि प्रसन्त हो बोले ॥ हे मुनिराज! तुम्हारा जंन्म धन्य है, तुम्हें शिवजी प्राणों से प्यारे हैं 
. शिवपद कमल जिर्नाह रति नाहीं ७ रामहि ते सपनहुँ न सहाहों 
बिनु छल विश्वनाथ पद नहु $ राम भगत कर लच्छन एह 
शंकरजी के चरण कमलों में जिनका प्रेम नहीं है, वे श्रीरामचन्द्रजी को स्वप्न में भी अः 
नहीं लगते ।। ५।। श्रीसहादेवजी के चरणों में निषक्रपट स्नेह हो यही राम-भक्तका लक्षण है ॥६ 
शिव सम को रघुपति ब्रतधारी $ बिन्‌ अघ तजी सती असर 
.. प्रन करि रघुपति भगति दृढ़ाई ® को शिव सम रासाहि प्रिय 
. शिवजो के समान रघुताथजी को भक्ति करनेवाला और कोन है जिन्होंने 
. ऐसी पतिव्रता को छोड़ दिया ॥ ७ ॥ शिवजी ने प्रण करके राम-भक्ति 


` तो हे भाइयों ! रामचन्द्रजी को शिवजी के समान कौन प्यारा हो सकता है ? 
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१२६ रामायण-बालकाण्ड सटीक |] [ शिवजी का विश्राम विटप | 
हि लता 
दोहा-प्रथर्माह मं कहि शिवचरित, बुझा मरम तुम्हार। | 


[| 
4 


सुचि सेवक तुस राम क, रहित समस्त विकार ॥११४॥ 

हे भरद्वाज ! पहले मैंने श्रीशिवजी के चरित्र का वर्णन किया है जिससे आपका मर्म जान 
लिया कि आप समस्त विकारों से रहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के पवित्र सेवक हैं ।। ११४।। 
में जाना त्म्हार गन शीला ® कहों सुनहु अब रघुपति लोला 
सुन्‌ मुनि आज समागम तोर ® कहि न जाइ जस सुख मनमोरे 
इस प्रकार मैंने आपके गुण शील को जान लिया, अब रामजी की लीला का वर्णन करता हूँ । 

हे मुनिवर !. सुनो, आज मेरे मन को जैसा सुख मिला है, वह वर्णन नहीं किया जाता है ।॥। | 
रासचरित अति श्रसित सुनीशा & कहि न सर्काह शतकोटि अ्रहोशा 
तदपि यथा श्रुति कहों बलानी & सुसरि गिरापति प्रभु धनुपानी 
हे मुनीश्वर ! रामजी के चरित्र का अन्त नहीं है, उसका सौ करोड़ शेष भी वर्णन नहीं 

कर सकते । तो भी मैंने जसा सुना है, वेसा श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण कर कहता हूँ ।। ४।।. 
शारद दारु नारि सम स्वामी ® राम सुत्रधर अन्तरयासी 
जेहि पर कूपा कराह जनजानी 8 कवि उर अंजिर नचार्वाह बानी 
शारदा पराधीन काठ की पुतली क्रें समान हैं और अन्तर्यामी रामजी उसके सूत्रधार हैँ॥ | 
अपना भक्त जानकर जिसपर कृपा करते हैं उस कवि के हृदय में सरस्वती नाचती रहतो हैं। ` 
 प्रनवों सोइ कृपालु रघुनाथा & बरनों बिसद जासु गन गाथा 
परस रम्य गिरिवर कलास्‌ & सदा जहाँ शिव उसा निवास | 
) में उन्हीं कृपालु श्रीराम-रघुनाथजी को प्रणाम कर उनके विशद चरित्र का वर्णन करता हूँ। 


POY Ss PPS 
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एक कलास नाम का बहुत सुन्दर पर्वत है जहाँ श्रीशिवजी और पार्वतीजी निवास करते हैं ॥ | 
` दोहा-सिद्ध तपोधन जोगिजन, सुर किन्नर मुनिवुन्द । 

बसहिं तहाँ सुकृती सकल, सेर्वाह सब सुखकन्द ॥११५। 
गोर जहाँ सिद्ध, तपोधन, योगीजन, देवता, किन्नर, मुनिवून्द और पुण्यात्माजन वास | 
A करते हुए सुखदायक्कग भगवान्‌ श्रीमहादेवजी की सेवा किया करते हैं ॥ ११५ ।। # 
_ हुरिहर विमुख धरम रति नाहीं & ते नर तहे सपनेहुं नहिं जाहीं '. 
तहिगिरि पर.बटबिटप-बिशाला® नित न्‌तन सुन्दर सब काला | 
` परन्तु जो हरि (विष्णुजी) और हर (शिवजी) से विंमुख हैं और जिनकी धमं में रचि | 
' नहीं है, वे मनुष्य वहाँ स्वप्न में भी नहीं जा सक्ते॥ १ ॥ उसी पर्वत पर एक बट का | 
विशाल वृक्ष है, जो नित्य नवीन और सब काल में सुन्दर बना रहता है ॥ २ ॥ 


_ ब्रिविध समीर सुशीतल छाया & शिवविश्राम विटप श्रुति स हे 
एक बार तहि तर प्रभु गयऊ & तरुविलोकि उर अति सुख भयऊ - 
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: वाणी में बोलीं । जो कथा समस्त लोकका कल्याण करनेवाली है, उसेही पावती पूछता चाहीं । 
विश्वनाथ मम नाथ पुरारो ® त्रिभुवनमहिमा विदित तुम्ह 
चरु श्ररु अचर नाग नर देवा ® सकल कर्राह पद पंक 


तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ र का £ १२ 
Sk — NNN वराग ७ 


वहाँ हर समय शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु बहा क क [ 
निजकर डॉसि नाग रिपु छाला & बैठे सहर्जाह शम्भ कपाला | 
कुन्द इन्दु सम गोर शरीरा & भृज प्रलम्ब परिधन मनिचीरा | 
तब स्वयं अपने हाथ से व्याघ्र चर्म बिछाकर कृपालु शरीमहादेवजी सहज ही बैठ गये। 
जिनका कुन्द के पुष्प और पूर्ण चन्द्र के समान गौर शरीर है, जिनकी लम्बी भजागें है ओर प 
जो मुनियोंके-से वल्कल आदि वस्त्र पहनते हैं ।।६।। 9 


तर्न अरुन अम्बुज सम चरना & नखद्यति भगत हृदय तम हरना 
भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी ® ७ आनन शरद चन्द छवि हारी 

उनके नवीन लाल कमल के समान सुन्दर चरण और नखों में अपूर्व ज्योति है जो 
भक्तजनों के हृदय के अन्धकार को दूर कर देती है।।७।। सपं और विभूति यही त्रिपुरारि 
श्रीशिवजी के गहने हैं, जिनका मुख शरद-ऋतु के चन्द्रमा की छबिक्षीण करनेवाला है ॥८। 
दोहा-जटा मुकुट सुरसरित शिर, लोचन नलिनं विशाळ । 

नीलकंठ 'लावन्यनिधि, सोह बालबिधु भाल ॥११६॥ : 

मस्तक पर जटा का मुकुट और श्रीगंगाजी विराजमान हैं, जिनके कमल से बड़े बड़े नेन 
हैं और हलाहल विष के कारण नीला कण्ठ और ललाट पर बालचन्द्र शोभायमान है | ११६ 
बँठे सोह कामरिप कसे & धरे शरीर शान्त रस जेस _ 
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_ पारवती भल अवसर जानी & गई शम्भु पहँ सातु भवानी 


वहाँ कामदेव के शत्रु श्रीमहादेवजी बैठे हुए कैसे शोभायमान हो रहे थे मानां स्वयं | 
शान्त रस ही शरीर धारण कर बैठा हो ॥१॥ तब अच्छा अवसर जानकर माता श्रीप्रावंती- . « 
जी शंकरजी के पास गई ॥२॥ `. हक. 


जानि प्रिया आदर अति कीन्हा & बाम भाग आसन हर दीन्हा | 


बँठीं शिव. समीप हरषाई & प्रब जनस कथा चित आई 

तब उनको अपनी प्रिया जानकर श्रीमहादेवजी ने आदर पूर्वक अपनी. बायी ओर | 
आसन दिया॥। ३ ॥। तब वह प्रसन्नता पूर्वक शिवजी के पास जा बेठीं तो पूर्व जन्म की कथा के र 
चित्त में स्मरण हो आई ॥४॥ ह हे. वोदा ४ मसा 
पति † य हेत्‌ अधिक ग्रनुमानी 8 बिहँसि उसा बोलीं मूदुबातो _ 
कथा जो सकल लोक हितकारी & सोइ प्छन चह शेल कमारी _ 

तब स्वामीकी अपने पर पहिले से भी अधिक प्रीति है, ऐसा जानकर पार्वतीजी हसकर प्रिय 
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१२८ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] | [ उमा-शम्भू-संन्राद | 


: हे विश्वनाथ ! हे मेरे नाथ ! हे त्रिपुरारि ! आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है 


।!७॥। आपके चरण कमलों की सेवा चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी करते हैं॥८।। 
दोहा-प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुनधाम । 

योग ज्ञान वेराग्य निधि, प्रनत कल्पतरु नाम ॥११७॥ 

है प्रभो ! हे शंकर ! आप समर्थ, से ज्ञ, समस्त कला और गुणोंके धाम तथा योग-ज्ञान और 

वराग्य के समुद्र हैं और शरणागत मनुष्य का मनोरथ पूरा करनेके लिए कल्पभुक्ष स्वरूप हें११७ 

जों मोपर प्रसन्न सुखरासी ® जानिय मोहिं सत्य निज दासी 

तो प्रभु हरहु सोर अज्ञाना & कहि रघुनाथ कथा विधि नाना 

हे सुख को राशि! यदि आप मुभ पर प्रसन्न हैँ तो मुझे अपनी सच्ची दासी जानकर ॥१॥ 

Ee हे प्रभो! श्रीरामचन्द्रजी की अनेक लीलाओं का वर्ण कर मेरे अज्ञान को नष्ट कीजियें।।२॥ 

जासु भवन सुरतरु तर होई & सह कि दरिद्र जनित दुख सोई 

शशि भूषन अस हृदय बिचारी ® हरहु नाथ मस मतिझास भारी 

भला जिसके घरमें कल्पधूक्ष हो क्या वहभी दरिद्रतासे उत्पन्न दुख को सहे ? ।।३॥हे शशि- 

भूषण ' हे नाथ ! ऐसा हृदय में विचारकर मेरी बुद्धि के बड़ भ्रम को दूर कीजिये ।।४॥ 

प्रभु जे सुनि परसारथ वादी ® कहहि रामकहें ब्रस अनादी 

शेष शारदा वेद पुराना $ सकल करहि रघुपति गुन गाना | 

हैं प्रभो ! जो परमार्थवादी मुनि हूँ, वे श्रीरामचन्द्रजी को अनादि ब्रह्म कहते हैं ॥५।। | 

शेष, शारदा, वेद और पुराण भी रघुनाथजी का गुणानुवाद करते हैं ।।६॥ | 

तुम पुनि राम राम दिन राती & सादर जपहु अनंग आराती 

राम सो अवध नृपति सुत सोई & की ञ्ज अगुन अलख गति कोई | 

हे कामदेव को भस्म करनेवाले ! आप भी दिन-रात राम-नामको ही आदर सहित जपते रहते | 

८ h हैं।। सो कया राम दशरथजीके पुत्र हैं या कोई अजन्मा गुणरहित तथा अलख गतिवाले हैं ॥ | 

._ दोहा-जो नृपतनय तो ब्रहम किमि, नारि विरह मति भोरि। | 

देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमित बृद्धि श्रतिमोरि॥११८॥ | 

 . यदि राजपुत् हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ? स्त्री के वियोग में तो उनकी बुद्धि बावरी हो गई | 

. शी, उनके चरित्र को देख और महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त अमित हो रही है॥११८। | 

 जोग्रनीह व्यापक विभू कोऊ & कहहु बुझाइ नाथ मोहिं सोऊ 

` श्रन्ञ जानि रिस उर जनि धरहू & जेहि विधि मोह मिटै सोइ करह | 

. _ यदि वे कोई अनीह सर्वव्यापक, समर्थ और दूसरे बिष्णु हों तो हे नाथ ! समफाकर कहिए। | 

` . और मुझे मूर्ख समझकर हृदय में क्रोध न कीजिये, जिस प्रकार मेरा मोह मिटे वह यत्न कीजिये।। | 

` में बन दोख राम प्रभुताई छ अति भय विकल न तुमहि सुनाई 
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आमन आ [-बालकाण्ड | ] | शंकरजी से पाव॑तीजीके प्रश १२९ “जे 
त bi & मन बोध न आवा ® सो फल अली भाँति हम पावा . 
नहीं री र शीरामचन्छी की भुता देखी--किन्तु अत्यन्त भय से विकल होकर आपको | 
नही सुनाई । ववज सारा स ऐसा मलिन था ओर अन्त में उसका फल भी मुझे मिल गया। “9 
अ ह मोरे ® रह पा बिलयों कर लोर मु 
` अब भी मेरे मन र Md लाजत समुझि करहुजनि क्रोधा बज 

हि 3 add ता है सो अब मुझपर नका कीजिए, मैं हाथ जोड़कर _ 8 
ननय करत ॥। ^।उस ससय भी आप ( प्रभु ) ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, | 
परन्तु बोध नहीं हुआ, वह समझकर हे नाथ ! क्रोध न कीजियेगा ।।६॥। 
तब कर श्रस विमोह भ्रब नाहीं ७ राम कथा पर रुचि मन माहीं | 
कहहु पुनीत राम गुन गाथा & भुजगराज भूषन सुर नाथा ; 
क्योकि तब के समान अब मुझ में विशेष अज्ञानता नहीं है और अब मन में रामजी की | { 

कथा पर रुचि भी हो गई है ॥ ७ ॥ सो हे देवताओं के स्वामी ! हे शेषजी के भूषण को « 
धारण करने वाले ! आप श्रीरामचन्द्रजी के गुणों की पवित्र कथा कहिये | ८ ॥। ` आ ब 
दोहा-बन्दों पद धरि धरनि सिर, विनय करों करजोरि । | 
बरनहु रघुबर विशद यश, श्रुति सिद्धान्त निचोरि ॥११९॥ 

मैं पृथ्वी पर शिर रखकर आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती ~ र 

हूँ कि रघुकुल में श्रेष्ठ श्रीरामका पवित्र यश जो वेदोंका सिद्धान्त-निचोड़ है वर्णन कीजिये ११७. ला 
यदपि योषिता अन अधिकारी &'दासी मन क्रम बचन तुम्हारी | 
गढ़ौ तत्त्व न साधु दुरार्वाह ® आरत अधिकारी जह पार्वाह _ 
ˆ यद्यपि स्त्री होने से मेरा इसमें अधिकार नहीं है तो भी मैं तो मन, कमं और र 
से आपकी दासी हुँ ॥ १ ॥ और साधु पुरुष किसी गूढ़ तत्त्व को नहीं छिपाते, जहाँ उनको 
आत्तं-अधिकारी मिल जाता.है, वह उसे बतला देते हैं। २॥ | 8 
अति श्रारति पूछौं सुरराया ® रघुपति कथा कहहु करि दाया 
प्रथम सो कारन कहहु विचारी & निर्गुन ब्रहस सगुन बप॒धार 
सो हे देवताओं के राजा ! मैं अत्यन्त उत्कण्ठा से पूछती हूँ, आपं दया करके श्रीरामः 
चन्द्रजी की कथा का वर्णन कीजिए ॥३।। पहले वह कारण विचारकर कहिए कि, जिस 
द्वारा निर्गुण ब्रह्म ने संगुण शरीर को धारण किया है॥ ४ ॥ ट 225 
पनि प्रभु कहहु राम ग्रवतारा & बाल चरित पूति कहहु उ' 
कहहु यथा जानको विवाहो 8 राज तजा सो द्षन' 
फिर हे प्रभो! श्रीराम॑चन्द्रजी के अबतार काः वर्णन करके फिर उनके 
का वर्णन कीजिए ॥ ५ ॥ जिस प्रकार श्रीजानकी से विवाह किया और 

` उन्हें राज्य त्यागना पड़ा, वह क्या दोष था ! Mme ; 
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१३० रामायण-बालकाण्ड सटीक] [पावंती के प्रश्न सुनकर शंकरजीका आनन्दित होना 


बन बसि कोऱ्हे चरित अपारा ® कहह नाथ जिमि रावन सारा 


राज बेठि कीन्हीं बहु लोला ® सकल कहहु शंकर शुभशीला 
: फिर हे नाथ ! बन में निवास करके जो अनेक चरित्र किए और जैसे रावण का बध किया 
उसे कहिये।। फिर जो राज्य पर बँठकर बहुत सी लीलायें कीं, हे शंक रजी ! वह सब कहिए।- 


दोहा-बहुरि कहह करुनायतन, कीन्ह जो अचरज रास । 
` प्रजा सहित रघुवंशमनि, किसि गवने निजधास ॥१२०॥ 
फिर हे करुणानिधान ! वह भी कहिये जो रामजी ने आश्चयं जनक कार्ये किए हैं और 
` श्रजा के सहित अपने धाम को किस प्रकार से चले गये, वह सारी कथा वर्णन कीजिए।।१२०।। 


पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी & जेहि विज्ञान मगन सुनि ज्ञानी 
सगति ज्ञान विज्ञान विरागा & पुनि सब बरनहु सहित विभागा 


फिर हे प्रभो ! आप उस तत्त्वका वर्णन कीजिये, जिस ज्ञान-विज्ञान में मुनि और ज्ञानी 
> ® 
मग्न रहा करते हैं । फिर भक्ति, ज्ञान और बेराग्य सबका विभाग सहित वर्णन कीजिये । 


ओरी राम रहस्य अनेका & कहह नाथ अति विमल विवेका 


' जो प्रभु में पूछा नहि होई & सोउ दयालु राखह जनि गोई 


) 
< . 


- SA 


। श्रीरामचन्द्रजी के और भी जो अनेकों रहस्य हैं हे नाथ ! उस अत्यन्त पवित्र ज्ञान को कहिये 
कि जिससे निर्मल ज्ञान होवे। हे प्रभो ! जिसको मैंने न पूछा हो, उसे भी कृपाकर गुप्त न रखिये 


` तुस त्रिभुवन गुरु वेद बखाना ® आान जीव पासर. का जाना 


प्रश्‍न उसाकर सहज सुहाई & छल विहीन सुनि शिव सन भाई 
. क्योंकि आप त्रैलोक्यके गुर हैं वेद नें ऐसा कहा है, फिर दुसरे पामर जीव आपको क्या जानें ? इस 


ता रपुनाथं रूप उर पावा & परमानन्द प्रमित सुख पावा 


* फिर तो श्रीमहादेवजी के हृदय में श्री रघुनाथेजी का सब चरित्र आ गया, शरीर पुलका- | द | 


यमान हो गया और प्रेम युक्त नेत्रों में जल भर आया ।। ७॥। हृदय में श्रीरघनाथजी का 
रूप आ गया, जिससे आनन्द हुआ और उन्हें अत्यन्त सुख की प्राप्ति हुई।। ८ ॥ 


दोहा-मगन ध्यान रस दंडयग, पुनि मन.बाहिर कीन्ह । 


रघुपति चरित महेश तब, हरषित बरनै लीन्ह ॥१२१॥. | । 
रहे, तत्पश्चात्‌ अपने मन को ध्यान से बाहर 


दो घड़ी तक ध्यान कें आनन्द में लीन 
कर महादेवजी प्रसन्न हो श्रीरामचन्द्रजी का चरित्र वर्णन करने लगे।। १२१॥। 


ठ सा नाहि बिन्‌ हेराई जाने & जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने _ 
जेहिं जाने जग जाइ हेराई ® जागे यथा सपन सम जाई _ 
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प्रकार पावतीजीके छल रहित साधारण सुन्दर प्रश्न सुनकर श्रीमहादेवजीका मन प्रसन्न हो गया।। ` 


) श्री 


हर हिय रामचरित सब आए & प्रेम पुलकि लोचन जल छाऐ | 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड। ] | [ राम-बिमुलियोंकी न आ ए 7 
“वमुखियोंकी निन्दा का ७  ैै  / £ 


॒ र जाता है, जैंसे कि जागने पर स्वप्न का अम चला जाता है ॥२॥ है 
आ कोर दा विद पु 
गा मंगल हारो & दरव्रो सो दशरथ अजिर विहारौ | 
ही नहीं बालरूप श्रीरामचन्द्रजी की वन्दना करता हूँ जिनका नाम जपने से अनायास 
ही सब 32800 हो जाते हैं ॥३। मंगल के घर ओर अमंगल को नष्ट करनेवाले दशरथ. 
जी के आँगन में खेलते हुए हे रामजी ! मुझपर दया करो ॥॥४॥ > 
करि प्रनाम रामह त्रिपुरारी & हरषि सुधा सम गिरा उचारी 
धन्य-धन्य गिरिराज क्‌सारी ® तुम्ह समान नाहं कोउउपकारी | 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको प्रणामकर प्रसन्‍त हो, श्रीमहादेवेजी अमृत समान मधुर वचन 
बोले- हे पावती तुम धन्य हो ! धन्य हो ! ! तुम्हारे समान उपकारिणि. कोई नहीं हैं 
पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा $ सकल लोक जस पावनि गंगा 
तुम रघुबीर चरन अनुरागी ® कीन्हेउ प्रश्‍न जगत हितलागी 
तुमने श्रीरामचन्द्रजी की कथा का जो प्रसंग पूछा है, वंह समस्त लोक को श्रीगंगाजी 
के समान पवित्र करनेवाला है ।।७॥ तुम रामचन्द्रजीकी श्रीचरणानुरागी हो, क्योंकि तुमने 
संसार की भलाई के लिए प्रश्‍न किया है ॥ठ॥ || ह | 
दोहा-रास-कूपा ते पारबति,. सपनेहु तव मन माहि । 
शोक मोह सन्देह भ्म, मम विचार कछु नह ॥१२२। 
मेरे विचार में हे पाती ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी की कूपा से स्वप्न में भी तुम्हारे . 
मन में शोक, मोह, सन्देह और भ्रम मेरे जाने में कुछ नहीं है ॥ १२२॥ 
तदपि अशंका कीन्हेउ सोई ® कहत सुनत सबकर हित होई 
जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना & श्रवणा रन्ध रहि भवन समाना _ 
यद्यपि इसमें कुछ शंका नहीं है तथापि तुंमने ऐसी शंका की है कि जिसके कहने और 
सुनने से सबकी भलाई हो ॥ १ ॥ जिन्होंने भगवान्‌ की कथा अपने कानों द्वारा नहीं सुनी _ 
है, उनके कान शैसे ही हैं जसे सपं का बिल हो ।।२।। ट 
नयनन्हि सन्त दरश नाहि देखा ७ लोचन मोर पंख करि लेखा _ 
ते सिर कट त्मरि सम तूला ® जे न नमत हरि गुरुपद सूला _ 
जिनके नेने सन्तजनोंका दर्शन नहीं किया है उनके नेत्र मोरपंखके नेत्रकी गिनतीमें हैं 
और वे'शिर कड॒वी तुम्बीके समान हैं जो गुरु और भगजान्‌के चरणों पर नहीं झुकते ॥४॥ 
'जिन्ह हरि भगति हृदय नहि आनो& जीवत शव समान ते प्रा 
. जो नहिं करे राम ,गुन गाना ® जीह सो दादुर जीह 
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` उमा प्रश्न तव सहज सुहाई & सुखद संत सम्मत -मोहि भाई 


रः देखकर अवश्य कहुँगा ।।५।। हे शैलपुत्री ! यह तुम्हारा प्रश्‍न्‌ सरल, सुन्दर और मान्य, सन 


 एकबातनहि मोहि सुहानी ® यदपि मोहबस कहेउ भवानी 
तुम्ह जो कहा राम कोउ श्राना ®जेहिश्षुतिगाइ धर्राह मुनिध्याना _ 


६ भोह के वश कहा है ।।७। जो प्रश्‍न तमने. किया है कि, वया राम कोई दूसरे हैं, जिनका | 


द दोहा-कहहि सुनहि अस श्रधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच । 


१३२ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] ॒ _ [ राम-कथाकी प्रशंसा 
——— 2b SS IS NNN 
जिन लोगों ने विष्णु की भक्तिको हृदय.में धारण नहीं किया है, वे प्राणी जीवित | [ 
| 
| 


रहते हुए भी मृतक के तुल्य हैं ।।५॥। जो मनुष्यः श्रीरामजी का -गुणानुवाद नहीं करते उनकी 
जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान है ।।६।। . ४ ` 8 
कुलिश कठोर निठर सोइ छाती: ® सुनि हंरिचरितन जो हरषाती 
गिरिजा सुनहु राम की लीला #-सुरहित दनुज विमोहन शोला | 
वह छाती व्र से भी कठोर है जो भगवत्‌ चरित्र श्रवण कर प्रसन्न नहीं होती। हे पावती ! | 
रामजीकी लीलां सुनो, जो देवताओंका: हित और द॑त्यों को मोहित करनेवाली है ॥।८॥। . 


. दोहा-राम कथा सुरधेन्‌ सम, सेवत. सब सुखदानि।  .. | 


सन्त सभा सरलोक संम, को न सुने ग्रस जानि ॥१२३॥ | 
भगवान्‌ रामजींकी कथा सुन्दर कामधेनुकेसमान है, जो सेवन करने से सथ सुखोंको प्रदान | 
करती है। सच्तजनोंका समाज देंवपुरीके.समान है ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा ॥। १२३॥ | 


. राम कथा सुंदर करतारी.& संशय बिहँग उड़ावनं हारी 


राम कथा कलि विटप. कुठारी & सादर सन गिरिराज कमारी 
श्रीरामचन्द्रजीको कथा सुन्दर हाथों की 'तालीके.समान संशयरूपी पक्षीको उड़ानेवाली 


` है। श्रीराम-कथा कलियुगरूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समांन है, हे पावंती ! सादर सुनो । | 


राम नास गुन चरित सुहाए:® जनस करस अ्गनित श्रुति गाए 


जथा ग्रनन्त राम भगवाना & तथा. कथा कोरति गन गाना | 


वेदों में राम के नाम, गुण, सुन्दरः चरित्र, जन्म, कमे अगणित रूप में वर्णित हैं ॥।३॥ और | 
जसे भगवान्‌ राम अनेक हैं, वसे 'ही उनकी अनेक प्रकार की कथा और कीति भी है ॥४। | 


`. तदपि यथा शति जसमति मोरी & कहिहों देखि प्रीति. अति तोरी 


तथापि जैसा वेदों में वर्णित है ` और जैसी मेरी . बुद्धि है, तम्हारी अत्यन्तं: उत्कण्ठा 


! 
| 
| 
| 
। 
| 


;॒ 


को सुख देनेवाला है, अतः यह. मुझे भाया है ॥६॥ ` 


3 


हे पावंती ! मुझे तुम्हारी एक ही बात. नहीं.भाती है, यद्यपि हे भवानी ! यह तुमने | 


वेद गान करते हैं और जिन्हें मुनिजन ध्यान में धारण करते हैं ।।८।। 


पाखंडी हरिपद बिमुख, जानाहि झूठ न सांच ॥१२४॥ 
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; 5 य] विगत | न | | [ कुर्त जीवार लिदा हम j 
`° = = ना मुष्य कहते और सुनते हैं जिन्हें मोहरूपी पिशाच ने ग्रस लिया हो ज 
और जो ऐसे पाखण्डी मनुष्य नरना द था 
असत्य के भेद को जहस | pn के चरणों प्रीति | है, वेसत्य | 
- अज्ञ अकोविद श्रन्ध अभागी § काई विषय मुकुर मन लागी | 
ह कपटी कुटिल विशेषी & सपनेहुँ सन्त सभा नहि देखी _ 
मुल, अज्ञानी, अभागे और ज्ञान-चक्ु विहीन हैं, जिनके मनरूपी दर्पण पर' विषयरूपी 
... काई लगी हुई हैं॥ १ ॥ और वे विषयों में. लीन; लम्पट, कपटी और विशेष कुटिल हैं, | 
जिन्होंने स्वप्न में भी संत्युरुषों की सभा नहीं देखी.है । २॥ 
कहाँह ते बेद असम्मत बानो & जिन्हाहि न सूझ लाभ नहि हानी 
__ वते लोग वेद-प्रतिकूल वचन कहते हैं, जिनको हानि-लाभ कुछ नहीं दिखायी पड़ता ॥३।। 
सुकुर सलिन अरु नयन बिहीना ® रामरूप देखहि किमि दीना _ 
जिन्हके अगुन न सगुन विवेका & जलर्पाह कलपित बचन अनेका | 
कारण कि उनका मनरूपी दर्पण साफ नहीं है और वे शास्त्ररूपी नेत्रों से रहित हैं, ह 
तब भला वे विचारे श्रीरामजी के स्वरूप को कया देख सकते हैं ! ।।४॥ वे तो यों ही व्यर्थे 
की बातें करते हैं; क्योंकि उनको निर्गुण और सग्रुण का विचार नहीं है ॥ ५ ॥ हे 
हरि माया वश जगत ध्यमाहों $तिन्हहि कहत कछ अघटित नाहीं _ 
बातुल भूत विवश मतवांर $ ते नाहि बोर्लाह बचन संभारे 
भगवान्‌ की माया के वश में पड़ा हुआ सारा संसार भ्रमित है। उन्हें कुछ कहते हुए 
अघटित नहीं है ॥ ६ ॥ क्योंकि बकवादी, भूत-वाधा में पड़े और मतवाले लोग, सँभालकर 
वचन नहीं बोलते ।। ७॥ i का बर 5 
जिन्ह कृत महामोह मद पाना & तिन्हकर कहा करिय ्नाहकाना _ 
ऐसे लोग महन्‌ मोहरूपी मदिरा पिये रहते हैं, उनके कहने की ओर कान नहीं देना चाहिये ।॥5॥ य 
सोरठा-अस निज:हृदय बिचारि, तजु संशय भजु रासपद। | 
__ ` सुनु गिरिराज कुमारि, भ्म तम रविकर बचन सस ॥१५। 
ऐसा अपने हृदयमें विच्ारकर सब संशयोंको छोड़ श्री रामचन्द्रजीके चरणोंका. भजन करो 
हे पार्वती ! सुनो मेरा यह वचन श्रमरूपी अन्धकारको नष्ट करनेको सूर्यकी किरणोके समान है । 
सगुनहि श्रगुर्ाह नहि कछु भेदा & गार्वाह मुनि पुरान बुध वेदा 
यगन श्रलप अलख भ्रज जोई & भगत प्रेमबस -सगुन सो होः 
“सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है, सुनिजन और वेद पुराण तथा बुद्धिमानों का ऐसा ही 
कहना है कि जो निर्गुण और अजन्मा है, वहीं भक्तोके प्रेमवशी भूत हो सगुण हो जाते ह ॥। २॥।| 
` जो गुन रहित सगुन सो कंसे ® जल हिम उपल बिलग 
[ ह जासु नाम भ्म तिमिर पतगा &तेहि किसिकहिय विसि गोह्‌ 
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जो गुणों से रहित हैं वह सगुण कंसे, जैसे जल से बफ अलग नहीं है । जिसका नाम मोह 


` रूपी अन्धकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है उसको मोह का प्रसंग कैसे कहा जाय ? . 


` राम सच्चिदानन्द दिनेशा & नाह तहँ मोहनिशा लवलेशा 
सहज प्रकाश रूप भगवाना & नाह तहेँ पुनि विज्ञान बिहाना 

र इस प्रकार सच्चिदानन्द श्रीरामचन्द्रजी सूर्य के समान हैं, जहाँ मोहरूपी रात्रि का लवलेश 

नहीं है, जो भगवान्‌ स्वभाव से ही प्रकाशरूप हैं, वहाँ विज्ञान का प्रातःकाल नहीं होता ।। ६।। 


` हुरष विषाद ज्ञान ज्ञाना ७ जीव धरम अहमिति अभिसाना 


' रास ब्रहम व्यापक जग जाना & परमानन्द परेश प्राना 


षै-विषांद, ज्ञान-अज्ञान, अन्धकार और अभिमान ये तो समस्त जीवों के धर्म हैं।॥७॥॥ 

श्रोरामचन्द्रजी तो सवंव्यापी ब्रह्म हैं, संसार जानता है कि, थे र र र 

सबसे परे और पुराण-पुरुषोत्तम हैं । ८ ॥ ` | ज 

: दोहा-पुरुष प्रसिद्ध प्रकाशनिधि, प्रकट पराबर नाथ 

रघुकूल मनि मम स्वामि सोइ, कहि शिव नायड साथ।१२४। 

वही पुरुषों में प्रसिद्ध उुरुष, प्रकाश की खानि और प्रकट स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि 
ह हमारे स्वामी हैं, ऐसा कहकर श्रीशिवजीने शिर झुका लिया ॥। १२५॥। 

भम नाहि समुझहि ज्ञानी ७ प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्रानी 

जथा गगन घन पटल निहारी $ झंपेउ भानु कहाँह कबिचारी 

अज्ञानी अपने भ्रम को नहीं समभंते और वे मर्छ क ग 
म र वे मुखे श्रीरामचन्द्रजी पर दोषारोपण करते 


` उमा राम विषइक ग्रस मोहा ® नभ तम धम धरि जिमि सोहा 


च 


सबकर परम प्रकाशक जोई ७ क्या 
_ जलो शब्दादिक दिलो = गोरे छै राम अनादि अ्रवधपति सोई. 
यों तो शब्दादिक.विषयी इनि सहित देवता और जीव एक से एक सयाने wa 


हैं ।। ५ ॥ परन्तु जो इन सबके परम प्रकाशक 
ही अनादि और अवध के राजा श्रीरामचन्द्रजी र UO आदि अन्त कुछ भी नहीं है, वे 


` जगत अकार्य प्रकाशक राम्‌ ® सायाधोश ज्ञान गन धास 


~ 
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जासु सत्यता ते जड़ माया & भासः सत्य इव मोह सहाया र | | 


तुलंसीकृत रामायण-बालकाण्ड ४ 6 2 >> 
Ea [ शंकरजी द्वारा — ToC UE का परिचय १३४ 


.. जगत्‌ प्रकाश्य है और श्रीरामचन i 
: गों पे ह र इसका प्रकाश करनेबा र 
. और गुणों के घर हैं॥७॥ उन्हीं क॑ ले, माया के स्वामी, ज्ञान | 


| | गे सत्यता 
सत्य के समान जान पड़ती है ॥८॥- | से यह जड़रूप माया मोह की सहायता पाकर 


होवा सीप महेँ भास जिमि, यथा भानु कर वारि। 
 यदपिमुषा तिहुंकाल सोइ, भ्रम न सके कोउ टारि॥ १२६॥ 
ह जसे सीप में चाँदी न औरं सूर्य की किरणों में जल का भास होता है और जो कि यह 
दोनों ही बातें त्रिकाल. में असत्य हैं तो भी इसं सन्देह को कोई टाल नहीं सकता ॥ १२६॥ 
| यहि बिधि जग हरि आश्रित रहई® यदपि असत्य देत दुख अहई 
'जॉँ सपने शिर काटे कोई & बिनु जागे दुख दूर न होई 
इसी प्रकार संसार भगवान्‌ के आश्रित रहता है और. असत्य होते हुए भी दुःख देता | 
रहता है ।।१।। जैसे कोई स्वप्न में किसी का सिर काट लेवेतो बिना जागे उसका दुःख 
दूर नहीं होता, वेसे ही संसार से बिना जागृत हुए दुःखों का नाश नहीं होता २ . 
जासु कूपा अस भ्म मिटि जाई ७ गिरिजा सोइ कपालु रघुराई _ 
आदि अंत कोउ जासु न पावा $ मतिःअनुमान निगम अस गावा | 
\ हे पार्वती ! जिसकी कृपा से ऐसा अ्रम नष्ट हो-जाता है, वही कृपा करने वाले 


श्रीरामचन्द्रजी हैं।। ३ ॥। जिनका आदि अन्त कोई नहीं पा सकता ओर जिनके सम्बन्ध में 
वेद भी यही वर्णन करते हैं कि-।।४।। [ 
बिनु पद चले सुने बिनु काना ७ कर बिनु कमें करे बिधि नाना 
आनन रहित सकल रस भोगी ® बिनु वाणी बकता बड़ जोगी | 
वह बिना पैरों के चलता है और बिन हाथों से ही नाना प्रकार के कार्य करता है।।५॥। वह बिचा _ 
मुख के सम्पूणं रसों को भोगता है और बिना वाणी के बोलता है तथा जो बड़ा योगी है।६॥॥ 
तन बिन्‌ परस नयन बिनु देखा & ग्रहं ध्याण बिनु स अशेखा | 
. अस सब भाँति ग्रलोकिक करनी 8 महिमा जासु जाइ नहि बरनी | 
वह बिना शरीरके ही सबको स्पर्शे करता और बिना नासिका के ही सब प्रकार की सुर्गधियोंको 
ग्रहण करता है ।.उसका समस्त कार्यं अलौकिक है, जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जाती है। _ 
दोहा-जेहि इमि गार्वाह वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। 
सोइ दशरथ सुत भगत हित, कोशलपति भगवान ॥१२७॥ 
जिसे वेद और पण्डित इस प्रकार गाते हैं, जिनका मुनिजन ध्यान धरते हैं वे ही कोशलपति 
राजा दशरथ के पुत्र और भक्तों के हितकारी भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी महाराज हैं ॥१२णा | 
काशी मरत जंतु अवलोकी ® जासु नास बल करों विशोको सो द 
सोइ प्रभ सोर चराचर स्वामी & रघुबर सब्र उर तरया 
हे पावंती ! काशी में मरते हुए जीवों को देखकर मैं जिसके नाभके बल उसे शो 
करता हुँ ।। १।।बही मेरे प्रभु, चराचरके स्वामी श्री रामचन्द्रजी सबके हृदयके जाननेवाले 
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| f . ३६ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] ७ ०७ [कके रुपो पचा ` [पावंतीजीका रामजीके रूपको बृ 4 
` बिबसहुं जासु नाम नर कहहीं & जन्म श्रनेक रचित अघ ऱ्ह | 


्छ 


सादर सुभिरन जो नर करहों & भव बारिधि गोपद इव तरहों 

| ; और विवश होकर भी मनुष्य जिसके नाम को लेते हें और जिससे उनके करोड़ों जन 
का के संचित पाप भस्म हो जाते हैं ॥। ३॥ जो नर आदरं पूवंक उनका स्मरण करते हें चे रः 
 ससारसागर को गौ के खुर के समान सहज ही में पार कर जाते हें ॥ ४॥। 5 


राम सो परमातमा भवानी & तहे भ्म ग्रतिअविहि ॒ 
हो त तवबा 
ग्रस सशय आनत उर माहीं & ज्ञान विराग सकल गन नादी र 


हे भवानी ! वे रामचन्द्रजी परमात्मा हैं, वहाँ श्रम करना तुम्हारी यह बहुतही अनुचित बात 


है । हृदय में ऐसा संशय आते ही ज्ञान और वैराग्य आदि समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं।॥६।। ` 


` सुनि शिव के भम भंजन वचना & मिटि गइ सब कृतर्क की रचना 


भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीतो $ दारुन असंभांचना बीती 


शिवजी के ऐसे संदेह-नाशक वचनों को सुनकर पावंतीजी की सारी कुतर्क रचना नष्ट. 


गई ।। ७ ॥ और श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में रे 
' तथा चित्त में जो कठिन अविश्वास था, वह दूर गा | < a 
 दोहा-पूनि पुनि प्रभु पद कमल गहि, जोरि पंकरुह पानि । 
| बोलीं गिरिजा वचन वर, मनहुँ प्रेमरस सानि ।। १२८॥ 
९ तब बारम्बार प्रभु महादेवजी के चरणकमलों को पकड़ते हुए अपने कमलवत्‌ हाथों 
क जोड़कर पाव॑तीजी मानों प्रेम-रस से उक्त यह श्रेष्ठ वाणी बोलीं कि--।। १ २८॥। 
 शशिकरसमसुनि गिरा तुम्हारी७ मिटा मोह शरदातप भारी 


= जे हे शिवजी ! चन्द्रमा की किरणों के समान आपकी वाणी सुनकर शरद ऋतु की धप 


के समान मेरा मोह दुर हुआ ॥॥१॥ हे 
ै/ ह। ग श्रीरा १ | | ह्‌ | : ञा मे ° ~ दीं 
/ जिससे अब मुझे शरीरामचन्द्रजी का त हि i f री समस्त शंकायें दुर कर दीं 


des j 


उन्ह पाल सब संशय हरेऊ ® राम सरूप जानि मोहि परेऊ | 


मोहि समुझाइ कहुहु वुषकेत्‌ ' 


अं 
के; 
">> 
३ a 
i 
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तुलसीकृत रामायण-बालकांप्ड |] रामश उन = गश] इस राणजौकैववतार केका १३७ के रण मे २३७ 5० "हु 
हा सुनि परम विनीता & रामकथा पर प्रीति पनीता | 

के पि हैं नाथ: किस कारण से मनुष्य शरीर धारण किया ? हे वृषकेतु ! यह बात मुझे 
-भाँति समझाकर कहिए । जब भोलानाथ ने पार्वती के ऐसे परम विनीत वचन सुने | 
दोहा-हिय हरषे कामारि तब, शंकर सहज सुजान । न 


बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपानिधान ॥१२९॥ 


Fr काम के शंत्रु स्वाभाविक बुद्धिमान्‌ श्रीमहादेवजी अपने भन में प्रसन्न हो, अनेक 
प्रकार से पावंतीजो की प्रशंसा करके वे कृपानिधान फिर यह वचन बोले ।। १२९ ।। ड 
सोरठा-सुनु शुभकथा भवानि, रामचरित मानस विमल । . | 
कहा भुशुंडि बखानि, सुना बिहँग नायक गरुड ॥१६॥ | 

हे पावती ! सुनो, अब मैं उस शुभ श्रीरामचन्द्रजी की कथा को कहता हूँ कि, जो | 
मानसरोवर के समान निर्मल है। जिसको काकभुशुण्डिजी ने वर्णन किया और गरुड ने सुना॥।१ द र 
सोरंठा-सोइ संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहब। 
“ सुनहु राम अवतार, चरित परम सुन्दर अनघ ॥१७॥ 

वही उत्तम संवाद जो पहले हो चुका है उसे आगे वर्णन `करूंगा । परन्तु पहले 
श्रीरामचन्द्रजी के अवतार की अत्यन्त सुन्दर पवित्र कथा सूनो॥ १७॥ मः 
सोरठा-हरिगुण नास अपार, कथारूप ग्रर्गाणत असित। | 
में निजमति अनुसार, कहौं उमा सादर सुनहु ॥१८॥ | 

हे पावंती ! भगवान्‌ के नाम और. गुण तो अपार हैं और कथा तथा रूप भी -अराणित _ 

मौर अमित हैं, परन्तु जहाँ तक मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार वर्णन करता हूँ प्रेमपूर्वक सुनो ॥ १८॥ | 
सुनु गिरिजा हरि चरित सुहावा ७ विपुल बिसद निगसागस गावा _ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई ® इदमित्थं कहि जाइ न सोई 
हे पार्वती! अब भगवान्‌ का वह सुन्दर चरित्र सुनो, जिसको वेदों ने गाया है nen 

` भ्ञगवान का अवतार जैसे होता है, वह कारण मुझसे यथार्थं कहते नहीं बनता है ॥ DR || 
राम अतक बुद्धि मन बानी ® मति हमार अस सुनहु सया 
तदपि सन्त सुनि वेद पुराना $जस कछु कहहिस्वमति अनुमाना 
द पार्वंती! सुनो, तुम्हारा यह विचार कि रामजी मन, बुद्धि और वाणी तथा तर्कनाओं से 

हैं । तथापि मैं अपनी बुद्धि के अनुमान से सन्त, मुनि, वेद ओर पुराणों ने जसा कुछ कहा 
'तस में समुखि सुनावों तोहीं ® समुझि परं जस कारण सोह 
जब-जब होइ धरम कं हानो ® बाढ़ाह असुर श्रधम अभिमानो 
«हे सुन्दर मुखवाली पाती ! का अब मैं तुमको सुनाता हूँ-जो कु 
_< समझ में आता है । जब-जब धमे की हांति होती है और नीचाभिमाची 


च् 
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१३८  रामायण-बालकाण्ड सटीक] ` [ कुटिलजीवौं की जे व 


.. सुनो।।३॥। भगवान्‌ के'जय और विजय, नामक दो प्रिय द्वारपाल थे जिनको सब कोई जामते हैं।। 
 विभ्रसाप ते दूनों भाई ® तामस असुर देह तिन्ह पाई 


. उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के शाप से असुर की देह पाई। उनमें एक का नाम हिरण्यकशिपु 


ओर दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था जो संसार में प्रसिद्ध हो इन्द्र का भी मानमर्दन करने वाले हुये ॥। 


विजयी समर वीर विख्याता ® धरि वराह बप एक निपाता 


होइ नरहरि दूसर पुनि मारा & जन प्रहलाद सुजस विस्तारा 
) है ये दोनों युद्ध विजयी और विख्यातवीर हुए, तब हिरण्याक्ष को विष्णुने वाराह शरीर धारणकर | 
| मारडाला और हिरण्यकशिपुको भगवान्‌ने नृसिंह रूप हो मार भक्तभ्रह्नादके यशका विस्तार किया 


~-भए निशाचर जाइ तेइ, महाबीर बलवान। 


फिर वे बड़े वीर,'बलवान्‌ निशाचर कुल में जाकर कुंभकर्ण और रावण नाम से .बडे 


__ योद्धा और देवताओं पर विजय करने:वाले हुए जो संसार को विदित है ॥१३१॥। 


he 
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कृम्भकरन रावन सुभट, सर विजई. जग जान ॥१३१॥ | | 


. नुकुत न भयउ हृत भगवाना & तीनि जनम द्विजबचन प्रमाना . है 
_ - एक बार तिन्हके हित लागी ® धरेउ शरीर भगत श्रनरागी . 


' तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] 


के लिए था। एकबार तो उनके हितके लिए भक्तोंकी सेवावश ही भगवान्‌ने शरीर धारण कियाथा। 
कश्यप ्रदिति तहाँ पितु माता & दशरथ कोशिल्या विख्याता 


एक कल्प यहि विधि अवतारा & चरित पवित्र किये संसारा 


वहाँ कश्यप अदिति इनके माता-पिता थे, वही यहाँ दशरथ और कौशल्या ताम से प्रसिद्ध | 
हुये । इस प्रकार अवतार लेकर प्रभूने एक कल्पतक संसार में नाना प्रकारके पवित्र चरित्र किए ॥। | 
एक कलप सुर देखि दुखारे $ समर जलंधर सन सब हारे 
शस्भु कोन्ह संग्राम भ्रपारा $ दनुज महाबल मरे न मारा 
एक कल्प में जलन्धर ने देवताओं को'परास्त,कर दिया; जिसे देख सब दुखी हुए । तब 
शिवजीने अपार युद्ध किया, परन्तु वह दैत्य बड़ा बलवान्‌ था, जो किसीके मारे न मरता था॥ 
परस सती असुराधिप नारी & तेहिबल ताहि न जिर्ताह पुरारी 
जलन्धर राक्षसकी स्त्री बड़ी सती थी, जिसके -बल से महादेवजी उसे जीत न सकते थे।। _ 
दोहा-छलकरि टारउ तासु ब्रत, प्रभु सुर कारजकीन्ह। | 
जब तेहि जानेउ मरम तब, शाप कोप करि दीन्ह॥१३२॥ _ 
तब भगवान्‌ने छल करके उसका ब्रत भंग किया और .देवताओंका कार्य किया। परन्तु * 
जब उसको यह सब'भेद जान पड़ा, तब उसने कुपित होकंर इन्हें शाप दे दिया ॥१३२॥ 
तासु शाप हरि कीन्ह प्रमानाः® कोतुकनिधि कूपालु भगवाना 
तहाँ -जलंधर रावन भयऊ ® रन हति राम परमपद दयऊ 
तब उप्तके शापको प्रमाणितकर कोतूकनिधि कुपालु भगवानूने फिर एक बार अवतार 
लिया । वही जलन्धर रावण हुआ जिसे संग्राममें मारकर भीरामचन्द्रजीने मोक्ष दिया ॥ 


. एक जन्म कर कारन एहा & जेहि लगि राम धरी नर देहा _ 


प्रात अवतार कथा प्रभु केरी ® सुनि मुनि बरनो कविन्ह घनेरी 


एकजन्मका कारण प्र भुके जन्म लेनेका यही था जिसके लिए श्रीरामचन्द्रजीने मानब शरीर धारण | 


किया। भगवान्‌ के हर एक अवतारकी कथाको मुनियोंसे सुनकर अनेक कवियोंने वर्णन किया है॥ 


नारद साप दीन्ह एक बारा ® कलप एक तेहि लगि अवतारा _ 


गिरिजा चकित भई सुनि बानी ® नारद विष्णु भगत पुति ज्ञानी _ 
एकबार तारदजीनेशापदिया,तब एककेल्पमें इसलिए अवतारहुआ। महाद्वजीकीऐसीवाणीसुन | 

` कर पार्वतीजी चकित हो गयीं कि नारदजी तो भगवान्‌ के भक्त और परम ज्ञानी मुनि हैं? ॥६॥॥ 
कारन कौन शाप मुनि दीत्हा & का अपराध रमापति कोन्हा 
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी ® सुनि सन सोर आचरज भारो 
फिर ऐसा क्या कारण था कि, मुनिने शाप दिया, विष्णुजीने मुनिका क्या अपराध € 
था।।७॥ हे शिवजी! यह प्रसंग मुरसे कहिये, क्योंकि इसे सुनकर भेरा मन बड़ आश्चर्ये है ॥ 5 _ 
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[ कल्प-भेदसे रामजीके अवतार १३४ | 
भगवानूके मारनेपर भी वे आवागमनसे रहित न हुए, क्योंकि ब्राह्मण का शाप उनके तीन जन्मों | 


| ~ 


is, 


१४० रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [कामदेवका नारदजीकी तपस्या भङ्गं कंरनेजाना |. 


वाला बहस सरेरा तब जानो मढ न कोइ | 

-बोले बिहेस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोइ। ` 
' जेहि जस रघुपति करहि जब,सो तस तेहिछिन होइ॥१३३॥ | 
तब महादेवजी हसकर बोले-हेपावंती ! न कोई ज्ञानी है, न कोई मूर्खं है। जब | 
जिसको श्रीरामचन्द्रजी जैसा करना चाहते हैं, उस मुहुते में वह तसा ही हो जाता है॥१३३।। 

सोरठा-कहों राम गुन गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु । 
भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजि सान मद ॥ १९॥ 
याज्ञवल्क्यजी कहते हैं हे भरडाज ! मैं राम के गुणों को कहता हूँ, तुम आदर- ` 


- पूर्वक सुनो । रामजी इस संसाररूपी भवजाल से पार करने वाले हैं। तुलसीदासंजी कहते | 


` हैं कि, मान और मद छोड़कर उनका भजन करो ॥१९॥ ` 
हिमगिरि गुहा एक भ्रति पावनि & बह समीप सुरसरी सुहावनि 


आश्रम परम पुनीत सुहावा ® देखि देव ऋषि सन अति भावा | 


"हिमाचल पहाड्पर एक अत्यन्त पवित्र गुफा थी, जिसके निकट ही सुहावनी गंगाजी बहती थीं। . | 
वहाँ एक परम पवित्र सुन्दर आश्रम था जिसको देखकर देवर्षि नारदजीका मन बहुत लुभा गया॥. 
निरखिशेल सरि विपिन विभागा$ भयउ रमापति पद अनुरागा 


सुमिरत हरिहि श्वास गतिबाधी $सहज विमल सन लागि समाधी 
ओर वहाँ के पहाड़, वन के विभाग और नदीको : देखकर नारदजी को श्री विष्णु के 
चरणों में प्रेम पेदा हो गया ।।३।॥। तब वे भगवान्‌ का स्मरण करने लगे जिससे उनके श्वास 

की गति रुक गयी और विमल मन होने से सहज ही समाधि लग गयी ।।४।। - [ 
मुनि गति देखि सुरेश डेराना & कामहि बोलि कीन्ह सनसाना 
सहित सहाय जाहु मम हेतू # चलेउ हरषि हियजलचर केतू 
रे नारदजीकी यह दशा देख इन्द्र डर गया और कामदेवको बुलाकर सम्मान कर कहा-आपमेरे | 
.__. लिएअपनी सेना सहित नारदजीके पास जाओ, तब कामदेव प्रसन्न हो वहाँके लिये चलदिया।। ६ | ड 
) . सुनासीर मन महे अति त्रासा ७ चहत देवऋषि समपुर बासा | 
जे कामो लोलुप जगमाहीं ® कुटिल काक इव सर्बाह डेराहीं 
| इद्र के मन में बड़ा भय था कि नारंदजी मेरे पुर का राज्य चाहते हैं ॥।७॥ जो संसार 
` में कामी. और लालची हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते ही हैं ॥८॥ | 
दोहा-सूख हाइ ल भाग सठ, शवान निरखिमुगराज। _ 4 
` छौनिलेइ जनिजानि जड़, तिमि सुरपर्ताह्‌ न लाज॥१३४॥ | 
_ जिसभ्रकार मूस कुत्ता सुखी ह्डीको ले, सिंहको देखकर भागता है और वह मूख अपने मनमें यही | 
. सोचता है कि यह हड्डी कहीं छिन न जावे, [हीं अ | 


f पट तेहि । श्र्माह ! ; निज क  । 
_ ताट्नानमाह सदन जब गयऊ & निज माया बसंत निरमयऊ | 
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वसे ही देवराज इन्द्रको लज्जा नहीं आई।।१३४॥ 


तुलसीकृत रामायण-बालकाण हा 
ठ्न स orm mm ड] [नारदजीसे कामदेवका परास्त होना १४१ घ 
त (बांबध ः हि र्जा =” 
`` जब उस आश्रम में Es बहुरगा $ कूज हि कोकिल गुञ्जाह भुङ्गा 
ड उ कामदेव गया, तब अपनी माया से बसन्त ऋतुका निर्माण कर दिया॥१। | 

उस समय वृक्षों पर अनेक रंग के फूल खिल गये, जिनपर को किल और चौरे ग'जार कर्ने ते 32 
` चली सुहावनि त्रिवि एल खिल गये, रभौरे गुजार करने ल हारी | 
न्या तविध बयारी $ काम कुशान बढ़ावनहारी 
ह + क सुर नारि नवीना $ सकल झंसस शर कला प्रबीना | 
, मन्द, सुगन्ध तीनों प्रकार का वायु चलने लगा, जो कि कामाग्नि को बढ़ाने- यु 
वाला था। रम्भादिक देवताओं की नवीन स्त्रियाँ जो सब काम-कंला में परम चतुर थीं! 
करहि गान बहु तान तरंगा ® बहुबिधि क्रीइहि पानि पतंगा | रु 
देखि सहाय मदन . हरषाना ® कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधिनाना | 
वे अनेक प्रकार की तानभरकर लय से गाने लगीं तथा बहुत प्रकार से हाथों को सूर्या ड 
. कार कर गेंद उछालकर' नाचने लगीं ।।५।। तब कामदेव अपनी इस सेना को देखकर हषित | 
हुआ और नाना प्रकारं के छल कपट करने लगा ॥६। | 9 
कासकला कछुमुर्निहि न व्यापी ७ निज भय डरेउ मनोभव पापौ 
सीस कि चापि सकं कोउ तास्‌ $ बड़ रखवार रमापति जासू 
किन्तु, तारदजीको कुछ भी कामकला व्याप्त नहीं हुई, इससे पापी कामदेव अपने अप- | 
राघ से आपही डरा ॥७॥ जिसकी रक्षा श्रीविष्णु भगवान्‌ स्वयं करते थे; उसकी सीमाको कः 
कौन दबा सकता है ? ।। ८ MS ' ७७ 
दोहा-सहित सहाय सभीत अति, मानि हारि मनमन। 
गहेसि जाय मुनिवर चरण, कहि सुठि ञ्रारत बन॥१३५। | 
तब कामदेवने अपनी सेना सहित डरकर और मनमें हार मानकर मुनिवर श्रीनारदजीके चरणों. ० 
को पकड़ लिया और अत्यन्त दुःखभरी वाणीमें अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना को ws १३५॥ 
भयउ न नारद मन कछु रोषा & कहि प्रिय वचन काम परितोष 
नाय चरत शिंर आयसु पाई $ गयउ भवन तब सहित सहाई 
` नारदजीकेमनमें कुछ भी क्रोध नहीं हुआ,उन्होंने मीठी बातें कहकर कामदेवको संतोषदिलाया 
तब वह तारदजीके चरणों में मस्तक झुका और आज्ञा पाकर अपने सहायकों सहित घरको चलागया 
मनि सशीलता आपनि करनी ® सुरपति सभा जाय सब ब 


- सनि सबके मन अचरज आवा & मुनिहि प्रशंसि हरिहि शिरन 
. श्रीनारदजीकी सुशीलता और अपनी करनीको इन्द्रकी सभामें जाकर वर्णन कर दी। उसकोर 
सबके मनको आश्चय हुआ, उन्होंने मुनिकी प्रशंसा करके भगवान्‌ श्री हरिको शिर नवाया 
` ` तब नारद गवने शिव पाहों & लिता अहासिति 
. सार चरित शंकरहिँ सुनावा ® अतिप्रिय ज 
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१४२ रामायण-बालकाण्ड सटीक | .. | नारद-मोहकी | | 


तब नारदजी महादेवजी के पास गये, कामदेवके जीतने से बड़ा घमण्ड था । उन्होंने कामदेव 
सारे चरित्र शिवजीको सुना दिये, तब इनको प्रिय जानकर महादेवजी ने यह शिक्षा दी k 
बार बार विनवउं मुनि तोहीं ® जिमि यह कथा सुनायहु सोहीं 
तिमि जनि हरिहिसुनायहु कबहूं® चलेउ प्रसंग दुरायहु तबहु 
हे मुनिवर ! मै तुम्हारी बारम्बार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार यह कथा मुझको सुनाया | 
है । ऐसे प्रसंगों को भगवान्‌श्रीहरिको कभी मंत सुनाना और -चर्चा चले तो भी छिपा लेना॥ 
दोहा-शंभु दीन्ह उपदेश हित, नहिं नारदहि सुहान । 
भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान ॥१३६॥. 
यद्यपि श्रीमहादेवजीने यह हितकारी उपदेश दिया पर वहु नारदको अच्छा नहीं लगा। हे 
भरद्वाजजी ! अब जो कोतुक हुआ उसे सुनो, भगवान्‌ श्रीहरिकी इच्छां ही बलवान्‌ है।। १३६॥। 
राम कीन्ह चाहहि सोई होई & करे अन्यथा अस नहि कोई 
शम्भु वचन मुनि मर्नाह न भाए & तब विरंचि के लोक सिधाए . 
| भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जो कुछ करना चाहते हैं बही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसके 
र विपरीत करे॥१॥ श्रीमहादेवजीके वचन नारदजीको अच्छे न लगे, तब वे ब्रह्मलोको चले गये। . 
_ एक. बार करतल वर बीरणा ® गावत हरिगुन गान प्रवीना 
क्षोरसिन्धु गवने मुनिनाथा ® जहे बस श्रीनिवास भतिमाथा 
एक समय हाथमें सुन्दर वीणा लिए हुए परम प्रवीण श्रीहरिके गुणानुवाद गाते हुए।।३॥ . 
मुनिनाथ रयन क्षीरसागर में गए, जहाँ लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ विष्णु वास करते थे ।।४॥ 
 हूरषि मिले उठि रमानिकेता & बेठे आसन ऋषिहि समेता 
_ बोले बिहेसि चराचर राया & बहुत दिनन्हि कोन्हीं मुनि दाया 
तब 'लक्ष्मीकान्त श्रीविष्णु भगवान्‌ प्रसन्तता पूर्वक उठकर नारदजीसे मिले और ऋषि 
समेत आसन पर बिराजे ॥५|। फिर. चराचरके स्वामी श्रीहरिने हँसकर कहा'-हे मुनीश्वर ! 
. आपन बहुत दिनों में पधारने की कृपा की है ॥ ५॥ | क 
व चरित नारद सब भाषे ® यद्यपि प्रथम बरजि शिव राखे | 
) Er > रघुपति कं माया ® जेहि न मोह श्रस को जग जाया | 
3 ठ र इस कातको कहनेके लिए पहले ही मना किया था, पर देवधिनारदजी | 
5 हा दे 'अजीकी माया अत्यन्त प्रबल है वह जिसको नहीं मोहती ऐसा कौन है? ॥। 
. *हा-हंख बदन करि बचन मुदु, बोले श्रीभगवान। | 
ठ ` `वम्हरे समिरन ते मिट Er | न्‌ । जा 
गत ते मिर्टाह, मोह मार मद मान ॥१३७॥ | 
__ प गतानुने अतयत रूखा मुख करके, मीठी वाणी से कहा-हे मुनिवर ! आपकातो. 
.. कतल ताम मात स्मरण करने पर ही मोह, काम, मद और मान मिट जाते हैं॥ १३७॥ | 
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तुलंसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] 


TI TE TT oui नि का 
ke मुनि मोह होइ सन ताक & ज्ञान विराग हृदय नाह जाके. E 
A र मति धीरा & तुम्हृहि कि करं मनोभव पीरा 
ही होता! । ह कफ ह में हुआ करता है, जिसके हृदयमें ज्ञान-वराग्य 
~ १ रत्‌ - रु हुँ, फिर आपको ? 
नारद कहेउ सहि आपको कामदेव क्या पीड़ा दे सकता है 


ms त अभिमाना & कृपा तुम्हारि सकल भगवाना 
करुणानिधि मन दोख बिचारी & उर अंकरेउ गर्वं तरु भारी 

तब नारदजीने घमण्डसे कहा हे भगवान्‌! यह सब आपकी ही कृपा है।३।। करुनानिधान 
भगवान्‌ ने देखा तो नारदजी के हृदय मैं गवंरूपी वृक्ष का अंकुर जम गया था ॥|४।- 


बेगि सो में डारिहों उपांरी $ पन हमार सेवक हितकारी _ 
सुनिकर हित मस कोतुक होई & श्रवसि उपाय करब में सोई 
अतः उसे तुरन्त ही उखाड़ डालूँगा, क्योंकि हमारा प्रण अपने सेवक का भला करने काहै। 
जिसमें नारंदंजीका भला हो और मेरा कौतुक भी हो जाये, मैं उस उपायको अवश्य करूंगा । | 
तंबं नारद हरिपद सिरनाई ® चले हृदय अहमिति अधिकाई 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी & सुनहु कठिन करनों तेहि केरी 
तब अभिमाने के सहित नारदजी भगवान्‌ के चरणोंमें शिर नवाकर चल दिये । इसके बा 
श्री विष्णु भगवान्‌ने अपनी मायाको फैलाया और उसने जो.कठिन करनी की उसे सुतो।।ल॥ 
दोहा-विरचेउ मगमहेनगर तेहि, शत योजन विस्तार . 
श्रीनिवास : पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥१३५॥ 
उसे मायाने मागेमें सौ योजनके विस्तारका लम्बा और चौड़ा एक नगर निर्माण कर दिया, 
जिसकी साँति-भांति की रचना भगवान्‌ श्री हरिके बैकुण्ठसे भी अधिक थी।। १३८ ॥ DE Re 
बसहि नगर सुन्दर नरनारी ® जनु बहु मनसिज रति तनुधारी | 
तेहि पुर बसँ शीर्लानध राजा & गअगनित हय गय सेन समाजा _ 
उस नगर में मानों कामदेव और. रति के समान शरीर धारण किए बहुत से सुन्दर रे 


_[ नारद-मोहकी कथा १४३ | 


का निवास था ॥३॥ उसके एक कन्या थी, जिसका नाम विश्वमोहिनी 


लक्ष्मीजी. भी मोहिंत हो जाती थीं ॥ ४ || 
सो हरिमाया सब गुनखानी & शोभा त्‌ [ना 
- करे स्वयम्बर सो नुप बाला $ आए तह उ गरि 
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१४४ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] | | नारद-मोह की कथा [ , 
वह कन्या श्रीहरिभगवान्‌ की मायाके गुणोंकी खान थी, उसकी शोभा क्या बखानी जा सकती | 
है! वह राजा अपनी पुत्री का स्वयम्वर कर रहा था, जिसके लिये वहाँ अगणित राजा आये हुएथे॥ 
सुनि कोतुको नगर तेहि गयऊ ® पुरबासिन्ह सन पूछत भय 
सुनि सब चरित भूप गृह ग्राये # करि पूजा नुप सुनि बेठाये 
तब कोतुकी नारदजी उस सुन्दर नगर में जाकर नगरवासियों से पूछते हैं ।। ७ ॥। सब 
चरित सुनकर राजाके घर आये, राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया ॥ ८ ॥ 
दोहा-आनि देखाई नारदहि, भूपति रामकुमारि। 
कहहु नाथ ग॒नदोष सब, यहिके हृदय बिचारि ॥१३९॥ 
तब राजा ने कन्याको लाकर नारदजी को दिखाया और कहा कि हे नाथ ! आप इस . 
कन्या के दोष और गुण को अपने हृदय में विचारकर कहिये ।। १३४ ॥ 
देखि रूप मुनि बिरति बिसारी ® बड़ी बार लगि रहेउ निहारी 
लच्छन तासु विलोकि भुलाने ® हृदय हरष नाहि प्रगट बखाने 
उसके रूप को मुनि बहुत देर तक देखते रहे और अपने वैराग्य को भूल गये ॥ १॥ | 
उसके लक्षण देख उनके हृदये जो आनन्द पैदा हुआ उसको प्रकट करके नहीं कह सके।।२॥ . 
जो यहि बरे अमर सो होई ® समर भूमि तेहि जीत न कोई 
-सर्वाह सकल चराचर ताही & बरे शीलनिधि कन्या जाही 
फिर बोलेः-जिसको यह कन्या वरेगी वह अमर हो जायगा और उसको युद्धमें कोई जीत नहीं | 
 , सकेगा ॥३॥ सभी चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे जिसको यह शीलनिधि की कन्या वरेगी।। 
._ _ लच्छन सब विचारि उर राखे $ कछुक बनाइ भूप सन भाखे 
सुता सुलर्च्छान कहि नृप पाहीं & नारद चले शोच मन साहीं 
, इसप्रकार उसके सम्पूणं लक्षणों को विचार कर नारदजी मन में रख लिएं और कुछ | 
बना कर राजा को सुना दिये ।।५।। और कहा कि आपकी कन्या सुलक्षिणी है, राजासे ऐसा | 
. कहकर तारदजी चल दिए, किन्तु मनमें बड़ा ही सोच रहा ॥ ६॥ MS 
) जाइ सोइ जतन विचारी ७ जेहि प्रकार सोहि बरं कुमारी _ 
/ जप तप कछ न होइ यहिकाला & हे विधि मिलै कवन विधिबाला | 
_ अब मैं जाकर बही उपाय करूँगा कि जिससे राजकुमारी मुझे वर ले, भर्थात्‌ विवाह करले। 
अ य धमय जप्तप कुछ नहीं हो सकता, हे विधाता! किस प्रकार यह कन्या मुझको. मिलेगी ? _ र 
`` दोहा-यहि अवसर चाहिय परम, शोभा रूप विशाल। . | 
ह जो विलोकि रीझइ कुरवेरि, तब मेले जयमाल ॥१४०॥ | 
` क्योकि इस समय तो ठ शोभा और सुन्दरता होनी चाहिएकि जिसक्रो देख कर ' 
राजकुमारी मोहित हो जावे और मेरे गले में जयमाल पहना देवे ॥ १४० | 
न 
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हरिसन मांगों सुरत छे ठेर ज सुन्दरताई & 


>~) 


[ नारद-मोहकी कथा १४५ | 


र्‌ नह होइहि जात गहरु अति भाई | 
ii हित हरिसम नाहि कोऊ & यहि अवसर सहाय सोइ होऊ _ i 
7 ऽत अभग भगवान्‌के पास सुन्दरता माँगने जाऊँतो जानेमें बहुत देर लग जायगी और | 
श्रीहरिके समान मेरा भला चाहुनेवाला और कोई नहीं है, इस समय वही मेरे सहायक होंगे। 
बहुविधि विनयकीन्ह तेहि काला® प्रगटेउ प्रभु कोतुकी कपाला ह 
प्रभु विलोकि मुनि नयन जुड़ाने ७ होइहि काज हिये हरषाने | 
उस समय नारदजीने अनेक भाँतिसे विनती की तो कौतुकी और कृपालु भगवान्‌ श्रीहरि 
प्रकट हो गये ॥।३॥ तब प्रभुका दर्शन करके मुनिवर के नेत्र शीतल हो गये और अब काय॑ | 


° ०] 


सिद्ध हो गया, ऐसा समझकर हृदय में हृषित हुए ॥४॥ 
अति आरत कहि कथा सुनाई & करहु कृपा प्रभु होहु सहाई 
आपन रूप देहु प्रभु -सोहों & ग्रान भाँति नाह पावों ओही | 
और अत्यन्त दुःखित मन से कथा सुनाकर कहा-हे प्रभो ! कृपापूर्वंक आप मेरी | 
सहायता कीजिये ॥५॥। हे प्रभो ! मुझे अपना रूप दीजिए; क्योंकि दूसरे प्रकार से मैं उस |! 
राज-कन्या को नहीं पाऊगा ।६।। : , ee द र 
जेहिविधि नाथ होइ हित मोरां & करहु सो बेगि RR मैं तोरा 
निज सायाबल देखिविशाला 8 हिय हसि बोले दीनदयाला ' 
हे नाथ ! जिससे मेरी भलाई हो शीघ्र वही उपाय कीजिये, क्योंकि मैं आपका दास 
हुँ । तब अपनी माया को प्रबल देख दीनों पर दया करनेवाले विष्णूजीने हसकर कहा-।।८ी। आ 
दोहा-जेहि विधि होइहि परमहित, नारद सुनहु तुस्हार। 
सोइ हम करब न श्रान कछु, बचन न मूषा हमार॥१४१॥ _ 
- हे नारदजी ! सुनिये, जिस प्रकार आपका कल्याण होगा; हम वहीं करेंगे, यह मेरी , ञ 
' बात झूठी नहीं हो सकती ।! १४१॥ र ह 
कपथ साँग रुज व्याकुल रोगी ® बैद न देइ सुनहु मुनि जोगो _ 
यहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ & कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ 
' हे मुनि ! हे योगिराज! जिस प्रकार रोग से सन्तप्त रोगी गरिष्ठ वस्तु खाने को माँगे - 
नो वैद्य नहीं देता है । १ ॥ वैसे ही हमने भी आपका हित करने को यिचारा हैं, यह कहू | 
भगवान्‌ अन्तर्ध्यान हो गये ॥। २ ॥। ट र्‌ः सिरा 
माया विवश भए मुनि सूढ़ा ® समुझो नाह हरि गिरा निगूढां | 
गवने त्रत तहॉ ऋषिराई & जहाँ स्वयंबर भूमि बन 
उस समय श्रीनारदजी मायाके वशमें पडकर ऐसे विमूढ़ हो रहे थे कि, श्रीहरिसगवान्‌की 
न समझ सके।।३।। और फिर ठुरन्त वहाँले गये कि, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई गयी थी 

निज निज आसन बेठे राजा & बहु बनाव करि सहित 
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१४६ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] | [ नारद-ोहकी 


को मुनि जानकर प्रणाम किया ।। ८ ॥। > 
दोहा-रहे तहा दुइ रुद्रगन, ते जानाहि सब भेउ । 
विप्र वेष देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ ॥ १४२॥ 


वहाँ पर उन सारे भेदों को जाननेवाले भगवान्‌ श्रीमहादेवजीके दो गण मोजूद थे। जो 
परम कोतुको ब्राह्मणों का वेष धारण किए सब कूछ देखते फिरतें थे ॥ १४२॥। 


जेहि समाज बेठे मुनि जाई & हृदय रूप अहमिति श्रधिकाई 


तहं बेठ महेशगन दोऊ & विप्र वेषगति लखै न कोऊ 


जिस समाजमें नारदजी अपने मनमें अधिक रूपका घमण्ड किये बैठे थे।। १।। उसी स्थान 


` पर श्रीमहादेवजीके दो गण ब्राह्मणोंके भेषमें थे, इसलिए उन्हें कोई नहीं पहचान सका ॥।२॥ 


करहि कूट नारदाहि सुनाई & नीकि दीन्हि हरि सुन्दरताई 
रीझहि राजकुंअरि छबि देखी & इनहि बरिहि हरि जानि विशेषी 
वे नारदजीको सुना-सुनाकर हँस-हँसकर कहते थे कि इन्हें तो अच्छी सुन्दरता मिली है। इस छविको 


देखकर तो राजकुमारी अवश्य रीझेगी और विशेषतः हरि भगवान्‌ समझकर इनको ही बरेगी॥ 


. मुनिहि मोह मन हाथ पराए & हॅसाह शम्भुगन अति सचुपाये . 


जदि सुनहिमुनि भ्रटपटि बानी ® समुझि न परे ब॒द्ध भ्म सानो 
नारदजीका मन तो मोहवश पराये हाथमें फंसा था और श्रीमहादेवजीके गण प्रसन्नतासे 


) : हँस रहे थे ॥ ५ ॥ यद्यपि नारदजी इन गणों की भटपटी बातें कु कोण हिल हि 
4 | i भ्रमित होने से बातें समझमें नहीं आई ।। ६॥ सुन रह थ, किन्तु बु 


_ काहुनलखासोचरित विशेखो & सो सरूप नुप कन्या देखी 


. भरकर बदन भयंकर देही ® देखत हृदय ऋध भा तेही 


उस विशेष चरित्रको किसीने नहीं देखा, केवल उस रूपको कन्यानें देखा कि।।७।। “इनका 


` मुख तो बन्दरके समान है, उस रूपको देखते ही उसके हृदयमें बड़ी क्रोध उत्पन्न हुआ ॥८॥। 


` दोहा-सखो संग ले कुंवरि तब, चलि जन्‌ राजमराल । 


fe 
NN 


_ देखत फिरइ महीपं सब, कर सरोज जयमाल ॥१४३॥ _ 
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५ mp i) सखियोंको साथमें लिए इस प्रकारकी चालसे चली मानो राजस जारहा 
हो । अपन कमल स्वरूप हाथोमें जयमाल लिए सब राजाओंको देखती फिरती थी ।१४३। | 


जेहि दिशि बैठे नारद फूली $सो दिशितेहिन बिलोकेउभूली | 
पुनि-पुनिमुनिउकसहिभ्रकुलाहीं® देखि दशा हरगन मुसुकाहीं | 
जिस दिशामें श्रीनारदजी फूले हुए बैठे थे उधर तो उसने भूलकर भी नहीं देखा। इधर बार-बार | 
मु जच घबराते हैं तो वह दशा देखकर श्रीमहादेवजी के गण मुस्कुरा रहे थे ॥ , 
धरि नुप तन्‌ तह गयऊ कुपाला & कूंश्ररि हरषि मेली जयसाला 
दुलहिन लेंगे लक्ष्मि निवासा ® नप समाजसब भयउ निरासा | 
उसी समय विष्णुजी राजाका वेष धारण करके वहाँ गये तो राजकुमारीने हषित मनसे जयमाल | 
पहना दी। फिरतो विष्णुजी दुलहिनको लेकर चले गये, राजाओंका समाज निराश हो गया ॥ | 
मुनि ति बिकल मोहमति नाँटी & मनि गिरि गई छूटि जनु गॉठी 
तब हरगन बोले मुस॒काई & निजमुख मक्र विलोकहु जाई 
नारद मुनि अत्यन्त वि कल हो गये, उनकी बुद्धि नष्ट हो गयी, मानों गाँठसे छूटकर मणि शिरः 
गई हो । तबश्रीमहादेवजीके गणोंने हंसकर कहा जरा, दर्पण में अपना मुख तो जाकर देखिये । | 
अस कहि दोउ भागे भयभारी & बदन दीख मुनि वारि निहारी 
रूप बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा #तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा 
ऐसा कहकर दोनों डर के मारे भाग चले, नारदजीने अपने मुखको पानी में जाकर 
देखा ।।७।। अपना वेष देखते ही उनका क्रोध प्रचण्ड रूप से बढ़ गया, इससे उन्होंने उन 
दोनों गणों को भारी शाप दे दिया कि- ।।८॥ | 
दोहा-होहु निशाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ । 
हेँसेउ हाहि सो लहु फल, बहुरि हँसेउ मुनि कोड ॥ हे हे जे 
तुम दोनों बड़े कपटी और पापी हो इससे जाकर राक्षस हो जाओ । जैसे हमें हसे थे, डे 
उसका फल लो, अब फिर आगे तो किसी. मुनि की हँसी नहीं करोगे ! ॥ १४४ ॥ _ 
पनि जल दीख रूप निज पावा ® तदपि हृदय संतोष न आवा | 
` दरुकत अधर कोप मन माहीं & सपदि चले कमलापति पाही ही 
फिर जलमें देखा तो अपना पहले का रूप पाया, किन्तु हृदय में संतोषः नहीं आया। 
फड़कने लगे, मनमें महा क्रोधित हो ह वेग से लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु के च कराई रे 
देहाँ साप कि मरिहों जाई ® जगत मो उपहास करा 


( अब या तो चलकर ) शाप दूंगा या मरूँगा, क्योंकि उन्होंने संसार का सेरी 
कराई है ॥ ३.॥ ऐसा विचारते हुए जा ही रहे थे कि, मागे में ही भगवानर' 
जिनके साथ लक्ष्मो और राजकुमारी थीं ॥ ४ ॥ a 
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i रामायण-बालकाण्ड सटीक ] ` . | नारद-मोहकी | 


डीजे ल0य पाए ps चले विकल की जाए रु | 
बोले मधुर बचन सुरसाँई & मुनि कहें चले विकल की नाई | 
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा & साया बस न रहा मन बोधा | 


तब विष्णुजी ने कोमल शब्दों में कहा, हे मुनि ! व्याकुल की तंरह कहाँ जा रहे हैं ? यह 
वचन सुनते ही नारदजी हृदय में बड़ क्रोधित हो गये और मोहव श उनके हृदय में ज्ञान न रहा।। 


पर संपदा सकह नाह देखी & तुम्हरे इरषा कपट विशेखी 
मथत सिन्धु रुद्राह बोरायहु ® सुरन प्रेरि विष पान करायहु 


वे बोले कि, तुम इतने बड़े ईर्षालु और कपटी हों कि पराई सम्पदा को नहीं देख सकते : | 


हो ।।७॥। समुद्र मथने के समय महादेवजी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर 
उनको विष पिला दिया ॥ 5 ॥ 
दोहा-असुर सुरा विष शंकरहि, आपु रसा सनि चाइ । 
स्वारथ साधक कुटिल तुस्ह, सदा कपट व्यबहार ॥१४४॥ 
इस प्रकार राक्षसों को मदिरा और महादेवजी को विष देकर आपने परम सुन्दर लक्ष्मी और 


` कौस्तुभ मणि को ले लिया । अतः तुम सर्वदा ही कुटिल भौर कपट व्यवहारी हो ॥१४५॥ 


परम स्वतन्त्र न शिर पर कोई & भाव सर्नाह करहु तुम्ह सोई 
भलहि मन्द मरन्दाह भल. करहु & विस्मय हरण न हिय कछु धरह 
तुम पूरे स्वतन्त्र हो, तुम्हारे शिर पर दूसरा कोई नहीं है, इससे जो मन को अच्छा 


लगता है बही करते हो ॥१॥ अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करते हुए तुम्हारे हृदय 
में आश्चर्यं ओर इषं कुछ नहीं होता ॥ २। h र FR 


डहकि-डहकि परचेहु सब काहु ® अति अशंक सन सदा उछाह 


. _ कमं शुभाश्भ तुस्हाह न बाधा ® श्रब लगि तुम्हाह न काहू साधा | 


सबको डहका-डहका कर धोखा देते हो, अत्यन्त निर्भय हो, तुम्हारे हृदय में सवंदा 
ही उत्साह बना रहता है॥ ३ ॥ तुम्हें शुभ-अशुभ कर्मों की कोई बाधा भी नहीं है और 


नै ; | अभी तक तुम्हें किसी ने साधा भी नहीं है ।। ४ ॥ 
⁄/ भल भवन ग्ब बायन दीन्हा $ पावहुगे फल ्रापन कीन्हा 
' अचह मोहि जवनि धरि देहा & सोइ तनु धरहु साप भम एहा 


र . __. परूतु अब अच्छे घर पर न्योता दिया है, अपनी करनी का. फल पाओगे ।।५॥। जैसा 
. देह धारंण करा मुझे छले हो, मेरा शाप यही है कि तुम वही शरीर धारण करो ।। ६॥ 


कपि आकृति तुम्ह कीन्ह हमारी & करिहहि कीस सहाय तुम्हारी _ | 


t 
Ts 
ed 


- ke 


. सम अपकार कोन्ह तुम्ह भारी & नारि बिरह तुम होब दुखारी : 
. बुमने बन्दर के समान मेरा रूप करिया, अत: बन्दर ही तुम्हारी संहायंता करेंगे। तुमने F 
मेरा घोर अपकार किया है, इस कारण स्त्री-वियोगसे दुःखी होकर तुम भी दुःखी होवोगे। | 


बोहा-शाप शीश धरि हरषि हिय, ममु बहू बिनती कोन्ह। 
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सें दुबंचन कहेउं बहुतेरे & कह मुनि पाप मिटाहि किमि सेरे | 


. हरगन हम न विप्र मुनिराया & बड़ अपराध 5 कीन्ह फल 
. शाप अनुग्रह करहु कपाला ® बोले नारद | 


तुलसीकृत रामायणःबालकाण्ड' ] न ॥ नारद-मौहकी क्था Re १४९ 
Ba ब का ल करषि कृपानिधि लीन्ह।॥१४६॥ 

्‌ रोधाय कर, मन में त कपा- | 

निधान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया 0 Hd ह - 
जब हरि माया. दुरि निवारी & नहि-तहें रमा न राजकुमारी | 
तब सुनि अति सभीत हरिचरना® गहे पाहि प्रनतारति हरना | 
और जब भगवान्‌ ने अपनी माया को हटा लिया तब न तो वहाँ लक्ष्मी रही और न | 
राजकुमारी ही ॥ १॥ अब तो-नारदजी भयभीत हो प्रभु के चरणों में गिर पडे और कहने 
लगे कि हे भक्तों के दुःख हरने वाले ! मेरी रक्षा करो ॥ २ ॥ E 
सुषा होउ सम साप कृपाला & मम इच्छा कह दीन दयाला 


. हे कृपानिधान ! मेरा शाप व्यर्थ हो जावे, दीनदयालुने कहा, यह मेरी इच्छा पर है-तव | 
नारदजीने कहा कि, मैंने जो आपको बहुत दुर्बचन कहे सो, मेरा यह पाप केसे नष्ट होगा ? र 
जपहु जाइ शंकर शत नामा & होइहि हृदय तुरत ह विश्वासा | 
कोउ नाह शिव समान प्रिय मोरे ® अस परतीति तजहु जनि भोर _ 

तब भगवान्‌ ने कहा--जाकर शिव-शत नाम का जप करो तो तुम्हारे हृदय को शीघ्र | 
शान्ति प्राप्त हो जावेगी ।। ५॥। क्योंकि मुझे शिवजी के समान दूसरा कोई भी प्रिय नहीं | 
'है, ऐसा विश्वास भूलकर भी न त्यागिएगा ॥ ६ ॥। र 
जेहि पर क॒पा न करहि प्रारी ® सोन पाव मुनि भगत हमारी _ 
अस हिय धरि महि विचरहुजाई & अब न तु्हाह साया नियराई _ 
क्योंकि जिसपर महादेवजी कृपा नहीं करते, हे मुनि! वह हमारी भक्ति को नहीं पाता हैत _ 
ऐसा हृदयमें धारणकर पृथ्वीपर जाकर बिचरो, अब तुम्हारे पास माया नहीं जा सकती Te रे 
दोहा-बहुविधि मुरिहि प्रबोधि प्रभु, तब भयेग्रन्तरध्यान। 
सत्यलोक नारद . चले, करत रामगुन गान॥१४७॥ _ 
` बहुत प्रकार नारदजी को समझा-बुाकर re ता र i \ ह नारदजी 
श्रीरामचन्द्रजी का गुणगान करते हुए सत्यधाम अर्थात्‌ बकुण्ठ को चल गये ।। ९४७ hee Es 
हरगन मुनिहि जात पथ देखी $ विगत मोह मन हरष विशेषो 
गति सभौत नारद पहि आये ® गहिपद आरत बचन सुनाये | 
महादेवजी के गणों ने नारदजी को मार्ग में जाते हुए देखा कि, मुनिको अब मोह नही 
है और मन में अत्यन्त प्रसन्न हैं ॥१॥ तब वे दोनों बहुत डरते-डरते नारदजी के पास : 
और उनके पाँव पकड़कर आते वाणी में बोले-॥।२॥ 4 


® 
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१५० रामायण-बालकाण्ड सटीक | : [ रामजीके अनेक अवतार तथा ॐ 


हे मुनि ! हम ब्राह्मण नहीं हैं, महादेवजी के गण हैं, हमने जो महान्‌ अपराध किया 
' था, उसका फल पा लिया ॥ ३ ॥ हे कृपालु ! अबं आप हम पर प्रसन्न हो शापानुग्रह 
' कीजिए, तब दीनदयालु नारदजी बोले ॥ ४%॥ _ र 
` निश्चर जाइ होउ तुम दोऊ ® वेभव विपुल तंज बल होऊ. 
._ भजबल विश्व जितब तम जबहीं $धरिरहाह विष्णु मनुज तन तबहीं 
र तुम दोनों जाकर महान्‌ तेजस्वी, बली ओर ऐश््व्यंवान्‌ राक्षस हो जाओ ।। ५॥ जब 
तुम अपनी भुजाओं के बल से जहाँ तक पृथ्वी है संसार को जीत लोगे, तब उसी समय 
भगवान्‌ त्रिष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे ॥। ६।।, 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा ® होइहहु मुकत न पुनि संसारा 
चले युगल मुनिपद शिरनाई 8 भए निशाचर कार्लाह पाई 
जब द्धम विष्णुके हाथसे तुम्हारा मरण होगा, तब तुम्हारी मुक्ति होगी । नारदजीके ऐसा 
कहते ही वे दोनों उनके चरणों पर शिर झुकाकर चल दिए और समय पाकर राक्षस हुए ॥ 
दोहा-एक कलप यहि हेतु प्रभु, लीन्ह मनुज अवतार । 
सररंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुविभार ॥१४८॥ 
इस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करने और सज्जनों को सुख देने के लिए भगवान्‌ने एक 
' कल्प में अवतार लिया और पृथ्वी का भार हरण किया था ।। १४८ ॥। है 
 यहिबिधिजनमकरमहरि केरे ® सुन्दर सुखद विचित्र घनेर 
कलप-कलप प्रति प्रभु अवतरहों ® चारु चरित नाना विधि करहीं 
इसी प्रकार भगवान्‌ के अनेक जन्म-कमं होते हैं और उनके सुखप्रद बहुत से विचित्र 
चरित्र होते रहते है ।।१।। अवतार के द्वारा प्रत्येक कल्प में भगवान्‌ बहुत प्रकार के ऐसे 
सुन्दर चरित्र करते रहते हैं ।॥। २॥ 
तब तब कथा सुनीशन्ह गाई & परम पुनीत प्रबन्ध बनाई - 
ध ) बिबिध प्रसंग अनूप बखाने & कर्राह न सुनि आचरज सयाने 
तब-तबकी कथा को मुनियों ने परम विचित्र प्रबन्ध में बनाकर गान किया है ।।३।। जिनमें 
/ अनेकों प्रसंग अनुपम ढंगसे वर्णन किये हैं, उसे सुनकर बुद्धिमान्‌ लोग आश्चर्य नहीं करते ।। ४ ॥ 
हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता & कहहिसुर्नाह बहुविधिश्तिसन्ता 
रामचन्द्र के चरित सृहाये & कल्प कोटि लगि जाहि न गाए 
भगवान्‌ अनन्त हैं और उनकी कथा भी अनन्तं हैं, जिसे वेद और सन्त अनेक प्रकारसे . 
कहते और सुनते हैं । रामचन्द्रजीके सुन्दर चरित्र करोड़ों कल्प तक भी नहीं गाये जा सकते ॥ | 
यह्‌ प्रसंग में कहा. भवानी ® हरि माया मोहहि मुनिज्ञानो 
` प्रभु कोतुकी प्रनत हितकारी & सेवत सुखद सकल दुखहारी | 
हे सवानी : यह प्रसंग मैंने तुमसे कहा कि, हरि की माया ऐसी है कि बड़े-बड़े मुति | 
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तुलसी कृत रामायण-बालकाण्ड | mo ke लीक रमापणवालसण् ] [राशा र 
भी मोहित हो जाते हैं ॥७॥ भगवान्‌ भक्तों के हितकारी छरेर | ; है 
है और वे समस्त दुःखों के नाश करने वाले हैं ॥ ८॥ शी ८/ उनो रना ससल 
सोरठा-सुर नर मुनि कोउ नाहि, जो न मोह माया प्रबल । 


अस बिचारि मनमाहि, भजिय महामयापतिहि ॥२०॥ 
देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है कि, जिसे भगवान्‌की प्रबल माया सोहितिच 
करती हो । ऐसा मन में विचारकर महामाया के स्वामी श्रीरामचन्द्रजी का भजन करो ॥२०॥ 
अपर हंतु सुनु शेलक्मारी & कहां विचित्र कथा विस्तारी | 
जेहि कारन अज अगुन अन्‌पा & ब्रहम भयउ कोशलपुर भूपा 

हे पावंती ! भगवान्‌के अवतार का अन्य कारण भी सुनो, जिसकी विचित्र कथा विस्तार से 
कहता हूँ । जिस कारण से वह अजन्मा, निर्गृण और अनुपम ब्रह्म अयोध्या के राजा हुए ॥ 
जो प्रभ्‌ विपिन फिरत तुम देखा ® बन्धु समेत धर मुनि वंषा 


जञास चरित ग्रविलोकि भवानी ® सती शरीर रहिह बौरानी 
हे पार्वती ! जिस प्रभुको तुमने बनमें भाई लक्ष्मण सहित मुनिवेषमें घूमते हुए देखा था। 
हे भवानी ! जिनका चरित्र देखकर तुम अपने उस पहलेके सती शरीरें बावरी-सी हो गई थी॥ 
अजहेँ न छाया मिटति तुम्हारी & तासु चरित सुनु भ्म रुजहारी 
लीला कीन्ह जो तेहि ्रवतारा & सो सब कहिहों सति अनुसारा _ 
और तुम्हारे ऊपर जिसकी छाया अबन्तक भी नहीं मिटती है, इसलिये उस हे. ह रोग 3 
को नाश करनेवाले प्रभु का चरित्र सुनो ॥५॥ उन्होने जो-जो चरित्र उस अवतार में किए हैं, 
लीला मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूगा ॥ ६ __ 
भसा सुनि शंकर बानो ® सकि सप्रेस उसा Es र 
लगे बहुरि बरने वृषकेत्‌ ® सो A अवतार भयउ जह्‌ हेत क्‍ 
याञ्ञवल्वयजी कहते हैं कि, हे भरद्वाज ! री की ऐसी वाणीको सुनकर, पां र 
सकुचकर सप्रेम आदर से मुसकाने लगीं ।।७।। फिर तो महादेवजी भगवान्‌ का अवतार [ 
कारण हुआ था, उसका वर्णन करने लगे ॥।८॥। र 
दोहा-सो में तुम्हसन कहौं सब, सुनु मुनोश सन लाइ | हा 
रास कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाइ ७१४५ | 
बरही मैं तुमसे सारी कथा कहता i ol ट हे लगाकर सुनो । शरास ह 
__ज्ञथा कलियुगके पापोंको नाश करनेवाली है ॥ १४९ | | यी 
| स्वायम्भब सनु अरु सतरूपा $ जिनत भइ Rr नपा _ 
दर्पति धरम आचरन नीका & नगा आ न्वी सी 
स्वायंभ मनु और उतकी स्त्री सतरूपा जिनसे सनु की ps oe हुई है। 
दम्पतियोमे धर्मका आचरण इतना अच्छा था कि अब भी ल शकील 
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॥ . १५२ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ मनु और शतरूपा की | 


नुप उत्तानपाद सृत तास & ध्व हरि भगत भये सुत जास 
लघु सुत नाम प्रियत्रत जाही & वेद पुरान भ्रशंसहि ताही 
उनके पुत्र राजा उत्तानपाद थे, जिसके बड़ पुत्र धुवनामक श्रीभगवान्‌ के भक्त हुए ।।३।। 
उनके छोटे पुत्र का नाम घ्रियुब्रत था, जिनकी वेद-पुराण प्रशंसा करते हैं ॥ ४॥ 
देबहति पुनि तासु कुमारी & जो मुनि कदस के प्रिय नारी 
आदिदेव प्रभु दीन दयाला ® जठर धरउ जेहि कपिल कपाला _ 
मनुकी ,देवहृति नाम की कत्या थी जो कदम मुनिकी प्यारी स्त्री हुई॥ ५ ॥ जिनके 
गर्भ से कृपालु आदि देव दीनदयालु स्वामी कृपित् मुनि ने जन्म लिया ।। ६ ॥ 
सांख्यशास्त्रजिन्हप्रगट बखाना & तत्त्व विचार निपुन भगवाना 
तेहि मनु राज कीन्ह बहुकाला & प्रभु आयसु सबबिधि प्रतिपाला 
जिन्होंने प्रसन्न होकर तत्त्वमय सांख्यशास्त्र का वर्णन किया है, क्योंकि वे भगवान्‌ 
तत्त्व के विचार में बड़ निपुण थे | ७॥। उन मनु. महाराज ने अधिक समय तक राज्य 
करते हुए भगवान्‌ की आज्ञा का पालन किया ॥ ८ ॥। 
सोरठा-होइ न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन । 
. हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयऊ हरि भगति निन २१॥ 
जब उनको घर में रहते वृद्धा-अवस्था आई और विषयोंसे वैराग्य नहीं हुआ तो महान्‌ 
दुःखी हो. विचार करने लगे कि, मेरा यह जन्म तो भगवान्‌की भक्तिके बिना व्यर्थे ही चला गया २१ 
बरबस राज सूर्ताह नुप दीन्हा $ नारि समेत गवन बन कीन्हा 
तीरथ वर नेमिष विख्याता ® अति पुनीत साधक सिधिदाता 
तब वे हठात्‌ पुत्रको राज्य दे, रांनी सहित जंगलको चले गये। तीथोंमें श्र ष्ठ नैमिषारण्य एक 
ब्साहि पवित्र और विख्यात तीथ है, जिसमें जाकर साधकगण पवित्र सिद्धियोंको प्राप्त करते हैं।। 
बराह जहाँ मुनि सिद्ध समाजा & तहेँ हिय हरषि चले मनु राजा. 
.. पंथ जात सोहहि मतिधीरा & ज्ञान भगति जन धरेउ शरीरा | 
! जहाँ मुनि और सिद्धजनोंका समाज वास करता था, राजधिमनु हषित होते हुए वहाँ गये तो मा्गेमें | 
क वे मतिघीर केसे शोभायमान लंगते थे जैसे ज्ञान और भक्ति साक्षात्‌ शरी धारण किए जा रहे हों ॥। 
पहुच जाइ धेनुमति तीरा & हरषि नहाने निरमल नीरा | 
. आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी & धमं धरन्धर ऋषि नप जानी | 
2८ ._ चलते-चलते गोमती नदी के तट पर जा पहुँचे, वहाँ उन्होने प्रसन्त झो उस “नमल जलसे 
= स्नान किया। उसी समय वहाँ अनेक सिद्ध, मुनि राजा को धर्मात्मा जानकर मिलने आये ॥ | 
` जह जह तीरथ . रहे सुहाये & मुनिन सकल सादर करवाये | 
. - कृश शरीर मुनि पट परिधाना & सन्त सभा नित सुनहि प॒राना | 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] 


हा राजा मुनियोंके-से वस्त्र धारण किए सन्तोंकी सभामें नित्य पुराण सुनने लगे ॥। _ 
'-ढादस अक्षर मन्त्रवर, जर्पाह सहित अनुराग । 
वासुदव पद पकरुह, दर्पति मन अतिलाग ॥१५०॥ 


मंत्रोंमें श्रेष्ठ जो द्वादश अक्षरका मंत्र है 'ओं नमो भगवते 'वासुदेवाय' उसे प्रेम सहित नित्य 


जपते थे, उन दम्पतियोंका मन भगवान्‌ वासुदेवके चरणोंमें अत्यन्त लग गया ।। १५० ॥। 
कर्राह अहार शाकफल कन्दा ® सुमिरहि ब्रहम सच्चिदानन्दा 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे $ वारि अहार मूल फल त्यागे 
उसः समय वे केवल शाक औरकन्द फलों पर ही अपना आहार निश्चित किए सच्चिदा- 
नन्द-ब्रह्मका स्मरण कर रहे थे ।।१।। फिर वे भगवानको प्रसन्न करने कें लिए तप करने लगे, 

तब उन्होंने जलका आहार करना आरम्भ किया और मूल तथा फलको छोड़ दिया ।।२॥। 


El मन्‌ और शतरूपाकी कथा १५३ र a 
तब जहाँ जच जहाँ-जहाँ जो सका पी जग ता सुन्दर तीर्थ थे भो | ड 
हा-जहाँ जो सुन्दर तीथं थे वह सब मुनियोंने आदर सहित कराए । वह दुवले-पतले _ 


उर अभिलाष निरन्तर होई ® देखिय नयन परम प्रभु सोई 


श्रगुण अखण्ड अनन्त अनादी ® जेहि चितर्वाह परमारथ वादी _ 
उनके हृदयमें सवंदा यही अभिलाषा रहती थी कि उस सच्चिदानन्द भगवानको नेत्रोंसे देखें। _ 
जो भगवान्‌ गुण-रहित, अखण्ड, अनन्त और अनादि हैं और जिनको परमार्थवादी-ही देखते हैं।। | 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा ® चिदानन्द निरुपाधि अनूपा 
शस्भं विरंचि विष्णु भगवाना ® उपर्जाह जासू अंश ते नाना | 
और जिनको वेद भी अन्त नहीं है, ऐसा कहकर गान करते हैं और जो प्रसन्न करनेवाले _ 
उपमा रहित हैं। जिनके अंशमात्र से अनेकों महादेव, ब्रह्मा ख विष्णु उत्पन्त होते हैं ॥६। गहही र 
ऐसे प्रभु सेवक बस अहहीं & भकत हत लीला तन गहहों 
जो यह बचन सन्त श्रुति भाषा & तौ हमार परिहि अभिलाषा 
ऐसे स्वामी अपने सेवकके वशमें रहकर भक्तोके हितार्थ लीला से शरीर ग्रहण करते रहते - 

हैं ॥७॥। यदि वेदका यह वचन सत्य है, तो मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी ॥८॥ Ee 


दोहा-यहि विधि बीते वर्ष षट, सहस वारि श्राहार। | 


सम्बत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर अधार ॥ १५१ ॥ _ 


महाराज जलके आधार पर अर्थात्‌ जलमात्र पीकर छह 
जब इस प्रकार महाराज मनुको केवल जल र 
` - हजार वर्ष बीत गये, तो वे फिर सात हजार वष तक वायु के आराह से रहे ॥ १५२ pe 
` वषं सहस दश त्यागउ सोऊ ® ठाढ़े रहे एक पग | 


__ बिधि हरिहर तप देखि अपारा ® मतु समोप आये बहु बार 
। ` दस हजार वर्ष तक उन्होंने उसको भी त्याग दिया और वे दोनों एक पाँवसे खड़े र 


.. ... -.. 60-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectic ( भ 
coins SEO MU RU RINE ONS a 


Se ee >> नम यम 5 
CCRT ००८ 


४ 
॥! 


१५४ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ मनु-शतरूपाकी कठिन 


कर घोर तप करने लगे ।। १ ।।तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजी उनका ऐसा कर घोर तप करने लगे ॥ १ ।तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजी उनका ऐसा भारी एप 
देखकर उनके पास कई बार आये ॥२॥। 
सांगहु वर बहुभाँति लुभाये $ परमधीर नाहि चर्लाह द चलाये 
ग्रस्थिसात्र होइ रहे शरीरा ® तदपि मनाग सर्नाह नाह पीरा 
और बोले वर माँगो, बहुत भाँतिसे लुभाया; किन्तु वे परम धीर डिगाने से न डिगे। यद्यपि 
उनका शरीर सूखकर अस्थिमात्र हो रहा था, तो भी उनके मनमें तनिक भी पीड़ा न थी ॥ 
प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानो & गति श्रनन्य तापस नुप रानी 
माँगु-माँगु प्रस भइ नभ बानी $ परम गंभीर कुपासृत सानी 


 _ तत्र सवंज्ञ प्रभूने उन्हें अपना दास जान और राजा-रानीकी तपस्वियोंकी-सी गति देखकर कि, 
जैसी दूसरे कीन हो, इतने में यह अत्यन्त गंभीर और कुपारूपी अमृतवाणी सुनाई कि वर माँगो॥ 


मृतक जियावनि गिरा सुहाई & भ्रवणरन्धा होइ उर जब आई 
हृष्ट-पुष्ट तन भये सुहाये & सानहु अर्बाह भवन ते श्राये 
तब इस प्रकार जब मृतकको भी जिलानेवाली सुहावनीवाणी उनके कानके छेदोंको पारकर हृदय 
में पहुँची । तो, उनके शरीर पुनः हुष्ट-पुष्ट सुन्दर हो गये, मानों अभी घरसे चले आये हों ॥ 
दोहा-श्रवर सुधा सस बचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात । 
बोले मनु करि दण्डवत, प्रस न हृदय ससात ॥१५२॥ 
जब कानोंसे उन्हें ऐसी अमृतवाणी सुनाई पड़ी, तब महाराज मनुका शरीर भ्रेमसे पुलकित और 
प्रझुल्लित हो गया । वे दण्डवत्‌ करके बोले जो प्रेम हृदय में नहीं समाता था ॥ १५२॥ 
सुन सेवक सुरतरु सुरधेन्‌ $ विधि हरिहर बन्दित पद रेन्‌ 
संवत सुलभ सकल सुखदायक ® प्ररातपाल सचराचर नायक 
- हे सेवकों के कह्पवृक्ष ! देवता और गायो के रक्षक ! आपके चरणों की धूलिकी ब्रह्मा, 


विष्णु और शिव वन्दना करते हैं।।१॥। आप सेवा करनेसे सुलभ और सब प्रकारका सुख देते-| 
` वाले तथा भक्तों का पालन करनेवाले और चराचर जगत्‌ कें स्वामी हैं ।।२।। 


जों भ्रनाथ हित हम पर नेह & तौ प्रसन्न हवे यह वर देहू | 


जो स्वरूप बस शिव मनमाहों ७ जेहि कारण मुनि जतन कराह 


हे अनाथों के भला करनेवाले ! यदि आपका हम पर स्नेह है, तो प्रसन्न हो यही वर _ 


दीजिये कि॥३।। आपका जो स्वरूप श्रीमहा देवजी के हृदय में निवास करता है और जिसको 


' जानने के लिए मुनिगण यत्न करते हैं ।।४।। | 
जो भुसुण्डि मन मानस हंसा & सगुण-भ्रगुण जेहि निगम प्रशंसा 


देखिहि हम सो रूप भरि लोचन & कृपा करहु प्रणतारति मोचन 


जो रूप कागभुशुण्डिजी के मनरूपी मानसरोवर में हंस के समान है और जिसे सगुण | 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] 


~ आआ्त्त् ्ल््‌़््िजँजतजि्ज्ज्ज 

और निर्गुण कहकर वेदशास्त्र प्रशंसा करते हैं ॥५॥ मैं आपके उसी रूप को नेत्र भरकर 
` देखूँ, आप हम पर ऐसी कृपा करें॥ ६॥ a 
दस्पति बचन परम प्रिय लागे & मुदुल विनीत प्रेम रस पागे 
सक्त बछल प्रभु कृपा निधाता $ विश्ववास प्रगटे भगवाना 


तब दम्पतियों के ऐसे मीठे और प्रेम-रस से पूर्ण वचन प्रभु को बहुत प्यारे लगे ॥७॥ 
इस कारण भक्तवत्सल, कृपानिधान और विश्व में वास करने वाले प्रभु, प्रकट हो गये ।।८।। 


दोहा-नील सरोरुह नीलमणि, नील नोरधर श्याम । 


लार्जाह तनु शोभा निरखि, कोटि कोटि शतकाम ॥१५३॥ | 


उन नीलकमल, नीलमणि तथा नीले-चीले मेघ के समान श्याम वर्ण प्रभु के शरीर की : 


शोभा देख सौ करोड़ कामदेव भी लज्जित वा जाते हैं ।। १५३ ॥ | F 
शरद-संयंक-बदन छबि सीवाँ $ चारु कपोल चिबुकदर ग्रीवां 
अधर अरुण रद सुन्दर नासा & बिधुकर निकर विनिन्दक हासा 


शरद ऋतु के चन्द्रमा के समान जिनके मुख की कान्ति की शोभा थी, जिनके सुन्दर | 


गाल; ठोढ़ी और शंखके समान गर्देन थी ॥१॥ लाल-लाल ओठ, सुन्दर दाँत और नासिका 
तथा चन्द्रमा की किरणों को लज्जित करने वाला जिनका हँसना था ॥ २ ॥ 

नव अंबज अंबक छबि नीकी ® चितवन ललित भावती जीकी 
° ° न कमल के समान सुन्दर जिनके नेत्रों की शोभा थी और जिनकी र लि 
जी को भाती थी ॥३॥ जिनकी भौहें कामदेव के धनुषकी शोभाको हरती थीं भोर चोड 
मस्तक पर विद्युत के समान चमकता हुआ तिलक शोभा दे रहा था ॥ ४३॥। 

कण्डल मकर सुकुट सिरभ्राजा & कृटिल केस जतु सपार स 
उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला & पदिकहार भूषण मनि ज 


जिनके कानों में मकराकृत कुण्डल, जिर पर मुकुट विराजमान था और घुंघराले बाल, 


मानों भौरों के झुण्ड के समान थे ॥ ५ ' श्रीवत्स का चिन्ह हृदय पर ओर कण्ठ में सुन्दर 
बनमाला तथा हीरे का हार और मणियों से जड़े हुए आभूषण थे॥ ६॥ 


केहरि कर नेऊ ® बाहु विभूषन सुन्दर तऊ 
~ त्धर चार जनऊ निषं <्र कोद a 
तकर सरिस सभग भजदण्डा $ कटि निषग कर सर. हे , 
क ह के समान ऊँची और बनधे में जनेऊ शोषयणात हैं ला ए | 
| | bo घनुष-वाण शोभायमान है।। ६ ॥ [ 


~ 


|. दोहा-तड़ित बिनिंदक पीतपट, उदर रख वर तीनि। 
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[मनुकी रामजीसे दर्शनके लिए प्रार्थना १५५ | 


कटि मनोज चाप छबिहारी $ तिलक ललाट पटर दृतिकारी | 


नामि मनोहर लेति जतु, जमुन भेंवर छवि छोनि ७१५४७ 
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१५६ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] ˆ | मनुको रामके ड | 
जिनका पीताम्बर जनका पीताम्बर बिजलोको भी मात कर रहा है और पेट पर सुन्दर हीन शोर भी ` मात कर 'रहा है और पेट पर सुन्दर तीन रेखे । 

ओर मनको मोहनेवाली नाभि मानों यमुना के भॅबरकी शोभा को छीन ले हि है॥।१५४४॥ | 
पद राजीव बरनि नहि जाहीं ® मुनिमन मधुपबर्साह जिन्हमाहों | 
बास भाग शोभित. अनुकूला & आदिशक्ति छबिनिधि जगभूला 
फिर उन्तके चरणकमलका वर्णन नहीं हो संकता कि, LT मुनियोंके मनरूपी भौरे बास करते [ 

हैं । जिनके वाम भाग में अनुकूल शोभा की खानि आदि शक्ति, श्रीसीताजी शोभायमान हैं ॥ 
जासु ग्रंश उपर्जाह ग॒णखानी ® अगनित उसा रमा ब्रहमानी 
भुकुटि विलास जासु जग होई & राम बास दिसि सीता सोई | 
जिनके अंशसे गूणोंकी खानि अगणित पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं , जिनकी 

' भ्रुकुटि संकेतसे संसार फी उत्पत्ति है, वह सीता श्रीरामचन्द्रजीके बाँये भाग में विद्यमान हैं॥ 
छबि समुद्र हरि रूप बिलोको $ एक टक रहे नयन पट रोकी 
चितर्वाह सादर रूप अनूपा & तृप्ति न मार्नाह सनु सतरूपा 

- शोभाके समुद्र भगवान्‌ विष्णुके रूप को देखकर नेत्रोंका पलक लेना रुक गया ॥।५॥। उस अनुपम 

. रूप फो सादर एव प्रेमपूर्वक देखते हुए राजा मनु और शतरूपा को तृप्ति नहीं होती थी ॥६॥ 
हष विवश तनु दशा. भुलानी ® परे दण्ड इव गहि पद पानी 

सिर परस प्रभु निज करकजा & त्रत उठाए करुणापुञ्जा . 
ऐसे आनन्द के वश होने से शरीरकी दशा भूल गये और पाँव पकड़कर दण्ड के समान | 

शिर पड़े ॥ ७ ॥ तब अपने कमल के समान हाथों से उनके मस्तक को स्पर्शं करते हुए 

. करुणा के समूह प्रभु ने तुरन्त ही उन्हें पृथ्वीसे उठा लिया || ८ ॥ 

'दोहा-हरष कुपानिधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि । 
 माँगहु वर जोइ भाव मन, महादानि अनुसानि ॥ १५५॥ 
फिर कृपानिधानने हषित होकर कहा-राजन्‌ !. मुझको अत्यन्त प्रसन्न और महादानी 

| समभकर जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे, सो वर माँगो ॥ १५५,॥ . ॒ f 
ˆ सुनि प्रभु बचन जोरि युगपानी $ धरि धीरज बोले मृद बानो _ 
'. नाथ देखि पद कमल तुम्हारे $ अब प्रे सब काम हमारे _ 
. तब प्रभुके ऐसे बचनको सुनकर महाराज हाथ जोड़ ओर धैय धारणकर मीठी वाणीमें 
' . बोले | हे नाथ! आपके चरण-कमलोंका दशंनेकर अब हमारे सब कार्य पूरे हो गये ॥श॥ | 
-. एकः 5 बडि उरमाहीं ® सुगम अगम कहि जात सो नाहीं _ 
` ` ` -तुम्हाह देत अति सुगम गुसाई ® अगम लाग सोहि निज कृपणाईं 
Fa 5 किन्तु हमारे मनमें एक और बड़ी लालसा है जो सुगम तथा अगम भी है, वह कही | 
नहीं जाती ॥ ३ ॥ है गोसाई ! यद्यपि आपको वह देने में अत्यन्त सुगम है; किन्तु मुझे | 
__ अपनी कृपणता से अगम हीं लगती है ॥ ४ ॥ . Mme eT ES, क 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] 


तासु प्रभाव न जानहि सोई & तथा हृदय सम संशय होई 


Te जैसे दरिद्र कल्पवृक्षको पाकर भी अधिक सम्पत्ति माँगते हुए संकोच करता है ॥॥५॥ | 
और उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में शंका हो रही है ॥ ६ ॥ 


सो तुम जानहु अन्तर्यामो $ पुरवहु मोर मनोरथ स्वासी 
सकुच बिहाइमाँगु नुप मोहीं ® मोसे नहि अदेय कछु तोहां 
सो, हे अन्तर्यामी ! आप जानते हैं, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिये । तब भगवान्‌ने कहा-है साजन्‌ ! 


आप संकोच छोड़कर मुझसे माँगिये, मुझे तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं है कि, जिसे न दे स ॥| 


दोहा-दानि शिरोमणि कुपानिधि, नाथ कहो सतभाव । 


Ds tnt rR 20027: कल] [ मनुकी वर-याचना | १५७ 
यथा दरिद्र बिबुध तरु पाई & बहु सम्पति माँगत सक्चाई _ 
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चाहों तुर्म्हाह समान सुत, प्रभुसन कवन दुराव ॥१५६॥ 


तब मनुने कहा-हे दांनियोंमें शिरोमणि ! कुपाके सागर ! और हे नाथ! मैं सच्चे भावसे 


कहता हूँ । मैं आपके ही समान.पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से कौन-सा छिपाव है ? ॥ १५६ ॥ ` 


देखि प्रीति सनि बचन अमोले & एवमस्तु करुणानिधि बोले र 
आपु सरिस खोजउं कहँ जाई & नुप तव तनय होबसें आई | 


, तब मनुकी ऐसी प्रीति देख और उनके अझूल्य बचनोंको सुनकर करुणासागर प्रभु 


ने कहा--'एवमस्तु' ।।१।। परन्तु मैं अपने समान पुत्रको कहाँ जाकर खोज ? इसलिए है 


हे राजन्‌ ! मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा इत्र होऊंगा ।। २ ॥। 


शतरूर्पाह बिलोकि कर जोरे & देवि मागु वर जो रुचि तोरे _ 


> 


जो वर नाथ चतुर नप माँगा & सोइ कूपालमोहिअतिप्रियलागा _ 


तब शतरूपाको हाथ जोड़े देख भगवान्‌ ने कहा-हे देवि ! तुम्हारी भी जो इच्छा हो, 


बर माँगो ।। ३:॥। इस पर उन्होंने कहा-हे नाथ ! मेरे चतुर राजा ने जो वर माँगा है, _ 


मुझको भी वही प्रिय लगता है ॥ ४ ॥ 


प्रभ परन्त्‌ सुठि होत ढिठाई & यदपि भक्ति हित तुर्माह सोहाई _ 
__ तम्हब्रहमादि जनक जगस्वामी ® ब्रहम सकल उर अन्तर्यासो _ 
“परन्तु हे प्रभो ! यद्यपि मेरी यह ढिठाई भी भक्तिके कारण आपको अच्छी लग रही है। तथापि 
_ आप ब्रह्मादिके पिता समस्त जगतूके सवामी ओर सबके अन्तर्यामी साक्षात्‌ ब्रह्मके स्वरूप हैं॥ द सोई 
अंस समझत मन संशय होई & कहा. जो प्रभुप्रमाण पु पुनि सोई 

ले निज भक्त नाथ तव अहहीं & जो सुखपार्वाह जो गति लही 


` परन्त ऐसा समझते हुए मन में शंका होती है, प्रभु ने जो कहा है, वह प्रमाण सहित | 
Ee सत्य ही है। । ७ ॥ हे नाथ! जो आपके अपने भक्त हैं उनके लिए आप जो करते हैं वादा 
|. दोहा-सोइसुख सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज चरण सनहु i 
`. ` सोइ विवेक सोइरहति प्रभु, हर्माह कूपा करि दहु 
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१५५  रामायण-बालकाण्ड सटीक | [ मनु-शतरूपाको भगवान्‌का देना | 
वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में स्नेह, वही ज्ञान और वही 
रहि, हे प्रभो ! कृपा करके मुझे दीजिये॥ १५७ ।। | | 
सुनि मुढुगढ़ रुचिर वर रचना & कूपासिन्धु बोले सुदु बचना 
जो कछु रुचि तुम्हरे मनमाहीं & में सो दीन्ह कछु संशय नाहीं 
शतरूपाकी इस प्रकार मीठी और सुन्दर गूढ़ वाणीको सुनकर कृपासागर भगवान्‌ मीठी 
वाणीमें बोलें । अच्छा, तुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा है, वही बिना ह संशयके मैंने दिया ॥ 
सातु विवेक अलोकिक तोरे 8 कबहु न मिर्टाह अनुग्रह सोरे 


` बंदि चरण सनु कहेउ बहोरी ® अवर एक विनती प्रभु सोरी 


हे माता ! मेरी इस कृपासेत्‌म्हारा यह अलौकिक-ज्ञान कभी न मिटेगा। तब महाराज 
मनुने प्रभूके चरणोंकी वन्दना करके फिर कहा कि-हे नाथ ! मेरी एक प्रार्थना और है॥ 
सुत विषयक तव पद रति होऊ & मोहि बड़ सूढ़ कहे किन कोऊ 
सनिबिनुफनिजिसिजलबिनुसीना& मस जीवन तिसि तुर्माह अधीना 
आपके चरणों में मेरी पुत्र विषयक प्रीति होनी चाहिये, चाहे कोई मुझे बड़ा मूर्ख ही 
क्यों न कहे ? ॥। ५ ॥ जैसे मणि के बिना सपं तथा जल के बिना मछली जीवित नहीं रह 
सकती, वंसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे ॥ ६॥ 


अस वर मॉगि चरण गहि रहेऊ $ एवमस्तु करुणानिधि कहेऊ 
अब तुस्ह मस अनुशासन सानी & बसहु जाइ सुरपति रजधानी 
ऐसा वर माँगकर महाराज मनू ने प्रभुके चरणोंको पकड़ लिया-तब करुणाणनिधान भगवान्‌ने कहा, 
एवमस्तु अर्थात्‌ ऐसा ही हो। फिर बोले-अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इन्द्रकीराजधानीमें वास करो। 


सोरठा-तहेँ करि भोग विलास, तात गये कछु काल पुनि । 
होइहहु अवध भुवाल, तब मैं होब तुम्हार सुत ॥२२॥ 


वहाँ कुछ समय तक भोग विलास करके, हे तात ! जब कुछ दिन बाद तुम अयोध्या 
के राजा होवेगे, तब मैं तृम्हारा पुत्र होऊंगा ॥ २२ ॥ 


इच्छामय नर वेष संवारे & होइहं प्रकट निकेत तुम्हारे 
श्रसन सहित देह धरि ताता & करिहों चरित भगत सुखदाता 
इस प्रकार मैं अपनो इच्छानुसार मानव शरीर धारणकर आप के घर प्रकट होऊँगा । . 
है तात ! अपने अंशों सहित शरीर घारणकर, भक्तों को सुख देने वाले चरित्र को करूँगा ॥ 
जे सुनि सादर नर बड़ भागी $ भव तरिहँँ ममता मद त्यागी 
आदि शक्ति जेहिजग उपजाया & सो अवतरिहि मोरि यह माया 


. जिसको सुनकर मनुष्य भाग्यशाली बन, मोह और अहंकार को त्यागकर संसार से पार हौ | 


जायेगे। जिस आदि शक्ति ने संसार को उत्पन्न किया है, वह मेरी यह माया भी अवतार लेगी ॥ | 


तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ मनु-शतरूपाका शरीर त्यागकर इन्द्रपुरी वास १५९ 
MN BD SN HE CO IIIS 


पुरउब में अभिलाष तुम्हारा & सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा 
पुनि-पुनि श्रसिकहि कपानिधाना ® अन्तध्यान भये भगवाना 
इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषाको पूर्ण करूँगा, यह मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, 
सत्य है ।।५।। ऐसा बारम्बार कहकर कृपानिधान भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ।।६॥। 
दम्पति उर धरि भक्ति कृपाला & तेहि ञ्ा्स निवसे कछ काला _ 
समय पाय तनु तजि श्रनयासा & जाइ कोन्ह श्रमरावति बासा 
पश्चात्‌ राजा रानी कृपालु श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिको अपने हृदयमें धारणकर उस आश्रममें कुछ 
समयतक बने रहे। फिर समय पाकर अनायासही शरीर त्यागकर अमरलोकमें जा बास करनेलगे॥। 
दोहा-यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहेउ वूषकतु । 
भरद्वाज सन अपर पनि, रामजन्स कर हतु ॥१५८॥ 
याज्ञवल्क्यजी कहते हैं, इस पवित्र इतिहास को श्रीमहादेवजी ने श्रीपावंतीजी से कहा । 
हे भरद्वाज ! श्रीरामचन्द्रजी के जन्म का, अब अन्य कारण सुनो ।।१५८।। 
सुन्‌ मुनि कथा पुनीत पुरानी ® जो गिरिजा प्रति शम्भु बखानी 


ज्ञे ~ ~ 


विश्वविदित एक कैकय देश्‌ & सत्यकेतु तहं बस नरश 
हे मुनि ! अब वह पवित्र और पुरानी कथा सुनो, जो महादेवजीने पावंतीसे कही है । संसार 

में प्रसिद्ध एक केकय नाम का देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा बास करता था ।।२ | 
धर्म-धरन्धर नीति-निधाना ® तेज प्रताप शोल बलवाना 
तेहि के भये युगल सुत बीरा ७ सब गुण धाम महा रणधीरा 
` बह राजा धर्मधुरन्धर और नीति का निधान, तेजस्वी, प्रतापी, शीलवान्‌ जौर बलवान्‌. 
` था । उसके दो बड़े वीर पुत्र उतपन्न हुए.जो कि, सब गुणोके घर और युद्ध में कुशल थे ।।४॥ 
रजधानी जेठे सुत आहो & नाम प्रतापभानु श्रस ताही 


ग्रपर सर्ताह श्ररिमदन नामा & भुजबल अतुल अचल संग्रासा 
` - जिसके बड़े पुत्र का नाम प्रतापभानु था, राजाने उसीको राजगद्दी का मालिक बनाया ॥५।। 

॒ हे गी महाभुजबली और समरमें अचल था ॥६॥ _ 
दुसरे पुत्र का नाम अरिमद न था और वह भी महाभूः हे का 
भाइहि-भाइहि परम सुप्रोती & सकल दोष बरजित छल रोतो _ 


जेठे स॒र्ताह राज नूप दीन्‍्हा ® हरिहित आपु गवन बन कीन्हा 
` दोनों भाइयों में सुन्दर प्रेम था और वे दोनों ही संपूर्ण दोषों और छलोंकी रीतिसे रहित थे । 
इससे राजा शी घ्रहीं अपने ज्येष्ठ पुत्रको राज्य दें स्वयं प्रभुका भजन करनेके लिए बनको चले गये।। _ 
| .._ दोहा-जब प्रताप रवि भयउ नुप, फिरो दृहाई देश। था 
` ` प्रजा पाल अति वेदविधि, कतहुँ नहीं ्रघ लेश ।१५९। 
इधर जब प्रतापभानु राजा हुए तब समस्त देश में उनकी दुहाई फिरी और वह 
से प्रजा का पालन करने लगे । उस समय पाप का कहीं लेशं भी नहीं था 
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१६०. रामायण-बालकाण्ड सटीक | ` [ प्रतापभानु की ह | 


नुप हितकारक सचिव सुजाना ® नाम धर्सेहचि शुक्र समाना 


सचिव सयान बन्धु बलबीरा 8 आपु प्रतापपुज्ज़ रखधीरा 

राजाके पास धर्मेइचि नामक एक अत्यन्त राज-हिंतका री मन्त्री शुक्राचार्यके समान था । एकतो 
चतुर मंत्री, दूसरे उसका भाई वड़ा ही बलवान्‌ और तीसरे वह स्वयं बड़ा प्रतापी और रणधीर ।। 
सेन सङग चतुरङ्ग ग्रपारा ® अमित सुभट बल समर जुझारा _ 


` 


सेन बिलोकि राउ हरषाना ® अररु बाजे गहगहे निसाना 
उसके पास अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो युद्ध करनेमें बड़े ही वीर 

थे । तब अपनी ऐसी सेना को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और गहगहे बाजे बजने लगे ।। 
बिजय हेतु सब कटक बनाई & सुदिन सोधि नुप चलेउ बजाई 
जहें तहँ परी श्रनेक लराई & जीते सकल भूप बरिआई 
` त्ष एक दिन राजा प्रतापभानुने विजयके लिए अपनी सेनाको सजाया और उत्तम दिन शोध- 
कर धौंसा बजवाता हुआ चला । अनेक लड़ाइयां हुई और उसने सब राजाओंको जीत लिया ॥ 
सप्तद्वीप भुजबल बश कोन्हे & लै लै दण्ड छाँडि नृप दीन्हे 
सकल अवनि मण्डल तेहिकाला & एक प्रतापभानु महिपाला 
उसने अपनी भुजाओं. के बलसे सातों द्वीपोंको वशमें कर लिया और दण्ड लेकर सबको . 

छोड़ दिया । फिर तो उस समय सारे भूमण्डल में एक राजा प्रतापभानु का ही राज्य हो गया ॥ 


. दोहा-स्ववश विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीच्ह प्रवेश । 


धमं अर्थ कामादि सब, सवाह सभय नरेश ॥१६०॥ 
उसने अपने वाहुवलसे-समस्त संसारको वशीभूत कर लिया । फिर नगरमें आया । उसे धमे, 


_ 5 | अर्थे,काम और मोक्ष सव कुछ प्राप्त था। इस प्रकार सब राजा प्रतापभानुकी सेवा करते थे।। १६०।। 
भूप प्रतापभानु बल पाई ® कामधेनु भइ भूमि सुहाई 

| सब दुख बजित प्रजा सुखारी ® धमंशोल सुन्दर नरनारी 

£ ८ ` उम समय राजा प्रतापभानु का बल पाकर पृथ्वी अत्यन्त सुन्दर और कामधेनु के समान 

हो गई। सब प्रजा प्रसन्न थी, किसीको कुछ दुःख न. था और नर-नारी सुन्दर धर्मशील थे ॥ 

सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीती & नृपहित हेतु सिखावत नीती _ 
गुरु सुर सन्त पितर महिदेवा ® करे सदा नप सबकी सेवा 


मन्त्री धमेरुचि भगवान्‌के चरणोंमें प्रीति करनेवाला था, वह राजाके हितार्थं राजनीतिं _ 


की शिक्षा दिया करता था ॥३॥ राजा भी सवंदा गुरु, देवता, सन्त, पितर और सब ब्राह्मणों | 


की सेवा किया करता था ।।४।। . 
र RO 


. भूप धर्म जे वेद बखाने ७ सकल करै सादर सुख माने 
 दिनप्रतिदइ विविधाविधि दाना® सुने शास्त्र बर वेद पुराना 
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` तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] _ [ प्रतापभानुकी कथा १६१ ; पड 
राजाके लिए जितने धर्म वेदोंने वगन किए हैं वह सब कुछ राजा आदर सहित सुख मानकर करता हः 
था और प्रतिदिन विधिविधानसे दान देते हुए उत्तम शास्त्र और पुराणोंको सुना करता था ॥ 
नाना वापी कूप तड़ागा & सुमन वाटिका सुन्दर बागा ॥ | 
विप्र भवन सुर भवन सुहाये & सब तीरथन “विचित्र बनाये ॥ 
उसने अनेक बावली, कुएँ, तालाब, पुष्पवाटिका, सुन्दर बगीचे और बाग।।७॥। तराह्मणोके द 


लिए भवन और देव मन्दिर तथा सब-तीथों को बहुत विचित्र ढंग से सुन्दर बनवा दिया ॥०॥ | 


_ के गहन बनमें गया और वहाँ पहुँचकर उसने बहुतसे पवित्र मुगों को मारा ॥ ४ ॥ . हर 
फिरत विपिन नुप दीख बराहू ® जनु बन दुरेउ ससिहिग्रसि राहू _ 


चछ दाँतों हे अं ~ शरीर | 5 
3 के विकराल दाँतोंकी शोभाका मैंने वर्णन किया हैं। उसका शरीर बहुत बडा 


tि 
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१६२ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] POR 7 8 अलसी लिकिक न [ प्रतापभानुका शिकार खेलना 


` आवत देखि अधिक रव बाजी & चला बराह मरुत गति भाजी 
तुरत कीन्ह नूप सर सन्धाना $महि मिलि गयेउ बिलोकत बाना 
'घोड़ेको शीध्रतासे आते देख और उसके टापोंका अधिक शब्द सुनकर सुअर वायु वेगं 
भाग चला ॥१॥ उसे भागते देख राजाने झटबाण चढ़ाया तो'सुअर _पृथ्वीमेंसट गया ॥२॥ 
तकि-तकि तीर महीश चलावा & करि-छल सुअर शरीर बचावा 
प्रगटत दुरत जाय मुग भागा &-रिसिबस भूप चलेउ संग लागा 
राजाने बहुत ताक-ताककर तीर चलाये किन्तु सुअरने छलकरके शरीरको बचा लिया । कभी 
प्रकट कभी छिपता द्रुत गतिसे भागने लगा, राजा भी उसके पीछे लगा हुआ चला गया॥४। 
` गयउ दुरि घन गहन बराहू ® जहाँ नहीं गज बाजि निबाहू 
अति अकेल बन बहुत कलेश $ तदपि न सग सग तजइ नरेश 
सुअर बहुत टूर गहन बनमें चला'गया जहाँकि हाथी और घोड़े नहीं जा सकते थे। इस प्रकार 
राजा बनम अकेले पहुँचे और बहुत क्लेश पाने लगे फिर भी उन्होंने सुअरका पीछा न छोड़ा ।।६।। 
कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा & भागि पैठि गिरिगहा गभीरा 
अगम देखि नुप अति पछिताई & फिरेउ महाबन परेउ .भलाई 
॒ सुअरने देखा कि राजा धैय्य॑वान्‌ है तो भागकर पर्धेतकी गंभीर गुफामें जा छिपा । तब उसे | 
अगम देख राजा मनमें बहुत पछताते हुए वहाँसे लौट पड़े किन्तु. वे महाबनमें मार्ग भूल गये ॥ 
` दोहा-खेद खिन्न क्षुद्धित तृषित, राजा बाजि समेत.। 
खोजत व्याकुल सरितसर, जल बिनु भयेउ अचेत ॥१६३॥ . 
ह राजाको अत्यन्त प्यास लगी थी और उनका घोड़ा भी प्यासा था। इससे वे दुःखितः 
i व्याकुल होकर न और तालाबको ढत हुए जल के बिना सूछितसे . 
फिरत विपिन ्राअम एक देखा ® तहें बस नुपति कपट मनि वेषा 
` जासु देशनृप .लीन्ह छुड़ाई $ समर सेन तजि गयेउ पराई 
. इस प्रकार बनमें घूमते हुए उन्होंने एक आश्रम देखा, जहाँ कपट मुनिके वेषमें एक राजा रहता 
.था। जिसका देश प्रतापभानूने छीन लिया था जो अपनी सेनाको छोड़कर भाग गया था।। २।। 
ससय प्रतापभानु कर जानी ® ओपन अति असमय अनमानी : 
` गयउ न गृह मन बहुत गलानी & मिला न राजाह नप अभिमानी = 
ह उसने देखा कि यह समर्य प्रतापभानुका है मेरा नहीं, इससे अपना असमय जान कर. 
घरको नहों गया और अपने अहंकार वश वह अभिमानी राजा प्रतापभान्‌से भी न मिला॥ 


` रिस उर मारि रंक जिमि राजा & विपिन बसे तापस के साजा | 
तरासु समीप गवन नुप कीन्हा ® यह प्रताप रबि तेहि तब चीन्हा | 
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तुलसीकृत रामायण बालकाण्ड |] ` श्तापभानुकी कपटी मुभिसे भेंट १६३ 
इसप्रकार अपना कोध मनमें छिपा दरिद्रके समान तपस्वीके वेषमें वनमें वास करने लगा अब | 
संयोगवश महाराज प्रतायभानु उसीके समीप चले गये और उसने झट इको पहचान लिया | 
. राउ तुषित नाह सो पहिचाना ® देखि सुवेष महामुनि जाना | 
` उतरि तरंगते कीन्ह प्रणामा & परम चतुर न कहेउ निजनामा _ 
परन्तु राजा अत्यन्त प्यासे होनेके कारण उसे पहचानन सके वरन सुवेष देखकर कोई बड़ा मुनि | 
समझे । वे घोड़े से उतरकर दण्डवत किए किन्तु मारे चत्‌रताके अपना नाम न बतलाया॥ | 
दोहा-भूपति तृषित विलोकि तेहि, सरवर दीन्ह दिखाय। ४ 
सज्जन पान समेत हय, कीन्ह नुपति हरषाय ॥१६४॥ 
तब राजाको प्यासा देखकर सरोवर दिलूक्का दिया, राजा प्रतापभानुने वहाँ 
प्रसन्नतापूर्वंकं घोड़े के सहित स्नान और जलपान किया ।। १६४॥ 
गे श्रम सकल सुखी नुप भयऊ $ निज आश्रम तापस ल गयऊ _ 
आसन दीन्ह अस्त रबि जानी ® पुनि तापस बोला मुदुबानो _ 
जब उतकी थक्रावट दूर हो गई और राजाससुखी हुए, तब वह तपस्वी उनको अपने आश्रम में 
. लिया ले गया। सूर्य अस्त हो रहे थे, तब कपटी मुनि उनको आसन देकर कोमल वाणीमें बोला॥ है. 
को तुस कस बन फिरहु अकेले & सुन्दर युवा जीव पर 8 है 
चक्वरति के लक्षण तोरे ® देखत दया. लागि अति सोर | 
तुम कौन हो ? इसे बनमें अकेले कँसे घूम रहें हो ? सुन्दर युवावस्था पाकर प्राणों 
पर क्यों खेल रहे हो--भर्थात्‌ जीवोंको क्यों दुःख देते हो ? ॥३॥ तुम्हारे शरीरमें तो चक्र | 
वर्तियोंके-से लक्षण हैं, इससे तुमको देखकर मुझको बड़ी दया लग रही है॥४॥.. शा झी 
नाम प्रतापभ्ान्‌ अवनोशा & तासु सचिव सं सुनहु सुनोशा 
फिरत अहेरहि परेउे भुलाई ® बड़े भाग्य देखेड पद आई 
राजाने कहा-हे मुने ! सुनिए, प्रतापभानु तामके एक राजा हैं मैं उत्तका मन्त्री हू ॥ ब 
मैं आखेट करते-करते भूल गया किन्तु आपके चरणोंका दर्शन कर बड़ा भाग्यशाली हुआ ह 
हस कहूँ दुलभ दरश तुहारा ® जानतहों कछु भल होनिहारा 
कह मुनि तात भयउ श्रंधियारा 8 योजन सत्तर नगर तुम्हारा 
| अन्यथा मेरे लिए आपका -दशेन अत्यन्त ही दुलेभ था, अब मैं जानता हूँ कि कुः 
अच्छा होनेवाला है ॥७॥ मुनिने कहा-हे तात ! अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर भी 
से सत्तर योजन की दूरी पर है ॥८।। . | न 
दोहा-निशा घोर गम्भीर बन, पन्थ न सूझ सजान। | 
बसहु आजु अस जानि जिय, जाएहु होत बिहान। १ 
हे चतुर ! इस घोर रात्रि और गहन वनभें मार्ग भी न दिखाई देगा; ऐसा 
` . तुम आज यहाँ बास करो और प्रातःकाल होते ही चले जाना॥।१ RY .- 
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१६४ रामायणचालकाण्ड सटीक ] _[ प्रतापभानु तथा कपटी सुनिकासवाद 


 दोहा-तुलसी जस भवितव्यता, तैसी मिले सहाथ । 


आप॒ न आवे ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाय ॥ १६६ ॥ 

तुलसीदासजी कहते हैं कि, भवितव्यता अर्थात्‌ होनहार जँसी होती हैं, उसके lS 

ही बनाव वन जाता है । या तो वह उसके पास स्वयं ही आ जाता है, या उसको वहाँ ले 

जाकर पटक देता है ॥१६६॥ र 

भलेहि नाथग्रायसु धरि शीशा ® बाँधि तुरंग तरु बैठ महीशा 
नुप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही & चरणा बन्दि निज भाग्य सराही 
तब हे नाथ ! बड़ा अच्छा है, कहकर राजा आज्ञा शिरोधाय्यंकर घोड़े को पेड़से बाँध आश्रममें जा 
बेठे। फिर तो अनेक प्रकारसे प्रशंसा करते हुए चरणोंकी वन्दनाकर अपने भाग्यको सराहने लगे ॥। 
पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई & जानि पिता प्रभु करों ढिठाई 
मोहि मुनीश सुत सेवक जानी $नाथ नास निज कहौ: बखानी. 
फिर्‌ सुन्दर वाणीमें बोले कि हे स्वामी में आपको पिताके समान जानकर ढिठाई करता हूँ। 

हे मुने ! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर क्षमा करते हुए अपना नाम प्रकट कीजिये ॥।४।। 
तहिनहिजान नूर्पाह सो जाना& भूप सुहृद सो कपट - सयाना 
बरी पृनि क्षत्रिय पनि राजा $ छलबल कीन्ह चहं निजकाजा 
राजाचे उसको नहीं पहचाना, वह राजाको पहचान गया, प्रतापभानु सरल चित्त था; 


त वह मुनि छल-कपटमें बड़ा निपुण था ।।५।। एक,तो शत्रु, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे राजा 
आर उसपर भी छल-वलसे पूर्ण, अपना कार्य सिद्ध करना चाहता था ।।६।। | 


समुझि राज्यसुख दुखित श्रराती ® अवाँ श्रनल इव सलगे छाती 
सरल बचन नुप क सुनि काना & बैर सँभारि हृदय हरषाना 

वह अपने राज्यका सुख सोच दुखित रहते हुए शत्रुतापर तुल गया, उसकी छाती कुम्हार 
के आँवेकी तरह सुलग रही थी । बह राजाका सरल वचन सुन पिछले वरको स्मरणकर 


न्‍ .. प्रसन्न हो गया ॥ | ै 
) ._ दोहा-कपट बोरि वाणी मृदुल, बोलेउ युक्ति समेत । 


नाम हमार भिखारि अब, निर्धन रहित निकेत ॥ १६७॥ 


वह युक्ति पूवंक कपटसे सनी हुई मीठी चाणीमें a 
` और मैं धनहीन भी हू, मेरे व न जी अब तो मेरा नाम भिखारी है 


कह नुप में विज्ञान निधाना # तुम सारिखे गलित अभिमाना 


सदा रहहि अपनपौ दुराए & सब विहि 
ध कशल क 
राजाने कहा, जो विशेष ज्ञानी होते हैं वे आपहीके समान अभिमान रहित नह ना 


. स्वदा ही सव प्रकारसे अपनेको छिपाये हुए, निपुण हो 


` कर भी बुरा वेष बनाये रहते हैं ।।२।। 


तेहि ते कहहि सन्त श्रुति टेरे $ परम अकिचन प्रिय हरि केरे. 
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तुम अस अधन भिखारि अगेहा & होत विरञ्चि शिवहि सन्देहा 


इसी कारण शास्त्र ऐसे संतको परम दरिद्र कहते हुए भी भगवानका भक्त मानते हैं। आप 
जसे धनहीन भिखारी और गुहहीनको देखकर ब्रह्मा और महादेवजी भी सन्देहमें पड़ जाते हैं ॥ 


` योसि सोसि तव चरण नमासी ® मोपर कूपा करिय अब स्वामी . 
सहज प्रीति भूपति कं देखो & आप॒ विषय विशवास 'विशेखी | 
आप चाहे जो कुछ भी हों, मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ; हे स्वामी ! अब मुझपर कृपा | 

कीजिये ।।५।। वरह राजाकी प्रीतिको देख तथा अपनेमें उनका अधिक विश्वास देखकर ।।६।। 


सब प्रकार रार्जाह अपनाई & बोलेउ अधिक सनेह जनाई 
सुन सतिभाव कहों सहिपाला ® इहा बसत बीते बहु काला 
. सब प्रकारसे राजाको अपनाकर अत्यन्त स्नेह प्रकट करते हुए वह कपटी मुनि बोला-हे राजन्‌ ! 


सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ कि मुझे यहाँ वास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया. 


दोहा-अबलगि मोहि न मिलेउ कोउ, मैं न जनाथेउं काहु । 
लोक मान्यता अनल समस, करि तप कानन दाहु ॥१६८॥ 
` अबतक मुझे न कोई मिला और न मैंने किसीको जनायां,क्योंकि लोक-वड़ाई अग्निके समान 
है । वह तपस्यांको भस्म कर देती है, इसी कारण बनमें आकर तपस्या करता हूँ ॥ १६८।। 
सोरठा-तुलसी देखि सुवेष, भूर्लाह मूढ़ न चत्र नर । 
सुन्दर केकी देखि, बचन सुधासम अशन अहि ॥२३॥ 
` तुलसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर वेष देखकर मूखे ही नहीं बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी धोखा खा 


जाते हैं। मयूर देखनेमें तो शोभायमान लगते हैं, किन्तु आहार सर्पों का ही करते हैं ॥२३॥ 
ताते गुप्त रहों जगमाहीं & हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं | 

प्रभु जानत सब बिनहि जनाये & कहहु कवन सिधि लोक रिझाये 
इसीसे मैं छिपकर रहता हुं और भगवान्‌को छोड़ और किसीसे कुछ प्रयोजन नहीं है। प्रभु तो | 


बिना जनाये ही सब जान लेते हैं, फिर दुनियाँको रिझानेसे क्या फल. सिद्ध होगा ?॥ २॥ | 


तुम शुचि सुमतिपरम प्रियमोरे & प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे 


अब जो तात दुरावों तोहीं $ दारुण दोष लगे अति सोहीं 


देखा स्ववश कमं सन _बानी & तब बोला तापस बक ध्यानी 
` जैसे-जैसे वह उदासीन अपनी बातें प्रकट करता था, वैसे-चंसे राजा का भरोसा उसपर 
दृढ़ होता जाता था ॥५॥ इस प्रकार जब उस॑ कपटी मुनिने जान लिया कि अब यह 

` . बचन और शंरीरसे मेरे वशमें है, तब .वह बकःध्यानी बोला ॥ ६ ॥ a 
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प्रतापात्‌ के साथ कपटी मुनिका कपट 
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ढ़ सनि नप बोलेउ पुनि शिरना 


® मीहि सेवक श्रति आपन जानी 
सुनकर राजाने शिर ववाकर फिर उससे | 
नकर अपने नामका स्पष्ट अर्थ बतलाइए ॥। 


नाम हमार एकतनु भाई 
कहहु॒ नामकर अर्थ बखानी 

हे भाई! मेरा नाम एकतन्‌ है, तब उसकी ऐसी बात 
पूछा-हे मुनि! आप मुझको अपना अत्यन्त सेवक जा 


. दोहा-आदि सूष्टि उपजो जबहि, तब उत्पति भइ सोरि।. 


नाम एकतनु हेत्‌ तेहि, देह न धरिय बहोरि ॥१६९॥ 
- उसने कहा कि-हे राजन्‌ ! जब आदि सूष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मैं उत्पन्न हुआ। इसीसे मेरा 
एकतनु नाम पड़ा है,क्योंकि मैंने उस प्रथम शरीरके सिवा आजतक दूसरा शरीर Re किया। | 
जनि आश्चर्य करहु मनमाहीं & सुत तपतं कछु दुलभ नाहीं 
तप बल ते जग सृजे विधाता & तप बल. विष्णु करे परित्राता 
हें पुत्र ! यह सुनकर आश्चय मत करो, तपसे कुछ भी दुलंभ नहीं है। तपसंयाके बलसे ही 
ब्रह्मा जगतूकी रचना करते हें और तपस्याके प्रतापसे ही विष्णुजी संसारको पालते हैं ॥।२।। 
तप बल शस्भु करहि संहारा & तप बल शेष धरहि महि भारा 
तप अधार सब सृष्टि अपारा ® तप ते ग्रस न कछ संसारा 
और तपोबलसे शिवजी. संहार करते हैं, इसलिए तपसे संसारमें कुछ कठिन नहीं है। तपके बल 
से ही शेषजी पृथ्वीका भार धरते हें ऑर जितनी अपार सुष्टि है यह सब तपके आधारसे है ॥ 


भयउ नृपाहि सुनि अति श्रन्रागा 8 कथा परातन कहे सो लागा 


कर्मं धर्म इतिहास अनेका & करं निरूपण विरति विवेका 
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ह : र कहना चाहिये। आपकी इस चतुरताको देखकर आपपर मेरा प्रेम और भी 
. नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा ® सत्यकेत्‌ तब पिता नरेशा. 


यह सुनकर राजाको बहुत प्रेम हुआ और वह तपस्वी पुरानी कथाका वर्णन करने 
लगा || ५ ॥ उसने अनेक धर्म-कर्म, इतिहास, ज्ञान और वैराग्यका वर्णन किया ॥ ६॥ 


त ` उद्भव पालन प्रलय कहानी ® कहेसि अमित श्चर्यं बखानी 
_ सुनि महीश तापस वश भयऊ & आपन नाम कहन तब लयऊ 
. कह तापस नप जानों तोहों & कीन्हेउ कपट लाग भू मोहीं 


उसने सुष्टिकी रचना, पालन और प्रलयकी कहांनी कृही और बहुतसी आश्चर्यकी बातें 


` वर्णन कीं यह्‌ बात सुन राजा तपस्वीके वश हो अपना माम बताने लगा ॥ ७॥ तपस्वी ` 


बोला मैं तुम्हें जानता हूँ, पर तुमने जो छल किया वह मुझे अच्छा लगा || ८॥ 


Fs सोरठा-सुन महीप-अस नीति, जहे तहं नाम न कहहि नप। 


ह मोहि तोहि पर अति प्रीति, परम चतुरता निरखि तव। २४। 
क्योंकि है राजन्‌ ! सुनो ऐसी नीति.है कि, राजा लोगोंको-अपना नाम जहाँ-तहाँ नहीं 
बढ़गया हैं ॥२४॥ | 
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` - तुलसीकृत रॉमायण-बालकाण्ड ] | [ प्रतापभानुके साथ कपटी मुनिका कपट १६७ गा 
गुर प्रसाद सब जानिय राजा & कहिय न श्रापन जानि अकाजा 


_ एुम्हारा नाम प्रतामभानु है, तुम्हारे पिताका नाम सत्यकेतु था । हे राजन्‌ ! गुरुकी कृपासे 
हमें सब कुछ ज्ञात है पर दूसरेको नहीं कहते; क्योंकि अपना अनिष्ट हो जाता है ॥२॥ 


देखि तात तव सहज सुधाई & प्रीति प्रतीति नीति निपणाई न 
उपजि परो समता सन मोरे & कहेउँ कथा निज पछ तोरे के 

हे पुत्र ! तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, प्रीति, नीति और निपुणताको देखकरतुम्हारे | 
प्रति मेरेमनमें पूरी ममता उत्पन्न हो गई है ॥ ३ ॥। जिससे तुम्हारे पूछनेपर मैंने अपनी यह. | 
सारो कथा कही है। ४ ॥ 


अब प्रसन्न में संशय नाहीं ® माँग जो भूप भाव मन माहीं 


सुनि सुबचन भूपति हर्षाना $गहिपद विनय कीन्ह विधि नाना | 


हें राजन्‌ ! अब मैं तुमपर प्रसन्न हूँ इसमें सन्देह नहीं है, इससे जो तुम्हारे मनको न 
अच्छा लगे वह माँगो ॥५॥। तब उनके ऐसे सुहावने वचन को सुनकर राजा मुनिके चरणों 
पर गिरकर अनेक प्रक/रकी विनती करने लगा ।।६।। 


कपासिन्ध सनि दशन तोरे $ चारि पदारथ करतल सोरे | 


प्रभुहि तथापि प्रसन्न विलोको ® माँगि अगस वर होउं अशोको 
हे कृपासिन्धु मुनि ! यद्यपि आपके दर्शनसे चारों ही पदार्थ मेरे हाथ आ गये ।।७॥ 

तथापि आपको प्रसन्न देखकर बड़ा अगम्य वर माँगकर शोक रहित होना चाहता हूँ ॥५॥। 

दोहा-जरा सरण दख रहित तन, समर न जीते कोउ। | 


एक छत्र रिपृहीन महि, राज कल्पसत होउ ॥१७०। 
मैं चाहता हू कि आपकी कृपासे मेरा यह शरीर जरा ( बुढ़ापा ), मृत्यु आदि दुःख 
से रहित हो जावे और युद्धमें मुझे कोई जीत न सके । पृथ्वी पर मेरा निष्कण्टक एक छत्र 
, राज्य सौ कल्प तक होवे ।। १७०॥ 
- कह तापस नुप एसेइ होऊ & कारन एक कठिन सन सोऊ 


कालहु तव पद नाइय सीसा & एक विप्रकल छाँडि महीसा 
तयस्वीने कहा-है राजन्‌ ! ऐसा ही होगा, परन्तु इंसमें जो एक कठिन 'कारण है वह 

सुनो ॥१॥ हे राजन्‌ ! मेरे वरदानसे तो काल भी तुम्हारे चरणोंमें शिर तवायेगा; परन्तु 

एक ब्राह्मणका कुल तुम्हारे वशमें न होगा ।।२॥ क्योंकि 

तप बल बिप्र संदा बरियारा & तिनके कोप न कोउ रखवारा 


जो विप्रन बस करहु नरेशा & तब तव वश विधि विष्ण 

ब्राह्मण लोग तपस्याके बलसे बड़ बलवान्‌ हो जाते हैं, उनके कोप करने पर 
में ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा कर सके ।।३॥ हे राजन्‌ ! यदि तुम ब्राह्मणोंको वशमें 
. . सको तो माणो ब्रह्मा, विष्ण और महादेव भी तुम्हारे वशमें हो गये।।४। ||. 
` . चल न ब्रह्म कूल सन बरियाई & सत्य कहो दोउ 
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| १६८ शाम वजन काएड सटीक ] [ कपटी मुनिसे प्रतापभानुकी १६5 रामायणालकाण्ड सटीक] | कटी मुचिसे पतापभाई त 
' बिप्र शाप बिनु सन महिपाला ® तोर नाश नहि कवनहु काल 
से बरिआई रोनों भुजा उंठाकर कह रहा है कि 


अतः ब्राह्मणकुलसे बरिआई नहीं चल सकती, यह बात द ह 
सत्य है । हे राजन्‌ ! ब्राह्मणोंके शापके बिना तुम्हारा विनाश किसी काल भी संभव नहीं है ।। 


हरषेउ राउ बचन सुनि तास्‌ & नाथ न होय सोर अब नासू 
तव प्रसाद प्रभ कपानिधाना & मोकह सव॑ काल se 
तब उसकी ऐसी बातको सुनकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हो बोला, हेनाथ अब मेरा नाश न 
होगा । हे प्रभो ! कृपानिधान ! आपके प्रभावसे अब मेरा सर्वंकालमें कल्याण ही होगा ॥। 
दोहा-एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरि। 
मिलब हमार भुलाब जनि, कहहुत सोरि न खोरि ॥१७१॥ 
तव 'एवमस्तु' ऐसा कहकर वह कपटी मुनि कुटिल वाणीसे बोला कि, देखो यदि मेरा 
मिलन और अपना बनमें भूल जाना, यह किसीसे कहोगे तो फिर मेरा दोष न देना-अर्थात्‌ 
कह दोगे तो अच्छा न होगा ।।१७१॥। | Nl 
ताते में तोहि बरजों राजा ® कहे कथा तव परम अकाजा 
छठे श्रवण यह परत कहानी & नाश तुम्हार सत्य मम बानी 
हे राजन्‌ ! मैं तुम्हें मना करता हूँ कि, यह कथा कहनेसे तुम्हारा ड़ा अनिष्ट होगा। क्योंकि 
जो यह बात छठ कानमें पड़ जायगी तो तुम्हारा नाश हो जायगा मेरी यह वाणी सत्य है॥. 
यह प्रगटे अथवा द्विज शापा ® नाश तोर सुनु सानुप्रतापा 
आन उपाय निधन तव नाहीं & जो हरिहर कोर्पाह मन माहं 
हे प्रतापभानु ! सुनो, यह बात प्रगट होनेसे या ब्राह्मणके शापसे तुम्हारा नाश हो सकता है । 
' अन्यथा तुम्हारी मृत्यु नहीं है, चाहे भगवान्‌ विष्णु और शिव भी अपने मनमें कोप क्यों न करें ।। 
. सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा & द्विज गुरुकोप कहह को राखा 
राखें गुरु जो ; कोप विधाता & गुरु विरोधर्नाह कोउ जग त्राता 
. तब मुनिका पाँव पकड़कर राजाने कहा-हे नाथ! सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के 
/ कोपसे कोनबचा सकता है ?.।।१।। ब्रह्माजी के कोप करने पर तो गुरु भी बचा लेतेहैं; किन्त 


i] 


; । ` गुर्के विरोधसे संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता॥।६॥. _ 

' जोन चलब हम कहे तुम्हारे & होय नाश नहि सोच हमारे 

एकहि डर डरपत मन मोरा & विप्रशाप अति घोर कठोरा 
गदि मैं आपके कथनानुसार नहीं चलूंगा तो ऐसी दशामें भेरा नाश हो जावे, कोई 


> चिन्ता नहीं है ।॥७॥। किन्तु.हे नाथ! एक भयसे मेरा ए ह्मणो 
| का शाप बड़ा कठोर होता है ।।८।। „त 7: वन बहुतः ही भयभीत है कि ब्राह्मणों 


र दोहा-होहि विप्र वश कवन विधि कहहु कूपा करि सोइ 
Fe अ 5 ५ इ । 
. तुम तजि दीनदयाल निज, हित्‌ न देखों कोइ ॥१७२॥ 
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: तुलंसीकृत रामायण-बालकाण्ड' ] [ प्रतापभानुके विनाशके लिए कपट मुनिकी युक्ति १६४८ - 

सो आप मुझे कृपापूर्वंक यह बतलाइये कि, ब्राह्मण किस प्रकार मेरे वशमें-होवंग ? 
हे दीनदयाल ! आपको छोडफर मैं अपना कोई हितकारी नहीं देखता हूँ ।।१७२।। , 
सुनु नुप विविध यतन जगमाहीं & कष्ट साध्य पुनि होइ कि नाहीं | 
अह एक अति सुगम उपाई & तहाँ परन्त॒ एक कठिनाई | 

हे राजन्‌ ! सुनो, संसार में यत्न अनेक हैं, परन्तु वे सव कष्टसाध्य हैं कि सफल हों 
यान हों॥१॥। तब भी एक बहुत सरल युक्ति है, परन्तु वहाँ भी एक कठिनाई है॥२।। | म 
सस आधीन युक्ति नप सोई $ मोर जाब तब नगर न होई 
आजु लगे अरु जब ते भयऊ & काहू के गृह ग्राम न गयऊं 

वह युक्ति मेरे अधीन है, परन्तु तुम्हारे नगरमें मेरा जाना नहीं ही सकता ॥ ३ | सैं | 
जबसे पैदा हुआ हूँ, तबसे आज तक किसीके घर अथवा ग्राममें नहीं गया हूँ ॥।४॥ । 
`. जों न जाउं तव होय अकाज्‌ & बना आय असमंजस आज 


सुनि महीस बोले मुद्बानी $ नाथ निगम अस नीति बखानी 
और यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा बड़ा अकाज होता है, यह तो आज बड़ा असमंजस 
हुआ। यह सुनकर राजा मधुर वाणीमें बोला कि, हे स्वामी! शास्त्रोंने ऐसी नीति कही है कि- 
बड़े सनेह लघुन पर करहीं & गिरिनिजशिरन सदातृण धरहीं | 
जलधि. अगाध मोलि बह फन्‌ & सन्तत धरणि धरत शिर रेन 
श्रेष्ठजन लघुओं. पर स्नेह करते हैं, जसे पहाड--अपने मस्तक पर सदा तृण धारण क्ये 
रहते हैं ॥७।। अगाध समुद्र भी अपने शिरपर फेनको बहाया करता है, इसी प्रकार पृथ्वी | 
भी धूल धारण किये रहती है ।।८।॥। ॒ 
दोहा-श्रस'कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कपाल । 
सोहि लागि दुख सहिय प्रभु, सज्जन दोनदयाल्‌॥ १७३ ॥ 
ऐसा कहकर राजाने उसका पाँव पकड लिया और कहा-हे स्वामी! मुझपर कृपा कीजिये। | 
हे प्रभो ! आप मेरे लिए यह कष्ट करें, क्योंकि आप सज्जन दीतों पर दया करने वाले हैं १७३ 
जानि नूपहि ग्रापन ग्राधीना ® बोला तापस कपट प्रवीना _ 
सत्य कहां भूपति सुन्‌ तोहीं & जग महे नहि कछ दुलंभ सोहीं | 
तब राजाको अपने अधीन जानकर वह कपटमें प्रवीण तपर्वी बोला ॥ १॥ हे राजन्‌ !' 
सुनो, मैं तमसे सत्य कहता हूँ कि, न मुझे कुछ भी दुलभ नहीं है ॥२।। 5 न 
गअवशि काज में करिहों तोरा & मन क्रम बचन भक्त तें मोरा _ 
योग-युक्ति-तप - मंत्र - प्रभाऊ & फले तर्बाह जब करिय दुराऊ 
मैं तुम्हारा कार्यं अवश्य करूँगा, क्योंकि त्‌म अपने मन, कमे ओर वचनसे मेरे भकत हो । 
` परन्तु योग, युक्त, तप और मंत्रका प्रभाव तभी फलता है जब वह गुप्त रुखा जाता 
. जौ नरेश में करउ रसोई ® तुस परसो मोहि जा 
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. १७० सामायण-बालकाण्ड सदीक | [प्रतापानने | 5 oa सटीक ] [ प्रतापभानुके विनाशके Ma मुनिकी I ड 
अन्न सो जोइ-जोइ भोजन करहीं ® सोइ-सोइ तव आयस ds 
हे राजन्‌ ! यदि मैं भोजन बनाऊं और तुम उसे परसो, परन्तु मुझे कोई TT 
।।५॥। तब उस अन्नको जो-जो खायेगा, वह तुम्हारी आज्ञाका अनुसरण कार ह 
'पूनि तिनके गृह जीमे जोई $ तव वश होय भूप हुई 
जाय उपाय रचो तुम एह ® संवत्‌ भरि संकल्प करहु 
हे राजन्‌ ! सुनो,. फिर उसके यहाँ जो भोजन करेगा वृह तुम्हारे वशमें हो जायगा ।।७।। | 
इस प्रकार तुम जाकर ऐसा ही उपाय रचो और एक वर्ष तक ऐसा ही संकल्प करो ।।८॥। 
दोहा-नित नूतन द्विज सहस शत, बरहु सहित परिवार । 
मैं तुम्हरे संकल्प लगि, दिनाहै करब जेवनार ॥१७४॥ 
| ऐसे ही नित्य एक लाख नवीन ब्राह्मणोंको भोजनके लिए सपरिवार निमन्त्रण दो । 
ओर मैं तुम्हारे संकल्प तक दिनमें ही भोजन तैयार कर दिया करूँगा ।। १७४ ॥ 
इहि विधि भूप कष्ट भ्रति थोरे ® होइहें सकल विप्र वश तोर 
करिहाहि विप्र होम मख सेवा & तेहि प्रसंग सहर्जाह वश देवा 
# हे राजन्‌ ! इस प्रकार थोड़े ही कष्टसे समस्त ब्राह्मण तम्हारे वशमें हो जावेंगे ॥ १॥। 
एवं ब्राह्मण जो होम यज्ञ और सेवा करेंगे उससे देवता शीघ्रही तुम्हारे वशमें हो जावेंगे ॥ २॥ 
.. और एक तोहि कहां उपाऊ ७ में यहि वेश न आउब काऊ 
तुम्हरे उपरोहित कहं राया ® हरि आनब में करि निज साया 
. एक और उपाय बतलाता हूँ, तुम्हारे यहाँ मैं इस वेषमें कभी नहीं आऊँगा ॥ ३-॥ 
` उसके लिए हे राजन्‌ ! मैं तुम्हारे पुरोहितको अपनी मायासे हर लाऊँगा ॥४॥ 
 , तप बल तेहि करि ग्रापु समाना & रखिहों इहाँ बरस परिसाना 
 सेधरि तासु वेश सुनु राजा $ सबविधि तोर संवारब काजा . 
) ओर तपस्याके बलसे उसको अपने ही समान करके एंक वर्ष तक यहाँ रखूंगा ।।।। 


|: ओर हे राजन्‌ ! मैं उसका वेष बनाकर सब विधिसे तुम्हारे कार्यको बनाऊँगा ।।६॥ 

( पड निशि बहुत शयन अब कोने & मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीज 
मं तप बल तोहि तुरंग समेता ® पहुंचेहौं सोबतहि निकेता 

हें भूपाल * अब रात बहुत चली गई शयन करो, अब मेरी और तुम्हारी भेंट तीसरे दिन 

होगी ! में अपनी तपस्या के बलेसे तुम्हें घोडे समेत शयन करतेही तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा | 

दोहा-में श्राउब सोइ बेष धरि, पहिचानेउ तब भोहि। : 

जब एकान्त बुलाय सब, कथा सुनावों तोहि 

Re हि ने तो | i 

र हे राजन्‌ ! जब मैं पुरोहितका वेष बनाकर आऊँगा, तब तुम मुझे | पहचा कर 

; ब मैं एकान्तमें बुलाकर तुम्हें सब कथा सुनाऊँगा ॥ १७४॥ . ` MS 
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` सित्रहि कहि सब कथा सुनाई & जातुधान बोला . सुख पाई | 


तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ कालकेतुका राजाको महलमें पहुंचना १७१ के 
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शयन कीन्ह नुप आयसु मानी ® आसन जाइ बैठ छल ज्ञानी E 
श्रसित भूप निद्रा अति' आई & सो किमि सोब सोच अधिकाई | 
मुनि की आज्ञा मानकर राजा तो सो गया और वह छलऱ-ज्ञानी आसनपर जा बँठा। | 
श्रमित होनेसे राजाको अधिक नींद आ गई, किन्तु वह सोवेगा कंसे, उसको चिन्ता अधिक थी पर 
कालकेतु निशिचर तहे ग्रावा ® जेहि सूकर होइ नूर्पाह भुलावा | 
परम मित्रं तापस नुप केर ® जाने सो भ्रति कपट घनेरा 
वहाँ कालकेत्‌ नाम॒वाला राक्षस आया, जिसने शूकर बनकर राजाको धोखा दि दिया था : 

।। ३ ॥। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और वह बहुत कपट जानता था ॥ ४ ॥ 
तेहिक शत सुत अरु दशभाई & खल अति श्रजय देव दुखदाई 
प्रथर्माह भूप समर सब मारे ® विप्र संत सर देखि दुखार _ 
उसके एक सौ पुत्र और दश भाई थे, जो महादुष्ट अजित ओर देवताओंको दुःख देने | 

बाले थे ॥|५॥ तब देवताओंको ढु.खी देख राजाने समरमें उन सबको मार डाला था ॥६॥ | 
तेहि खल पाछिल बयरु संभारा & तापस नुप सिलि मंत्र बिचारा 
जेहि रिपु क्षयसोइ रचेसिउपाऊ® भावी वश न जान कछु राऊ _ 
उस दुष्टने अपने पिछले बेरको याद किया और तपस्वी राजाके साथ मिलकर सलाह किया | 

और वह उपाय रचा कि शत्रुका नाश हो जाय, जिसे राजा प्रतापभांनु कुछ भी न जानसका । | 
दोहा-रिपु तेजसो अकल अपि, लघु कर गनिय न ताहु। - 
अजहुं देत दुख रवि शशिहि, शिर अवशेषित राहु ॥१७६॥ 

तेजस्वी शत्रु अकेल। ही क्यों न हो, लेकिन उसको छोटा न गिनना चाहिये । यद्यपि _ 

राहु का शिरमात्र ही रह गयाहै, पर सूर्यं और चन्द्रमा को दुःख दिया ही करता है ॥१७६॥ 
तापस नुप निज सर्खाह निहारी & हरषिसिलेउउठिभयउसुखारी 


तब वह्‌ तपस्वी अपने सित्रको देखकर प्रसन्त हो उठकर मिला और सुखी हुआ ॥ १॥ 
मित्रसे सब कथा कहकर सुनाई तो वह राक्षस सुख पाकर बोला ॥ २॥ उ ड 
अब साधेउं रिपु सुनहु नरेशा & जों तुम्ह कीन्ह मोर उपदशा _ 
परिहरि शोच रहहु तुम्ह सोई & बिनु ओषधि बिआधि बिघिखोई 

हे राजन्‌! सुनो, अब मैंने शत्रुको अच्छी तरह शोधन कर लिया है। जो उपाय मैंने सोचा है | 
उससे बिना औषधके ही विधाता रोगको अच्छा कर देगा,इसलिए चिन्ता त्याग तुम निर्भय रहो 

_ कल समेत रिपु मूल बहाई & चोथे दिवस मिलब में ड 
. _ तापस नुर्पाह बहुत परितोषो ७ चला महाकपटी अति | 
`. मैं तम्हारे शंत्रको कुल सहित ताशकर आजके चौथे दिन तुमसे मिलँगा॥५॥ इस प्र 

.. बह बत्यन्त क्रोधी, तपस्वी राजाको बहुत कुछ सान्त्वना देकर चला. ् 
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१७२ रामायण-बालकाण्ड सटीक || | कालकेतुका पुरोहित होना | 

. सभानुप्रतार्पाह .बाजि समेता & पहुँचायसि आ i 

` नुर्पाह्‌ नारि पहेँ शयन कराई ® हय गृह बाँधेसि बाज बन र 

' फिर प्रतापभानुको घोड़े सहित सोतेही उनके घर पहुँचा दिया ॥ ७ ॥। और राजाक 

| ले जाकर रानीके पास सुला, घोड़ को घुड़सालमें बाँध दिया ॥८॥ 

¦ दोहा-राजाक उपरोहिर्ताह, हरि लै गयउ बहोरि । 

। ले राखेसि गिरिखोह महेँ, मायाकरि मतिभोरि ॥१७७॥ 

ल्‍ पश्चात्‌ं राजाके पुरोहितको हर ले गया और ले जाकर पव॑तकी कन्दरामें रख, माया कर 
उसकी बुद्धि को अमित कर दिया ॥ १७७ || 


._ आपु विरति उपरोहित रूपा & परेउ जाइ तेहि संज अनूपा 
' जागेउ नुप अनभयउ बिहाना & देखि भवन ग्रति अचरज साना | 
फिर अपने आपको पुरोहितका रूप बना उसके घरपर पहुँच उसकी शय्यापर सो गया।। १॥। 
इधर जब शेषरात्रिमें राजा निद्रासे जागा तो राजभवनको देखकर आश्चर्य करने लगा ।।२।।' 
' सुनि महिमा मनमहुँ अनुसानी & उठेउ गवहिजेहि जान न रानी 
' कानन गयेउ बाजि चि तेही & पुर नर-नारि न जानेउ केही 
' तब उपे पता चला कि यह उस मुनिकी महिमा है, फिर तो वह ऐसे धीरेसे उठा कि रानी 
. को कुछ पतान चला ।। ३।। फिर घोड़े पर चढ़ बनमें चला गया, किसीको कुछ पता न चला।॥।४॥। 
' गये याम॒ प्र भूपति ग्रावा & घर घर उत्सव बाज बधावा 
. उपरोहिर्ताह देख जब राजा $चक्रितबिलोकिसुभिरिसोइकाजा 


' एक प्रहरके पश्चात्‌. राजा फिर नगरमें आया, घर-घर उत्सव हुए ।। ५।। जब राजाकी दृष्टि 
' पुरोहितपर पड़ी तब वह्‌ आश्चर्यचकित हो उस्त कायेको स्मरणकर उनकी ओर देखने लगा ।। ६।। 
._ युग सम नूर्पाह गये दिन तीनी & कपटी मुनिपद हरि मति लोनी 


ससय जानि उपरोहित आवा & नूर्पाह मतो सब काहु ससुझावा 


. राजाको तीन दिनः एक युगके समान व्यतीत हुआ, क्योंकि कपटी भनिने राजाको 
हरण कर लिया था ।:७॥ पश्चात्‌ पुरोहित आया और राजाको प्ल कह सुनाया 7 


` दोहा-नुप हरषेउ पहिचानि गुरु, भ्मबस रहा न चेत । 

। बरउ त्रत शतसहस वर, विप्र क्ट्स्ब समेत ॥१७८॥ 
, राजाने पुरो हितको पहचानकर प्रसन्नता प्रकटकी और भ्रमवश उसको कुछ ख्याल न 
 रहा। उसने एक लाख ब्राह्मणोंको कुल-परिवार सहित भोजनका निमन्त्रण दे दिया ।। १७८॥। 


. उपरोहित जेवनार बनाई ७छरस चारि विधि जस 
 सायामयतेहि कोन्ह रसोई & व्यञ्जन बह गनि 2085. 


फिर षट्रस संयुक्त चारों प्रकारका भोजन जैसी विधि शास्त्रमें है पु 


है आयाम नैया रोहितने बनाई। उसने 
ः मायामय वह भोजन तैयार किया, जिन विशेष व्यंजनों र | उर्‌ 
£ ० 2 6-0: Mins sei ह ताई गि, सकता था ॥। २ ।। 


5 र 30 | [ प्रतापभानुको ब्राह्मणोंका शाप १७३ 


क न ड  ब बडड् ब (हअ»>,बक,कबः,्७ अ इ.इसअसधछधछ  अइअघस्‍अधघस्‍ह &&छ&8 अचअड अ इइअइ इकइ88इबइ सं... 
Ee मुगन्ह कर ग्रामिष राँधा® तेहि महे विप्रमांस खल सांधा | 
माजन काह सब॑ बिप्र बुलाये ® पद पखारि आसन बेठाये 
द्य रा जानवरोंका मांस पकाया और उस दुष्टने उसमें ब्राह्मणका भी मांस मिला _ 
न न तब ब्राह्मणोंको बुला राजाने पाँव धोकर आसनपर बिठा दिया | 

| चिप जाग जबाह महिपाला & भइ अकाशवारणी तेहि काला _ 
म वृन्द उठि-उठि गृह्‌ -जाह्‌ ® है बड़ हानि अन्न जनि खाह | 


र राजा परोसने: लगा तब उम्ती समय यह आकाशवाणी हुई कि ॥।५॥। हे ब्राह्मणों ! इस 
अन्तके खानेमें बड़ी हानि है, इससे सबलोग उठ-उठकर अपने घर चले जाओ ॥।६।। ` 


भेयेउ रसोई भूसुर साँस छ सब हिजउठे मानि विश्वासू 
शष विकल सति सोह भुलानी & भावी वश न आव मुख बानी | 
यह रसोई ब्राहमणके मांससे तयार हुई है, इसका विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ 
गये ।।७॥। राजा मोहमें भूल गया और उसकी बुद्धि विकल हो गई, भावीवश उसके मुखसे 
कोई बात न निकल सकी ।।८।। [ | न्न् 
दोहा-बोले विप्र सकोप तब, नाहि कछु कीर्‍ह विचार । ह 
जाय निशाचर होहु तुम, मूढ़ सहित परिवार ॥१७९॥ _ 
तब बिना'कूछ विचार किये ही क्रोधयुक्त ब्राहमण राजासे बोले-रे मूर्खं ! तुम अपने | 
परिवार सहित जाकर राक्षस हो जाओ, क्योंकि-॥। १७४॥ ह 
क्षन्नि-बन्धु तैं विप्र बुलाई $ घालै लिये सहित समुदाई 
ईश्वर राखा धर्म हमारा ® जैहसि तें समेत परिवारा | 
क्षत्रिय होकर तूने ब्राह्मगोंको उनके समुदाय सहित नष्ट करनेके लिए बुलाया था।१॥ |. 
ईश्वर ने ही हमारा धमं रक्खा, इससे अब तू अपने परिवार सहित नष्ट हो जायगा ।।२॥ | 
संवत्‌ सध्य नाश तव होई & जलदाता न रहे कूल कोई 
नुपसुनि शाप विकल अ्तित्रासा $ भइ बहोरि वर गिरा श्रकासा | 
एक वर्षके भीतर तेरे कूलमें कोई जल देनेत्राला न रह जायगा॥३॥। ब्राह्मणोंके शापको 
, सुनकर राजा अत्यन्त व्याकुल हो गया, तब फिर यह आकाशवाणी हुई कि-॥।४। | 
बिप्रह शाप विचारि न दीन्हा ® नाह अपराध भूप कछ कीन्हा _ 
चकित विप्रसब सुनि नभबानी & भूप गयउ जह भोजन खानो _ 
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` है विप्रों ! आपने विचारकर शाप नहीं दिया, राजाने कोई अपराध नहीं किया है। यह 
सुनकर सब ब्राहमण चकित हो गये, एक दूसरेका मुंह देखने लगे; तब राजा पाक गृहमें गया 
तहाँ न असन न bles सुआरा $ फिरेउ राउ मन सोच अपारा 
संब प्रसंग महिसुरन सुनाई $ त्रसित गिरेउ अवनी 
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| ` ¬` प्रतापभानुका रावण होना 
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देखा तो, न वहाँ भोजन.है और न रसोइया, तब मनमें अपार चिन्ता करते 2 राजा 
लौट आये और वह प्रसंग ब्राहमणोंको सुनाते हुए भूछित हो पृथ्वी पर गिर पड़ ॥5 
दोहा-भूषति भावी मिट नाहि, यदपि न दूषणा तोर। 
किये अन्यथा होय नहि, विप्र शाप अति घोर ॥ १८० ॥ 
( तब ब्राहमण बोले ) हे राजन्‌ ! होनहार नहीं मिटता, यद्यपि आपका कोई दोष .. 
नहीं है-तथापि ब्राह्म गां का शाप कठिन होता है, वह मिट नहीं सकता ॥१८०॥ 
अस कहि सब महिदेव सिधाये $ समाचार पुर लोगन्ह पार्थ 
सोर्चाह दूषण देर्वाह देहीं # विरचत हंस काग किय जेहीं 
ऐसा कहकर ब्राह्मण चले गये, जब यह समाचारः नगरके लोगों को मिला॥-१।। तब वे 
चिन्ता करते हुए देवको दोष देने लगे कि, जिसने राजारूपी हंसको कोवा कर दिया ॥२॥ 
उपरोहिर्ताह भवन पहुंचाई $ असुर तापसाहै खबरि जनाई 
तेहि खल जहे तहे पत्र पठाये ® साज-सजि संन भूप सब आये 
इधर उस राजाके पुरोहितको घर पहुँचाकर तपस्त्ीको सूचना दे दी।।३।। फिर तो उस दुष्टने 


. यत्रतत्र पत्र भेज दिये और बहुतसे राजा सेना सजाकर प्रतापभानुके घर पर चढ़ आये । 


घेरेउ नगर निशान बजाई & विविध भाँति नित होत लराई 


 जझे सकल सुभट करि करणी & बन्धु संसेत परेड नुप॑ धररणी 


और डंका बजाकर नगरको घेर लिये, अनेक प्रकारका युद्ध होने लगा॥। ५॥। उसमें योद्धा 
सर राजा प्रतायभानु अपने भाई सहित पराक्रम करके धराशायी हु आ ।।६॥ ' 


` सत्यकेतु कल कोउ न बाँचा & बिप्र शाप किमि होइ असाँचा 
|  रिपुहि जीति नुप नगर बसाई & निजप्र गे सब जय यशं पाईं 


सत्यकेतुके कलमें कोई न बच सका, भला ब्राहमर्णोका शाप असत्य क्यों होता ? इधर 
शुको जीत नुपतिगण नगरको फिरसे बसा विजयको पाकर चले गये ।।८॥ 


दोहा-मरद्वाज सुनु जाहि जब, होइ विधाता बास । 
धूरि मेर सम जनक यम, ताहि व्याल सम दाम ॥१८१॥ 


` ` हेभरश्राज! सुनो, जब॑ जिसको विधाता टेढ़ा हो जाता है, तब उसको धूलि भो पहाड़ 
. के समान और पिता यमराजके समान तथा रस्सी सर्पके समान हो जाती है ।॥१८१॥ 


काल पाय मुनि सुन्‌ सोइ राजा & भयउ निशाचर सहित समाजा. 


दशशिर ताहि बीस भूंजदण्डा ® रावण नाम बीर वरिबंडा 


 हेमुने! सुत्तो, समय आनेपर वही राजा अपने आत्मीयों सहित जाकर राक्षस हुआ। उसके 


Re 


. सचिवं जो रहा धर्मरुचि जास्‌ ® भयउ बिमात्र बन 


हा. 


दश [शिर और बीस भूजायें थीं, उसका नाम रावण हुआ जो सब यीरों में बड़ा बली था ।। 


भूप श्रनुज अरिमर्दन नामा ® मयउ सो कम्भकरशा बलधामा 
धु लघु तास्‌ 


बुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ रावण आदिकी तपस्या तथा ब्रह्माका वरदान १७५ Es: 
राजा ( प्रतापभानु ) का छोटा भाई अरिमर्दन था, वह तो महाबलवान्‌ कुम्भकर्ण ; 8 
नामसे विख्यात हुआ और जो उसका मन्त्री धर्मरुचि था, वह सौतेला भाई हुआ ।।४।। हे. 
- नाम विभीषण जेहि जग जाना ® विष्ण-भक्त विज्ञान निधाना र 
रह्‌ जो सुत सेवक नृप केरे ® भये निशाचर .घोर घनेरे 


उसका नाम विभीषण था जिसे संसार जानता है, वह परम ज्ञानी और विष्ण का भक्त हः 
हुआ !॥ ५ और जो राजाके पुत्र और सेवक थे वे अन्य बहुत से भयंकर राक्षस हुए ।।६॥ 


कासरूप खल जिनिसं श्रनेका $ काटल भयंकर विगत विवेका 


कूपारहित हिसक सब पापी & बरणि न जाय विश्व परितापो 
वे भी दुष्ट, कामरूप और माया करनेवाले, भयानक और अज्ञानी थे ।॥७।। वे दया 
आदि गुणोंसे रहित और जीवघाती थे, जो वर्णन नहीं किया जाता ॥८॥ 


_ दोहा-उपजे यदपि पुलस्त्य कूल, पावन अमल अनप] 

तदपि महीसुर शापवश, भंये सकल अघरूप ॥१८२॥। | 
यद्यपि उनका जन्म एक बड़ ही पवित्र और अनुपम पुलस्त्यजी के कुल में हुआ या; 
र 
E> 


तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे पापरूप उत्पन्न हुए ।।१८२॥ ह 
कीन्ह विविध तप तीनों भाई & परम उग्र सो बरणि न जाई 
गयउ निकट तप देखि विधाता & साँगहु वर प्रसन्न में ताता 
. फिर तीनों भाइयोंने अनेक प्रकारसे ऐसा तप किया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता ९॥ | 

| उनके ऐसे तपको देखकर ब्रह्माजी उनके पास गये और बोले हे पुत्रों ! वेर माँगो ॥२। | 
करि बिनती पदगहि दशशीशा $ बोला बचन सनहु जगदीशा 


हस काहू कर सर न मार ® बानर मनज जाति दुइ बार 
` तबब्रह्माजीका पाँव पकड़ विनय करते हुए रावण बोला-हे संसारके स्वामी ! सुत्तिये। हमें | 


“Fe 


` यह वर दो कि बन्दर और मनुष्य दो,जातियोंको छोड़ मैं और किसीके मारे न मरू ।।४।। | 
एवमस्त तुम बड़ तप कीन्हा 8 में ब्रहमा मिलि तोहि वर दीन्हा 
पुनि प्रभु कुम्भकरा पहं गयऊ ® तेहिविलोकि सन विस्मय भयऊ 
तब वे बोले 'एवमस्तु' ऐसा ही होगा । तुमने बड़ा तप किया है, इसलिए मैं ब्रह्मा 
तुझसे मिलकर यह वर प्रदात किया ।। ५॥ फिर वे प्रभु ( ब्रह्माजी ) कुस्भकणंके | 
गए तो उसे देखकर उनके मनमें यह आश्चर्य हुआ कि-।।७।। [ | 
जौ यह खल नित करइ अहारा ® होइहि सब उजार संस 
` शारद प्रेरि तास मति फरी & मॉगेसि नींद मास ! 
यदि यह दुष्ट नित्यही भोजन करेगा तो सारा संसार उजाड हो जायेगा ।।७॥। प्र 
- का आवाहन कर उसकी बुद्धिको फेर दिया और उसने छह मास को नींद माँगी 
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१७३ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ रावणका लंका को राजधानी बनाना - 
दोहा-गयेउ विभीषण पास तब, कहा पृत्र बर माग । 
तेहि माँगेउ भगवन्त पद, कमल असल अनुरागु ॥१८३॥ 
तब ब्रह्माजी विभीषणके पास गये और कहा है पुत्र ! वंर माँगो । उसने माँगा कि 
भगवान्‌के चरणकमलोंमें मेरा अनुराग बना रहे ।१८३॥ « र 
तिनहि देइ वर ब्रह्म सिधाये ® हित ते अपन गृह आय 
सय तनुजा मन्दोदरि नामा $ परम सुन्दरी नारि ललासा 
इस प्रकार उन सबको वर देकर ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये और इधर रावणादि 
भी अपने घर चले आये । उसी समय मयदानब्र की कन्या जो परम सुन्दरी मन्दोदरी थी ॥ 
सोइ मय दीन्ह रावरहि ग्रानी $ भई सो यातुधान पटरानी 
हषित भयउ नारि भल पाई ® पुनि दोउ बन्ध विवाहेसि जाई 
उसे मयदानवने लाकर रावणको दिया जो रावणकी मुख्य रानी हुई।। ३॥॥ तब ऐसी अच्छी 
स्त्रीको पाकर रावण बड़ा खुश हुआ । फिर जाकर दोनों भाइयोंका विवाह किया ॥।४॥। 
गिरि त्रिकूट एक सिन्धु संझारी ® विधि निर्मित दुर्गम बड़ भारी 
सोइ मयदानव बहुरि संवारा $ कनक रचित सणि भवन अपारा 
समुद्रके बीचमें त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्माजीका बनाया हुआ एक बहुत बड़ा किला 
था ॥५॥ उसमें मयदानवने फिर सुर्वँणे खचित मणियोंके अनेक भवन बना दिये ।। ६॥ 
भोगावति 'जस अहिकूल बासा $ असरावति जस शक्र निवासा 
तिन ते ्रधिक रम्य अति बंका ® जग विख्यात नास तेहि लंका 
तब जसे भोगावतीपुरीमें सपंकुलका वास है, जैसे अमरावतीमें शक्र (इन्द्र) का निवास 
है ॥७॥ उससे भो अविक सुम्दर गढ़ जो किं 'लंका' के नामसे जगत्‌में विख्यात था ।।८।। 
दोहा-खाई सिंधु, गंभीर अति, चारिहु दिशि फिरि श्राव । 
. कनक कोटमणि खचित दृढ़, वरणि न जाइ बनाव ॥१८४॥ 
उस सुवर्ण-मण्डित किलेके चारों ओर समुद्र सी अनयन्त गम्भीर खाई थी, दृढतापूर्वक | 


 मणियोंसे खचित कोट था, जिसके बनाव का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १८४॥ 


हरिप्रेरित तेहि कल्प जोइ, यातुधान पति होय। 
सूर प्रतापो श्रतुलबल, दल समेत बस सोय ॥१८५॥ 


तब भगवान्‌की दयासे उस समय जो भी यातुधानपति (राक्षसोंका राजा ) होता था 
वह अत्यन्त शूरवीर प्रतापी अपने दल-बल सहित वहाँ बसंता था । किन्त ।।१८५।।. 


रहं तहा निशिचर भट भारे ® ते सब. सरन समर . संहारे पे 


` .अब तहं रहहि शक्त के प्रेरे & रक्षक कोटि यक्षपति केरे. । 


जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब देवताओने वहाँ सों 
| सुर संग ; ने वहाँके घोर राक्षसोंका सं संहार क 
j १॥ इससे अब वहाँ भगवान्‌ इन्द्रकी प्रेरणासे यक्षपतिके एक करोड़ रक्षक हे i द 
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एुलसीङत रामायण-बालकाण्ड ]  [ रावणके © या सेनिकोंका वर्णन १७७ 


` दशमुख कतहुं खबरि असि पाई & सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई 
देखि विकट भट अति कटकाई ® यक्ष जीव ले गये पराई, हे. 
र आ यह समाचार रावणको मिला तो वह सेना सजाकर गढ को चारों ओरसे आकर 
घर जिया। उस भयंकर सेना के विकट योद्धाओंको देखकर यक्ष घ्राण लेकर भाग गये ४ 


. फिरि सब नगर दशानन देखा $ गयउ सोच सुख भयउ विशेखा 

सुन्दर सहज श्रगम अनुमानी ® कोन्ह तहाँ रावण रजधानी | 

र/वणने सारे नगरको फिर कर देखा, चिन्ता दूर हो गई, बड़ा सुखी हुआ । फिर तो उसे | 
सहज ही सुन्दर और अगम्य अनुमान कर रावणने वहाँ अपनी राजधानी स्थापित की ।। ६ ।। 


जेहि जस जोग बाँटि गृह दीऱ्हें ७ सुखी सकल रजनीचर कीन्हें _ 
एक बार कुबेर पहं धावा ® पुष्पक यान जोति ले आवा 


और जिसके योग्य जैसा गृह था रावणने सब निशाचरोंको बाँटकर सब दैत्योंको सुखी | 
कर दिया ।।७।। एक बार कुबेर पर धावा बोला तो पुष्पक विमान जीतकर ले आया ।॥८।। | 


दोहा-कोतुक ही कलास पुनि, लीन्हेसि जाय उठाय। 
सनहुं तोलि निज बाहुबल, चला अधिक सुख पाय।॥१८६॥ 


फिर खेल ही में एक बार उसने कलास पर्वतको जाकर उठा लिया, मानों वह अपनी 
भुजाओं के बल को तौलकर बड़ा सुखी होकर चला ॥। १८६॥ 


सुख सम्पति सुत सेन सहाई & जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई | 
नित नूतन्‌ सब बाढ़त जाई & जिमि प्रतिलाभ लोभअधिकाई 
किरतो सुख-सम्पदा और पुत्र तथा सहायकों सहित उसकी सेना, विजय, प्रताप, बल, बुद्धि 
और बड़ाई नवीन२ प्रकारसे ऐसे बढ़ने लगी जैसे लाभ पर लाभ होनेसे लालच बढ़ता जाता,है।। 
अति बल कुस्भकरा अस भ्राता & जेहि कहें नहि प्रतिभट जग जाता 
करे पान सोवे षट मासा ® जागत होय तिहुँपुर त्रासा 
उसके कुम्भकर्ण जैसा महाबली भाई था कि जिसके समान वीर संसारसें कोई नहीं था। 
वह मदिरा पीकर छह महीने सोता और एक दिन जागता तो त्रैलोक्य त्रसित हो जाता था॥ | ; 
जों दिन प्रति श्रहार कर सोई & विश्व वेगि सब चौपट होई 
समर धीर नाह जाय बखाना $तेहिसम अधिक न कोउबलवाना _ 
. यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो सारा संसार शीघ्र ही चोपट हो जाता। वह युद्धसें घेये- 
` घारी था, जिसका वणेन नहीं हो सकता और उसके समानं अधिक बलवान्‌ दूसरा कोई नहीं था।। 
बारिदनाद जेठ सुत तास्‌ ® भट महे ल लीक जग जास्‌ 
जेहि न होय रण सन्मुख कोई & सुरपुर नितहि परावन हे 
मेघनाद उसका ज्येष्ठ पुत्र था जो संसारके वीरोमें गण्यमान था ।।७।। जिसके सामने 
में कोई नहीं खड़ा हो सकता था तथा इस््रलोकमें जिसके भयसे भगदड़ सची रहती थी 
; १२ 


~ 
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. जो देवता युद्ध स्थल में धैरयंधारी और बलवान्‌ हैं तथा जिर 


१७८ रामायण-्ञालकाण्ड सटीक | 


[ रावणका धर्मके प्रति उपद्रव 


दोहा-कुमुख अकस्पन कुलिशरद, धूम्रकतु श्रतिकाय ।. 
एक-एक जग जोति सक, एसे सुभट निकाय ॥१८७॥ | 

ओर कुमुख, अकम्पन, वञ्जदन्त, धूम्रकेतु, और अतिकाय ऐसे एक से एक बड़ योद्धा 
थे कि, अकेले संसारको जीत सकें । १८७॥ FE ट 
कामरूप जानाहि सब माया & सपनेहुँ जिनके मोह न दाया 
दशमुख बेठि सभा एक बारा ® देख अमित आपन परिवारा . 
वे सभी कामरूप, मायावी थे, जिनके हृदयमें स्वप्नमें भो दयां और ममताका आभास नहीं 
ता । एक समय रावण अपनी सभामें बैठा था कि उसने अपने असंख्य परिवार को देखा ॥। 
स॒त समूह जन परिजन नाती $ गने को. पार निशाचर जाती. 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी $ बोला बचन क्रोध सद सानी 
जिनमें जन परिजन और नाती-पोतों का वह अगणित निशाचरी समूह था कि जिसकी 


कौन गणना कर पावेगा ॥ ३ ॥ऐसी सेनाको देखकर स्वाभाविक अभिमानी रावण क्रोध 
और अहंकार युक्त वाणीमें बोला ॥ ४॥ ; | 


सुनहु र रजनीचर यूथा & हमरे बैरी बिबुध बरूथा 
ते सन्मुख नाह कर्राह लराई ® देख सबल रिपु जाहि पराई 
हे सब निशाचरोंके यूथ ! तुम सबलोग सुनो, हमारे शत्रु देवंतागण हैं ।॥५।। जो युद्ध 
Se लड्ने आते ही नहीं और शत्रुको बलवान्‌ देखकर भाग जाते हैं ॥ ६॥ 

र मरण एक विधि होई & कहां बुझाय सुनह अब सोई । 
(इज भोजन मख होम सराधा $ सबकर जाय करहु तस बाधा. 


i चमक उपायसे हो सकता है, अब वह समभाकर कहता हूँ सुनो ! तृमलोग 
ह्म जनमें, उनके यज्ञ तथा श्राद्धादिक कर्मो में विघ्न-बाधा उपस्थित करो । | 


दोहा-क्षुधा क्षीन बलहीन सर सहर्जाह मिलिरहाह आय 
ग-क्ष sky सिलिरहाह आय। 
तब मारिहों कि छाँडिहों, भलीभाँति is ॥ १८८॥ 


सुर समरधीर -बलवाना & जिनके लरिबे को अभिमाना . 4 


'तिनाहि जीत रण ग्रानहु बांधी & उठि सृत पितु अनुशासन साँधो | 


_ इहि बिधि सबहों आज्ञा दीन्ही & आपुन चलेउ गदा 


i 
ह 
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चलत दशानन डोलति श्रवनी ® गर्जत गर्भ स्रवत सुर रवनो 
रावण ग्रावत सुनेउ सकोहा ® देवन तकेउ सेरु गिरि खोहा | 

रावणके चलनेसे पृथ्वी डगमगाती और गर्जे से देवताओंकी. सित्रयोंके गर्भ गिर जातेथे। | 
रावणको क्रोध युक्त आते सुन, देवताओं ने सुमेरु गिरि पवंतके खोहों का आश्रय लिया ॥६॥ | ; 
दिगपालन र के लोक सिधाये & सूने सकल दशानन पाये | 
पुनि पुनि सिंहनादं करि भारी & देइ देवर्तन्ह गारि प्रचारी 

इधर रावण दिक्पालोंके लोकमें गया तो वहाँ बिलकुल सब सुनसान पाया ।। ७॥। तब. 


वह बार-बार घोर गर्जन करके देवताओं को ललकार कर गाली देने लगा ।।८॥ ह 
रण सदमत्त फिरे जग धावा & प्रतिभट खोजत कतहु नपावा | 
रवि-शशि पवन वरुण धनुधारी ® रिन काल यम सब अधिकारी 
(रावण) युद्धकेलिये मदान्बहो संसारमें दौड़ने लगा, किन्तु कोई अपने समान योद्ध। नमिला | 
सुय, चन्द्रमा, वायुदेव, काल, अग्नि ओर यमराज आदि सभी उसके अधिकार में थे ॥१०॥ र हु 
किन्नर सिद्ध सनुज सुर नागा $ हठि सबहीके परन्थाह लागा | 
ब्रहस-सृष्टि जह लगि तनुधारी ® दशमुख ` वशवर्तो नरनारी 
्रायसु करहिसकल भयभीता $ नर्वाह आय नित चरण विनीता. 
वह किन्नर, सिद्धजन, मंतुष्य, देवता और वासुकि आदि सबके मार्गमे हठ करके | 
पड़ा | ब्रह्मा की सृष्टिमें जहाँ तक शरी रधारी स्त्री-पुरुष थे सब रावणके वशवर्ती हो गये । सब. 
भयभीत हो आज्ञा मानते और नित्य ही आकर उसके चरणोंमें विनीत हो प्रणाम करते थे ॥ 2.5 
दोहा-भुजबल विश्व वश्यकरि, राखेसि कोउ न स्दतन्त्र। 
_ मण्डलीक मणि रावण, राज्य करे निज मन्त्र )॥१८९ 
इस प्रकार अपनी भुजाओंके बलसे उसने संसार को अपने आधीन कर लिया।फिर तो वह 
मंडलौक रावण अपने मंत्रसे अथवा अपने विचारों द्वारा पृथ्वी का राज्य करने लगा ॥ १ ८ढे। ` | 
देव यक्ष गन्धव नर, किन्नर नाग कुमारि। 6 | 
जीति बरों निज बाहु बल, बहु सुन्दरि बर नारि ॥१९०णा 

फिर ती उसने देवता, यक्ष, मनुष्य, गन्धव, किन्नर ओर नागों की कन्याओकी बरबस 
अपने बाहुबलसे जोतकर सुन्दर श्रेष्ठ स्त्रियोंस विवाह किया ॥ १४०॥ कः 
इन्द्रजीत सन जो कछु कहेऊ & सो सब जन्‌ पहिलेहि कार रहेऊ 
_ प्रथमहिं जिन्हकहें आयसु दीन्हा & तिन्हकर चरित सुनहुजो कीन 

इन्द्रजीतसे उसनेःजो कुछ.कहा था, वह सारा काये मानों उसने पहले ही 

` था । उसके पूर्वं रावणने जिसको जसी आज्ञा दी थी, उसका चरित्र सनो. 
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| व्याकुल होना 
१७० _रागायणालकाण्ड सटीक ]_ [रण का टिक ] [ रावणके भ्रष्टाचारसे पृथ्वीका व्याकुल हो 


देखत भीमरूप सब पापी ® निशिचर निकर देव परितापो. 


कर्राह उपद्रव असुर निकाया ® ताना रूप धरहि क सायां 

वे देखनेमें भयानक और पापी थे, सब निशाचरों का झुण्ड देवताओं को कष्ट देनेवाला था। 
इस प्रकार वे राक्षस उपद्रव करते और नाना रूप धारणकर भनेक प्रकार झा सायां करते थे॥ 
जेहि. बिधि होय धर्म निरमूला $ सो सब करहि बेद प्रतिक्ला 
जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि ® नगर ग्राम पुर आगि लगार्वाह 


जिस प्रकारसे धर्म निर्मूल हो-जावे, वे सभी वेदके प्रतिकूल आचरण करते थे ।। ५।।जिस - 


जिस देशमें गौ-ब्राहमण पाते, उस-उस नगर, ग्राम और पुरमें आग लगा देते थे ॥६॥ 
शुभ आचरण कतहुँ नाहि होई ® वेद विप्र गुरं मान न कोई 
नाहि हरि भक्ति यज्ञ जप दाना & सपनेहु सुनिय न वंद पुराना 
. उनके इस उपद्रवसे शुभाचरण कृहीं नहीं होने पाता था और कोई भी वेद, ब्राहमण 
और गुरु को नहीं मानता था ।७।॥। न कहीं कोई भगवद्भक्ति, न कहीं यज्ञ, जप और दान 

ही होते और न'कोई वेद-पुराण को ही सुनंने पाता था ॥८॥। 

छंद-जपजोग बिरागा तप सख भागा श्रवण सुने दशशीशा । 
. आर्पाह उठि धावे रहे न धावे धरि सब घाले खौशा॥ 
सब भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहि काना । 
तेहि बहु विधि त्रासँ देश निकासँ जो कह वेद पुराना ॥१९॥ 
जहाँ कहीं रावण सुनता कि, यहाँ जप, योग, वेराग्यं और तप एवं यज्ञ का भाग दिया 


. जाता है-वहाँके लिये वह आप ही उठ दौड़ता था, कोई रहने न पाता और सबको पकड़ कर | 


ह कर देता था । ग्रन्थकार कहते हैं कि-संसारमें ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि धर्म कभी कानों 
से भी सुनाई नहीं पड़ता था । जो वेद-पुराण कहता था, उनको रावण बहुत प्रकारसे दण्ड देता 
और देशसे निकाल देता था ॥ १९ ॥ | | 


सोरठा-बरनि न जाय अनीति, घोर निशाचर जो कराहि। 
हिसा पर ग्रति प्रीति, तिनके पापन कवन मिति ॥२५॥ 
` वेचोर (महादुष्ट) राक्षस अनीति और दुराचार करते थे; जो वर्णन करते नहीं बनता । 
go हिसापर उनका अत्यन्त प्रेम था-तब उनके पापों का क्या. अन्त है ? ॥२५॥। 
बाढ़ खल बहु चोर जुआरी ® जे लम्पट पर 
| S मानहि नाह र धन परन 
मार्नाह मात-पिता नाहि देवा.&७ साधन सों र 
` _ अनेक चोर, जुआड़ी और दुष्ट बढ़ गये, जो लम्पट और पराये धन 
वाले थे। माता-पिता और देवताओंको न मानने वाले वे साधुओंसे i Fk 


जिनके यह झाचरण भवानी ® ते निशिचर सम जानहु प्रानी 
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करवार्वाह सेवा 


था 


Mo. 
हे तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड | [ पृथ्वीका गोरूप धारणकर ब्रह्मके पास जाता १८१ | ६ 
अतिशय देखि धर्म की हानी & परम सतीत धरा अकलानी 
श्रीमहादेवजी कहते हैं-हे भवानी ! जिनका ऐसा आचरण हो उन प्राणियोंको राक्षसके ड 
समान जानो । तब धमकी अत्यन्त हानि देखकर पृथ्वी परम भयभीत और व्याकुल हो गई। | 
गिरिसरिसिन्धु भार नहि मोही & जस मोहि गरुश्र एक सुरद्रोही 
सकल धस . दर्खाह विपरीता & कहि न सकं रावण भयभीता 
पहाड, नदी और समुद्रका भी भार मुझे वैसा नहीं है जैसा कि एक देवद्रोही मझे | 
बोभके समान है। सब धर्मों को विपरीत देखती, किन्तु रावणके भयसे कह न सकती थी॥ | 
धनु रूप धरि हृदय विचारी ® गई तहाँ जह सुर मुनि झारी | 
निज सन्ताप सुनायेसि रोई ® काहु ते कछु काज न होई 
तब हूदयमें विचार कामधेनुका रूप धारणकर पृथ्वी वहाँ गई, जहां मुनिगणों सहित देवगण 
रहते थे । उसने रो-रोकर अपना दुःख सुनाया और कहा कि, किसीसे भी कार्य नहीं होता ॥ 
छद-सुर मुनि गन्धर्वा भिलकरि सर्वा गे विरञ्चि के लोका। 
संग गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका ॥ 
ब्रहसा सब जाना मन अनुमाना मेरो कछ न बसाई। 
जाकरि तें दासी सो अविनासी हमरो तोर संहाई ॥२०॥ | 
तब मुनियों और गन्धर्वो सहित मिलकर सब देवता पितामह ब्रह्माजीके लोकको गये। 
साथमें वह गौरूप विचारी पृथ्वी माता भी परम डरी हुई, व्याकुल और शोकित होकर 
गई । तब ब्रह्माजीने अनुमानके द्वारा सब जानकर अपने हृदयमें विचारकर कहा, हे पृथ्वी! | 
मेरा कुछ भी वश नहीं है तू जिसकी दासी है वह अविनाशी भगवान्‌ विष्णु, हमारे और 
तुम्हारे भी सहायक हैं ॥। २० ॥ ; हे" 
सोरठा-धररि धरहु सन धीर, कह विरञ्चि हरिपद सुसिरि। 
जानत जनको पीर, प्रभु भर्जाह दारुण विपति॥२६॥ _ 
्रह्माजीने भगवान्‌के चरणोंका स्मरणकर कहा-हे पृथ्वी ! मनमें धेये धरो । प्रभू अपने | 
भक्तोंके दुःखको जाननेयाले हैं, तुम्हारी इस दारुण विपत्तिका अवश्य नाश करेगे ॥२६॥ | 
बैठे सुर सब करहि बिचार! ® कहें पाइय प्रभ करिय पुकारा | 
पुर बेकूण्ठ जान कह कोई & कोउकहपयनिधि बस प्रभ्‌सोई 
| इस प्रकार देवता बैठे हुए यह विचार करने लंगे कि भगवभ्‌कों कहाँ पावे कि जाकर अपनी | 
पुकार सू नायें । किसीने कहा बेकुण्ठमें चलना चाहिए और किसीने कहा भगवान्‌ क्षीरसागरे हैं 
जाके हृदय भक्ति जस प्रीतो & प्रभु तहं प्रकट सदा यह रीती 
तेहि समाज गिरिजा में रहेऊ ® अवसर पाय बचन एक कहेऊ 
ः जिसके हृदयमें जैसी प्रीति और भक्ति है, भगवान्‌ उसी के अनुसार वहाँ प्रगट होते हैं, य य 
. रीति सवंदासे चली आई है। हे पावेती ! उस सभामें में भी था, अवसर पाकर यह वचन कहा | 
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, शकश | DR ERIN He टनफीएय पएएण रामायण-बालकाण्ड सटीक. ] - [| ब्रह्मादि देवताओका स 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना & प्रेम ते. प्रकट होह में नाहीं ` 
देश काल दिशिविदिशहु माँहीं ® कहहु तो कहाँ जहां रभ स 

“भगवान्‌ सवत्र समान भावसे व्याप्त हैं.और मैं जानता हूँ कि वे. प्रेमसे प्रकट हो E 
देश, काल, दिशा, वि दिशाओंमें कहो तो कौन ऐसा स्थान है कि जहाँ प्रभु नहीं हैं ॥६।। | 
` अग-जगमय संब रहित विरागी & प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगो 
. सोर बचन सबके मन माना ® साधु साधु कहि ब्रहस बखाना 

वे स्वरादि सबमें मिले हुए, सबसे परे हैं, किन्तु वे प्रेमे ऐसेही प्रकट होते हैं कि जसे काष्ठसे ! 

अग्नि। हे पावंती ! मेरा बचन सबको अच्छा लगा, बह्माजीने साधु-साधु कहकर बखान किया । | 

. दोहा-सुनि विरंचि मन हरष तनु, पुलक. नयन बह नीर. | 
ग्रस्तृत करत जोरि कर, सावधान 'मंतिधीर॥१९१॥ | 

ऐसा सुनकर ब्रह्माजीका मन प्रसन्न हो गया और शरीर पुलकायमान हो गया, नेत्रोसेजल 

बहने लगा । फिर वे | मतिधीर सावधान हो. हाथ जोडकर इसभ्रकार स्तुति करने लगे।। १९१॥। | 

` छंद-जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्ररातपाल भगवंता । | 

_ गोह्विज' हितकारी जय असुरारी सिधुसुता प्रियकन्ता॥ | 

पालन सुर धरणी अद्भुत करणी ममं न जाने कोई। | 

जो सहज कुपाला दोनदयाला. करहु अनुग्रह सोई॥२१॥ ' 

Eo हे देवताओंके स्वाभी .! हे भक्तोंको सूख देनेवाले और हे शरणागतों. के रक्षक भगवान्‌ |! | 

हे गौ-्राह्मणके हितकारी और राक्षसोंके शत्रु तथा सिन्धु-सुता (लक्ष्मी) के. प्यारे कंत (पति) | 

` आपकी जय हों । हे भगवन्‌! आप देत्रताओंका और पृथ्वीका पालन करनेवाले हैं, आपके | 

` अदभुत कार्याके भेदको कोई नहीं जानता॥ आप सहुजही कृपालु ( कृपा करनेवाले ) और $ 

| Rl Fr करनेवाले हैं, वही आप मुकपर अनुग्रह ( कृपा ):करें॥ २१॥ . | । 
लक अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानन्दा। 


._. ` जेहिलागिविरागी अति अनरांगी विगत सोह मुनिवन्दा। 


` निशिवासर ध्याबहिगुरागणगावाहिजयति सच्चिदानन्दा२२ 
' _- हैं अविनाशी ! सबके. अन्तःकरण भें वास करनेवाले, सतर बात पः आ ह 
' स्वरूप ' आपको जय हो, जय हो.। आपकी गति अद्वितीय है, आप इन्द्रियोंसे न 3 
`. जाते, आपके चरित्र पवित हैं, हे मुकुन्द ! आप माया रहित हो, आपको अ 
_है। आप मुक्तिके nied हैं, ..जिस परमात्मा के लिए मुनि लोग विं 
_ तिके साथ मोहको छोडकर रात-दिन ध्यान करते और आपके गुंणोंका 


अविगत गोतीता चरित पुनीता माया रहितं मकन्दा ॥ 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] rp NE RS [ परम विष्णु द्वारा आकाशवाणी १८३ ५ ड 


छंद-जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। द 
सो करहुअघारी चित हमारी जानिय भक्तिन पूजा॥ ` | 


जो भवभय भंजन मुनिमन रंजन गंजन विपति बरूथा। | 
मनबचक्रम बानो छाडि सयानी शरंण सकल सुरयूथा॥२३॥ _ 

जिन्होंने अकेले ही अपने, उपाय (युक्ति) से 

भप नाशक भगवान्‌ हमारी चिन्ता करे । मैं 

` संसार. का भय नाश करनेवाले अर्थात्‌ जरा 
प्रसन्न करनेवाले और कसी भी विपत्ति 
देवताओंके यूथ (समूह). सहित मैं मन 

_ शरण आया हुँ॥ २३॥ ` .. | 


शारद शुतिशेषा ऋषय अशेषा जाकहुँ कोउ नाहिजाना। | 

` जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवो सो श्री भगवाना॥ | 
भवबारिधि मन्दर सब विधि सुन्दर गुणमंदिर सुखपुंजा। | 
मुनिसिद्धसकलसंर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा॥ २४।। | 5 

` जिनको शारदा ( सरस्वती ),.वेद, शेषनाग और समस्त ऋषि भी नहीं जानते । जो. 
दीनजनों को प्यारे हैं और वेद भी जिनका यशोगान करते हैं, वही भगवान्‌ हमपर दयालु रः 
होवें । संसाररूपी समुद्र को मंथन करनेके लिए . मन्दराचलं पर्वंतके समानः ओर सभी `. 
प्रकार सुन्दर गुणोंके धाम और सुखके समूह हैं । उन्हीं नाथ (भगवान्‌) के चरणकमलों में ड 
ये समस्त सिद्ध, मुनि और देवता परम भयभीत हो प्रणाम करते हैं ॥२४॥।. अल 


त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना की हैं । वही | 
न तो भक्ति जांनता हूँ और न पूजा, जो हः 
-मरणसे मुक्त करनेवाले और मुनियों के मनको 
क्यों न हो, उसके समूहको जो भस्म करनेवाले" हैँ। 
सा; वाचा और कर्मणा सयानपन छोड़कर उनकी 5 


दोहा-जानि सभय सुर भूमि मुनि, बचन समेत सनेह। - ड 
गगन गिरा गम्भीर. भइ; हरण शोक सन्देह ॥१९ रा 

इस प्रकार देवता, पृथ्वी और मुनियोंके स्नेहमय वचत्तोंकों सुन . और उन्हें भयभीत र 

: _ जानकर शोक ओर सन्देह को नाश करनेवाली यह्‌, गम्भीर आकाशवाणी हुई कि-। ।१९२॥ र 
जनि डरपह मुनि सिद्ध सुरेशा ® तुमहि लागि धरिहौ नर वेषा 


` ` शन सहित मनुज श्रवतारा & लहो दिनकर वंश उदारा 

. है मुनियों सहित सुरेश ! भय न करो, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का शरीर घारण क र 

_॥ १॥ मैं अपने अंशोंसे (शक्ति सहित) उदार सूये वंशमें मनुष्य रूपसे अवतार लूंगा NR 
_ कश्यप अदिति महातप कीन्हा $.तिन्ह कहें में पूरब वर 

ते दशरथ कोशल्या रूपा & कोशलपुरी प्रकट नर 

पूर्व कालमें जो कश्यप ऋषि ओर उनकी पत्नी अदितिने घोर तप de र के 

वरदे चुका हूँ । अब वे ही राजा दशरथ ओर कोशत्या नामसे अयोध्य क 
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तिनके गृह अवतरिहों जाई & रघुकुल 
नारद बचन सत्य सब करिहौं ® परम शक्ति स 
उनके घर जाकर रघुकूलमें तिलक रूप चारों भाइयों सहित अवतार लूँगा अ 
वचन कहा है उसे अक्षरशः सत्य करनेके लिए अपनी परमशक्ति सहित अवतरित: होऊगा ॥। गई 
हरिहों सकल भूमि गरुआई & निर्भय होहु दव समुद 
गगन ब्रहमबाणी सुनि काना & तुरत फिर सुर हृदय जुड़ाना 
तब प्रृथ्वी का समस्त भार हरण करूँगा; हे देवताओं के समूहं ! आप लोग निर्भय 
हो जावें । ७।॥। तब इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर देवताओं का हृदय शीतल हो गया 
और वे तुरन्त ही लौट पड़ ।।८॥ ; 
तब ब्रहमा धररणिहि समुझावा ® अभय भई भरोस जिय आवा 
तब ब्रह्माजीने पृथ्वी को भलीभांति समझाया, तो वह अभय हुई और उसके हृदय में 
विश्वास हुआ ॥ ३॥। | 
दोहा-गे बिरंचि निज लोक तब, देवन्ह इह सिखाय। | 
बानर तनु धरि धररि महे, हरि कहं सेवहु जाय ॥१९३॥ 
तब देवताओं को समझाकर यह कहा कि,अब आप लोग भी बानर रूपसे पृथ्वी पर विचरण 
करते हुए भगवान्‌के चरणों की सेवा करें-पश्चात्‌ ब्रह्माजी अशने लोक को चले गये ॥१९३॥। 
गये देव सब निज निज धामा & भूमि सहित पायहु विश्राप्ता 
जो कछु आयस्‌ ब्रहमा दीन्हा & हरषे देव विलम्ब न कीन्हा 
| (्रह्माजीके कहने पर) सब देवता अपने-अपने स्थान को चले गये, पृथ्वी सहित सबको 
शांति मिली । ब्रहमाजीने जैसी आज्ञा दी थी देवताओंने प्रेमपूवंक करनेमें विलम्ब न किया ॥। 
बनचर देह धरी क्षितिमाहों $ अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहों 
गिरि तरुनख आयुधसब बीरा & हार मारग चितर्वाह रणधीरा 
) ओर पृथ्वी पर आकर वानर शरीर धारण किया, जिनमें मतुलितबल और प्रताप था।। ३॥ पहाड़ 
` वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र हुए, वे. रणधीर नित्य ही भगवान्‌ का मार्ग देखते थे ॥४॥ 
गिरि कानन जहे तहे महि प्री ® रह निजनिज अनोक रुचिरूरी 
यह सब रुचिर चरित में भाषा ® श्रब सो सुनहु जो बीचाहि राख 
न a चाहे राखा 
` रहने लगे ॥ ४ ॥ क पा ते ही. वे अपनी-अपनी सुन्दर सेना बनाकर 
. रह शवजी पार्वतीजीसे कहते" ४ 
जिसे बीच ही में छोड़ दिया था ॥ ॥ ६ ५ "रित तो मैंने कहा, अब वह सुनो 
अ्रवधपुरी रघुकुल मनि राऊँ & वेद विदित ते | 
a RNs | दत तेहि दश : 
धमधुरन्धर गुणनिधि ज्ञानी ® हृदय भक्ति अति जा 
FT Ri मागहुप एक राजा हो चुके हैं, जो वेदं मे प्रसिद्ध है और 


कत समेत अवतरिहों 
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[ देवताओंका बन्दर बनं पृथ्वीपर विचरना ` 
तिलक सो चारिउभाई | 


॥५॥ नारदजीने जो : 
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तुलसीकत रामायण चालकाणड ] [ श्रज्धी ऋषि:द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ १८५ 
जिनका नाम दशरथ था ॥।७॥ वे धर्मकी परण जिनका नाम दशस्य था ।९॥ बे रेखे एरोस ठन आज गुणों और 
दानी थे; उनके हृदये भगवान्‌को भक्ति a पा ।८। र र $ 
दोहा-कोशल्यादिक नारि प्रिय, सब आचरण पुनीत । 

पति अनुकूल  प्रमद्ढ़, हरिपद कमल विनीत १९४॥ 
उत्तकी कोशल्या आदिक सब प्यारी स्त्रियोंका आचरण पवित्र था । वेस वदा ही पतिके अनु: 
कूल रहती थों, उनका प्रेम दृढ़ था और वे हरि भगवान्‌के चरणोंमें विनीत भाववाली थीं।। १९४।। 
एक समय भूषति मन माहीं $ भइ गलानि सोरे सृत नाहों 
गुरु गृह गयउ तुरत महिपाल $ चरण लागि करिविनय विशाला 
एक समय राजा (दशरथ) के मनमें यह ग्लानि उत्पन्न हुई कि, मेरे कोई पुत्र नहीं 
है ॥१॥। तब वे झट अपने गुरुके घर गये और पाँव पकड़कर बहुत प्रार्थना करने लगे ॥२॥ | 
निज दुख सुख सब गुर्रह सुनायउ$कहि ्वाशष्ठबहुविधिसमुझायड | 
धरहु धीर होइहाह सत चारी & त्रिभुवन विदित भकत भयहारी | 
और अपना दुःख-सुख गुरु को सुनाया, तब वशिष्ठजीने बहुत प्रकारसे समभाकर कहा । धैय | 
धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे, जिन्हें तीनों लोक जानेंगे और वे भक्तोंका भय दूर करनेवाले होंगे । | 
शृङ्गी ऋषिहिर्वाशष्ठ बुलावा ® पुत्र काज शुभ यज्ञ करावा 
भक्ति सहित मुनि ग्राहुति दीन्हे ® प्रगटे अगिनि चरू कर लोन्हे 
(ऐसा कहकर) वशिष्ठजीने शङ्खी ऋषि को बुलाकर पुत्र प्राप्तिके लिए यज्ञ कराया। 
मनिदेत्रने भक्ति पूर्वक जो आहुतियाँ प्रदान कीं तो अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए ॥ | 
जो वशिष्ठ कछ हृदय विचार! ® सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा 
यह हवि बाँटि देह नुप जाई & यथा जोग जेहि भाग बनाई _ 
और बोले कि, हे नुप ! बशिष्ठजी ने जो कुछ अपने हृदयमें विचारा है वह आपका | 
सब काये पूर्ण होगा, इस हवि को यथा योग्य भाग करके अपनी रानियोंमें जाकर बाँट दीजिये॥ 
दोहा-तब अदृश्य भये पावक, सकल सभहि समुझाइ । न 
परमानन्द मगन नृप, हरष न हृदय समाइ ॥१९५॥ 
दशरथजीसें ऐसा कह तथा समस्त सभा को समभांकर अरिनिदेव अन्तर्धान हो गये। द 
राजा दशरथ ब्रह्मसुखमें मग्न हो गये और उनके प्रसन्नता की सीमा न रही ॥१९५। 
_ ततबबहि राउ प्रिय नारि बुलाई ७ कोशल्यादि तहाँ चलि आई । 
अर्ध भाग कौशल्यहि दीन्हा $ उभय भाग आधे कर कोन्हा 
तब राजाने रातियोंको बुलाया तो कौशल्या आदिक रानियाँ चली आईं । तब उस हवि 
से आधा भाग तो कौशल्या को दिया और जो आधा भाग बचा उसको दो भाग कर लिए 
केकेयी कहें सो नुप दयऊ ® रहेउ सो उभय भाग पुनि भयऊ _ 
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` अध्याह्लुके समय हुआ था कि, जिसमें न अधिक सर्दी थी, न अधिक धूप, और ऐसा. समय. 


१८६ शमायण-बालकाण्ड सटीक ] . : [ श्रीराम-जन्म 


कोशल्या कंकेयी हाथ धरि & दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि 
एक भाग तो कॅकेयी को दिया औरं एक भाग जो बचा उसके फिर: दो भाग हुये ॥। ३।। 


उसे कौशल्या और कंकेयी के हाथमें देकर उनको प्रसन्न कर राजाने सुमित्रा को दिये ॥४॥ . 


यहि बिधि ग़र्भसहित सब नारी & भई हृदय हषित सुख भारी 
जा दिन ते हरि गर्भाह आये ® सकल लोक सुख सम्पात छायं 
इस प्रकार सब रानियाँ गर्भवती हुई तथा बड़ा हषं हुआ, उन्होंने परम सुख माना ।।५।। 


' जिस दिन से भगवान्‌ हरि गभंमें आये, उसी दिनसे संपूर्ण लोक में सुख सम्पदा छा गई ।। ६॥ 
मन्दिर महँ सब रार्जाह रानी ® शोभा शील तेज को खानी 


सुखय॒त कछक काल चालि गयऊ & जेहि प्रभु प्रकट सो श्रवसर भयऊ 
महलमें सब रानियाँ शोभा देने लगीं जो कि शील और तेज की खानि थीं | जब-ऐसे आनंद 
पुच॑क कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह समय आया कि जिस समथ भगवान्‌ प्रकट हुए ॥ 
दोहा-योग लग्न ग्रह वार तिथि, सकल भये अनुकूल । 
चर अर अचर हृषयृत, रामजन्म सुखमूल॥१९६॥ 
प्रभुके जन्मके समय योग, लग्न, ग्रह, वार-तिथिःये सबके सब अनुकूल हुए । और सारा 
चराचर जगत्‌ आनन्द मभ्न हुआ, क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी का जन्म सुख का मूल है।। १९६॥ 
नवमी तिथि मधुमास पुनीता & शुक्लपक्ष अभिजित हरि प्रीता 
सध्य दिवस अति शीत न घामा ७ पावन सकल लोक विश्षामा 
भ्‌, का जन्म नवमी तिथि और पवित्र चैत्रमास, शुक्लपक्ष, अभिजित नक्षत्र और 


` था कि ' जिसमें समस्त लोकों को' विश्राम मिला ॥२॥ 


५ 
‘= 


` बनकृसुमित गिरि गणमणिआरा& श्रवहि सकल सरितामत धारा 


शोतल मन्द सुरभि बह. बाऊ ® हषित : सुर सन्तन मन चाऊ 


` __ शीतल, मन्द, सुगन्ध, त्रिविधबयार चलने लगी,देवता और संत मनमें बड़े प्रसन्न हुए । बन 


कं 


फूलोंसे प्रफुल्लित थे, समस्त पत र॒त्नमय हो गये और सब नदियोंमें अमृतंकी धारा बहने लगीं।। ` 


सो अवसर विरंचि जब जाना ® चले सकल सुर साजि विमाना 


गगन बिसल संकूल सुरयूथा & गार्वाह गण गन्धव बरूथा 


= 


निर्मल आकाशमें देवताओं की भीड़ हुई, गन्धे लोग प्रभ का यशोगान 


देवताओं $ 


ब्रमाजी उस अवसरं को जान सब सहित विमान को सजा ्रभके” पास = चले 
i रके पास चले । 


बर्षहि सुमन सुश्रंजलि साजी ® गहगह गगन 


अस्तुति करहि नाग मुनि देवा ७ बहुबिधि छार्वाह निज निज सेवा, 
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देवता हाथ जोड़कर फूल 
मुनि देवता स्तुति करने लगे ॥ 


ह समूह बिनती करि, पहुंचे निज निज धाम ।. 
३ गतास प्रभु घ्रगटेउ, अखिल लोक विश्राम ॥१९७छ 

पता गण विंनती करके अपने-अपने घर पहुँचे । इस प्रकार सब लोगों को सुख देने- | 

वाले जगन्निवासः भगवान्‌ प्रकट हुए ॥ १ §७॥ [ 870 
ठद-भय प्रकट कृपाछा दीनदयाला कोशिल्या हितकारी। | 
हषित महतारी मुनिमनहारी अ्रद्भुत रूप निहारी॥ 
लोचन अभिरामा तनुघनश्यासा निज आयुध भुजचारी । ड 
भूषण बनमाला नयन विशाला शोभासिन्धु खरारी ॥२५॥ ` 

जब कृपाके सागर कोशल्याके हितकारी दीनदयालु प्रभु प्रकट हुए, तब उनका अद्भुत 

रूप देखकर माता कौशल्या दंग हो गई । सुन्दर नेत्र, श्याम शरीर; चार भुजाओंमें शंख, | 
चक, गदा, पद्म धारण किए। वनमाला पहिने, सब अंगोंमें आभूषण साजे, बड़ विशाल नेत्र वाले, | 
शोभाके सागर और खर नामक राक्षसके वैरी, जिनको शोभा को देखकर सुनि लोगोंके भी मन र 
मोहित हो' जाते हैं ॥ २५ ॥। | : 7 ० 
छद-कह ढुहुँ कर जोरी ग्रस्तृति तोरी केहि बिधि करों अनन्ता । 
माया गुरणा ज्ञानातीत अभाना वेद पुराण भनन्ता ॥. ड 
करुरणा सुखसागर सबगुरा आगर जेहि गार्वाह श्रुतिसन्ता। _ 

सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भये श्रीकन्ता ॥ २ दत . 

_ एसे स्वरूप को देखकर दोनों हाथ जोड़े हुए माता कौशल्याने कहा-हे अनन्त प्रभु! | 
मैं आपकी स्तुति केसे करू ? क्योंकि वेद और पुराण भी ऐसा ही कहते हैं कि, प्रभु का | 
स्वरूप मायाके गुणोंसे परे, इन्द्रियजन्य ज्ञानसे अगोचर और. प्रमाण का विषय नहीं है। हे | 
: प्रभो ! मैं तो जानती हूँ कि, जिसे श्रुति और संत लोग गाते हैं। वही करुणाके : है 
भक्तानुरागी, लक्ष्मोपति मेरा हित करनेके लिए आप प्रकट हुए हैं ॥.२ ष क 
छंद-ब्रहमाण्ड निकाया निमित माया रोस-रोस प्रति बेद कहें 
सस उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे 

. उपजा जबज्ञानां प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चः 
कहि कथा सुनाई मात्‌ बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे ॥ 

हे प्रभो ! वेद ऐसा कहते हैं कि-आपके रोम-रोममें मायासे रे हुए अनेक 
समूह मढ़े हुए हैं सो वे आप मेरे Ee केसे रहे, इस बातकी मुझे बड़ी 
.. केबल मैं ही नहीं, बड़े-बड़े धीर पुरुषोंकी भी बुद्धि यह बात सुनकर स्थिर 
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जब कौशल्याको ज्ञान प्राप्त हो गया, तब प्रभुजी हँसे; क्योंकि अभी तो उन्हें बहुत अं 
करने थे । इसलिए प्रभुने माताको अनेक प्रकारकी कथा सुनाकर उन्हें ऐसा समा दिया 
जिसमें उनके मनमें पत्रका प्रेम उत्पन्न हो गया ॥ २७॥ 
छंद-माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । 
कोजे शिशुलोला अरति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना व्ह सुरभपा । 
यह चरित जो गार्वाह हरिपद पार्वाह सो न पराह भवकूपा। २८। 
तब माताकी वह बुद्धि विचलित हो गई और फिर बोलीं, कि हे तात ! यह स्वरूप 
छोड़ कर, दूसरे स्वरूपसे अतिशय प्रिय स्वभाववाली- बाललीला करो; यह सुख मुझको बहुत 
अच्छा लगता है । तब माताका यह वचन सुन देवताओके स्वामी प्रभूने बालक स्वरूप धारण 
कर रुदन करना आरम्भ किया। महादेवजी कहते हैं कि, हे पार्वती ! जो मनुष्य इस चरित्रको 
गाते हैं वे अवश्य भगवान्‌के पदको प्राप्त हो जाते हैं, वे कभी संसाररूपी क्‌ एमें नहीं गिरते।।२८॥ 
दोहा-विप्र धेनु सुर संत हित, लोन्ह मनुज अवतार। 
निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार ॥१९८॥ 
` इस प्रकार प्रभुने गो, ब्राह्मण, देवता और संतजनोंका हित करने के लिए अपनी इच्छा 
से शरीर धारण किया, क्योंकि प्रभु मायाके गुणोंसे परे और इन्द्रियोंस अगोचर हैं ।। १४८॥। 
सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी & संभ्रम चलि आईं सब रानी 
हषित जहं तहेँ धाई दासी & आनंद मगन सकल पुर वासी 
तब परम मधुर वात्सल्य पूर्ण बालक का रुदन सुन, सब्र रानियाँ अति सम््रमके साथ वहाँ 
भायीं। और दासियाँ प्रसन्त होकर जहाँ-तहाँ दौड़ीं एवं नगरके सब लोग आनन्दमें मग्न हो गये ॥ 
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना & मानहुँ ब्रह्मानन्द समाना 
परम प्रम मन पुलक शरीरा ® चाहत उठन करत मतिधीरा 
जब दशरथजी अपने कानसे पुत्र-जन्मके समाचार सुने, तब वे ऐसे आनन्द भग्न गे 
ब्रह्मानन्दकों ही पा लिया । मनमें अत्यन्त प्रेम बढा, शरीरके रोम खड़े हो गये, हे सह 
मारे उठना चाहते थे, तथापि बुद्धिसे धीरज धरकर मनको वशमें कर रखा और नहीं उठे ॥ 
जाकर नाम सुनत शुभ होई & मोरे गृह आवा प्रभु सोई 
परमानन्द प्रि मन राजा ® कहा बलाइ बजावहु 
नली SN में ७ हु बाजा 
दशरथजीने अपने मनें विचार किया कि, जिसका नाम सुननेसे भला हो जाता है, वे 
प्रभु हमारे घर आये हैं, इससे बढ़कर हमारा और बड़ा भाग्य क्या होगा ? राजाका म हे, न 
नन्दसे पूर्ण हो गया, उन्होंने मन्त्रियोंको बुलाकर कहा कि, बधाईके बाजे बजवाओ f कफ 
े ४ न Rs ७ = | ॥ 
गुरु वशिष्ठ कहं गयउ हँकारा ® आये द्रिजन 
LS 3 कर र सहित चप द्वारा 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ श्रीराम-जन्मोत्सवं १८९ 


oC © OSU न कमल 
अनुपस बालक देखिन्ह . जाई & रूपराशि गण कहि न सिराई 
फिर गुरु बसिष्ठजीको बुलावा भेजा, वे ब्राह्मणोंको साथ लेकर राजाके द्वार पर आये । 
वसिष्ठजीने जाकर उस बालकको देखा तो वह ऐसा रूपकी राशि था कि, जिसका वर्णन | 
करते २ पार नहीं पा सकते ।। ८ ॥। 
दोहा-तब नांदीमुख श्राद्ध करि, जातकं सब कोन्ह। 
हाटक धेनु बसन सणि, नुप विप्रन कहूँ दीन्ह ॥१९९॥ | 


तब नान्दीमुख श्राद्ध करके, साङ्गोपाङ्ग जातकमं संस्कार किया । राजाने ब्राह्मणोंको | 
सुवणं, गौ, वस्त्र औरं रत्न आदि अनेक दान दिये ॥ १४४ ॥ 


ध्वज पताक तोरणा पर छावा & कहि न जाय जेहि भाँति बनावा 
समन बृष्टि श्रकाश ते होई & ब्रहमानन्द मगन सब कोई | 


ध्वजा-पताका आदिसे नगर छा गया, उस समय कीं बनावट किसी भाँति कहनेमें नहीं 
आ सकती ।॥।१॥ आकाशसे फलोंकी वर्षा हुई, नगरके लोग ब्रहमानन्दमें मग्न हो: गये ॥२।। 


बुन्द बुन्द सिलि चलों लगाई & सहज सिगार किये उठि धाई 
कनक कलश मंगल भरि थारा & गावत पर्ठाह भूप दुआरा : 
सब स्त्रियाँ मिलकर सहज श्टृङ्कार किये जहाँ बेठी थीं, वहाँसे उठकर दोइती हुई उत्सव _ 
देखने चलीं ।। कंचनके कलश और मांगलिक द्रव्य लेकर गाती हुई स्त्रियाँ राजद्वारमें जाती हैं ॥ _ 
करि आरती निछावरि करहीं & बार बार शिश चरणन परहीं 
सागध सत बंदि ग॒ण गायक & पावन गण गार्वाह रघुनायक | 
आरती कर न्योछावर करती हैं और बारम्बार बालकके चरणों पर गिरती हैं ॥ मागघ, _ 
सूत, बन्दीजन और दूसरे भो गुण गानेवाले जो कवि लोग थे, वे प्रभूके पवित्र गुण गाते हूँ ॥ 
सबंस दान दीन्ह सब काह ® जेहि पावा राखा नाह ताह 
मसगमद' चंदन कंकम कीचा ® मची सकल बीथिन बिचबीचा 


उस समय सब किसीने सर्वस्व दान कर दिया, जिसने. जो पाया, उसे-अपने पास _ 
` नहीं रक्खा । सब गलियोंके बीचमें कस्तूरी, चंदन और केसरका कोच सा हो गया ॥८ी। 


दोहा-गह गह बाज बधाव शुभ, प्रकट भए सुखकर ॥ | 
हषेवन्त सब जहें तहे, नगर नारि नर वृन्द ॥२००॥ 

इस प्रकारं समस्त.सुखोंकी खानि भगवान्‌के प्रकट होते ही घर-घर में मांगलिक बाजे | 

बजने लगे । नगरके स्त्री-पुरुषों का समूह जहाँ-तहाँ आनन्द मनाने लगा । २०० ॥ ४ 

केकय सुता सुमित्रा दोऊ & सुन्दर सुत जन्मत सई ओऊ 

वह सुख सम्पति समय समाजा & कहि न सक शारद अहिराजा 
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१६० रामायण-बालुकाण्ड सटीक ] | [RS 
कँकेयी और सुमित्रा दोनोने सुन्दर पुत्रोंको जन्म दिया ॥ १ ॥ उस समयके समाजकी 
सुखसम्पत्तिको सरस्वत्ती और शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ २ ॥ ; 
 अवधपुरी सोहे इहि माँती & प्रभुहि मिलन श्राई जनु राती 
' दखिभानु जनु मन सकुचानी $ तदपि बनी संध्या अनुभानी 
fs प्रभुके जन्मोत्सवके समय अयोध्यामें जो गुलाल-भबीर उड़ी, उससे दिन भी रात्रिके 
समान दिखाई देने लगा । उससे यह अयोध्या ऐसी शोभा देने लगी मानों शोभा देखने को 
रात्रि आयी है। पर आगे सूर्यको देखकर मानों मनमें सकुचाकर संध्यारूप बन गयी है ॥ 
अगर धूप जनु बहु श्रंधियारी & उड़े अबीर मनहुँ अरुणारी 
मन्दिर-मरिप-समूह जनु तारा & गृह गृह कलश सो इन्दु उदारा 
नगरके भीतर जो अगर और धूप जल रही थीं वही तो म्गनों गाढा अन्धकार था और 
जो अबीर उड़ती थी वही उसमें लाली थी । मन्दिरमें जो अनेक प्रकारके रत्न थे, वे ही 
मानों तारागण थे और राजभवन पर जो कलश जड़ा था, वही मानों उदार चन्द्रमा था || 
भवन वेद धुनि अति मुदुबानी ® जनु खग मुखर समय सुखमानी 
कोतुक क देखि पतंग भुलाना ७ एक मास तेहि जांत न जाना 
घरमें ब्राहमण जो अत्यन्त मीठी बाणीसे वेद-ध्वनि करते थे, वह मानों संध्या समय 
पक्षी उलमय रसभरी वाणी बोल रहे थे॥ ७ ॥ उसे देखकर सूर्यं भी मोहित हो गये, 
जिससे वे अपनी गतिको भूल एक महीने तक वहीं स्थिर रह गये ॥। ८॥ र 
दोहा-मास दिवस कर दिवस भा, ममं न जाने कोइ। 
i ह त रवि थाकेउ, निशा कवन विधि होइ ॥२०१॥ 
'महीनका दिन हुआ, इसका भेद किसीने ॥ सूर्य न रथेके 
हर वहाँ रुक गये, तब रात्रि कित प्रकार होवे | i | Fr OT 
` अहु रहस्य काहु नाह जाना & दिनमणि चले करत गणगाना 
| ` देखि महोत्सव सुर मुनि नागा ७ चले भवन वरणत निज भागा 
JS इस रहस्यमय बातकी किसीको खबर नहीं पड़ी, भगवान्‌के गुण गाते हुए सूर्यंनाराण 
भी वहांसे चले गये॥१॥ भ्रभुके जन्म महोत्सव को देखकर सब देवता, नि ओर नांग 
रा हो अपने-अपने भाग्यको सराहते हुए अपने घर को .चल दिये।॥ २॥। 3 3 
` शरो एक कहों निज चोरी ७ सुनु गिरिजा ग्रति दढमतितोरी | 
' काकभुशुण्डि संग हम दोऊ ® मनुजरूप जाने ; हि द 7 
| महादेवजी कहते हैं कि, हे पावती ! तेरी मति अत्यन्त है He हि 
` चरित्रको तुमको कहता हूँ सो सुनो, जिसमें 5०53 2 री 
हता ह सो युनो, जिसमें हमारी चोरी है ॥३।। काकभशरिड और में दोनों 
ह परमानत्व परत साथ-साथ वहाँ गये, जिसकी किसीको खबर नहीं पड़ी । ५ | के 
"= भन सुख फूल & बीथिन फिराहि मगन मन भूले 
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यह सब चरित जान पे सोई & कपा राम की जापर होई | 


. दोहा-मन सन्तोष सबन के, जहे तहे.देहि अशीश । 


_दासके स्वामी और राजादशरथके समस्त पुत्र चिरंजीवी रहें ।। २०२ ॥ 


नामकरण कर अवसर जानो ® भप बोलि पठय सनि ज्ञानी | 


_दोहा-लक्षणा धाम रास प्रिय, सकलं जगत आधार । 


ने लक्ष्मण रक्खा, जो परम उदार हैं ॥ २०३ ॥। 


तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ श्रीरामादि चारों भाइयोंका नामकरण १३१ | 


हम दोनों परमानन्दमें मग्न हो, प्रेम और सुखके मारे फूले-फ्ले गलियोंमें फिरते थे। | 
परन्तु हे पावती ! यह सब चरित्र वही जान सकता है, जिसपर प्रभुकी कृपा हो ॥६॥ 


तेहि अवसर जोजेहि बिधि ग्रावा& दीन्ह भप जो जेहि मन भावा | 
गज रथ तुरग हम गो हीरा ® दीन्हे नप नाना विधि चोरां | 

उस समय वहाँ जो जिस तरह आया, जिसमे जो मनमें चाहा, दशरथजीने उसको वही दिया । ४ 
राजाने हाथी, घोड़े, रथ, सुवर्ण, गो, हीरा, रत्न और वस्त्र आदि अनेक प्रकारके दान दिये | 


सकल तनय चिरजीवहु, तुलसिदास क ईश ॥ २०२ ॥ 
` राजा-दशरथने सबको संतुष्ट किया तो वे लोग जहाँ-तहाँ आशीर्वाद देने लगे कि तुलसी- 
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कछक दिवस बीते एहि-भाँती & जात न जानाहि दिन अरु राती 


कुछ दिन इस प्रकार बीते कि, रात और दिनकी भी खबर नहीं पड़ती थी ॥१॥॥ जब नाम 
करण संस्कार करनेका समय आया, तब राजाने ज्ञानी मुनि वशिष्ठजी को बुला भेजा ॥२। ४ 
करि पजा भूपति अस भाखा & धरिय नाम जो सनि गनि राखा _ | 
इनक नाम अनेक अनपा क सं नप कहउ स्वमति अनुरूपा _ 

गुरूजीका सत्कार करके दशरथजीने कहा कि हे मुने ! आपने जो विचार रकखा हो, 
वही नाम इनके धरिये। राजाके ऐसे वत्नन सुन वशिष्ठजी बोले कि, हे महाराज! इनके नास 
अनेक हैं और एकसे एक अनुपम हैं, परन्तु मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ, सुनिये ४ 
जो आनन्द सिन्धु सुखरासी & सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी _ 
सो सुखधाम राम अस नामा ® अखिल लोक दायक विश्रासा _ 

जो आनन्दके समुद्र, सुखके पुज, अपने अंशसे त्रिलोकीको सुपास करानेवाले हैं.॥५॥ | द 
जो सब लोकोंको आराम देनेवाले और सुखके धाम हैं, उनका राम ऐसा नाम है ॥६ ब 
विश्व-भरण पोषण: कर जोई ® ताकर नास भरत अस होई 


जाक समिरन त रिपुनाशा ® नाम शत्रुहन वेद न 
जो संसारका भरण अर्थात्‌ पालन-पोषण करनेवाले हैं उनका, नाम भरत होगा ओर जिसका 
स्मरण करनेसे शत्रओंका नाश हो जाता है, उनका शत्रुघ्न ऐसा नाम वेदोने प्रकाश किया हैं ।। 


गरु वशिष्ठ तेहि राखेउ, लक्ष्मण नाम उदार ॥ २०३ 
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१९२ व वा कक CR  नपताए काम वालकाए सटीक ] [ माताओंका बालफोंसे प्यार करना | 
धर नाम गुरु हृदय बिचारी ® वेद तत्त्व तृप तव सुत चारी 
सुनि जन धन सर्ब॑स शिवप्राना & बाल केलि रस तहिं सुख साना 
गुरु वशिष्ठने अपने मनमें पक्का विचार करके ये नाम रक्खे और दशरथजीसे कहा कि 
महाराज. ! ये आपके चारों पुत्र तत्त्त स्वरूप हैं ।। १।। आपके पुत्र ss लोगोके सबस्व धन 
हैं और महादेवजीके मानों प्राणही हैं । गुरुके ऐसे वचन सुन, बालकोंकी बाललीलाका 
आनन्द देख दशरथजीने अपने मनमें बड़ा सुख माञ्मा।। २ ॥ 
बार्राह ते निज हित पति जानी ® लक्ष्मण रामचरण रति सानी. 
भरत शत्रुहन दूनों भाई & प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई 
' लक्ष्मण बचपनसे ही श्रीरामचन्द्रजीको अपना स्वामी और हितकारी जानकर उनके 
चरणोंमें बड़ी प्रीति रखने लगे ।।३। ऐसेही भरत और शत्रुघ्नं ये दोनों भाई श्री रामचन्द्रजी 
से प्रभु और सेत्रककी-सी प्रीति बढ़ाकर साथ रहने लगे ।। ४ ॥ | 
श्याम गोर सुन्दर दोउ जोरी & निरर्खाह छबि जननी तुर तोरी 
चारिउ शील रूप गुणधासा & तदपि अधिक सुखसागर रासा 
श्याम और गौर दोनों सुन्दर जोड़ी थीं, तथा उनकी शोभाको देख, मातायें दृष्टि लगनेकी 
शंक्रासे तृण तोड़ती रहतीं ।।५॥। यद्यपि चारों भाई शील, रूप और गुणके धाम हैं तथापि 
राम तो - उनमें सबकी अपेक्षा अधिक गुण और सुखके सागर ही हैं॥ ६॥ 
हृदय अनुग्रह इन्दु प्रकाशा ® सूचित किरन भनोहर हासा 
कबहुं उछंग कबहुं बर पलना ® मातु दुलारे कहि प्रिय ललना 
जिनके हृदयमें दयारूप चन्द्रमाका प्रकाश सुन्दर हास्यरूप किरणोंसे सूचित होता है 
॥७॥ उनको कभी तो माता गोदमें लेकर लहराती है और कभी रत्नजटित रेशमसे बुने हुए 
पालनेमें रखकर आनन्द भरी प्रिय वाणीसे लालन-लालन कह-कहकर झुलाती हैं ।। ८ ॥ 
दोहा-व्यापक ब्रहम निरंजन, निरगन विगत विनोद । 
सो ्रस प्रम भगति बस, कोशिल्या के गोद ॥ २०४॥ 
कवि कहते हैं कि, जो प्रभ्‌ सतत्र व्यापक स्वरूप निरंजन अर्थात्‌ दोषरहित, निर्गुण, चेष्टा- 
रहित,अजन्मा व परब्रह्म हैं। वे ही प्रभुभक्तिके वश होकर कोशिस्याकी गोदमें बिराजतेहे।।२०४।। - 
कामकोटि छवि श्याम शरीरा ® नीलकञ्ज वारिद गम्भीरा 
अरुन चरन पंकज नख जोती & कमल दलन्हि बेठे. जनु मोती 


करोड़ों कामदेव की-सी मनोहर छवि है, इयामकमल मर बादलके समान शयाम शरीर 


 है॥१॥ अरुण चरण कमलोंके बीच नखोंकी ज्योति कैसी शोभायमान हो रही है कि; मानों 


कमल-दलके बीच मोती विराजमान है ॥ २॥ | 
रख कुलिस ध्वज श्रकुश सोहे & नूपुर धुनि सुनि मुनिमन मोहे 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड़ ] [ श्रीरामजीकी छवि वणन १६३ 


कटि किकिनी उदर त्रय रेखा ७ नामि गभीर जान जेहि देखा | 

चरणोंमें वज्ज; ध्वजा और अंकुश शोभायमान हो रहे हैं, नुपुरकी ध्वनि सुनकर मुनियों | 
के मन मोहित हो जाते हैं ॥ ३॥। कमरमें किकिणीकाः शब्द-होता है, उदर्में सुन्दर तीत 
रेखायें शोभायमान हो रही हैं, नाभि गम्भीर और सुन्दर है, जिसने देखा है वहीं उसकी _ 
सुन्दरता को जान सकता है. ॥ ४ ॥। 


भुज विशाल भषण जत भरी & हिय हरि नख शोभा अ्रतिरूरों 


उर मणिंमाल पदिक को शोभा ® विप्र चरण देखत मन लोभा : 5 


उनकी भूजायें विशाल हैं तथा उनका हृदय आभूषणोंसे युक्त है । वक्ष:स्थल के बीच ./ 
मणियोंका हार और बघनखा शोभायमान हो रहा है ॥॥५॥। तथा भृगु ऋषिका चरण-चिन्ह | 
हृदयमें ऐस' शोभायमान लगता है घि मन लुभा जाता है ॥। ६॥ 2 


कस्बुकंठ अति चिबुक सुहाई & ग्रानन भ्रमित मदन छबि छाई | 
दुइ दुइ दशन अधर अरुणार & नासा तिलक को बरण पार _ 
शंख की-सी कंठके भीतर तीन रेखायें'पड़ रही हैं, बहुत ही सुन्दर चिबुक (ठोड़ी) है, | 
मखारविदपर भी असंख्य कामदेवकी छवि छा रही है ।।७॥। दो-दो दाँत निकले. हैं, लाल होंठ 
हैं, नासिका और तिलककी शोभा तो ऐसी है कि, जिसको कोई नहीं कह सकता ॥ ८ ॥। 
सन्दर श्रवण संचारु कपोला & अति प्रिय मधुर तोतर बोला _ 
नील कमल दोउ नयन विशाला & विकट भुकुटि लटकनि वरसाला 
सुन्दर कपोल व मनोहर कान हैं, अतिशय प्रिय और मंधुर तोतली वाणी, नीलकमल जसे 
_ सुन्दर विशाल दोनों नेत्र हैं, बड़ी विकट भृकुटि है, सुन्दर माला परों तक लंबी लटक रही है॥ | 
चिक्कत कच कंचित गभुआरे & बहु प्रकार रचि मातु सवार | 
पीत झॅगुलिया तन्‌ पहिराई & जानु पानि बिचरत महि भाई 
रूप सर्काह नाहि कहि श्रुति शेषा & सो जाने सपनहुं जिन देखा _ 
बहुत चिकने टैढ़े औरः घुँघराले बाल हैं, जिनको माता अनेक प्रकरसे रच-रच करके 
सँवारी हैं ॥११॥ पीली झेँगुलिया शरीरमें पहनायी है, जो घुटनों ओर हाथोंके बल पृथ्वी 


पर आनन्दसे सब भाई विचर रहे हैं।। १२।। उनके स्वरूपको वेद और शेष भी नहीं कह सकते, _ 
जिसने देखा है वही जान सकता है।॥ १३ ॥ 


दोहा-सुख सन्दोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। | 
दस्पति परम प्रेमवश, करि शिश चरित पनोत॥२०५॥ 


सुखके पुंज, मोह-अविद्यासे परे, -ज्ञान, वाणी और इर्द्रियोसे अगोचर प्रु श्रीराम 
द्रजी राजाऽरानीके अतिशय प्रेमके वश होकर पवित्र बाललीला कर रहे हैं ॥ २०५ ॥ 


_यहि विधि राम जगत पितु माता कोशलपुर वासिन्ह सुखदाता 
जिन रघनाथ चरन रति मानी $ तिनको यह गति प्रगट : 
`  महादेवजीने कहा कि-हे पावंती ! इस तरह जगत्‌के भाता-पितारूप £ 
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१९४ रामायण-बालकाण्ड सटीक]  [रामजीको देखकर कोशल्याका चकित हाता 
RES A न न ३ शजीके 
कोशलपुरके रहनेवाले लोगोंकों सदा सुख देते रहते हैं। हे पावती ' जिंन लोगोंकी को | 
चरणोंमें परमग्रीति है, उनकी यह गति हो इसमें आश्चयं ही कया हैं? उनकी गति सदा प्रकट 

रघपति विमखजतन कर कोरी ® कवन सकं भव बन्धन छोरी 
जीव चराचर वश करि राखे ७ सो माया प्रभु सों भय भार 

जो प्रभुके चरणोंसे विमुख हैं वे चाहे करोड़ों उपाय क्यों न करें, पर किसी sl 
भववन्धनसे नहीं छूट सकते ।।३॥ यह माया जो कि अ ब मात्रको अ 
वशमें रखती है, वह भी प्रभुके आगे आती हुई भयसे ब र ॒ 
भृकुटि दिल नचावें ताही $ अस प्रभु छाँड़िभजियकहु काही ` 
मन क्रम बचन छाँडि चत्राई & भजत कूपा करिहहि रघुराई 
प्रभू उस मायाको अपनी भृकुटिके विलास मात्रसे नचाते हैं, ऐसे प्रभुको छोड़कर कहो किसको 
भज । जो मनुष्य अपनी चतुराई छोड़ मन, कर्मसे प्रभुका भजन करते हैं उनपर प्रभु कृपा करतेहें।। 
यहिविधि शिशुविनोदप्रभुकीन्हा$सकल नगर वासिन सुख दीग्हा 
ले उछंग कबहूँ हलरावें ® कबहुँ पालने घालि झुलावे 
प्रभुने इस तरह बाललीला करके सब नगरः निवासियोंको सुख दिया ॥ ७३ माता. 
कौशल्या कभी तो भ्रभूको गोदमें लेकर हलरातीं और कभी पालनेमें लेटाक़र झुलाती हैं।।८।। : 
दोहा-प्रम मगन कौसल्या, निशि दिन जात न जान । 
सुत सनेहवश माता, बाल चरितं कर गान॥२०६॥ 
माता कोशल्या पुत्र के प्रेमसे ऐसी आनन्दित हो रही थीं कि उनको-रात और दिन बीतनेकी सुध 
नहीं थी । माता कौशल्या पुत्रके स्नेहवश होकर सदा प्रभूके ब्रालचरित्रको गाया करतीथीं।।२०६॥ 
एकबार जननी अन्हवाये 8 करि सिगार पलना _पौढाये 
निज कुल इष्टदेव भगवाना $ पूजा हेतु कीन्ह पकवाना. 
एक बार माताने प्रभुको नहला 'धुला' सिंगारकर पालनेमें लिटाया ॥ १॥ फिर 


के fs अपने कुलके इष्ट देवता भगवान्‌ की पूजा करनेके लिये पकवान बनाया ॥ २ ॥! 


 _ करि पूजा नेवेद्य चढावा & आपु गईं जह पाक बनावा 
बहुरि मात तहवाँ चलि ग्राई & मोजन क्रत देख सुत जाई 

प्रभुकी पूजा करके प्रभुके आगे नैवेद्य रख और उठकर वहाँ गई जहाँ पाक तैयार होता 
था ॥ ३ ॥ फिर कोशल्याजी उठकर वहाँ चली आयों कि जहाँ नेवेद्य चढ़ाया था, तब 
आकर वे कया देखती हैं कि, श्रीरामचन्द्रजी भोजन कर. रहे हैं ॥ ४॥ | 


| @ गइ जननी शिशुर्पाह भयभोता ® देखा बाल तहाँ. पुनि सूता. 
. बहुरि आइ देखा सुत सोई & हृदय कस्प मन धोर न होई. 


ः ह ` `. तबकौशल्या भयभीत 
ES Rp 5 2506 250 i Mums ; 


होकर अपने पत्रके पास गयीं, वहाँ जाकर देखतो हैं तो बालकरूप | 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ रामजीका माताको विराटरूप दिखाना १४५ ह 


प्रभू नींदमें सो रहे हैं। पीछे आकर देखा तो वही पुत्र उसी तरह भोजन पा रहा है॥ ५॥ इस हर 

आश्चर्य को देख कौशल्याका हृदय काँपने लगा, मनमें धीरज नहीं होता था ॥ ६॥ न्‍ > 
इह उहां दुइ बालक दखा & मति भ्म मोर कि आन विशषा 4 

देखि राम जननी अकुलानी & प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मसकानी 
यहाँ और वहाँ दोनों स्थानोंमें वही बालक देखकर कोशल्याने मनमें विचार किया कियह 

कया हुआ ? मेरी बुद्धिमें क्रम हो गया है या कुछ यह और ही वत्तान्त है ।।७।। यह चरित्र देखकर 

श्रीरामचन्द्रजीकी माता बहुत घबराई, तब प्रभु मधुर मुस्कान से मुस्कराकर हँस दिये ।।८॥। | 

दोहा-देखरावा मार्ताह निज, अद्भत रूप अखण्ड । ` 

रोम-रोम प्रति लागे, कोटि-कोटि ब्रहमण्ड ॥ २०७॥ 

फिर 'प्रभूने माताको अपना वह अद्भूत और अखण्ड स्वरूप दिखलाया कि जिस | 

: स्वरूपक्रे रोम-रोममें करोड़ों ब्रह्माण्ड शोभायमान हो रहे थे ॥ २०७॥ [ 

अगनित रवि ससि शिव चत्राननक्षबहुगिरि सरित सिन्ध महि कानन 


छाल कसं गन ज्ञान सभाऊ ® सोउ देखा जो सना न काऊ 

कोशल्याने प्रभुके स्वरूपमें असंख्य सूर्य, चन्द्र, महादेव, ब्रह्मा और अनेक पंत, नदियाँ, _ 

समुद्र, पृथ्वी, वन ॥१॥ काल, गुण, स्वभाव और भी दूसरे अनेक पदार्थ देखे, जो किसीके 

सुननेमें भी न आये थे । २॥ 

दली साया सब विधि गाढ़ो $ अति सभीत जोर कर ठाढ़ी 

देला जीव नचांवे जाही ® देखी भगति जो छोर ताही 
सब प्रकारसे अति कठिन प्रभूकी मायाको देखकर कौशल्या अति. भयभीत हो हाथ 

जोड़ खड़ी रही ॥।३।। कौशल्याने प्रभूकी वह माया देखी कि जो जीवोंको नचाती है, फिर 

्रभुकी उसू्भक्तिको देखा कि, जो जीवको बन्धनसे छड़ा देती है ।। ४॥। 

तन पुलकित सख वचन न आवा ® नयन मदि चरनन्हि सिर नावा 


विसमयवन्त देखि महतारी & भय बहुरि सिसुरूप खरारी | 
यह आश्चर्य देखकर कोशल्याका शरीर पुलक्तित हो गयो, मुखसे वचत त निकला | 

: और आखें बन्दकर प्रभके चरणोमें शिर नवाया ॥५।। माताको इस प्रकार अति विस्मय युक्त 
` देख कर प्रभु पुन: बालक रूप हो गये ।। ६॥ 
अ्रस्तति करि न जाय भय माना & जगत पिता सें सत्कार जाना 


हरि जनरनिहि बहुबिधि समुझाई ® यह जनि कतहु कहेसि सन साई 
कौशल्या प्रभुका प्रभाव देखकर डर गयीं, इससे प्रभूकी स्तुति भी नहीं की र 

क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो संसार भरके पिता हैं, उनको मैंने पुत्र करके जाना है ॥ ७ ॥ | 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने माता को बहुत प्रकारसे समझाया ओर कहा कि-हे माता ! 

सुतो, यह सब बातें कहींपर कहना नहीं ।। ८ ॥ 5 a 

. दोहा-बार-बार कौशल्या, विनय करइ कर 
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१४६ रामायण --बालकाण्ड सटीक ] [ श्री हा वा सटीक] [शीरमा सस्कार 
ग्रब जनि कबहुं व्यापे, प्रभु सोहि मायाः तोरि ॥ Hd 
इस प्रकार माता कौशल्या ३ oR और क bd 
| | अब तुम्हारी यह माया मुझे कभी व्याप्त न होवे॥ २०८ ।॥॥ `. ` भ 
र बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा& अति श्रन॒न्द दासन कह iss ॒ 
कछक काल बीते सब माई & बड़े. भये परिजन सुखदाई 
"प्रभूने अनेक प्रकारके बालचरित्र करके अपने दासजनोंकों अतिशय. आनन्द दिया \ 
कुछ समय बीतनेके बाद सब भाई बड़े हो अपने कुंटुम्बके लोगों को सुख देने लगे ॥२। 
चूडाकरण कीन्ह गुरु. आई ® विप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई 
परम मनोहर चरित अपारा & करत फिरत चारिउ सुकमारा 
तब वसिष्ठजीने आकर चूडाकरण (मुण्डन) संस्कार किया;. फिर ब्राह्मणोंकी बहुत सी 
दक्षिणां मिली। वे चारों ही सुन्दर कुंवर अति मनोहर अपार चरित्र करते विचरते थे ॥४॥। | 
मन क्रम बचन अगोचर जोई ® दशरथ अंजिर विचर प्रभु सोई . 
भोजन करत बोलावत राजा & नहि. आवंत तजि बाल समाजा .. 
जो प्रभु मन, कमं और वचनसे अगोचर हैं वे ही. दशरथजीके आँगन में विचरं रहे थे: 
॥॥५॥ जब राजा दशरथजी भोजन करने बैठते और उनको बुलाते तो वे अपे . बाल . 
समाज को छोड़कर नहीं आते थे ॥ ६ ॥। Mod) OO 
कोशल्या जब बोलन जाई & ठुमुकि-ठ्मुक्रि प्रभु चर्लाह पराई 
निगम नेति शिव अन्त न पावा ® ताहि धरे जननी हठि धावा 
जव कौशल्या बुलाने जातीं, तब प्रभू ठमुकि २ चालसे दौड़ते थे। जिसे वेद नेति २ कहकर 


tid Sob ७७७ उंडख sins, 


° 


 पुकारते हैं और जिसका शिवंजी भी पार नहीं पाते, उस परब्रह्मको दौड़कर माता पकड़ती थीं ॥।. 
धूसर धूरि भरे तनु आए ® भूपति बिहँसि गोद बैठाए . 
शूले खेलने से शरीर में मटमेली धूल लपेटे प्रभु. पघारे तो `हसकर राजा दशरथजी 
सिया 0९ `... १.5 ५.०००९ ge 
८ दोहा-भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। 
FE भाजि चले किलकात मुख, दधि ्रोदन लपटाय ॥२०९॥। 
2 पे चंचल चित्त वे प्रभु भोजन करते समय “इधर-उधर मौका देखकर; मुखसे किलकारी . 
Er | हुए भाग जाते, 'उस संमय उनके मुखमें दही-भात लिपटा रहता था:।। २ ०९॥ 
बाल चरित अति सरल सुहाय $ शारद शेष शम्भु श्रुति गाये. 
 जिनकर सन इन सन नहीं रातां ® ते जग वञ्चित किए विधाता 
. _ श्रभु के बाल चरित्र तिन सरल और. सुहावने हैं, जिन्हें शारदा, शेष भगवान्‌ 
एव महादेवजी और वेद गाते हैं १ भ जिनका भन प्रभुके गुणोमें नही लगा, उन पुरुषोंको 


क _विघातानें मानों जनत्‌ में ठंग लिया है ॥ २॥ 


2 CC-0. Mumukshu. Bhawan.Varanasi Collection. Digitized by. eGangotri 


पुलसीक्ृत रामायण-बालकाण्ड | [ श्रीराम आदि भाइयों का यज्ञोपपीत १९७ 
३ 2 ७ / शीराम भादि भावय तात ० 


भये कुमार जर्बाह सब भ्याता ® कीन्ह जनेऊ गरु पित माता | 
गुरु गृह गये पढ़न रघुराई & अल्प काल विद्या सब आई 


.. जब सब भाई बड़ हुए,तब माता-पिता और वशिष्ठजी ने उनंका जनेऊ किया पश्चात श्री रामचन्द्र 


जी अपने भाइयों सहित गुरुके घर विद्या पढ़ने गये तो थोड़े समयमें ही सारी विद्यायें आ गईं ॥। हे 
जाको सहज श्वास श्रुति चारी ७ सो हरि पढ़ यह कौतक भारी | 
बिद्या विनय निपुण गुण शीला ® खेर्लाह खेल सकल नप लीला 


जिसका स्वाभाविक श्वासही चारों वेद हैं वे प्रभु पढ़े, यह बड़ा आश्चर्य है। इसप्रकार विद्या, 
विनय और शीलता आदि गुणोंमें दक्ष होकर प्रभु राजाओंके समस्त बेलोंको खेलते थे ॥ 
करतल बाण धनुष अति सोहा ® देखत रूप चराचर मोहा 


जिन्ह वीथिन्ह बिहर्राह सब भाई & थकित होहि सब लोग लगाई. 


हाथमें धनुष-बाण अत्यन्त शोभायमान है, जिसे देखतेही चर-अचर सभी मोहित हो जाते हैं। 
जिन गलियोंमें से सब भाई विचरते, वहाँके सब स्त्री-पुरुष उन्हें देखते ही चकित हो जाते।।८॥ 


दोहं-कोसलपुर वासी नर, नारि बड़ अरु बाल। 


प्रानहु ते प्रिय लागत, सब कहं राम कपाल ॥२१०॥ 


इसप्रकार अयोध्याके सब आधाल, वृद्ध नर-नारियोंको कृपालु श्रीरामचन्द्रजी प्राणसे 
भी अधिक प्रिय लगते थे | २१० ॥ 


बंधु सखा सँग लेहि बुलाई & बन सृगया नित खेलहि जाई 


पावन सुग सार्राह जिय जानी & दिन प्रति नर्पाह देखार्वाह आनो 
भाइयों और मित्रोंको बुलाकर नित्यही शिकार खेलने बंनमें जाते थे और ये मृग पवित्र हैं 
ऐसा हृदयमें जानकर उन्हें मारते तथा प्रतिदिनले आकर राजाको दिखलाया करते थे॥२॥। 


जे सग रास बान क मारे ® ते तन तजि सरलोक सिधारे 


अनंज सखा सँग भोजन करहीं ® सात्‌ पिता आज्ञा अनुसरहों 


जो मृग रांमजीके बाणोंसे मरंते वे शरीर छोड़ते ही देवलोक (बैकुप्छ)को चले जाते । छोटे 


भाई मौर सित्रोंके साथ भोजन करते तथा माता-पिताकी आज्ञा का अनुसरण करते ॥ 


- जेहि विधि सुखी होहि पुरलोगा & कराह कृपानिधि सोइ संयोगा रे 


` बेद पुरान सुर्नाह सन लाई ७ आप कहहि अनुर्जाह समुझाई _ 


अयोध्यापुरीके लोग जिस प्रकार सुखी हों, श्रीरामचन्द्र वही उपाय करते थे ॥शा वे र 
` म॒न लंगाकर वेद-पुराण सुनते और फिर उसे स्वयं कहकर भाइयों को समझते थे ॥ ६ i ` 
घ्रात काल उठिके रघुनाथा & मात पिता गुरु नार्वाह माथा 


आयसु माँगि कर्राह पुरकाजा ® देखि चरित हरषत सन र 


१९५ रमायणचालकाष्डसटीक ] [स ] [ विश्वामित्र का अयोध्या ज 

दोहा-व्यापक अ्रकल अनीह श्रज, निर्गुन नाम न रूप । | 
मक्त हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप ॥९१।१॥ 

(गोस्वामी तुलसीदासजी कहते है) प्रभू सर्वव्यापक, चेष्टारहित, अजन्मा, निर्गुण और जिनका 

कोई नाम स्वरूप नहीं हो सकता बे भक्तजनोंके हितार्थ अनेक प्रकारसे अनुपम चरित्र करते हैं२ ११ 

यह सब चरित कहा में गाई 8 ग्रागिल कथा सुनहु सन लाई 
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानो ® बसहिविपिन शुभ ग्रा्रमजानी 
महादेवजी पावंतीजीसे कहते हैं कि-यह चरित्र मैंने गाया, अब आगे की कथा कहता हूँ । 

विश्वामित्र बड़े ज्ञानी मुंनि थे जो बनमें मंगलदायक आश्रम जानकर बास करते थे ।।२।। हीं 

_ तहे जप योंग यज्ञ मुनि करहों $ अति सारीच सुबाहुहि डरह 
देखत यज्ञ निशाचर धावहि & करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि 
 चहाँ वें मुनिदेव अपने योग, जप और यज्ञ करते थे परन्तु मारीच, सुबाहु नामके दो राक्षस 
` उन्हें डराते थे। मुनिको यज्ञ करते देख दौड़ते और बड़ा उपद्रव कर मुनिको दुःख देते थे।।४।। 
गाधि तनय मन चिन्ता व्यापी हरि व्रिनु सर हिन निशिचरपापी 

तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा & प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा 
तब उन गाधिपुत्र ( थिश्वामित्र ) के मनमें बड़ी चिन्ता हुई, तो उन्होंने सोचा कि, 
बिना हरि भगवानूके ये पापी राक्षस नहीं मरेंगे॥५॥ मुनिश्रेष्ठ इस बात पर मनमें विचार करने 

लगे तो ज्ञात हो गया कि, पृथ्वीका भार उतारनेके लिए प्रभुका अवतार 'हो चुका है ॥ ६॥ 


यहि मिस देखों प्रभु पद जाई & करि बिनती आनों दोउ भाई 
` ज्ञान विराग सकल गुन श्रयना ® सो प्रभु में देखब भरि नयना 
. _ इसी बहानेसे चलकर प्रभुके चरणोंका दर्शन करूँ और प्रार्थना पूर्वक दोनों भाइयोंको ले 
आऊ! जो ज्ञान-वराग्य आदि समस्त गुणोंके धाम हैं उन प्रभुको मैं नेत्रभर देखूँगा ॥ ८॥ 
/ ` दोहा-यहि विधि करत मनोरथ, जात न लागी बार । 
करि मज्जन सरय्‌ सलिल, गये भूप दरबार ॥२१२॥ 
इस प्रकार मनमें बहुत भांतिके मनोरथ (इच्छायें) करते हुए उन्हें जाते देर न लगी । 
. _ वे सरयू-जलमें स्तानकर राजा दशरथंके दरबारमें जा पहुँचे ॥ २१२ ॥ 
__ . मुलि आगमन सुना जब राजा ® मिलन गयउ लेइ दिप्र समाजा 
.' करि दंडवत मुर्निहे सनमानी & निज ग्रासन बेठारेन्हि आनी 
7 (उधर) -जब राजा दशरथने मुंनिका आगमन सुना तो, ब्राह्मणोंका समाज लेकर मिलने 
iF गये, और वे मुनिको दण्डवतकर स्वागत करते हुए अपने सिंहासनपर लाकर बिठा दिये ॥ | 
. स पखारि कीन अति पजा मो सम आजु धन्य नहि दूजा 
i हर र र | 5 हि भाँति Pr है 3 2228 करवाबा ® मुनिवरं हदय हष अति पावा : 
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तुलसीकृत राम|यण-बालकाण्ड ] [ विश्वामित्रका राम-लक्ष्मणको माँगना १६३ रा 


फिर चरण धोकर उनकी पूजा की और कहा आज मुझसे बढ़कर धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर | 
अनेक प्रकारका व्यंजन युक्त भोजन कराया, जिससे. विश्वामित्रके हृदयको प्रसन्नता प्राप्त हुई ॥। 
पान चरणन मेले सुत चारी & रामदेखि मुनि विरति बिसारी 
मए मगन देखत मुख शोभा ® जनु चकोर प्रण शशि लोभा र 
फिर चारों पुत्रोंको बुलाकर राजा दशरथने मुनिके चरणोंमें दण्डवत्‌ करायी,तब रामचन्द्रजी | 
. को देख मुनिको अपने शरीरकी सुध-बुध भूल गई । मुखारविन्दकी शोभाको देखते ही वे | 
ऐसे मग्न हो गये कि जैसे, पुणिमाके चन्द्रमाको देखकर चकोर 'लोभायमान हो जाता है ॥ कक 
तब मन हि वचन कह राऊ ® मुनि ग्रस कपा कीन्ह नाहि काऊ | 
कहि कारण आगमन तुम्हारा & कहहु सो करत न लावउं. बारा | | 
तब राजा दशरथ मनमें प्रसन्न होकर बोले हे मुनिदेव ! ऐसी कृपा आपने कभी मेरे उपर | 
नहीं की । कहिये किस कारणसे आपका आगमन हुआ है, उसे करते हुए मैं देर न लगाऊंगा । - 
असुर समूह्‌ सतार्वाह मोहीं & में यांचन येउ नृप तोहों | 
अनुज समेत देहु रघुनाथा $ निशिचर बध में होब. सनाथा ; 
हे राजन्‌ ! राक्षसोंका समुदाय मुझे बहुत सताता है, सो मैं आपसे यह याचना करने आया ह 
कि, छोटे भाई सहित श्रीरामचन्द्रजीको मुझे दीजिए ताकि निशाचरोंके वघसे मैं सनाथ होऊ॥ | ज 
दोहा-देहु भूप मन हरिषत, तजहु मोह अज्ञान। ड 
धसं सुयस नुप तुम कहें, इन कहं अति कल्यान ॥ २१३॥ | 
हे राजन्‌ ! मोह और अज्ञानको छोड़कर प्रसन्न चित्तसे दीजिये । इसमें धर्मकी रक्षा | 

` के साथ-साथ तुम्हें बड़ा यश होगा और इनके लिये भी अत्यन्त कल्याण है ॥२१३॥ 


सुनि राजा अति ग्रप्रिय बानी ७ हृदय कस्प मुखदृति कंभिलानी 
चोथेपन पायउँ सुत चारी & विप्र वचन नहि कहेउ विचारी _ 
ऐसी अप्रिय वांणीको सुनकर राजाका हृदय काँप उठा, मुखकी शोभा मलिन हो गई। कहा 
हे विप्र ! इस वृद्धावस्थामें चार पुत्र मिले हैं, सो आपने विचारकर वचन नहीं कहा॥२।। _ १ 
' माँगहु भूमि धेनु धन कोषा ® सर्वंस देउ आजु सह रोषा 
` दह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं & सोउ मुनि दें निमिष इक साही 
आप. पृथ्वी, गोवे और समस्त धन एवं खजाना माँगो तो मैं दे दू ॥३।। शरीर और 
 प्राणसे प्रिय कुछ नहीं है, सो हे मुनिदेव ! मैं उसे भी एक क्षणमें दे गा | त द 
` सब सतप्रियमोहि प्रा को नाई $ राम दत नाह बन 'गोलाई | 
` कहें निशिचरअति घोर कठोरा & कहं सुन्दर सुत परस बि 
. हे गोसाई! यद्यपि सभी पुत्र मुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं, तथापि श्रीरामचन्द्रजीको 
` बनता। कहाँ वे भयावने कठोर राक्षस और कहाँ ये या प मा स्थ 
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२०० रामायणःबालकाण्ड सटीक ] aT 

सुनि नप गिरा प्रेमरस सानो & हृदय हर्ष माना न्न त लस प्रेमरस सानी # हृदय हर्ष माना सुनि ज्ञान ज्ञानी 

तब वसिष्ठ बहुविधि समुझावा & नूप संदेह नाश कह पावा 

राजाकी ऐसी प्रेम युक्त वाणी सुनकर विश्वामित्रजी अपने हृदयमें प्रसन्न हुए ॥ ७॥ 

जब वसिष्ठजीने अनेक प्रकारसे समझाकर कहा-तब राजाका सन्देह नष्ट हुआ ॥। ष । र 

अति आदर दोउ तनय बुलायं ® हृदय लाइ बहु भाँति सिखाये 

मेरे प्राणानाथ सुत दोऊ ७ तुम सुनि पिता आन नाहि कोऊ 

राजा दशरथने प्रेमपूर्वक दोनों पुत्रोंको बुलाकर अपने हृदयसे लगाकर अनेक प्र कांरकी शिक्षा | 

देते हुए कहा-हे मेरे प्राणोंके स्वामी दोनों पुत्र ! अब आजसे ये मुनिजी तुम्हारे पिता हैं ।। 

दोहा-सौंपे भूपति ऋषिहि सुत, बहु विधि देइ अशीश । 

जननी भवन गये प्रभु, चल नाइ पद शीश॥२१४॥. 

राजा दशरथने प्रेमपूर्वक दोनों पुत्रोंको विश्वामित्रफो सौंप, बहुत.प्रकारसे उन्हें आंशी- 

वाद दिया । तब प्रभु अपनी माताके महलमें जा पहुँचे और उन्हें प्रणामकर चल दिए ।।२१४॥ 
सोरठा=प्रुर्षासह दोउ वीर, हाष चले सनि भय हरण । 

कूपासिन्धु सति धीर, ग्रखिल विश्व कारण करण ॥ २७॥ 

फिर पुरुषोंमें सिहरूप दोनों वीर मुनिका भय दूर करनेके लिए,प्रसन्न मनसे उनके साथ चले । जो 

कृपाके सागर और धीर बुद्धिवाले तथा समस्त संसारके कारण स्वरूप और रचयिता हैं ।॥२७॥। 

अरुण नयन उर बाह विशाला & नील जलद तन श्याम तसाला 

कटि पट पोत कसे वर माथा & रुचिर चाप शायक दुहे हाथा 

. जिनके लाल नेत्र और विशाल वक्षःस्थल तथा नील कमल और श्याम तमालके समान जिनका 

शरीर है। कमरमें पीताम्वर और श्रेष्ठ तरकस कसे, दोनों हाथमें सुन्दर धनुषबाण धारण किये हैं। 


` श्याम गौर सुन्दर दोउ भाई & विश्वामित्र महानिधि पाई. 
` प्रभु ब्रहमण्य दव मं जाना & मोहि हित पिता तजे भगवाना _ 


ऐसे श्याम और गौरवर्ण महानिधि दोनों भाइयोंको पाकर, विश्वामित्रजी सोचने ल 
र र्‌, दि चने लगे कि 
. जो प्रभु ब्राह्मणोंके देवता हैं, वे भगवान्‌ आज मेरे लिये अपने पिताको छोड़ दिये हैं ॥४॥। 


7 चल जात मुनि दोन्ह दिखाई ® सुनि ताडका क्रोध करि धाई 
. एकहि बाण प्राणा हरि लीन्हा ® दीन जानि तेहि निजपद दीन्हा . 
ऐसा सोचते चले जा रहे थे कि, ताइका राक्षसी दिखलाई पड़ी, मुनिने उसे रामचन्द्रजी 


ES को दिखलायोा, यह सुनकर ताड़का क्रोधकर उनपर टूट पड़ी ।। ५॥ तब रामचन्द्रजीने 


एकही बाणसे उसका प्राण हर “(या और दीन जान उसे अपना लोक ; 

SU हूर * उस अपना लोक दिया ॥ ६ ॥ 
| तबऋषि निजनार्थाह जियचीन्हा& विद्यानिधि कहें विद्या दीन्हा 
' जाते लाग न क्षुधा पिपासा & अतूलित बल तन तेज प्रकाशा . 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ सुबाहअंब द ४ ही, हे 

तव ऋषिने अपने स्वामीको हृदयसे पहचानकर, विद्याओंके निधि श्रीरघुनाथजीको वह विया _ 
प्रदान की, जिससे भूख प्यास न लगे और शरीरमें अत्यन्त बल तथा तेज का प्रकाश बढ़े।।७। 
दोहा-आयुध सर्व समपिक, प्रभु निज आश्रम आनि। | 


कन्दमल फल भोजन, दीन्ह भक्त हित जानि ॥ २१५॥ ` 
इस प्रकारं विश्वामित्रने प्रभूको समस्त आयुध समपितकर, फिर आश्रममें लाकर, 
. उन्‍हें भकत हितकारी जानकर, कन्द-मूल और फल भोजन करनेको दिये ॥ २१५॥ _ _ 
प्रात कहा मुनिसन रघुराई $ निभय यज्ञ करहु तुम्ह. जाई 
होम करनं लाग मुनि झारी & ्रापु रहे मलको रखवारी | 
प्रात:काल होनेपर श्री रामचन्द्रजीने मुनिसे कहा कि आप जाकर निर्भय यज्ञ कीजिये॥ १॥। 

फिर तो सब मूनि यज्ञ करने लगे और स्वयं प्रभु यज्ञ की रक्षामें नियुक्त हो गये ॥ २॥ 
सुनि मारीच निशाचर कोही & ल सहाय धावा सुनि द्रोही _ 
बिनुफर बाण राम तेहि सारा 8 शतयोजन गा सागर पारा | 
तब यज्ञ हो रहा है, यह सुनकर मारीचने अत्यन्त क्रोध करके अपने सहायकोंको साथ | 
लेकर धावा किया ।[३॥। रामचन्द्रजीने बिना फरके बाणसे मारकर उसे समुद्रके पार सौ योजन | 
की दूरी पर पहुँचा दिया ॥ ४ ॥ : र 


पावक शर सुबाहु पुनि जारा & श्रनुज निशाचर कटक संहारा 


®) 
© 


मारि असुर द्विज निर्भय कारी ७ अस्तुति करहि देव सुनि झारी 
फिर सुबाहु आया तो--श्रीरामचन्द्रजीने अग्निबाण चलाकर मारा, तबतक लक्ष्मणने समस्त 
राक्षसी सेनाका संहार कर दिया ।।।। ब्राह्मणको निर्भय करनेवाले प्रभूने सब राक्षसोंको | 
मार डाला, देवतागण आकाश मण्डलमें आकर श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करने लगे ॥ ६॥ 
तहे पुनि कछुक दिवस रघुराया ७ रहे कीन्ह विप्रन्ह पर दाया _ 
` भर्गात हेतु बहु कथा पुराना & कहें विप्र यद्यपि प्रभु जाना 
फिर श्रीरामचन्द्रजीने कुछ समय तक ब्राह्मणोंपर दया भाव रखते हुए वहाँ वास किया शी 
ब्राह्मण भक्तियुक्त पौराणिक कथायें कहते, यद्यपि भगवान्‌ सब कुछ जानते थे। =. 
तब मुनि सादर कहा बुझाई & चरित एक प्रभु देखिय जाई . 
धनुषयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा ® हाष चले मुनिवरक साथा 


तब मुनिने प्रेमपूरवक समभाकर कहा-हे प्रभो ! अब आगे चलकर एक चरित्र तो देखिये ` 
घनुषयज्ञकी बात सुनकर रघुंकूलके स्वामी श्रीरामचंन्द्रजी प्रसस्त हो विश्वामित्रजीके साथ चले नाही 
आश्रम एक दोख मगमाहीं & खग मुग जीव जन्तु तह र एही 
पछा मरनिहि शिला प्रभु देखी ७ सकल कथा सुनि कहो दशे é 
ˆ दामे एक आश्रम दिखाई पड़ा, जहाँ खग-मृग+ पशु-पक्षी. कोई नहीं था i ११॥ केवल एक 

. पत्थरकी शिल्रा दिखाई पड़ी, तब उसको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने जो पूछा तो मु निने 
सारी कथा कह सुनायी ॥ १२॥ | | ‘oo a 
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.. २०२ रामायण॑-बालकाण्ड सटीक ] 
हर दोहा-गौतस नारी शाप वश, उपल देह धरि धीर । | 
चरण कमल रज चाहती, कूपा करहु रघुबीर ॥ २१६॥ 
| यह गोतमकी स्त्री है जो शापके वश शिलारूप हो गयी है । यह धैर्य धारण किए आपके a 
» चरणोंको धूलिको चाहती है, सो हे रघुकुलके वीर श्रीरामचन्द्रजी ! इसपर कृपा करो २१६॥ 
छन्द-परसत पदपावन शोक नशावन प्रगट भई तपपुञ्ज सही। 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहि आवँ वचन कही । 
अतिशय बड़भागी चरणन लागी युगलनयन जलधार बही २ ठ॒ 
तब उस पवित्र और शोकनाशक चरणोंका स्पशे होते ही तप की राशि अहिल्या प्रकटहो गई ; 
« और श्रीरामचन्द्रजीको देख हाथ जोड़कर खड़ी हो विनती करने लगी | उसका शरीर पुलकाय- . - 
' मान हो गया, मुखसे कोई शब्द निकलना कठिन हो गया । तब अपनेको भाग्यशालिनी जान- * 
कर अहिल्या भगवानुके चरणों पर गिर पड़ी और दोनों नेत्रोंसे जलकी धारा बह चलो ॥२८५॥। ` 
छन्द-धीरज मन कीन्हा प्रभु कहं चीन्हा रघुपति कपा मगति पाई। 
अति निर्मल बानी श्रस्तुति ठानी ज्ञानगम्य जय रघुराई ॥ 
मे नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिषु जन सुखदाई । 
राजीव विलोचन भव-मय मोचन पाहि-पाहिं शरर्णाह आई॥ 
किन्तु मनमें धैय घारणकर उसने प्रभुको पहचान लिया और उसे श्रीरामचन्द्रजी की 
पासे भन्ति प्राप्त हो गई। फिर वह अत्यन्त निर्मल वाणीमे यह स्तुति करने लगी कि-हे. 
. रामचन्द्रजी ! आप ज्ञानसे जाने जाते हैं, आपकी जय हो। मैं स्त्री हूँ, अपवित्र हूँ 
` किन्तु, आप भ्रभु तो संसारको पवित्र करनेवाले, भक्तोके सुखदाता और रावणके शत्रु हैं। 
हे राजीवलोचन ! आप संसार भवजाल रूपी डुःखोंको नाश करनेवाले हैं, हे प्रभो ! मैं 


) आपकी शरण आई हूँ, नाहि माम्‌ ! त्राहि भाम्‌ ! ॥ २९ ॥ - 


| अहिल्या-उद्धार तथा वर याचना 


८०२ 


` _ विनतो प्रभु मोरी मै मतिभोरी नाथ न वर माँगों आना । 
पढ कमल परागा रस अनुरागा सन मम मधुष करे पाना ॥ 


_ तुलसीक्त रामायण-बालकाण्ड ] ”  [अहित्याका पतिलोक जाता २०३. 
४ 


` छंद-जेहि पदं सुर-सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। _ 
सोई पदपङ्कज जेहि पूजत अज मम शिर धरेउ कूपालु हरी ॥ ङ 
यहि भाँति सिधारी गोतमनारी बार-बार हरिचरन परी । | 
जो अतिमनभावा सो वर पावा गइ पतिलोक अनंद भरी॥३१॥ 
जिन चरणों से परम पवित्र श्रीगंगाजी प्रकट हुई हैं कि, जिसे शिवजी अपने शिरपर र 
धारण किये रहते हैं । और जिस चरण कमल को ब्रह्माजी पूजते हैं, उसी को कृपालु भगवान्‌ 
ने मेरे शिर पर रक्खा है। इस भाँति बारम्बार भगवान्‌ के चरणोंपर शिर रखकर गौतम 
. ऋषि की पत्नी अहिल्या ने जो उसके मन को अत्यन्त अच्छा लगा, वही वर पाया और | 
आनन्द से पूर्ण होकर वंह अपने पति के लोक में चली गयी ॥ ३१॥ | 5 
दोहा-अस प्रभु दीनबन्धु हरि, कारन रहित दयालु । आ 
तुलसिदास शठ ताहि भजु, छाँडि कपट जंजाल्‌ ॥२१७॥ _ 
तुलसीदासजी कहते हैं कि रे मूर्ख ! जो प्रभु ऐसे दीनबन्धु और बिना कारण ही 
दीनदयाल (दीनोंपर दया करनेवाले) हैं, तू छल-कपट छोड़कर उनका भजन कर ॥२१७। | 
_ चले राम लछिमंन मुनि संगा $ गए जहाँ जग पार्वान गंगा | 
: - गाधि सुवन सब कथा सुनाई & जेहि प्रकार सुरसार महि आई _ 
| अब श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी मुनि के साथ वहाँ गये, जहाँ संसार को पवित्र _ 
करने वाली श्रीगंगाजी बह रही थीं। तब श्रीरामचन्द्रजी के पूछने पर विश्वामित्रजी ने 
पृथ्वी पर गंगावतरण की सब कथा. कह सुनायी)! 
॥ अथ क्षेपक गंगाजीको उत्पत्ति ॥ | 
अनुजसहित प्रभु कोन्ह प्रणामा 8 बहु प्रकार सुख पायउ रासा 
भगवान्‌ ने भाई लक्ष्मण सहित श्रीगङ्गाजीको प्रणामकर बहुत प्रकार से सुख पाया ॥ 
परनि सरसरि उतपति रघुराई ७ कोशिक सन पछा शिर नाई _ 
कह मुनि तव कूलमहँ इक राजा $ नाम सगर तिहुंलोक विराजा | 
फिर रामचन्द्रजी ने विश्वामित्र को मस्तक नवाकर श्रीगंगाजीको उत्पत्ति पूछी । मुनि ने 
कहा-हे राम! तुम्हारे कुल में एक सगर नामके तीनों लोक में विख्यात राजा हो चुके हैँ । 
. तिनके यग भामिनि सुकुमारी & केशिनि ज्येष्ठ सुर्मात लघुष्यारी 
सब प्रकार संपति गुण भ्याजा ® सुत विहीन सन विस्मय राजा 
उनकी कोमल अंगवाली दो स्त्रियाँ थीं, बड़ी केशिनी और छोटी सुमति बड़ी प्यारी थी 
: सब प्रकार के सम्पत्ति आदि गुण तो थे, परन्तु पुत्र न होने से राजा के मन में बड़ादुः 


एक समय भामिनि दोउ साथा ७ बन तप हतु गये २ 
सघन सुफल तर्‌ सुन्दर नाना # तह भुगमुनि 5 
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२०४ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ गङ्गावतरण-क्षेपकं 


हे रामचन्द्र ! एक समय वह दोनों रानियों को साथ ले बतमें तपस्या के लिए गये । 


फल सहित अनेंक सुन्दर-सुन्दर घने वृक्ष लगे हुए थे, जहाँ तप और तेज के निधान . | 


भूगु मुनि वास करते थे। 
' दोहा-सहित नारि नुप मुदित मन, रहे वषं शत एक | 
कोन्हे तप भल देखि भुगु, अस्तुति कीन्ह अनेक ॥२१८॥ 
राजा रानियों सहित प्रसन्न मन से एक सौ वर्ष तक बन में रहे और कठिन तप किया 
तथा भृगुजी के दर्शन पाकर बहुत सी स्तुति |की॥ २१८॥ ` 
कहि निज दुख प्रणाम नुप कीन्हा ७ दे श्रशोश तब सुनि वर दीन्हा 
नुप रानी सन मुनि अस भाषा & लेउ सो बर जो जाह अभिलाषा 
राजा ने प्रणाम कर अपना दुःख कह सुनाया, तब मुनीश्वर ने आशीर्वाद देकर वरदान 
दिया । फिर मुनिने राजा की रानियों से यों कहा कि, जो जिसके मनमें आवे वह वही वर लेवे। 
सुनि मुनि चरण शीश तिन्ह नावा देउ नाथ तुम कहूँ जो भावा. 
एकहि कहा एक सुत होना & दूसरि सहस साठि सुत लोना 
है र उन्होंने सुनकर मुनीश्वर के चरणों. पर माथा नवाकर कहा, हे स्वामी ! जों तुम्हारे 
मनमें आवे वही वरदान दो ।।३॥ उन्होंने एक को एक पुत्र होनेके लिये और दूसरी को सुन्दर 
साठ हजार पुत्र होने का वरदान दिया ॥ ४" | | 


.__ हषित भयउ सुभग वर पाई ® हाथ जोरि चरणन शिर नाई 
सहित भामिनिन्ह प्रवर्धाह श्रायड७ हषंसहित कछ दिवस गंबायउ 


वे सुन्दर वर पाकर प्रसन्त हुये और 'हाथ जोड़कर चरणों में शिर नवाया ॥५॥ राजा 


स्त्रियों सहित अयोध्यापुरी में आये और आनन्द संहित कुछ दिन व्यतीत किये ॥६॥ . 5. 


जानि सुघरी नखत सुखदाई & तब केशिनि असमंजस जाई 


` सुमति प्रसव तुम्बरि इक सोई ® भये सुंत प्रगट कहे सनि जोई . 


फिर सुन्दर घड़ी ओर सुखदायक नझर जानकर केशिनी ने असमंजस को उत्पन्न किया । 


' ० और सुमति के गर्भ से तूनी हुयी, जिसमें-से उतने पुत्र उत्पन्न हुए, जितने मुनि ने कहे थे ॥८।। 
. हर्ष सहित दिय दान नरश्‌ ® पूजि विप्र गुरु गौरि गणेश 
` घृतघट सुन्दर तुरत मंगाये ® ते सब सुत नप तिन्ह महेँ. नाये. 


सजा में ब्राह्मण, शुरु, पार्वती और गणेशजी की पूजाकर आनन्द सहित दान दिये । 


राजा ने शीघ्र सुन्दर घी के घड़े मंगाये और उनमें सब पुत्रों को पधराया ।। १० ॥ 
दोहा-इहि विधि भये सकल सुत, पूजे सब मन काम । 


दर खा दिवस निशि हषंबस, सुनहु राम घनश्याम ११९॥ 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड] [ असमंजसका प्रजाके बालकों को डुबोता २० | 


परिजन  पुरुजन रानि नरेश ® ग्रति सानंद तनु मिटा कलेश ड 
` बालकेलि करि भयउ. कुमारा ७ लीला करें अगम संसारा 
कुट्म्बी, नगर के लोग; रानी और राजां संब आनन्द के वश अंग में फूले न समाते थे और 
` दुःख मिंट गये ॥ बाल लीला कर कुमार बड़. हुए और इस अगम संसार में चरित्र करने लंगे॥ 
होहि सुकाज सकल मन चीते & इहि सुख बसत बहुत दिन बीते 
. सरय नदी ग्रवध जो अहई ® विमल सलिल उत्तर दिशि बहई 
` ` सब मनमाने : सुन्दर काम होते. लगे और इंसी सुख में रहते २ बहुत दिन बीते गये। _ 
सरयू नदी अंयोध्यापुरीमें:उसके उत्तर्‌ दिशांकी ओर बहती है, और उसमें निर्मल जल भरा है॥ 
- ` प्रजां लोग के बालक नाना & नित उठि तहां कर्राह अस्नाना 
. असमंजस तहे तरणी आनी .& तिन्हाहि चढ़ाइ बोरि गहि पानी | 
र वहाँ प्रजां लोगोंके बहुत से बालक:नित्य उठक्रर-स्तान करते थे ॥५॥ वहाँ असमजस 5 । 
` -नौका ले आया और उन बालकोंका हाथ पकड़ेकेर उसपर चढ़ा पानी में डुबो दिया ॥ह॥ _ 
- ` भये प्रजा सब परम दुलारी ® बालक बध लखि सुनहु खरारी _ 
सकल गय जह बठ नुपाला & बोल बचन नाइ पद भाला 
` हे रामचन्द्र! सुनो, बालकों का मरना सुनकर सब प्रजाके लोग बड़े दुखी हुए । वे सब 
वहाँ गये, जहाँ राजा बैठा था (और उसके) रणों को मस्तक नवाकर, यह वचन बोले ॥ * 
जब देश बरु सुनहु. नरशू:& बिना तजे नाहि सिटइ कलश _ 
.. तुम नष चहहु श्रजा प्रतिपाला & सत त्स्हार भा सब्रकर काला | 
हे राजा! सुनो, यह अच्छा है कि, हम देश छोड़ देंगे क्योंकि बिना छोड़े दुःखं दूर नही होगा। _ 
` हे राजन्‌! आपतो प्रजाका पालन किया चाहते हो, परन्तु आपका पुत्र सबका काल हुआ ॥। ४ 
दोहा-तव सुत कीन्हे: पाप बहु, मारे बालक वृन्द। 
तुम कहें. प्राण समानसुत; सकल प्रजनिकह मद ॥२२। 
` तुम्हारे पुत्र ने बड़ां पाप किया, जो बालकों का समूह मार डाला । तुमको वह पुत्र 
के समाने है, परन्तु सब प्रजा को बुरा लगता है॥। २२०॥ . | क 
प्रजा गिरा सनि धीरज दीन्हा & सुर्ताह देश ते बाहर 

तास तनय जग विदित प्रमाऊ ® गुणनिधि अंशुमान तिहि 

` ` प्रजाकी वाणी सुनकर राजाने सबको धीरज दिया और पुत्र को देश से ब 
“उसका न अंशुमान गुणों का सागर हुआ क्रि, जिसका प्रभाव र 
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२० रण यज्ञ तथा इन्द्रद्वारा अंश्व-हरण' 
कक ०६ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ राजा सगरका २ 


बसत हृदय नृप के सो कंसे ® फ मणिमीनसालिल रह जस : 

गये प्रजा सब निज-निज धामा & भये विशोच मर्नाहि ts 
वह राजा के हृदय में कैसे बसा था जैसे, सर्प के पास मणि और रा में मछली रह्‌ 

है ॥। स्न प्रजा लोग अपने-अपने घरको गये और चिन्ता रहित हो मन में विश्वाम पाया ॥४॥ 


बहुरि नुपतिमनकीन्हविचारा ® आइ गयउ पन चौथ हमारा 
द्विज संत्रिन गुरु सुतनि बुलाये ७ हिम गिरि विन्ध्य मध्यतब आये 
फिर राजा ने मन में विचार किया कि, हमारा चौथापन अर्थात्‌ बुढ़ापा आ गया । 
ब्राह्मण, मंत्री, गुरु और पुत्रों को बुलाया और वे हिमांचंल और विन्ध्याचलके बीच में आये ६ ॥ 
रुचिर वेदिका एक बनाई & देखत बने बरनि नाहि जाई 
सख अरंभ छाँडउ तब तुरगा 8-वेगवंत देखिय जिसि उरगा 
| (उन्होंने) एक सुन्दर वेदी बनाई, जो देखने ही में बन आवे, वर्णन नहीं की जाती । 
तब यज्ञ का आरंभ कर घोडा छोड़ा, वह ऐसा शीघ्र चलने वाला था, जैसे सर्प दीखते हैं ।।८॥। 
दोहा-सुरपति सुनि मख दारुन, मनमहेँ करि अनुमान । | 
` आइ तुरंग तिन लीन्हेउ, मरम न काह जान ॥२२१॥ 
तब इन्द्रने उस कठिन य॒ज्ञ का आरम्भ सुनकर मनमें विचार किया और आकर राजाके 
यज्ञका घोड़ा चुरा लिया, यह भेद किसी ने नहीं जाना | २२१ |। [ 
राखेउश्रानि कपिलमुनि पाहीं ७ कोउ न जान काऊ गति नाहीं 


._. जोगवत रहे जे सुमट सयाने ® लेत तुरंग तिनहुं नहि जाने , 


र } फिर उसे लाकरं कपिल मुनि के पास रक्‍्खा, जिसे किसी ने नहीं जाना और न किसी 
. की वहाँ पहुँच थी ॥ जो चतुर योद्धा रखवालें थे, उन्होंने भी घोड़ा लेते न जाना UE 

/ तिन सब राइ कहा नृप पाहीं $ महाराज हम कहत डराहीं 

` लौह तुरंग यह जान न कोई & कहा करिय जो आयस होई 

 _ उन सबने आकर राजा से कहा, कि हे राजन्‌ ! हेम कहने में डरते हैं । घोड़ा किसीने 

हर लिया और इसे कोई नहीं जानता, अब क्या करना चाहिये ! जो आज्ञा हो सो करें ॥ 

 सुनतबचन नृप विस्मय पायउ ® सकल सतन कहें तुरत बुलायंउ 


Ue र भाई & सकल चले चरनन शिरनाई 

` यह धात सुनते हो राजाको इख हुआ और शीघ्र: ही सबं पत्रोंको- 

i तुम घोडे ४ सब पुत्रको बुलाया और कहा । 
४ है भाई ! तुम जाकर इको खोजो, यह्‌ सुनकर,सब चरणों में शिर नवाकर चले ।। ६।। 


पशु जोव भये अब आई 
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ट तुलसीकृत 'रामायण-बालकाण्ड ] ए [ सगरके पुत्रोंका अश्व खोजना २०७ ` 

वे सब धनुषके धारण करने वाले, युद्धमें बड़ धैर्यशाली और बलमें इन्द्रके समान दीर दिखलाई 2 

देते थे। उनके चलनेसे पृथ्वी व्याकुल हुई और सब जीव बलि पशुके समान भयभीत होने लगे । | 

सुमन बाटिका उपवन बागा & सरित. कप वापिका तड़ागा 

नगर गाउ सुनि आश्वस नाना ® गिरि कानन कंदर अस्थाना | 

` फूलोंके बगीचा, बन, बाग, नदी, कुएँ, बावली, तालाब, नगर, ग्राम एवं बः तसे ढ 

मुनीश्वरों के धाम, पर्वंत और गुफाओंमें जाकर ढूँढ़ा | १० ॥ 

सोरठा-एहि विधि शोधेउ जाय, आये सब सिलि भूपपहें । 2. 

चरनन मार्थाह नाय, बोलें प्रभु कहूँ अश्व नहि॥रदी। 

इस भाँति जाकर पता लगाया और तब सब मिलकर राजाके पास आये ओर राजाके 
चरणों को माथा नवाकर बोले--हे स्वामी ! घोड़ा कहीं नहीं मिला ॥२८॥ 


खोदह महि सुत फेरि पठाये & चले सकल प्रब दिशि आये _ 
तिनक कर जन्‌ वज्य समाना ® योजन भार खोर्दाह बलवाना _ 

फिर'पुत्रोंकों भेजा कि धरती खोदो, वे सब चले-चले पूर्व दिशामें आये ॥१॥ उनके हाथ 
मानों वञ्रके समान थे और वे ऐसे बली थे कि चारंकोश तक पृथ्वी नित्य खोदते थे ॥२॥ ४ 


देखि अतुल बल बिबुध डेराने 8 करिरहाह कहा सकल सक्चान 
'शोधतं महि पताल सब आये & दिग्गज देखि सबन शिर नाय 
इसे अतूल बलको देखकर देवता डरे और तब सब सकचाकर विचारने लगे कि, अब E 5 
` क्या करेंगे ? ॥ ३ ॥ पृथ्वीको ढूँढते हुए सब पातालमें आये और वहाँ दिशाके हाथीको या 
देखकर सबने सिर नवाया ॥४॥ ॒ 3 
तिहि पूछा संब कथा सुनायउ &बहुरि सकल दक्षि दिशिआयड _ 
` इहि विधि पुनि दसर गज देखा & अति उत्तमगुण विमल विशेखा 
[ उसने पूछा, तो सब कथा कह सुनाई और फिर सब दक्षिण दिशाको आये ॥५॥ £ 
- इसी भाँति दूसरा हाथी देखा-जिसमें बहुत अच्छे निर्मल गुण थे ॥६॥ | 
ताह कहें प्रणाम पुनि कीन्हा $ चले खनत पश्चिम चित दीन्हा 
'तीसर देखि प्रदक्षिण कीन्हा ® पुनि उत्तर दिशि शोधन 


._ ॥७॥ तीसरे हाथीको देखकर परिक्रमा की और फिर उत्तर दिशा को ढंढने चले ॥५॥ 

दिग्गज श्वेत देखि सख पाये $सकल कपिल मुनिपह च 
खोदत महि कोउ पार न आवा &सोइ भा चहुंदिशि जल 
| उस दिशामें श्वेत हाथीको देख सुख पाये और ( पृथ्वीको खोदे ॒ 
` मुनि के पास चले आये ॥६॥ खुदी हुई पुथ्त्रीका किसीको अन्त न सिला, वह मे 
. . दिशाओंमें सुहावना समुद्र हो गया ॥१०॥ ' | 


"5 


. दोहा-दीन्हीं नृपति अशोश तंब, अतिहित बारहि बार । a 


G | पुत्र! जाओ और घोड़े को लेकर जल्दी लौटना ॥ २२३ ॥ 
 कहुउनाइ पद शीश कुमारा छ विष्णु भक्त दुहुँ कूल उँजियारा 
हं कहं निरखि मुनिन के धामा ® पूछ खबरि करि दण्ड प्रणासा . 
` कुमार अशुभान चरणोंको शिर नवाकर चला, जो विष्णुका भक्त और दोनों कलोंमें उजेला | 
ः करनेवाला था । जहा कहीं मुनीश्वरोंके स्थान देखता वहाँ दण्डवत्‌ ए 


२०८ 5 बालक ग्ड सटीक ] [कपिल मुनिके क्रोधसे सगरके पुत्रोंका भस्म होना 


 दोहा-देखिन आइ तुरंग तब, बाँधा मुनिवर पास। 


बोले बचन सक्रुद्ध होइ, भा चह सबकर नास ॥ २२२ ॥ 
जब आकर श्रेष्ठ मुतीशवर.( कपिल ) के पास घोड़े को बँधा हुआ देखा । तब क्रोधमें भरकर 
वचन बोले, ( महादेवजी कहते हैं, हे पार्वती ! ) सबका नाश हुआ चाहता है ॥२२२॥ 
खोदी महि हम चारिउ कोंधा & रे रे दुष्ट बहुत तोहि शोधा 
कोउ कह चोर दीख बहु होई ® इहि सम छली और नाहि कोई 
रे दुष्ट ! हमने पृथ्वीके चारों कोने खोद डाले और तुझे बहुत ढूंढा ॥ १ ॥ किसीने 
कहा-यह बड़ा चोर दिखाई देता है । इसके बराबर छलिया दूसरा कोई नहीं है ।।२॥ 
सुनत बचन मुनि चितवा जबहीं & भय भस्म क्षणा महेँ सब तबहीं 
उमा बचन जिन समुझि नं बोला & सुधा होइ विष तिहि कुसिडोला 
ऐसे वचन सुनते ही जब मुनीश्वरने देखा, तब उसी क्षण सब भस्म हो गये। (महादेवजी बोले) 


है पावतो ! जिसने संमझकर वचनं न बोला उसको अभृत भी विषका कीड़ा हो डोलने लगता है॥ 


| 


। 


पावक जानि धरे कर प्रानो ® जर्राह न काहे ते अभिमानो | 


जानि गरल जे संग्रह करहीं ® सुनहु रास ते काहे न मरहीं 
जो प्राणी जान बूझकर अग्निको पकड़े गे, वे अभिमानी क्यों नहीं जलेंगे।। ५।। (विश्वामित्र) 
कहने लगे-हे राम ! सुनो, जो जानकर विष इकट्ठा करते हैं वे क्यों नहीं मरेंगे ? ॥ ६ ॥ 


क्रोध कीन्ह बिन करे विचारा ® भये सकल तेहिते जरि क्षारा 


वहाँ नुपति ग्रंशुमान पठाये ® नाहि आये सुत तिन्हाहि बुलाये 


बिना विचारे ऋध किया, इससे सब जलकर राख हो गये ॥७।। उधर जब पुत्रगण नहीं 
आये तब राजाने अंशुमानको वहां बुलाया और उनको लानेके लिए उसे भेजा ॥ ८ ॥ 


बेगि फिरहु ले तुरंग सुत, मेरे प्राण अधार । ख्र्शू 


` राजाने घड़े ष 
नं धड़ प्यारसे बारबार आशीर्वाद दिया और कहा कि, मेरे प्रणोंके आधार 


त्‌ प्रणाम कर पूछता ।।२।। 


चले मूनिन्ह सन पाइ ग्रशीशा & खोजे पैहहु जाहु महीशा 


। इहि बिधि खोजत मग महेँ जाता & मिलेउ गरुड़ सुमतोकर भाता 
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' मुनियोंसे यह आशीर्वाद पाकर चला कि, हे राजन्‌ ! जाकर खोज करो, घोड़े को पाओगे।' 
इस प्रकार मार्गमें ढूँढ़ते हुए चले तो सुमतिके भाई गरुड़ मिले ॥ ४ ॥ 
चरण परत तब आशिष दयेऊ & जरे संकल जेहि विधि सो कहेऊ 
सुनतहि वचन सोच भा भारी $ ले खगेश देखेउ थल बारी | 
तध चरण छते ही आशीष दी और जिस भाँति सब पुत्र जले थें, सों सब कथा कही। 
` वचन सुनते ही बड़ा शोच हुआ, तब गरुड़जीने ले जाकर जले हुए लोगों का स्थान दिखलाया । | 


श्रंशुसान तहे सज्जन कोन्‍्हा #क्रम-क्रमसर्बाह तिलांजलि दीन्हा 
बहुरि गरुड़ बोले सुन ताता & में तोहि कहाँ सुनो इक बाता | 
वहाँ अंशुमानने स्नानकर क्रम-क्रमसे सबको तिलाञ्जलि दी । फिर गरुड़ बोले-हे | 
प्यारे ! तुमको एक बात कहता हूँ, सुनो ॥८॥ . - | 
सोरंठा-सुन सुत्‌ सोइ उपाइ, गंगा आर्वाह ग्रवनि महेँ । 
दरशन ते अघ जाइ, मज्जन किये अनेक फल ॥२९॥ _ 

हे पुत्र ! सुनो, वही उपाय करो जिससे पुथ्वीपर गङ्काजी आवें । उनके द्शनसे सबके 

पाप दूर हो जायेंगे और उनमें स्नान करनेसे बहुत पुण्य फल होगा ॥ २६ ॥ ह 
बष्टिसहससृत तरिहहि यहिबिधि& गंगा पाइ परम पावन निधि _ 
सुनिअसबचन हदय ति भाये ७ सहित गरुड़ मुनिवर पहेँ ्राये _ 

` इस भाँति अत्यन्त पवित्नताकी खानि गङ्गाजीको पाकर साह हजार पुत्र तर जायेगे ॥१॥ | हर. 
ऐसे वचन सुनकर मनमें बहुत प्यारे लगे, फिर गरुड़ समेत कपिल मुनिके पास आये ॥२॥ 
. भूष गरुड़ सुनि चरणन नायउ & पूर्व कथा नुप ताहि सुनायउ _ 
श्राशिष देइ तुरंग सुनि दीन्हा & हित हृदय गमन तब कोन्हां _ 
तब राजा और गरुड़जीने मुतिके चरणोंको प्रणाम किया और मुनिने राजाको पहली कथा | 

, सुनाई। मुनीश्वंरने आशीर्वाद देकर राजाको घोड़ा दिया, तब राजा मनमें प्रसन्त हो चले ।।४॥ 
नगर समीप गरुड़ प्हुंचाई & गयउ भवन तब निज रघुराई 

_ वहाँ तुरंग ले नूप शिरनाई & षष्टि सहस सुत सरण सुनाई 
हे रामचन्द्र! गरुडजी राजाको नगरके पास पहुँचाकर अपने लोकको गये ।।१॥। मंशुमानने 

घोड़ा लाकर राजाको शिर नवाकर साठ हजार पुत्रोंका सरना सुनाया । ६ | 
विस्मय-हर्ष-विवश नुप भयऊ ® कीन्हउ यज्ञ दान बहु दयऊ 
बहु विधिनूपति राज तबकीन्हा® प्रजालोक कहें अति सुख दीन्हा 


तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड | [ अंशुमांनको राज्य दे सगरका तप करने जाना ` २० 
जाल अल लक SE 


२१० रामायण-बालकाण्ड सटीक | [ महाराज अंशुमान तथा दिलीपकी तपस्या 


ह राजा सगर अंशुमानको राज्य दे, अपना मन भगवान्के चरंणोंमें लंगाकर हृदय में । 
४. बड़े प्रसन्त होते हुए धनमें तपके लिये चले गये ॥२२४॥ 2 दर 
तासु तनय दिलीप नप भयऊ & तपकर हेतु उतर दिशि गयऊ 


अतिहि अगम तप कीन्ह नुपाला & भये कालवश गये कछु काला 
अंशुभानेके पुत्र राजा दिलीप हुए; सो अंशुमान र राज्य देकर तप करनेके लिए उत्तर दिशा 

को गये। राजाने बहुत ही कठिन तपस्या की । कुछ दिन बीते तो कालके वश हो मर हः ॥२॥ 
किहि विधि कहुँ दिलीप प्रभुताई & सेवाहि सकल नृपति तिहि आई 
जुवत जासु मुख सुरपति रहई & महिमा तासु कवन कबि कहई है 
 दिलीपकी प्रभुता-बड़ाई किस भाँति कहूँ ? जिसकी सब राजा आकर सेवा करते थे। ` । 
जिनका मुख इन्द्र देखता रहता था, उनकी बड़ाईको कौन कवि कह सकता है ? ॥ ४ ॥ | 
भागीरथ ग्रस सुत: भये जासू ® पितुसभ नीति अधिक उर तास्‌ 
तिनाहि बोलि नृप दीन्हेउ राज्‌ ® आपु चले उठि तप के काज 
_ जिसके पुत्र भगीरथ नामके हुए, जिनके हृदयमें पिताके समान बहुत नीति हुई ॥५॥ 
उन्होंने भगीरथको बुलाकर राज्य दिया और आप उठकर तपके लिए चले गये ।। द 
मन महं करत पंथ अनुमाना & सुरसरि श्राव तजो नतु प्राना 
अंशुमान सम तनु परिहरऊ ® फिरि निज नगर नास नाहि लेऊँ 
इहि विधिकरत विचार भुवाला& जाइ कीन्ह तप परम विशाला 
. मारसें ( चलते हुए ) मनमें विचार करते जाते थे कि या तो गङ्गाजी आवें, नहीं 
तो प्राण छोड़ दूंगा ॥७॥ अंशुमानके समान अपना प्राण छोड़कर फिर नगरका नाम नहीं. 
. लूँंगा ॥८॥ इस प्रकार विचार कर राजाचे आकर बहुत कठिन तंप किया ॥ है ॥ 


रा सोरठा-करत विचार भुवाल, जाइ कौन्ह बन प्रबल तप । 
' . बीते कछु . इक काल, देह तजी कोउ प्रकट नहि॥३०॥ 
राजाने विचार करते-करते बनमें जा, बड़ा कठिन तप किया । तप 

` .बीतने पर देह छोड़ दी, परन्तु गंगाजी प्रकट नहीं हुईं ॥ ३० ॥ 


ये का lI ee ह । 
दो "ही राज नीति बहु कहेऊ | | 
न्हे अशीश चलेउ बनमाहों | 


` . तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] | [ महाराज भगीरथकी तपस्या २११ ह 


उन्होंने अपने काकुत्स्थ नामक पुत्रको राज्य दे, बहुत सी नीति सिखाई ॥ ३ ॥ फिर [ मु 


राजा पुत्रको सब ,कथा कह आशीर्वाद देकर बनको चले ।।४॥ 


निकसत नगर सगुन भल पाए & ग्रतिहिनिदिइबनतहे नप आये _ 


देखि भगोरथ समन अति भावा & सुरसरि हेतु तर्पाह मन लावा 


_ नगरसे निकलते ही अच्छे सगुन मिले और जहाँ बड़ा घना बन था वहाँ राजा आए। उस बनको | £ | 


देखते ही भगीरथके मनमें बहुत अच्छा लगां, वहाँ गङ्गाजीके लिए तपमें मन लगाया ॥ 
एक चरर दोउ भुजा उठाये & रबि संमुख चितर्वाह मन लाये 
बघ सहसे बीते इहि भाँती & जात न जारनाह दिन अरु राती 


एक पाँव पर खड़े हो औरं दोनों बाहोंको उपरको किए, चित्त लगाकर सूयेके सन्मुल 


. देखते थे । इस भाँति हजार वर्ष बीत गए और दिन-रात जाते हुए नहीं जाना ।।८॥। | 


देखि उग्र तप बिधि चलि आये & बोले. नपसन वचन सुनाय 
चाहहु नृप सो लेहु बरदाना & बोले नुप करि अजह प्रमाना | 
जो साँगों सो जानत अहह ® सोसन माँगन प्रभु किमि कहह 

उनकी कठिन तपस्याको देखकर ब्रह्मा चले आये और राजासे यह सुन्दर बचन बोले। _ 
हे राजा ! जो चाहो, वह वरदान लो । तब राजा ब्रह्माको प्रमाण कर बोले-हे स्वासी ! _ 
जो माँगना चाहता हूँ, सो आप जानते ही हो, मुझसे माँगने को क्यों पूछते हो ? ॥११॥ _ 


सोरठा-तदपि कहां प्रभु देहु, वर शुभ संतत वृद्धिकर । 


करहु सनेहु, गंगा आर्वाह अवनि पर ॥३१। _ 


` हे स्वामी ! तो भी कहता हूँ कि सुन्दर सन्तान षढ़ाने. वाला वर दो और दूसरी कपा 
यह करो कि गंगाजी पृथ्वीतल पर आवें ।।३१॥। 


एवमस्तु कहि पुनि बिधि कहहीं 8 सुरसरि देउँ राखि को सकहीं _ 
छुटि जाइ पुनि तुरत रसातल क#फिरहिननपति सुनियपुनिभूतल _ 

. एवमस्तु (ऐसा ही हो), यह कहकर फिर ब्रह्मा धोले कि-गंगाजी को दूंगा तो परन्तु, _ 

` उन्हें कौन रख सकता है ? ॥१॥. हे राजन्‌ ! वे छूटकर शीघ्र ही पाताल को चली जायेगी, ` 


फिर पृथ्वी पर नहीं लौटेगी ॥२॥. 


'तेहि ते कहुँ इक तोहि उपाहीं ® भ्रति दयालु शंकर सन माहीं 


: सोइ सक राखि देवसरि ग्राज्‌ ७ ताहि जपे तव होइहि काजू 
` „ इसलिए तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ कि, महादेवजी मनमें बड़ी दया करने वाले हैं 
. बे ही गंगाजी को रख सकते हैं, उन्हींका जप करमेसे तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा ॥४॥ 

ग्रसकहि विधि ग्रंतरहित भयऊ ® बहुरि भगीरथ शिव तपर 
विबुध वषं अंगुष्ठ धारा $बार बार शिव नाम उच 
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२१२ शामायणबालकाण्ड सटीक] [ल १२ रामांयण-बालकाण्ड सटीक, | [ गँगाजीका शंकरजीकी जटा में प्रवेश, करना 


ऐसा कहकर बह्माजी अन्तर्ध्यात हुए, फिर भगीरथ pn He रः 
ताओंके वर्षसे वर्षभर अँगूठेके सहारे खड़े हो, बारम्बार श्रीशिवजीका ना 
' शिव कपाल प्रगटे तब आई & हाथ जोरि नूप कह शिर नाई. 
सें राखब सरसरिदे ग्रासा ७ बहुरि उमापति. गे कलासा 
तब दयासागर शंकरजी आकर प्रकट हुए तो,राजाने हाथ जोड़ सिर नवा बिनती की | त मैं | 
 गगाजीको धारण करूँगां' ऐसी आशा देकर, फिर महादेवजी कलास पर्वतको लौट गये ।।८।। 
दोहा-वहाँ देवसरि शिव वचन, सुनि सन कीन्ह बिचार । 
जाउँ रसातल शिवसहित, जात न लावों बार ॥२२५॥ 
वहाँ -गंगाजीने श्रीशिवजीके वचन सुन मनमें विचार किया.कि, मैं शिव सहित रसातल 
को चली जाऊंगी और जानेमें देर नहीं लगाऊंगी ॥२२५॥ | 
अन्तरयामो शिर्वाह उपायो & निज शिर re बनायी 
इहाँ भगीरथ अस्तुति कीऱ्हीं $सुनिमुदु गिरा छाँडि विधि दीन्ही 
श्रीशिवजी तो अन्तर्यामी हैं, उन्होंने यह उपाय किया कि अपने सिरपर सुन्दर अगम जटा- 
जूट बनाये। यहाँ भगीरथने प्रार्थना की तो ब्रह्माजीने मीठी वाणी सुनकर गंगांजीको छोड़ दिया॥ 
छ्टत सोर भयउ ग्रति भारी ७ चकित देव श्रहि दिग्गज चारी 
सुरसार पुनि शिव जटा समानी& एक वर्ष तहं रहीं भुलानी 
गंगाजीके छूटते ही बड़ा भारी शब्द हुआ, जिसको सुनकर देवता, शेषनाग और चारों 


= दिशाओके हाथी हक्केबक्के हो गये। फिर गंगाजी महादेवजीकी जठाओं में समा गयीं और वहाँ 


 कोतुक देखि सकल सुर हषे & कहि जय जयति सुसन सुर वर्ष 
` बहुरि भगीरथ सुमिरन कीन्हा $ शिव तब डारि बुंद इक दीन्हा 


एक वर्ष तक भूली रहीं ।।४॥ 


इस कौतुकको देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने जय-जय कहकर फूल बर्षाये । 
 -फिर भगीरथने पुनः स्मरण किया, तब महादेवजी ने एक बूँद डाल दिया ॥ ६॥ . 
 तिहिते भई तीन जल धारा $ एक गई नभ एक पतारा 
_ गइनभसोभइश्रघकर नाशिनि देवन धरा नाम. मन्दाकिनि | 
. उसमें-से तीन जलकी धारायें हुई, एक आकाशको गई और एक पाताल को ।।७॥ जो 
आकाशको गई र पाप-नाशिनी हुई और देवताओंने उसका नाम मन्दाकिनी नाम रखा ।।८।! 
* सोरठा-डूसरि गई पताल, नाम प्रभावति हरन दुख । 
` _ वोसरि गंग विशाल, सर संतन कहें करन सुख ॥३२॥ 
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_ इसरी ढुः:ख नाश करने के लिये पाताल को गई और प्रभावती नाम हुआ । तीसरी यह. ४3 | 


े Mr Cs 
| तुलंसीकृत रामायण-बालकाण्ड | [ श्रीगंगाजीका मत्यंलोकमें पदापण २ 


राइ भगीरथ तब शिर नावा & बोलीं सुरसरि बचन सुहावा | 
वंगवन्त रथ तं नुप ग्ान्‌ &त्रंगमरुतगतिजिसि रथ भान्‌ _ 
फ्रि भगीरथने जाकर शिर नवाया तो गंगाजी यह सुन्दर वचन बोलीं १॥ हे राजन्‌! 
वायु को-सी चाल वाले-घोड़ों का जल्दी चलने वाला सूर्ये के रथके समान. सथ लाओ ॥र। 
तिहि रथ र्चा नृप चलु मस आगे® चलिहों में तव पाछे लागे | 
'सुनि नुप तुरत दिव्य रथ आना & चढ़ेउ हृदय सुमिरत भगवाना | 
हें राजन्‌! उसपर चढ़कर तू मेरे आगे-आगे चल, मैं तेरे पीछे लगी चलगी ॥३। राजाचे | 
ऐसे वचन सुन तुरन्त. सुन्दर रथ मंगाया और भगवानका स्मरण करते हुए उस पर चढ़े ॥४॥ 
चलां अग्नकरि नुर्पाह्‌ सुरसरी & देवन मुनिन सुमन झरि करी 
चलत तेज कछु बरणि न जाई & टुर्टाह तरु गिरि शिला सुहाई 
राजाको आगे कर गंगाजी चलीं, तब देवताओंने प्रसन्न होकर फूलोंकी झड़ी लगा दी । _ 
चलनेके तेज का कुछ वर्णेन नहीं किया जा सकता, सुन्दर वृक्ष, पर्वंत और पत्थर ट्टे जाते थे ॥ | 
काहिँ कुलाहल बहु जिव जाती & कमठ नक्र व्याकुल बहुभाँती _ 
सज्जन कर्राह देवता आई 8 मुनिगण सिद्ध रहे तहे छाई _ 
जलमें अनेक जाति के जीव कोलाहल कर रहे थे, जैसे कछुये, मगर और घड़ियालआदि भाँति- | 2" 
भाँतिके जीव व्याकुल थे। उसमें देवता आकर स्तान करते और वहाँ तटपर मुत्तीश्वरों के का 
समूह तथा सिद्ध लोग आश्रम बना कर निवास करने लगे ।।८।। | जज 
सोरठा-तप्पन कर सन लाइ, हरषे हृदयनहि जात कह। 
_ इरशनते अघ जाइ, त्राह सकल सुरमुनि कहाँह ॥ ३३॥ | 
जिस प्रकार वे मन लगाकर तपंण करते हैं और हुदयमें प्रसन्त हैं, उसका वर्णेन नहीं किया 

जा सकता । सब देवता और मुनीश्वर कहते हैं कि, गङ्गाजीके दर्शन से पाप दूर होते हैं 
और.घ्राणी भव- सागरसे तर जाते हैं ॥३३॥ | "= इस 
करि जो सज्जन तप सन लाई & तिनकी महिमा कहि न सिराई 
स्थंदन पर नुप सोहत कंसे & तेजवन्त रवि ` देखिय जसे 
. जो स्तानकर मन लगाकर तमः करते हैं, उनकी महिमा बड़ाई करने से पूरी नहीं. हो 
` सकती. । राजा रथ पर जाते हुए कैसे शोभाग्रमान थे ? जैसे तेजवंत सूर्य दिखाई देते हों ॥२।। 
लाँघत शैल सुहावन देशा ® पीछे सुरसरि अग्र नरंशा 
हरिद्वार समीप जब आई & तीथे देखि सुरसरि मन ' 
_ सुन्दर पर्वत और देशोंको लाँघते हुए आगे-आगे राजा और पीछेपीछे गंगाजी चली 
. थीं ॥३॥ जब हरिद्वारके पास आई तो तीर्थ-स्थान देखके गंगांजीके मनमें अच्छा लगा 


PR 


205९ ॥' 


. तीरथहूँ मन भा सुख भारी 8 जब प्रयाग 3 पहुंचा ड 
_ लहे मज्जन कीन्हे दुख जाई & बहुरि देवसरि काशो झार 
& रे प i कक 2 5 कक > 


रे २१४ रामायण-बालफाण्ड सटीक ] | श्रीगंगाजीद्वारा सगरपुद्ो को उद्धार 


उस तीथेके मनमें भी बड़ा सुख हुआ, फिर पापनाशिनी (गङ्गाजी )प्रयागमें पहुँचीं । वहाँ 


स्तान करने से दुःख नाश होता है, फिर गङ्गाजी काशी में आई ॥।६।। | 
सो शिवपुरी सहज सुखदाई & बरशि न जाइ मनोहरताई 


औरो तीथे विविध विधि जानी & गई तहाँ किमि कहाँ .बखानी 
'सग लोगन कहूँ करति सनाथा & जाइ चलीं इहि विधि रघुनाथो 


वह महादेवकी पुरी स्वभावही-से सुखदाई है । (उसकी) सुन्दरताई गाई नहीं जाती 


और बहुतसे तीर्थ जानां, जहाँ गंगाजी गईं मैं उनका धखान कया करूँ ? हे रामचन्द्र ! 
मार्गके लोगोंको सनाथ करती हुई इस भाँति गंगाजी चलीं ॥९।। 
दोहा-मिलीं बहोरि समुद्र महेँ, उदधि हृदय हरखान । 

लगड सराहन भगीरर्थाह, तुससम धन्य न आन ॥।२२६॥ 
फिर समुद्र में मिलीं तो समुद्र भी मनमें प्रसन्न हो भगीरथको सराहने लगा कि, 
नाह नहीं है। २६, हो भगीरथको सराहने लगा कि तुम्हारे 


कीन्हेउ अस जस करइ न कोई & तप महिमा बल कस नहि होई 
सगर तनय तारे ततकाला & हषंवन्त तब भयउ भवाला 


Re तुमने ऐसा किया Fe कोई न करेगा, तपकी महिमाका बल ऐसा क्यों न हो ? ।।१॥। 
श्रीयंगोजीने सगरक्रे पुत्रोंको तो उसी समय तार दिया, जिससे राजा आनन्दित I ।२॥ 


ओर रहे जे कुल महँ कोऊ & तिन्हके संग तरे सब ओऊ 
सकल सुरन्ह संग तहाँ बिधाता & नुप सनआइ कही अस बाता 


तथा उनके कुल में और भी जो रहे, वह भी तर गये नतानि हभ बहा 
जीने सन्मुख हो ऐसी बात कही ।।४।। ge कक 2228 gE 


धन्य भगीरथ जग यश लयऊ & तुस ससान नप और न भयऊ 

 श्रापनि सत्य प्रतिज्ञा करेऊ ® सम्मत वेद सर्बाह स॒ दयेऊ 

हे भगीरथ ` तुम धन्य हो ! तुमने संसार में बड़ी बड़ाई ली और तुम्हारे समान दुसरा 

_ राजा नहीं हुआ ॥५॥ अपनी प्रतिज्ञा सच्ची की, और सब वेद ज्ञाताओंको सुख दिया ।।६॥। 

` गगासागर सब कोउ कहहीं ® ्रघ उलूक देखत रवि डरहीं 

` भागीरथी नाम. श्रस कहहीं & सुरमुनि नाग सिद्ध यश लहहीं 

` रस कहि विधि निजलोक सिधाये ® इहाँ भगीरथ अति सख पाये 
ड इसे सब कोई गंगासागर कहेंगे और पापरूपी उल्ल गंगारूपी सूर्यको देखते ही डरेगे 

. गंगाजीका नाम भागीरथी भी होगा और देवता, मुनीश्वर, नाग और सिद्ध कप 

| 'ऐसा कहकर ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये और यहाँ भगीरथने सुख पाया ॥ ठ 

` छन्द-पाए अमित सख बहुरि पूजेउ सुरसरिहि भन लाइक । 

_ तब दीन्ह आशिष मुदित गंगा नुप गये सुख प्राइके ॥ 
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और सिद्ध ये यश पावेंगे । 


तुलसीकृत रामायण-बालंकाण्ड |] [स्तानकर श्रौरामजौका जनकपुर आना . २१५ | 
४ त ्््््््  ् ls Sinn Ri} 


इहि भाँति सुनि गंगा कथा तब राम ऋषि चरणन नये | ई 

कह दास तुलसी राम लषनहिं महामुनि आशिष दये॥३२। 

होकर आशीर्वाद दिया और राजा सुख पाकर विदा हुए। इस प्रकार राभचन्द्रजीने प्रसन्न हो | 
गङ्गाजी की कथा सुन, ऋषि विश्वामित्रके चरणोंमें मस्तक नवाया । तुलसीदासजी कहते हैँ | 
कि मुनिराजने रामचन्द्र और लक्ष्मणको आशीर्वाद दिया ।।३२॥ 
' दोहा-कौशिंक आशिष अमिय सम, सनि हर्षं रघुनाथ । 
प्रभु सुख पाइ कहा बर्हार, वेगि चलिय मुनिनाथ ॥२२७।॥ 
विंश्वामित्रके अमृत समान आशीर्वादको सुनकर रामचन्द्रजी प्रसन्न हुए । फिर भगवान्‌ 

ने सुखपाकर कहा-है मुनिनाथ ! अब शीघ्र चलिए ॥२२७॥। इति क्षेपक ॥ व 
तब प्रभु ऋषिन्ह समेत नहाये ® विविध दान महिदेवन्ह पाये 
हरषि चले मुनि बुन्द सहाया & वेगि विदेह नगर नियराया | 
तब ऋषियों सहित प्रभूने वहाँ स्नान किया और ब्राह्माणोंने बहुत प्रकारका दान पाया। : 

फिर भुनियों सहित वे प्रसन्न होकर आगे चले तो शीघही विदेहराज जनकका नगर आ गया ॥। | 


पुर रस्थता-राम जब देखी & हरषे ग्रनज समेत विशेखो 


ir, 


EN: 7 


वापी कूप सरित सर नाना ® सलिल सुधासस सणि सोपाना _ 
. श्रीरामजीने जनकपुरकी शोभा देखी तो लक्ष्मण सहित बहुत प्रसन्‍न हुए। वहाँ बावली, 
कुएँ, नदी और अनेक तालाब थे; जिनमें मणिजटित सीढ़ियाँ बनी हुई थीं और उनमें असृतके _ 
समान मधुर जल भस था ।।४॥ हा 
जुज्जत सज्‌ सत्त रस भङ्गा $ कजत कल बहु वरर विहङ्गा है 
बरन-बरन विकसे जलजाता & त्रिविध समीर सदा सुख दाता _ 
त्रफुल्लित कमलोके रससे मतवाले भौरे गूँज रहे थे और अनेक रज्गके पक्षी मधुरवाणी बोल | ठ 


५४2 
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'रहे हैं। रंग-बिरंगे.कमल खिले हुए थे और सुखदेने वाला शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु बह रहा था ।। | 
दोहा-सुसन वाटिका बाग बन, बिपुल विहङ्ग निवास । 
फलत फलत सपल्लवित, सोहत पुर चहुपास॥२२८। 
. फलोंके बगीचा और बागो -बनोंमें पक्षीगण प्रसन्न हो वास करते थे। नगरके चारों ओर 
_ फूल और फल लगे. हुए सुपल्लवित वृक्ष शोभा दे रहे थे ।२२८ी। ह लूमाई द 
बनइ न बरनत नगर निकाई & जहाँ जाइ मन तहां ल॒ 
चार्‌ बजार बिचित्र अंवारी $मनिसय विधि जनस्वकरर 
नगरकी शोभा बखानी नहीं जाती, जिधर ही मनको गति जाती र ड 


. [ जनकपुर की शोभा वर्णन 


२१६ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] ` En Se नमन 
Ms 


धनिकबनिकवर धनद समाना & बैठे सकल वस्तु ल॑ चाई नाना 
चौहट सुन्दर गली सुहाई & संतत रहाँह सुगंध लिचा 
वहाँ कुबेरके समान श्रेष्ठ धनवान्‌ व्यवसायी, समस्त वस्तुएं. लेकर बंठे थे. ३॥ सला 
गलिंयाँ और चौराहे क्या ही शोभायमान हैं कि, जिनके अच्छे-अच्छे लोग सदा सुगंधित 
द्रव्यो से छिड़काव करा रहे थे ॥ ४ ॥: Ee 
संगलमय मन्दिर सब करे & चित्रित जनु रतिनाथ चितरे 
पुर नर-नारि सुभग सुचि संता छ धरम शील' ज्ञानी ग॒नवन्ता 
ˆ सबके घर ऐसे आनन्दमय हैं कि, मानो चितेरे कामदेवने ही उन्हें अपने हाथो से चित्रित 
किया है। नगरके सब स्त्री-पुरुष बड़े ही सुन्दर, पवित्र, धमंशील, ज्ञा: और गुणज्ञ थे ॥६॥ 
अति ग्रनूप जह जनक निवास्‌ $विथर्काहविवुधविलोकि बिलास्‌ 
होत चकित चित कोट विलोको ७ सकल भुवन शोभा जन रोकी 
महाराज जनकका निवास-स्थान ( राजमहल ) तो बड़ां ही अनुपम था कि, जिसके 
विलासको देखकर देवता भी विशेष रूपसे थकित हो जाते । किलेको देखते ही चित्त चकित 
हो जाता, मानो' उसने समस्तः भूमण्डलकी शोभाको अपने आगे रोक लिया है ।। ८॥। 
'दोहा-धवल धाम मनि प्रट पट, सुघटित नाना भाँति । 
सिय निवास सुन्दर-सदन, शोभा किसि कहि जाति॥२२९॥ 
'उस घरके समस्त धौरहरे और सुन्दर किब्राइ तो अंनेक प्रकार की मणियो से सुन्दरताएूवं क 


' . बनाये गये थे। किन्तु जो सीताजीका भवन था उसकी शोभा तो वर्णेन से परे है॥।२२४॥ 


सुभग द्वार सब कलिश कपाटा & भूप भीर नट सागध भाटा 


बनो विशाल बाजि गज शाला ® हय-गज-रथ संकूल सब काला 


महलमें जानेके द्वार और किवाड़ो पर हीरे जड़ हुए थे, राजाके द्वार पर नट, मागध और 


माटो की भीड़ लगी थी। घोड़े और हाथियो की शाला घोड़े हाथी और रथो से भरी थी।।२॥। 
' सूर सचिव सेनप बहुतेरे ७ नुप गह सरिस सदन सब केरे 
` पुर बाहिर सर सरित. समीपा & उतरे जहे तहं बिपुल महीपा 
ह बहुतसे शूरवीर, मन्त्री और सेनापति थे, जिन सबके गृह राजाके सदनके ही समान थे । 

EE नुगरके बाहर तालाब ओर नदियो के समीप, वहाँ कितने ही राजा लोग उतरे हुए थे [ [TI 
देखि अनूप एक अमराई & सब सुपास सब भाँति सुहाई - 
` कौशिक कहेउ मोर मन माना & इहाँ -रहिय रघुबीर सजाना 
gs क तब एक बहुत ही सुन्दर बगीचा देखकर जहाँ कि, सब. प्रकारका सुहावना सुपास था। 
` विश कहा-है सुजान श्रीरामचन्रजी ! मेरा मन यहीं -रहनेको कहता है ॥६॥ 


भलेहि नाथ कहि कृपा निकेता & उतरे तहं मुनिवन्द समेता - ५" 


ha 


४ «जे 


६; = by 6 rd (203. oe f EARS.) है 
DigitizedbyeGangol हब... | |"| “ यय्््र्रड 2 
SE Ps जात को ०० vip पका SII SP MS) SS sw, A द 


: तुलेसीकंत रामायंणं-बालकाण्ड ] [ जन॑क द्वारा विश्वामित्रका स्वांत २१७ | 
विश्वामित्रः महामुनि आये 8 समाचार मिथिलापति पाये | 
"तन्न श्रीरामचन्द्रने कहा--हे नाथ ! आपने अच्छा कहा, फिर मुनियों सहित विश्वामित्रजी | 
वहाँ उतर पड़ । जब विशवामित्रजी आ गये और यह समाचार महाराज जनकको मिला।द। | 
'दोहा-संग सचिव शुचि भरि भट, भसर वर ग॒रुज्ञात। 
_ चले मिलन मुनि-नायकहि, मुदित राउ एहि भांति॥२३०॥ | 

तब राजा जनक प्रसन्न हो, अपने पवित्र मन्त्री, गुरुदेव और कुछ वीरों तथा ब्राह्मणों एवं _ यु 
स्वजातियोंके सहित; प्रसन्न मनसे मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीसे इस प्रकारं मिलने चले ।।२३०॥ न 
कीन्ह प्रणासं चरणा धरि माथा & दीन्ह अशीश मदित मुनिनाथा | 
विप्र वृन्द सब सादर बन्दे 8 जानि भाग्य बड़ राउ अनन्दे | 
निकट पहुँच पाँव पकड़ कर प्रणाम किए तो विश्वामित्रने बड़ी प्रसन्नता से उनको ' 
आशीर्वाद दिया ।।१।।.फिर राजा जनेकजीने सब ब्राह्मणोंको आदर सहित प्रणाम किया और 
अपना बड़ा भाग्य जान आनन्दित हुए ।।२॥ । ८ 
कुशल प्रश्न कहि बार्राह बारा ® विश्वामित्र नूर्पाह बठारा 
तेहिं अवसर आये दोउ भाई $ गये रहे देखन फुलवाई _ 
तब बारम्बार कुशल प्रश्‍न करते हुए विश्वामिल्रजीने राजा जनकको अपने निकट बठाया। | 

उसी समय दोनों भाई ( राम-लक्ष्मण ) भी आ गए, जो फुलवारी देखने गये थे॥४॥ 


श्याम गौर मुदु बयस किशोरा & लोचन सुखद विश्वचित चोरा 
उठे सकल जब रघपति आए ® विशवासित्र निकट बेठाए _ 
जिनका साँवला और गोरा शरीर तथा किशोर अवस्था थी, जिन्हें देखते ही नेत्र सुजीहो | 
जाते थे और जो अपनी शोभासे समस्त संसारके चित्तको चुरा लेते थे। जब श्रीरामचद्रर्ज 
आए तब सब लोग उठ खड़े हुए और विश्वामित्रजी ने उनको अपने निकट बेठा लिया॥।६ 
भये सब सखी देखि दोउ श्याता 8 वारि विलोचन पुलकित गाता 
मरति मधर मनोहर देखी ® भये विदेह विदेह विशेखी 
दोनों भाइयोंको देखंकर सब लोग सुखी हो गये, शरीर पुलकित हो गया और सबके नेत्नोमें 
जल भर आया। श्रीरामचन्द्रजीकी मधुर और मनोहर मू्तिको देखकर जनक विदेहही गये 
दोहा-प्रेम मगन सन जानि नूप, करि विवेक सतिधीर । 
बोले मनि पद नाइ शिर, गद्गद गिरा गंभीर ॥२३ 
तब अपनेको प्रेममग्न जानकर, स्थिर बुद्धिवाले राजा जनक ज्ञानका आश्रय लेकर; 
विश्वामित्रके चरणोंमें शिर नवाकर गद्गद हृदयसे यह वाणी बोले ।। २३१ ॥ 
कहहु नाथ सुन्दर दोउ बालक #सनिकलतिलककिन 


. ब्रहमजो निगम नेति कहिगावा $ उभय भेष धरि 


११८ रामाय॑ण-बालंकाण्डं सटीक | | राम-लक्ष्मणंको. देख जनकेंका भोहित होना 


हें नाथ ! कहिएं, ये दोनों सुन्दर बालक मुनिकुलके तिलक हैं या राजकुल-पालक हैं । वा 
जिस ब्रह्मको वेद नेति-नेति कहकर पुकारते हैं, क्या वही ऐसा शरीर धारण करके आये हैं ? । 


' सहज विराग रूप मन मोरा & थकित होत जिमि चन्द्र चकोरा 


ताते प्रभु पूछेउे सति भाऊ & कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ 
. क्योंकि मेरा जो सहज. बैराग्यवाला मन है, इन्हें देख कर वैसेही मोहित हो रहा है; जसे ' 


चकोर चन्द्रमा के लिए ॥।३॥ इससे हे प्रभो ! मैं सच्चे भावसे पूछता हूँ, इस कारण है नाथ ! 
कहिए और कोई दुरावं न कीजियेगा ॥ ४ ॥ Le 
इनर्हाह्‌ बिलोकत अति अनुरागा & बरबस ब्रहम सुर्खाह मन त्यागा 


` कह मुनि बिहँसि कहेउ नुपनीका ® बचन तुम्हार न होइ अलीका 


इन्हें देखते हुए मनमें विशेष प्रेम हो . गया है और मन जबरदस्ती ब्रह्म सुखको: त्याग 

रहा है ॥५॥ तब विश्वामित्रजीने हँसकर कहा-हे राजन्‌ ! मापने यह अच्छा ही कहा है, 
आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता | ६॥ -. RE | rR 

ए प्रिय सबाहि जहाँ लगि प्राणी & मन सुसुर्काहि रास सुनि वाणी 

रघुकुल ह ना दशरथक- जाए & सम हित लागि नरेश पठाए 

इ संसारमें जितने भो प्राणी हैं येसबको प्रिय हैं-मुनिकी यह वाणी सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 

' सतमें मुसकुराने लगे ॥७॥। फिर विश्‍्वामित्रजीने कहा कि, ये रघुकुलमणि राजा दशरथजीके 
पुत्र हैं। हमारे हितके लिए राजाने इन्हें भेजा है ॥ ८ ॥ क | 


_ दोहा-राम-लषन दोउ बन्धुर, रूप-शील-बल-धांस । 


मख ह सब सांखि जग, जीति असुर संग्राम २३२॥ 
राम-लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं । इन्होंने संग्राम में 


` राक्षसोंको जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है-संसार इसका साक्षी हैं ॥ २३२ ॥ 


। 


इनको प्रीति परस्पर पावनि $ कहि न जाइ सनभाव सुहावनि . 


सुनि तव चरण देखि कह राऊ ७ कहि न सकों निज पण्य प्रभाऊ 


सुन्दर श्याम गोर दोउ भ्राता ७ आनन्दह के आनन्द' दाता . 


तब राजा जनकने कहा-हे मुनिदेव ! आपके चरणोंको देखकर मैं अपने नहीं 
र Bi पुण्यका प्रभाव न 
कह सकता । ये सांवले और गोरे सुन्दर दोनों भाई आनन्दको भी आनन्द द्वेनेवाले हैं ।।२।। 


सुनहु नाथ कह मुदित विदेह. ब्रहमजीव इवः सहज सनेहु 


इनकी पारस्परिक प्रीति ऐसी पवित्र है, जो मनको मोहित करने काली है और कही ` 


नहीं जाती है ॥ ३॥ इतना कहकर जनकने प्रसन्न होकर कहा-हे नाथ ! ` सुनिए, इनका 


पारस्परिक स्नेह वेसा ही स्वाभाविक है कि, जैसे ब्रह्म और जीवका स्नेह होता है ॥४॥ 


पुनि पुनि भह चितव नर नाहु ® पुलकगात 


उर अधिक उछाहू 


मुनिहि प्रशंसि नाइ पदसोसा ७ चलेउ लिवाइ नगर अवनीसा 
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इलीरूत रामायण जातनारड:] 65 [स जनकपुर देखने जाना २१४ | स ४ 

हाजा जतक न श्रीरामचन्द्रजी की ओर देखकर शरीर में पुलकायमान हो गये | 7 

और उनके हृदय. में अधिक आनन्द और उत्साह होंता रहा ॥५॥ तब मुनि विश्वामित्रकी | 
बड़ाई कर चरणों में सिर झुकाकर अपने नगरमें लिवाकर चले ॥। ६॥ : | 

सुन्दर सदन सुखद सब काला & तहाँ बास ले दीन्ह भुवाला | 

करि पूजा सब विधि सेवकाई & गयउ राउ. गृह बिद्वा कराई 
और उस सुन्दर गृहमें जो सब समयमें सुखदायक था, वहाँ लेजाकर राजा जनकने उनको वास 

` द्विया । फिर सब प्रकारसे उनकी पूजा और सेवा करके विदा हो अपने महल को चले गये । | 

दोहा-ऋषय संग रघुबंशसनि, करि भोजन विश्ाम। - 

बेठे प्रभु भ्याता सहित, दिवस रहा भरियाम ॥२३३॥ 

उधर जब श्रीरामचन्द्रजी. विशवामित्रजी के साथ भोजन और विश्राम करके भाई | ह E 

लक्ष्मण सहित बैठे, तब एक पहर दिन बाकी रहा! २३३ ॥ [ | 

लषन हृदय लालसा -विशेषी & जाइ जनकप्र आइय देखी 

प्रभु भय बहुरि मुर्निहि सक्चाहीं& प्रकट न. कहाहिसर्नाहं मुसुकाहीं 

उसी सम॑य लक्ष्पणजीके हृदयमें बड़ी लालसा हुई कि जनकपुरको देख आयें ॥१॥ परन्तु ; 

भाई का भय और मुनिके संकोचसे, वे प्रगट रूपसे कह नहीं सकते थे, मुस्कुराते ही रहे॥२। | 

राम अनुज सन को गति जानो & मक्त बछलता हिय हुलसानी [ 

परस विनीत सकुचि मुसुक्काई& बोल गुरु-अनुशासन पाई _ 

तब अनुजके मनकी ऐसी बातको जानकर श्रीरामचन्द्रजीके हृदय में भक्तःवत्सलता नेजोर | 

मारा तो, गुरुकी आज्ञा पाकर बहुत ही त्र शब्दोंमें, सकुचाते हुए मुस्करा कर बोले ।।४।। _ 

नाथ लषन पुर देखन चहहीं & प्रभु संकोच डर प्रगट न कहहीं | 

जौं राउर में आयसु पावों ७ नगर देखाइ तुरत ले आवो _ 

हेः नाथ.! लक्ष्मणजीं नगरको देखना चाहते हैं, किन्तु आपके संकोच एवं डरसे प्रकट | 

नहीं कहते हैं ।।५॥। यदि में आपकी आज्ञा पाऊ तो, इनको. नगर दिखलाकर तुरन्त जलेआॐ॥६।। 

सुनि मुनीश कह बचन सप्रीतो $ कस न राम राखहु तुम नीतो _ 

धर्ससेत्‌ पालंक तुम ताता ७ प्रेम-विवश सेवक-सुख-दाता _ 

यह सुनकर विश्वामित्रजीने कहा-है राम ! भला तुम क्यों न नीतिकी रक्षा करोगे। हे तात! 

तुम धर्म-सेतु पालक और प्रेमके वशमें रहनेवाले तथा अपने सेवकोंको. सुख देनेवाले होवा 

दोहा-जाइ देखि आवहु नगर, सुखनिधान दोउ भा। | 

करहु सफल सबके नयन, सुन्दर बदन दिखाइ ॥ २३४७ 
. हेसुखके घाम! दोनों.भाई जाकर नगरकी देख आओ और अपने सुन्दर 


दिखाकर सबके तेत्रों को सफल करो ॥ २३ . | 


है टी के कक क्ष्मणको देख नर-नारियोंका सुखी होना * 
ल्‍ २२० रामोयण॑-बालेंकाण्ड सटीक ] | [राम-लक्ष्मण Le ~ कान सजाया 
ज जज्ज चले लोक-लोचन-सुखदाता 
` सुनिपदकमल बंदि दोउ भ्राता ® चल _ ला व -लोभा 
हएजक चनव देखि अति शोभा ३ : रके नेतों को र सुख देनेवाले दोनों भाई चले । 
तब मुनिके कमलवत्‌ चरणोंकी वन्दना करके संसारके नेत र आईयकि साथ जा लगे ॥२॥ | 
उत्तकी शोभाकों देखकर, नग्रके बांलकं उत नेत्र मनमोहक दोनों भाइयाके तहत : था. : 
पीत बसंन परिकर कटिभाथा & चारुं चाप शार. गोर | जोर ने 
तन्‌ ग्रनुहरत सुचन्दन खोरी ®. श्यामल गौर ह स ौ हरे है 
` कमरमें पीताम्बर धारण किए, फेंटमें. तरकस कसे और हाथमें सुन्दर न bt 
॥।३॥। शरीरके योग्य शोभां देनेवाला केसरकाः सुगन्धित चन्दन लगाए, श्याम और गरि- 
वर्णकी मनोहर जोड़ी शोभायमान हो रही थी । ४॥ . i F 
` केहरि कंधर. बाहु विशाला $ उर अतिरुचिर नागमरि माला 
सुभग श्रवण सरसीरुह-लोचन & बदन-मयंकं तापत्रय-मोचन 
 सिहके-से कंधे और विशाल भुजाएँ तथा: हृदय पर नागमणिकी माला पड़ी हुई थी ! 
'ुन्दर श्रवण और कमलवत्‌ नेत्र तथा मनोहर - चन्द्रमाका-सा मुखार्‌विन्दका दर्शनं करते 
ही तीनों पाप नष्ट हो जाते थे.।। छवि, ee ० चित ग 
कानन कनक फूल छबि देहीं& चितवत चिर्ताह चोरि जनु लेहीं 
चितवनि चारु भृगुटिवर बाँकी ७ तिलक रेख सोभा जन्‌ चाकी 
कानोंमें सुवर्णे फूल ऐसे कुण्डल शोभा दे रहे हैं मानों, देखतेही चित्तको चुरा लेते हैं। उनकी 
` सुन्दर चितवन और श्रेष्ठ सुन्दर भौहें तथा-तिलककी रेखायेंमानों शोभाकी मर्यादा हैं ॥ ८ ॥ 
. दोहा-रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुञ्चित केश । _ 
. नख सिख सुन्दर बन्धुं दोउ, शोभा सकल सुदेश ॥।२३४॥ 
चुनदर मस्तक पर चमकती चोगसिया जड़ाऊ टोपी शोभायमान है और काले चिकने घुंघराले 
ह बालः हैं तथा नखशिख परयेन्त सुन्दर दोनों भाई, सब अंगोंसे शोभायमान हैं | २३५ ।। 
` देव नगर भूपसुत आए $ समाचार पुरवासिन पाये 
ताए पाल काम सब त्याग ® सनहुँ रंक निधि लूटन लागे . 


तब ऐसे राजपुत्र नगर देखने आये हैं, जब यह समाचार -पुरवासियोंको मिला तो वे 
. अपने. घरका सारा कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानों दरिद्र खजाना लूटने लगे हों ।।२।। 


_निरखि सहज सुन्दर दोउ भाई & होहि सुखी लोचन फल पाई | 
` युवती भवन झरोखन लागों & निरर्खाह रामरूप अनरागी | 


तुलसीकृत रामायण़--बालकाण्ड ] [ सखियों द्वारा रामरूपकी प्रशंसा ` | २२१ | 
और एक दसरे प्रेम युक्त ऐसी वाणी कहने लगीं कि, हे सखी ! इन्होंने तो अनेकों कामदेव 
' .को जीत लिया है। देवता-दत्य और मनुष्योंमें भीं ऐसी शोभा कहीं सुननेमें नहीं आई॥ : 
विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी बिकट वेष मुख पंच परारी | 
अपर दंव अस कोउ न आही & यह छवि सखि पटतरिये जाही 
चतुभुज विष्णु और चतुमुं ख ब्रह्मा और विकट वेषवाले श्रीमहादेवजी पाँच मुखवाले हैं, संसार 
: में देवताओंमें ऐसा कोई नहीं. है कि, हे सखी.! जिनसे इनकी शोभाकी समता की जावे॥ 
दोहा-वयं किशोर सुखसा सदन, श्याम गौर  सखधाम । रे 
अंग-अंग पर वारिये, कोटि-कोटि शतकाम ॥२३६॥ 
देखो, किशोरावस्था में ही सुषमाके सदन और शोभाके धाम श्याम और गौरवणके 
दोनों भाई ऐसे हैं कि, इनके अंग-प्रत्यंग पर मानों करोड़ों कामदेव न्योछावर हो रहे हैं ।।२३६॥ 
कहहु सखी अंस को तनु धारी & जो न मोह यह रूप निहारी 
कोउ सप्रेम बोली मुदुबानी ® जो में सुना सो सुनहु सयानी | 
हे सखी ! भला कहो तो सही कि, शरीर धारिंयों में ऐसा कौन है कि, जो इस रूप | 
को देखकर न मोहित हो जावे ।। १॥ तब कोई सखी प्रेम सहित मीठी वाणी में बोली | 
हे सयानी ! जो मैंने सुना है, वह तो सुनो ॥॥ २॥ | 
थे दोउ नप दशरथ के ढोटा & बाल सरालन के कल जोठा | 
सुनि कोशिक मख के रखवारे ७ जिन रण अजय निशाचर सार _ 
ये दोनों राजा दशरथकें पुत्र हैं, यह जोंड़ी राजहंसोंके समान बहुत ही सुन्दर है । ये मुनि 2 
विश्वामित्रके यज्ञकी रखवाली करनेवाले हैं, जिन्होंने युद्ध में अजेय राक्षसोंकों मारा है ॥४॥ | 
श्याम गात कलकञ्ज विलोचन ७ जो मारीच सुभुज मदसोचन _ 
कौशल्या सत सो सख खानी & नाम राम धनुशायक पानो 
इनमें जिसका साँवला शरीर और सुन्दर कमल जैसे बड़े-बड़े नेत्र हैं ओर जो मारीच 
और सुबाहुके अहंकार को नाश करनेवाले हैं ॥ ५ तथा जिनके हाथ में धनुष-बाण 
हैं, वह सुख की खानि कौशल्या के पुत्र हैं; इनका नाम रामचन्द्र हैं ॥ ६ ॥। द | 
गौर किशोर वेष वर काछ & कर शर चाप रास क पाए 
लक्ष्मण नाम राम लघ भ्राता ® सन सखि तासु सुमित्रा 
और जो किशोरावस्था के गौरवर्ण, सुन्दर वेष बनाये.हाथ में धनुषवाण लिए, र 

` के पीछे-पीछे चल रहे हैं, इनके छोटे भाई हैं ।। ७॥ हे सखी ! इनका नास 
है, और इनकी माता सुमित्रा हैं ॥ ८ ॥ , जार थे के 
दोहा-बिप्र काज करि बन्धु दोउ, मग सुनिवध्‌ उ भा र्‌ 


CR ed 


[ सखियों द्वारा रामरूपकी प्रशंसां ` 


FOO या २२ , रामायण-बालकाण्डं सटीक | — 
जीतम मुनि की स्त्री अहिल्या 


 चेदोनों भाई विशवामित्रजी का कार्य करके मागे में ह हार Fir । 
को तार करके, [ धनुष-यज्ञ देखने आये हैं-यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न होग 
0 सा बर अहई 


देखि राम छबि कोउ इक कहई & योग्य जानकिहि यह _ 


जो सखि इर्नाहे देखि नरनाह ® प्रण परिहरि हठि के विवाह 


तब श्रीरामचन्द्रजी की शोभा को देखकर एकने कहा य्ह हत 
योग्य है ।।-१॥। हे सखी ! यदि राजा इन्हें देंख लें तो, अपने प्रण को त्यागक हैं? 


: ही 'साथ विवाह कर देंगे ॥ २॥ | का | * 
कोउ कह ए भूपति पहिचाने & सुनि समेत सादर सननान 


सखि परन्तु प्रण राउ न तजई ® विधि वश हठि अविवेकाहि मजई . 


किसी ने कहा कि इनको राजा ने पहचाना है और मुनि सहित इनका. संम्सान भी 


किया है ॥ ३ ॥ परन्तु ! विधि वश राजा शायद अंपना प्रण नहीं त्याग सकें और हठ से 


अज्ञान को ही भजेंगें । ४ ॥ सी 
कोउ कह जो भलअहइ विधाता & सब कहूँ सुनिय उचित फल दाता 


तो जानक्िहि मिलिहि वर एह & नाहिन आलि इहां संदेह 


किसी ने कहा-सुनो, यदि विधाता भला है-और सुना जाता है कि सबको उचित फल 


* देनेवाला है, तो हे सखी ! इसमें सन्देह नहीं कि, यह ख़र श्रीजानकीजी को ही मिलेगा ।। 


3 


जों विधि वश ग्रस बने सँजोग्‌ ® तौ कृतकृत्य होहि सब लोग. 


सखि.हमरे अति आरति ताते ® कबहुँक ये श्रार्वाह याहि नाते 
यदि विधिवश ऐसा संयोग बन जाये, तो हम सब लोग कृतकृत्य हो जाँय । हे सखी ! 


हमको इससे और भी अधीरता है कि, भला इस नाते से ये कभी-कभी यहाँ आवेगे तो सही ॥। _ 


दोहा-नाहित हमकहं सुनहु सखि, इनकर दरसन दूरि। 


यह संघट तब होइ जब, पुण्य पुराकृत भूरि॥२३८॥ 
नहीं तो हे सखी ! सुनो, हमको इनका दर्शन दूभर है। यह मिलाप तो. तभी हो. 


सकता है, जब पूवं जन्म के अनेक पुण्य उदय होवें । २३८ ॥ 


_ बोली अपर कहेउ सखि नौका & यह विवाह अतिहित सबहीका 
. कोउ कहं शंकर चाप कठोरा & ये श्यामल सुद गात किशोरा 
हक तब एक दूसरी सखी ने कहा-हे सखी ! तुमने अच्छा कहा, यह विवाह सबको हितकारी होगा। | 
 कोईकहतीहै, महादेवजी का धनुष बड़ा है और इस, साचले बालक का कोमल शरीर है॥ . 
सब असमंजस अहे सयानी ® यह सुनि अपर कहे सुदुबानी | 
ड्‌ सखि इनकहें कोउ-कोउ अस कहहीं७ बड़ प्रभाव देखत लघु अहहीं . 

तट ली के 5-५ 22 40 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ]. [बालकोंका श्रीरामजीको यज्ञमण्डप दिखलाना २२३ | 


oo ह र 

हें सयानी ! सब असमंजस ही है, यह सुनकर दुसरी सखी ने मीठी वाणीमें कहा-हे 
सखी ! कोई-कोई इन्हें ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोडे हैं, किन्तु प्रभावं बहुत तड़ा है। | pe 
परसि जासु पद पंकज धूरी ® तरी अहिल्या कत अघ भरी ज 
सो कि रहहि बिनु शिव धनुतोरे & यह प्रतीति परिहरिय न भोरे | र 

क्योंकि जिनके चरण कमलों की धूलि को स्पशं करके बड़ी पापिन अहिल्या मुक्त हो | हि. 
गई ॥।५॥ वे क्या बिना शिवजी का धनुष तोड़े रहेंगे ? यह विश्वास कभी भूलकर भी नहीं 
त्यागना चाहिये ॥६॥। हा 
जहि विरज्चि रचिसीय सेवा री ® तेहि श्यामल वर रचेउ विचारी हि 
तासु बचन सुनि सब हरषानो ® ऐसेइ होउ कहाँह मुदुबानो | [ 

जिस ब्रह्मा ने जानकी को इस प्रकार रचकर बनायां है, उन्होंने विचोर कर इस साँवले 


वर को भी रचा है ।।७। उसके वचन सुनकर सब स्त्रियाँ. हषित हो मीठी वाणी से कहने : 
लगीं कि-हे सखी ! ऐसा ही हो ॥।८॥ 


दोहा-हिय हरषहि बरर्षाह सुमन, सुमुखि सुलोचनि वृन्द। 
जाहि जहाँ जहूँ बन्धु दोउ, तहं तहँ परमानन्द ॥२३९॥ 
इस प्रकार सुन्दर मुख ओर कटीले नेत्रों वाली सब स्त्रियाँ अपने मनमें भ्रसन्त होकर [ 
'फूली नहीं समातीं और प्रभु पर फूलों की वर्षा करती हैं। और जहाँ-जहाँ दोनों भाई जाते, | 
बहाँ-वहाँ ऐसा ही परमानन्द होता है २३४ ' ् 
पुर प्रब दिशि गे दोउ भाई & जहाँ धनष मख भूमि बनाई | 
अति बिस्तार चारु गच ढारी ® विमल वेदिका रुचिर संवारो | 
जब दोनों भाई नगर के पूर्व दिशा में गये, जहाँ स्वयंवर-भूमि की रचना हुई थी ॥१।। 2 
तब वहाँ देखा कि, लम्बा-चौड़ा चबूतरा धना हुआं है, जिस पर गचदार सुन्दर पवित्र वेदी | हर 
बनाई गई है ॥२॥। 
चहुँदिशिकंचन सञ्चविशाला $ रचे जहां बेर्ठह महिपाला 
तेहि. पाछे समीप चहुं पासा & अपर मंच मण्डली बिलासा _ 
उसके चारों ओर राजाओं के लिए सुवर्ण जटिंत बड़े-बड़े: मंच बने हुए हैं कि, 
राजा लोग आकर बैठें ।।३।। उसके पीछे चारों ओर अन्य समुदायोंके लिए भी आस- 
बहुत ही सुन्दर मंडलाकार मचान बने हैं॥४॥ ड 
` कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई &बैठहि नपर लोग जहेँ उ 
_ तिन्हके निकट विशाल सुहाए 8 धवल धाम बहु बरण 


= [* , 


द, समान विविध रंग के बनाये गये हैं ।।६।। 


[ [ रामः ' द्वारा गुरु की सेवा 
२२४ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ राम-लक्ष्मण द्वारा गु 


लिये बने हैं॥ ५॥ उसके पास ही कुछ और विशाल उज्वल स्थात भी ऊॐचे-ऊचे घरों के 


जहे बैठे देखह सब नारी # यथा योग निजकूल अनुहारी 
पुरबालककहि-कहि मृदुबचना & सादर प्रभुहि देखार्वाह रचना 
` जहाँ अपने कुलके अनुसार यथा योग्य नगर की सब स्त्रियाँ बैठकर देखेंगी। . नगरके बालक 
प्रभू श्रीरासचन्द्रजी को ऐसी-मीठी वाणी कहकर आदर सहित समस्त रचना दिखला रहे हैं ॥ 


` दोहा-सब शिशु एहि मिसु प्रेमंबश, परसि मनोहर गात । 


` तनु पुलकहि हिय हषं अति, देखि-देखि दोउ भयात ।।२४०॥ 
इसी बहानेसे समस्त बालक श्री रामचन्द्रजी का मनोहर शरीर स्पशे करके और दोनों भाइयों 

को देख-देखकर हृदय में अत्यन्त हषित होते हुए, शरीर से पुलकायमान होते हैं ॥२४०। । 
शिशु सब रास प्रेमवश जाने ® प्रीति समेत निकेत बखाने 
निज-निज रुचि सब लोहि बुलाई & सहित सनेह जाहि दोउ भाई 
तब धालकों को प्रेमके वश॑ जानकर श्री रामचन्द्रजीने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर बतलाये। 


` अपनी-अपनी इच्छा से संब बुलाते और दोनों भाई प्रीति सहित उनके साथ चले जाते हैं ॥ 


राम दिखार्बाह्‌ अनुर्जाह रचना & कहि मुदु मधुर सनोहर बचना 


लव निमेष महँ भुवन निकाया & रचे जासु अनुशासन माया 
__ श्रीरामचन्द्रजी-लक्ष्मणजीकौ मीठी-मीठी मनोहर और कोमलवाणी कहकर मण्डपकी सबं 


` रचना दिखलाते हैं । जिस प्रभु की आज्ञासे माया पलभर में चौदहों भुवंन की रचना कर देती है॥ 


' भक्त हेत सोइ दीन दयाला & चितवत चकित धनुष सखशाला 


फिर बड़ी नम्रता, 


कोतुक देखि चले गुरु पाहीं ७ जानि बिलम्ब त्रास सनसाहीं 
वही दीनदयालु भक्तों के कारण बारम्बा र, चकित चित्तसे स्वयंवर भूमि को देखते हैं ।। ५।। 
तब यह लीला देखते हुए बहुत विलंब हो गया, ऐसा मनमें जानकर और गुरूजी का भय 


> चे मानकर श्रीरामचन्द्रजी गुरु विश्वामित्रजी के पास चले । । ६ | 

जासु तास डर कहें डर होई & भजन प्रभाव देखाबत. सोई 
` कहि बातें मुदु मधुर सुहाई ® किये बिदा बालक बरिआई | 

ङ | को महत्त्व दिखलाते हैं। तब | 

कई प्रकार की कोमल, मीठी बातें कहकर उन्होंने बालको' को जबरदस्ती बिदा किया ॥ 

` दोहा-सभयसप्रोम विनीत अति, सक्‌च सहित दोउ भाइ। 


है पार्वती ! जिसके भयसे भय को भी भय होता है, वे प्रभू भजन 


एरु पद पंकज नाइ शिर, बैठे भ्रायसु पाइ ॥२४ १॥ ;क्‍ | 
कोच, ग्रेम तथा भक्ति युक्त दोनों भाइयो' ने आंकर गुर विंश्वा- | 


ओर आज्ञा पाकर बैठ गये WRU 


तुलसीङृत रामायण-बालकाण्ड ] [ राम-लक्ष्मणका पुष्पवाटिकामें जाना २२५ | 
निशि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा ७ सबही संध्या बदन कोर्‍हा _ 
कहत कथा इतिहास पुरानी & रुचिर रजनि युग याम सिरानी | 
'तब रात्रि होते देख मुनिजीने आज्ञा दी कि अब सन्ध्या वन्दन कर लो दोनों भाइयोंने र 
सन्ध्या किया और पुरानी ऐतिहासिक कथायें कहते हुए वह सुन्दर अधे रात्रि व्यतीत हो गई॥ - | 
मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई ® लगे चरण चापन दोउ माई है 
जिनके चरण सरोरुह लागी &करत विविध जप जोग विरागो _ 
तब विश्वामित्र अपने आसन पर जाकर सो रहे और दोनों भाई उनका पाँव दबाने लगे । F 
जिनको प्राप्त करनेके लिए लोग बिरक्त होकर अनेक प्रकारसे जप योग किया करते हैं॥ 


he 


तेइ दोउ बन्धु प्रेम जनु जीते & गुरुप कमल पलोटत प्रीते | 


बार-बार मुनि ग्राज्ञा दीन्ही $ रघुबर जाय शयन तब कीन्ही | 
_ उन दोनों भाइयोंको प्रेमने ऐसा विवश कर दिया है कि, वेअपने गुरुके चरण कमलोंको ४ 
` श्रम सहित दबा रहे हैं। जब मुनिने बारम्बार आज्ञा दी, तब श्रीरामचन्द्रजीने जाकर शयन किया। 
चात चरण लषन उर लाये $ समय सप्रेम .परम सचुपाये 
पुनि-पुनि प्रभु कह सोवहुताता ® पोौंढे धरि उर पद जलजाता 
फिर लक्ष्मणजी मन लगाकर प्रेम सहित श्रीरामचन्द्रजीका पाँच दबाने लगे परन्तु भय . 
से सकुचाते जाते थे॥ ७॥। और जब प्रभूने बारम्बार कहा कि हे तात ! जाकर सोभ, | 
तब उत्तके चरण कमलोंको हृदयमें धारणकर लक्ष्मणजी जाकर सोये।। ८ ॥ ॒ 
दोहा-उठे लषन निशि विगत सुनि, अरुनशिखा धुनि कान। | 
गुर ते पहिले जगतपति, जागे रास सुजान ॥२४२। 
जब प्रातःकाल होनेको आया, तब अरुण शिखा (मुर्गा) की बोली कानमें पड़ते ही लक्ष्मणजी उ 
उठ गये । और गुरु विश्वामित्रसे पहलें ही्‌ सुजान श्रीरामचन्द्रजी भी जाग गये थे ॥२४२॥ 
सकल शोच करि जाय नहाय & नित्य निबाहि गरुहि शिर नाये 
समय जानि गुरु ग्रायसु पाईं & लेन प्रसून चले दोउ भाई 
फिर सब लोग शौच आदिसे निवृत्त हो जाकर स्तान किए और नित्य कर्मे कर रामः 
लक्ष्मणने मुनिके चरणोंमें आकर दण्डवत्‌ किया । १। फिर समय जान गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों 
भाई उनकी पूजाके लिए फूल लेने चले गये ॥२॥ ड ै re ताई र 
भूप बाग वर देखेउ जाई &जहं वसन्त ऋतु रही लोभा 
लागे विटप मनोहर नाना & बरण-बरण वर बेलि बिताना 
देखा तो राजाका वह श्रेष्ठ बगीचा निकट ही था कि जिसमें समदा ही बसंत ऋतु शोभायमातह 
रही थी और जिसमें वर्ण-वर्णकी सुन्दर लता-ेलोंके सुन्दर चेंदोवे और सनोहर वृक्ष लगे 


चातक कोकिल कीर चकोरा & कूजत विहग नचत कल मोरा 
सध्य बाग सर सोह सुहावा ® मनि सोपान विचित्र बनावा 
; मौर जिनपर पपीहा, कोयलं, तोते, चकोर और मोर नाचते हैं। बागके मध्य भागमें 

सुन्दर सरोवर भी था जिसमें मणियोंसे जड़ी सीढ़ियाँ विचित्र बनी थीं । ।७। | 
विमल सलिल सरसिज बहुरंगा ७ जल खग कूजत गुंजत भूङ्गा 
जिसमें निर्मल जल था और अनेक रंगोंके कमल खिले हुए थे तथा भौरे गुजार कर रहे थे ॥ 

दोहा-बाग तड़ाग विलोकि प्रभु, हरषे बन्ध समेत । 
परमरम्य आराम यह, जो रार्माह सुखदेत।। २४३ ॥ 


इस भ्रकार बाग और तालाबको देखकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हो 
गये, क्योंकि वह बड़ा ही रमणीय और श्रीरामचन्द्रजीको सुख देनेवाला था ।।२४३॥। 


` चहुँदिशि चितय पूछि मालीगन & लगे लेन दल फूल मुदित मन 


तह अवसर सीता तहे आई ® गिरिजा पूजन जननि पठाई 
- तब श्रीरामचन्द्रजी चारों ओर मालियोंसे पूछ प्रसन्न मनसे दल और फूल लेने लगे । 
उसी समथमें वहाँ सीताजी आ गयीं, जिन्हें पा्वंतीजीकी पूजा करनेको माताने भेजा था ॥ 


. संग सखी सब सुभग सयानी ® गार्वह गीत सनोहर बानी 


सर समीप गिरिजा गृह सोहा & बरशि न जाइ देखि मन सोहा 
उनके साथमे सब सुन्दर चतुर सखियाँ थों जो, मनोहर वाणीमें गीत गा रही थीं ॥। ३।। 
सरोबरके पास पार्वतीजीका मनमोहक मन्दिर था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ।। ४।। 


_ सज्जन करि सर सखिन्ह समेता & गई मुदित मन गौरि निकेता 


` पूजा कीन्ह अधिक ग्रनुरागा 8 निज अनुरूप सुभग वर माँगा . 


के तब सरोवरमें सखियों सहित स्नान कर, सीताजी प्रसन्न मनसे पावंतीजीके मन्दिर में 
| ` गयीं ॥५॥ और बड़े प्रेमसे उनकी पूजा करके अपने योग्य सुन्दर वैर माँगा ।। ६ ॥। 


. एक सखी सिय संग बिहाई & गई रही देखन फूलवाई 


~ 


ते दोउ बन्धु बिलोकेउ जाई & प्रेम विवश सीता पहेँ श्राई 


र उसमें सीताजीकां साथ छोडकर एक सखी फुलवाडी देखने गई थी, जिसने वहाँ दोनों बन्धुओं 
Es को जाकर देखा तो वह प्रेमसे विशेष वशीभूत हो सीतांजीके पास दौडी हुई आई ।॥।८॥ | 
` दोहा-तासु दशा देखी सखिन, पुलकगात जल तयन । 

कहु का रण निज ह्षकर, पू्छाह सब मढ़ बयन।।२४४॥ 
8 हे सखियोंने देखा कि, उसकी दशा विचित्र है, शरीर बड़ा पुलकायमान हो रहा है और 
तनो से जल बह रहा है । तब सब पूछने लगीं कि, हे सखी ! अपने हषका कारण कहो ।।२४४॥। 
' इखन बाग कुंवर दोउ आये & बय किशोर सब भांति सुहाये 


र कहों 
SF I 
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| २२६ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ पुष्प-बाटिकामें सीताजीका पूजन-वरयाचचा 


° 


गहा बखानी ® गिरा अनयन नयन बिनु बानी || 


तुलसोकृत रामायण--बालकाण्ड ] [ रामजीकी सीताजीसे पहली झाँकी २२७ | के 


bE 
Ee 


तब उसने कहा द्रो राजकुमार फुलवाडी देखने आये हैं,जिनकी किशोरावस्था हैं और सब भाँतिंसे अ 
सुन्दर हैं। उनके साँवले-गोरे रूपको मैं क्या-कहुँ ?क्यो कि वाणीको नेत्र नहीं, नेत्रको वाणी नहीं | 


सुनि हरषीं सब सखी सयानी & सिय हिय अति उतकंठा जानी 


एक कहहि नृप सुत तेइ आली & सुने जे मुनि सँग आये काली | 


उसकी ऐसी बात सुनकर सब सखियां प्रसन्न हो गई और सीताके हृदयमें अधिक इच्छा ही आ 


 गई। तब एक सखी कहती है हे सखी ! वे वही राजपुत्र हैं जो कल मुनिजीके साथ आये हैं॥। 


जिन्ह निज रूप मोहनी डारी & कीन्हें स्ववश नगर नर नारी _ 


बररशत छबि जहे तहे सब लोग & ग्रर्वाश देखिरआह देखन जोग 
और जिन्होंने अपने रूपकी मोहनीसे. नगरके स्त्री-पुरुषोंको वश में कर लिया है । उततकी. 
शोभाका जहाँ-तहाँ सभी लोग वर्णन करते हैं, चलो देखें-जो अवश्य ही देखने योग्य हैं ॥ 


तासु बचन अति सिर्याह सुहाने ® दरश लागि लोचन भ्रकूलाने 
चलां आग करि प्रियसखि सोई & प्रीति परातन लखे न कोई _ 


उसका कहना सीताज़ीको अत्यन्त ही अच्छा लगा और दर्शन के लिए नेत्र व्याकुल हो 
उठे। तब उस प्यारी सखीको आगे लेक सीताजी चलीं, जिसमें प्रीतिको कोई लख न सके ।। 


दोहा-सुसिरि सीय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित विलोकति सकलदिशि,जनुशिशुमगीसभीत।२४५॥ 


नारदजी के बचन स्मरण कर पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई । इसीसे सीताजी चकित हो 5 : 


चारों ओर ऐसे देख रही हैं मानों बालहरिणी भयभीत होकर देख रही हो ।॥२४५। 


कंकर किकिरिए नुप्र धुनि सुनि& कहत लषन सन रास हृदय गुनि ; 
सानहुँ सदन दुन्दुभी दीन्ही ७ मनसा विश्व विजय कहं कोऱ्ही 

` तब आभ्रूषणोंकी ध्वनि सुन करके श्री रामचन्द्रजीने लङ््मणसे कहा-हे लक्ष्मण ! यह तो 
ऐसा जान पड़ता है, मानो समस्त विश्वका विजय करनेको कामदेव डछ्ु बजा रहा हो ॥ 


अस कहि फिर चितये तेहि ओरा & सिय मुखशशिभये नयनचकोरा 
भये विलोचन चारु अचंचल $मनहुंसकुचिनिमि तजेउ दृगचल 

ऐसा कहकर उन्होंने सीताके चन्द्रमुख की ओर देखा तो नेत्र चकोर हो गए ॥३॥ फिरतो वे | 
सुन्दर चल नेत्र ऐसे ही स्थिर हो गए जैसे, संकोचवश राजा निमि पलकसे हट गये हो ॥४॥ | 


देखि सीय शोभा सुख पावा & हृदय सराहत बचन न आवा 
जनु बिरंचि सब निज निपुणाई & बिरचि विश्व कहु प्रगट दिखाई . 


सीताजीकी शोभा देख श्रीरामचन्द्रजी सुख पा उसे हृदयमें सराहते हैं, परन्तु मुखसे वचन र 
नहीं आत।। मातें ब्रह्माजीते सीताजीको रचने में सारी निपुणताको प्रतयक्ष कर दिखा दिया हो॥। _ 
सुन्दरता कहूँ सुन्दर करई & छवि गुरा दीप शिखा जनु बरई 
सब उपसा कवि रहे जुठारी ® केहि पटतरिय विदेह कुसारो 
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२२५ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] | श्रीराम-रूपकी पहली झाँको 


वह रचना सुन्दरताको भी सुन्दर कर रही थी, मानो सोंदर्यगुहमें कोई दीप शिखा जल 

रही हो । सीताजी की समता किससे हो ? सब उपमायें तो कवियों द्वारा जूठी हो गई हैं॥८॥ 
दोहा-सिय शोभा हिय बरणि प्रभु, श्रापति दशा विचारि। 

बोले शुंचिमन भ्रनुजसन, बचन समय अनहारि ॥२४६॥ 


तब सीताकी शोभाका मनमें वर्णन कर तथा अपनी दशाका विचार कर श्री रामचन्द्रजी 
पवित्र शब्दोंमें अपने छोटे भाई लक्ष्मणसे समयके अनुकूल यह वचन बोले ॥२४६॥ 


तात जनक तनया यह सोई & धनुष यज्ञ जेहि कारण होई 

पूजन गोरि सखी ले आई & करत प्रकाश फिरति फुलबाई 

हे भाई! जिसके कारण धनुषयज्ञ हो रहा है, यह वही जनककी पुत्री जानकी हैं जो सखियों को 

लेकर पावंतीकी पुजा करने आई हैं और इस फूलवाड़ीमें प्रकाश करती हुई घूम रही हैं ॥ 

जासु विलोकि श्रलौकिक शोभा ® सहज पुनीत मोर मन क्षोभा 

सो सब कारण जान विधाता & फरकहि सुभग अंग सुन्‌ भाता 

जिसकी अलौकिक शोभाको देखकर मेरा सहजही पवित्र मन क्षूब्ध हो उठा है। सो यह सब कारण 

क्या है, इसको तो विधाता ही जाने, किन्तु हे भाई ! सुनो, मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है ।। 

रघुवंशिन्ह कर सहज सुभाऊ & भन कूपंथ पश धरें न काऊ 

सोहिअतिशय प्रतीति जिय के री& जेहि सपनेहूँ पर नारि न हेरी 

रघुवंशियोंका तो यह विश्वास है कि वे भूलकर भी कुमार्गेपर पाँव नहीं देते । मुझे अपने 

मनका पक्का विश्वास है कि, जिसने स्वप्नमें भी किसी परनारीकी खोज नहीं की है ।।६॥ 

_ जिन्हकेलहहिन रिपुरणा पीठी & नहि लावाहि परतिय मन डीठी 

 संगनलहाह न जिन्हे नाहीं ७ ते नरवर थोरे जग माहं 

` जिनकी पीठको संग्राममें शत्र नहीं पाये हैं और जो पराई स्त्रीकी ओर कभी आँख नहीं उठाते 

) और जिनके घरसे याचक कभी निराश नहीं जाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसारमें बहुत थोड़ हैं ।॥।८॥ 
` दोहा-करत बतकही अनुजसन, मन सिय रूप लुभान । 

मुख सरोज मकरन्द छबि, करत मधप इव पान ॥२४७॥ 

` लक्ष्मणके साथ वार्तालाप करते" हुए श्रीरामचन्द्रजी सीताजीके रूप पर मन ही मन मग्ध 

` हो गये। उनका मन-भ्रमर सीताके एख कमलके सौन्दर्येरूप मकरन्दका पान करने लगा।।२४७।। 

चितवत चकित चहुंदिशि सीता & कहें गये नृप किशोर मन चीता 


जह विलोकि मृग शावक नयनी ७ जन तहं बरस कमल सित श्रयनी 
। इधर चकित होकर सीताजी चारों ओर देखंने लगी कि, वे मनकें चाहे किशोर कहाँ गये । वह 


मृगछौनेके समान नेत्रवाली जहाँ ही देखती थी मानो वहाँ ही श्वेत कमलो की धारा बरसती हो।। 


` लता श्रोट तब सखिन्ह लखाए & श्यामल गौर किशोर सुहाए | | || 
` देखि रूप क्‍ लोचन ललचाने ® हरषे जनु निज निधि पहिचाने _ | 
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तुलंसीकृत॑ रामायण-बालकाण्ड ] [ ~ | रामजी की रुपआधुरीका वर्णन. ३२४ की रूप-माधुरीका वर्णन २२४ < : 
तब सखियोंने सीताजीसे उन राजकिशोरोंको लताकी आड़में जाते हुए दिखाया ॥३।। तव _ र [ 
। उनका रूप देखकर सीताजीके नेत्र ऐसे ललच गए जैसे कोई खोई हुईं निधि पा जावे ।।४।। iE 
अक नयन रघुपति छबि र देखी & पलकन हूँ परिहरी निमेखी | 
अधिक सनेह देह भइ भोरी कशरद शशिहि जनु चितव चकोरी 
हे श्रीरामचन्द्रजीकी शोभा को देखते-देखते नेत्र थक गये और पलकें बन्द होना भूल 
गयीं ॥५॥ अत्यन्त स्नेहके कारण. देहकी सुधि वैसे ही भूल गई, जैसे शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमा- 
को देखकर चकोरी भूल जाती है ॥६॥ - उ 
लोचन मग रामहि उर आनी ® दीन्हे पलक कपाट सयानी _ 
जब सिय सखिन्ह प्रेमवश जानो $कहि न सकहि कछु मन सकूचानी _ 


श्रीरामचन्द्रजीकी शोभाको नेत्रो के मार्ग से अपने हृदय में लाकर सीताने पलक रूपी . | 
किवाड़ो' को बन्द कर लिया।।७।। जब सखियोंने सीताको प्रेमके वश जाना तो किसीसे कुछ 


कहते न बना और मन ही मनमें सकुचायीं ।। ८।। 
दोहा-लता भवन ते प्रकट भये, तेहि अवसर दोउ भाइ । 


निकसे जंनु ज॒ग विमल विधु, जलद पटल बिल्गाइ॥२४७॥ 
उसी समय दोनों भाई लता भवनसे बाहर ऐसे प्रगट हुए, मानों मेघ पटलसे होकर 
दो निर्मेल चन्द्रमा बाहर निकल आये हो' ॥ २४८।। आ | र 
शोभा सींव सुभग दोउ वीरा $ नील पीत जलजात शरीरा | 
मोरपंख शिर सोहत नोक & गच्छा-बिच बिच कुसुम कलीके | 
दोनो सुन्दर वीर राम-लक्ष्मण बड़ ही सुन्दर और शोभा की सीमा थे, उनके नीले और ` हा 
पीले कमलके समान शरीर मनको मोहित कर रहे थे ॥॥१॥ शिरपर सुन्दर अलके शोभाय-_ 
मान हो रही थीं, जिनके बीच-बीच में पुष्पके गुच्छे गुथे हुए थे ।॥२॥ क 
साल तिलक भ्रम बि सुहाए $ श्रवण सुभग भूषण छबि छाए 


विकट भुकुटि कच घूंघर बारे ® नव- सरोज - लोचन- रतनारे | है. 
'ललाट पर जो तिलक लगाये हैं, श्रमके कारण उन पर पसीनेकी बूँदें शोभायमान हो | 

रही हैं और कानों में सुन्दर आभूषणकी शोभा छा रही है ॥॥३॥ टेढ़ी भैकुटि, घुघराले 

बाल ओर नवीन कमलके समान रतनारे नेत्र हैं ॥४।। `. 3-२7० 9 


चारु चिबुक नासिका कपोला ® हास बिलास लेत मन मोला. 


मुख छबि कहि न जाइमो हि पाहीं$ जो बिलोकि बहु कास लजाहीं. 
ञ उनकी सुन्दर ठोढ़ी, नाक ओर गाल सुन्दर हैं । उनके हास्य का विलास मानों त्‌ 
को मोल ले लेता है ॥५॥ मुख कीं शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, जिसको देखकर न को 


ससन समेत बास कर दोना & साँवर कुअर सखी सुठि लोना 


`का भय मानकर श्रीरामचन्द्रजी को हृदयमें स्थान दे, अपने को पिताके अधीन जानकर चलीं ।। 


< _दोहा-देखन मिस मूग विहंग तरु, फिरइ बहोरि-बहोरि । 


ड - की शोभाको देख-देख कर प्रीति बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती ॥ २५० ॥ ' 
जानि कठिन शिव चाप विसूरति $ चलीं राखि उर श्याभलमरति ` 


ह ससार | ४ कुल पर सटीक ] 


_ नख-शिख देखि रामको शोभा $सुसिरि पिताप्रण मनअतिछोभा 


धरि बाड़ धीर राम उर आनी & फिरीं अपनपौ पित्‌ वश जानी. _ | 
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[ भ्रीसीताजीका पुष्पवाटिका से लौटना . | ! 


उर मणिसाल कम्बु कल ग्रोवाँ 8 काम कलभकर भुजबेल सोवाँ | | 


- हृदथ पर माणयों की माला पड़ी है और शंखके समान सुन्दर कण्ठ है तथा हाथीके 
बच्चेकी सूं डके समान भूजदण्ड हैं । बायें हाथमें फूलों का दोना लिए हें सखी ! साँवला 
कुमार बड़ा ही सुन्दर और सलोना है ॥८॥ | | 
दोहा-केहरि कटि पटपीतधर, सुखमा शील निधान । 

देखि मानुकल भूषर्णाह, बिसरा सखिन अपान ॥२४९॥. 
सिंहकौ-सी कमरपर पीताम्बर धारण किएं मानो सुख और शीलके निधान ऐसे 
ूर्यवंश-भूषण श्री रामचन्द्रजीको देखकर सखियोंने अपने आपको खो दिया ॥२४८॥ | 
धरि धोरज इक सखी सयानी & सीता सन बोली गहि पाती 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू & भूप किशोर. देखि किन लेहू . 
` उसी समय एरक चतुर सखी धैर्य धारण कर हाथ पकड़कर सीताजीसे बोली कि, गोरी | 
भवानी का ध्यान फिर कर लेना, अभी इन राजपुत्रोंकी क्यों नहीं देख लेती हो ? ॥।२।। 
सकि सोय तब नयन उघारे $ सनमुख दोउ रघुसिह निहारे 


sr 
न Ee 


उसके ऐसा कहने पर सीताजीने सकुचांकर नेत्र खोलकर देखा किं, वे दोनों रघुवंशी सामने ही .- 

हैं। तब रामजी की शोभा और अपने पिताके प्रणका स्मरण कर्‌ मनमें अत्यन्त क्षुभिंत हो गयीं ॥। ` 
परवश सखिन लखीं जब सीता & भयउ गहरु सब कहहि सभीता 
पुनि आउब इहि बिरियाँ काली $ अस कहि सन बिहँसी इक आली 

जब सखियोंने समझा कि, अब सीता परवश हो गई हैं, तब वे सब भयभीत हो कहने लगीं | 

आज बड़ी देर हुई। कल फिर इसी समयमें आवेगी, ऐशा कहकर एक सखी मनमें मुसकुराने लगी ॥ 


गढ़ गिरा सुनि सिय सक्चानी $ भयउ विलम्ब भातु भय मानी 
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तब उनको ऐसी गूढ़ वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गईं और अधिक विलम्ब होनेसे माता 


निरखि-निरखि रघुबीर छबि,बाढ़ी प्रीति न थोरि। २५ । ड । 


तब मृग, पक्षी भौर वृक्षों को देखनेके धहानेसे बारम्बार फिर जाती हैं। और श्रीरामचन्द्रजी ड | 


ख 


जात जानकी जानी & सुख सनेह शोभा की खानी || 
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`. धमं, काम, मोक्ष) प्रांप्त*होते हैं॥१॥। हे देवि ! आपके चरण कमलोंकी पूजाकर देवता 


उुलसीकृत रामांयण-बालकाण्ड ]  [ श्रीसीताजी दरारा भगवती गौरीकी वन्दना. २३१ | 
. परन्तु शिवजीके धनुषको कठोर जानकर सीताजी चिन्ता करती हुई श्रीसमजीकी साँवली मूति 
को हृदयमें रखकर चलौं । उधर जब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने श्रीजानकी जी को जाते ए जाना ॥ 
परस अम सय मुदुमसि कोन्ही & चारुचित्र भीतर लिखि लीन्ही 
गई भवानी भवन _ बहोरी ® बंदि चरणा बोलो कर जोरौ | 
तब प्रमरूपी स्याहीसे उनके उस सुन्दर चित्रको अपने हृदयमें लिख लिया। सीताजी | 
. फिर भवांनी गौरोके मन्दिरमें जाकर उनके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोलीं-॥। 
जय-जय-जय गिरिराज किशोरी $ जय॒ महेंश-म॒खचन्द्रःचकोरी 
जय गजबदनि खडानन माता $जगत जननि दामिनि यतियाता 
हे गिरिराज किशोरी ! ! आपकी जय हो । हे श्रीशिवजीके मुखरूपी चन्द्रमा की चकोरी ! | 
: आपकी जय हो। हे गणेश और स्वामिकातिकेयकी माता ! और हे संसारको उत्पन्न करने वाली ! : 
आपके शरीरकी शोभा बिजलीकी चमकके समान है, आपकी जय हो ।।६॥ 
नहु तव॒ आदि मध्य अवसाना ® भ्रमित प्रभाव वेद नहि जाना 
भव-भव विभव पराभवकारिणिक्षविश्वविमोहनि स्ववशविहारिणि 
आपका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, आपके अमित प्रभावको वेद भी नहीं 
जानते ।। ७ ॥ आप संसारकी उत्पत्ति, पांलल और लयका कारण हैं तथा संसारको 
. विशेष रूपसे मोहित कर अपनी इच्छासे विहार करनेवाली हैं ।। 5 ॥ 
| दोहा-पति देवता सतीय सह, सात प्रथम तच रख। ._ : 
| महिमा असित न कहि सर्काह, सहस शारदा शेष ॥२५१॥ 
हे माता ! सती और पतिव्रता स्त्रियोंमें आपकी प्रथम गणना है। आपकी अमित 
` महिमाको हजार जिह्वा वाले शेष और शारदा (सरस्वती) भी नहीं कह सकती हैं ॥२५१॥। 
` सेबत तोहि सुलभ फलचारी & वर दायिनि त्रिप्रारि पियारी 
` देवि पूजि पद-कमल तुम्हारे & सर नर मनि सब होहि सखा 
हे श्रीमहादेवजीकी प्यारी ! हे वर देनेवाली ! आपकी सेवा करनेसे चारों पदाथे ( 


. मनुष्य और मुति सब लोग सुखी होते हैं। २॥ 
मोर सनोरथ जानहु नोक & बसहु सदा उर पुर सः 
कीन्हेउे प्रकट न कारन तेही ® ग्रस कहि चरण गही : 
` आप मेरा मनोरथ भली-भाँति जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदयरूपी नगरसें 
. निवास करनेवाली हैं ॥ ३॥ ऐसा कहकर सोताजी पांवंतीजीके चरणो पर गिर 
- अपने. कारणको प्रकट नहीं को ।। ४ ॥ _ क 
विनय प्रेमवश भई भवानी $ खसो बसा माल सूर 


ह सादर सिय प्रसाद शिर धरऊ ® ३ र | | गोरि 
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२३२ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [पावंतीजीका सीताजीको .बरदान 


क 


सीताजीकी इस प्रार्थनासे पार्वेतीजी प्रेमके विवश हो गयीं, उनक़ी माला गिर पड़ी 
और सूतिने मुसकुरा दिया ५ तब सीताजीने सादर उसे अपने शिरपर रख लिया और 
हृदयमें हषित हो पार्वेतीजी बोलींत। ६॥ 
सुन सिय सत्य अशीष हमारी ® प्‌र्जाह सनकामना तुम्हारी 
नारद बचन सदा शुचि सांचा & सो वर मिलहि जाहि मन राचा 


हे सीते ! सुनो, हमारा सत्य आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी नारदजी- 


का वचन सवंदा ही पवित्र और सच्चा है, जो वर तुम्हारे मन को रुचा है, वही मिलेगा tl 
छन्द-मन जाहि राचेउ मिलहि सो बर सहज सुन्दर साँबरो । 
करुशानिधान स॒जान शोल सनेह जानत रावरो ॥ 
यहि भाँति गोरि अशीष सनि सिय सहित हिय हषित अली । 


तुलसी भवानिहि पजि पुनि पुनि सुदितमनभन्दिर चलो। ३ ३॥ 


जिस वरको मनमें पसन्द किया है, वह स्वभावतः सुन्दर साँवला वर तुम्हें मिलेगा । 
` क्योंकि . करुणाके ससुद्र शीलवान चतुर श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे स्नेहको जानते हैं। इस 
प्रकार भवानी (पावंती) का आशीर्वाद सुनकर सीताजी सहित सब सखियाँ हृदयमें प्रसन्न 
हो गई । गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि, पावंतीकी :फिर-फिर पूजा करके सीताजी 
मनमें प्रसन्न होकर अपने मन्दिर (घर) की ओर चलीं ॥ ३३॥ 
सोरठा-जानि गौरि अनुकूल, सियहिय हर्ष न जाय कहि । 
मंजुल मंगल मुल, वास अग फरकन लगे ॥३४॥ 


तब श्रीपार्वतीजी को अनुकूल जानकर सीताजीके हृदयमें जो हषं हुआ, वह कहा नहीं जाता ।. 


उनका सुन्दर और मङ्गलोंका मूल बायाँ अङ्ग फड़कने लगा ।। ३४ ॥ 


` हृदय सराहत सीय लुनाई & गुरु समीप गवने दोउ भाई 


राम कहा सब कोशिक पाहीं ७ सरल सुभाव छुञ्रा छल नाहीं 
` इधर अपने हृदयमें सीताजीकी शोभाको मनमें सराहते हुए दोनों भाई गुरुके पास 


- चले ॥१॥ ओर सरल स्वभाव वाले जिनमें छल-कपटका स्पर्श तक नहीं है, ऐसे श्रीराम- 


चन्द्रजीने पहुँच कर वहाँ पर सारा समाचार विश्वामित्रजीसे कह सुनाया ॥ २॥ ` 
सुमन पाइ मुनि पजा कीन्ही ® पुनि शीष दोउ भाइन्ह दीन्ही 
सुफल मनोरथ होह तुम्हारे & राम-लषण सनि भये सखारे 


पुष्प पाकर मुनिजीने पूजा की और फिर दोनो: भाइयों को आशीर्वाद दिया हि. ।। ३ 


तुम्हारे मनोरथ सुफल होवें-यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी सुखी हुए ॥ ४ ॥।. 


करि भोजन मुनिवर विज्ञानी ® लगे कहन कछ कथा परानी 


_ विगत दिवस मुनि ग्रायसु पाई & संध्या करन चले दोउ भाई 
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मत रामायण जालन्ाणछ ]| _ [ श्रीरामजी द्वारा सियमुख-शोभा वर्णन २३३ | 
फिर भोजन करके महा विज्ञानी मुनि विश्वामित्रजी कुछ प्राचीन कथायें कहने लगे । दिनका न 
अवसान होनेपर गुरुजीकी आज्ञा पा दोनों भाई (राम-लक्ष्मण) सन्ध्या करने चले ।६। | 
प्राची दिशि शशि उगेउ सुहावा & सियमुखसरिस देखि सुख पावा 
बहुरि विचार कीन्ह मनमाहीं & सीय वदन सम हिमकर नाहीं _ 
` इतनेमें पुरब दिशामें चन्द्रमा निकलकर शोभायमान हुए तो, उसे सीतांजीके मुखके | 
समान देखकर श्रीरामचन्द्रजीने बड़ा सुख पाया॥।७॥। फिर मनमें विचार किया तो सीताजी- | 
के मुखके समान चन्द्रमाकी शोभा नहीं थी॥ ८ ॥ 
दोहा-जन्म सिन्धु पुनि बन्धु विष, दिन मलीन सकलंक । 
सिय सुख समता पाव किसि, चन्द्र वाप्रो रंक ॥२५२॥ | 
क्योंकि चन्द्रमाका जन्म समुद्रसे हुआ है और विष उसका भाई है तथा वह दिनमें 
मलिन हो जाता: है और कलंक युक्त है । इसलिए बेचारा दरिद्र चन्द्रमा सीताजीके मुखः 
की समताको केसे पा सकता है ? ॥ २५२ ॥ 
घटे बढ़े बिरहिन दुखदाई ७ ग्रसे राहु निज संधिहि पाई | 
कोक शोकप्रद पंकज द्रोही 8 वगण बहुत चन्द्रमा तोही _ 
फिर यह घटा-बढ़ा करता है और विरहियों को दुःखदायक है तथा अपना सन्धिः | 
स्थान पाकर राहु इसको ग्रसं लेता है-अर्थात्‌ ग्रहण लगता है॥१॥। यह चकोरोंको शोकप्रद | 
और कमलका शत्रु है, इसलिए हे चन्द्रमा ! तुझमें बहुत दोष हैं।॥२॥ . Pes 
वैदेही सुख पटतर -दीन्हें ® होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हे 
सियंसुख छबि विधु ब्याज बखानो® गरुर्पाह चले निशा बड़ि जानो _ 
३ यदि तुझसे सीताजीके मुखकी पटतर देते हैंतो ऐसा करना बड़ा अनुचित और दोषपूणं _ 
होगा ॥३॥ सीताजीके मुखकी शोभा को चन्द्रमाके बहानेसे वर्णेन कर और रात्रि अधिक 
चलो गई यह जानकर, भाई सहित श्रोरामचच्द्रजी गुरजीके पास चले आये ॥४॥ कह 
करि-मुनि-चरण-सरोज प्रणामा७ आयसु पाइ कोन्ह विश्चासा _ 
विगत निशा रघुनायक जागे ® बन्धु बिलोकि कहन अस लागे. 
फिर मुनि (विश्वामित्र) के चरण कमलोंको प्रणाम कर और उनकी आज्ञा - पाकर 
विश्राम करने लगे ।।५॥ जब प्रात.काल हुआ और श्रीरामचन्द्रजी सोकर उठे, तब भाई 
लक्ष्मणको देखकर ऐसा कहने लगे ।।६।। , ; 
` उगेउ अरुण अ्रवलोकहु ताता & पंकज-कोक-लोक-सुख दाता 
बोले लषण जोरि युग पाणो & प्रभु प्रभाव सूचक म॒दु वाणो 
हे भाई ! उठो, देखो कि कमल, लोक और चक्रवाकोंको सुंख देवाले सूरे उदय हो be हैं। तब . ` 
दोनों हाथ जोइकर लक्ष्मणजी प्रभुके प्रभावको सूचित करनेवाली यह मीठी वाणी बोले ॥८।॥ 
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 एसेहि प्रभु सब भक्त तुम्हारे ® होइहहि टूटे धनुष सुखारे. 


ह २३ ४ रामायण--बालकाण्ड सटीक | _ i  रर्रन्‍निनगणयणयखणए 
` उोहा-अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलीन । 


तिमि तुम्हार आगमन सुनि, भये नुपति बलहीन ॥२५३।। 


जैसे अरुणोदय होनेसे कमल संकुचित हो जाते हैं और तारागणोंका तेज . मलिन हो 
जाता हे, बैसे ही आपका आगमन सुनकर राजा लोग बलहीन हो गये हूँ।॥ २५३ ॥। 


नप सब नखत करहि उजियारी & टारि न सकहि चाप बल भारी 


कमल कोक मधुकर खग नाना & हरर्षाह सकल निसा श्रवसाना 
थे राजा नक्षत्रोंके समान प्रकाश करनेवाले हैं, जो धन्‌षकी गम्भी रता रूप अन्धकारको टाल 
नहीं सकते । जैसे रात्रिके अन्तमें कमल, चक्रवाक, भौरे और अनेक पक्षी प्र सन्न हो जाते हैं ॥ 


उदय भानु बिनु श्रम तम नाशा & दुरे नखत जग तेज प्रकाशा 

वैसे ही हे प्रभु ! धनुष ट्टने पर आ।पके समस्त भक्त सुखी होंगे। जैसे सूयेके उदय होते ही बिना 
परिश्रम अन्धकारका नाश हो जाता है, नक्षत्र छिप जाते हैं तथा संसारमें प्रकाश फल जाता है। 
रबि निज उदय ब्याज रघुराया & प्रभु प्रताप सब नपन दिखाया 


तव भुजबल महिमा उदघाटी ® प्रगटी धनु विघटन परिपाटी. 


बैसे ही सूर्यने अपने उदयके बहाने 'राजाओंको अपना प्रभाव दिखलाया है । आपकी भूजाओं- 
क्रे बलने आपकी महिमा स्थापित की; धन्‌षका टूटना तो परम्परासे चला आता है ॥६॥ 
बन्धु बचन सुनि प्रभु सुसुकाने ® होइ शचि सहज पुनीत नहाने 


नित्य क्रिया कारि गुरु पहं आये & चरण सरोज सुभग शिर नाथे. 


भाईको बात सुनकर प्रभु मुसका दिए ओर स्वभावसे पवित्र प्रभुने स्नान किया ।।७।। फिर सन्ध्या- 


दिक क्रियाओंको कर गुरुजीके पास आए तथा सुन्दर कमलवत्‌ चरणोंमें शिर झुकाये ।।८॥ 


7 
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शतानन्द तब जनक बुलाये & कौशिक सुनि पहु तुरत पठाथे 


जनक विनय तिन ग्राय सुनाई & हरषे बोलि लिये दोउ भाई 
: उसी समय राजा जनकने शतानन्दको बुलाकर शीघ्रःविश्वामित्रजी के पास भेजा । उन्होंने जाकर 
 जनकजीको प्रार्थना कह सुनाई, तब विश्वामित्र प्रसन्न होकर दोनों भाइयोंको बुलाये ।। १०॥। 


` दोहा-शतानंद पद बन्दि प्रभु, बैठे गुरुपहँ जाय। 


चलहु तात मुनि कहेउ तब, पठवा जनक बुलाय ॥।२५४॥ 


. त्ष जनकके पुरोह शतानन्दजीके चरणोंको प्रणामकर गुरूजीके 
` बेठ गये । तब विश्वा मित्रजीने कहा--हे तात ! चलो राजा जनकने बुलावा भेजा है ॥ र 


सीय स्वग्रम्बर देखिय जाई ® ईश काहि धौं देइ बड़ाई. 
लषन कहा यश भाजन सोई ® नाथ कृपा तव जापर होई 


| लक्ष्मण-दवारा प्रभुका प्रताप वर्णन 


चलकर स्वयंवर तो देख लिया जाय, देखें न जाने उ | 
है ? लक्ष्मणजी ने कहा; हे नाय ! आ ह माता तिलो बहार हता F 
६ ` शशाम = कहा, है नाथ उसका पात्र वही होगा जिसपर आपकी कृपा होशी ॥२॥। 
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तुलसीङृत रामायण-बालकाण्ड | [ श्रीरामजीका धनुषयज्ञ-मण्डपमें पदापण २३५ | 
© TS) CNR RE 


हषें सुनि सब मुनिवर बानी & दीन्ह असीस सबहिसुख मानी | 
पूनि मुनिवृन्द समेत कपाला & देखन चले धनुष मखशाला | 
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लक्ष्मणजी की वाणी सुनकर सब मुनि हषित हुए और सबने ही सुख मानकर उनको ज 


आशीर्वाद दिया । फिर मुनियो के साथ कृपालु श्रीरामच्द्रजी यज्ञशाला देखने चले ।।४॥ 


रंग भूमि झाये दोउ भाई $ अस सुधि सब पुरबासिन पाई _ ५ 
चले सकल गुह काज बिसारी $ बालक युवा जरठ नर नारी | 
जब दोनों भाई रंगभूमि (स्वयंवर-मण्डपं) में पहुँचे हैं, ऐसा समाचार पाकर बालः | 


बुद्ध, नर-नारी, समस्त पुरवासी अपने गृहका सब काम-काज छोड़कर चल दिये ॥।६।। 


देखी जनक भीर भइ भारी ® शुचि सेवक सब लिये हँकारी | 


तुरत सकल लोगन्ह पहें जाहु & आसन उचित देउ सब काहू 


तब जनक ने देखा कि भोड़ बहुत बढ़ी है--इससे उन्होने अपने सब चतुर सेवको को [ र 


“बुलाकर कहा-शीघ ही सब लोगो के पास जाओ और सबको उचित आसन दो ।।८॥। 
दोहा-कहि सुदु बचन विनीत तिन, बेठारे नर नारि। 


उत्तम मध्यम नीच लघु, निज-निज थल श्रनुहारि २५५ _ 

तब उन लोगोंने सब स्त्री-पुरुषोंको मीठे और नम्र वचन कहकर उत्तम,मध्यम,तीच मौर लघ | 

का विचार करते हुए जो जिस योग्य था, उसको उस-उस स्थानमें बिठा दिया ॥२५४ी | 
राज कुंबर तेहि अवसर श्राये $ सनहुं मनोहरता छबि छाये _ 
शुणसागर' नागर वर वीरा ७ सुन्दर श्यामल गोर शरोरा 


उसी समयं राम-लक्ष्मण भी वहाँ आ गये, मानो उनके शरीरमें मनोहरता छाई हुई है। गुणो | 
के सागर तथा चतुरतामें श्रेष्ठ, उनका सुन्दर श्यामल गौर शरीर क्या ही शोभायमान था ।। | 


राज संमाज विराजत रूरे $ उड्गण आहे जनु युग विषु ड 
जिनकी रही भावना जैसी & प्रभु म्रति देखी तिन तसी _ 

तब वे उस राज समाज में वैसे ही विराजमान हुए, मानो तारागणो के सध्यमें दो पूणे 
चन्द्रमा शोभायमान हों । तब जिसकी जैसी भावना रही, उसने प्रभुको भूतिको वसा ही देखा | 


>] 
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` डरे कूटिल नृप प्रभुहि 
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रहे असुर छल जो चुप वषा & तिन्ह प्रभु प्रकट कालसम देखा 
परवासिन्ह देखे दोउ भाई ® नर भूषण लोचन सुखदाई 
र वहाँ जो असुर छिपे हुये राजाओ के वेशमें विद्यमान थे, उन्ही ने प्रभुको प्रत्यक्ष कालके समान _ 
देखा। परन्तु पुरवांसियोंने रामजीको नर-परूपण और नेतो को सुख देनेवालेके समान देखा ॥ 
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द्खाह भूप महा . रणधीरा ® मनहूँ वीर-रस धरे शरीरा 


ह निहारी ७ मनहुं भयानक मूरति भारी 


` 
' 


राजाओं ने रामको रणधीर देखा मानों, साक्षात्‌ वीररसने शरीर धारण किया हो | प्रभू े 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सब दुष्ट राजा ऐसेही डर गए, मानो वे कोई बड़ी अयानक सूति हैं॥ _ 


बज ` २३६ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ श्रीरामजीको देखकर लोगोंका भाव वर्णन 
र - दोहा-नारि विलोर्काह हष हिय, निज निज रुचि अनुरूप । | 
जनु सोहत शृंगार धारि, सरति परम है अनूप ॥२५६॥ 
स्त्रियाँ तो चित्तमें प्रसन्न होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार ऐसे देखने लगीं, मानो 
श्व गार रस कोई अनुपम शरीर धारण करके शोभायमान हो रहा हो ॥२५६॥ शी 
विदुषन प्रभु विराट मय दीशा ® बहु मुख कर पग लोचन शोशा 
जनक जाति श्रवलोकहिकंसे & सजन सगे प्रिय लागहि जैसे 
जो विद्वान्‌ थे उन्होने प्रभुको विराट्मय देखा कि, अनेक मुख-हाथ, पाँव-नेत्र और शिर 
हैं । राजा जनककी जातिके लोगोंने ऐसा देखा जैसे, कोई अपना प्रिय सम्बन्धी लगता हो ॥ 
सहित विदेह विलोकाह रानी ® शिशु सम प्रीति न जाय बखानी 
योगिन परम तत्त्वमय भाषा & शांत शुद्ध मन सहज प्रकाशा 
` और रानी सुनयना सहित राजा जनक तो प्रभूको शिशुके समान देखने लगे, जिनका 
प्रेम वर्णन नहीं किया जाता ॥।३॥ परन्तु योगियों को बे शान्त, शुद्ध और मनमें सहज प्रकाश 
करनेवाले, परमतत्त्वके समान भासमान हुए ॥४॥ | | 
हरि भक्तन देखे दोउ भ्राता ® इष्टदेब इव सब सुख-दाता 
` रामहिचितव माव जेहिसीया & सो सनेह सुख नहि कथनीथा 
` और भक्तोंने दोनों भाइयोंको अपने इष्टदेवके समान ही सब सुखोंका दाता देखा । 
किन्तु जिस भावसे श्री रामजीको सीताजीने देखा, उस स्नेहका वर्णन नहीं हो सकता ।।६।। 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ ® कवन प्रकार कह कंवि कोऊ 
जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ & तेहि तस देखेउ' कोशल राऊ 
क्योकि हृदयके अंनुभवको वह भी नहीं कह सकती हैं, फिर कोई कवि उसे किस 
_ प्रकार कहेगा । जिसका जैसा भाव था, उसने वैसा ही श्रीरामचन्द्रजी के. रूप को देखा ।।८॥।. 
` दोहा-राजत राज समाज सहे, कोशलराज-किशोर । 
'सुन्दर स्यामल गोर तन, विश्वविलोचन-चोर ॥२४७॥ 


T 

| 

| 

| 
ह ङ | 

इसार सावले और गोरे विश्वके नेत्रचोर अयोध्याके [र रामः 

 राज-समाजमें शोभायमान हुए ॥२४७।॥ . राजकुमार राम-लक्ष्मण | । 


. सहज मनोहर मूरति दोऊ ® कोटि काम उपमा लघु सोऊ. 
` शरद चंद बंद निक मुख नीके ® नीरज. नयन भावते जीके 
दोनों मूतियाँ स्वभाव ही-से मनोहर थीं, जिनके लिए करोड़ों कामदेवकी उपमा भी छोटी है 
UT उनका मु शरद्के चन्द्रमाको भी निन्दित करता था, कमलसे नेत्र अच्छे लंग -रहेबे|।२।| , 
_ चितवनि चारु ए द ® भावति हुदयं जाति नेहि बरणी 
फल कपोल भुति कुण्डल लोला ७ चिबूक भ्रधर सुन्दर मूढु बोला 
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पुल सीक्ृत रामायण-बालकाण्ड ] [ श्रीरामजीका सामयिक गा | रामजीका सामयिक नख-शिख वर्णेन २३७ | 


द उनकी चितवन कामदेवके अहंकारको हरने वाली, हृदयको अच्छी लगती थी, जिसका वर्णन x 
नहीं होता १ ।सुन्दर गाल और कानमे कुण्डल हैं, ठोड़ी-ओठ सुन्दर तथा वचन कोमल हैं ॥४॥ 
शसुद बधुकर निदक हासा ® भुकुटी विकट मनोहर नासा 
भाल विशाल तिलक झलकाहों $कचविलोकिञ्रलअवलिलजाहीं 


द उनका हँसना चन्द्र किरणोंकी भी निन्दा करने वाला था,टेढ़ी भोहें, मनोहारी सुन्दर नासिका | 
चगल ललाटपर तिलककी झलक और बालोंको देख भौरोंका झुण्ड लज्जित होता थां ॥ | 
पीत चौतनी शिरनि सुहाई & कुसुम कली बिच-बोच बनाई | 
रखा रुचिर कंबु कल ग्रोवाँ ® जन्‌ त्रिभुवन सुषमा की सीवा | 
शिरपर पीले रंगकी चौगसिया टोपी शोभायमान थी, जिसके बीच-वीचमें फूलोंकी कलियाँ 
'षनी हुई थों। कंठमें शंखके समान सुन्दर तीन रेखायें मानों त्रलोक्यकी शोभाकी सीमा थी ॥ 
दोहा-क्‌ञ्जरमणि कंठा कलित, उरन्हि तुलसिका माल। | 
वृषभ कंध केहरि ठवनि, बलनिधि बाहु विशाल ।॥२५८॥ 
„ _ गलैमें सुन्दर गजमोतिथोंका कंठा पहने थे, हृदयपर तुलसीकी माला विराजमान थी । | 
बलके-से ऊंचे' कंधे, सिहकी-सी चाल और बलके धाम तथा लम्बी भुजायें थीं ॥ २५७॥ 
कटि तूणीर पीतपट बांधे & कर शर धनुष बाम कर काँधे 
पीत यज्ञ उपवीत सुहाए & नख शिख संजु महा छबि छाए 
कमरमें पीताम्बर और तरकस बांधे हुए हाथ में बाण लिए, बायें कन्धेपर श्रेष्ठ धनुषओऔर | 
पीले रंगका यज्ञोपवीत शोभायमान था, उनके नखसे शिखा पर्यन्त महाशोभा छाई हुईथी॥। | 
देखि लोग सब भये सुखारे $ इकटक लोचन टरत न टारे | 
हृष जनक देखि दोउ भाई $ मुनि-पद-कसल गहे तब जाई 
. उनके ऐसे स्वरूपको देखकर लोग ऐसे सुखी हो गए कि दृष्टि टाले नहीं टलती। राजा जनकने | 
भी दानों भोइयोंको देखकर प्रसन्न हो विश्वामित्रजीके कमलवत्‌ चरणोंको जाकर छुआ ॥४॥ _ 
करि विनतो निज कथा सुनाई & रंग अवनि सब मुनिहि दिखाई 
जहेँ जहें जाहि कुंवर वर दोऊ & तहें-तहँ चकित चितव सबकोऊ 
फिर विनयः पूर्वक सारा समाचार कहकर रंगभूमिका सब स्थान दिखाया । उनके साथ वे 
दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ-जहाँ जाते, वहाँ-वहाँ सब कोई चकित भावसे देखते थे ॥ ६ ॥ 
. निज निज रुचि रामाहि सब देखा & कोउ न जान कछु मरम विशेखा 
भलि रचना मुनि नृप सन कहेऊ & राजां मुदित सहा सुख लहेऊ 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सब लोगोंने रामको देखां, परन्तु भेद विशेष कोई 
जान सका।।७॥।विशवाभित्रजी ने जनकसे रंगभूंमिकी प्रशंसा की तो राजा जनक सुखी हए।।' 
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` ` सुनि समेत 


[ २३८ रामायण-बालकाण्ड सटीकं ] [ रामजीको CST पट मर टलिकक जा का 


ल्‍ ~ 
> तब राजा जनकने विश्वामित्र सहित दोनों भाइयोंको लाकर एक बड़े मपर बिठा 
` दिया कि, जो सब मंचोसे बहुत ही सुन्दर था ॥ २५६ ॥ 


 प्रभुह देखि सब नृप हिय हारे & जनु राक्तेश उदय भथतार . 


` असि प्रतीति सबके मन माहीं ७ राम चाप तोरब शक नाहीं 
प्रभुको देखकर सब राजा हृदयमें ऐसे हार मान गये, मांनों चन्द्रमाके उदय होनेसे तारे टिमटिमा 
, ` रहे हों। मनमें यह दृढ़ विश्वास हो गया कि श्री रामचन्द्रजी धनुषको तोड़ेगे इसमें सन्देह नहीं ॥। 


बिनु भंजेउ भव धनुष विशाला ७ सेलिहि सीय राम उर माला 


ग्रस विचारि गवनहु घर भाई & यश प्रताप बल तेज गेवाई 


शिवके बड़े धनुषको बिना तोड़े ही सीताजी रामचन्द्रजीके गलेमें जयमाला पहना देगी। _ 


' हें भाई ! ऐसा विचार कर अपने यश, प्रताप, बल और तेजको गॅवाकर घर जाओ ॥ ४ ॥ 
बिहुंसे अपर भूप सुनि बानी ® जे अविवेक अंध ग्षिसानी 
तोरहुं धनुष ब्याह अवगाहा & बिन तोरे को कूँवरि विवाहा 

उनकी ऐसी वाणी सुनकर अन्य अज्ञानी और अन्धाभिमानी राजा हँसने लगे कि-धनुष 
तोइनेपर भी विवाह कर लेना कठिन ही है, बिना तोड़े कुंमारीको विवाहने वाला कौन है? ॥ 
एक बार कालहु किन होई ® सिय हित समर जितब हम सोई 
यह सुनि अपर भूप मुसुकाने & धर्मशील हरि-भक्त सथाने 
चाहे काल ही क्यों न हो ? एक बार तो हम लोग सीताके लिए उसे भी युद्धमें जीत लेंगे । 

* तब उनकी बात सुनकंर जो धर्मशील भगवानूके भक्त अन्य राजा थे मुसकुराने लगे ॥८॥ 

 सोरठा-सीय बिवाहब राम, गर्व द्रि करि नपन के। 

जीति को सक संग्राम, दशरथ कं रण बाँक्रे ॥३५॥ 

) 'क्याँकि वे जानते थे कि इन सब राजाओं का गवं चूर्ण कर, श्री राभचन्द्रजी ही सीतासे विवाह 

् करेंगे । “भला इन महाराज दशरथके रणबाँकुरोंको संग्राममें कौन जीत सकता है ? ।॥। ३५।। 

 वृथामरहु जनि गाल बजाई & मन सोदक नहि भूख बुताई 

सिख हमार सुनि परम पुनीता & जगदम्बा जानहु जिय सोता 

f व्यर्थं गाल वजाकर क्यों प्राण देते हो, भला कहीं मनके लड्ड्ओंसे भूख जाती है। 

हमारी यह परम पवित्र शिक्षा गुनो और सीताजीको हृदयमें जगतूकी माता जानो ।।२॥ 
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= जगतपिता रघुपतिहिं विचारी ७ भरि लोचन छनि लेहु निहारी . | 


गुणोंके धाम तथा शमदवदिरजीके हृदयमें सवेदा ही वास किया करते हैं ॥ ४॥ | 
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तुलसीकृत रामायण 


ooo 
शुधा समुद्र समीप विहाई & मुग जल निरखि मरहु कत धाई 
करहुं जाइ जा कहं जोइ भावा & हम तो आजु जन्म फल पावा 

अभृतके समुद्रको छोड़कर मृगतृष्णाके जलको देख दौड़कर क्‍यों प्राण देते हो ? 


` जिसको जो अच्छा लगे करे; परन्तु हम सब तो आज अपने जन्म लेतेका फल पा रहे हैं॥६॥। | 


ग्रस कहि भले भूप अनुरागे &-रूप अनूप विलोकन लागे 
देखहि सुर नभ चढ़े विमाना & बरषाहि सुमन करहि कल गाना 
ता ऐसा कहकर अच्छे राजा श्रीरामजीके अनुपम रूपको देखने लगे ।।७।। देवतां विमानो 
में बेठकर भगवानूका दर्शन करते और यशोग़ान करके फूलो की वर्षा करते थे ॥। 5 ॥ ` | 
दोहा-जानि सुअत्रसर सीय तब, पठवा जनक बुलाइ। 


चतुर सखी सुन्दरि सकल, सादर चलीं लिवाइ॥२६०॥ 


तब सुन्दर अवसर जानकर राजा जनकने सीताजीको बुला भेजा । सब सुन्दर सखियाँ 
जो बड़ी ही चतुर (बुद्धिमती) थीं, प्रेमपूर्वक सीताजोको साथ लेकर आगे चलीं ॥२६०॥ 


सिय शोभा नहि जाइ बखानी $ जगदस्बिका रूप-ग॒ण-खानी 


उपसा सकल मोहि लघु लागी & प्राकृत नारि अंग अनुरागी | 
सीताजीके सौन्दर्यको बखाना नहीं जाता, क्योंकि वे जगत्‌ माता और रूप-गुणकी खाची 


हैं । इस कारण मुझे सारी उपमायें छोटी लगती हैं; क्योकि वे प्राकृतिक स्त्रियों की हैं ॥२।। 


सीय वरणि तेहि उपमा देई ® कुकवि कहाई अयश को लेई 


जों पटतरिय तीय सम सीया ® जग श्रसि युवति कहाँ कमनीया 
तब सीताजीके वर्णनमें ऐसी उपमा देकर संसारमें कुकवि कहाकर कौन अपयश ल्नेवे ? 


यदि सीताजीको साधारण स्त्रियोंके समान कहें, तो संसारमें ऐसी सुन्दर स्त्री कहाँ ?।।४॥। उ 
गिरा मुखर तनु अर्ध भवानी $रति ग्रति दुखित अतनुपति जानो _ 
बिष बारुणी बन्धु प्रिय जही ® कहिय रमा समस किमि बेदही 


x RAN 


-बालकाण्ड] [भक्त राजाओंकी सीख और सीताजीकी उपमा वर्णन २३5 
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यदि सरस्वतीसे उपमा देवें तो वह बहुत बाचाल हैं ओर पावती भी अर्द्धाज्धिनी है सर | 


कामदेवकी स्त्री “रति' तो अपने पतिको शरीरहीन जानकर अत्यन्त दुःखित हैं! फिर जिसको _ 
प्यारा भाई मदिरा और विष है, उस लक्ष्मीको भी सीताजीके समान केसे कहें ? ।।६॥। | 


जो छबि-सुधा पयोनिधि होई & परम-रूपसय कच्छप सोई 


` शोभा रज॒ मन्दर शुङ्गारू & मथ पाणि पंकज निज मारू _ 
यदि शोभारूपी अमृत क्षीर सागर हो, ओर उसमें अत्यन्त रूपमयी सुन्दरता कच्छप हो ॥७। 5 


लिए ब्रह्माजीसे प्रार्थना करते थे ।। २॥। 


२४० रामायण-बालकाण्ड सटीक | 
तब उस प्रकारसे सुन्दर सुखकी मूल जो कोई लक्ष्मी प्रकट होगी तो, उसको भी 
 सीताजीके समान कहनेमें कविकों ल्ज्ज़ा आती है | २६१ ॥ 

चलीं सङ्ग ले सखी सयानी & गार्वाह गीत मनोहर बानी 
सोह नवल तनु सुन्दर सारी ७जगत जननि अतुलित छबि भारी 
सयानी सखियाँ सीताजीको अपने साथ लेकर मनोहर वाणीमें गीत गाती हुईं चलीं, उनके शरीर 

पर नवीन सुन्दर साड़ी शोभायमान थी और जगत्‌की माता अत्यन्तः शोभासे परिपूर्ण थीं ।। 
भूषण सकल सुदेश सुहाये $ अङ्ग ङग रचि सखिन बनाये 


रङ्गभूमि जब सिय पगु धारी ® देखि रूप सोहे नर नारी ` 


उत्तम और शोभायमान आशभ्रूषणोंको सखियोंने रच-रचकर सब अंगोंमें पहना दिया था । जब 
सीताजीने रंगभूमिमें पदापंण किया तब उनके रूपको देखकर सभी स्त्री-पुरुष मोहित हो गयेः ।। 


हरषि सुरन दुंदुभी बजाई ® बरणि प्रसून अपसरा गाई 
पारि सरोज सोह जयमाला ® अ्रवचट चितये सकल भुवाला 


. देवंताओंने प्रसन्न होकर दुन्दुभी बजाई और अप्सराओंने फूल वर्षाकर गान किया । उनके . 


कमलवत्‌ः हाथोंमें जयमाल शोभायमान है, यह देखकर सब राजा आश्चर्य करने लगे ।।६॥ 
सीय चकित चित रार्माह चाहा ® भये मोहवश सब नर नाहा 
सुनि समीप बैठे दोउ भाई & लगें ललकि लोचन निधि पाई 
किन्तु सीताजीने चकित चित्त हो रामको ही चाहा और सभी राजा. मोहके वशीभूत हो 
गये । सीताजी दोनों भाइयो को मुनिके समीप बैठे देख लालायित हो उधर देखने लगीं |। 


` दोहा-गुरुजन लाज समाज बड़, देखि सीय सकुचानि । 

० लगीं विलोकन सखिन तन, रघुवीरहि उर आनि ॥२६२॥ 
£ कु गुरुजनो' की लाज और बृहत्‌ समाजको देखकर सीताजी संकुचित हो गई और 
2 श्रीराम वन्द्रजी को अपने हुदयसे स्थान दें सखियो के शरीर की ओर देखने लगीं ॥२६२।। 
iE हा रूप अरु सिय छबि न & नर नारिन परिहरी निमेखी 
. तात सकल कहत सक्‌चाहीं ७ विधिसन विनय करोह सनमाहीं 

है के श्रीरामचन्द्रजीके रूप और सीताजीकी शोभाको सभी स्त्री-पुरुष एक टकसे देख रहे 
, ॥ १॥ सब सोच रहे थे; किन्तु कुछ, कहते हुए सकुचाते और मनमें अपनी सफलताके 


[ सीताजी की उपमा वर्णन 


हरु बिधि बेगि जनक जड़ताई ® मति हमारि अस देह सुहाई | 


. बिनु बिचार प्रण तजि नरनाहू ७ सोय रास कर करइ विवाह 


५ ' हे विधाता! राजाकी जड़ताको आप हर लें और जे : 
fo हमारी जेसी सुहावनी बुद्धि उन्हें दे देवों कि. 
: बिता विचारे ही वे अपने प्रणको त्याग श्री रामचन्द्रजीके साथ सीताजीका बिवाह कर देवें ॥ 


IN GGL0 Mumukshu Bhawan Varanasi ‘Collection. Digitized by. eGangotri 


२ ७४ irs 


१ 


/ 


तुल॑सौकृत रामीयण-बालकाण्ड' ] -7.--क्‍---+#9 “० जन आग गा] ` [ बंन्दीजनों-छरा राजाके प्रण की घोषणा २४१ 
जग भल कर्हाह भावं सब काहु ® हठ कीन्हे झरंतहुँ उर दाह ह 
यह सालला. मरार लोग $ वर सांवरो जानकी जोग | 
संसार अच्छा कहेगा, क्योंकि ॒ से 

वय जलेगा-ितु, इसी लालसामें सभी लोग भ क दै मग दकलेलि | 
तब बंदी जन जनक बुलाये & विरुदावलो कहत चलि आये | 
pe जाइ कह प्रर मोरा $ चले भाट हिय हषं न थोरा | 
लि; जाकर सबको मेरा परण नहु सा गोगा करो इरान दज ह 
दोहा-बोले बन्दी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल। | 
प्र विदेह कर कहहि हम, भुजा उठाइ विशाल ॥२६३॥ 

फिर वे बन्दीजन इस प्रकार श्रेष्ठ वाणी बोले-हे समस्त राजा लोगो ! सुनिए, हम _ 
अपनी विशाल भूजाएँ उठाकर महाराज जनक का प्रण कहते हैं ।।२६३॥। .. ० 

` नुप-भुजबल-बिधु शिव धनु राहु&गरुअ कठोर बिदित सब काह | 
रावण बारा महाभट भार ® देख सरासन गर्वाह सिधारं _ 
राजाओंके बाहुंबल रूपी चन्द्रमा को ग्रसनेके लिए यह धनुष राहुके समान है, इसकी 'गुरुता 


सबको विदित है कि-रावण और बाणासुर जैसे वीर इसके भारीपन को देखकर चुपचाप | 
चले गये ॥२।। च 


सोइ पुरारि कोदंड कठोरा & राज समाज ग्राजु जोइ तोरा | 
त्रिभुवन-जय-समंत वदेही $ बिनहि बिचारि बरइ हठि तेही | 
वही त्रिपुरारि महादेवजीका यह कठोर धनुष है कि, आज इस राज समाजमें जो इसको तोड 
देगा । वह त्रिभुवन विजयी कहलावेगा और बिना विचारे ही हठपूवंक सीता उसको बरगी ।। 
सुनि प्रर सकल भूप अभिलाषे & भट मानी. अतिशय मनसाषे 
पारकर बाँधि उठे अकुलाई & चले इष्टदेवन्ह शिर नाई | 
ऐसे प्रण को सुनकर सभी राजा हषित हुए, किन्तु जो अभिमानी थे, वे अपने मनमें | 
बहुत क्रोधित हुए ॥५॥ वे कमरमें फेटा बाँधकर व्यग्रता से खड़े हो अपने इष्टदेवोंको शिर 
नवाकर धनुष की ओर चले ॥६।।. रही 2 आदि -- 
तभकि ताकि तकि शिवधनुधरहीं$ उठइ न कोटि भाँति बल करहों ह 
जिन्हके कछु विचार सनमाहों $ चाप समीप महीप न जाही 
तमककर, देखते हुए और इधर-उधर शिवजीके धनुष को पकडते हैं, करोड़ो भाँति 
से बल करने पर भी वह नहीं उठता है ।।७।। जिन राजाओं के मनमें कुछ भी विचार ड 
वे घनुषके समीप नहीं जाते हैं ॥८।। | चाहि १ 
दोहा-तमकि धरहि धनु मूढ़ नुप, उठइ न र लजाइ। 
. मनहुँ पाइ भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआइ॥ २६ 
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' २४२ रामायण-बालकाण्ड सटौक ] | स्वयंवर सभा में राजा जनक का खेद 


` @न्तुजो मूखं राजा थेबारंबार तमककर धनुषको पर्केडते,परन्तु नहीं उठता था, तब लज्जित हो 


$ 3 कर चले जाते। मानों वी रोंका बाहुबल पाकर धनुष और भी अधिकाधिक भारी होता'जा रहाथा॥ : 


 भप-सहस-दश एकहि बारा ® लगे उठावन टरत न टारा 
डग न शंभु शरासन कंसे ® कामी बचन सती सन जसे 
5 दश हजार राजा एक साथ मिलकर उठाने लगे; किन्तु वह टालनेसे भी ऐसे ही नहीं 
` रलताथा जैसे, कामी पुरुष का वचन सुनकर सती स्त्रियों का मन चलायमान नहीं होता॥।२॥। 
सब नुप भये योग उपहासो ७ जैसे बिनु बिराग संन्यासी 
कीरति विजय वीरता मारी ® चले चाप कर सरबस हारी 
तब सभी राजा. निन्दाके ऐसे योग्य हो गए, जैसे बिना वराग्यके संन्यासी हो जावे ॥ 
वे अपनी कोति, विजय ओर वीरता को धन्‌ ष के आगे व्यर्थं ही हारकर चल दिये॥४॥। 

श्रीहत भये हारि हिय राजा ® बैठे निज निज. जाइ समाजा 
नपन्ह विलोकि जनक अकुलाने & बोले बचन रोषु जन्‌ साने 
 सबराजाअपने हुदयमें हार मानकर प्रभात्रहीन हो, अपंने२ समाजमें जाकर बैठ गंए । तब 
 ाजाओंको ऐसे देखकर जनकजी व्याकुल हो गए और मानों क्रोधसे युक्त हो ऐसी वाणी बोले॥ 
दोप दीप के भूपति नाना ७ ग्राए सुनि हम जो प्रण ठाना 
दव दनुज धरि मनुज शरीरा $ विपुल बीर आए रणधीरा 
द हमने जो प्रण ठाना था उसे - सुनकर ट्वीप-द्वीपके अनेक राजा आए हुएं हैं । जिनमें 

देवता और राक्षस अनेक वीर और"रणधीर राजा मनुष्य शरीर धारण कर आए हुए हैं ॥ 


दोहा-कुंवरि मनोहरि विजय बड़, कीरति अति कमनीय। 


है है जिसकी कीति भी बहुत चाहने योग्य है । परन्तु क्या इसको प्राप्त करनेवाला कोई भी 
एसा पुरुष ब्रह्माने नहीं बनाया जो इस धनुष को तोड़ दे ?।।२६५॥। 
 कहुहुकाहियहलाभन भावा &छ काहुन शंकर चाप चढावा 
(कारन तोरब भाई ® तिल भरि भूमि न सकेउ छड़ाई 
ह 7 यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परर ने अ डी 
चढ़ाया । है भाइयों! चढ़ाना और तोड़ना तो दर रहा, कोई तिलभर ie | ह 
अब जनि कोउ माषे भट मानी & वीर विहीन मही में जानी 
तजहु आस निज निज गृह जाहु & लिखा न विधि वेदेहि विवाह 
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 _ पावनहार विरंचि जनु, रचेउ न धनुं दमनीय ॥२६५॥ ` 
/ (फिर) सीता मनोहर हैं और उसको विजय करने की बात अत्यन्त महान्‌ है और . ` 


अब कोई योद्धा अपने मनमें अमर्ष न माने, मैंने जान लिया कि | 
[ RR EE He लिया कि पृथ्वी वीरो' से विहीन है। | 
22 कठो आते रधर जाइये, बरह्माजीने जानकीका विवाह ही नहीं लिखा i । ४ 


| तुलसीकृतं रामायण-बालंकाण्ड | | जनककी बात सुनकर लक्ष्मंणंका क्रद्ध होना २४३ | आ 


` सुकृत जाइ जों प्रण परिहरऊं & क्‌ंवरि कंवारि रहे का करऊ 
जो जनतेउं बिनु भट भुवि भाई & तो प्रण करि करतेउ न हँसाई 


प्रण त्यागके दोषसे पुष्यक्षीण हो जायगा, इससे यदि जानकी क्वारी ही रहे तो मैं क्या करूँ ? 


हे भाइयो ! यदि मैं पहले जानता कि पृथ्वी वी र-विहीन है तो, मैं प्रण करके अपनी हँसी न कराता | 


जनक बचन सुनिसबनर नारी $ देखि जानरकिहि भये दुखारी 
' साषे लषन कुटिल भइ भोहेँ $ रदपट फरकत नयन रिसौहें 


राजा जनककी ऐसी वाणी सुन और जानकीकी ओर देखकर सब स्त्री-पुरुष दुःखी हुए। परन्तु | | 


लक्ष्मणजी क्रोधित हो गए, उनंकी भौंहें चढ़ गईं; होठ फड़कने लगे और नेत्रोंमें क्रोध छा गया।। 
दोहा-कहि न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु बाण । 
नाइ रास पद कमल शिर, बोले गिरा प्रमाण ॥२६६॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके भयसे वे कुछ कह नहीं सके, परन्तु राजा जनककी बातें उन्हें बाणं के . | 


समान लगीं । तब श्रीरामचन्द्रंजीके चरणो: 'में शिर नवाकर प्रंणाम्‌ कर बोले ॥ २६६ ॥ _ 


रघुबंसिन्ह महँ जहें कोउ होई # तेहि समाज अस कहइ न कोई - 


कही जनक जस अनुचित बानी ® विद्यमान रघुकूल मणि जानी | 


रघुवंशियोंमें जहाँ भी कोई होगा उस समाज में कोई ऐसी बात न कहेगा । रघुकुलके 
. शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीको विद्यमान जानते हुए भी, जनकने जैसी अनुचित बात कही है॥ 


सुनहु भावु-कुल-पंकज भान्‌ ® कहां स्वभाव न कछु अभिमान | 


जौ राउर अनुशासन पाऊ & कन्दुक इव ब्रहसाण्ड उठाऊ 
हे सू्येवंशरूपी कमलके सूर्ये ! मैं कुछ भी अभिमान न रखते हुए, अपना स्वभाव कहता हूँ कि- 
यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो, (यह धनुष तो क्या है) ब्रह्माडको भी गेंदके समान उठा लू ॥ 


काँचे घट जिमि डारों फोरी ७ सकों मेरु सलक इव तोरी ब 


तव प्रताप महिमा भगवाना & का बाप्रो पिनाक पुराना 
और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूँ । यही क्या ! सुमेरु पवंतको भी सूलीके ससान | 
तोंड डालूँ। हे प्रमो ! आपकी महिमाक़े प्रतापसे.यह विचारा जीण धनुष तो क्या चीज है?! 


नाथ जानि अस आयसु होऊ # कोतुक करों विलोकिय सोऊ | 
कसलनाल जिमि चाप चढ़ावों ७ सत योजन प्रमाण ले धावों _ 


हे नाथ ! ऐसां जानकर आज्ञा मिले, फिर देखिए कि मैं क्या कोतुक करता हूँ । इसको ` 
मैं कमलदण्डके समान उठाकर चढ़ा हूँ, और सौ योजन तक इसे जिये हुए दोड़ा चला जाऊँगा i के 
` दोहा-तोरों छत्रक दंड जिमि, तवप्रतापबल्नाथ 
. जो न करों प्रभु-पद-शपथ, पुनि न धरों धन्‌ हाथ।२६७॥ र 


ग 


हे नाथ! आपके प्रताप बलसे मैं इसे बरसाती उत्ते(डुकुरयुत्ते) के दण्डके संसान तोड़ दूं । प्रंभुकी . द पे 
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२४४ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] _ . [ रांमजीका धनुष तोड़नेके लिये उठना 


शपथ खाकर कहता हूँ, स [ दि Nt 
लषण सकोप बचन जब बोले # डगमगानि महि दिग्गज डोले 


सकल लोक सब भूप डराने ® सिय हिय हषं जनक सक्‌चाने 
जब श्रौलक्ष्मणजी क्रोधसे बोले, तब पृथ्वी डगंमगांने लगी और दिशाओंके हाथी हिल गये। 
सारी जनता, समस्त राजा डर गए, सीताजी के मनमें प्रसन्नता हुईँऔर जनकजी सकुचा गये ॥ 


गुरु रघुपति सब मुनि मन माहीं & मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहीं 
सेर्नाह रंघुपति लषणा निवारे & प्रस समेत निकट बॅठार 


सांथ ही गुरु विश्वामित्र और श्रीरामचन्द्रजी तथा समस्त मुनिजन मनही मन बारम्बार. 


आनन्दित हुए । तब श्रीरामचन्द्रजी ने संकेतसे लक्ष्मणजीको प्रेमपुवंक अपने निकट/बिठा लिये॥ 


विश्वामित्र समय शुभ जानी ® बोले ग्रति सनेहमय बानो | 


उठहु रास भंजहु भव चाप्‌ & मेटहु तात जनक परिताप्‌ 


तब थिश्वामित्रजी उसे समय शुभ लग्न जानकर अत्यन्त स्नेह युक्त वाणीमें बोले। हे . 


जब मंचरूपी उदयाचल पर्वत पर श्रीरामचन्द्रजी धालसूर्यके रूपमें उदय 
संतरूपी से ॒ ए। तब सभस्त 
संतरूपी कमल आनन्दसे खिलगये और उनके ेत्ररूपी भोरे प्रस्न हो गये । रे ६८ ॥ 


८ नृपति करि आशा-निशि नाशी & बचन-नखत श्रवलीन प्रकाशी 
. सानी महिप कुमुद सक्चाने ७ कपटी भप उलूक लकाने 


 गुरुपद वन्दि सहित अनुरागा ® राम सुनिन्ह सन आयस्‌ माँगा 


` इस प्रकार चक्रवाकरूपी मुनि और देवताओं की चिन्ता जाती रही, वे भगवान्‌पर फूल | 


F च्छे | 
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| | चलत राम सब पुर नर नारो & पलक प्रि तन भए तजा 


यदि मैं ऐसा न कर सूँ तो फिर हाथमें धनुषबाण महीं लूँगा । जल पाडे जह म द तळरसनूतो फिर हायमे भनुषबाण गही दूँगा ॥२६७॥ . 


बुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ रानी ~) रानी सुनयना का विललना २४ विलखना . २४४ 
पश्चात्‌ सारे संसारके स्वामी अपने उसी ढङ्गसे चले, जैसे श्रेष्ठ और सुन्दर हाथी 
गमन करता हो । श्री रामचन्द्रजी के चलते हो नगरके सब स्त्री-पुरुष सुखी हो गये ।।६॥ | 
बंदि पितर सुर सुकृत संभारे ७ जो कछ पण्य प्रभाव हमारे | 
तो शिवधनु मृणाल की नाई & तोरहि राम गनेश गोसाई | 
पितरों और देवताओंके आगे अपने पुण्य 


oe को संभालने लगे कि, यदि हमारे पुण्य का | 
कुछ प्रभाव हो तो, हे गनेश गुसाई ! इस शिव धनुष को श्रीरामचन्जी अवश्य तोड़ डालें ॥ 


'दोहा-रामहि प्रेम समेत लखि, सखिन समीप बोलाइ । 


सोता मातु सनेह बस, बचन कहहि बिलखाइ ॥२६९॥ 

_ श्रौरामचन्द्रजीको प्रेमपूर्वक दृष्टिसे देख और अपनी सखियों को समीप बुलाकर । 
सीताजी को माता.स्नेहके वश हो सखियोंसे बिलखकर यह वचन कहने लगीं ॥२६ढे।। 
सखि सब कौतुक देखन हारे & जेउ कहावत हित हमारे ' 
कोउ न बुझाइ कहइ नप पाहीं ७ ये बालक ग्रसि हठ भल नाहीं 
है सखी, इतने दर्शक यहाँ बैठे हैं और जो हमारे हितेच्छू ही कहलाते हैं । इनमेंसे | 

कोई भी तो राजाके पास.जाकर नहीं कहता किं, ये बालक ऐसे हठ करनेके योग्य नहीं हैं। | 
रावर बाण छुआ नाह चापा & हारे सकल भूप करि दापा | 
सो धनु राजकूंबर कर देहीं ७ बाल मराल कि मंदर लेहीं | 
जब रावण और बाणासुर भी इसे नहों छुसके और समस्त राजा भी हार मान गए। वह धनुष Ep 

आप इन राजकुमारोंके हाथमें देना चाहते हैं, भला कहीं बाल हंस भी मंदराचलःको उठा सकता हैं? ० च 
भूप सयानप सकल सिरानी $सखिविधिगतिकछुजाइ न जानी 
बोली चतुर सखी मुदु बानी & तेजवन्त लघुं गनिय न रानी | 
मालूम पडता है क्रि, राजाकी समस्त चठ समाप्त हो गयी; हे सखी ! ब्रह्मा की गति कुछ जानी | 
नहीं जातौ । तब एक चतुर सखी बोली कि, हे महारानीजी ! तेजब॑त को आप छोटान गिनिए। 

_ कहूँ कुंभज कहें सिन्धु अपारा & सोखेउ सुयशः सकल संसारा 
रवि मण्डल देखत लघु लागा & उदय तासु त्रिभुवन तम भागा _ 4 
रे 

र 


कुंभ | अप उन्होने सोख लिया और जिनका सुयश | 
तार शी हवई छोटा है. रुर तेही तीन नौकों का अंधकार भाग जाता है॥ ए 
दोहा-मंत्रपरम लघु जासु वश, विधि हरिहर सुर सबं। 
_ _ सहामत्त गजराज कहें, वशकर अंकुश वे ॥२७०॥ 
मन्त्र बहुत छोटा होता है, परन्तु ब्रह्मा, विष्णु, महेश और-समस्त देवता उसके बशमें रहते हैं।। र 
एक छोटा-सा'अंकुश बड़ेसे-बड़े मतवाले हाथी को भी अपने वशमें कर लेता है ॥ २७० जा 
काम कुसुम धनु-शायक लीन्हें $ सकल भुवन अपने वश कीन्हें _ 
बेवि तजिय संशय अस जानौ & भंजाहि धनुष रास सूनु रानी 
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' २४६ रामायण-बालकाण्ड सटीक | | fC SR [शिता प सीताजी की-देवतायसे प्रार्थना 
है कामदेव फलों का ही बाण लिए.रहता है, पंरन्तु सारे भूमण्डल को वशमें कर लिया | 
हे देवि! ऐसा जानकर शंका छोड़ दो, हे रानीजी ! सुनिए, श्रीरामचन्द्रजी धनुषको तोडगे ॥ 
_ सखो बचन सुनि भइ परतीती ® मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीती 
तब रामह विलोकि वैदेही $ सभय हृदय बिनवति जेहि तेही 
सखीकी बात सुनकर रानीको विश्वास हुआ, सारा शोक मिटकर श्रींरामचन्द्रजी के प्रति अधि क्‌ 
प्रेम बढ़ा । श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख सीताजी मनमें जिस-तिसकी वन्दना करने लगीं ॥ 
मनही मन मनाव अकुलानी ® होउ प्रसन्न महेश भवानी 
करहु सफल आपनि सेवकाई ® करि हित हरहु चाप गरुआई 
ओर मन ही मन व्याकुल होकर कहने लगीं कि, हे महादेव और पावंतीजी ! आप प्रसन्न 
हो जाइए । मेरी की हुई सेवाओं को सुफलकर धनुष की गुरुता को हरण कर लीजिए | 
गणनायक बरदायक देवा ® आजु लगे कीन्हेउँ तव सेवा 
बार बार बिनती सुनि मोरी ® करहु चाप गरुता शति थोरी 
हे गणेशजी ! आप वरदानी देवता हैं, मैंने आजः तंक आपकी सेवा की है। सो मेरी 
बार-बार विनती को सुनकर धनुष की गंभीरता को हरकर बहुत थोड़ा कर दीजिए ॥ 
दोहा-देखि देखि रघुवीर तन, सुर सनाव धरि धीर । 
` भरे विलोचन प्रेमजल, पुलकाबली शरीर ॥२७१॥ 
` इस प्रकार रामचन्द्रजीके शरीरकी ओर देख-देखकर धयं धारणकर देवताओंको मनाती 
हुईं अपने विशाल नेत्रॉमें जल भरे हुये सीताजी शरीरसे पुलकित हो गयीं ॥ २७ १॥. 
नीक निरखि नयन भरि शोभा &पित्‌ पन समुझि बहुरि मनछोभा 


® 


अहह तात दारुन हठ ठानी & संमुझत नहि कछु लाम न हानी 
. और भली भाँति रामजीके शरीरकी शोभाको देखती हुई, पिताके प्रणका स्मरणकर दुखित _ 
हो कहतीं। हा ! पिताजीने यहं दारुण हठ ठांन लिया.आर कुछ लाभ-हानि नहीं समझा ॥। 
८ सचिव सभय सिख देइ न कोई & बुध समाज बड़ अनुचित होई 
कह धनु कलिशहुं चाहि कठोरा & कहं श्यामल मुद्गात किशोरा 
कोई मंत्री भयकेवश नहीं समझा रहा है, बुद्धिमानों के समाज में यह बड़ा अनुचित हो 
:. रहा है। कहाँ वजसे कड़ा धनुष और कहाँ यह श्यामल और कोमल किशोरावस्था का शरीर 
. विधिकेहि भाति धरों उर धीरा ७ सिरस समन कत बेधिय हीरा 
` सकल सभा क मति भइ भोरी $ग्रब मोहि शम्भचाप गति तोरी 
Ee है ब्रह्मा ! मनमें किस प्रकार धैय धरूँ, भला सिरस का फूल कहीं हीरे को वेध सकता 
. है? सभा की बुद्धि अममें पड़ी है, हे शिवजीके धनुष ! अब मुझे तेरा ही भरोसा है ॥ 
` निज जड़ता लोगन पर डारी & होह हअ रघुपतिहि निहारी 
अति परिताप सोयं मन माहीं ७ लवनिमेष युग सत सम जाहीं. 
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तुलसीकृत सानग जालकापड | ¬ _ शीरामका बनुषकी ओर देखना. २४७ [ श्रीरामका घन्‌षकी द देखना २४७ 

र shi अन्य लोगों पर छोड़ श्रीरामचन््रजी को देखकर हे धनुष ! तू हल्का 
५ रो “प्रभा हुत ख हुआ, एक-एक पल सैकड़ों युगके समान बीतने लगा ॥ | 

उह मभु चितव पुनि चितव सहि, राजत लोचन लोल. | 

बे है किक सनसिज मौनयुग, जनु विधुमंडल डोल ॥२७२॥ 

क कभा प्रभु की ओर तथा.कभी पृथ्वी की ओर देखने लगती थीं । उनके सुन्दर नेत्र पे 

ऐसे चंचल हो गए मानो कामदेव रूपी मछलियाँ चन्द्रमण्डलमें हिल रही हों । २७२ ॥ || 

गिरा अलिनि मुखपंकज रोकी & प्रगट न लाज निशा अवलोकी 

लोचन जल रह लोचन कोना छ जैसे. परम कपिर कर सोना | 

सीताजी अपनी वाणी रूपी श्रमरी को कंसलव्रत्‌ मुखमें ही रोक लेती हैं और. लज्जा | | 

रूपी रात्रि को देखकर उसे प्रकट नहीं होने: देतीं ।। १॥। नेत्रो' का जल भी नेत्रो के ही कोनेमें | 

ऐसे ही छिपा रह जाता है, जैसे अत्यन्त कृपण का सोना छिपा रहता है ॥२।। | fo 

सकुचों व्याकुलता बाड़ जानी ७ धरि धीरज प्रतीति उर झानी | 

'तन सन वचन मोर प्रण साँचा & रघुपति पद सरोज सन राँचा _ ] 

तब अधिक व्यग्रता जानकर सकुचित हो गईं और मनमें धयं धारण कर >यह कहने ली | 

कि, यदि मेरा प्रण सच्चा है और मन केवल श्री रामचन्द्रजीके ही चरणों में लगा हुआ है।४॥ | | 

3 


तो भगवान सकल उर वासो $करिहाहि मोहि रघुपतिकी दासी _ 
जेहिके जेहिपर सत्य सनेहू & सो तेहि मिलत न कछ संदेह | 
तो सबके घट-घटमें बास करनेवाले ईश्वर मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी दासी बनावेंगे। क्योंकि 4 
जिसका जिसपर सच्चा स्नेह होता है, वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है।६॥॥ ४ 
प्रभु तन चितइ प्रेम प्रणा ठाना ® कुपानिधान राम सब जाना _ 

_ सियहि बिलोकि तकउ धन्‌ कंसे $ चितव गरुड़ लग॒ ब्यार्लाह जसे | 
`` प्रभु कीं ओर देखकर अपना वह प्रेम-प्रण. निश्चित: किया, जिसे श्रीरामचन्द्रजी ने जान 
:लिया । तब सीताजी की ओर देखकर उन्होंने धनुषकी ओर कंसे देखा ? कि जैसे गरु 

_ छोटे सपंको देखता हो ॥ 2 
दोहा-लषण लखेड रघुबंशमणि, ताकउ हर कोदंड॥। | 
` ` : पुलकि गात. बोले वचन, चरण चापि ब्रहमण्ड ॥२७३ 
` इधर लक्ष्मणजीने देखा कि; अब श्री रामचन्द्रजी महादेवजीके घनुषको तोडने जा रहें, तब ले 
अपने च रणसे पृथ्वी सहित समस्त ब्रह्माण्डको दबाकर, पुलकित हो यह वचन बोले ॥२७ 


धोर h vs ~ 


दिशिकुञ्जरहु कमठ अहि कोला & धरहु धरणि धरिधीरन 


राम चह॒हि शंकर धनु तोरा ® होहु सजग सुनि आयस 


हे दिशाओके दिग्गज ! कच्छप और शेषनागजी ! धयपर्वक पृथ्वीको भरे रहना, हिलने 
` अब श्रीरामचन्द्रजी शिव-धनुषको तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सजग हो 
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२४८ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ श्रीरामजीका धनुषको सहज ही उठाना 


चाप समीप रास जब आए & नर नारिन्ह सुर सुकत मनाए 
सब कर संशय श्ररु अज्ञान्‌ & मंद महीपन कर ग्रभिसान्‌ 
जब श्रीरामचन्द्रजी धन्‌षके समीप आए तब सब स्त्री-पुरुषोंने अपने पुण्य युक्त देवताओं ' 
को मनाया ॥३॥ सबका सन्देह और अज्ञान तथा अज्ञानी राजाओंका अभिमान ॥४। 
भुगुपति केरि गवं गरुआई ® सुर मुनिवरन क्रेरि कदराई 
सियकर सोच जनक पछितावा & रानिन्ह कर दारुन दुख दावा 
परशुरामका गुरुता पूर्ण घमंड, और देवताओं तथा मुनियों का कायरपन॥ ५ ॥ फिर 
'सीताजीका शोच, राजा जनकका पछतावा तथा रानियोंकी कठिन दुंखाम्मि ॥ ६ ॥ 
शंभु चाप बड़ बोहित पाई $ चढ़े जाइ सब संग बनाई 
राम बाहुबल सिन्धु अपारू ® चाहत पारं न कोउ कनहारू 
यह सब शिव धनुषरूपी बड़े जहाजको पाकर समूह बना उसपर जा चढ़े और श्रीरामजी 
का बाहुबल जो अपार समुद्रः है, उससे पार होना चाहते हैं, परन्तु कोई मल्लाह नहीं है।८॥। | 
दोहा-रास बिलोके लोग सब, चित्र लिखेसे देखि। | 
' चितई सीय कूपायतन, जानो विकल विशेखि॥२७४॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीने देखा तो सब लोग ऐसे दिखाई पड़े मानों कागजपर लिखे चित्र हों, तब | 


SS ८ > 


उन कृपानिधानने सीताजीकी ओर देखा तो ज्ञात. हुआ कि वह बहुत विकल हैं ॥२७४॥ | 
देखी विकल विपुल बेदेही ७ निमिष बिहात कलप सम तेही | 
तृषित बारि बिनु जोतनु त्यागा ® मुए करे का सुधा तड़ागा 
उन्होने देखा कि, सीताजी अत्यन्त विकल हैं और उनका एक-एक पल कल्पके समान बीत 
) रहा है ॥१॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने सोचा, यदि जल के बिना कोई शरीर छोड़ देगा, तो मरने 


पर अभ्रृतका सरोवर भी क्या कर सकता है ? ॥ २॥ 2 

८ का वर्षा जब कृषी सुखाने $ समय चूक पुनि का पछिताने 
ग्रस जिय जानि जानको देखी & प्रभु पुलक लखि प्रीति विशेषी 
जब खेती सूल गई तो वर्षासे क्या ? समय पर चूक हो तो पछतानेसे या ? ऐसा मनमें 
. जानकर जब प्रभुजी सीताजीको देखे तो विशेष प्रीतिको देख शरीर पुलकित हो गया ॥४॥ 
.गुरुहि प्रणाम मनहि मन कोन्हा ® अति लाघव उठाइ धन लीन्हा 
__ दमकंउ दामिनि जिमिघन लयऊ& पुनि धनु नभ मंडल सम भय, 
हे तब भुरुको मनही मनमें प्रणाम कर, शीघ्रतासे घनुषको उठा लिया जिसमें बिजली-सी. 
चमक हुई और जब झुकाया तो मानों वह धनुष आकाश मण्डलके समान शोभित हुआ ।।३॥। 
लत चढ़ावत खेंचत गाढ़े काहु न लखा देखि सब ठाह़े 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] 


जता 


mE i न 0 [ श्रीरामचन्द्रजी द्वारा धनुष-भङ्ग २४९ ` रे 
तहि क्षण मध्य राम धनु तोरा & भरेड भुवन धुनि घोर कठोरा 
उसे उठाकर चढ़ाते और खींचते किसीने नहीं देखा, सब खड़े रह गये ।।७।। उसी क्षण. 
शरीरामचन्द्रजीने धनुषको तोड़ दिया, जिसकी कठोर ध्वनि भूमण्डलमें भर गई ।।८॥ 
'छद-भरि भुवन घोर कठोर रव रविबाजि तजि मारग चले। | 
चिक्करहि दिग्गज डोल सहि ग्रहिकोल क्रम खलमले॥ | | 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहों। 
कोदंड भंजेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ॥ ३४॥ 
इस भकार जब धनुष टूटनेका वह घोर शब्द चारों ओर भर गया, तब उसके शब्दको 
सुनकर सूर्यके घोड़े अपना मार्ग छोड़ चले । दिशा के हाथी चिग्धाड्ने लगे, पृथ्वी डोल गई, 
कच्छप, शेषनाग और वाराह भी आपसमें कसमसा गये ।। देवता, मुनि तथा असुरोंने कानोंमें | 
उंगली डाल ली और सब व्याकुल होकर यह विचारने लगे कि, यह कया हो गया? इस प्रकार - 
जब श्रीरामचन्द्रजीने-धनुषको तोड़ा, तब सब लोग उनकी जय-जयकार करने लगे || ३४M ` 
सोरठा-शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल । 

बूड़ सकल समाज, चढ़े जे प्रथमहि मोहवश ॥३६॥ | 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके उस बाहुबलख्पी सागंरमें जो लोग श्रीशिवजीके धनुषरूपी | ४ 
जहाजपर मोहके वशीभूत होकर चढ़े थे, वे सबके सब अपने समाज सहित डूब गए ॥३६। । हः: ` 
प्रभु दोउं चाप खंड महि डारे ® देखि लोग सब मये सुखारे 
कोशिक रूप पयोनिधि पावन & प्रेम वारि अवगाह सुहावन | [ 
प्रभुने धनुषके दो टुकड़े करके पृथ्वीपर डाल दिया, सब लोग देखकर निहाल हो गये । | र 

. तब कोशिकरूपी क्षीरसागरके प्रेमरूपी अथाह सुहावने जलमें सब लोग सुखी हो गये ॥२॥ | 
राम खूप राकेश निहारी & बढ़त बीचि पुलकावलि भारी | 
बाजत नभ गहगहे निशाना & देव बंधू नार्चाहु करि गाना | ५ 
श्रीराम चन्द्रजी के स्वरूप रूपीपुर्ण चः्द्रमाको देखकर सबका आनन्द उत्तरोत्तर बढ़ने लगा 5 
आकाशमें गहगहे नगाड़े बजने लगे तथा देवताओंकी. स्त्रियां गानकर नाचने लगीं ॥४॥0 
ब्रहमादिक सुर सिद्ध मुनीशा & प्रभुहि प्रशंसहि देहि अशोशा 
-वर्षोह सुमन रंग बहु माला & गार्वाह किन्नर गीत रसाला 
ब्रह्मादिक देवता और सिद्ध मुनीश्वर प्र भु (श्रीरामचन्द्र) की प्रशंसा करके आशीर्वाद देने. 

लगे । अनेक रंगके पुष्प तथा मालायें बरसाने और किन्नर रसीले गीत गाने लगे ॥६।। | 


रही भुवन भरि जय-जय बानी & धनुष भंग धुनि जात न जानी 


मुदित कहहि जहें तहं नर-तारी & भंजेउ राम शंभु धनु 
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२५० रामायण-बालकाण्ड सटीक ] ` [| धनुष टूंटनेपर जनक का प्रसन्न होना 
उनकी जय-जय वाणी समस्त पृथ्वीपर गूँज उठी, जिससे धनुर्भगकी ध्वनि जानी न जाती । 
जहाँ-तहाँ स्त्री-पुरुष प्रसन्न होकर यही कहते थे कि, रामजीने शिवजीके भारी धनुषको तोड़ा है।। 
दोहा-बंदी मागध सूतगण, विरद वर्दाह मतिधौर । 
कर्राह निछावर लोग सब, हय गज धन मणि चौर ॥२७५॥ 
धीर बुद्धिवाले बन्दीजन तथा भाट पूवं-पुरुषोंका यशोगान करने और सब लोग. जिनके 
पास जो था, हाथी, घोड़ा, धन, मणि और वस्त्र निछावर करने लगे।।२७५॥। : 
झाँझ मृदंग शंख शहनाई & भेरि ढोल दुन्दुभी सुहाई 
बार्जाह बहु बाजने सुहाये & जहे तहे युवतिन मंगल गाथ 
भाँझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावनी दुन्दुभी बजने लंगी ।।१॥। अनेक 
प्रकारके सुन्दर बाजे बजने लगे और जहाँ-तहाँ युवती स्त्रियाँ मंगल गीत गाने लगीं ॥२॥ 
सखिन सहित हरषीं अति रानी $ सूखत धान परा जनु पानी 
जनक लहंउ सुख शोच बिहाई & पेरत थके थाह जनु पाई 
. रानी सखियों सहित अत्यन्त प्रसन्न हो गईं, मानों सुखे धानपर.पानी बरस गया हो । राजा 
जनक चिन्ता त्यागकर ऐसे सुखी हुए मानों, किसी थके हुए तैराकको थाह मिल गई हो।॥।४॥।. 
` श्रोहत भए भूप धनु टूटे & जैसे दिवस दीप छबि छूटे 
.  सोयसुर्खाहवरणिय कहि भांती & जनु चातकी पाइ जल स्वाती. 
, धनुष ट्ट जानेपर सब राजा ऐसे तेजहीन हो गए जैसे, सूर्योदयसे दीपककी शोभा नष्ट हो जावे । 
सीताजीके सुखका तो किसभ्रकार वर्णन करूँ, मानों पपीहेको स्वातीका जल प्राप्त हो गया हो। 
. रार्माह लषण विलोकत कंसे & शशिहि चकोर-किशोरक जैसे 
) . शतानन्द तब आयसु दीन्हा ७ सीता गमन राम पहें कीन्हा 
_ श्रीरामचन्द्रजीको लक्मणजी केसे देख रहे है, जैसे चको रका बच्चा चन्द्रमाको देखता हो । 
PF पुरोहित शतानन्दजीने ज्यों ही आज्ञा दी, सीता जी श्रीरामचन्द्रजीके पास चल पड़ीं ॥। 
. दोहा--संग सखी सुन्दर चतर, गार्वाह मंगलचार।. | 
ही ल पि, धुमा अंग: अपार ॥२७६॥ 
 _ उनक साथ सुन्दर सखियाँ मंगल गाती हुई चलीं और सीताजी ऐसे. चली' कि जैसे. 
` कोई हंसकी छौनी जाती हो, उनके अंगों से अपार शोभा प्रकट हो रहीं थी ॥२७६॥ | 
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` ‰ सखियोंके मध्यमें सीताजी ऐसी शोभायमान थीं जैसे, छवि समूहके मध्यमें महाशोभा विद्यमात्. 
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 सखिन मध्य सिय सोहि कंसी & छबि गण मध्य भ हा छबि जैसी. 
कर सरोज जयमाल सुहाई & विश्व विजय शोमा जन छाई 


द्रो । उनके हाथमें जयमाल ऐसेही शोमा दे रहा था, मानों संसार विजयकी शोभा छा दोव | 


RP 


€, iis 325७3 Ue 3%, ' ° 
६ HR SEAS जी ४5०... SE fi ,S है 


कक | 
Se) 


_उुलसीझत _ ग-बालकाण्ड] [सीताजीका रामजीको ~उ तीका रामजीकों जयमाल पहनाना... २४१ रशर आ 
तन सकोच मन परम उछाह & गूढ़ प्रम लखि परे न काहू _ 
' जाइ समीप राम छबि देखी & रहि जन्‌ कंवरि चित्र अवरेखी 
ˆ शरीरमें संकोच किन्तु मनमें बड़ा उत्साह था, भीतरी प्रेम किसीको न दिखा । निकट पहुँच- 
कर राकी शोभाको देखा तो, मानों जानकीजी चित्र लिखितके समान स्थिर हो गयीं॥ | 
चतुर सखो लखि कहा बुझाई ® पहिरावहु जयसाल सुहाई । 
एनत युगल कर माल उठाई & प्रेम विवश पहिराइ न जाई | 
ड तव एक बुद्धिमती सखीने समभाकर कहा-इनको सुन्दर जयमाल पहना दो । यह सुन 
दोन हाथोसे जयमाल उठाया तो सही, किन्तु स्नेहके वश॑ पहनाया नहीं जाता था ॥ | 
सोहत जनु जुग जलज सनाला ® शर्शिह सभीत देत जयमाला | 
गावहि छबि अवलोकि सहेली ® सिय जयमाल राम उर मेली 
उस समय ऐसी शोभा हुई कि, मानों डंडीयुक्त दो कमल-चन्द्रमाको संकोचके साथ विजयमाल देते कै 
हों॥ उस शोभाको देखकर सखियाँ गाने लगीं, इसी बीच सीताजीने जयमाल 'पहना दिया ॥ 
सोरठा-रघुबर उर जयमाल, देखि देव वरषहि सुमन। 
सकुचेसकल भुआल, जनु विलोकि रवि कुमुदगण ॥ ३७ 

श्री रामचन्द्रजीके हृदयपर जयमाल देख देवताओंने फूल बरसाये। जिसे देख समस्त राजा हे 

ऐसे संक्रुचित हो गए जैसे, रात्रिविकासी कमल सूर्यको देखकर संकुचित हो जाते हैँ॥३७॥। | 
पुर ग्ररु ब्योम बाजने बाजे $ खल भये मलिन साधु सब गाजे 
सुर किन्नर नर नाग मुनीशा & जय जय कहि सब दाह अशीशा | 
नगर और आकाशमें बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग मलिन हो गए ओर साधुजनोंको प्रसन्नता प्राप्त _ 
हुई । देवता, -किन्तर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर सब जय-जय कहकर आशीर्वाद देने लगे॥। 
` नार्चाह गार्वाह बिबुध-बधूटी $ बार बार कुसमावलि छूटी | ॒ 
जहें तहं विप्र वेद धुनि करहीं & बन्दी ति लिया उच्चरहीं 
देवताओंकी स्त्रियाँ नाचने-गाने और बारम्बार फूलोंकी लड़ियाँ बरसाने लगी । ब्राह्मण 

'लोग जहाँ-तहाँ वेद-ध्वनि करने और बन्दीजन राजा जनकका यशोगाल करने लगे ॥|डी। 
सहि पाताल नाक यश व्यापा & राम बरीं सिय अंजेउ चापा 
करहि आरती पुर नर तारी & देहि निछावर बित्त बिसारो 
फिर तो श्रीरामचन्द्रजीने धनुषको तोड़कर सीताको वंर लिया, यह यश है | 
पाताल और पृथ्वीतल पर व्याप्त हो गया ॥५॥ नगरके स्त्री-पुरुष आरती करने और 
मोह छोड़कर न्योछावर करने लगे ।।६॥ र PRR. ` 
सोहाति सोय राम की जोरी $ छबि शंगार मनहु इक 


४ CC-0: Mumukshu Bhawan Ve 
Nic OS Tie code NBR paleo A TIN 


EY, ENG se a 


KSI FN is Ht 9४०8८ 8 4 > हक । है STAIRS Sd ई TR i 
RR lor MT Fed YAIR ~ LR RRP ERE MNS NETS rE) 


is ; 3 


b, 


PTR YRS 


sa 
Pst 
8 


२५२ रामायण-बालकाण्ड सटीक] ह साडी] [राता कि देश दुष्ट मादल का त को देख दुष्ट महिपालों का प्रलाप 
उस समय सीता-रामकी जोड़ी ऐसी.शोभायमान हुई जैसे; शोभां और श्ट गार एक साथ 
हों ॥७॥ सखियोंने कहा हे सीते ! अब प्रभुका चरण पकड़ों, परन्तु अत्यन्त भयके कारण 
वह उनके चरणोंका स्पर्शं नहीं करतीं थीं ॥८।॥॥ 
दोहा-गौतम तिय गति सुरति करि, नाहि परसति पग पानि। . 
मन हरषे रघुवंशमनि, प्रीति अलोकिक जानि ॥२७७॥ 
अहिल्याकी-दशाका ख्याल करके, सीताजी अपने हार्थांसे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका 
स्पशे नहीं करतीं। उनकी इस अलौकिक प्रीतिको जानकर रामजी हषित हुए ।।२७७॥। 
तब सिय देखि भूप अभिलाषे ® कूर कपूत मूढ़ सन साष 
उठि-उठि पहिरि सनाह ग्रमागं ® जह तह॑ गाल बजावन लाग 
षः तब सोताजीको देखकर राजा लोग ललचाने लगे, वेमूर्खं मनही मन कुढ़ने लगे ।। १॥। 
' ओर अभागे उठ-उठकर अपने बख्तर पहनकर जहाँ-तहाँ गाल बजाने लगे ॥२॥। 
 लेहुछुड़ाथ सीय कह कोऊ & धरि बाँधहु नुप बालक दोऊ 
तोरे धनुष चाह नाहि सरई & जीवत हमहि कूंअरि को बरई 
कोई कहता, सीताको छोन लो और दोनों राजकुमारोंको पकड़कर बाँध लो:।।३।। धनुषके 
तोड़नेसे चाहकी पूर्ति नहीं होंगी, हमारे जीतेजी राजकुमारीको कौन वर सकता है? ।४॥ 
जों विदेह कछु करइ सहाई & जीतहु समर सहित दोउ भाई 
साधु भूप बोल सुचि बानी & राज समार्जाह लाज लजानी 
| यदि राजा जनक कुछ संहायता करे, तो दोनों. भाइयों सहित युद्धमें इन्हें भी जीत लो। 
गह सुन सज्जन राजाओंने कहा, ऐसे राजसमाजको देखकर तो लाज भी लजाती है ॥ 
बल प्रताप वीरता बड़ाई ® नाक पिनाकहि संग सिंधाई 
सोइ शूरता कि अब कहुँ पाई ® श्रस बुधि तो विधि मुंह मसिलाइई . 
तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई तो धनुषके साथ ही चली गई । वही पराक्रम है या. 
h ओर कहींसे पां गए, यदि यही बुद्धि है तो जानो ब्रह्मने मुंहमें कालिख ही लगा दिया है ॥ 
हे दोहा-देखहु रामहि नयन भरि, तजि इर्षा मद मोहु। | 
हि पन 5 ह प्रबल, जानि सलम जनि होहु ॥२७८॥ | 
5 मूर्खो ! ईष्यों और मद-मोहको त्यागकर श्रीरामचन्द्रजीको नैत्र भरकरदेख लो । नहीं 
. तो लक्ष्मणजीका क्रोध प्रचण्ड अग्निके समान है, जानः बूझकर पतंग क्यों , | 
[न है, जान-ब्‌ ग क्यों होते हो ? ॥२७८॥।. 
 बेनतय बलि जिमि चह काग ७ जिमि ससिचहे नाग अरि भाग 
हि Ce चह नाग आर भाग 
. 'ानचहक्शलअकारण कोही & सुख संपदा चह शिव-ट्रोहौ : 
जारे जेते गरड के भाग को कोवा खाना चाहे और जैसे सिंह के भाग को खरगोश लेना 
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(उपराय सा नाला ] | दुष्ट राजाओं का प्रलाप और परशुराभ आगमन „४ ` पना काम्लापशर परशुराभ आगमन २५३ द Ee 
ser कीरति चहई ® अकलंकता कि कामी लहई 
हरिपद विमुखसुगतिजिमिचाहाक तस तुम्हार लालच नरनाहा | 
... जैसे लोभी, लालची और -परधनहारी कीति को, कामी निष्कलंकता को : चाहे और | 
जसे भगवान्‌ से विमुख अच्छी गति “चाहे, हे राजाओं ! तुम्हारा लालच भी वैसा ही है ॥३॥ ; 
कोलाहल सुनि सोय सकानी & सखी लिवाय गईं जहे रानी | 
राम सुभाय चल गुरु पाहीं & सिय सनेह वरणत मन माहीं | 
उस कोलाहल को सुनकर सीताजी शंकित हो गईं, तब जहाँ रानी थीं सखियाँ उन्हें वह 
लिवा ले गई । श्रीरामचन्द्रजी सीताजी के स्नेह को बखानते हुए गुरूजी के पास चले ।।४॥ 
रानिन संहित शोच वश सीया ® ्बधों विधिहि कांह करणीया 
भूप बचन सुनि इत उत तकहीं & लषभ राम डर बोलि न सकहीं | 
सीता सहित रानियाँ चिन्ता के वश हो गईं कि, देखो विधाता अब कया करना चाहता 
है ? लक्ष्मणजी राजाओं के वचन सुनकर क्रुद्ध हैं, पर रामजीके भयसे कुछ बोलते नहीं ॥५॥ 
दोहा--अ्ररुण नयन भुकुटी कुटिल, चितवत नृपन्ह सकोप । 

_अनहुं मत्त. गजगण निरखि, सिंह किशोरहि चोप ॥२७९॥ 

` ने लालःलाल नेत्र, टेढ़ी भौंहों से क्रोधयुक्त राजाओं को ऐसा देखते हैं, मानो मतवाले 
हाथियों को मारने के लिए कोई सिंह का बच्चा बड़े चाव से देखता हो ।॥२७९। | 
 खरभर देखि विकल पुर नारी $ सब मिलि दोहि महीपन गारी 
तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा & आये रघुकुल कमल पतंगा _ 
ऐसी खलबली को देखकर नगर की -स्त्रियाँ व्याकुल हो एक स्वरसे राजाओंको गाली _ 
` देने लगीं ॥। १! उसी समय शिवजी के धनूष को भंग हुआ जानकर परशुरामजी वहाँआ गये॥ 
देखि महीप सकल सकूचाने ७ बाज झपंट जन्‌ लवा लुकाने 
गौर शरीर भति भलि भाजा $ भाल विशाल त्रिपुण्ड बिराजा 
उनको देख समस्त राजा लोग डरकर ऐसे छिप गए, जैसे बाज को देखकर लवा पक्षी | 
छिप जाता है ॥ ३॥ परशुरामजी कें गोरे शरीर पर विभूति बड़ी शोभा दे रही थी और 
विशाल ललाट पर त्रिपुण्ड ( चन्दन का खौर तिलक ) शोभा देरहा थारी । 
शीश जटा शशि बदन सुहावा $ रिसवशंकछुक ग्ररुण होइ आचा 
` भकटी कुटिल नयन रिसराते & सहर्जाह्‌ चितवत सनहुं रिस 
ˆ उनके शिर पर जटा और चन्द्रमा का-सा सुन्दर मुख क्रोध के वश कुछ लाल हो : 
था ॥ ५ ॥ भौँहें ठेढ़ी किए लाल नेत्रों से जिघर ही देखते बड़े करद ज्ञात होते थे ॥६॥ | 
' वृषभ-कंध उर बाहु विशाला ® चार जनउ साल सुग 
कटि मुनि बसन तूण दुइ बाध & धनु शर कर कुठार 
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२१४ रामायण-बालफाण्ड सटौक | | परशुरामंजी से सबका मिलकर प्रणाम करना _ 
9 
उनका बैल के समान ऊँचा कन्धा, चौड़ी. छाती और लम्बी भुजायें थीं, जो सुन्दर जनेऊ 
पहने थे ॥७॥। वे दो तरकस बाँधे तथा हाथमें धनुष-बाण और .कन्धे पर फरसा रखे हुए थे ।।८॥ ' 
दोहा-शांत-वेंश करनी कठिन, बरनि न जाइ स्वरूप। 
धारि मुनि तनु जनु वीररस, आयंड जह सब भूप ॥२८०॥ : ° 
उनका ऐसा वेश जो बड़ा शान्त; किन्तु कार्यं कठिन था कि, जिसका वर्णन नहीं किया | 
जा सकता है । जहाँ सब राजा थे, वे वहाँ मानों वीर रस शरीर धारण किए आया हो ।।२८०॥ | 
देखत भुगुपति वेष कराला ® उठे सकल भय विकल भुञ्राला | 
 पितुसमेत कहि-कहि निज नामा ® लगे करन सब दण्ड प्रणामा 
श्रीपरशुरामजी के ऐसे कठोर वेश को देखते ही, समस्त राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े 
हुए ॥॥ १।। सब ने पिता सहित अपना-अपना नाम कहकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ।।२॥। 
जेहि सुभाय चितर्वाह हित जानी & सो जानहि जनु ग्रायु खुटानी. . + 
जनक बहोरि आइ शिर नावा ® सिर्याह बोलाइ प्रणाम करावा. | 
परशुरामजी जिसका स्वभावसे भी हित देखते, वहं जानता मांनों जीवन का अन्त आ 
गया । राजा जनकने भी आकर. सिर झुकाया और सीताजी को बुलाकर प्रणाम कराया ॥।४।। 
आशिष दीन्ह सखी हरषानी $ निज समाज लै गई सयानी 
विश्वामित्र मिले पुनि आई ® पद-सरोज मेले दोउ भाई 
पंरशुरामजी ने आशीर्वाद दिया तो सखियाँ हषित हो, सीताजी को अपने समाज में 
लिवा ले गई ।। ५ ॥। फिर विश्वामित्रजी आकर मिले और राम-लक्ष्मण दोनों भाइयों को 
भी उमंके चरण कमलों में शुका दिया ॥ ६॥ 
राम प दशरथ क ढोटां & दीन्ह अशीष जानि भ॑ल जोटा 
 रार्माहु चितइ रहे थकि लोचन & रूप अपार मार-मद-मोचन 
'__ ओर कहा-ये दशरथके पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, परशुरामजीे आशीर्वाद दिया। रामजी | 
को देख उनके नेत्र चकित हो गए; जो अपार रूपवान्‌ तथा कामदेवके भदका नाश करनेवाले थे । 
प्र ) दोहा-बहुरि बिलोकि विदेह सन, कहा काह अति भीर। 
शक पछत जानि अजान जिमि, व्यापेउ कोप शरीर ॥ २८१॥ 


. ` फिर परशुरामजीने राता जन॒ककी ओर देखकर कहा-कहो ! यह अपार भीड कै 

i , हुए भी अनजानसे पूछते हैं और ऐसा कहते ही .उनके शरीरे Sp सा 

_ समाचार कहि जनक सुनायें $ जेहि कारण महीप सब आये 
. सुनत बचन फिरि अनत निहारे ७ देखे चाप खण्ड महि डारे 
तब जनकजीने वह समाचार कह सुनाया, जिस कारण सब राजा आए थे ॥ १॥ उनकी 
बात सुनकर परशुरामज्ीने दूसरी ओर खण्डित धनुषको पृथ्वी धर पढ़ा देखा ।।२।। 
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तुलसीकंत रामायण-बालकाण्ड] [परशुराम जीसे धनुष तोड़ने की =-= उमस धनुष तोड़ने की स्वीकारो ह हर क्ति २५५ हः 


` अति रिस बोले बचन कठोरा & कहु जड़जनक धनुष केहि तोरा | 
बेगि दिखाव मूढ़ नतु आज्‌ ® उलटों महि जहुँ लगि तव राजं _ 
तब अत्यन्त क्रोधित हो उन्होंने कहा-रे मुखे जनक. ! कह तो सही कि,. इस घनुषको ` र 
किसने तोड़ा है । उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो आज तेरे राज्यकी समस्त पृथ्वीको उलंट दूँगा ॥ 
ग्रति डर उतर वेत नृप नाहीं & कुटिल भूप हरषे मन माहं 
सुर मुनि नारा सिद्ध नर नारी & सोर्चाह- सकल त्रास उर भारी [ 


. सजा जनक भयवश उत्तर नहीं देते, यह देख दुष्ट राजा अपने मनमें प्रसन्न हुए। किन्तु 
देवता मुनि, नाग, सिद्ध और सभी स्त्री व-पुरुष अपने हृदयमें भयभीत हो चिन्ता करने लगे ।।६।। 


सन पछिताति सीय महतारी & विधि संवारि सब बात बिगारी 
भुगुपति कर सुभाव सुनि सीता ® अर्ध निमेष कलप सम बीता _ 
सीताजी की माता पश्चात्ताप करने लगीं कि, ब्रह्माने सब बात बनाकर भी बिगाइ | 
दी ॥७॥ सीताजीने जब सुना कि, परशुरामजीका ऐसा टेढ़ा स्वभाव है तो उनका आधा 
पल कल्पके समान बीतने लगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-सभय विलोके लोग सब, जानि जानकी भीर । [ 
हृदय न हषं विषाद कछु, बोले श्रीरघुबीर ॥२८२॥ | 
श्रीरामचन्ट्रजी सबको डरा हुआ देखकर और सीताजी को दुःखित जान, मन में कुछ 
सुख और दुःख न मानकर बोले ॥। २८२.॥ , द 
नाथ शंभु धनु भंजनि हारा & होइहि कोउ इक दास तुम्हारा | 
आयसु काह कहिय किन मोही & सुनि रिसाय बोले मुनि कोही 
हे नाथ! इस धनुषको तोइनेवाला कोई आपका दास ही होगा ॥। १॥ सो | ड 
आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं? यह सुनकर वे क्रोधी मुनि क्रुद्ध _ 
होकर बोले ॥ २॥ . ड 
सेवक सो जो करे सेवकाई & अरि करनी करि करिय लराई 
सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा $ सहसबाहु सम सो रिपु मोरा 
. सेवक तो वंह है जो.सेवकाई करे, न.कि शत्रु-सी करनी करके लड़ाई करे । हे राम 
' सुनो, जिसने. शिवजीका धनुष तोड़ा है वह सहस्तबाहुके समान ही मेरा शत है। । ४॥ 
सो बिलगाइ बिहाइ समाजा & नतु मारे जहें क राजा 
सुनि मुनि बचन लषरा मुसुकाने & बोले परशु धरहि पमाने 
र बह इस समाजको छोड़ अलग होवे, नहीं तो ये सब राजा मारे जायेगे । 
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CT 
बहु धनुही तोरउ लरिकाई ® कबहुँ न अस रिस कीन्ह ग॒साई 


यहि धनु पर समता केहि हेत्‌ ७ सुनि रिसाइ कह भुगुकुल कत्‌ 
हे स्वामी ! मैंने लड़कपनमें तो बहुत-सी धनुहियोंको तोड़ा है, पर तब ऐसा क्रोध आपने 
कभी न किया। इस धनुषपर इतनी प्रीति किस कारण है? यह सुनकर परशुरामणी क्रुद्ध 
होकर बोले I! ' हे ६; | 
दोहा-रे नुप बालक कालवश, बोलत तोहि न संभार । 
धनुही सम त्रिपुरारि धन्‌, विदित सकल संसार ॥२८३॥ 
तब पर॒शुरामजी बोले रे राजपुत्र ! कालके वश होकर तुझसे संभालके नहीं बोला 
जाता ! सारे संसारमें विदित इस शिव-धन्‌षकी समता तू धन्‌ हीसे करता है ? ॥२८३॥ 


लषण कहा हसि हमर जाना ® सुनहु देव सब धनुष समाना 


का क्षात लाभ जीणो धनु तोरे ७ देखा राम नये के सोरे 
लक्ष्मणजीने हँसकर कहा-हे देव सुनो, मेरी समभसे तो सब धनुष एक ही समान हैं। इस 
जीणे धनुषको तोड़नेमें क्या हानि लाभ है, रामचन्द्रजी क्या इसे आज नयेके-भूलसे देखे हैं ?।।२॥ 
छुअतट्ट रंघुपतिहि न दोष्‌ ७ मृनि बिनु कंज करिय कत रोष 
बोले चिते परशु को ओरा & रे शठ सुर्नोस सुभाउ न मोरा 
यह तो छूतेही टूट गया, इसमें रामजीका दोष नहीं है; आप व्यर्थही क्या क्रोध करते हैं? 
तब परशुरामजी फरसेकी ओर देखकर बोले-रे मूर्ख ! तूने मेरे स्वभावको नहीं सुना है ॥ 


_ बालक बोल बधों नहि तोहीं 8 केवल मुनि जड़ जानेसि मोहीं 
_ बाल-ब्रह्चारी अति कोही & विश्वविदित क्षत्री-कूल-दरोहो 


रे मूख ! मैं तुझे बालक जानकर वंध नहीं करता हूँ, मुझे केवल मनि 
रू eS रति ही मत समभना । मैं 
बाल ब्रह्मचारी ओर अत्यन्त क्रोधी हूँ। संसार जानता है कि, मैं क्षत्रियोंके कुलका विध्वंसक हूँ ॥ 


भुजबल भूम भूप बिनु कीन्हीं 8 बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्हीं _ 


सहसबाह भुज छदन हारा & परशु विलोकु महीप कमारा 


मैंने अपनी भुजाओंके बलसे इस पृथ्वीको राजाओसे वि कके 
हाथोसे दे दि SR की हीन कर, कई बार ब्राह्मणों 
हाथो दे दिया है । है राजपुत्र! सह्चबाहुकी भुजाओंको कारनेवाले इस फरसेको देखो ।। ८।। 


_ दोहा-मातु पिह जनि सोचबस, करास महीप किशोर । 


गभन क अभक दलन, परशु मोर आत घोर ॥२८४ी। 


और कठोर फरसेको देखो, जिसने कितनी ही गभिणियोंके गर्भेका दलनकर दिया है।।२८४॥ 


` . बिहँस लषण बोले मुदुबानी & अहो . मुनीश महाभट मानी 


हा पुनि-पुनि सोहि दिखाव कुठारा ® चहत उड़ावन  फूंक्कि पहारा | | 
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अत समाज ] ` [ लक्ष्मण-परशुराम संवाद . २५७ EE 
इस पर लक्ष्मणजी हँसते हुए यंह मीठी वाणी बोले-- अहों [ यह मीठी वाणी, बोले अहो उमस | उ गजल ह 
महायोद्धा मानते हो और दाराः झे फरसा दिखाते हो, जैसे ना दर गम E 
देखि कुठार शरासन बाना & मैं कछ कहा सहित अभिमाना _ 
इह कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं & जो तरजनी देखि मरिं जाहीं | 
; मैंने आपके शरीरपर फरसा और धनुषबाणं देखकर कुछ . अभिमान संहित कहा है 
.।।३॥। यहाँ कोई कुम्हड़ की बतिया नहीं है, जो तर्जनी उंगली दिखाते हीं मर जायगा।।४॥ 
सुर सहिसुर हरिजन अरु गाई ® हमरे कुल इन्हपर न सुराई 
भुगुकूल समुझि जनेउ बिलोकी ® जो कछ कहह॒ सहों रिस रोकी 
क्योंकि देवता, ब्राह्मण और गौ आदि पर हमारे कुलमें शूरता नहीं की जाती । परन्तु 598 
. आपकी भुगुकुलका जान और आपके जनेऊको देखते हुए जो कुछ कहे वह मैं सहुँगा ॥६॥ . 


बधं पाप श्रपकोरति. हारे ७ मारतहू पाँ परिय तुम्हारे 
कोटि-कुंलिस-सम बचन तुम्हा रा® व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा | 
` क्योंकि इनको मारना पांप है, आप मुझे मारें भी तो मैं पाँव. ही पडूंगा । आपके वचन | 

हो करोड़ों वजके समॉन हैं, जो सहे नहीं जाते; तब इस फरसे और घन्‌ष-बाणको तो व्यर्थ 
ही धारण किए हैं ॥ ८ ।। | | | Fe 

दोहा-जो विलो कि अनुचित कहेउं, छमहु महा मुनि धीर। : 
सुनि सरोष भूग॒वंशमणि, बोले गिरा गम्भीर ॥२८५॥ | 
हे धेयंधारी मुनीश्वर ! यदि, आपको देखकर कुछ अनुचित कहा हो तो,.उसे क्षमा | 
कोंजियेगा । यह सुनकर परशुरामजी क्रोधयुक्त हो, यह गम्भीर वाणी बोले ॥२८५॥ | 
कोशिक सुनहु सन्द यह बालक $कटिल कालवसं निजकूल घालक | 
सानुबंश राकेश कलंक 8 निपट निरंकुश अबुध अशंक | 
हे विश्वामित्रजी ! सुनिए, यह मूर्खे बालक तो मानों, कालके वशीभूत हो रहा है। | 
ूर्थवंश में यह चन्द्रमाके कलंकके समान है तथा अत्यन्त ही निरंकुश, मूर्ख और निडर है ।२। 
काल कवल होइहि क्षण माहीं ® कहों पुकारि खोरि सोहि नाहीं 
तुम हटकहु जो चहहु उबारा & कहि प्रताप बल रोष हमारा 
मैं पुकारंकर कह देता हूँ कि, यह क्षण भरमें ही कालक्रवलित हो जायगा; फिर मेरा 
दोष मत देना । यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो-मेरा प्रताप, बल, और क्रोध बतलाकर 

'ममाक्रदो॥ _ कः क 
लषण कहेउ मुनि सुयश तुम्हारा ® तुमहि अछत को बरणे 
अपने मुख तुम श्रापनि करणी ® बार अनेक भाँति बहु « 
लक्ष्मणंजीने कहां, हे मुनि! आपका सुन्दर यश आपको छोड़कर, कोन वर्णेत'च 
पा सकता है। आप अपनेही मुखसे अपनी करनी, अनेक बार बहुत भाँतिसेबख 
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नहि सन्तोष तो पुनि कछ कहह 8 जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू 
.. नीर ब्रती तुम्ह धीर अछोभा ® गारी देत न पावहु शोभा 
'उसपर यदि आपको सन्तोष नहीं हुआ हो तो, फिरे कुछ कह लीजिए। क्रोधको रोक 
दुःख क्यों सहते हैं ? आप तो वीरबती हैं, इस कारण गाली देनेसे शोभा न पाइथेगा.॥ 
दोहा-सूर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आपु। 
विद्यमान रण पाइ रिपु, कायर कराह प्रलापु॥२८६॥ . 
क्योंकि वीर लोग समरमें युद्ध करनेवाले होते हैं और कहकर भपनेको जनाते नहीं कि 
हम ऐसे हैं । यह कायरोंका काम है कि, शत्रुको युद्धाङ्गणमें. पाकर भी ऐसा प्रलाप 
करते हैं ।.२८६॥ ह Fie, [ 
तुम्ह तो काल हाँकि जनु लावा & बार-बार मोहि लागि बुलाबा . 
सुनत लषणक बचन कठोरा & परशुसुधारि.धरेउ कर घोरा _ 
तुम तो मानों कालको ही हाँककर लाये हो, जिसको मेरे . लिए बारम्बार बुलाते हो । | 
.-लक्ष्मणकी ऐसी कड़ी बात सुनकर, परशुरामजीने उस कठोर फरसेको सम्भालकर कहा॥। _ 
ग्ब जनि देइ दोष मोहि. लोगं $ कटुबादी बालक बध योग | 
बाल बिलोकि ol में बाँचा ७ अब यह मरणहार भा साँचा 
हे अब लोग मेरा दोष मत देंगे, क्योंकि.यह कटुवादी बालक वध करने योग्य ही है ॥ अब तक 
मैंने इसे बालक अमकर बहुत बचाया, ' परन्तु अब यह सचमुच मरना ही चाहता है ॥ 
कोशिक कहा छमिय अपराध्‌ ® बाल दोष गुण गर्नाह न साधू 
कर कुठार र ग्रकरन कोही ® झ्रागे अपराधी. गुरु द्रोही 
_ त की क्षमा कीजिए, साधुजन बालकोंके दोष पर ध्यान नहीं 
| परशुरामजान कहा कि; मुझ अकारण क्रोधीके हाथमें कुठार मौजद है और मेरे: गुरु 
) (शंकरजी) का द्रोही अपराधी मेरे. आगे उपस्थित है॥ ६॥ | क eT र 5 
उतर देत छा छांड़ों बिनु मार & कवल कोशिकं शील तुम्हारे 
नतु यहि काटि कृठार कठोरे & गुर्रह उऋण होतेउं श्रम थोरे 
EO है कौशिक ! यह उत्तर देता है और मैं इसे बिना मारे ही छोड़ देता हूँ, यह केवल तुम्हारा ही | 
दोहा है। गा इसी फरसेसे काटकर, थोड़े ही श्रंमसे गुरुके ऋणसे उऋण हो जाता॥५॥ 
० जगत शेड हृदय हँसि, मुनिहि हरिश्ररइ सझ। 
ऊख जिमि, अजहुं न बूझ भ्रबझ ॥२८७॥ 


. माता पितहि उऋण भये नीके & गुरु ऋण रहा शोच बड़ जीके 
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'तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ लक्ष्मण परशुराम-सँवाद २५8 | 

` क्ष्मणजीने कहा-हे मुनि | संसारे ऐसा न हे. जो ठरे ज जे उ कहा-हे मुनि ! संसारमें ऐसा कौन है, जो तुम्हारे शीलको नहीं जानता | र 

कि, माता-पितासे तो उस प्रकार उऋण हुए; अब गुरु-ऋणकी मनमें चिन्ता लगी है ॥२।. | 

सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा ७ दिन चलि गए ब्याज बहु बाढ़ा | 
अब आनिय व्यवहरिया बोली & तुरत देउँ सैं थैली खोली | 


सो वह मानों हमारे ही शिर निकाला है और दिन भी बहुत बीत गए , इसलिये व्याज 
अधिक बढ़ गया है ।।३॥ इससे अब व्यवहरियाको बुला लीजिये तो मैं झट थैली खोल दूँ ।।४॥ 


सुनि कटु बचन कुठार सुधारा ७ हाय-हाय सब सभा पुकारा 
भृगुवर परशु दंखावहु मोहीं & विप्र विचारि बचौं नप द्रोही. 


यह कटु वाक्य सुन परशुरामजी अपना फरसा सँभालने लगे; तो सारी सभाके लोग हायः 


हाय पुकारने लगे ॥॥५।।. तब लक्ष्मणजी ने कहा-हे परशुरामजी ! आप मुझे फरसा दिखाते | 


हैं, परन्तु हे राजंके द्रोही ! मैं आपको ब्राह्मण तिचारकर छोड़ देता हूँ ॥६।॥। 


मिले न कब! सुभट रण गाढ़े & द्विज देवता घरहि के बाढ़े 
अनुचित काई सब लोग पुकार & रघुपति सयर्नाह लषर निवारे | 


आपको कभी युद्धमें गाढो योद्धा तो मिले नहीं, ब्राह्मण देवता घर के ही वीर होते 


हैं ॥७॥ इसपर संबने कहा, यह अनुचित है । तब संकेत द्वारा श्री रामचन्दजीने लक्ष्मणजीको . 


सना कर दिया ॥ ८ ॥ ह 
दोहा-लषण उतर आहुति सरिस, भुगुवर कोप कुशानु। _ 
_ बढ़त देखि जलसम बचन, बोले रघुकुल भान्‌॥२्‌८८॥ 
भृगु शरेष्ठ परशुरामजीके को पानल्लमें लक्ष्मणजी का उत्तर आहुति था । इससे क्रोधको बंढ़ते 
देखकर रघुकुलके सूर्येरूप श्रीरामचन्द्रजी यह जल सदुश शीतल वचन बोले ॥२८८॥ 


नाथ करहु बालक पर छोहू & शुद्ध दुध मुख करिय न कोह 
- जो पे प्रभु प्रभाव कछु जानां & तोकि बराबरि करत अयाना _ 


हे नाथ! इस बालक पर दया की जिए, यहु दृधमुंहा है; इसपर क्रोध न कीजिए ॥ हे स्वामी! 


_ यदि आपके प्रभावको कुछ भी जानता होता तो, यह अनजान आपकी बराबरी क्यों करता भरहीं : 
जो लरिका कछु अनुचित करही & गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं _ 


करिय कूपा शिशु सेवक जानी & तुम्ह सम शील धीर मुनि ज्ञानी ._ 

यदि बालक कुछ अनुचित बात कर जाते हैं तो, गुरु-पिता-मात्ता मनमें आनन्द सनाते हैं। 
अतः इसे अपना सेवक जानकर कृपा करें, आप सम शील और बड़े धीर ज्ञानी मुनि हैं | 
राम बचन सुनि कछक जुड़ाने & कहि कछु लषण बहुरि मुसकाने 


| 
Er 


SS 


हेंसत देखि नख-शिख रिस व्यापी ७ राम तोर 'छाता बड़ पापी | 
रामजीकी बात सुन परशुरामजी कुछ शांत ही हुए थे कि, लक्ष्मणजी कुछ कहकर भुसकुरा 
दिये ॥ इससे उनका क्रोध बढ़ गया, उन्होंने कहा-हे राम! तुम्हारा यह भाईबड़ापापी है।॥ | 
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Fo २६० रामायण-बालकाण्ड सटीक ] 


गोर शरीर श्याम मन माहीं $ कालकूट मुख पय मुख नाहीं 
` सहज टेढ़ अनुहरे न तोहों ® नीच मीच सम देख न मोहीं 
गोर शरीर, मनमें कालिमा, यह दूधमुख नहीं विषमुख है, तुम्हारे समान नहीं है ।। और 
इतना परशुरामजीने लक्ष्मणसे कहा-रे दुष्ट ! मुझे तू काल समान क्‍यों नहीं देखता ? . 

` दोहा-लषण कहेउ हंसि सुनह मुनि, ्ोध पापकर मूल । 


| लक्ष्मण-परशुराम संवाद 


जेहि वश जन अनुचित करहि, होहि विश्व प्रतिकूला २८९ ht . 


. तब लक्ष्मणजीने हँसकर कहा-हे मुनि !सुनिये, क्रोध पापकी जड़ है । जिसके वश होने - 
` से मनुष्य अनुचित करके संसारके प्रतिकूल हो जाते हैं॥२व्। ` 
तुम्हार अ्रनुचर मुनिराया ® परिहरि कोप करिय अब दाया 

टूट चाप नाहि जुरराह रिसाने & बैठिय होइहि पाँय पिराने | 
[ है मुनिश्रेष्ठ ! मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ, क्रोधको त्यागकर अंब दया कीजिए ।। १॥ टूटा 
. - हुआ धनुष क्रोध करनेसे जुड़ नहीं सकता, अघ बैठ जाइये, पैर दर्द करते होंगे ॥ २॥ 


। . जो अति प्रिय तो करिय उपाई $ जोरिय कोउ बड़ गुनी बुलाई 
बोलत लषर्नाह जनक डेराहीं ७ मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं . 
यदि आपको यंह अत्यन्त ही प्रिय हो तो, किसी गुणीको बुलाकर जुड़वा लीजिए॥ लेक्ष्मणजी 
तो बोलते हैं परन्तु, जनकजी डरकर.बोले-चुप रहो, अनुचित बात अच्छी नहीं होती ॥४॥ 
' थर-थर कॉर्पहि पुर नर नारी ® छोट कमार खोट अति भारी 
` भुगर्पात सुनि-सुनि निर्भय बानी ७ रिस तनु जरै होइ बल. हानी 
i नगरके स्त्री-पुरुष थर-थर काँपते हैं कि, यह छोटा राजकुमार तो बड़ा खोटा है । लक्ष्मणजी 
._ च वर्षय वाणी सुन श्रीपरशुरामजी रोधसे जलते हैं और उनकी शक्तिक्षीण होती जाती है॥। 
। ; बोले रामहि देइ निहोरा ® बंचों बिचारि बन्ध लघ तोरा 
/ भन मलीन तन सुन्दर कंसे & विष रस भरा कनक-घट जैसे 
ड | प श्रीरामचन्द्रजीकी दोहाई देकर बोले--तुम्हारा भाई विचार करके ही इसे बचाता हैं, नहीं 
` ता इसका मन बझ मलिन है और शरीर सुन्दर है, जैसे सोनेके घड़ेमें विष भरा होवे ॥ 
` दोहा-सुनि लक्ष्मण विहँसे बहुरि, नयन तरेरे रास! 
. _गुरुसमीपंगवने बहुरि, परिहरि वाणी बाम ॥ २९० 
Fa a Uo pad फिर मुस्कराये, तब श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें आँख तरेर कर मना . 
पति ङः अपनी व्यगवांणी त्याग कर गुरु विशवामित्रके पास चले गये i i 
आति बिनीत मृदु शीतल बानी $ बोले राम जोरि यग पानी 
इत नाथ तुम्ह सहज सुजाना ७ बालक बचन करिय नहि काना 
= तब रामचन्द्रजीनेः हाथ जोड़कर अत्यन्तं नम्रे . और मीठी वाणीमें कहा-- नाथ 
सुनिए, आप “तभावतः जुन्दर ज्ञानी हैं, इससे बालककी बात पर क्यान न दीजिये + 
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` यह यमंपुर में निवास करता चाहता है ॥६।। 


तुल॑सीकृत रामायण-बालकाण्ड ] । [ राम-परशुराम संवाद 


: मेरे. बालक एक सुभाऊ & इर्नाह न सन्त विदृर्षाह काऊ 
_तिन नाहीं कछु काज बिगारा & अपराधी में नाथ तुम्हारा 
क्योंकि बरें और बालक का स्वभाव एंक-सा होता है, इनको सन्त महात्मा दोष नहीं देते। 
फिर इसने तो. आपका कुछ काम नहों बिगाड़ा है हे नाथ ! आपका. अपराधी.तो मैं हूँ ॥। ड | 
कूपा कोप बध बन्ध गुसाई ® मोपर करिय दासकी नाई | : 
कहिय बेग जेहि विधि रिस जाई 8 मुनि नायक सो करिय उपाई 
` है गोसाई:!आप अपनी कृपा, कोप, बध, बन्धन जो कुछ भी करना चाहें तो वह दासके समान ह 
*.. सुपर ही कीजिए । कहिये, आपका यह क्रोध कैसे जायगा? मैं शीघ्र वही उपाय करूँ ।। | ह: 
` कह्‌ मुनि राम जाइ रिस कंसे & श्रजहुं अनुज तव चितब ग्रनेसे 
_ एहिके कंठ कुठार न दीन्हा & तो में काह कोप करि कीन्हा _ 
प्ररशुरामजी ने कहा-हे रास ! क्रोध. कैसे ज़ायेगा,अब भी तेरा भाई टेढ़ा होकर ही देखता | 
है । यदि मैंने इसके गले पर फरसा नहीं चलाया, तो क्रोध करके ही क्या किया ? ॥ द 
दोहा--गर्भ श्र्वाह अवनिप रवनि, संनि कठार गति घोर । ह 
परसु छत देखों जियत, बैरी भूप किशोर ॥२९१ | 
भला मेरे जिस कुठार की गति.की सुनकर राजमहल की रानियों के गर्भ शिर जाते _ 
हैं । उस फरसे के रहते हुए, मैं आज इस राजा के लड़के को जीता देख रहा हूँ ।२९१॥ र 
` बह न. हाथ दह रिस छाती & भा कुठार कण्ठित नप-घाती 
_ अयउ बाम बिधि फिरेउसुभाऊ & मोरे हृदये कपा कंस काऊ | 
परन्तु हाथ नहीं चलता, मालम होता है कि, मेरा यह फरसा कंठित हो गया हैं ॥| १।। और 
यह भी जान पड़ता हैं कि विधाता उल्टा हो गया है, नहीं तो मेरे हृदयमें कृपा कंसी ? ॥२। 
ग्राजु दैव दुख दुसह सहावा ® सुनि सोसित्र विहसि शिर नावा 
नाथ-कपा-म्रति अंनुकला $ बोलत बचन झरंत जन फ 
आज ब्रह्माने तो मुझे बड़ा ही दु:ख सहाया, यह सुन लक्ष्मणने हुसकेर प्रणाम किया । 
बरोले-हे स्वामी ! आप तो दयाः की मूर्ति हैं, ऐसे बोलते हैं मानों फूल भड़ रहे हैं ॥४।। 
जो पे कूपा जर्राह्‌ मुनि-गाता & क्रोध भये तनु राख विधा 
जनक हठि बालक एह 8 कीन्ह चहत जड़ यमपुर ' 
हे मुत्रे ! यदि कृपा करते हुए भी आपका शरीर जलता है, तो विधाता ही रक्षा 
॥५॥ यह सुनकर परशुरामजीत्ते कहा-हे जनक ! देखो, यह बालक तो बड़ा हीही 


बेगि करहु किन अाँखिन ओटा ® देखत. छोट खोट नुप. 
, -विहुस ल पह पाहीं & मुंदिय आँख आ 


२६२ रामायण-बालकाण्ड सटीक | SST] 5 (पणवाः र 

आँखोंकी ओट क्यों नहीं करते, यह देखने ही में छोटा है; परन्तु बड़ी खोटा 

है त बन्द कर लीजिए, तो आपके सामने कहीं कोई नहींहै॥ष | 

' दोहा-परशराभ तब रामप्रति; बोले बचन सक्रोध । 

. शंभु शरासन तोरि शठ, करसि हमार प्रबोध ॥२९२॥ 

इसपर परशुरामजी अत्यन्त क्रोधित होकर श्रीरामचन्द्रजी से बोले-रे मूर्खं ! शिवजी 

के धनुष को तोड़कर, अब मुझे अपनी बातों से प्रबोध करने चला है ? ॥ २९२ ॥ जोरे | 

बन्धु कहे कटू संमत तोरे & तू छल विनय करसि कर जोरे ` | 

कर प्ररितोष मोर संग्रामा & नाहित छाँड कहाउब रामा | 

तेरा भाई जो कुछ कहता है, उसमें तेरी सम्मति है और तू हाय जोड़कर छल पूर्वक विनय करता ` | 

है । अतः मेरे संतोष 'के लिए तू मेरे साथ युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे ॥२॥। है | 

छल तजि समर करहु शिव द्रोही & बंधु सहित हि नतु मारों तोहीं . | 

भूगपति बकहि कुठार उठाए & मन मुसकाहि रास सिर नाएं | 

है शिवद्रोही ! छल छोडकर तु युद्ध कर, नहीं तो तेरे भाई सहित तुझे मार डालूँगा । परशुरामजी | 

फरसा उठाकर बकते रहे और श्रीरामचन्द्रजी माथा नवाकर मनमें मुसकाते रहे ॥ ४ ॥ | 
गुनहु लषण कर हम पर रोष्‌ & कतहुँ सुधाइहुं ते बड़ दोष्‌ 


र 


टढ़ जानि शंका सब काहू $ बक्क चन्द्रमा ग्रसे न. राहू 
फिर बोले-आप लक्ष्मणका क्रोध हमपर उतारते हैं ? सीधेपन से कहीं-कहीं बड़ा दोष 
हो जाता है॥५॥। ठेढ़े से सबको शंका रहती है, टेढ़े चन्द्रमाको राहु भी नहीं ग्रसता ॥। ६।॥। 


राम कहेउ रिस तजिय मुनीशा ® कर कुठार आगे यह शीशा 
. जेहिरिस जाइकरियसोइस्वामीक्ष मोहि जानि ग्रापन ग्रनुगासी 
हि रांमजी ने कहा-हे भुनीश्वर ! क्रोध को त्याग दीजिये, मैं आपके आगे शिर झुकाता हूँ ।. 
हे स्वामी ! मुझे अपना अनुगामी जानकर वैसा ही कीजिये, जैसे आपका क्रोध जाये ।।८ ॥. 
) दोहा-प्रभु सेवर्काह समर कस, तजहु विप्रवर रोष । 
; वेष विलोकि कहेसि कछु, बालकहूं नहि दोष ॥ २९३ ॥ 
है विप्रश्नेष्ठ ! भला, स्वामी भौर सेवक में लड़ाई कैसी ? क्रोध को त्याग दीजिये । फिर 
` इस बालक का कुछ दोष भी नहीं है। इसने आपका वीर वेष देखकर ही कुछ कह दिया है ।। 
देखि कुठार बाण धनुधारी ® भइ लरिकहि रिस बीर विचारी 
नाम जानप तुर्माहु न चीन्हा ® वंश सभाव उतर तेहि दीन्हा . 
आपको फरसा और धनुष्‌-बाणधारी देख और योद्धा विचार -फर ही लड़केको क्रोध आ गया । 
आपका नाम तो जानता था पर पहचानल्ा सका ओर वंश स्वभाव से इसने उत्तर दिया ॥। 


| राम-परशुराभ संवाद. | 
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-पुलसीकृत रामायण-ज्रालंकाण्ड] [ =~ आकण] [ मा ह संवाद .२६३. 
है स्वामी ! यदि आप मुनिके समान आते तो, यह आपके चरणों की रज को मस्तक | 
गर लगाता । आप ब्राह्मण हैं, इस अनजाने कीः चूक को क्षमा कीजिये॥ ४॥ | 
_ हसहि तुमहि सरवरि कस नाथान कहहु त कहाँ चरण कहूं माथा 
राम-मात्र लघु नाम हमारा & परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा | 
है नाथ ! हमारी आपकी बराबरी कसी ? कहिए तो कहाँ चरण और कहाँ मांथा ॥५॥। 
हमारा छोटा नाम तो केवल 'राम' मात्र हैं और आपका परशु सहित बड़ा नाम है॥६॥। | 
दच एक गुण धनुष हमारे & नवगुण परम पुनीत तुम्हारे | 
जब प्रकार हम तुस सन हारे & क्षेमह विप्र अपराध हमारे 
. है देव! हमारे तो केवल एक धनुषका ही गुण है और आपमें तो : परम पवित्र नौगुण 
हैं ॥ हे ब्राह्मण देवता! हम तो सभी प्रकार आपसे हारे हैं, हमारे अपराधको क्षमा कीजिए॥ 
दोहा-बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। 
बोले भृगुपति सरुष हसि, तहूं बंधु सम बाम ॥२९४॥ 
इस प्रकार जब श्रीरामचन्द्रजीने बार-बार 'विप्रवर' परशुरामजी से कहा, तब भृगुपति 
; (परशुरामजी) क्रोध की हँसी लिए बोले-तू भी भाई के समान ही ठेढ़ा है ॥। २९४ ॥ 
निपटहि हिज करिजानेसि सोही में जस. वित्र सुनावों तोहीं 
ज हा ग्राहुति जान्‌ ® कोप मोर अति घोर कृशान्‌ | 
तू मुझे निरा तः न णहँ डे यु 
उको मु (ते आहि देने का पात्र) थानों और गे को ताज न. 
समिधि सेन चतुरंग a सुहाई & महा महीप भये पश आई | 
में यहि परशु काटि बलि दीन्हें & समर यज्ञ जग कोटिन्ह कीन्हें _ 
और सुन्दर चतुरंगिणी सेना ही इसकी समिधा है, जिसमें बड़े-बड़े राजा पशके रूपमे 
आए ओर जिनको मैं इसी फरसेसे काटकर, करोड़ों युद्ध रूपी यज्ञ कर चुका हूँ । Nn 
सोर प्रभाव विदित नाह तोरे ® बोलसि निदरि विप्र के मोरे 
भजउ चाप दाप बड़ बाढ़ा & अहमिति मनहुँ जीति जग ठाढ़ा ' 
`` तुझे मेरा प्रभाव विदित नहीं है, इंसी कारण ब्राह्मणके धोखेसे मेरा निरादर कर बोलता | त 
है । धनुष तोड़ दिया तो अहंकार हो गया कि, मानो संसारको ही जीत कर खड़ा है॥ | 
राम कहा मुनि कहेहु विचारी & रिस श्रतिबड़ि लघु चक हमारी 
'छुवर्ताह टूट पिनाक पुराना & में कहि हेतु करों अभिमाना . 
-रामजीने कहा-हे मुनि ! जरा विचार करें, हमारी चूक तो बहुत छोटी है और आपका 
क्रोध अपार है । यंह पुराना धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर मैं क्या घमंड करूँगा ? ॥८ 
'दोहा-जो हम निदरहि विप्रवर, सत्य सुनहु Me = 
तौ अस को जग सुमट जहि, भयवश नार्वाह साथ ॥२९ 
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. २६४ ` रामायण-बालकाण्ड सटीक] [राम-परशुराम सम्वाद तथा उनके द्वारा स्तुति | 


हे भूगुनाथ ! सुनिए, यदि हम आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का ही अपमान करेंगे तो भला 


FF | संसारमें ऐसा कौन योद्धा है कि, जिसको भय के वश होकर हम शिर नवावेंगे ? .।।२५॥। 


देव दनुज भूपति भट नाना ® समबल अधिक होउ बलवाना 


ज्ञो रन हमहि प्रचारं कोऊ ® लरहिः सुखेन काल किन होऊ _ 


देवता, राक्षस, राजा लोग और अनेक योद्धा चाहे वे बराबरके हों या बलवान्‌ । यदि 
संग्राममें हमें कोई ललकारेगा, तो वह काल ही क्यों न. हो,.हम उसके साथ-युद्ध करेंगे ॥। ` 


छत्री तनु धरि समर सकाना & कुल कलंक तेहि पामरं जाना | 

कहों स्वभाव न कुर्लाह प्रशंशो 8 कालहु डरहि न. रण रघुबंशी ' 

क्योंकि क्ष त्रिय युद्धसे शंकित नहीं होता, यदि हआ तो-उसके संमान कुलका कलंकी कौन -. 
` होगा ? यह्‌ मैं अपना स्वभाव कहता हूँ कि, युद्धमें रघुवंशके वंशज कालको भीः नहीं डरते ।। 


_ बिप्रवंश की श्रस प्रभुताई & अभय होइ जो तमहि डराई . 


सुनि मुदु बचन गढ़ रघुर्पात के ® उघरे पटल परशुधर सति के 
फिर ब्राह्मण कुलको तो ऐसी प्रभुता हैःकि, जो आपको डरेगा वह भय रहित हो जावेगा । 


श्रीरामचन्ट्रजीकी ऐसी कोमल, मीठी और गूढ़ वाणी सुनकर परशुरामजी की आँखें खुल गयीं ।। 


जय सुर-विष्न धेनु-हितकारी ® जय भदमोह कोह भम हारी 
 रक!॥१॥। आपकी जय हो, हे दैव॑ता-ब्राह्मण और गौवोंके हित करनेवाले ! आपकी जय हो॥२॥ ` 


. बिनय शील करुणा गुण-सागर. 8 जयति बचन रचना अति. नागर. 
सवक सुखद सुभगः सब अंगा ७ जय शरीर छबि कोटि अनंग | 


राम रमापति रः धनु लेह ® खैचहु' चाप -मिटे सन्बेह 
बत चाप आर्पाह चढ़ि गयऊ & परशुराम सन विस्मय भथ 


तब बोले-अच्छा, हे राम ! इस धनुषको. हाथमें लेकर, खींचो - तों संदेह दूर हो ॥ 
धनुषके देते ही वह स्वयं ही चढ़ गया, तबः तो: प्रशुरामजी कों बड़ा आश्चर्य हुआ ॥८॥ 
 दोहा-जाना राम प्रभाव तब, पुलक. प्रफुल्लित गात। 


जोरि पाणि बोले बचन, हृदय ने प्रेम समात ॥२९६॥ | 
तब श्रीरामचन्द्रजी के प्रभावको जानकर परशुरामंजी पुलकित शरीर हो, हाथ जोड़कर : 


यह्‌ वचन बोले कि, जो प्रेम हृदय में नहीं समाता ॥। २९६ 


जयं रघुवंश-बनज-बन-भान्‌ ® गहन दनुज-कुल दहन कशान 


` है रघुवंशरूपी कमलवनक़ो सूर्यके समान श्रफूल्लित करने वाले ! और राक्षस कुलके संहा- 


हे विजयी, शीलवतः और गुणोंके सागर ! आपकी जये हो.।. हे सेवकोंके सुखदाता! . 


` आपके सभी अंग बड़ सुन्दर हैं, जिनपर करोड़ों कामदेव न्योछावर हैं, आपकी जय हो ॥ 


करों काह मुख एक प्रशंसा & जय महेश 3 
: अनुचित i श मन मानस हंसा . | ह 
` अनुचित बहुत कहे अज्ञाता 8 हु क्षमा मंदिर दोउ खाता... 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [राजा जनकका विश्वामित्रसे आज्ञा माँगना | 


तमको एक बुलवेबग कान द ब एक मुखे बड़ाई क्या करूं, हे महादेवजीके मन मन्दिरमें विचरनेवाले ! आपकी जेय | 
हो-। अनजानमें मैंने जो अनचित कहा, उसे क्षमा करो, आप दोनों भाई क्षमा के धाम हें।। 5 


[ कहि जय जय जय रघुकल कत $ भगपति गये बर्नाह तप हेत्‌ ड 
_अपसय कुटिल महीप डराने ® जहे तहँ कायर गर्वाह पराने 


हे राम्चन्द्रजी ! आपकी जय जय जय हो, ऐसा कह कर श्रीपरशुरामजी तप हेतु वनको न 
चले सये। भय विशेष से कायर और -दृष्ट राजा भयभीत हो. धीरे से जहाँ-तहाँ भाग गये।।८॥' 


दोहा-देवन दीन्हीं दुन्दुभी, प्रभु पर बरषहि फली | रः 
हरष पुर नर नारि सब, मिटा मोहसय शल ।॥२९७॥ 


देवताओंने दुन्दुभी बजाकर प्रभ्‌, श्रीरामचन्द्रजी परं फल बरसाये और इसप्रकार जनकः | 
पुरके सब स्त्री-पुरुष प्रसन्न हुए; उनकी सब मोहमयी पीड़ा जाती रही ॥ २९७ ॥ 


अति गहगहे बाजने बाजे & सर्बाह मनोहर मंगल साजे 
यूथ यूथ मिलि सुसुखि सुनयनी ® करहि गान कल कोकिल बयनी 


- लोग जोर-जोरसे नगाडे बजाने लगे, सबने सुन्दर मांगलिक साज सजाये ।।.१।। सुन्दर 
स्त्रियाँ झुण्ड-शुण्डमें मिलकर,. कोकिल कंठसे मधुर गान करने लगीं ॥ २॥ - 


सुख बिदेह कर बरणि न जाई & जन्म दरिद्र मनहुं. निधि पाई 


- विगत त्रास भइ सीय -सुखारी & जन विध उदय चकोर कमारौ 
राजा जनकका सुख तो बखान नहीं. किया जाता; मानो जन्मके दरिद्रने खजाना पा लिया हो ॥। 
` सीताजी. ऐसी सुखी हुई, मानों चन्द्रमाकें उदय होनेसे चकोरकी-बच्ची सुखी हो गई हो॥।४। 
जनक कीन्ह. कीशिकाह प्रणामा & प्रभ प्रसाद धन भंजेउ रामा 
मोहि कुतकूत्य कोन्ह इुहुं भाई $ग्रब जो उचित सो कंहिय गोसाँई 
` ` 'उसी समय राजा जनकने विश्वामित्रको प्रणाम कर कहा, आपके प्रसादसे श्रीरासचन्द्रजी 
नें धनुष को तो तोड़ दिया ॥५॥ हे गोसाई ! अब जो उचित काये करने हों, वह कहिये।। ६। 
. कह मुनि सुनु नरनाह प्रवीना $ रहा विवाह चाप आधोना 
. हटतही धन्‌ भयउ विवाह & सुर नर नाग विदित सब का 
विश्वामित्रजीने कहा-हे बुद्धिमान्‌ राजा ! विवाह तो धन्‌षके अधीन था ॥ ७। 
. धनुषके ट्टते ही विवाह हों तो गमा, जिसे देवता, मनुष्य और नाग सब कोई जानते हैं । | 
` दोहा=तदपि जाइ तुम करहु अब, यथावंश व्यवहार। 
` बूझि विप्रकुंल बुद्ध गुरु, बेद-बिदित आचार ॥२९८॥ 
तो भी अब अपने कुल कें वृद्धजनों ओर ब्राह्मणोंसे: पूछकर जैसे तुम्हारे वंशका व्यबह्‌ } 
“हो, वैसा वेद विदित आचार करो॥ २६८ ॥। 


दृत श्वधपुर पठवहु जाई ® ग्रांनहि नृप दशरथाहि | 
मुदित राउ कहि भलेहिकुपाला & पठए त बोलि 
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- २६६ रामायण-बालकाण्ड सटीक | क्‍ 


अयोध्याके लिये दूत भेज दो कि, राजा दशरथको बुला लावें । राजा जनकने प्रसन्न होकर 


वेणु हरित मणिमय सब कीन्हे & सरल सपण पर्राहि नहि चीन्हे 


हु. घ ठत भावि बनाई $ लखि नहि परं सपर्ण सुहाई 
स सजावट बास लगे थे, उन्हें भी शिल्पकारोंने ऐसे ब कि 
सरलतासे पहचाने नहीं जा सकते थे । सुवर्ण में ह जग द । के 


` तेहिके रचि पचि बंध बनाए $ बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए 


Ee हित कुलिश पिरोज़ा ® चीर कोर पचि रचे सरोजा 
गर्म भी पच्चीकारी हुई थी, मूँ गोंकी माला के बीच-बी चमें मोतियोके दाने शोभा दे .रहे 


` थे ॥ यही नहों, मणि-माणिक्य हीरे और पिरोजोंकी कोरों व 
SL णक्य, ; विद की कोरोंको चीरकर कमल बनाये थे ।। ४।। 
. किये भुङ्ग बहुरंग विहंगा ® गुञ्जहि कुर्ज्जाह पचन प्रसंगा 


खम्भोंमें देवताओंकी मु्तियाँ गढ़ कर काढ़ी गई थीं, जो मांगलिक द्रव्य लिये खड़ी थीं । 


। जो गजमुक्तासे अनेक प्रकारके चौके पुरे गये थे, वे सहज ही सुन्दर लगते थे ।।७॥ 
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`. [ जनकपुर की सजावट 


a 

तुलसीङृत रामोयण-बोलकाण्ड ] [ जनकके दूतोंका अवधपुर पहुंचना २६७ 
दोहा-सोरभ पल्लव सभग सड द पल्लव सुभग सुठि, किये नीलमणि कोर । : < 
न रपी घर्वार, लसत पाटमय डोर ॥३००॥ 

| कार्‌ रकर, बड़े मनोहर आमके पत्ते सुन्द श्र गण ० 

गए थे तथा सोनेके बौरमें नीलमके छोटे-छोटे टिकोरोके गुच्चे च ३ । उ बनाए [| 


न रुचिर वर बन्दनि वारे & मनहुं मनोभव फन्द सँवारे | 
मगल-कलश अनेक बनाए & ध्वज पताक पट चमर सुहाए |. 


इस रकार उस मण्डपकी श्रेष्ठ रच्छ्ताको मानों, कामदेव अपने ही हाथों से से 
अन [शष नो, काम हाथों से सवार रहा था । 
के मांगलिक कलश बनाए गए थे जो, चारों और शोभायमान हो रहे थे ॥| २॥ र | 


दोप मनोहर मणिमय नाना ® जाइ न वरणि विचित्र बिताना 
जेहि मण्डप ढुलहिन बंदही ७ सो बरणै ग्रस मति कवि केही 
उसफर मनको हरनेवालेःमणियुक्त विचित्र दीपक बनाये गये, जिनकां वर्णन नहीं किया जा | 
सकता। जिस मंडपमें श्रीजानकीजी दुल हिन हों उसका वर्ण न करे,ऐसी किस कवि की बुद्ध है।४। 
इलह राम रूप-गुरा-सागर ® सो वितान तिहुँ लोक उजागर 
जनक भवनको शोभा जेसी & गृह-गृह प्रति पुर देखिय तेसी. 
तब ऐसे श्रीरांमचन्द्रजी के समान दूल्हा जिस मण्डपमें थे, वह मण्डप तो तीनों लोक में 
प्रकाशमान था। राजा जनकके घरकी जैसी शोभा, सबके घरोंमें दीख पड़ती थी ॥।६॥ 
जेहि तिरहुत तेहि समय निहारी & तेहि लघु लागि भवनदश चारी 
जो सम्पदा नीच गह सोहा $ सो विलोकि. सुरनायक सोहा | 


उस समथके तिरहुतको जिसने देखा, उसे चौदहों लोक छोटे दिखाई पड़े ।। ७ ॥। 

उस समय जनकपुर के नीचोंके घरकी भी संम्पदाको देखकर इन्द्र मोहित हो गए॥८॥ 
दोहा-बस नगर जेहि लक्षिम कर, ऋपट नारि वरवेष। ३ | 
तेहि पुरकी शोमा कहत' सक्र्चाह शारद शेष ॥३०१॥ 
क्योंकि जिस नगरे साक्षात्‌ लक्ष्मी कपटसे, श्रेष्ठ स्त्री का वेश बनाकर निवास करती थी; 
उसकी शोभाका वर्णन करनेमें तो शेषनाग और सरस्वती भी संकुचित हो जाती हैं ॥३०१॥ । 
पहुंचे दृत राम पुर पावन ® हरषे नगर विलोकि सुहावन 
भूप द्वार तिन्ह खर्बार जनाई & दशरथ नुप सुनि लिये बलाई 
` उधर राजा जनकके दूत अयोध्यामें पहुँचे तो, ऐसे सुहावने नगरको देखकर प्रसत्त होगए। 
जब॑ उन्होंने अपने-आने का समाचार सुनाया तो; सुनकर राजा दशरथे उन्हें बुला लिया ॥ | 
करि प्रणाम तिन्ह पातो दीन्हीं 8 मुदित महीप आप उठि लोन्हीं 
'बारि विलोचन बाँचत पातो ® पुलक गात आइ भरि छाती 
तब प्रणाम कर दूतोंने वह पत्रिका दी तो, राजा दशरथने प्रसन्न होकर स्वयं उठकर ले ली 
पत्रको बाँचते ही उनके विशाल चेत्रोमें जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गया ।। | 
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२६८ रामायणःबालकाण्डं संटीक | _ ` [ दशरथन्वारा पत्र पढ़ कुशल पूछता... ` 


राम लषण उर कर वर चीठी & रहि गये कहत नं खाटी मीठी _ 
पन्ति धारि धीर पत्रिका बाँची ® हरषी सभा बात सुनि साँची | 

राम-्लक्ष्मणके हाथकी पत्रिका लेकर राजा दशरथने हृदयमें लगा लिया और मारे आनन्दके . . 
कुछ. कह्‌ न सके । धैर्ये धर कर पढ़ा तो, व्याहका समाचार.जानकर सभा हषित हो गई ॥॥६॥ ... 


खेलत रहे तहाँ सुधि पाई ® आए भरत सहित दोउ भाई 


` ` पूछत अति सनेह सकुचाई $ तात कहाँ ते. पाती आई 
^ उघर भरत और शत्रुघ्न जहाँ खेलते थे, जब यह समाचार उनको मिलां तब भरत सहित. 
दोनों भाई दौड़ हुए आए और बड़े संकोचसे पुछा कि, पिताजी! यह पत्र कहाँसे आया है।।८॥।: . . 


दोहा-कशल प्रान प्रिय बन्धु दोउ, अहि कहहुं केहि देश। 
सुनि. सनेह ` साने बचन, बाँची बहुरि नरेश ॥३०२॥ 
: कहिए! हमारे प्राणांसे प्यारे दोनों भैया कुशलसे तो हैं? किस देशमें हैं ? उनके 
` ऐसे स्तेहयुक्त वचन को सुनकर राजाने फिर पत्र को पढ़कर सुना दिया ।।३०२।। 
सुनि पातो पुलक दोउ ध्याता $ अधिक सनेह- समात न गाता 


` -प्रोति पुनीत भरत की देखी ® सकल सभा सुख लहेउ विशेषी 


पत्रको सुनंकर 'भरत-शत्रुघ्न -दोनों भाई प्रसन्न हो गए और ऐसा प्रेम बढ़ा कि जो हृदय. . 


` में नहीं समाता । भरतजी की पवित्र प्रीतिको देखकर सभाके' सब लोग आनन्दित हुए ॥२॥ 


तब नुप इत निकट बैठारे & मधुर मनोहर वचन उचारे | 
भेथा कहहु कुशल दोउ बारे & तुम नीके. निज नयन निहारे 


तब राजा दशरथ ने दुतोंको बैठाकर, मीठी वाणीमें यह वचन उच्चारण क्रिये कि 


हें माई ! Os हमारे दोनों बालक कुलशसे तो हैं क्या तुम अपनी आँखसे देखे हो ?।।४॥ 
._ श्यामल शिवा गोर धर धनु हाथा ® वय किशोर कौशिक मुनि साथा 
` शाहचानहु तुम्ह कहह सुभाऊ & प्रेम बिवश पुनि-पुनि कहं राऊ 


` वै सावले और गोरे, हाथमे धनुष धारण किए, किशोरावस्था अर्थात्‌ १६ वर्षके हैं ॥ ˆ 


ः और विश्वामित्र मुनि उनके साथ हैं, यदि तुम पहचानते हो 'तो--उनेका स्वंभाव कहो ?।। ६॥ 
. जा दिन ते मुनि गये लिवाई &.तबतें श्राजु साँचि सुधि.पाई 


. ऋ विदेह कवन विधि जाने.® सुनि प्रिय वचन दूत मुसुकाने - 


' . निस दिसे भुनि जी तिब लें गए हैं, तबसे आज ही सच्चा समाचार पाया है । कहो; 


सजा जनके उन्हें किस प्रकार पहाना ? ऐसी मोठी बात सुनकर दूत मुसकुरानें लगे ॥ा। 


. ीहा-सुनह महीपति मुझुदभति, तुम्हृतस धन्य न कोठ ˆ "°" | । 
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हि त तः शक विभूषन दोउ॥३०३॥ | 


उतसीङत रामायण-बालकाण्ड ] "77-75: हतोंड्वारा रामजौको प्र द [ 


'दृतोंद्वारा -रामजीका प्रताप-वणेन २६४ ह 


पछन योग न तत्य : तुम्हारे & पुरुर्षासह तिहँपुर उंजियारे उेजियारे . 


र | ss आगे & शशि मलीन रवि शीतल लागे 2 
बले हैं। जिनकी कीति और टी वेष्यो सिहरूय और तीनों लोकॉमेंप्रकाशकरने 


| नकी कोति और प्रभावके आगे चन्द्रमा मलिन भौर सूर्य शीतल 
ह ठ hn हे गे चन्द्रमा म रवि सूर्य. शीतल लगाते हैं ॥२॥ 
5 bs ग नाथ किमिचीन्हे ७ देखिय रवि कि दीप कर ली 
- ` निबर भूप श्रनेका $ सिमिटे सुभट एकते एका 


हें महाराज. ! उनके लिए आप क्या कहते हैं, क्या सूये को दीपक लेकर देखा जाता | 


श्त i सीताक्लीके स्वयवरमें एकसे.एकं बढकर अनेक: योद्धा. आंए और दुबक गये ॥॥४॥ 
नि sen . हु न टारा & हारे सकल बीर बरियारा 
ङ क महे ज भट मानी & सबके सकति शम्भु धन मानी 


परन्तु श्रीमहादेवजीके धनुषको कोई भी टाल न सका और सभी वीर 
नो ह सभी 
त्रेलोक्यमें जितने भी अपनेको वीर मानते थे, सब्रकी शक्तिको धनषने भङ्ग Me | 


न उठाइ सुरासुर मेरू & सो हिय हारि गयउ कर फेर 

` जहि कौतुक शिव शेल उठावा ® सोउ तेहि सभा परामव पावा 
जो सुर-असुर सुमेरु पर्वतको भौ उठा लिए थे वे भी. हार मानकर धनुषका फेरा लगां- 

. कर चले गये । जिस रावणने कैलाश उठा लिया था, वह भी सभामें हार मानः गया ॥ 
दोहा-तहाँ राम रघुवंशमनि, सुनिय महा महिपालत | 


भजेउ-चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकजं नाल॥ ३०४ ॥ | 


` है पृथ्वीपते ! सुनिये, वहाँ रघुकुलके मणिस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीने बिना परिश्रम. ही. 


धनुषको इस प्रकार तोड़ा था कि; जैसे हाथी कमलनालको तोड़ डालता है ॥ ३०४॥ ` 


सुनि सरोष भृगुनायक आए & बहुत भाँति तिन आँखि देखाए 


देखि राम बल निज धनु दीन्हा $करि बहु बिनय गदन बन 'कीन्हा 


पश्चात्‌ धनुषका टूटना सुनकंर परशुरामज़ी आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आँखें दिख. | 


लाई ॥१॥ किंन्तु वे भी रामजीके बलको देख, विनय,करके वनकी ओर चले गए ॥ २ ॥ 


राजन राम अतुल बल जैसे 8 तेज निधान लखन पनि लः 
-कस्पहि भूप विलोकत जाके ७ जिमि गज हरि किशोर के ताक | 
हे राजन्‌ ! जैसे रामजी.बलवाले हैं; वैसे ही लक्ष्मणजो तेजके निधान हैं। उनको | 

देखते ही राजा लोग ऐसे डर गए, जसे हाथी सिहके बच्चेको देखते ही डर जाते हैं ॥४॥ . 
देव देखि तव बालक . दोऊ $ अवनि आँखि तर आव न कोऊ 
दूत बचन रचना प्रिय लागी & प्रेम प्रताप वोर रस पागी | 
„ है देव! आपके दोनों ब्रालकोंकों देखकर, पृथ्वीमें कोई आँखके तले नहीं अःता । E> । 


क्षेम प्रताप और वी र-रससे परिपक्य, दूतोंकी यह वचन रचना राजाको अत्यन्त हीप्यारीलयी॥ 
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२७० रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ दशरथ का वसिष्ठजीको खबर देना 


: ST SES OS ५ ७ 
. सभा समेत राउ ग्रनुराग® ुर्ताह देन निछावरि लागे 
' कहि अनोतिते मुर्दाह काना ® धर्म बिचारि सर्बाह सुख माना 
४ जिसे सुनकर राजा दशरथ विशेष प्रेममें मग्न हो गए और दूतोंको न्योछावर देने ले | तब॒ 
उन्होंने कानोंपर हाथ धर लिया और इस धर्मेकी ओर विंचार करते हुए सबलोगोंने सुख माना॥।' 
` दोहा-तब उठि भप वसिष्ठ कहु, दीन्ह तालन जाइ। 
कथा सुनाई गार्राह सब, सादर दूत बोलाइ ॥ ३०५॥ 
तब महाराज दशंरथने उठकर वह पत्रिका महषि वसिष्ठजीको जाकर दी । और 
सादर दूतों को बुलाकर वह सब कथा गुरूजीको कह सुनाई।। ३०५॥ . | 
सुनि बोले गुरु अति सुखपाई ® पुण्य पुरुष कहं महि सुख. छाई | 
जिसि सरिता सागर महं जाहीं & यद्यपि ताहि कामना नाहीं 4 
` वह्‌ समाचार सुनकर वशिष्ठजीने बहुत सुख पाया और कहा कि पुण्यवान्‌ पुरुषोंके | 
लिए पृथ्वीमें इसी प्रकारसे सुख छाया रहता है । निष्काम ही नदियाँ समुद्रमें जाती हैं।॥२॥ । 
तिमि सुख संपति बिर्नाह बुलाए & धर्मशील पाह जाहि सुहाए 
तुम्ह गुरु विप्र धेनु सुर सेवी ७ तस पुंनीत कोशल्या दवी . 
वसे ही धर्मात्मा पुरुषोंके पास, बिना बुलाये ही सुख सम्पत्ति चली जाती है। हे राजन्‌ ! 
आप जैसे गुरुज्राह्मण, गौ तथा देवताकी सेवा करने वाले हैं, वैसे ही कौशल्या देवी भी हैं॥४॥ 
सुकृती तुम समान जगमाहों & भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं 
तुमते अधिक पूण्य बड़ काक & राजन राम सरिस सुत जाके 
| ) इस संसारमें आपके समान पुण्यवान्‌ न कोई हुआ है, न है और न कोई होने ही 
वाला है । आपसे बढ़कर पुण्य किसका है ? जिसके राम जैसे शोभायमान पुत्र हैं।। ६॥ 
/ बीर विनीत धर्म-ब्रत-धारी 8 गुणसागर बालक वर चारी 
तुम कह सवकाल कल्याना & सजहु बरात बजाइ निसाना 
आपके चारों ही पुत्र वीर, विजयी और धर्मब्रतधारी तथा. शरेष्ठ गुणोके समुद्र हैँ । 
इससे आपके लिए सकालमें कल्याण ही है, अब डंका बजाकर बारात सजाइये। ८ ॥. 
दोहा-चलहु बेगि सुनि गुरुवचन, भलेहि नाथ शिर नाइ। . 
, भूपति गवने भवन तब, दूतन्ह बास दिवाइ ॥३७ ६0 
हिः... शीघ्र चलो, गुरुका ऐसे वचन सुनकर राज़ा दशरथने शिर. नवा कर कहा-हे नाथ ! 
' बहुत अच्छा। फिर दूतोंको वास दिलाकर राजा अपने महलमें चले गये।। ३०६॥ , 
` राजा सब रनिवास बोलाई ® जनक पत्रिका बाँचि | 
सुनि सन्देश सकल हरषांनो ® अपर कथा सब भप पुनाई 
का 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ अयोध्यामें राम विवाहोत्सव २७१. क 
' राजाने सब रातियोंको बुलाकर जनककी पत्रिका पढ़कर सुनाई। वह समाचार सुनकर 
सब रानिया प्रसन्न हो गई और अन्य समाचार भी राजाने आद्योपान्त वर्णन कर दिये॥ 
प्रेम-प्रफुल्लित . रार्जाह. रानी & सनहुं शिखिन सुनि बारिद बानी _ 
मुदित अशीस दीन्ह गुरु नारी & अति आनन्द मगन महतारी | 
राजा और॑ रानियां प्रेमसे ऐसे प्रफुल्लित हो गईं कि, मानों मेघ का शब्द सुनकर मोर प्रस्न | 
हो गये हों। गुरुकी स्त्रीने प्रसन्त हो आशीर्वाद दिया और कौशल्याके आनन्दका अन्त न रहा॥ | 
लोहि.परस्पर अति प्रिय पातो ७ हृदय लगाइ जुड़ावहि छाती | 
राम लखन के कोरति करनो & बारह बार भूपवर वरनी 
उसः अत्यन्त प्यारी पत्रिका को लोग एक दूसरे से लेती हैं और हृदय से लगाकर छाती 
ठंडी करती हैं। दशरथजी बारम्बार रामलक्ष्मण की कीति; करनी का बखान करते हैं. ॥। 
मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाये ® रानिन्ह तब महिदेव बुलाये 
दिये दान आनन्द :समेता $ चले विप्रवर आशिष देता 


यह, सब कुछ मुनिजी का प्रसाद' है, यह कह राजा दशरथ द्वारपर चले गये । रानियोंने 
ब्राह्मणों को बुलाकर सानन्द दान दिया और श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गये॥ 5॥ 


: सोरठा-याचक लिए हँकारि, दीन्ह निछावरि कोटि विधि। 
चिरजीवहु सुत चारि, चक्रवति दशरत्थ के ॥३८॥ 
फिर रानियोंने याचकों को बुलवा लिया और करोड़ों न्योछावर दिये । इससे प्रसन्न होकर | 
वे आशीर्वाद देने लगे कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी रहें.) ३८ ॥ 
कहत चले पहिरे पट नाना & ग्र बाजे गहगहे निशाना 
. -संसाचार सब लोगन्ह पाए $ लागे घर-घर होन बधाए 
इस प्रकारं कहते हुए, वे अंनेकों प्रकार के वस्त्र पहने चले जाते थे और जोर-जोर से 
डंके बज रहे थे । यह समाचार पाकर अयोध्यापुरी के प्रत्येक घरोंमें बधाइयाँ होने लगीं ॥ 
भुवन चारिदश भरेउ उछाह 8 जनक सुता रघुवीर विवाह | 
सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे ® मग गृह गली सवारन लागे _ 
चौदहों लोक में आनंन्द भर गया कि सीतारामका विवाह है, उस मङ्गल को सुनकर | 
` लोग विशेष प्रेम के वश हो गए और अपने घर, मागे तथा गलियों को सजाने लगे ॥ 


यद्यपि अवधः सदेव सुहावनि & राम पुरी मंगलमय पावि 


६ + Ki bog as MISE, OYE Fo ; 
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तदपिग्रीति की रीति सुहाई ® मङ्गल रचना रची बनाई 
यद्यपि राम की पुरी अयोध्या सर्वदा मंगलमय पवित्र और सुहावनी है। तथापि प्रीतिकी 
सुहावची रीतिके अनुसार लोगोंने उसं मांगलिक रचना को बहुत ही रचकर बनाया था। 
, वज पताक पट चामर चारू ® छावा परम विचित्र बज 
__ कनक कलश तोरण मणिजाला & हरद दूब दक्षि अक्षत 


ड 
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२७२ रामायण-वालकाण्ड सटीक | Ee या आ नम [ अंयोध्यामें बारातकी-तैयारी 
ध्वजा, पताका, वस्त्र और सुन्दर मृगछालों से बाजार को सजाकर, बड़ा ही विचित्र ह 
बना दिया। मंणियों की. झालें, सोने के कलश, हल्दी, दूर्बा, दही और अक्षत, मालाओं से ॥ 
दोहा-मंगलंमय निज निज भवन, लोगन रच बनाइ। 
बीथी सीचीं चतर सब, चौक चारु पुराइ॥३०७॥ 
` अपने-अपने घरों को सबं लोगों ने रचकर मंगलमय घना दिया और सब बुद्धिमानों ने 
गलियों को सिंचवाकर चोक पुरवा दिये ॥ २०७ ॥ दामिनि | 
जह तहँ यूथ यूथ मिलि भामिनि सजि नवसप्त सकलद्युति दामि 
बध बंदनी सगं शावक लोचनि® निजस्वरूप रतिमान विमोचति _ 
“ फिर सब सुन्दर स्त्रियाँ षोडशं श्ुज्धार करके; जहाँ-तहाँ झुण्डके झुण्ड आपस में मिलती 
.. हैं ।जो चन्द्रमुखी हिरन के बच्चेकी-सी आँखें और जो रतिके रूप का मानं मदेन करती थीं॥ 
गार्वाहं मंगल मंजुल बानी ® सुनि कलरंव कलकंठ लजानी 
भप भवत्त किमि जाइ बखानां ७ विश्व विसोंचन रचेउ वितावा 
` उनके मंगलगान कों सुनकर, कोकिल भी लज्जितं हो जाती थी। राजभवन तो बखाना _ 
नहीं जा सकता है, जहाँ कि संसार को मोहित करनेवाले मण्डप की रचना हुई थी ॥ 
मंगल - द्रव्य मनोहर नाना 8 राजत बाजत विपुल निसाता 
 कतहुं विरद बन्दी उच्चरहीं $ कतहु वेद धुनि शूसुर करहीं 
अनेक प्रकार के माँगंलिक द्रव्य 'सजाये गए जो, क हुए बाजोंके बीच शोभायमान 
हो रहे थे । कहीं बन्दीजन वंश का वर्णनं करते, तो कहीं ब्राह्मण वेद-ध्वनि कर रहे थे ॥ 
गार्वाह सुन्दरि मंगल गीतां ® ले ले नास रास अरु सीता 
बहुत उछाह भवन अति थोरा ® मानहुँ उसँगि चल चहुं ओरा 
सुन्दरियाँ राम-सीता का नांम ले-लेकर मांगलिक गीत गाती थीं । उस महान्‌ उत्सव के , 
. आगे राज-भवन मत्यन्त छोटा. था-इससे वह मानों उमड़ कर चारों ओर से बह चला ॥ . 
दोहा=शोभा दशरथ भवनकी; को कवि वरणौ पार। | 
जहाँ सकल सुर शीशमनि, राम लीन्ह अवतारं ॥३०८॥ 
_ जिसमें सब्र देवताओं के शिरोमणि भीरामचन्द्रजीने अवतार लिया था, ऐसे महाराज . 
 . दशरथ के रांजभवनकी शोभा का वर्णन कर कौत कवि पार पा सकता है ? ॥| ३०८॥ 
. भूप भरत पुनि लिये बुलाई & हय गय स्यंदन साजहु जाई 
 चलहु बेगि रघुबीर बराता & सुनंत पुलक पूरे दोउ भाता 
. _ फिर राजा दशरश्र र नें भरत को बुलवाया और कहा कि, जांकर हाथी-घोड़ो और रथों _ 
| . को स॒जाकर बारात को शीघ्र ले चलो ! यह सुन दोनों भाई परेम से पुलकित हो गये ॥ २॥ | 
हर लि जो, साहनी बुलाए $ आयसु दीन्ह मुदित उठि धाए 
. - रथि रचि जीन तुरंगतिन्ह साने $ वर्ण वर्ण वर बाजि बिराजे 


a 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ अयोध्यामें बारातकी तैयारी ७३. 
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फिर भरतजीने सब सेनापतियोंको बुलाकर आज्ञा दी, वे प्रसन्न हो उठ दौड़े और 
रच-रच कर वर्ण-वर्ण के घोड़ों पर जैसी जीन चाहिये थीं; सजा दीं ॥ ४ ॥ ० 

सुभग सकल सुठि चञ्चल करणी& अय इव जरत धरत पग धरणी | 

«गाना जाति न जाहि बखाने & निदरि पवन जन चहत उड़ाने | 

वे सब बड़े सुन्दर चंचल घोड़े, जिनका पृथ्वी पर पाँव नहीं पंड़ता था। वर्णन नहीं 

किए जाते, मानों वायुका निरादर कर उड़ना चाहते हैं ॥ ६ ॥ 8 

तिंन पर छयल भये असवारा & मरत सरिस सब राजकुमारा _ 

सब सुन्दर सब भूषण धारी & कर शर चाप तण कटि भारी _ 

उनपर भरतके समान भायुवाले, जितने सुन्दर बालक थे सवार हुए। जो सुन्दर वस्त्राभूषण 

धारण किए, हाथमें धनुषबाण लिए हुए और कमरमें भारी तरकस बाँधे हुए थे । ८ । | 

दोहा-छरे छबीले छल सब, सूर सुजान नवीन। 

युग पदचर असवार प्रति, जे असि-कला प्रवीन ॥३०९॥ 

उन सब छै हुए सुन्दर छवि वाले, 'चतुर' नवीन, एक-एक वीरके साथ दोऱदो | 

पैदल सिपाही, जो कि तलवार चलानेकी कलामें पूरे चतुर थे, नियुक्त हुए ॥ ३०९॥ 

बाँधे विरद वीर रण गाढ़े ® निकस भय पुर बाहर ठाढ़े | 

फेर्राह चत्र तुरंग गति नाना & हरर्षाह धनि सनि पणव निसाना | 

वे रण बाँकुरे वीर, मानों किसी गाढ़ संग्रामका बाना बाँधे हुए, नगरके द्वारपर निकल | 

कर खड़े हैं ।। वे चतुर घोड़ोंके सवार पणव आदि डंकेकी चोट सुनकर प्रसन्न हो रहे थे ॥। | 

रथ सारथिन विचित्र बनाए ® ध्वज पताक मरि भषण लाए 

चमर चारुकिकिणि धुनि करहीं & भानु-यान-शोभा अपहरहीं 


` सारथियोंने भी रथोंको ध्वजा, पताका, मणियोंसे बने आभूषणों द्वारा विचित्र प्रकारसे 
ऐसे बना दिया । जिन पर सुन्दर चंवर बंधे थे और किंकिणी बज रही थीं, इससे वे मानों 
सू्येके रथकी शोभाको छीन रहे थे ।।४।। | 
श्यामक अगणित हय होते ® ते तिन्ह रथन सारथिन जो 
सन्दर सकल अलंकृत सोहें & जिर्नाह विलोकत मुनि मन मो 
अनगिनती श्यामकर्णं बछेड़ोंको .सारथियोंने रथोंमें जोता॥ ५।। सभी घोड़े सुन्द 
भूषणालंकृत थे कि, जिन्हें देखकर मुनियोंका भी मन मोहित हो जाता था ॥ ६॥ | 
जे जल चर्लाह थर्लाह की नाई® टाप न बूड़ बेग अधिः 
`` अस्त्र शस्त्र सब साज सजाई ® रथी सारथिन लिए 
[ वे जलमें भी चलते तो मालम होता कि पृश्वीपर ही चल रहे हैं, उनके : 
कारण उनकी टाप नही डबती थी ।। रथियोंने सब अस्त्र-शस्त्रोंको सजाकर सारथियोंको 
दोहा-चढ़ि चढ़ि रथ बाहर नगर, लागो जुरन बर 


होह सगुन सुन्दर सर्बाह, जो जेहि कारज जात 
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और रथों तथा हाथियों पर चढ-चढ़कर, नगरके बाहर बारात इकट्ठी होने लगी ॥। 
` इसप्रकार जो जिस कायंसे जाता, उन सबको सुन्दर शकुन होने लगे | ३१०॥ 
कलित करिवरन्हि परी अँवारी ® कहि न जाइ जेहि भाँति संवारी 
चले मत्त गज घंट विराजे ® मनहुं सुभग सावन धन गाज 
क्‍ हाथियों पर ऐसे सुन्दर हौदे पड़े थे :कि, वर्णत नहीं हो सकता ॥।१।। चले तो घण्टोंके 
` बजनेसे ऐसा शब्द उत्पन्न.होता था, मानों सावनके बरंसने वाले बादल गरज रहे हैं॥२॥ 


बाहन अपर अनेक विधाना & शिविका सभग सुखासन याना 
तिन चढ़ि चले विप्रवर वृन्दा ® जनु तनु धरे सकल श्रुति छन्दा 
और भी अनेक प्रकारकी सवारियाँ जैसे-सुन्दर पालक्की, सुंखपाल और विमान आदि 
हैं॥ उन पर ब्राह्मणोंक़्ा समूह चढ़ कर ऐसे चला, मानों शरीर धारण किए वेद चल रहे हैं॥ 
मागध सूत बन्दि गुण गायक & चले यान चढि जो जेहि लायक | 
बेसर ऊट वृषभ बहु जाती ® चले वस्तु भरि अगणित साँती 
मागंघ, सूत और गुणोंके गाने वाले बन्दीजन जो जिए योग्यं थे, वे वेसी सवारियों पर 
चढ़कर चले । बहुत जातिंके पशु अनेक प्रकारकी वस्तुयें अपने ऊपर लेकर चले ॥। 
कोटिन्ह कारवार चले कंहारा & विविध बस्तु को बरर पारा 
चले सकल सेवक समुदाई $ निज-निज साज समाज बनाई 
करोड़ों कहार भी अपनी बँहगियोंमें, सथ प्रकारकी वस्तुओंको भरकर ले चले जिनका वर्णन 
नहीं होता । समस्त सेवकोंका समुदाय भी, अपने २ समाजका साज बनाकर चला ।।८॥। 
दोहा-सबक उर निर्भर हरष, प्रित पुलक शरीर । 
कर्बाह देखिबे नयन भरि, राम-लषन दोउ बीर ॥३११॥ 


: सबके हुदयमें परम हषं है, शरीर इस प्रसन्नतासे.पूर्ण है कि, कब चलकर राम-लक्ष्मण 
दोनों वीरोंको आँख भरकर देखेंगे ॥| ३११ ॥ oe 


i) 4: गर्जेहि गज-घंटा-धुनि घोरा ® रथ रव बाजि हिस चहुं श्रोरा 
` . निदरिघर्नाह घुम्मरहि निसाना ® निजपराय कछ सनिय न॑ काना 
ड हाथियोंकी चिल्लाहट, गज घंटोंकी ध्वनि औरं रथोंकी घरघराहटका शब्द चारों ओर 
फेल गया। नगाड़ोंकी घोर ध्वनिसे अपना और पराया कुछ भी कानोसे.सुनाई नहीं पड़ता था ।। 
. महा मौर भूपति के द्वारे ७ रज होइ जाय पषान पंवारे . 
चढ़ी अटारिन देखाह नारीं $ लिये आरती मंगल थारों 
राजाके द्वार पर बड़ी भारी भीड़ हो गई, पत्थर डालो तो धल हो जाये ।।३।। अटारिंयों 
Pa मार चढ़ी हुई स्त्रियाँ आरतीके मंगल थाल लिए, बारातका उत्सव देख रही हैं ॥। ४ ॥ 
. गार्बाह गीत मनोहर नाना $ अति आनन्द न जाइ बखांना 
Fs तब सुमन्त्र दुइ स्यन्दन साजी ® जोते रवि-हयर्शनदक बाजी 


_ 
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तुलपीकृत रामायण-वालकाण्ड ] [ अयोध्यासे बारातका प्रस्थान ` २७५ 


स्त्रियाँ नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही थीं, उस अत्यन्त जोनन्द को बखाना नहीं रे | 
जा सकता ॥। तब सुमन्तने दो रथ सजाये, जो सूर्यके रथको भी लजानेवाले थे.॥॥ ६ ॥ | 
दोउ रथ रुचिर भूप पाह आने & नहि शारद पहि जाहि बखाने | 
राज-ससाज एक रथ साजा & दूसर तेज पुञ्ज अति साजा | 
| फिर उन दोनों सुन्दर रथोंको राजा दशरथके पास ले आये, जिनकी सुन्दरता सरस्वती भी | 
नहीं कह सकतीं ।। जिसमें एक तो राज समाज़ के योग्य था ओर दूसरा जो तेजका समूह था ।।८॥। 
दोहा-तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहूँ, हरषि चढ़ाइ नरेश । 
आणु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि, हर-गुरु गौरि गणेश ॥३१२॥ 
ह उस सुन्दर रथ पर राजा दशरथने, पहले गुरु वशिष्ठको हषित होकर चढ़ाया और फिर ५ 
श्रीमहादेवजी, गुरुजी, पार्वतीजी और गणेशजीको स्मरण कर स्वयं भी जा चढे ॥ ३१२॥ 
सहित बसिष्ठ सोह नुप कंसे $ सुर गुरु संग पुरंदर जसे 
करि कूल रीति वेद विधि राऊ $ देखि सर्ब्राह सब भाति बनाऊ 
उस समय गुरुवर वसिष्ठ सहित राजा दशरथ, बृहस्पति सहित इन्द्रके समान शोभायमान | 
हो रहे थे ।। इस प्रकार वेद विधिसे कुलकी सब रीतियाँ कर, राजाने सब सजावटको देखा ॥। | 
सुमिरि राम गुरु आयसु पाई $ चले महीपति शंख बजाई _ 
हर्षं विबुध बिलोकि बराता ® बरर्षाह सुमन सुमंगल दाता 


श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर और गुरुसे आज्ञा लेकर, राजा दशरथ शंख बजाकर चले। 
बारातको देखकर देवता प्रसन्न हो, सुन्दर आनन्द देनेवाले पुष्पोंकी वर्षा करने लगे ।४। « 


भयउ कोलाहल हय गज गाजे & ब्योम बरात बाजने बाजे 
सुर-नर-नारि सुमंगल गाई $ सरस राग बार्जाह सहनाई _ 

फिर हाथी और घोड़ोके गर्जन और बाजोंके बंजनेसे, आकाशमें बड़ा कोलाहल शब्द उत्पन्न 
हुआ ॥ देवलोकके स्त्री-पुरुष भी मंगल गाने. लगे और सरंस रागसे शहनाई बजने लगी ॥६॥। | 
घंट घंटि धुनि बरणि न जाई & सरवं करहि पायक फहराई 
करहि विदूषक कौतुक नाना & हास कुशल कलगान सुजाता _ 

घंटे और घंटियोंके शब्द षखाने-नहीं जाते, पायकगण झंडियोंको फहराते हुए पटेबाजी _ 
करते जाते। विदूषकगण हँसी. करते और राजाका यश गाते हुए नकल कर रहेये।एा। 
दोहा-तरंग नचार्वाह कंवर वर, अकनि मुदंग निशान॥। 

नागर नट चितर्वाह चकित, डिर्गाह न ताल बंधान॥३१२। 

श्रेष्ठ राजकुमार अपने घोड़ोंको मूदङ्गकी थपकियों पर इस प्रकर चचाते कि, जिन्हें चतुर. 
` नट चकित होकर देखते रह जाते; परन्तु वे घोड़े तालके ठेकेसे कहीं नहीं डिंगते थे 0३ 
बने न बरनत बनी बराता & होहि सगुन सुन्दर शु 
` चारा चाखु वाम दिशि लेई & मनहुं सकल मंगल कहिं 
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२७६ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ जनकजी-द्वारा बारातका रास्तेंमें स्वागत 


बारातका जैसा बनाव हुआ था वह बखानते नहीं बनता, शुभदायक सुन्दर शकुन हो 

रहे थे । बायीं ओर नीलकण्ठ चारा ले रहा था, मानों समस्त मंगलोंको कहे दे रहा था ॥ 
 दाहिन काग सुर्खेत सुहावा ® नकुल दरस सब काहू पावा 
` सानुकूल बह त्रिबिधं बयारी $ सघट सबाल आब वर नारी 
. और दाहिनी ओर अच्छे खेतमें बैठे हुए, कोवे और न्योलेका दर्शन मिला . ॥ अनुकूलः 
वायु बहने लगा और सुहागिन स्त्रियाँ बालक सहित, जलका घड़ा लिए चलीं आ रही थीं ॥ 
_ लोआ फिरिफिरि दरश दिखावा & सुरभी सनमुख शिशुहि पिआवा 
सुग माला दाहिने दिशि आई ® मंगल गण जनु दोन्ह दिखाई 
लोमड़ी बारम्बार दिखाई पड़ी, सामने ही सुन्दर गौ बछड़ को दूध पिला रही थी ॥ 

और दाहिनी दिशामें मृगोंकी कतार चली आई, जो सवं मंगलोंको दिखाए दे रही थी ॥ ६॥। 
 झषेसकरी कह क्षेम विशेखी & श्यामा बास सुतरु पर देखी 


सनमुख आयहु दधि अरु मीना 8 कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना 


क्षेमकरी नामक पक्षी कुशल-क्षेम कह रही थी, श्यामा चिड़िया बाई ओर अच्छे वृक्ष पर बैठी 

हुई दिखाई पड़ी । सामनेही दही और मछली आये, हाथ में पुस्तक लिए दो ब्राह्मण भी आये ॥। 
EE दोहा-मंगलमय कल्यानसय, अभिसत फल दातार । 

५ जनु सब सांचे होनहित, भये शकून इक बार ॥ ३१४॥ 


वे समस्त मेंगलमय और कल्याणमय, इच्छित फल देनेवाले सब शकुन; मानों सत्य 
होनेके लिए एक साथ ही उत्पन्न हो गये ॥| ३१४॥ 


मंगल शकुन सुगम सब ताके & सगुण ब्रहम सुन्दर सुत जाके 
राम सरिस वर दुलहिन सीता $ समधी दशरथ जनक पुनीता 


सभी शकुन सुन्दर और मंगलदायक हुए, क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी सरीखे वर एवं 
सीताजी सरीखी दुलहिन और राजा दशरथ तथा जनक जैसे पवित्र समधी थे ।। २॥। 


है ८ सुनि अस ब्याह शकुन संब नाचे & अब कीन्हे विरंचि हम साँचे 
यहि विधि कीन्ह बरात पयाना & हंय गय गार्जाह हने निसाना 
ऐसे व्याहको सुनकर सभी शकुन अपने मनमें नाच उठे कि, आज ब्रह्माने हमें सत्य कर 
दिया ॥३॥ इसी प्रकार हाथी-घोड़े और गाजे-बाजे सहित बारातने प्रस्थान किया ॥।४।। 


'बोच-बीच वर बास बनाए ® सुरप्र सरिस संपदा छाए 


बंधवा दिये और बीच-बीचंमें ठहरनेके लिए, स्वगेसे सुन्दर वासःस्थान बनवा दिये थे ॥ ६।। 


Rt) 4 
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. आवत जानि भानुकुल कत्‌ ७ सरितन्ह जनक बंधाये सेत. 
_ सूर्यवंशकी ध्वजा श्रीमहाराज दशरथजीको आंते हुए जानकर, राजा जनकजीने नदियों पर पुल | 


अशन शयन वर बसन सुहाये & पार्वाह सब निज-निज मन भाये 
नृतन सुख लहि अनुकूले $ सकल बरातिन मन्दिर भूले _ 


» 
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तुलसीकृत रामायण-बालंकाण्ड: | [ जनक द्वारा बरातकी अगवानी २७ 
ह जिसमें सबलोग श्रेष्ठ भोजन पलंग और सुन्दर वस्त्र अपने २ मनमाने पाते चले आ. र 
रहे हैं। इस प्रकार नित्य ही नवीन सुख प्राप्तकर समस्त बारातियोंको घरकी सुधि भूलगई॥८॥ | 
_ दोहा-आवत जानि बरात वर, सुनि गहगहे निशान | 
सजि गजरथ पदचर तुरंग, लेन चले अगवान ॥३१५॥ है. 
इधर जब जनकपुर वासियोंने सुना कि, वह श्रेष्ठ सुन्दर बारात अपने हाथी-घोड़ों और पैदल 
सेना सहित डंका बजाती हुई आ रहो है; तब सब लोग अगवानी करने चले ।।३१४॥ ह 
कनक-कलश कल कोपर थारा & भाजन ललित अनेक प्रकारा च 
भर सुधासम सब पकवाना & भाँति-भाँति नाह जाय बाना 
सोनेके कलश तथा उत्तम थाल और झारी आंदि बहुत भाँतिके सुन्दरः पात्र | जिनमें | 
तरह-तरह के अंमृतके-से स्वादयुक्त पक्वान्न भरे थे, जो बखाने नहीं जाते ॥ २ ॥ न 
फल अनक वर वस्तु सुहाई & हरषि भेंट हित भूप पठाई 
भूषण बसन महामणि नाना & खग मुग हय गज बहु विधि याना 
| फिर अनेक प्र कारकी उत्तम बस्तुयें, महाराज दशरथकी भेंटके लिए राजा जनकने पठाई _ 
बहुतसे आभूषण, वस्त्र, श्रेष्ठ मणियाँ, मृग, हाथी, घोड़े और भाँति-भाँतिकी सवारियाँ । I ह 
मंगल सगुन सुगन्ध सुहाये ® बहुत भाँति महिपाल पठाये _ 
दधि चिउर! उपहार अपारा ७ भरि-भरि काँवरि चले कंहारा | 
इस प्रकारको मांगलिक बहुत भाँतिकी सुगंधित वस्तुओंको जनकजीने भेजा था।। ५ ॥ 
कहार लोग दही, चिउड़ा आदि सामभ्रियोंको बहुँगियोंमें भर-भरकर ले चले । ६॥ 
अगवानिन जब देखि बराता ® उर आनन्द पुलक भर गाता 
देखि बनाव सहित अगवाना ® मुदित बरातिन हने निशाना | 
जब अगवात्तियोंने बारातको देखा तो उनके हूदयमें आनन्द, शरीर पुलकसे छा गया। अगवाततियों 
को: ठाट सहित देख, अयोध्याके बारातियोंने प्रसन्न होकर जोर-जोरसे अपने डके बजाये ॥८5 
_ दोहा-हरषि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। 
जनु आनन्द समुद्र दुइ, मिलत बिहाइ सुबेल ॥३१६। 
तब बारातियोंमें-से कुछ लोग अपने घोड़ोंकी लगाम ढीली. करके, एक-इसरेसे मिलनेके 
ऐसे आगे बढ़े मानों, अपनी मर्यादाको छोड़कर दो समुद्र आपसमें मिल रहे हों ॥ ३१ 
बरषि समन सुर सुन्दरि गार्वाह & मुदित देव दुन्दुभी बजाव 
बस्त सकल राखी नप आगे & विनयकीन्ह तिन्ह अति अन्‌ 
देवताओंकी स्त्रियाँ फूल बरसाकर मंगल गाती थीं, दुन्दुभियाँ बज रही थीं। 
के आगे सब सामाग्री लेजाकर सबने रखी और प्रेमातुरागसे विनय किया॥ २॥ 
` प्रेम समेत राउ सब लोन्ही ज ही & बहु बकशीस याचकन्ह 
नकल कक prone: lawan Ve 


[ सीताजी-द्वारा बरात कौ विशेष पहुनाई . 


वि नी ए 7 यगटए शामायंण-बालकाण्ड मंटीक ! | 
तब राजा दशरथने प्रेम सहित उन सब वस्तुओंको ले, पुरस्कारमे याचकोंको दे दिया । 
फिर द्वारपूजा कर, दशरथजीको सम्मान सहित जनवासेमें ले जाकर पहुंचाया ।। ४ ।! + 
चसन विचित्र पाँवड़े परहीं & नुप दशरथ तापर पग धरहा 
इखि धनद धनमद परिहरहीं & बरषि सुमन सुर जय-जय करहीं 
जहाँ विचित्र वस्त्र (पाँवड़े) बिछाये जाते थे और राजा दशरथ उननर अपन प्र RS 
थे । जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धनके मसिमानको त्याग दिए, देवता लोग फूलों की 
वर्षा कर जय-जयकार करते थे | ६॥ र र र 
अति सुन्दर दीन्हेउ जनवासा & जहू सब कहं सब भाँति सुपासा 
जानी सिय बरात पुर आई & कछु निज महिमा प्रगट जनाई 
जहाँ सब प्रकारका सुपास था, ऐसे अत्यन्त सुन्दर स्थानमें जनवासा दिया गया। 
सीताजीने बरातको आई हुई.जानकर, कुछ अपनी माको भी प्रकट कर जतला दिया ॥८॥ 
हृदय सुंमिरि सब सिद्धि बोलाई & भूष पहुनई करन पठाई 
सब सिद्धियोंको हृदयमें स्मरण कर कह दिया कि, राजाकी पहुनाई करो ॥।९।। 
दोहा-सिधि सब सिय आयस्‌ अकनि, गईं जहाँ जनवास । 
लिये संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास ॥३१७॥ 
इस प्रकार सीताजीकी आज्ञा सुनकर, सब सिद्धियाँ स्वर्गका-सा सारा सुखभोग और सारी 
संपदाको लेकर जनवासेमें गई तथा समस्त सुखोंको उपस्थित कर दिया ।। ३१७॥ 
निज-निज बास बिलोकि बरातो & सुरसुख सकल सुलभ सब भाँती _ 
ˆ तब अपने २ निवास स्थानको देखकर बरातियोंको सब देव-सुख सुलभ होने लगा ॥ 
विभव भेद कछु कोउ न जाना & सकल जनक कर कराह बखाना 
सिय महिमा रघुनायक जानी & हरषे हृदय हेतु पहिचानो 
उस ऐश्वर्यंका कोई भेद न जान सका, सबजनवासेके सुख की ही प्रशंसा करने लगे । 
श्रीरामचन्द्रजी सीताजीकी महिमा जान और हेतुको पहिचानकर हृदयमें भ्रसन्न हुऐ॥३॥ 
पितु आगमन सुनत दोउ भाई & हदय न अति आनन्द समाई 
सकूचन्ह कहि न सकत गुरु पाहों & पितु दरसन लालच मन माहीं 
: ह फिर पिताजीका आगमन सुनकर, दोनों भाई बहुतही प्रसन्न हुए ॥ ४ ॥ संकोचके मारे | 
i. विश्वामित्रस कह नहीं सकते थे, परन्तु पिताजीके दर्शेनकी मनमें बड़ी लालसा थी ॥५॥ 
विश्वामित्र विनय बडि देखी $ उपजा. उर संतोष विशेखी 
FE ; हरवि हतन उनकी बड़ी विनम्रताको देख विश्वामित्रजीके हृदयमें विशेष सन्त्रोष उत्पन्न हुआ 
. हर॒षि बन्धुदोउ हृदय लगाये 8 पुलकित अंग अंग जल छाये. 
. चल जहाँ दशरथ ज़नवासे& मनहुँ सरोवर तक पियासे. 
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कि रामायंभंचालकाषड ] [विश्वामित्र सहित राम॑-लक्ष्मणंका पितासे मिलना. श्ष्ड- 
उन्होंने प्रसन्न होकर दोनों भाइयोंको नों भाइयोको टे 2 € उजजा 
नेतो में माँ हृदय से लगा लिया, शरीर -ब्रुलकित हो गया, | 
दो हो मा रक फिर जहां जनवासा था, वहाँ दशरथजीके पास चले ॥| ८ गो “क 
ह्‌ उठ हर जबाहि मुनि, आवत सुतन समेत । " 
हर ss के ह चले थाह सी लेत ॥३१८५॥ | 
| ं रथन, मुन विश्वामित्रको पुत्रों ङ्न - 
कार निहि मानों, कोई सुखके समुद्रमें धाहे सी लेता जा म वो भसा ह 
Ei ह दण्डवत कीन्हे महीशा ® बार-बार पदरज धरि शीशा | 
शक राउ लिये उर लाई & कहि अशीश पूछो कशलाई | 
हर तब महाराज दशरथने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्रकी पदधूलिको शिर्‌ पर रख दण्डवत प्रणाम 
कया ॥। १॥ विश्नामित्रने राजा को हृदयसे लगाकर आशीर्वाद देते हुए कुशल-क्षेम पूछा.॥२॥ 
पुनि दण्डवत करत दोउ भाई & दीख नुपति उर सुख न संमाई _ 
सुत उर लाइ दुसह दुल सेंट & मृतक शरीर प्राण जनु भेंट _ 
फिर दोनों भाइयोंको दण्डवत्‌ करते हुए देखकर राजा भत्यन्त सुखी हुये । ओर पुत्रों | 
को हूदयसे लगाकर अपने दुःसह, दुःखको मिटा दिए, जसे मृतक शरीरमें प्राण आ गये हों॥ | 
पुनि वसिष्ठ पद शिर तिन्ह नाये ® प्रेम मुदित मुनिवर उर लाये 
विप्र-वुन्द ` बन्दे दोउ भाई $ मन भावतो असीसें पाई | 
फिर राम-लक्ष्मणने वसिष्ठजीके चरणोंमें शिर झुकाया, तो वसिष्ठजीने ,हृदयसे लगा 
लिया ॥ पश्चात्‌ दोनों भाइयोंने ब्राह्मणोंकी वन्दना को और मनभावती आशिषं प्राई ।।६॥ स र 
भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा $ लिये उठाइ लाइ उर रासा _ 
हरषे लषण देखि दोउ भ्य्ाता & मिले प्रेम परिप्रित गाता | 
फिर आत्रुघ्व सहित भरतजी ने रामजी को प्रणाम किया, तो रामचन्द्रजी ने उठाकर | 
हृदय से लगा लिया ॥७। फिर दोनों भाइयों को देखकर लक्ष्मणजी प्रसन्न हो मिले, उनका 
शरीर प्रेमसे परिपूर्ण हो गया ॥5॥ [ ॒ २ 
दोहा-पुरजन परिजन जाति जन, याचक मंत्री मीतत 
मिले यथाविधि सर्बाहप्रभु, परम कपाल विनीत ॥३१९॥ 
फिर परम कृपालु विनीत श्रीरामचन्द्रजी नगरवासी, कुट्म्बी, जातिके लोग, याचक, सब 
मन्त्री और मित्रोंसे जैसा चाहिए था, उन सब से उस प्रकार से मिले ॥ ३१९ ॥ क 
रार्माह देखि, बरात जुड़ानी & प्रीति कि रीतिनजाइबर र र 
नप समीप सोहत सृतंचारी & जनु धन धर्मादिक तनु धारी 
“शऔरामचन्द्रजीको देख बरातियोंका हृदय शीतल हो गया, उस प्रीतिकी रीतिको बखाचा 
जा सकता । राजा दशरथके समीप चारों पुत्र, चार पदार्थके समान शोभायमान हो रहे 
सतह सभेत दशरयहि देखी ® मुदित नगर नर नारि 
सुमन बरषि सुर हनहिं निसाना & नाक नटी नार्चाह्‌ करि 
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hv की 7-77 रामायण-बालकाएंड सटीक | [ रामजौकै प्रति नर-नारियोंका स्नेह | 


इस प्रकार पुत्रोंके सहित राजा दशरथको द्रेखकर, जनफपुरके स्त्री-पुरुष बहुत ही प्रसन्न 
हुए और देवता आकाशसे पुष्प-वर्षाकर, नगाड़े बजाने तथा अप्सराय नाचन गान लगीं । 
शतानन्द अरु विप्र सचिव गण ® माध सूत विदुष बंदीजन | 
सहित बरात राउ सनमाना 8 आयसु मागि फिर अगवाना , 


फिर शतानन्दजी और ब्राह्मण, मंत्री गण, मागध, भाँट, विदूषक तथा बन्दीजनों ने सारी बारात 
के सहित महाराज दशरथका आदर-सत्कार कर, आज्ञा लेकर अगवानी कर लौट गये ॥ ६ ॥ 


प्रथम बरात लगन ते ग्राई & ताते पर प्रमोद अधिकाई _ 
ब्रहमानन्द लोग सब लहहीं ®बढ़हिदिवसनिशबिधिसनकहहों _ 
बारात शुभ लग्न-मुहंसे कुछ पहले ही आ गई थी,इससे नगरमें ऐसी प्रसन्नता बढ़ी कि | 
सब ब्रह्मानन्दका सुख पाते हुए; .रात-दिनको बढ़ जानैकी ब्रह्माजीसे प्रार्थना करने लगे ।।८॥। 
'दोहा-राम सीय शोभा अधिक, सकृत अवधि दोउ राज । 
जहु-तहं प्रजन कहाह अस, मिलि नरनारि समाज ॥३२०॥ 
. जहाँ-तहाँ तगरके स्त्री-पुरुष झुण्डके झुण्ड आपसमें यह वार्ता करने लगे कि, राम-सीतातो 
शोभाकी मर्यादा हैं और राजा दशरथ तथा राजा जनकजी ये दोनों पुण्यकी सीमा हैं ॥ ३२० ॥ 
जनक सुकृत मरति वैदेहो $ दशरथ-सुकूत राम धरि देही 
इन सम कोउ न शिव ग्रवराधे ® कोउ न इन समान फल साधे 


श्रीजानकीजी तो जनकजीके पुण्योंकी मूर्ति हैं और दंशरथजी के पुण्योंने श्रीरामचन्द्रजीका 
शरीर धारण कर लिया तथा इनके समान किसीने शिवजीकी आराधना नहीं की है ॥२॥ | 


इन सम कोउ न भयउ जगमाहीं & हे नाह कतहुं होनेउ नाहीं 

हम सब सकल सुकत की राशी ® भये जग जर्नाम जनकपरचासी 
इनके समान संसारमें दूसरा कोई नहीं उत्पन्न हुआ, न कोई है और न होनेवालाःहै ।। 
_ हम सब भी समस्त पुण्यकी राशि बन संसारमें उत्पन्न होकर जनकपुरके वासी हुए हैं ॥४॥ 
जिन जानकी राम छबि देखी & को सकती हम सरिस विशेखी 
/ पुनि देखब रघुवीर-विवाह $ लेब मली विधि लोचन लाह 
हर हे . _ भला हमारे समान पुण्यशाली और कोन है ? जो राम-जानकीकी शोभाको देखते हैं। 
और अब श्रीरामचन्द्रजीका विवाह देखकर नेत्रों का लाभ उठावेंगे ।। ६॥। 


Fi i कहाहि परस्पर कोकिल बयनी & यहि विवाह बड़ लाभ सुनयनी 
बड़े भाग विधि बात बनाई & नयन अतिथि होर्डाह दोउभाई . | 
. इस प्रकार वे कोकिलके समान बोलनेवाली .सित्रयाँ कहने लगीं-हे सुनयनी ! बड़े भाग्यसे. | 

_ ब्रह्माने यह बात बनाई है कि, अब ये दोनों भाई हमारे भेत्रोंके अतिथि होंगे ॥ ८॥ है 
.  दोहा-बारहि बार सनेहबस, जनक बोलाउब सोय । ; 
` लेन आइहहि बंधु दोउ, कोटि-काम-कमनोय॒ ॥३२१॥ _ 
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[ चारों भाइयोंके प्रति स्त्रियोंका स्नेह NM प्रति स्वियोका सह र 

फिर स्नेहके वश राजा जनकजी बार-बार सीताजीको बुलांवेगे ही और तब यह करोबो 
कामदेव की शोभावाले दोनों भाई सीताजीको -लेने आवेगे ॥ ३२१ र न 
विविध भाँति होइहि पहुनाई & प्रिय न काहि ्रस सासर माई | 
तब-तब रास लषर्णाह निहारी & होईइाह सब पुर लोग सुखारी _ 

तब अनेक प्रकारसे इनकी पहुनाई होवेगी, भला ऐसी ससुराल और मैका (मैहर) किसको का 
प्रिय न होगा ? और तब-तब राम-लक्ष्मण को देखकर समस्त पुर के लोग. सुखी होवेंगे॥२। 
सखि जस राम लषण कर जोटा & तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा | 


श्याम गौर सब ग्रंग सहाए & ते सब कहाँह देखि जे आए 

है सखी ! जैसा राम-लक्ष्मण का 'जोड़ा.है, बैसे ही राजा दशरथ के साथ दो सुन्दर .. 
बालक और हैं । दर्शक कहते हैं कि, उनके साँवले और गोरे अंग बड़े ही सुहावने हैं । ४ क 
कहा एक है ग्राजु निहारे & जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे | 
सरत रामही को अनुहारी $ सहसा लखि न सर्काह नरनारी _ 

उनमें-से एक सखीने कहा--मैने भी देखा है कि, मानों ब्रह्मा ने स्वये अपने हाथों से बनाया | 
है ॥ भरत तो राम ही के अनुरूप हैं, सहसा कोई भी स्त्री-पुरुष उन्हें पहचान नहों सकता एड 
लषन शत्रुसूदन इक रूपा ® नख-शिख ते सब अंग अनपा | 
सन भार्वाह मुखवरणि न जाहीं &. उपमा कहें त्रिभुवन कोउ नाहीं _ 

और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न भी एक ही रूप के हैं, नख से शिखापर्यन्त उनके सभी अङ्ग - | 
अनुपम हैं'॥ वे मन को ऐसे अच्छे लगते हैं, जिनकी उपमा में त्रिलोक में कोई नहीं है । ।८॥। 
छन्द-उपसा न कोउ कह दास तुलसी कतहुं कवि कोविद कहे। 


he 


बल विनय विद्या शील शोभा सिन्धु इन्हसे एइ ग्रहे n 


S 


पुरनारि सकल पसारि अञ्चल बिर्धिहि बचन सुनावहीं | 
व्याहिग्महुं चारिउ भाइ यहि पुर हम सुमंगल गावही ॥३५॥ 
` श्रीगोस्वांमी तुलसीदासजी कहते हैं कि इनको उपमा के लिए. कहीं भी कोई नहीं 
बल, विनय, विद्या और शील तथा शोभा के समुद्र, इनके समान यंदि कोई है तो ये 
हैं ॥ नगर की. स्त्रियाँ आँचल पसारकर विधातासे यही विनती करती हैं कि, हे विधाता 
इन चारों भाइयोंका ब्याह इसी नगर में हो द र न गावें ३५ | र 
सोरठा-करहाह परस्पर नारि, वारि बिलोचन पुलकि तन। 
प संलिसब करब पुरारि, पुण्य पयोनिधि भूप दोउ. 
स्त्रियाँ नेत्रोमे जल भरकर और शरीर से peu हो आपस में यही क 

` हे सखी ! महादेवजी सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि दोनों ही राजा पुण्य के 

` इहि विधि सकल मनोरथ करहों 8 ग्रानद उसेंगि 


\ ५ 


तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] 


्च्ट 


२८२ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ राजा दशरथ का हासः ता [ 
"tr Ps 


उमगते हुए आनंदसे हृदय भरले 


इच्छाको प्रगट करती हुई ण 
इस प्रकार सब अपनी इ करता हु आये थे वे सब भाइयों को देखकर 


रही हैं।। १।। इधर जितने राजा सीताजी के स्वयम्बर में 
सुखी हुए ॥ २॥ , | 
कहत राम यश विशद विशाला & निज-निज भवन गए महिपाला 
गये बीति कछ दिन एहि भाँती & प्रमुदित पुरजन सकल बराती 
फिर रामचन्द्रजी का पवित्र यश वर्णन करते हुए सब सा अपने-अपन स्थानको चले 
गये । इस प्रकार बारातियों और पुरजनों के सम्मिलित आननद में कुछ दिन बीत गये ॥ 
मंगल मुल लगन दिन आवा ® हिम ऋतु अगहन सास सुहावा 
ग्रह तिथि नखत योग वर बारू ७ लगन शोधि विधि कीन्ह विचारू 
तब वह विवाह-लग्न जो हेमन्त ऋतु और शोभायमान अगहन के महीने में पड़ी थी ॥ 
उसके ग्रह, तिथि, नक्षत्र और उत्तम योग, दिन और मुहूर्त पर ब्रह्माजीने विचार किया ॥ 
पठे दीन्ह नारद सन सोई & गनी जनकक गणकन जोई 
सुनी सकल लोगन यह बाता & कहहि ज्योतिषी ग्रपर विधाता 
ओर उसे नारदजी के द्वारा जनकजीके पास भेज दिया, वही लग्न जनकके ज्योतिषियोंने 
निश्चित कर रक्खा था ।। तब यह. सुनकर सबने कहा ठीक ही है, ज्योतिषी एक दूसंरे 
विधाता होते हैं ॥॥ PS हः 
दोहा-धेन धारि बेला विमल, सकल सुमंगल सूल। 
विप्रन कहंउ विदेह सन, जानि समय अनुकूल ॥३२२॥ 
तब उस पवित्र गोधूलि के निर्मल समय को सब प्रकार के सुन्दर'मङ्गलों कां मूल और 
लग्न के अनुकूल समय जानकर ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा ।। ३२२ ॥ 
उपरोहिर्ताह कहेउ नरनाहा & अब बिलंब कर कारण काहा 


- शतानन्द तब सचिव बोलाए ® मंगल कलश साजि सब लाए 
उसे सुनते ही जनकने अपने पुरोहित से कहा कि, अब विलम्ब करने का क्या कारण 
. है ? ॥ तब शतानन्द ने मन्त्रियों को बुलाया तो वे सब मंगल कलश सजाकर ले आये ।।२।। 


' शंख निशान पणव बहु बाजे $ मंगल कलश शकुन सब साजे 


® ˆ सुभग सुबासिनि गार्वाह गोता & करहि वेद धुनि विप्र पनीता 


फिर तो शङ्क, नगाड़े, डोल आदि अनेक बाजे बजने लगे और शुभ शकुनके कलश 


 सजाये गये। सुन्दर सुहागिन स्त्रियाँ गीत गान लगीं और पवित्र ब्राह्मण वेद-ऽवनि करने लगे ॥ 


5 हत चल सादर यहि भाँती & गये जहाँ जनवास बराती 


रे . कोशलपति कर देखि समाज ® अतिलघु लाग तिन्हाँह सरराज 


इस प्रकार पुरोहितजी सबको साथ लेकर जनवासेमे गए और कोशलपति महाराज 


 दशरथके समाजको. देखकर उन्हें: देवराज इन्द्र भी अत्यन्त तुच्छ दीखने लगे ॥ ६ ॥ 


५ ._भयउ समय अब धारिय पाऊ & यह सनि परा निसानरिह घाऊ | 
Js | यह्‌ सत्ति परा न्ह घाऊ | 
गुर्राह पूछिकरि कुल विधि राजा$ चले संग मुनि साधु समाजा 
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'तुलसीकृत रामाथण-त्रालकाण्ड | [- जनकपुरकी शोभा देख देवताऔंका | आश्चर्य २३ ee 
अब समय हो गया है, चरण पधारिए, यह सुनते ही नगाड़े बजने लगे ॥ तब.राजा 
दोहा- गुरुसे पूछकर अपने कुलकी समस्त रीतियाँ कीं और अपने समाज सहित चले ॥5॥ | 
दहा-भाग्य विभव अवधेशकर, देखि देव ब्रह्मादि । हु 
जग सराहन सहसमुख, जानि जनम निजवादि ॥३२३॥ 
अवध नरेश महाराज दशरथके उस भाग्य ऐश्वर्थको देखकर ब्रह्मादिक देवता और हजारों _ 
मुखसे शेषजी उनकी प्रशंसा करने लगे, साथही उन्होंने अपने जन्मको व्यर्थ माना ॥३२३॥ ल 
आरन सुमंगल अवसर जाना & बरषहि सुमन बजाइ निशाना | 
शिव-ब्रहसादिक विबुध बरूथा & चढ़े. विमानन्हि नाना यथा | 
फिर तो उस मंगल समयको जानकर देवता नगाड़े बजाकर आकाशसे पुष्प-वृष्टि करने 
। शिव और ब्रह्मादिक देवताओंने भाँति-भाँतिके अनेक समूहसे विमानोंमें बैठकर ॥२॥ 
प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू & चले विलोकन राम विवाह 
देखि जनकपुर सुर अनुराग & निज-निज लोक सर्बाह लघुलाग 
सबलोग शरीर और हृदयमें प्रेम और उत्साह लिए श्री रामचन्द्रजीका विवाह देखन चले. - 
जनुकपुरको देखकर देवताओंको अनुराग हुआ तथा उन सवको अपनेर लोक छोटे लगे ॥४॥ च 
चितर्वाह चकित विचित्र विताना$ रचना सकल अलौकिक नाना | 
नगर नारि नर रूप-निधाना & सुघर सुधमं सुशील सुजाना | 
हे वे. चकित चित्तसे देखते हैं तो मण्डप बड़ाही विचित्र और सभी रचनायें भी अलौकिक | 
| हूँ । नंगरके स्त्री-पुरुष रूपके निधान और अपने घुन्दर धर्मको भली-भाँति जाननेव्राले हैं।। | 
तिन्हाह देखि सब सुरप्र नारी ७ भये नखत जनु विधि उजियारी _ 
बिधधिह भयउ आश्चर्य विशेषी $ निज करणी कछ कतहु न देखी | 
उनः सबको देखकर सवर्गपुरीकी स्त्रयोंकी ऐसी शोभा हुई कि, जेसी चन््रमाके आरे 
तारागणोंकी शोभा होती है ॥७। उस रचनाको देख ब्रह्माजीको बड़ा आश्चये हुआ तथा 
उन्होंने अपनी करनी कहीं भी न देखी || ८ ॥ र कि 
दोहा-शिव समुझाए देव सब, जनि आश्चयं भुलाहु। 
हृदय विचारहु धोर धरि, सिय-रघुवीर-विवाहु ॥३२४। 
तब श्रीशिवजीने समस्त देवताओंको समझाकर कहा-इस आश्येमें मत भूलो और 
में धैय -घारणकर इसपर विचार करो । कि यह उन सीता और रामका विवाह है ॥३ 
जेहिक्र नाम लेत जगमाहीं $ सकल अमंगल मूल नश 
करतल होहि पदारथ चांरी $ ते सिथराम कहेउ ६ 
और श्रीमहादेवजीने कहा-संारे जिनका नास लेने जी पर 
हो जाता है और सहज ही में चारों पदाये हाथके नीचे रहते हैं, ये वही र 
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; । | चारों . २ नखः "है 
२८४ रामायण-बालकाण्ड सटीक] [चारों भाइयो सहित रामजी का नख-शिख वणन 


यहि विधि शंभु सुरन समुझावा ® पूनि आगे बर बसह चलावा. 


देवन देखे दशरथ जाता & महामोद मन पुलकित गाता . 


इस प्रकार देवताओंको समझाकर फिर शिवजीने अपने श्रेष्ठ बेल को आगे चलाया ॥ 

उधर देवताओंने देखा कि दशरथजी महाप्रसन्न मन और पुलकित शरीर चले जा रहे हैं ॥ 
साधु समाज संग महिंदेवा & जनु तनु धरे कर्राह सुरः सेवा 
सोहत साथ सुभग सुत चारी & जनु अपवर्ग सकल तनु धारो 

` उनके साथमें सन्तोंका समाज और भूदेव ब्राह्मण जा रहे हैं मानों देवताही उनकी सेवा कर 

` रहे हैं। राजाके चारों पुत्र भी ऐसे ही शोभायमान हैं मानों चारों मुक्ति ही शरीर धारण.किए हों ।। 


मरकत कनक बरण बर जोरी ® देखि सुरन भई प्रीति न थोरी 

पुनि राह बिलोकि हिय हरषे & नुर्पाह सराहि सुमन तिन्ह बरण 
उस जोड़ीको देखकर देवताओंके हृदयमें प्रीति उत्पन्न हुई । रामचन्द्रजीको देखकर वे 

बहुत प्रसन्न हुए और राजाके भ।ग्यकी बड़ाई करते हुए उनपर फूल बरसाने लगे ॥।८॥। 


दोहा-रामरूप नखशिख. सुभग, बारह बार निहारि। - 
पुलकगात लोचन सजल, उमां समेत पुरारि ॥३२५॥ 


तब इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको खसे. शिखा पर्येन्त बारम्बार: देखते हुए पावंतीके 
सहित श्रीशिवजीका शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रोमें जल`भर आया ॥३२५॥ 


' केकिकठ दुंति श्यामल अंगा $ तड़ित विनिन्दक बसन सुरंगा 
ब्याह-विभूषण विविध बनाये ® मंगलमय सव भाँति सहाये 
मोरंकण्ठ की कात्तिके समान साँवले शरीर॒पर पीताम्बर धारण किये हैं॥ १।।ब्याहके समय 

के ऐसे श्रेष्ठ गहने भी पहने हुए थे कि,. जो सब प्रकारसे शोभायमान और लाभप्रद थे ।।२ | 
) ._ शरद विमल विधु बदन सुहावन ® नयन नवल राजीव लजावन 
सकल अलोकिक सुन्दरताई & कहि न जाइ मनही मन भाई 
उनका मुख शरत्कालके चन्द्रमाके समान है, नीलकमलको लजानेवाले नेत्र और सारा 


ह ऐसे मनको हरनेवाले भरत आदि भाई अपने चंचल घोड़ोको नचाते ए 
| छ ' न [ चले जाते 
. हैं और वन्दीजन राजाका यशोगान करते और सुनाते जाते हैं ॥ ६ ॥ 5 


= ~ 


जिस घोड़े पर श्रीरामचन्द्रजी विराजमान थे उसकी चाल 
। बह सुष प्रकारसे ऐसा अच्छा लगता था फि, मानों कामदेव ही घो 
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i | सौष्दये अलौकिक ईश्वरीय है, जो कहा नहीं जाता और मनही मनको अच्छा लगता है।।४॥ , | : 
बंधु मनोहर सोहाह संगा $ जात नचावत चपल तरंगा | 
'राजकुंवर वरबाजि नचार्वाह & वंश प्रशंसक विरद सनार्वाह 


जेहि तुरंग पर राम बिराजे छ गति बिलोकि खगनायक लाजे . 

कहिन जाइ सब भाँति सुहावा & वाजिवेष जन काम बनावा | 
को देखकर गरुड़ भी लज्जित होता | 
ड़ा बन गयाहै॥ | 
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` रामचन्द्रजीको देखकर देवता प्रसृत्त और दोनों 


| तुजसीङृत् रामायण-बालकाण्ड] [ श्रीराम-छवि 7-77 व वन जन दख जि शिवादि देवोंकी भाग्य सराहना २८४ | द 
अपन बाजिवेष बनाइ मनसिज रामहित अति सोहई। 
बमा र र बेल रूप ग॒ण गति सकल भुवन विमोहई ॥ हा 
पककर त जीन जड़ाव जोति सुमोति सणि मारिपक लगे। र 
केण ललास लगाम सहित विलोकि सुरनर मुनि ठगे॥३६॥ 
सा कामदेव ही घोड़ेका वेश धारणकर श्रीरामचन्द्रजीके लिए अत्यन्त शोभित हो 
रहा है ॥ जो अपनी सुन्दर अवस्था, बल, रूप, गुण और चालसे समस्त भूमण्डलको मोहित 
कर रहा है ॥ उसकी जीन जिसमें बहुत ही सुन्दर जड़े हुए मणि-माणिक्य और मोतियोंसे 
जगमगा रही थी ॥ और जिसकी सुन्दर लगाममें जो किंकिणी लगी हुईं थीं उसे देखकर - | 
देवता, मनुष्य तथा मुनियोंके भी मन मुग्ध हो जाते थे ॥ ३६ ॥ 
-दोहा-प्रभु मनर्साह लवलीन मन, चलत बाजिछविपाव। 
भूषित उड्गण तड़ित घन, जमु वर बरहि नचाव ॥३२६॥ का 
प्रभुकी मनसामें जिसका मन लवलीन है, अत: उस घोड़ेका चना ऐसीही शोभाको प्राप्त | 
होता है, जैसे तारागण और बिजलीसे भूषित बादलको देखकर आँखरूपी मोर नाचता हैं।३२३ा। | 
जेहि बर बाजि राम असवारा ® तैहि शारदहु न बरणौ पारा | 
सकर रामरूप अनुराग & नयन एंचदश अति प्रिय लागे | 
जिस घोड़ेपर श्रीरामचन्द्रजी सवार थे उसकी शोभा सरस्वती भी नहीं कह सकती । | 
श्री रामचन्द्रजीके स्वरूपको देखते हुए शंकरजी ने अपने पनद्रहों नेत्रोंको सफल समझा ॥२॥ _ 
हरि हित सहित रामं जब जोहे $ रमा संमेत रमापति सोहे 
निरखि राम छबि विधि हरषान & आठे नयन जानि पछिताने | 
इसी प्रकार जब विष्णूने देखा तो लक्ष्मी सहित उनका भी सन मोहित हो गया मर 
ब्रह्माजी भी श्रीरामचन्द्रजीकी शोभाको देखकर प्रसन्न हुए तथा अपने पास आठ ही नेत्र _ 
हैं-यह जानकर मनमें खेद करने लगे ।!४॥ 


सूर सनेहु उर बहुत उछाहू & बिधि ते डेढ़ सुलोचन क 
रामाह चितव सुरेश सुजाना # गोतम शाप परम हित स॒ 

परन्तु स्वामिकीरतिकेयजी प्रसन्न हुए; क्योंकि इनके ब्रह्माजी से डेवढ़े ेत्रथे॥।५। iC 
इन्द्रने श्रीरामचन्द्रजीको देखा, तो मुनि गोतमके शापको बड़ाही हितकर साना ॥।६॥ 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं & आजु पुरन्दर सम कोउ 
मुदित देवगण रार्माह देखी ® र नुप समाज दुह 
समस्त देवता इन्द्रकी प्रशंसा करते थे कि, आज इन्द्रके 
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२८६ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ देवाङ्गनाओं का वःपट वेश. में परछने आना 


छन्द-अति हषं राज समाज दुहुं दिशि दुन्दभी बार्जाह घनो । 
बरर्षाह सुमन सुरहाषर्काह जय. जयति जय रघुकुल मनी ॥ 
Er इहि भाँति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहों। 
| रानी सुआसिनि बोलि परिछन हेतु मंगल साजहीं ॥३७॥ | 
दोनों राज-समाजमें दोनों ओरसे अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक बहुतसे बाजे बज रहे थे। उसी 
समय श्रीरामचन्द्रजीकी जयहो-जयहो, ऐसा कहकर देवताओंने फूल बरसाये । इधर बारात 
आते हुए जानकर अनेक बाजे बजने लगे। जनकरानी सुहागिनियोंको बुलाकर परिछन 
एवं आरतीके मांग्रलिक द्रव्य सजाने लगीं ॥३७॥। | 
दोहा-सजि आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारि। 
चलों मुदित परिछन करन, गजगामिनि वर नारि ॥३२७॥ 
इस प्रक्रार समस्त मंगलोसे युक्त आरतीको अनेक प्रकारसे सजाकर; श्रेष्ठ गजगामिनी 
स्त्रियाँ प्रसन्नता पूर्वक परिछन करने चलीं ॥३२७॥ 
बिध बदनी मृगशावक लोचनि $सब निजतनु छबि रतिमदसोचनि 
पहिरे बरण-बरण वर चीरा & सकल विभूषणा सजे शरीरा 
. वे चन्द्रवदनी और मृगनयनी स्त्रियाँ जो अपनी शोभासे रतिके मानको भी मदेन करने 
वाली थीं । चटकी ले-भड़कीले वस्त्र पहने उत्तम आभूषणोंको साजे हुई थीं ॥ २॥ 
सकल सुमंगल अंग बनाये ® करहि गान कलकण्ठ लजाये 
चाल विलोकि काम गज लाजहि& कंकन किकिनि नूप्र बार्जाह 
अब सुन्दर अँगोंको धनाए, कोकिल क॑ठसे गान करती चली जाती हैं । कंकण करधनी 
आदिसे सुसज्जित जिनकी चालको देखकर मतवाले हाथी भी लज्जित: हो. जाते थे | ४ ॥ 
' बार्जाह बाजन बिविध प्रकारा $ नभ अरु नगर सुमंगल चारा 
क / शची शारदा. रमा भवानी & जे सुरतिय शुचि सहज सयानी 
हरर जतक प्रकारके बाजे बज' रहे थे, आकाशमण्डल और नगरसें सुन्दर मंगलाचार हो रहे थे । 
० इन्द्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, दी और दवताओंकी बित स्त्रियाँ जो स्वभावतः चतुर थीं ॥ 
. कपट नारि वर वेष बनाई & मिलों सकल रनिवार्साह जाई 
; क करहि गान कल सगल बानी & हर्ष विवश सब काहु न जानो 
ह वे सब छलसे पटरानिंयोंका सुन्दर वेश बनाकर राजाजनकके रानवासमें जा मिलीं और मंगल- 
i: मयी वाणीमें सुन्दर गीत गाने लगीं, हषेसे विवश हो उनको किसीने पहचाना भी नहीं ॥ 
. छन्द-को जान कहि आनन्दवश सब ब्रहमवर परिछन चलों। | 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड | {सुनयना-द्वारा श्रीराम का परिछन-मण्डप प्रवेश २८७ | ; 
भानन्दकन्द विलोकि दूलह सकल हिय हषित भई । 
अम्भोज अम्बुक अम्बु उसँगि सुअंग पुलकावलि छई॥ ३ेद।। 

कोई जानता भी तो कैसे, सभी तो -उस आनन्दके वशीभूत थे और सवके सब उस श्रेष्ठ 
इल्हा (्रह्म)का परिछन करनेको चलों थीं | नगाड़े बज रहे थे, स्त्रियाँ सुन्दर गीत गा रही थीं, 
३नतागण आकाशसे फूल बरसा रहे थे और इसप्रकार बहुतही शोभा छाई हुई थी । उस 
समप आनदकन्द श्री रामचन्द्रजीको दूल्हा रूपें देखकर समस्त स्त्रियोंका हृदय प्रसन्न हो गया 
: और उनके कमलवत्‌ नेत्रोंमें जल भर आया तथा शरीर पुलकायमान हो गया ।॥।३८॥ 


दोहा-जो सुख भा सिय-मातु मन, देखि राम बर-वेष । 
सो न सर्काह कहि कल्पशत, सहस शारदा शेष ॥३२८॥ 


परन्तु श्रीरामचन्द्रजीके मनोहर वेशको देखकर जो सुख सीताजीकी माताके मनमें हुआ 


उसको हजार जिह्वावाले शेषनाग और सरस्वती भी सौ कल्पतक वर्णन करें; तो भी नही | 
.कह सकतीं ॥। ३२८ ॥ - 


नयन नीर भरि मंगल जानी & परिछन चलीं मदित मन रानी | 
वेर विहित अरु कुल आचारू & कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू | 
तब रानीने मंगलका समयजानकर नेत्रोंके जलको रोक प्रसन्न मनसे परिछन करने चलीं।वेद्मे | 
जैसा आचार बतलाया गया है,उस विधिके अनुसार अपने कुलकी समस्त रीतियाँ भली भांति की | र 
पंच शब्द ध्वनि मंगल गाना ® पट पाँवड़े प्राह विधि नाना 
करि आरती अर्घ तिन दीन्हा ® रास गवन मंडप तब कीन्हा | 
. फिर तो उस पः्च-शब्दकी ध्वनि और मंगलाचारके गानेके साथ, अनेक भां तिके वस्तरोके पाँवड़ें' : ब 
पड़ने लगे । उसी समंय रानीने आरती कर अर्ध्य दिया, तब श्रीरामचन्द्रजी मण्डपमें गए ॥ | ३4 
दशंरथ सहित समाज विराजे $ विभव विलोकि लोकपति लाजे म 
समय-समय सुर वर्षोह फूला & शान्ति पढ़हि महिसुर अनुकूलां इ 
. तब अपने समाज सहित दशरथजी वहाँ आए तो, उनके ऐश्त्रयको देखकर लोकपाल भी. द 
-लजा गए । समय २ पर देवता फूल बरसाते थे और योग्य ब्राह्मण शांति पाठ करते ये * र 
न॑म अरु नगर कोलाहल ` होई & आपन पर कछु सुने न_ कोई 
इहि विधि राम मंडर्पाहि श्राये 8 अर्घं देइ आसन बैठाये 
. आकाश और नगरमें कोलाहल मच रहा था, अपना और पराया कोई किसीका कुछ नहीं 
सुनता था । जब रामचन्द्रजी मण्डपमें आए तो, उनको अध्य देकर आसनपर | बिठाया हो I 
छन्द-बैठारि आसन ग्रारती करि निरखि वर सुख 88. पावह 
मशि बसन भूषण भूरि वारहि नारि मंगल गाव 
ब्रहमादि सुर-वर विप्र-वेष बनाइ कोतुक 


._ अवलोकि रघुकूल्‌ कमल रवि छबिसुफ 
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Cn) 


इस प्रकार दुल्हेको आसनपर बिठा आरतीकर स्त्रियाँ सुख पा रही हैं। मणि, वस्त्र तथा 
आभूषण उनपर निछावर करती हुईं मांगलिक गीत गा < रही हैं ॥ ब्रह्मादिक बड़े-बड़े देवता 
ब्राह्मणोंका वेश सजाकर, वह कौतुक देख रहे हैं और सूर्यवंशरूपी कमलको प्रफुहिलित करनेः 
वाले श्रीरामचन्द्रजीकी शोभाको देखकर, अपना जीवन सफल कर रहे हैं ।॥।३९॥ 
दोहा-नाऊ बारी भाट नट, रास निछावरि पाइ । 

मुदित अशीर्षाह नाइ सिर, हषं न हृदय समाइ ॥३२९॥ 

इसी प्रकार नाऊ, बारी, भाट और नट भी श्रीरामचन्द्रजीकी न्योछावर पाकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और शिर नवाकर आशीर्वाद देने लंगे । वह हषे हृदयमें नहीं समाता था ॥३२४॥ 
मिले जनक दशरथ अति प्रीती 8 करि बैदिक लौकिक सब रीती 
मिलत सहा दोउ राज विराजे & उपमा खोजि खोजि कवि लाजे 


hs 


जग विरि उपजावा जबते & देखे सुने ब्याह बहु तबतें 


मण्डपकी र रचना और सौन्दर्यको देखनेसे मुनियोंके भी मन मोहित हो ताते | ' ' 
' सबके लिए सिंहासन लाकर रखा । फिर जैसे | 


26०. ६७० 


उस प्रतिक वर्णन नहीं हो पे ॥४०॥ ` 
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दोहा-वासदेव श्रादिक ऋषय, पूजे मुदित महीश। 
दिये दिव्य श्रासन सर्बाह, सब सन लही श्रशीश ॥३३०॥ 


फिर महाराज जनकने प्र री षयोंकी 2. 
सच्नतापूवक वामदेव आदि ऋषि पूजा की और सुन्दर | 
आसन देकर सबसे आशीर्वाद ग्रहण किया ।। ३३० ॥। ह शर 


बहुरि कोन्ह कोशलपति पूजा & जानि ईश सस भावन दूजा 
कीन्ह जोरि कर विनय बड़ाई ® कहि निज भाग्य विभव बहुताई 
फिर राजा जनक ने कोशलपति महाराज दशरथजीकी पूजा की और उनको ईश्वरके समांन ही | 
जाना॥ फिर हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना और प्रशंसाकर्‌ अपने भाग्य-वैभवकों धन्य माता ॥ | 
पूज भूपति सकल बराती & समधी सम सादर सब भांती | 
आसन उचित दिए सब काहू ® कहाँ कहा मुख एक उछाह 
फिर राजा जनकने सब भाँति समस्त बारातियोंका समधी जेसाही आदर सहित भलीमांति 
पूजनकर, सबको यथायोग्य आसनपर बिठाया, मैं एक मुखसे उस उत्साहका क्या वर्णन करूँ? ॥ 
सकल बरात जनक सनमानी $ दान मान बिनती वर-बानी 
विधिहरिहरदिशिपतिदिनराऊकष जे जानाहि रघुबीर सुभाऊ | 
जनकजीने दान-मान, विनती और श्रेष्ठ वाणीसे सब बरातका सम्मान किया। | 
तब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि जो श्रीरामचन्द्रजीके स्वभावको भलीभाँति जानते थे । | ` 
कपट बिप्र-वर चेष बनाये & कोतुक देखाह ग्रति सचपाये 
पूजे जनक देव-सम जाने & दिए सुऑसन बिनु पहिचाने 
कपटसे ब्राह्मणका सुन्दर वेश बनाए उस विनोदको अत्यन्त शान्ति से देख रहे थे। राजा , 
जनकजीने उन सबकी देवताके समान पूजा की और बिना पहचाने ही सुन्दर आसन दिया ॥।८।। E 
'छन्द=पहिचान को कहि जान सबहि श्रपान सुध भोरी भई। « 
आनन्दकन्द बिलोकि दूलह उभय दिशि आनंदमई॥ | 
सुर लखे रास सुजान प्जे मानसिक आसन दये। 
_ अवलोकि शील सुभाव प्रभुक विबुध मन प्रमुदित भये॥४१। 
कौन किसक्रो जाने और पहचाने, सबको अपनीही सुधि न रही । क्योंकि आचन्दकन्द 
श्रीरामचन्द्रजी जैसे दूलहः को देखकर तो दोमों ही पक्ष आनन्दमय था ( किन्तु.) श्चीरासः 
चन्द्रजीने देवताओंको पहचानकर मन ही मन उनकी पूजा की और 4 ही मानसिक आसन दिया | 
तब प्रभुके ऐसे शील-स्वभावको देखकर देवताओंका मन प्रसन्न हो गया। ल I 7 
दोहा-रासचन्ट्र मुखचन्द्र छवि, लोचन चारु चकोर। | 
करत पान सादर सकल, प्रेम-प्रमोद 8930 थोर। 
...._ फिर तो सब किसीके चकोररूपी सुन्दर नेत्र जो के  सूसचच््ा ` अ 
. पान करने लगे, क्योंकि प्रेमका आनन्द थोड़ा नही था ॥ ३३१ । 
98 
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समय विलोकि वसिष्ठ बोलाये 8 सादर शतानंद सुनि आये 
बेगि कूंबारं अब आनह जाई & चले मुदित मुनि ग्रायसु पाई 
तब समयको देखकरः महषि वसिष्ठजीने शतानन्दजीको बुलाया, तो वे सुनते ही आदर 
सहित आ गए ।।१।। तब वसिष्ठजीने कहा, अब सीताजीको शीघ्र लिवा लाइये, ऐसी 
आज्ञा पाकर वे प्रसन्न मनसे चल पड़े ।। २॥ 
रानी सुनि उपरोहित बानी & प्रमुदित सखिन समेत सयानी 
विप्र-बधू कुल वृन्द बुलाई ® करि कुल रीति सुमंगल गाई 
पुरोहितकी वाणी सुनकर सखियों सहित रानी प्रसन्न हो गई ॥ ३ ॥ उन्होने ब्राह्मणों 
की स्त्रियों के समूह को बुलाकर अपने कुलकी रीतियाँ की ॥ ४ ॥ 


` नारि वेश जे सुर वर वामा $ सकल सुभाय सुन्दरी श्यासा 
तिर्नाह्‌ देखि सुख पार्वाह नारी & बिन्‌ पहिचान प्राणाते प्यारी 
. त्ब जो देवताओं की श्रेष्ठ स्त्रियाँ थीं,वे सभी नारी वेष में सुंन्दर स्वभाव की सुन्दरीं थीं,उन्हें देखकर 


जनकपुर की स्त्रियाँ बहुत सुखी होने लगीं। जान-पहचान नहीं थी, फिर भी वे प्राणोंसे प्यारी थीं॥ _ 


बार-बार सनमानहि रानी $ उमा रमा शारद सम जानी 
सोय सँवारि समाज बनाई & मुदित मंडर्पाह चलों लिवाई 
किन्तु रानी सुनयना -उन्हें पावती, लक्ष्मी .और सरस्वतीके समान जानकर ' बारम्बार 
सम्मान करती थीं । फिर सीताजीका श्ुङ्गारकर सब समाज बनाकर मण्डपमें लिवा चलीं | 


.छन्दर्चाल ल्याइ सीर्ताह सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 
नव सप्त साजे सुन्दरी सब मत्त कुञ्जर गामिनी ॥ 
कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यार्गाह काम कोकिल लाजहीं । 

` मंजीर नूपुर कलितकंकण ताल गति वर बाजहीं ॥४२॥ 
तब उनमें जो सुन्दर सखियाँ माँगलिक और मनभावने - वेश बनाकर सीताजी 

) ` को अपने साथ लेकर चलीं तो वे सोलहों शृङ्गार किए मतंवाले हाथीके समान सुन्दर चाल 


` ` कोकिलाको भी लज्जित करनेवाले थे। उनके पाँवोंके बिछुवे मंजीर के समान और हाथों 
= के सुन्दर कंगन उनकी चाल गति पर सुन्दर तालसे बज.रहे थे ॥ ४२ ॥ 


. दोहा-सोहति बनिता वृन्द महं, सहंज सृहाबनि सीय। 


. _ सुन्दरता ही उत्तम स्त्री वनकर छचिरूपी नारियोंके मध्य में विराज रही हो ॥ ३३२॥ 


` 'सतिय सुन्दरता वरणि न जाई ® लघु मति बहुत मनोहरताई । 
` आवत देखि बरातिन सीता & रूपराशि सब सांति पनीता. | 
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. से चलती थीं। उनके सुन्दर गान मुनियोंके भी ध्यानको छुड़ानेवाले और कामदेव .तथा ` | 


[i छथि 5 गण मध्य जन, सुखमा अति ल्य) ।३३२॥ | 
ह ऐसी स्त्रियोंके झुण्डमें _सहज सुन्दरी सीताजी ऐसी शोभा दे रही.थीं/ मानों स्वयं - | { 


हर सबको करते जाते थे ॥ तब देवताओं की पूजा कर चुकने पर सीताजी को सुन्दर आसन 


` अगोचर हैं। ४४॥। . 


` दोहा-होम समय तनु धरि भ्रनल, अ्रतिसुख आहुति लोहि । | 
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| = SS 
इसप्रकार सीताजीकी सुन्दरता तो वर्णन नहीं की जाती, मेरी बुद्धि छोटी है भौर सुन्दरता 
बहुत है। इंधर जब रूपराशि पूर्ण सब प्रकारसे पवित्र सीताजीको आते हुए बरातियों ने देखा ॥ हि 
सबहि मनहि सन कीन्ह प्रणामा# देखि राम भये प्रन कासा | 
हॅ दशरथ सतन समेता & कहि न जाइ उर आनंद जेता | 
तब सब किसी ने मन ही मन प्रणाम किया और श्रीरामचन्द्रजीको देखकर समझा कि 
अव कार्य पूर्ण हुआ ॥३॥ पुत्रों सहित राजा दशरथके प्रपन्तता की सीमा न रही ॥४॥। 


सुर प्रणाम करि वर्षह फूला & मुनि शीष धुनि मंगल मुला | 


गान-निशान कुलाहल भारी ® प्रेम - प्रमोद नगर-नर-नारी 


देवता लोग प्रणाम करके फूल बरसाने लगे और मुनि लोग समस्त मंगलोंकी मूल ्ाशी 
वादात्मक ध्वनि करने लगे। गान-वाद्यसे कोलाहल मच गया, सब प्रेमसे प्रमुदित हो गये ॥६॥। 
यहि विधि सोय मण्डपहि आई & प्रमुदित शान्ति पर्ढाह मुनिराई 
तेहि ्रवसर करि विधि व्यवहारू& दुहु कुलगुरु सब कीन्ह श्रचारू | 
इस प्रकार जब सीताजी मण्डप में आई तब मुनि लोग प्रसन्त मनसे शान्ति-पाठ पढते | 
लगे । उस समय दोनों कुल के गुरुओं ने वेद-विधि से सब आचारों को किया ।।८॥ 


छन्द-आचार करि गुरु गोरि गणपति मुदित विप्र पुज़ावहीं। 
सुर भ्रगट पूजा लाह देहि अशीश श्रति सुख पावहीं॥ | 
सधुपक मगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मनमहें चहैँ। _ 

भरि कनक कोपर कलस सो सब लिये परिचारक रहैं॥४३॥ 

जब (दोनों) गुरु वेद की विधि करा चुके तब ब्राह्मण प्रसन्न मन से गौरी-गणपति की. उ 

पूजा कराने लगे तो देवता प्रकट होकर पूजा लेने लगे और अत्यन्त सुख पाकर आशीर्वाद ई 
देने लगे। मुनिगण अपने मनमें जिस समय मधुपकं और मंगल द्रव्य आदि जिस बरु | 
की इच्छा करते बह सब सुवर्ण केथाल और कलशोंमें लिये हुए सेवक खड़े रहते ॥ ४३ ॥ 3 98 


कल रोति प्रीति समेत रवि कहिदेत सब सादर किये। | 
यहि भाँति देव पुजाइ सोर्ताह सुभग सिहासन दिये॥ 
सिथराम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न लखि परं । 


मन बुद्धि वर वाणी श्रगोचर प्रगट कवि कंसे करे ॥४दी। 
इस प्रकार कुल की समस्त रीतियाँ भगवान्‌ सूर्य स्वयं ही धतला देते थे और बे उन 


दिया गया । उस समय सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी में जो पारस्परिक अंवलोकन हु 
उसे कोई कवि कंसे वर्णन कर सकता है ? क्योंकि वे तो मन, वाणी और: श्रेष्ठ बुद्धिसे 


_ बिप्रवेषधरि वेद सब, कहि विवाह 
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चारों वेदोंने भी ब्राह्मण का.रूप धारण कर विवाहकी सारी व्रिधियाँ बतलाई॥३३३॥ 


जनक पाटसहिषी जग जानी & सीय सातु किमि जाय बल्यानी 


सुयश सुकृतः सुख सुन्दरताई & सब समेटि बिधि रची बनाई 
श्री सीताजी की माता-का तो. बखान ही क्या हो. सकता है कि, जो जनककी प॒टरानी 
हैं ॥१॥ मानों ब्रह्माने सारे सौन्दर्यं कों एकत्र कर उनको अपने हाथ से बनाया था ॥२॥। 


समय जानि मुनिवरन बुलाई & सुनत सु्रासिनि सादर ल्याई 


जनक बाम दिशि सोह सुनयना 8 हिसंगिरि संग बनी जनु मना 

अब समय हो गया है-ऐसा जानकर मुनियो नें उन्हें बुलाया । सुनते ही उन्हें सुहागिन 
सादर ले आईं ॥३॥ राजा जसक के बाई ओर बैठी रानी सुनैत पर्वतराज हिमाचल के 
साथ रानी मैना की तरह शोभित हुईं॥ ४ ॥। ह 


कनक कलश मणि कोपर रूरे & सुचि सुगन्ध संगल जल पूरे 


निजकर मुदित राउ अरु रानी ७ धरे रामके आगे आनी 
पाँव धोनेके लिए सुवर्णके कलशमें सुगन्धित जल भरा था और मणि तिमित थाल रखे थे ॥५॥। 


उसे अपने हाथसे राजा और रानीने प्र सन्नतासे उठाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे रख दिया ।।६॥। 


पर्ढ़ाह वेद मुनि मंगल बानी ® गगन सुमन झरि अवसर जानी 


वर विलोकि दम्पति श्रनुरागे $ पाय पुनीत पखारन लागे 


मुनीश्वर मंगलक्षाणी में वेद पढ़ते तथा शुभ अवसर को जानकर आकाश से फूलोंकी 


. वर्षा होती थी ॥७॥ राजा-रानी वरको देखकर प्रसन्नतासे उनका पवित्र पाँव धोने लगे ।।८॥ 
: छन्द-लाग पलारन पॉय पंकज प्रेम तनु पुलकावली ।- 
नभ नगर गान निसान जय ध्वनि उसेगि जनु चहुँदिशिचली॥ 


` जे पद सरोज मनोज अरि उर ल सदेव विराजहीं। 
जे सुकूतसुमिरत विमलतामनसकलक्कलिमल भाजहीं॥ ४५।। 
श्रीरामचन्दजी के चरण-कंमल को धोते हुए उनका शरीर प्रेमसे प्रफुल्लित हो गया । 


हा मण्डल तथा नगर में गान-वाद्य और जय-जय की ध्वनि चारों ओर गँज गई। क्योंकि ] 
२ कामदेव के शत्र्‌ श्री महादेवंजी के हृदय-सरोवर में स॑दा ही विराजमान 
` रहते हैं ओर जिनके स्मरण से कलि का मल दूर भाग जाता है ॥ ४५ ॥ 


जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातकमई । 
. _ मकरंद जिन्हको शम्भु शिर सुचिता अवधि सर बरनई॥। 
. करि मधुप मन मुनि जोगि जन जेसेइ ग्रभिमत गति लहेँ।. | 
. तेपदपखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें॥४६।॥। _ | 
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तुंलसीकृत रामायण-बाल॑काण्ड ] [ राम-विवाह रत | म 


जिन चरणों को स्पशं कर वह. पातकमयी मुंनि-पत्नी अहिल्या भी सद्गति को प्राप्त 

हुई । तथा जिन चरण कमलों के मकरंदरूपी पवित्र गंगा को श्रीशिव जी अपने मस्तक पर 
धारण किए रहते हैं और जिनको देवगण पवित्रता की मर्यादा कहते हैं और मुनीश्वर | 
अपने मत को भौंरा बनाये जिनका सेवन कर मोक्ष प्राप्त करते हैं; उन्हीं चरणों को हे 
भाग्यशाली जनकजी धोते हैं और सबलोग श्रीरामचन्द्रजी की जय बोलते। हैं ।। ४६ ॥ _ ; र 
छन्द-बर कूबर करतल जोरि शाखोच्चार दोउ कूल गुरु करें। _ 
अयो पानिग्रहन विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें ॥ ड 
सुखसूल दूलह देखि दस्पति पुलक तनु हुलस्यो हियो । 

करि लोक बेद विधान कन्यांदान नप भूषन कियो ॥४७॥ _ 

तब इस प्रकार कन्या और वर का हाथ जोड़कर दोनों कुल गुरुशाखोच्चार करने लगे। 
पाणिग्रहण को देखकर देवताओं सहित ब्रह्मा और मनुष्यों सहित मुनिगण आनन्दित हो गये ॥ 
इस प्रकार समस्त सुखों के मूल दूल्हे को देखकर राजा जनक और उनकी रानी काभी | 
हृदय उमंग आया तथा शरीर पुलकायमान हो गया । तब इस प्रकार राजाओं के शिरोमणि _ 
राजा जनकजी ने वेद-विधान से समस्त लोकाचार' करते हुए कन्यादान किया ॥ ४७ ॥ 


हिसबन्त जिमि गिरिजा महेर्शाह हरिहि श्रोसागर दई । 

तिमि जनक रार्माह सिय समर्पो विश्व कल कोरति नई ॥ _ 

किसि करे विनय विदेह कीन्ह विदेह मूरति सांवरी । _ 

करि होम विधिवत गाँठि जोरी होन लागी भाँवरी ॥४८॥ 

जैसे हिमाँचलने श्रीमहादेवजी को पावती और समुद्र ने विष्णु भगवान्‌ को लक्ष्मीजी को 

अपित कर दिया था, उसी प्रकार राजा जनक ने भी श्रीरामचन्द्रजी के लिए श्रीसीताजीको 

अपण कर दिया कि जिनकी सुन्दर कीति समस्त जगत्‌ में व्याप्त हो रही. है, राजा जनक विनती 

करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि उस साँवंली मूर्तिके आगे वे विदेह राजा यों ही विदेह हो 
रहे थे । उसी समय सविधि होम कर मुनियों ने गाँठ-बन्धत कराकर भाँवरी फिरा दी ॥४८ो। | 

'दोहा-जय धुनि बन्दी वेद-धुनि, मंगल गान निशान। . | 

सुनि हरर्षाह बरषहि बिबुध, सुरतरु सुमन सुजान ॥३३४ी 

फिर तो बन्दीजन जग्र घोष करने और ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे । स्त्रियाँ गीत गाने लगी 

. और जोरसे नगाड़े बजने लगे जिसे सुनकर हषित देवता आकाशसे फूलोंकी वर्षा करने लगे।।३२४॥ ४ 

कंवर कंबरि कल भाँवरि देहीं $ नयन लाभ सब सादर लेहीं 

जाइ न वरणि मनोहर जोरी & जो उपमा कछु कहऊ सो थोरी _ 

कवर और फूँवरि सुन्दर भाँवरी देते हैं और संब लोग आदर सहित नेत्रो का लाभ लेते | 

हैं॥ उस मनोहर जोड़ीका वर्ण नहीं किया जाता, यदि कुछ भी उपमा कहूं तो वह्‌ थोड़ी है।।२।। | 


राम सीय सुन्दर परिछाहीं $ जगसगाहिँ सणि र ही 
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 सनहुँ मदन रति धरि बहु रूपा & देखहि रास-विवाह अनूपा | 
श्रीरामचन्द्र और सीताजीकी परछाहीं मणि जटित खम्भोंमें ऐसे जगमगाती थीं मानों | 
कामदेव और रति अनेक रूप धारण किए श्री रामचन्द्रजीका अनुपम विवाह देखने आये हों।। | 
दरश लालसा सकुच न थोरी & प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ; 
सये मगन सब .देखनिहारे ७ जनक समान अपान बिसारे | 
दर्शनको लालसा तो है, किन्तु संकोच भी थोड़ा नहीं है, इससे वह फिर २ प्रगट होते और 
छिप जाते हैं ॥ देखनेवाले प्रसन्न हो गए और राजा जनकके समान अपनेको भूल गये ॥ 
प्रमुदित मुनिन भाँवरी फेरी & नेग सहित सब रीति निवेरी 
रास सोय शिर सेन्दुर देहीं ७ शोभा कहि न जात विधि केहीं 
| ` मुनियोंने असन्‍्त होकर भाँवरी फिराई और नेग सहित सब विधियोंको निपटाया । 
` राम सीताके मस्तकमें सिंदूर देते हैं, वह शोभा किसी प्रकार भी वर्णन नहीं की जाती है ॥ 
' . अरुण-पराग जलज भरि नीक & शर्शाह भूख ग्राह लोभ असीके 
बहुरि वसिष्ठ दीन्ह अनुशासन & वर दुलहिन बैठे इक आसन 
` मानों लाल कमलमें उसका रज अच्छी तरह भरा हुआ है, सपं मानों चन्द्रमाको अमृत 
` के लोभसे विभूषित-कर रहा है॥ वशिष्ठजीकी आज्ञासे वर-दुलहिन एक आंसन पर बैठे ॥ 
छन्द-बेठे बरासन राम जानकि सुदित मन दशरथ भये । 
तनु पुलकि पुनि-पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नये ॥ 
भरि भुवन रहा उछाह राम विवाहं भा सबही कहा । 
कहि भाँति वरणि सिराति रसना एक मुख मङ्गलसहा।४९। 
र : इस प्रकार जब श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी उस श्रेष्ठ आसन पर जा बैठे तो उसे देखकर 
| राजा दशरथ मनमें बहुत प्रसन्न हुए । और अपने उस पुण्य रूपी कल्पवृक्षके नवीन फंलको 
देखकर बारम्बार शरीर पुलकायान हो गंया। इस प्रकार श्रीरासजीके विवाहका उत्सव 
` समस्त भूमण्डलमें भर गया और श्रीरांमचन्द्रजीका.विवाह हो गया, यह सब लोगोंने कहा । | 
` उसका वर्णन केर मेरा एक मुख कैसे शान्त हो ? क्योंकि मंगल महान्‌ था ॥४९॥। | 
तब जनक पाइ वसिष्ठ आयसु ब्याह साज सँवारिकं । . 
मांडवी भुतिकोरति उमिला कुंवरि लई हुंकारिकं ॥ 
 दशकत्‌ कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामई । 
 _ सबरोतिप्रौतिसमेत करि सो ब्याहि नृप भरतहि दई।।५ ०॥ 
तब महषि वसिष्ठज्ञीकी आज्ञा पाकर राजा जनकने ब्याहुका साज संजाकर कुमारी 
वीक का 5 का को बुला लिया। और प्रथम राजा कुशध्वजकी कन्या _ 
मां सर जा कि, गुण और समस्त सुख शोभाकी खानि थी, उसे समस्ते रोति बोर प्रीति 
ग हुत राजा जनेकने भरतको ब्याह दी ॥ ko: x I | 
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पुलसीकृत रामार्यणं-बालकाण्ड | ` [ लक्ष्मण तथा शत्रुघ्नका विवाह 


छन्द-जानकी लघु भगिनि जो सुन्दरि शिरोमणि जानिक। | 
सो जनक दीन्ही ब्याहि लषर्णाह सकल विधि सनमानिकं ॥ 
जेहि नास श्रतिकी रति सलोचनि समखि सब गण आगरी । 


सो दई रिपुसूदर्नाह भूपंति रूप शील उजागरी ॥ ५१ ॥ 
/ और जो सीताजीकी.छोटी बहन थी उसे सुन्दरियोंमें शिरोमणि जानकर राजा जनक E | 
/ने सब प्रकारंकी विधियोंसे युक्त और सम्मान सहित श्री लक्ष्मणजीके साथ ब्याह दिया 


और जिसका नाम श्रृंतिकीति था तथा जो समस्त ग्ुणोंकी खानि उ और शीलमें 
विख्यात थी उसे राजाने शत्रुघ्नको अपंण कर दिया ॥५१॥ हक ( अ 


अनुरूप वर दुलहिनि परस्पर लखि सकि हिय हुषंहीं । 

सब मुदित सुन्दरता सराहाह सुमन सुरगण वषहीं ॥ E 
सुन्दरी सन्दर वरन यत सब एक मण्डप राजहीं। 

जन्‌ जीव ग्ररं चारिहु श्रवस्था विभुन सहित विराजहो॥५२। 
आपसमें दुलहिनें अपने समान ही योग्य वरको देखकर सकुचातीं ओर हूदयमें हषित | 
होती हैं और सब लोग उनकी सुन्दरताकी सराहना करते तथा उनपर फूल बरसाते हैं । 


सब सुन्दरियाँ सुन्दर वरोंके साथ एक मंडपमें ऐसे विराजमान हैं, मानों जीव और चारों 
अवस्थायें अपने स्वामियोंके साथ विराजमान हो ॥ ५२ ॥ 


दोहा-मुदित ग्रवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारि। | 
जन पाये महिपाल मरि, क्रियन सहित फल चारि॥ ३ ३५७ 

इस प्रकार बहुओंके साथ अपने सब पुत्रोंको देखकर राजा दशरथ ऐसे प्रसन्न होते हैँ ज र 

मानों वह महिप-मणि अपनी क्रियाओं सहित चारों पदार्थका फल पा गये हो ॥ ३३५ ॥ 
जस रघुबीर ब्याह विधि वरणो $ सकल कुंवर ब्याह तेहि करणी 
क्कहि न जाइ कछ दायज भरी & रहा कनक सणि सण्डप प्री 5 
श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी जैसी विधि कही गई है, उसी विधिसे सब राजकुमार ब्याह | 

गये । उस अधिक दायज को कहा नहीं जा सकता, ब्याह-मंडप मणियों और सुवर्णसे भर गया।। | 
` क्कस्बल बसन विचित्र पटोरे ® भाँति-भाँति बहुमोल न थोरे 
गज रथ तरंग दास श्रर दासो ® धेनु अलंकत काम दुहासो 
और जो भाँति-भाँतिके ऊती, सूती और रेशमी वस्त्र तथा कम्बल थे वे बहुतै ही मूल 

थ्रे । हाथी, घोड़े, रथ, दास और दासियाँ तथा भूषण-वस्त्रोंसे सजी दुध देने वाली ग 


वस्त अनेक करिय किमि लेखा ® कहि न जाइ जार्नाह जिन 
लोकपाल अवलोकि सिहाने & लीन्ह अ्रवधपति अति 

र अनेक वस्तुओंकी गिनती कोई कैसे कर सकता है, जिन्होंने देखा, वे ही 

... देखकर लोकपाल भी सिहाते थे, जिन्हें राजा दशरथते बहु र ग्रह 
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दीन्ह याचकन जो जेहि भावा 8 उबरा सो जनवासे आवा 
तब करजोरि जनक म॒दुबानी $ बोले सब बरात सनमानो 
फिर याचकोंको जो अच्छा लगा उन्हें वही दिया और फिर जो बचा वह जनवासेमें आया ॥ 

तब राजा जनकजी हाथ जोड़कर सब बरातियोंका सम्मान करते हुए बोले ।। ८ ॥ 

छन्द-सनमानि सकल बरात आदरं दान बिनय बढ़ायक | 
घ्रसुदित महा मुनि वृन्द वन्दे. पूजि प्रेम लड़ायक ॥ 
शिरनाय देव सनाय सबसन कहत कर सस्पुंट किये । 

सर साधु चाहत भाव सिंधुकि तोषजल अंजलि दिय ५३॥ 
( कैसे बोले ? ) समस्त बारातियोंको दान, मान और विनय पूर्वक आदर देते हुए 
राजा जंत्रकजीने महा मुनियोके समाजकी वन्दना की । पूजा कर, हाथ जोड़कर बोले-हे 
देववृन्द ! और समस्त महात्माओं ! आप तो केवल भावके ही भूखे हैं, सो जैसे समुद्रमें एक 

चुल्ल जल देना कुछ नहीं है वेसे ही आपके समक्ष.हमारी यह प्रार्थना-सेवा कुछ नहीं है ।। ५३॥ 
कर जोरि जनक बहोरि बन्धु समेत कोशलराय सों । 

बोले मनोहर बचन सानि सनेह शील साय सों ॥ 
सम्बन्ध राजन रावरे हम बड़े अब सब बिधि अथे । 

यह राज साज समाज सेवक जानिवी बिनु गथ लये ॥५४।। 
इसके पश्चात्‌ अपने भाई कुशध्व शध्व॒ज एवं बन्धुओं सहित राजा जनकजी महाराज'दशरथसे 
हाथ जोड़कर शील-र्नेहसे युक्त बहुत मीठी वाणी बोले कि हे राजन्‌ ! आपके सम्बन्धसे हमलोग सब 
प्रकारसे बड़े हुए और अबसे यह सारा राज समाज बिना मूल्य ही आपका सेवक है ॥५४॥ 
ए दारिका परिचारिका करि पालवी करुणामशी । 
अपराध क्षामबो बोलि पठये बहुत हौं ढीठी दयी ॥ 

पुनि भानुकूल भूषन सकल सनमानि बिधि समधी किथे । 

कहि जात नहि विनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिये॥ ५५॥ 
सो हे राजन्‌ ! आप हमारी इन कन्याओंको अपनी दासी समझकर करुणा दष्ठिसे 
इनका पालन करिएगा, हमने आपको यहाँ तक आनेका कष्ट दिया, हमारी इस ढिठाईको 


[ जनक द्वारा दहेज प्रदान तथा विनय 


` ` धिग्रोंकी पारस्परिक बिनती कही नहीं जाती क्योंकि दोनों ही विनय और प्रेमसे प्ररिषृर्ण थे।। ५५॥। 
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वृन्दारकागण सुमन बररषाह राउ जनवासे चले। 
दुन्दुभी ध्वनि वेदधुनि नभ नगर कौतूहल भले ॥ 
तब सखिन मङ्गल गान करत मुनीश रायस पाइक । 


__ इलह इलहिनिन सहित सुन्दरि चलीं कोहबर ल्याइके॥५६॥ ._ 
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क्षमा कीजिये जब जनकजीने ऐसा कहा तब महाराज दशरथजीने समधौरा किया । सम- 


{ 
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तुलसीकृत रामायण-धालकाण्ड ] [ हाथकी मणिमें रामजीका दशन २४७ | 
यह देखकर देवा्गनायें आकाशसे फूलोंकी वर्षा करने लगीं । उसी समय राजादशरथ 
जनवासे की ओर चले । नगाड़ों की ध्वनि और वेद-ध्वनिसे आकाश-मण्डल और नगर में | 
मानों सुन्दर उत्सव दिखलाई दे रहा था । तब मुनिवर वसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर सखियाँ | 
गीत गाती हुई दूल्हा और दुलहिनोंक़ो साथ लेकर कोहबरकी ओर चली ॥४६॥ | - 
दोहा-पुनि-पनि राहि चितव सिय, सकूचति सन सक्चेन। 
हरति मनोहर मीन-छबि, प्रेम-पियासे नंन ॥३३६॥ 

सीताजी श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखती और सकुचाती हैं, पर उनका मन तहीं सकु- 

चता । उस समय प्रेमके प्यासे नेत्र मनोहर मीनकी शोभाको क्षीण कर रहे थे ॥३३६॥ 
. श्याम शरीर सुभाय सुहावन ® शोभा कोटि मनोज लजावन | 
_ जावक-युत-पद-कमल सुहाये $ मुनिवर मधुप रहत जहे छाये | 
क्योंकि रामचन्द्रजीका साँवला शरीर करोड़ों कामदेवको भी लज्जित कर रहा था । | 
चरणकमलोंमें महावर लगी हुई थी कि जिनमें मुनियोंके मन-मधुप निरन्तर लगे रहते हैं ॥२। | 
पीत पुनीत सनोहर धोती & हरत बाल रवि दामिनि जोती 
कल किकिणि कटिसूत्र मनोहर 8 बाहु विशाल विभूषण सुन्दर | 
उनकी पीली धोती मानों बाल सूर्ये और बिजलीकी ज्योतिको भी क्षीण किये दे रही 

थी । कमरमें करधनी शोभायमान थी और लम्बी भूजाओंमें भूषण धारण किये थे ।।४॥ | 
पीत जनेउ सहाछबि देई & कर मुद्रिका चोरि चित लेई 
सोहत ब्याह साज सब साजे & उर आयत सब भषरा राजे 
उनपर पीला जनेऊ महान्‌ शोभा दे रहा था, हाथोंकी अँगूठी तो चित्तको चुराये ले रही | 

थो । ब्याहके सभी साज सजाये हुए और सभी प्रकारके आभुषफ धारण किए थे ॥६। 
पीत उपरता काँखा सोती & दुहुं श्राचरनि लगे मनि मोतो 
नयन कमल कल कुण्डल काना $ बदन सकल सौंदर्य निधाना _ 


कन्धरे पर काँधासीता पीला दुपट्टा जनेऊके समान पड़ा हुआ था, उसके दोनों आँचलों _ 
में मणि और मोती लगे हुये थे, कमलसे नेश्रों और कानोंमे कुण्डल पहने हुए थे॥७॥ ड 


सुन्दर भुकुटि मनोहर नासा & भाल तिलक रुचिरता निवासां 
सोहत सुकट मनोहर माथे & मंगलमय मुकूता मणि गाथे 
सुन्दर भृकुटी, म नासिका और स पर तिलक विराजमान था, फिर मंस्त॒क | 
पर मनोहर मुकुट था जिसमें मणियाँ गुथी हुई थीं ॥ १ ०॥ जा र 

छन्द-गाथे महामणि मौर मञ्जुल अंग सब चित चोरहों 
प्र-नारि सुन्दर वर विलोकाहि निरखि छवि तुरा तोरहों॥ 

. मशि बसन भूषण वारि आरति करहि मङ्गल es पहा 

सुर सुमन वर्षोह सूत मागध बंदि सुयश सुनावहीं ॥५७॥ 
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[ कोहबर ` 
' इसप्रकार दिव्य लणियोंसे गुथा हुआ सुन्दर मौर सहित सब अङ्गोंकी शोभा चित्तको 
चुराए ले रही थो। जनकपुरकी स्त्रियाँ उन सुन्दर वरोंकी शोभा देखकर इसलिए तिनके तोड़ने 
लगीं कि,कहीं नजर न लग जाये। वे मणि, वस्त्र तथा आभूषणकी न्योछावर करके मंगल गाती हुई 
आरती करती.थीं, तथा देवता फूल बरसाते और बन्दीजन यश बखानते थे ५७ I : 
छन्द--कोहबरहि ग्राने. कुंवर कूंवरि सुआंसिनिन्ह . सुख पाइक । 
ग्रति प्रीति लोकिक रीति. लागी' करन सड्गल गाइक ॥ 
लहकौरि गौरि सिखाव रार्माह सीयसन शारद कह । 
रनिवास हास विलास रस वश जन्मको फल सब लहे ५८। 
इस प्रकार सब सौभाग्यवती स्त्रयोंने दूल्हा और.-दुलहिनोंको कोहबरमें लाकर बैठा 
` दिया। तो वहाँ पर मंगलके साथ सब प्रकार की लौकिक रीतियाँ की गईं। उस संमय पार्वतीजी 
_ श्रीरामचन्द्रजीको और सरस्वतीजी श्रीजानकीजीको लहकौर सिखा रही थीं। इस प्रकार , 
। उस समथके हास-विलासके द्वारा समस्त रनिवासकी स्त्रियाँ, अपने जन्म लेनेका फल पा रही . : 
थों अर्थात्‌ उस आनन्दको देखकर वे अपना जन्म सुफल कर रही थीं ।।१८।। 
निज पाणि मणिमहेँ देखि प्रति मरति स्वरूप निधान को । 
चालति न भुजबल्लो बिलोकति बिरह वश भइ जानकी ॥ 
कोतुक विनोद प्रमोद प्रेम.न जाइ काह जार्नाह अली । 
वरकूर्वर सुन्दरि सकल सखिन लिवाय जनवार्साह चली ५९ 
उस समय सीताजीने देखां तो हाथकी मणिमें रूप निधान (पतिदेव) की मूर्ति पड़ीं 
` हुई है। तब अपना हाथ हटाते ही वह छाया विलग हो जाती, इस कारण उन्होंने अपनी 
' भुजवल्लीको वहाँ से न हटाई और श्रीरामचन्द्रजीके प्रेम-विरहसे व्याकुल हो गई । उस 
/ कौतुक और भामोद:्रमोर्शश वर्णन नहीं हो सकता । उने स्त्रयोंने ही जाना, जो वहां 
5 ` मौजूद थीं । पश्चात्‌ सुन्दर दूल्हा और दुलहिनोंको साथ लेकर सखियाँ जनवासेको चलीं ॥ 
तेहि समय सुनिय अ्रशीश जहं-तहेँ नगर नभ आनंद महा । 
.चिरजियहु जोरी चारु चारिउ मुदित मन सबही कहा ॥ 
योगीन्द्र सिद्ध मुनीश देव बिलोकि प्रभु दुन्दुभि हनी । 
. चल हरषि बरसि प्रसून निज-निज लोक जयजय जयभनी ६० 
' _उससमय जहाँ देखो, नगर भरमें चारों ओरसे महान्‌ आनन्द और आशोर्वादात्मक - 7 
` यही ध्वनि हो रही थी कि, चारों जोड़ी चिरंजीवी रहें-लोग प्रसन्न मनसे ऐसा कह रहे । 
5 व न देखकर सिद्ध-मुनि और देवतागण जोर-जोरंसे नगाड़े 
'बजाते और फूलोंकी वर्षा करते हुए तथा जय हो ! जय हो ! जय हो ! 
अपने २ लोकको चल पढ़ें ॥ गज joe GR र os ठ 
सहित बधूटिन कुँवर सब, तब आये पितु पास । 
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द ` _भक्य, लेह्य, चोष्य)कही गई हैं, परन्तु उनमें एक-एक विधिके भोजनका वर्णं नहीं. 
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` पुनि जेवनार भयउ बहु भाँती ® पढये जनक बुलाय बराती | 


` ने दशरथजीका चरण जिस शील और स्नेहसे धोया वह वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ४।। | 


. भाइयोंको रांमचन्द्रजीके समान ही जानकर अपने हाथों से उनके चरण धोए ॥ ६ ॥ 


_दोहा-सूपोदन सुरभी सरपि, सुन्दर स्वादुपुनीतत 


` षरुसन लगे सुआर सुजाना & व्यञ्जन विविध नाम को जाना 
` चारि भाँति भोजन विधि गाई $ एक-एक विधि वरणि न 


'तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड jf 


__ शोभा मंगल मोदे सरि उजेड जन उचा ३ ३6 संगल मोद भरि 


इस प्रकार अपनीं २ पत्नियोंके सहित सब 
फिर तो मानों उस शोभा, मंगल: और प्रेमसे 


` | जेवनार ` २३ 


” उसंगउ जनु जनवास ॥३३७॥ | 
ब राजकुमार पिता महाराज दशरथ के पास आए 
सारा जनवास हषंसे उमड़ पड़ा ॥ ३३७ ॥ आ 


परत पावडे बसन अनुपा ७ सुतन सभेत गमन किय भूपा | 


फिर बहुत प्रकारके व्यंजनों सहित जेवनार तैयार हुई, जनकजीने सब बारातियों को 
बुला भेजा । जब, पुत्रों सहित राजा चले तो अनुपम वस्त्रों के पाँवड़े पड़ने लगे ॥ २॥ 


साइर सबके पाँव पखारे $ यथा-योग पोढ़न बेठारे | 
धोये जनक अवधपति चरणा ® शील सनेह जाय नहि वरणा . 
फिर प्रेम पूर्वक सबके चरण धोकर उनको यथा योग्य पीढ़ों(आसनों)पर बिठाया । जनकजी 


बहुरि राम-पद-पङ्कज धोये ® जे हर हृदय कमल महे गोये | 
तीनिउ भाइ राम सम जानी & धोये चरर जनक निज पाणी | 
_ भ्रथम रामचन्द्रजीके चरणारविन्दोंको धोकर फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन तीनों | 


आसन उचित सर्बाहि नूप दीन्हें ® बोलि सूपकार सब लीन्हे _ 

सादर लगे परन पनवारे $ कनक नील-मणि परन संवार _ 
फिर सबको यथोचित आसन देकर राजाने उत्तमोत्तम पाक कर्त्ताओंको बुला लिया । | 

तब ऐसी पत्तलें पड़ने लगीं कि, जिनमेंके पतते सुवर्णं नीलमणिकी कीलोंसे गुथे हुए थे॥ ८॥ | 


क्षणमहे सबक परुसिगे, चतुर सुआंर विनीत ॥३३८॥ | 
फिर तो वे चतुर रसोइए नम्रता संहित क्षण मात्र में ही सुन्दर, सुस्वादु और पवित्र 
दाल-भात और गो घुत सबके आगे परस गए ।। ३३५ ॥ 


पंच कवल करि जेंबन लागे $ गारि गान सुनि अति अ्न्रागे 
भाँति अनेक परे पकवाना & सुधा सरिस नहिं जाहि बखाना 

' फिरतो पंच-ग्रासीकर लोग भोजन करने लगे और भोजनके समये गाली-गानको सुनकर 
आनन्दित हुए। भाँति-भाँतिके पक्वान्न परोसे गये जिनमें अमृतसा स्वाद भरा था ।। २ 


. तब चतुर रसोइयोंने हर प्रकारके व्यंजनोंको परसा कि, जिनकी चार विधियाँ(चब्य 


सकता है ॥ ४ ।। 


जातो f न] \ i 
बहु h |! ® एक एक 
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३०० रामायण-बालकाण्ड सटौक ] Sa | र | ` [वार करते समय सुहावनी शारी [ जेवनार करते समय सुहावंनी गारी 


जेवत देहि मधुर ध्वनि गारी ® ले ले नाम पुरुष अरु नारी 
. वहाँ सुन्दर छ्हों रसके अगणित प्रकारके भोजन करते समय स्त्रियाँ, मीठी वाणी 

से अयोध्याकी स्त्रियों और पुरुषों के नाम ले-लेकर गालियाँ देने लग्ीं॥। ६॥ | 

समय सृहावनि गारि विराजा & हसत राउ मुनि सहित समाज्ञा 

यहि विधि सब ही भोजन कीन्हा ® श्रादर सहित श्राचमन कीन्हा 
उस समय की सुहावनी गालीको सुनकर राजा दशरथ अपने समाज सहित हँस रहे 

थे । इस विधिसे सबने भोजनकर सादर आचमन किया ।। ८ || 

दोहा-देइ पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज । | 

जनवासे गवने मुदित, सकल भूप शिरताज ॥ ३३९ ॥ 

फिर सबको पान देकर राजा जनकने समाज. सहित महाराज दशरथजीकी पूजा की 


और तब वे समस्त राजाओं के शिरोमणि प्रसन्न मनसे जनवासेको गमन किए ॥ ३३९ ॥ जाही 
नित नूतन मङ्गल पुर माहों निमिष सरिस दिन यासिनि ह 
` बड़े भोर भूपति-माण जागे & याचक गुण-गण गावन लागे 


जनकपुरमें नित्य ही नया-नया आनन्द बढ़ने लंगा, पलकके समान रात-दिन व्यतीत होने 
लगे ॥ फिर बड़े तड़के ही महाराज दशरथ जागे तो याचकगंण उनका .गुण गाने लगे ।। २ ॥ 
देखि कुंवरवर-बधुन समेता # किमि कहि जाय मोद मन जेता 
प्रात क्रिया करि गे गुरु पाहीं ७ महा प्रमोद प्रेस सन साहं 
: चारों कुमारों और सुन्दर बहुओंको देखकर सबके मनमें जैसा आनन्द था कँसे कहा 
जाये १ प्रात: क्रिया करके प्रसन्न मनसे राजा दशरथ गुरु वसिष्ठजीके पास पहुँचे ।। ४ ॥ 
कारि प्रणाम पूजा कंर जोरी & बोले गिरा अमिश जन्‌ बोरी 
तुम्हरी कृपा सुनिय मुनिराजा & भयउ आजु सस फरण काजा 
तब उनके समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किए और फिर अमृतमें डुबोयी हुई ऐसी 
मीठी वाणी बोले कि हे मुनिराज ! सुनिए, आपकी कुंपासे आज मेरे सभी मनोरथपूर्ण हुये ॥। 


अब सब विप्र बुलाय गोसाई & देह धेनु सब भाँति सुहाई 


` सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाई & पुनि पठये मुनि वन्द बलाई 


है गोसाई ! अब ब्राह्मणोंको उलाकर सब प्रकारसे सजी हुई गौवोंको दान दे डालिये । 
यह सुनकर वसिष्ठजीने -राजाकी प्रशंसा की और फिर मुनियोंको बुला भेजा || ८ ॥ 


कोहा-बामदेव अरु देवऋषि, बालमीकि जाबालि। 
आये मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपशालि ॥३४०॥ 
तब आज्ञा पाते ही वामदेव, देवषि नारंद, महषि वाल्मीकि, जाबालि और विश्वा भित्रा 


__-दिक तपशाली भौर श्रेष्ठ मुनिगण आ पहुँचे ॥ .३४० ॥ 
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'तुलसीकृत रामायण--बालकाण्ड 


] [ दशरथके विदा माँग नेपर जनका प्रेमसे रखना ३०१ । 


चारि लक्ष्य बर घेन द्ग ठे दभा बर धेनु मँगाई ® काम सुरभि सम शील सुहाई 


सजा दशरथ ने सबको दण्ड प्रणामं किया और पूजाकर सबको उत्तम आसनोंपर बिठाया | 
फिर चार लाख उत्तम गौवें मेंगाई जो 


सब विदि ; कि. कामधेनुके समान अत्यन्त शोभायमान थी॥ रा | 
व चसकल अलंकृत कीन्हीं ७ मुदितमहीप ऋषिन्ह कहें दोन्हीं _ 
करत विनय बहु विधि नरनाहू & लहेउं श्राज जग जीवन लाह | 
तब ड गौवोंकों सब प्रकार अलंक्रत कर हषित हो राजाने ऋषियोंको प्रदान किया और 
बहुतसी भ्रार्थना करते हुए राजाने कहा कि आज मुझे संसारमें जीने का लाभ मिला ॥ ४ ॥ 
पाइ श्रशीश सहोश श्रनन्दा & लिये बोलि पुनि याचक वृन्दा | 
कनक बसन सणि हय गय स्यंदन ७ दिये बूझि रुचि रविकल नन्दन | 
आशीर्वाद पाकर राजा दशरथ बड़े ही आनन्दित हुए, फिर उन्होंने याचकोंको बुलाया । | ् 
और इच्छानुसार स्वर्ण, घोड़े, हाथी और रथ जिसने जो माँगा प्रदान किया ॥ ६ ॥ त 
चल बढ़त गावत गुण-गाथा & जय जय जय दिनकर कुलनाझा 
इहि विधि राम विवाह उछाहू & सकं न बरणि सहसमुख जा जह हट 
तब सब्रके सब महाराज दशरथका यशोगान करते हुए जहाँके तहाँ चले गये, ई 
प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके विवाह उत्सवको हजार मुखवाले शेषजी भी वर्णन नहीं कर सकते ।। 
दोहा-बार-बार कौशिक चरशा, शीश नाय कह राउ। 
यह सब सुख मुनिराज तव, कृपाकटाक्ष प्रभाउ ॥३४१॥ 
राजा दशरथ बारम्बार विशवामित्रके चरणोंमें शिर नवाते हैं और कहते हैं कि, हे मुनिराज! | 
यह सारा सुख आपकी कृपासे ही प्राप्त हुआ है ।।३४१॥। -- ० 
जनक सनेह शील करतूती ® नुप सब भाँति सराह विभूती _ 
नित उठि बिदाश्रवधपति माँगाह्‌ $ राखाह जनक सहित अनुरागह 
जनकजीके स्नेह-शील और कीतिको राजा दशरथजी सराहते और नित्यः प्रति चलना आ 
चाहते, किन्तु अत्यन्त प्रेम सहित महाराज जनकं उनको रख लेते हैं ।। २॥ ° 
_ नित नूतन आदर अ्रधिकाई & दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई 
नित नव नगर अनंद उछाहू & दशरथ गवन सुहाइ न काहू 
: नित्य ही आनन्द बढ़ता जाता है और प्रतिदिने हजारों श्रकारकी पहुनाई होती है। नगर 
नित्य ही नवीन आनन्दोत्सव. होते, दशरथजीका जाना किसीको अच्छा नहीं लगता ठ hg 
बहुत दिवस बीते इहि भांतो & जनु सनेह रजु बंधे बरातो | 
. कौशिक शतानन्द तब जाई ® कहा विदेह नूर्पाह समुझाई 
। जब इस प्रकार बहुत दिन बीत गए ओर सब बराती स्नेहरूपी रस्सी में बंधे 
तब विश्वामित्र और शतानन्दजी, जनकजीके पास जाकर Pa से ्मझाक 
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३०२ रामायण -बालकाण्ड सटीक ] 


ब अ  ््््््झ्ँ् } 
भलेहि नाथ कहि सचिव बुलाये $ कहि जयजीव शीस तिन्ह नाये . 
अब महाराज दशरथको जाने गो आज्ञा दीजिए--यद्यपि आप स्नेहको छोड़ नहीं सकते। तब. 


[ बरात-विदाई 


हे नाथ ! बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उन्होंने अपने मंत्रियोंको बुलाया तो वे आकर शिर नवाये । 


कोहा-अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाव । | 
भये प्रेसवश सचिव सुनि, विप्र सभासद राव ॥ ३४२॥ 
तब राजा जनकने कहा--हे मन्त्रिवर ! महाराज दशरथजी अब जाना चाहते हैं, रनिवास 


` में खबर कीजिए । यह सुनकर मन््त्रियों सहित सभासद प्रेमके वश हो गये || ३४२ ॥ 


प्रवासिन सुनि चली बराता ® पूछत सकल परस्पर बाता 


, सत्य गवन सुनि सब बिलखाने ७ मनहुँ साँझ सरसिज सक्चाने 


बरातको विदा होते देख पुरवासी व्याकुल होकर एक दूसरेसे पूछने लगे कि सत्य ही बरात 
की विदाई है ? यह सुनकर लोग दुःखी हुये, जैसे सन्ध्या समयमें कमल सकुचा जाते हैं ॥ 


जहें जहें आवत बसे बराती ® तहें तहं सीध चला बहु भाँती 


' विविध भाँति मेवा पकवाना 8 भोजन साज न जाइ बखाना 


तब आते समय मार्गेमें जहाँ-जहाँ बरातियोंको वास करना पड़ा था, वहाँ-वहाँके लिएं अनेक 


. प्रकारका सीधा, सामान भाँति-भाँतिका मेवा और पक्वान्न चल पड़ा जो वर्णनातीत है ॥ 


भरि भरि बसह अपार कंहारा ® पठये जनक अनेक सुआरा 


तुरंग लाख रथ सहस-पचीसा & सकल संवारे नख श्र शीशा 


. वह अपार सामग्री अगणित बलों और कहारोंपर लादकर राजा जनकने भेजी ।। ५ ॥ 


5 द फिर एक लाख घोड़े और पचीस हजार रथ सबको शिरसे पेर तक सजाकर ।। ६:॥। 
मत्त सहस दश कुञ्जर साजे &जिर्नाह देखि दिशि कञ्जर लाजे 


कनकबसनमरिभरि-भरियाना& महिषो धेनु वस्तु विधि नाना 
_ साथ ही दसहजार मतवाले हाथी सजाये जिन्हें देखकर दिग्गज भी लज्जित होते थे तथा सुवणं, 


 मणि-ओर वस्त्रोदिसे विमानोंको भरकर गाय, भेस आदि सभी पदार्थ संग्रहकर दिया गया । 


ट -दोहा-दाइज ग्रसित न कहिय सकि, दीन्ह विदेह बहोरि । 


जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरि ॥३ ४३॥ 


किर महाराज जनकने इतना अपार दायज दिया जो कंहा नहीं जाता | उसे देखकर 
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तुलसीकृतः रामायण-बालकाण्डं ] [ बरातःविदाई ३०३. | 
TY ——_——्््7््््््््््् ओ 
पूनि-पुनि सीय गोद करि लेहीं & देइ अशीष सिखावन देहीं | 
'होइहह सन्तत पिर्याह पियारी & चिर ्रहिबात अशोष हमारी 
वे बारम्बार सीताजी को गोदमें लेतीं और आशीर्वाद देकर शिक्षा देती हुई कहती, 
तुम्हारा सोहाग अचल होवे और अपने प्रियतमको सर्वदा ही प्रिय रहो ॥ ४॥ 
सासु श्वसुर गुरु सेवा करह & पति रुख लखि आयस्‌ अनुसरह 
श्रति सनेह वश सखी सयानी & नारि धर्म सिखर्वाह म॒दुबानी 
सास, ससुर और मुरुकी सेवा करती हुई पत्तिके रुखको देखकर उनकी आज्ञाका पालल | 
"करना । इसभ्रकार चतुर सखियाँ अत्यन्त स्मेहु-युक्त वाणी में (सीताजीको ) स्त्रीधर्म सिखाने लगीं।। ` - 
सादर सकल कुंवरि समुझाई $ रानिन बार-बार उर लाई | 
बहुरि बहुरि भेटति महतारी & कहहि विरंचि रची कत नारी | 
इस प्रकार सधने प्रेम पूर्वक सीताजीको समझाया और रानियोंने बारम्बार हृदयसे उ 
लगाया । माता फिर-फिर भेंटतीं और कह़तीं कि, ब्रह्माने स्त्रीको क्यों बनाया?!  - 8 
दोहा-तेहि अवसर माइन सहित, राम भान-कुलकेत। ' 
चले जनक मन्दिर मुदित, बिदा करावन हेतु ॥३४४॥ 
उसी समय भानुकुलक़्े केतु रूप श्रीरामंचन्द्रजी अपने भाइयों सहित प्रसन्न मनसे जी 
विदाईके लिए राजा जनकके महल (रनिवास) की ओर चले ॥ ३४४ ॥: | जी 
चारिउ भइ सुभाव सुहाये $ नगर नारि नर देखन आये | 
कोउ कह चलन चहत हैं आज्‌ & कीन्ह विदेह विदा कर साज 
तब उन स्वाभाविक सुन्दर चारों भाइयोंको देखनेके लिए नगरके स्त्री-पुरुष आ गये ज 
॥ १ ॥ कोई कहता कि, आज ही चले जायेंगे, विदेहराजने सब.तैयारी कर दी है॥ २॥ ४ 
लेहु नयन भरि रूप निहारी & प्रिय पाहुने भूष सूत चारी 
को जाने कहि सुकूत सयानी & नयन॑अंतिथि कोन्हे विधि आनी 
' ` ` नेत्र भरकर इनके स्वरूपको देख लो क्योंकि राजाके चारों पुत्र प्यारे. पाहुने हैं हें सखी ! 
. “कौन जानता है कि किस पुण्य-प्रतापसे ब्रह्माने इन्हें लाकर हमारे नेत्रोंका अतिथि किया है ॥ 
' सरणशीलं जिमि पाव पियूषा & सुरतरु लहे जन्म कर भूखा 
` पाव नारको हरिपद जसे ® इनकर दरशन हम कहें ते 
[ नहीं तो इनका दर्शन हम लोगोंको वेसे ही दुर्लभ है, जैसे मृतकको अमृत, दरिट्रक 
' कल्पवृक्ष और नारकी मनुष्यको भगवानका परम पद ( मोक्ष ) दुलंभ होता है ॥ ६ 
_निरखि राम शोमा उर धरहू $ निज मन फणि मूरतिमणि कर 
_ इहि विधि सर्बाह नयनफल देता& गये कंबर सब राज नि 
_ _श्रीरामचन्द्रजीकी शोभाको देखकर उन्हें सपंकी मणिके समान अपने हृदय सें रख लो ॥ ७। 
ह इस प्रकार नेत्रोंका फल देते हुए सब राजकुमार रनिवासमें जापहुंचे॥ ८॥ | 


३०४ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] 


` दोहा-रूप सिन्धु सब बन्धु लखि, हरषि उठेउ रनिवासु । 


करहि निछाबरि ग्रारतो, महामुदित मन सासु ॥ ३४४ 
तब उन रूपके समुद्र चारों भाइयोंको देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा और 
सास रानी सुनयना प्रसन्न मनसे उनकी आरती करके न्योछावर देने लगीं ।। ३४५॥ लगी 
देखि राम छबि अति अनुरागीं & प्रेम-विवंश पुनि पुनि पद ला 
रही न लाज प्रीति उर लाई & सहज सनेह बरणिं किमि जाई 
इस प्रकार श्रीरामजीकी शोभाको देखकर अत्यन्त प्रेमके वशीभूत हो धारबार चरणोंपर 
गिरने लगीं । यह स्वाभाविक स्नेह कसे. वर्णन हो, तब लज्जा-रहित प्रीति हृदयमें भा गई ।( 
भाइन सहित उबटि अन्हवाये $ छरस अशन अति हेतु जिवाये 
बोले राम स॒अवसर जानी ® शील सनेह सकूच मसुदुबानी 
फिर सब भाइयोंको उबटन लगा स्नान कराकर बड़े प्रेमसे षट्रस भोजन कराया। 
तब अच्छा समय जानकर श्रीरामचन्द्रजी सकुचा कर शील स्मह युक्त मीठी वाणीमें बोले ॥ 
राउ. अवधप्र चहत सिधाये & बिदा होन हित हर्माह पठाये 
सातु मुदित मन आयसु देहू $ बालक जानि करब नित नेह 
राजा अवधपुरको जाना चाहते हैं, विदाईके लिए हमको भेजा है। हे माताजी ! 
प्रसन्त मनसे आज्ञा दीजिए और अपना बालक जानकर संदा प्रेमं रखियेगा ।। ६॥ . 
सुनत बचन बिलखेउ रनिवास्‌ ® बोलि न सर्काह प्रेमवश सास्‌ 
हृदय लगाय कूवारि सब लीन्हों & पतिन सोंपि विनती अति कीन्हीं 
. यह्‌ सुनते ह्वी रनिवास दु:खी हो गया, सुनैनाजी प्रेमसे कुछ बोल न सकी ।। ७ ॥। उन्होंने 
सब राजकुमारियोंको 'हृदयसे लगाकर उन्हें उनके पतियोंको विनय पूर्वक सौंप दिया ।। ८ ॥ 
छन्दकार विनय सिय रार्माह समर्पी जोरिकर पनि पनि कहे । 
बलि जाउं तात सुजान तुम कहुँ विदित गति सबकी अहै ।। 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जानवी । 


तुलसी सुशील सनेह लखि निज किकरी करि मानकी॥। ६१॥। . 


[ बरात-विदाई | 


पुलसीदासजी कहते हैं कि सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीको सौंपकर बारंबार विनती कर | 
हाथ जोड़कर कहने लगीं, कि हे तात ! मैं तुम्हारी बलि जाऊँ, तुम चतुर हो, सबके मनकी 


गतिको जानते हो अतः इन कुटम्ब सहित पुरवासियों युक्त मुझे और राजाको यह सीता 


प्राणोसे भी अधिक प्रिय है; सो तुम इसके सुन्दर शील औ 
` समान मानमा ॥ ६१ ॥ क pps 


 सोरठा-तुम परिप्रन काम, ज्ञान शिरोमरि भाव प्रिय। 
जन नुनगाहक राम, दोषदलन करुनायतन ॥ ४०३ | 
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` असं कहि रही चरन गहि रानी & प्रेम पंक जन गिरा समानी ह 


` प्रकारसे सासुका सम्मान किये ॥ २ ॥ 


-संजु मधुर सुरति 'उर -आनी ® भई सनेह शिथिल सब रानी | 


` अथे विकल खग सग यहि भाँति ® सनुज दशा केसे कहि 


, उसी समय प्रेस युक्त नेत्रोंमें जल भरे भाई कुशध्वज सहित राजा जनक भी आ 


` तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ बरात-विदाई ३०५ 
“se >>७०७५५>०७५७०५७७. ०. 


तुम सवदा ही परिपूर्ण काम और भाष-प्रिय ज्ञानियोंमें शिरोमणि हो ॥ हे राम! तुः 
भक्तोंके गुण-ग्राहक भौर उनके दोषोंको नष्ट करनेवाले और करुणाके धाम हो ॥ ३५ ॥ 


सुनि सनेह सानी बर बानी ® बहु विधि रास सासु सनमानी 
ऐसा कहकर रानी सुनैना उनके पाँवको पकड़कर ऐसे चुप हो रहीं मानों प्रेमपंकरमें 
वाणी लुप्त हो गई हो ॥ १॥ तब उस स्नेह-युक्त श्रेष्ठ वाणीको सुनकर रामजी बहुत | 


रास विदा साँगत कर जोरी ® कीन्ह प्रणाम .बहोरि बहोरी | 
पाइ अशौष बहुरि शिरनाई & भाइन सहित चले रघराई | 

फिर श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर विदा मांगी और बारम्बार प्रणाम किये ॥ तब | 
आशीर्वाद पाकर शिर झकाए, और श्रीरामचन्द्रंजी भाइयों सहित चल पड़े ॥| ४ ॥ | अ 


पूनि धीरज धरि कुँवरि हँकारी & बार-बार भेर्टाह महतारी ' 
तब उनकीं सुन्दर मूर्तिको हृदयमें लाकर सब .रानियाँ स्नेहसे शिथिल हो गयीं ॥ फिर 
धैय धारण कर कुमारियांको बुलाकर मांतायें बारम्बार भेंटने लगीं ॥। ६॥ 
पहुँचार्वाह फिरि मिलहि बहोरी® बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी | 
पनि-पूनि मिलत सखिन बिलगाई® बाल वत्स जन्‌ धेनु लवाई | 
इस प्रकार पहुँचातीं और मिलती, प्रीति बहुत बढ़ गई। तब उस प्रकारके धारम्बारं मिलाप 
से वैसा ही प्रकट हो रहा था मानों कोई नवीन ब्याई गौ अपने बछड़ेसे मिल रही हो ॥८।। _ 
दोहा-प्रेस विवश नर नारि सब, सखिन सहित रनिवास । क 
सानहु कीन्ह विदेह पुर, करुना विरह निवास ॥३४६॥ 4 

इस प्रकार सखियों सहित सारा रनिवास प्रेमके वशीभूत हो गया, मानों करुणा और 
विरहने जतकपुरमें निवासकर लियो हो ।। ३४६॥ A 
शुक-सारिका जानकी ज्याये $ कनक पींजरन राखि पढ़ाय 
ब्याकल कहहि कहाँ वैदेही 8 सुनि धीरज परिहर न कही 
सीताजीने जो तोता और मैंना सोनेके पिजड़ोंमें रखकर पाशा और पढ़ाया था। वे व्याकुल 
होकर कहने लगे कि सीता कहाँ हैं ? उसे सुनकर जो घय न छोड़े ऐसा कोन है ? ॥ गाती ॥ 


बन्ध समेत जनक तब आये & प्रेम उसंगि लोचन जल ' 
जब सुआ एवं तोता जैसे पक्षी भौरः मृग ऐसे विकल हुए तो मनुष्यकी दशा कयाः 


बिलोकि वि धीरता भागो $ रहे कहावत प्रम 


३०६ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ सीताकी विदाई 


लीन्ह राउ उर लाय जानकी ® सिटी सहा सर्याद ज्ञान की 
यद्यपि वे बड़े विरागी थे; किन्तु सीताज़ीको देखते ही. उनका धेयं जाता रहा ॥ ५॥ 


` उनके ज्ञानकी मर्यादा लुप्त हो गई और सीताजीको हृदयेसे लगा लिये ॥ ६ ॥ 


समुझावत सब सचिव सयाने & कीन्ह विचार सुअवसर जाने 
बारहि बार सृता उर लाई ® सजि सुन्दर पालकी मंगाई 
मन्त्री समझाने लगे, तब सुअवसर जानकर उन्होंने धैय धारण किया ।।७।। और पुत्री 
को बारम्धार हुदयसे. लगाकर सजी हुईं पालकी .मेंगायी ।। ८:॥। 
दोहा-प्रेस विवश नर नारि सब, जानि सुलंगन नरेश । 
कुंवरि चढ़ाई पालकी, सुसिरे सिद्धि गरोश ॥ ३४७॥ 


समस्त स्त्री-पुरुष प्रेमके विशेष वश हो गए, तब सुन्दर लग्न जानकर राजाने राजकुमारी 
को पालकीमें चढ़ाकर सिद्धिदाता गणेशजीका स्मरण किया ।। ३४७ :।। 


बहुबिधि भूप सुता समुझाई ® नारि धर्म सब रीति सिलाई 
दासो दास दिये बहुतेरे 8 शुचि सेवक जे प्रिय लिय कर 
बहुत प्रकारसे राजा जनकने पुत्रीको समभाकर स्त्री-धमे और कुलकी रीतियाँ सिखाई 
तथा सीताजीके प्रिय जितने भी पवित्र हैवक और दा्ियाँ थीं सबको साथं कर दिया॥।२।। 


सीय चलत ब्याकुल प्रवासी ® होहि शकून शुभ मंगलराो 


भूसुर सचिव समंत समाजा & चले संग पहुंचाचन राजा 


सीताजीके चलते ही. नगरके रहनेवाले लोग व्याकुल हो गए और मंगलोंकी राशि शुभ . 


' शुन होने लगे॥६॥ तब ब्राह्मणों और मन्त्रियोके समाज सहित राजा जनक पहुँचाने चले ॥।४।। 


समय विलोकि बाजने बाजे $ रथ गज बाजि बरातिन साजे 
दशरथ विभ्र बोलि सब लीन्हे $ दान ञान परिप्रणा कीन्हे 

उधर बरातियोंने अपने हाथी, घोड़े और रथ सजा लिए और समय देखकर: बाजे बजने 
लगे ॥५॥ राजा दशरथने समस्त ब्राह्मणोंको बुलाकर दान-मानंसे सन्तुष्ट किया ।।६॥। 


चररण सरोज धूरि धरि शीशा & मुदित सहीपति पाय अशीशा 


 सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना ® मंगल सूल शकून भं नाना 


फिर उनके चरणोंकी धूलि शिर पर चढ़ाकर प्रसन्न मनसे आशीर्वाद लिए और श्रीगणेश | 
जीका स्मरण कर प्रस्थान किए तो नाना श्रकारके मंगलोंके मूल शकुन होने लगे ।८॥ | 


[ दोहा- सूर प्रसून बरर्षाह हरवि, कर्राह अप्सरा गान। 


` चल अवधपति अवधपुर, मुदित बजाइ निसान॥३४८॥। | 
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तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड ] [ अवध-भुवालको जनकका पहुँचाना. ३०७ | 
“कृ tN 


भूषण बसन बाजि गज दीन्हें & प्रेम पोषि ठाढ़े . सब कीन्हें. 

फिर राजा दशरथने बिनयपूर्वक समस्त श्रेष्ठजनोंको लौटाकर प्रेमपूर्वक समस्त मँगत्रोको 
बुलाकर सबको खड़ाकर आभूषण, तस्त्र और हाथी घोड़े भी दिये ॥ २ ॥ ह 
बार-बार विहदावलि भाखी 8 फिरे सकल रार्माह उर राखी 
बहुरि-बहुरि कोशलपति कह॒हीं & जनक प्रेमवश फिरा न चहहीं 


तब वे राजाकी बिरुदावली बखानकर रामजीको अपने हृदयमें स्थानः देकर लौट पड़े। | 
कोशलपति (दशरथजी) बारम्बार कहते, किन्तु प्रेमे वश राजा जनक नहीं लौटते ।। 


पुनि कह भूपति बचन सुहाये $ फिरिय महीप दुरि बड़ि आये | 
राउ बहोरि उतरि भए ठाढ़े ® प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े 
उन्होंने फिर सुहावनी वाणीमें कहा-राजन्‌ ! अब लौटिये, बहुत दूर आ गए ।।५॥। फिर 
वे स्त्रयं रथसे उतरकर खड़े हो गए और उनके नेत्र प्रेमजलसे डबडबा गए || ६ ॥ 
तब विदेह बोले कर जोरी ® बचन सनेह-सुधा जन॒ बोरी | 
करों कवनविधि विनय सुहाई & महाराज मोहि दीन्ह बड़ाई | 
तब राजा जनकजीने हाथ जोड़कर मानों स्नेहरूपी अमृत रससे युक्त बाणीसें | 
कहा -हे महाराज ! मैं आपकी सुन्दर विनय किस प्रकार करूँ, आपने मुझको बड़ाई दी है ॥ | | 
दोहा--कोशलपति समधी सजन, सनमाने सब भाँति । 
. सिलन परस्पर विनय प्रति, प्रीति न हृदय समाति॥३४९॥ 


तष राजा दशरथजीने ऐसे सुनकर समधीका सब प्रकारसे सम्मान किया । फिर मिलते 
समथकी वह पारस्परिक विनती और प्रीति हृदयमें नहीं समाती ॥ ३४४ ॥ 


मुनि मंडलिहि जनक शिरनावा & ग्राशीर्वाद सर्बाह सक -पावा _ 
सादर पुनि भेटे जामाता & रूप शील गुणनिधि सब भ्ाता _ 


फिर राजा जनकजीने मुनीश्वरोंकी मण्डलीको शिर झुक्राकर सबसे आशीर्वाद पाया | 
और फिर रूपशील और गुणनिधि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब भाइयोंको भटकर ॥। RF 


जोरि पंकरुह पारि सुहाये ® बोले बचन प्रेस जनु छाये _ 
रास करों कहि भाँति प्रशंसा $ मुनि महेश सन मानस हंसा _ 

फिर कमल समान दोनों हाथ जोड़ सुहावने वचन वोले कि, हे राम ! मैं तुम्हारी प्रशंसा 
किस प्रकार करूँ ? तुम श्रीमहादेवजी और समस्त मुनियोंके मानस-सरोवरके हंस हो ॥ ५॥ | 
करहि योग योगी जोह लागी $ क्रोध सोह ममता मद त्याग 
' व्यापक ब्रहम श्रलख अविनासी & चिदानन्द निर्गुण गुण रासो 

जिनके लिए योगिजन कोध-मोह, ममता और मद त्यागकर योग किया करते हैं। 
जो व्यापक, ब्रह्म, अलख अविनाशी, सत्य, चैतन्य, निर्गुण और गुणों की राशि हैं ॥ ६ 
मन समेत जेहि जान न बानो ® तरकि न सर्काह सकल अर 
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हल रामायण बालकाए्ड सटीक ] . {| जनककी नम्रता 


महिमा निगम नेति करि कहहीं 8 जो तिहुंकाल एक रस रहहीं 
जिसे मन और वाणी नहीं जान सकती और जहाँ तर्कं और समस्त अनुमान भी सफल . 
नहीं होते । जिसकी महिमाको वेद नेति-नेति कहते हैं और जो तीनों कालमें एकरस रहता है ।। | 
दोहा-नयनविषय सोकहं भयउ, सो समस्त सुख मुलं। 
सर्बाह लाम जग जीव कहें, भये ईश अनुकूल ॥ ३५०॥ 
वही समस्त सुखोंके मूल आप मेरे नेत्रोंके विषय हुए (अर्थात्‌ मुझे दर्शन दिये) आप जैसे ईश्वर 
के अनुकल होनेपर जीवको इस संसारमें सभी भ्रकारका लाभ प्राप्त हो जाता है ।।३५०॥ 
सर्बाह भाँति मोहि दीन्ह बड़ाई & निज जन जानि लीन्ह अपनाई 
होहि सहस दश शारद शेषा ® करहि कल्प कोटिन भरि लेखा 
सो आपने मुझे सब प्रकारसे धड़ाई दी, जो अपना भक्त जानकर अपना लिया है॥ १।। इस 
बातको यदि दस हजार मुखसे शेष और सरस्वती भी करोड़ों कल्पों तक लिखें तो भी ।।२॥ 
सोर भाग्य राउर गुण गाथा ७ कहिन सिराहि सुनिथ रघुनाथा ` 
में कछ कहों एक बल सोरे & तुम रीझहु सनेह लुठि थोरे 
है रामजी ! यह तो मेरा सोभाग्य है अन्यथा आपके गुणीके समूहको कहकर कोई नहीं पार _ 
पा सकता । मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप थोड़े ही स्नेहसे रीझ जाते हो ॥। 
बार बार मागहु कर जोरे & मन परिहर चरण जनि सोरे 


सुनि वर बचन प्रेम जनु पोषे & प्रण-काम राम परितोषे . 
मैं हाथ जोड़कर बारम्धार यही माँगता हूँ कि, 

त्यागे । जनककी ऐसी प्रेमपूर्ण श्रेष्ठःवाणीको सुनकर 
; h . करि वर बिनय ससुर सनसाने ® पि 
 बिनती बहुरि भरत सन कोन्ही ® 


जनकजीको अपने पिता और 


र 5 उनका, सम्मान किया । फिर जनकजीने भरतजीकी विनती की ए 


दोहा-मिले लषण 'रि 


| तुलसीकृत अलसी रावणाला ] | वोरा वेर ३ रामायण-बालकाण्ड ] | अयोध्यापरोशा वा हर 
` जो सुख सुयश लोकपति चहहीं & करत मनोरथ सकचत अहही | 
हे मुनीश्वर ! सुनिए, आपके दशनसे कुछ अगम नहीं है, मेरे मनमें यह विश्वास है। | 
जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं और मनोरथके लिए संकुचित रहा करते हैं ॥४! 
सो सुख सुयश सुलभ मोहि स्वामी ७ सब विधि तव दर्शन अनगामो 
कीन्ह विनय पृनि-पनि शिर नाई $ फिरे सहीपति आसिष पाई । 
सो है स्वामी ! वही सुख और सुन्दर यश आपके दर्शनोंसे मुझे सहज ही प्राप्त हो | 
गया । विनती .करते हुए राजा जनकजी विश्वामित्रजीसे भी आशीर्वाद लिये ।॥ ६५ °. 
चली बरात निसान बजाई & मदित छोट बड़ सब समदायी | 
रासहि निरखि ग्राम नरनारी $ पाय नयन फल होहि सुखारी 
तव प्रसन्न मनसे डङ्का बजाकर सारे समाज सहित बारातने प्रस्थान किया ॥७॥ ग्रामके 
स्त्री-पुरुष श्री रामचन्द्रजीको देख अपने नेत्रोंका फल पाकर सुखी होने लगे ॥ ८ ॥ र 
दोहा-बीच-बीच वर-वास करि, मग लोगन सुख देत । a 
अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आइ जनेत ॥ ३५२ ॥ | 
तब मार्गमें कहीं-कहीं वास करते और मागेके लोगोंको सुख देते हुए, शुअःदिनमें बरात | 
अयोध्याके पास आ पहुँची ॥ ३५२ ॥ > 
हने निसान पणव बहु बाजे ® भरि शंख ध्वनि हय गज गाजे | 
झाँझ सरि डिडिमी सुहाई & सरस राग बार्जाह सहनाई | 
तंब तो निशान, ढोल बर बहुत से बाजे बजने लगे, शंख और क्गाड़ोंकी ध्वनि होनो | 
लगी, घोड़े-हाथी चिग्घाड़ने लगे । झाँझ, मृदंग और शहनाई रसीले रागरसे बजने लगी ॥२। | 
प्रजन. आवत अकनि बराता & मुदित सकल पलकावलि गाता 
निज निज सुन्दर सदन सँवारे & हाट बाट चोहट प्र द्वारे 
जब नगरवासियोंने सुना कि, धारात आ रही है तो सब लोग प्रसन्न हो पुलकायमान 
हो गये ॥३॥ और अपने-अपने सुन्दर घरोंको सजाकर नगरके द्वारोंको सजा दिये ॥॥।४।। 
गली सकल अरगजा सिचाई & जहे तहे. चोक चारु प्राई 
बनी बजार न जात बखाना ® तोरण कतु पताक बिताना 
समस्त गलियोंको अरगजासे सींचकर जहाँ-तहाँ सुन्दर चौक पुरा दिया ॥५॥ तोरणः 
धवजा पताकाओंसे सजो हुई बाजारकी बनावट बखानी नहीं जाती ॥ ६॥ 
सकल पंगिफल कदलि रसाला & रोपे बकूल कदम्ब तंमा 
लगे सभग तरु परसत धरणी $ मणिमय आलबाल कलकर 


So 
थ 


. विविध विधान बाजने बाजे ® मंगल मुदित समित्रा साजे 
हृरद दूब दधि पल्लव फूला & पान पंगिफल नंगल ' सला 


` हल्दी, दुब, दही, तन फूल, पानःसुपारी और मांगलिक पदार्थ उसमें रखे ।। ४ ।। | 
. -अच्छत अकुर रोचन लाजा & मंजुल मंजरि तलसि बिराजा | 
CN 8 मजल मंजरि तुलसि बिराजा | 


._ राम दरश हित अति अनुरागों $ परिछन साज सजन सब लागों 


३.१० रामाथण-बालकाण्ड सटीक | [ बारातका अयोध्या लौटना 


दोहा-विविध भाँति मंगलं कलश, गृह गृह रचे संवारि । 
सुर ब्रहसादि सिहाहि सब, रघुबर पुरी निहारि ॥३५३॥ 
घर-घरमें शोभायुक्त माङ्गलिक कलश सजाकर रखे गए । ऐसी श्री रघुनाथजीकी पुरी 
अयोध्याको देखकर ब्रह्मादिक देवता भी ईर्ष्या करने लगे ॥| ३५३ ॥ . 


भूप भवन तेहि अवसर सोहा & रचना देखि भदन. मन मोहा 
मंगल शकुन मनोहरताई & ऋधि सिधि सुख सम्पदा सुहाई 


उस समय राजा दशरथका भवन फंसा शोभित था कि जिसकी रचना देखकर कामदेवका भी 
मन मोहित ड्ल रहा था। ऐसा मंगल शकुन,मनोहरता सिद्धियाँ,सुख और सम्पदा शोभायमान थीं।।' 


जन्‌ उछाह सब सहज सुहाए & तनु धरि धरि दशरथ गुह आए 
दंखन हेतु राम बेदेही ७ कहह लालसा होइ न कही 

` मानों समस्त उत्साह साक्षात्‌ शरीर धारण कर राजा दशरथके गुहमें आए थे । तब 
भला कहो तो सही कि सीता-रामका दर्शन करनेकी किसे इच्छा नहीं होगी ? ॥ 


यूथ यूथ मिलि चलां सुञ्रासिनिक्षनिज छबि निम्दहि मदन बिलासिनि 
सकल सुमंगल सजे आरती ® गार्वाह जनु बहु वेष भारती 
झुण्डकी झुण्ड कोमलाङ्गी स्त्रियाँ जो रतिका भी निरादर करनेवाली थीं, हाथमें सुन्दरः 


* आरती सजाकर चलीं मानों सरस्वती ही बहुत-सा रूप धारणकर गा रही हों ॥ ६॥ 


भूपति भवन कोलाहल होई & जाय न बरणि समय सुख सोई 
कोशल्यादि राम महतारी & प्रेम विवस तनु दशा बिसारी 
राजा दशरथके गहमें कोलाहल हो रहा था, उस समयके सुखको खाना नहीं जाता ॥ 
कोशिल्यादि मातायें प्रेमके वशीभूत ह अपने शरीरकी दशाको भल रही थीं ॥ 
दोहा-दिये दान विप्रन विपुल, पूजि गनेश प्रारि।. 
ह पिव ह दरिद्र जन्‌, पाय पदारथ चारि ॥ ३५४ ॥ 
उन्होंने श्रीमहादेवजी और गणे ii न्नः तः 
दिया तो वे ऐसे ला मानो (स Go । मो 2 


प्रेम प्रमोद विबश सब माता ७ चर्लाह न चरन शिथिल भे गाता 


_ इस प्रकारके प्रेमानन्दसे विवश हो माताओंका पाँव नहीं ! 
का उठता था ।॥। १॥ परनन्‍्त श्रीरामजी के 
दशनोंके लिए अत्यन्त अनुरागसे युक्त वे आरतीका साज़ सजाने लगीं ॥ २। | 


अनेक प्रकारके बाजे प्रसर | 
प्रकारके बाजे बजने लगे और सुभित्राने प्रसन्न भिनसे मंगल थाल सजाये ।। ३ ।। _ 
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तुलसीक्कतं रामायंण-बालंकाण्ड ] [ रामजीका बारात सहित अयोध्यामें प्रवेश ३११ 


छह पुरट घट सहज सुहाये 8 मदन सकूचि जनु नोड़ बनाये 
अक्षत, अँखुये, गोरोचन, लावा और तुलसीकी कोमल मंजरी और रंगे हुए सोनेके घड़े, | 
जो साधारण ही बड़े शोभायमान थे, मानों कामदेव रूपी पक्षीने घोंसला बनाया हो ॥।६।. | 
शकून सुगन्ध न जाइ बखानी $ मंगल सकल सर्जाह्‌. सब रानी 
रचीं आरती विविध विधाना & मुदित करहि कल मंगल गाना | 
सब रानियाँ शुभप्रद सुगन्धियोंसे ऐसा युक्त हो रही थीं कि बखान नहीं हो सतपा 
विविध भाँतिकी आरती सजाकर और प्रसन्न होकर सब सुन्दर मांगलिक गीत गाती हुई . 
. दोहा-कनकथार भरि मंगलन्हि, कमल करनि लिये मात । आ 
चलों मुदित परिछन करन, पलक प्रफुल्लित गात ॥३५५॥ | 
-, सातायें अपने कमलवत्‌ हाथोंमें. सुवर्णके थांलमें मांगलिक द्रव्योंको भरकर लिए हुए | 
प्रसन्न मनसे परिछन करने चली, उनके शरीर पुलकायमान हो रहे थे॥ ३५५ ॥ ~ 
शप धूम नभ सेचक भयउ & सादन घन मण्डल जनु छथऊ | 
सुरतर सुमनं माल सुर वरर्षाह & मनहुँ बलाक अवलि मन करर्षाह | 
उस समय धूम्राच्छच्न आकाश ऐसा हो गया, मानों सावंनके बादल आकाशको छाए हों, | 
देवतागण कल्पवृक्षके पुष्प-मालाओंको एसे बरसां रहे थे मानों धगुलोंका झुण्ड उड़ रहाहो॥२॥ | 
संजुल सणिसण बन्दनवांरे 8 सनहुँ पाकरिपु चाप सँवारे | 
प्रकर्टाहिडुर हिअटन्हिपरभासिनि$्षचारु चपल जन्‌ दमर्काहं दामिनि | 
और सुन्दर मणि युक्त बन्दनवारें ऐसी लटकती हैं, मानों इन्द्रने धनुष संभाला है। 
बारात देखनेको अटारियोंपर स्त्रियाँ बिजलीके समान लुक-छिप रही थीं ।। ४ ॥ ज 
दुल्दुभि ध्वनि घन गरर्जाह घोरा $ याचक चातक दादुर सोरा | 
-सुर सुगन्ध शुचि बराह बारी $ सुखी सकल शशिपर नर नारो | 
नगाड़े ऐसे बजते हैं मानों बादल घोर गरजते हैं और मांगनेवाले मानों पपीहे, मेढक और 
मोर हैं । देवता सुगन्ध युक्त निमंल जल बरसाते और सब स्त्री-पुरुष सुखी हो रहे हैं ६ 
समय जानि गुरु आयसु दीन्हा & पुर प्रवेश रघुकूल मणि कीन्हा | 
'सुमिरि शंभु गिरजा गणराजा ® मुदित महीपति सहित समाजा _ 
` तब उपयुक्त समय देख गुरुदेवकी आज्ञासे श्री रामचन्द्रजीने नगरमें प्रवेश किया।।७।। तब राजा | 
दशरथ अपने समाज सहित शंकर-पावंती एवं गणेशजीका स्मरण करके प्रसन्न हुए ।।क।। 
दोहा-होहि शकून बरसाहि सुमन, सुर डुन्दुमो बजाइ। 
विबुध बध्‌ नार्चाह मुदित, मंजुल मंगल गाइ ॥ ३५६। 
तब शकुन होने/लगे, देवता लोग दुन्दुभी बजाते हुए फूलोंकी वर्षा करने लगे और देवता 
स्त्रयाँ प्रसरुनतासे नाच-ताचकर सुन्दर मांगलिक गीत गाने लगीं ॥। ३५६ ॥ 
मागध सूत बन्दि नट नागर ® गार्वाह यश तिह लोक उ 
धुनि विमल्‌ वेद बर-बानी ® दश दिशि सु 
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माँगनेवाले, पौरा पौराणिक, भाट और चतुर नट तीनों लोकोंमें 'उंजाला करनेवाले यशको 
गाते हैं ॥॥१॥ सुन्दर आनन्दसे सनी हुई दशों दिशाओंमें वेद वाणी सुनाई देती है ।।२॥ i 
विपुल बाजने बाजन लागे $ नभ सुर नगर लोग अनुराग 
बने बराती बरनि न जाहीं ® महा सुदित मन सुख न समाहीं ' 
अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे, आकाशमें देवता और नगरवासी मनुष्य प्रसन्न हुये । बारातियों 
का बनाव बखाना नहीं जाता और उस समयकी अत्यन्त प्रसन्नताका सुख मनमें नहीं समाता: ॥४॥ ` 
पुरवासिन तब राउ जुहार ® देखत रार्साह भथ खुखारे 
कराह निछावरि मणिगराची रा & वारि विलोचन पुलक शरीरा 

तब पुरवासियोंने. राजाको जुहार की और सब श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सुखी हो 
गये ॥५।। नेत्रोंमें जल भरकर मणियोंके समूह और वस्त्रोंकी -न्योछावर देने लगे ।।६॥। 
दोहा-इहि विधि सबहीं देत सृत, आथे राजदुआर । 

मुदित सातु परिछन करहि, बघुन समेत कमार ॥ ३५७ ॥ 


इस प्रकार सबको सुख देते हुये राजद्वार पर आये तो माताये प्रसन्न मनसे दुलहिनों 
सहित राजकुमारोंका परिछन करने लगीं ।। ३५७ ॥। oo ( 
शिविका सुभग उहार उधारी & देखि दुलहिनिन्ह. होहि सुखारी 
ग्रारति करहि मुदित नर नारी & हर्षीहू निरलि कंबर बर चारी . 
जब पालकियोंका ओहार उठाकर देखा तो दुलहिनोंको देख सुखी हो गयीं । चारों 
कुमारोंको देख स्त्री पुरुष प्रसन्न हो आरती कर प्रसन्न होते ॥ २.॥। 
कर्राह आरतो बारहि बारा ® प्रेम प्रमोद - कहुँ को पारा 
भूषण मरि पट नाना जाती ® करहि निछाचरि अगणित भाँती [ 
_ बारम्बार आरती करती हैं, उस प्रेमानन्दको कहकर. कौन पार पावेगा ?।।३॥। सित्रयाँ 
. वस्त्र, आभूषण और अनेक जातिकी मणियाँ अनेक प्रकारसे न्योछावर करती हैं ।।४।। | 
._बधुन समेत देखि सुत चारी ® परमानन्द मगन महतारी 
'  पुनिपुनिसीय राम-छबि देखी & मुदित सफल जग जीवन लेखी 
. मातायें चारों पुत्रोंको बहुओं सहित देखकर परमानन्दक्े सुखमें मरन हैं॥ ५॥ | 
' बारम्बार सीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी शोभा देखकर प्रसन्न होती हैं ॥ ६॥ र 
 सखोसीयमुख पुनि-पृनि चाही ७ गान कर्राह निज सुकृत सराहीं 
._ बर्षोह सुमन छर्नाह छन देवा 8 नाचाहि गार्वाह ला्वाह सेवा. 
५ न सखियाँ बारम्बार सीताजीके मुखकी ओर देखकर अपने | पुष्यकी सराहना करती हुई | 
गीत गाती हैं। देवता प्रसन्त हो फूल बरसा क्षण-क्षणमें अपनी सेवा जनाते हैं ।। ८॥। से 
बलि मनोहर चारिउ जोरी ® शारद उपमा सकल ढेंढोरी | 


हि _ 


त न बर्नाह निपट लघु लागी $ इक टक 
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. उन मनोहर चारों जोडियोंकी " हु 
दोहा-निगम नीति कलरीति Mme ह 
शलरोति करि, ग्रर्घं पाँवड़े देत। - ह 
आहन सहित सृत परिछि सब, चलों लिवाय निकेत ३ ५८॥ | 
इस प्रकार मातार्ये वेद विधिसे परिछन और अपने कुलकी रीति करके आगे २ जल गिराते 3 
तथा पाँवड़े बिछाते हुए बहुओ सहित पुत्रोंको लिवाकर घरमें चली गयीं ।। ३५८ ॥। > 
चारि सिंहासन सहज सुहाये & जनु मनोज निज हाथ बनाये _ 
तिन पर छूंवरि कंवर बंठारे $ सादर पाँव पुनीत पखारे _ 
- फिर जो सहज ही शोभायमान चार. सिंहासन थे जिनको कि मानों कामदेवने ही अपने हाथसे 4 
बनाया था उस पर दूल्हा और दुलहिनोंको बैठाकर फिर आदर सहित पवित्र पाँव धोये ॥२॥ | 
सर दीप . नेवेद्य वेद- विधि ® पूजे वर डुलहिनि मंगलनिधि | 
ह बार आरती करहीं ७ व्यजन चारु चामर शिर ढरहीं _ 
फिर बेद विधानसे धूप-दीप, नैवेद्य करके कल्याणनिधि वर दुलहिनोंकी पूजा कर॥४॥ | 
'बारम्बार' आरती कर मस्तकपर शोभायमान पंखे और चँवर डलाचे लगीं ॥। ४ ॥ ह कः 
बस्तु अनेक निछावरि होहीं ® भरी प्रमोद मातु सब सोही | 
` षाद्या परसततत्व जन्‌ योगी & अमृत लहेहु जन्‌ संतत रोगो 
आनन्द मग्न हो सब मातायें अनेक प्रकारको वर्तुयें न्योछावर दती हैं और प्रसच्नतामें भरी | 
हुई कैसी दीखती हैं कि, मानों योगीने परम तत्त्व पायां हो या रोगीको अमृत मिज्ञ गया हो॥ 
जन्म रङ्क जनु पारस पाका & अन्धाहि लोचन लाभ सुहावा _ 
ञुक बचन जनु शारद छाई ® मानहु समर श्र जय पाई 
` झानों जन्मके दरिद्रको पारसमणि और अन्धेको सुन्दर नेत्रोंका लाभ हुआ हो॥७॥। 
जैसे गूगेमें सरस्वतीका निवासं हो गया हो या किसी शुरने विजय पाई हो ॥ ६ ॥ 
दोहा-यहि सुखते शंतकोटि गुन, पार्वाह सातु अनन्त 
भाइन सहित विवाहि घर, आये रघुकूलचन्द ॥२५९॥ 
इन सब सुखोंसे भी करोड़ गुना अधिक आनन्द माताओंको उस समय हुआ जब २ 
भाइयों सहित श्री रामचन्द्रजी विवाह करके घर आ गये ॥ २५५ ॥ 2 
दोहा-लोकरीति जननी करहि, वर दुलहिन सकचाहि। | 
सोद विनोद बिलोकि बड़, राम सर्नाह मुसुर्काहं ॥३६०॥ 
` ` माताये लोक रीति करतीं जिसे देखकर दूल्हा और a सकुचाती थीं ।. 
उत्सवके आनन्दको देखकर श्रीरामचन्द्रजी मत ही मनमें भुसकुराते थे ॥ ३६० ।। | 
_ झव पितर पूजे विधि नीको 8 पूजी सकल बासना 
- सर्बाहि बन्दि माँगहि बरदाना ® साइन सहित राम 
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देवता ओर पितरोंकी भलीभाँति पुजा की गई क्योंकि मनकी सब इच्छा पूरी हुई। उनकी 
वन्दनाकर सबने यही वरदान माँगा कि भाइयों सहित श्रीरामचन्द्रजीका कल्याण होवे ॥२॥ 
अन्तरहित सुर आशिष दहीं ® मुदित सातु अञ्चल भरि लहीं 
भूपति बोलि बरातिन लीन्हे $ यान बसन भरिण भूषण दीन्हे 

देवता आकाशसे आशीर्वाद देते और मातायें अंचलोंमें भरकर ले रही थीं ॥३॥। राजा 
दशरथने बारातियोंको बुला उन्हें रथ, वस्त्र और आभूषण दिये ॥ ४ ॥ 
आयसु पाइ राखि उर रार्माह ७मुदित गये सब निज-निज धार्माह 
पुर-नर-नारि सकल पहिराये ७ घर-घर बाजाहि अनँद बधाथे 

फिर बे आज्ञा पा रामजीको हृदयमें धारण कंर प्रसन्न हो अपने-अपने घर चले गये। नगर 
के, सब स्त्री पुरुषोंको पहनावा दिया गया और घर-घरमें आनन्दकी बंधाई बज रही थी ॥ 
हिक जन यार्चाह जोइ-जोई & प्रमुदित राउ बहि सोइ-सोई 
वक सकल बजनियाँ नाना ® प्रन किये दान सनमान्ा 

याचकोंने जो-जो माँगा राजाने प्रसन्न मनसे भही-वही दिया।॥। ७ ॥ -समस्त सेवकॉकों 
हहा अनेक भाँतिके बाजा बजानेवालोंको दान-सम्मानसे पूर्ण किया गया ॥ ८ ॥ 

“बह अशीश जुहारि सब, गार्वाह गुन गन गाथ | 

त गरु भूसुर सहित गह, गसन कीन्ह रघनाथ ॥३ ६१॥ 

; याचकृगण राजाकी जुहार कर आशीर्वाद देते हुए उनके गुणोंके समूहकी गाथा गाते 
| ई re सहितं राजा दशरथजी अपने राजमहलको चले ॥। ३६१ ॥ मम 
हि ड न दीन्हा ® लोक वेइ विधि सादर कीन्हा 
[सर भौर देखि सब रानी उठीं भाग्य बड़ि जानी. 
णे र नन रानो & सादर उठीं भाग्य बड़ि जानी 


2 पर कस सर & पूजि भलीं विहि भप जिवाथे 
yO पारपोषे ® द चले संज्ञ तोषे 
f “और सबका पाँव धो स्नान कराकर पजा कीं हे अशीश चल सन तोषे 
' ब्राह्मण प्रसन्नतासे आशीर्वाद देते हुए np en राजाने भोजन कराया॥ ३॥ 
i कीन्ह घर चले गये ॥ ४ ॥ 

ह ह गायिस पूजा & नाथ मोहि सस धन्य न दूजा 
हि रह मुपति भूरी @ रानिन्ह सहित लीन्ह पग धरी 
| पनसा करके रानियों ३ गाकर कहा-हे नाथ | मेरे समान दुसरा को ई धन्य नहीं हैं।५। र 
ह मोतर रके रानियों सहित उनकी भी चरण धूलिको अपने Re ।५। राजा 
पा दीन्ह वर बास्‌ ® मन जोगवत रह नप रनियास ह 
= कमल बहोरी # कीन्ह विनय मन प्रीति न न थोरी 
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धुलसीकृत रामायण-बोलकाण्ड ] [ अवधपुरमें मद्धलाचार ३१५ | 
फिर उनको अन्तःपुरमें सुन्दर वास-स्थान दिया | फिर राजा दशरथने वशिष्ठजीके चरणों 
की पूजा की और प्रेम सहित विनती किए तथा मनमें थोड़ी प्रीति नहीं, बहुत है ॥ ८ ॥।. 
दोहा--बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीश । 
पृनि पुनि वन्दत ग्रु चरन, देत ग्रशीश मुनोश ॥३६२॥ 


इस प्रकार बहुओं सहित चारों कुमार और रानियों सहित राजा दशरथने बारम्बार 
गुरुदेवके चरणोंकी वन्दना को और मुनीशवरने आशीर्वाद दिया ।। ३६२ ॥ 


विनय कीन्ह उर अति अनुरागे & सुत सम्पदा राखि सब आगे | 
नेग साँगि सुनि नायक लीन्हा! ७ आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा * 

फिर राजान पुत्र ओर सारो सम्पदाको उनके आगे रखकर अत्यन्त प्रेमपूवंक विनती किया | 
और हृदय में अत्यन्त प्रसन्न हुए । त्रसिष्ठने अपना नेग मांगकर लिया और अनेक आशीर्वाद दिया ॥ 


उर धरि रामाहि सोय समेता & हरषि कोन्ह गुरु गवन निकेता 
बिप्रबधू सब भूप बुलाई $ चीर चारु भूषण पहिराई 

पशत्रात्‌ राम-सोताको हृदय पें घारणकर हषित हो वशिष्ठजी अपने घर चले गये। ३॥ तब | 
राजाने सब ब्राह्मणोंकी पत्नियोंको बुलाकर उनको सुन्दर आभूषण और वस्त्र पहनाया ॥ ४ ॥ 


बहुरि बुलाइ सुश्रासिनि लीन्हों & रुचि विचारि पहिरावनि दीन्हीं _ 
लेगी नेग योग सब लेहीं & रुचि अनुरूप भपमणि दहीं | 
फिर .सुहागिनियोंको बुलाकर उनकी रुचिके अनुसार सबको पहनावा दिया | सबःनेगी ४ 
अपना नेग-योग लेते और राजाओंक्रे शिरोमणि दशरथजी सबको रुचिके अनुसार देते थे । ॥ तु 
प्रिय पाहुने भूंप जे आने ® भूपति भलो भाँति सनमाने _ 
देव देखि रघुबीर बिवाहूं® वष प्रसून प्रशंसि उछाह _ 
राजाके यहाँ जितने प्यारे पाहुने आए थे' उनका उन्होंने बड़ा सम्मान किया ॥ ७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका विवाह हो गया यह देख देवता फूल बरसाकर उत्सव करते थे ॥ ८॥ 
दोहा--चले निसान बजाय सुर, निज निज प्र सुख पाय। 
कहत परस्पर रास यश, हष न हृदय समाय ॥३६३ै 
` इस प्रकार देवगण श्रीरामचन्द्रजीका यश वर्णन करते और नगाड़े बजाते हुए आनन्द ह 
पूर्वक अपने स्थानको चले गये, वह हर्ष हृदयमें नहीं समाता ॥ ३६३ | 
सब विधि सर्बाहु समदि नरनाह ® रहा हृदय सरि परि उछाहू 
जहेँ रनिवास तहाँ पगु धार ® सहित बधूटिन कंवर निह 
तब राजाने सबका सब प्रकारसे सम्मान किया और सत्तमे पूरा आनन्द भर गया ॥ १ 
फिर जहाँ रनिवास था, वहाँ पधारे और बहुओं सहित कुमारोको देखे ॥ २ | म 
लिये गोद भरि मोद समेता & को कहिं सकइ भयउ सुख ज 
बध सप्रेम गोद बेठारों & बार-बार हिय हरषि. 
^ तैर सानन्द गोद में लिए, उस समय जितना सुखं हुआ उसे कौत कह सकर | 
बहुओं को स्नेह सहित गोदमें बैठाये और मनमें प्रसन्‍न हो बारसबार लाइस्यार | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 
SoS CUR २२७० Ss Ep 


§ ह ३१ ६  रामायण-बालकाण्ड सटीक ] [ भवधपुरमैं भङ्गलाचार Me प, ` ` `  भःषएरः सजलाचार, 


देखि समाज मुदित रनिवास्‌ ७ सबके उर आनंद किय बास्‌ 


कहेउ भूप जिमि भयउ विवाह & सुनि-सुनि हषं होत सब काहू 
उस समाजको देखकर सारा रनिवास आनन्दमग्न हो गया। फिर जैसे विवाह हुआ 
दशरथजी कहने लगे, उसे सुन-सुनकर सबके हृदयमें हरषे हो रहा भ्रा ॥ ६॥ 
जनक राज गुण शील बड़ाई & प्रीति रीति सम्पदा सुहाई 


` बहुविधि भप भाट जिमि बरणी & रानी.सब प्रमुदित सुनि करणी 


राजा जनकके गुण, शील, स्वभाव, प्रीति, रीति और सम्पदाकी शोभाको क समान 
राजा दशरथने वर्णन किया, उस कीतिको सुनकर सब रानियाँ प्रसन्न हो गयीं ।। ८ ॥। 


दोहा-सुतन समेत नहाय नप, बोलि लिये गुरु ज्ञाति। 
मोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पाँच गई रात ॥३६४॥ 


पश्चात्‌ राजा दशरथने पुत्रों सहित स्नान किया और अपनी जातिके बड़े लोगों को 
बुलाकर पाँच घड़ी रात गये भोजन किया ।। ३६४ ॥ 


मड्गलगान कर हि वर भामिनि 8 भइ सुखमूल मनोहर यामिनि 


अंचेइ पान सबकाहुन पाये ® स्प्रग सुगन्ध भणित छवि छाये. 


. सुन्दर स्त्रियां मंगलगान करती थीं और वह रात मनको हरन वाली औरगु'णोंकी मूल हुई ॥ 
ह कर सबने पान खाया भौर शरीरमें सुगन्धित द्रव्य लगा सजकर शोभासे छा गये ॥ 
रार्माह देखि रजायसु॒ पाई ® निज निज भवन चले शिरन्नाई 


प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई $ समय समाज सनोहरताई 
तब श्रीरामचन्द्रजीका दर्शनकर आज्ञा ले शिर नवाकर लोग अपने-अपने घर गये ।।३।। 
उस समयके प्रेमानन्द, उत्सव, बड़ाई और समाजकी मनोहरता को ।। ४ ॥ | 


कहि न सर्काह श्रुति शारद शेष्‌ ® वेद. विरडिच सहश गणेश 


सो में कहां कवन विधि वरणी & भूमि-नाग शिर धरइ कि धरणा 


[ रामादि चारों CT Us el nest 0 i शयन ३१ 
तब महाराजके वचनः सुनकर मणि-जटित कंचनके पलंग बिछाये गये ।। जिनकर गौके 
दुग्धके सुहावने फेनके समान कोमल और चमकती तोशकें बिछी थीं।। २।। ह: 
उप रहन वर बरनि न जाहीं ® स्त्रग सुगन्ध मनि मन्दिर माहीं _ 
रतन दीप सुठि चारु चंदोवा ® कहत न बने जान जेहि जोवा 

उसपर उत्तम तकिया लगी हुई थी, जो वर्णन नहीं किया जाता, रत्नोंके सुन्दर दीपक | 
जल रहे थे, बड़े सुन्दर चेंदोवे कहते नहीं बनता, जिसने देखा है वही जान सकता है ॥४॥ 


सेज रुचिर रचि राम उठाये ७ प्रेम - समेत पलङ्ग बेठाये _ 

आज्ञा पुनि-पुनि भाइन दीन्हीं & निज-निज सेज शयनसब कीऱहीं : 

इस प्रकार सुन्दर सेज सजाकर श्रीरामचन्द्रको उठाकर प्रेमसहित पलेगपर सुला. दिया | 

गया ।। जब श्रीरामचन्द्रजीने भाइयोंको आज्ञा दे दी तो वे अपनी शय्यापर जाकर सोये॥ । 

देखि श्याम मुदु मंजुल गाता ® कहा द सप्रेम बचन सब माता 

सारग जात भयादन भारी & केहि विधि तात ताइका मारी | 

तब श्रीरामचन्द्रजीके उस कोमल और साँवले शरीरकी ओर देखकर माताये प्रेमसे हः 

पूछने लगीं ॥। हे पुत्र ! मागेमें जाते हुए उस भयांवनी ताइकाको तुमने किस प्रकार मारा? _ 

दीहा-घोर निशाचर बिकट भट, समर गर्ने नहि काहु । अ 

सारे सहित सहाय किमि, खल सारीच सुबाहु ॥३६६॥ | 

. ` वे मारीच और सुबाहु नामक भयंकर राक्षस और कुटिल योद्धा जो बड़ ही दुष्ट और वीर _ | 

थे कि, जो समरमें किसीको नहीं गिनते थे उनको सहायकों सहित तुमने केसे मारा कु ॥३ र न ह 

शुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी ® ईश अनेक करवरें टारी | 

सख रखवारी करि दुहुँ भाई ७ गरु प्रसाद सब विद्या पाई. E 

है प्यारे ! मैं तुम्हारी. बलि जाऊं, मुनि विश्वामित्रकी पाने तुम्हारे अनेक संकटको टाला हा 

है ॥ तभी तो उनके मुखकी रक्षाकर गुरुप्रसादसे दोनों भाइयोंने सब विद्या प्राप्त की ॥२ ने [ह 
सनि तिय तरी लगत पगधूरी # कोरति रही त भरि री 

कसठ-पीठ पबि-कूट - कठोरा ® नृप समाज महेँ शिव धनु तोरा 
गोंकी धूलि लगते ही अहिल्या तर गयी, यह यश समस्त भूमण्डल 

भर 30 दहा ह भी केठिन था, उस महादेवंजीके धनुषको ब्याह, दिया ॥ ४ 

विश्व विजय यश जानकि पाई $ आये भवन ब्याहि सब भा 
सकल श्रमानुष कर्म तुम्हारे कंवल कोशिक कृपा सुधा 

जिसको तोड़नेस संसारकी जय समेत जानकीको पाये और भाइयों सहित ब्याहकुऋ 

। कर्म देव-स्वरूप हैं जो केवल सुनि को छृंपासे हुए 

घर आये हो ॥॥५॥ तुम्हारे ये सभी कर्म देव-स्वहूप ह 
CN हमारे ® देखि तात बिधु बदन 

आज सफल जग जन्म हमार सो विरञ्चिर्जान पारहि 

. ज्ञे दिन गये तुम्हि बिन्‌ देखे ® सो विरञ्चि जनि पार 

हे प्यारे! आज तुम्हारे वतव कम प 


तुलसीकृत रामायण-बालकाण्ड | 


परन्तु जितने दिन तूक्‌ तः नहीं, gon 


३१८ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] | [ वसिष्ठजी द्वारा पुराण वर्णेन 
दोहा-राम प्रतोषो सातु सब, कहि विनीत वर बयन। 
सुसिरि शम्भु गरु विप्रपद, किये नींद वश नयन ३६७॥ 
तब श्रीरापचन्द्रजीने सब माताओंको नम्र वाणीमें सुन्दर वचन कहकर सन्तुष्ट किया । 
फिर श्रीमहादेवजी और गुरु ब्राह्मणोंके चरणोंका स्मरणकर नींदके वश हो गये ।। ३६७ ॥. 
नींदउ बदन सोह सुठि लोना & मनहुँ साँझ ' सरसीरुह सोना 
घर-घर करहि जागरण नारी & देहि परस्पर संगल गारी 
उस नींदसे भी मुख ऐसा शोभायमान लग रहा था जैसे संध्या समय लालकमल शोभाय- 
मान होता है । घर-घर .स्त्रियाँ जागरण कर आपसमें आनन्दकी गाली देती हैं ।। २॥ 
बुरी बिराजत राजत रजनी ® रानी कहहि बिलोकहु सजनी 
सुर्दर बधुन सासु ले सोई फणिपति जन्‌ शिरमणि उर गोई 
उस रातमें अयोध्यापुरी बड़ी शोभायमान लग रही थी, सुन्दर बहुओंको सास लेकर जो 
सोइ तो ऐसी शोभा हुई मानों नागिन अपने शिरको मणिको हृदयमें दबाये हुए पड़ी है ॥। 
प्रात पुनीत काल प्रभु जागे 8 अरुण चड़ चर बोलन लागे 
बन्दी मागध गुणगण गाये & पुरजन द्वार जुहारन आये 
प्रातःकाल होते ही श्रीरामचन्द्रजी जागे और मुर्गे बोलने लगे॥। तो भाट तथा माँगनेवोले 
गुणोंके पा होंका गान करने लगे और नगरके लोग उारपर जुहार ( प्रणाम ) करने आये।।६।। 
बंदि विप्र सुर गुरु पितु माता ७ पाय अशीष मुदित सब झाता 
` जननिन्ह सादर बदन निहारे ® भूपति संग द्वार पशु धारे 
सभी भाई देवता, गुरु ब्राह्मण तथा माता-पिताके चरणोंकी वन्दनाकर उनसे आशीर्वादं 
पाकर प्रसन्न हुए ॥ मातां आदरसहित मुख देखे, फिर राजछ्ार पर आये ।। ८ ।। 
दोहा-कीन्ह शोच सब सहज शुचि, सरित पुनीत नहाइ । 

) प्रात क्रिया करि तात पहेँ, आये चारिउ भाइ ॥३६८॥ 
फिर स्वभावसे पवित्र चारों भाई शौचादिसे निवृत्त हो पवित्र नदी सरयूमें स्नान 
सध्या-त्रन्दन से निवृत्त हो पिता राजा दशरथके पास आये ।। ३६८ ॥। 

भप बिलोकि लिए उर लाई & बेठे हरषि रजायस पाई 

ह भ राम सब सभा जुड़ानी $ लोचन लाभ अवधि अनमानी 

ब उन्हें देखकर राजाने हृदयसे लगा-लिया, फिर आज्ञा. पाकर सव भाई बैठ गये ॥ . 

i देखकर सारी सभा के लोग अपने नेत्रोंका लाभ पाकर शीतल हो गये ।॥।२।। 

दनि बसिष्ठ मुनि कौशिक आये ® सुभग. ग्रासनन्हि मुनि बेठाये 


 सुतन समंत पूजि पग लागे ७ निरखि राम दोउ उर अ्रनरागे 
उ रो | फिर गुर्रर वसिष्ठ और विश्वामित्रजी आये तो राजाने उन्हें सुन्दर आसनोंपर बिठाया ॥ फिर | 
पु सहित उनके चरण पूजे और श्रीरामचन्द्रको देख दोनों मुनि प्रेममें मग्न हो गये ॥४॥ ह | 
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` तुलसीक्ृत रामायण- | : CE 
न का [ विश्वामित्रका विदा माँगा. रश 


——— SR 
` कहहि बसिष्ठ धर्म-इतिहासा & सुनहि महीप सहित रनिवाला 
मुनि मनञ्रगम गाधिसुत करणो &मुदित बसिष्ठविपल विधिवरणी | 
तश वशिष्ठजी धमंशास्त्र और पुराणोंक्री कथा कहने लगे, जिसको रनिवास सहित राजा दशर थ र 
सुनने लगे । उन्होंने विश्वामित्रजीके तपकी वह चर्चा की जो मुनियोके भी मनको अगम है। 
बोले वामदेव सब साँची & कोरति कलित लोकं तिहुंमाँची 
सुलि आनन्द भयउ सब काहू ७ राम लषन उर अधिक उछाह 
बोमदेवजीने. कहा-सब सत्य है, इनकी सुन्दर कीति तीनों लोकमें विख्यात हो गई है । यह 
सुनकर सबको आनन्द हो गया और राम लक्ष्मणके हृदयमें तो अधिक उत्साह हुआ ॥।८॥। 


| 

{ 

० ब 
दोहा-मंगल सोद उछाह नित, जहि दिवस इहि भांति । 
उमेगो अवध अनन्द भरि, अधिक २ अधिकाति ॥३६९।॥ 

इस प्रकार नित्य आनन्द मगलोत्सवमें दिन व्यतीत होते गये । अयोध्यापुरी आनन्दके ड 
प्रवाहसे उमड़ गई और आनन्द अधिकाधिक बढ़ता गया ॥ ३६४ ।। ल र | 
सुदिन सोधि कर-ककेरशं' छोरे ७ मंगल मोद विनोद न थोरे 
नित नव सुख सुर देलि सिहाहीं ७ अवध जन्म याचाहि विधि पाहीं | 
फिर एक अच्छा दिन शोधकरके कंकड़ छोड़े गये और नित्य ही उस नवीन सुखको देखकर ; 
देवता सिहाने लगे और अयोध्यामें अपना जन्म पानेके लिये ब्रह्मासे याचना करने लगे।।२।। | 
विश्वामित्र चलन नित चहहीं & राम सप्रेम विनय वश रहहां | 
दिन-दिन शंतगुण भूपति भाऊ & देखि सराह महामुनि राऊ | 
विशवामित्रजी नित्य चलना चाहते परन्तु श्रीसामचन्द्रजीके प्रेम और विनय वश रह जाते। 
प्रतिदिन राजादशरथ सेकड़ों प्रका रसे सौगुना सम्मान करते और विश्वामित्र प्रशंसा करते थे! | f ; 
साँगत बिदा राउ अनुरागे & सतन समेत ठाढ भए आगे 
नाथ सकल सम्पदा तुम्हारी $ में सेवक समेत सुत नारो | 
जब विश्वामित्रजीने चलनेके लिए अन्तिम आज्ञा माँगी तो पुत्रों सहित राजाने कहा- हे 
` नाथ ! यह सारी संम्पदा आपकी है और मैं स्त्री तथा पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ ।।६॥। ed 

करब संदा लरिकन पर छोहू & दरशन देत रहब पुनि मोह 
अस कहि रउ सहित सुत राचो$ परेउचरण सुख आव न बानो 

इन लड़कों पर सवंदा प्रेम रखिएगा और मुझे दशन देते रहिएगा । ऐसा र रानी तथा _ 
` पुत्रों सहित राजा मुनिके चरणों पर गिर पड़े ओर आगे कोई शब्द झुहसे न निकला जाप 738 
दीन्ह अशीश विप्र बहु भाँती ® चले न प्रीति रीति कहिं जातं 
राम सप्रेम संग सब भाई 8 आयसु पाइ फिर हून 
जब विशवामित्रजी अनेक प्रकारसे आशीर्वाद देकर बिदा ले आ व ड 
. नहीं जाती । सब भाइयोंके साथ भ्रीरामचच्दजी मुनिको पहुचाकर जा शा स 
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 इसप्रकारकेवल अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिए मैं तुलसी दास रामचन्द्रजीका चरित्रवर्णन . 
करता हूँ। किन्तु श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र अपार समुद्रके समान है, तब भला उसका पार कोई 
. कवि क्यापा सकता है? जो जन श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञोपवीत और ब्याहके उत्साहप्रद मङ्गलोंको | 


Nw 


३२० ` रामायण-बालकाण्ड सटीक | _[ कथाका गान तथा अ्रवण-माहांत्म्य 


दोहा-रामरूप भूपति भगति, ब्याह उछाह ग्रनन्द । 
जात सराहत मर्नाह मन, मुदित गाधिकूल चन्द ॥३७०॥ 
इस प्रकार विशवामित्रजी श्रीरामचन्द्रजीके रूप तथा दशरथजीकी भक्ति और व्याहक्े 
उत्सवको सराहते हुए प्रसन्नता पूर्वक चले गये ॥। ३७० :॥। ह 
 . वासदव  रघुकूल-गुरु ज्ञानी ७ बहुरि गाधिसुत कथा बखानी 
सुनि मुनि सुयश मर्नाह मनराऊ& बरनत आपन पुष्य प्रभाऊ 
इधर ज्ञानी वामदेव और रघुकुलके गुरु वसिष्ठजीने विश्वामित्रजी की र कही । मुनिके 
उस सूयशको सुनकर राजा दशरथ अपने पुण्य प्रताप और भाग्यकी बड़ाई करने लगे ॥॥२।। | 
बहुरे लोग रजायसु भयऊ ® सुतन समेत नुपति गृह गयऊ ` 
जहं तहं राम ब्याह यश गावा & सुयश पुनीत तिहुँ छावा 
, फिर राजाने सबको जानेकी आज्ञा दी तो लोग चले और स्वयं राजा भी अपने पुत्रों 
सहित घर आये ॥३॥ जहाँ-तहाँ लोग श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका यशोगान करने लगे, | 
उनका झुनीत यश तीनों लोकोंमें छा गया ।। ४ ॥। द | 
आए राम ब्याहि घर जबते ® बसे श्रनन्द अवध सब तबते 
प्रभु विवाह जस भयउ उछाह & सकाहि नं बररिंग गिरा अहि 
 जबसे श्रीरामचन्द्रजी व्याह करके घर आये तबसे सभी प्रकारके आनन्द अयोध्यापुरीमें आ 
बसे । और उन प्रभुके विवाहमें जैसा उत्साह हुआ उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती ॥ 


कविकूल जीवन पावन जानी ® राम--सीय यश संगल--खानी . 
तेहिते में कछु कहा बखानी & करन पुनीत हेत निज बानी 
किन्तु श्री रामचन्द्रजी और सीताजी का यह पवित्र यश कविकुलका जीवन, परम पवित्र 
है ॥७।। यह जानकर मैं अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये कुछ वर्णन किया हूँ ।।८।। 
छन्द--निज गिरा पावन-करन-कारन रामयश तुलसी कह्चो | 
रघुवीर चरित अगाध वारिधि पार कवि कवने लहचो ॥ 
उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गादहीं । 
वेदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं ॥६३॥. 


आदर सहित सुनेंगे और गावेंगे वे मनुष्य श्रीसीतःरामजीकी कृपासे सर्वदा सुखको होंगे ॥। “जी. 

हा के | SR F बको प्राप्त होगे। ८« 

 सोरठा-सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गार्वाह सूर्नाह्‌ । म 

. _ तिन्हक सदा उछाह, मंगलायतन राम यश ॥४१॥ | 
इस भकार जो श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके बिवाहको आदर पूर्वक गावँँगे और सुनेंगे 

वे सवंदा ही आनन्दवान्‌ बने रहेंगें, क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीका यश मंगलों का घर है ॥४१॥ 
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अयोध्याकाण्ड 
( सबं-सञ्जीवनी टीका सहित ) | 


-॥ मङ्गलाचरण ॥ 


श्लोकाः-यस्याङ्के च विभाति भूध्ररसुता देवापगा मस्तके _ 
_ साले बालविधुगले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्‌। | 
सोऽयं भतिविभूषणः स्रवरः सर्वाधिपः सवेदा $ 

सर्वः सवगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्‌॥१। 
श्रीतुलसीदासजी शिव-वन्दना करते हुए कहते हैं कि जिनके बायें अंगमें पावंतीजी, मस्तक 

पर गंगाजी, ललाटपर बालचन्द्रमा, कण्ठमें हलाहल विष और वक्षस्थलपर सर्पराज सुशोभित है, 
जो भस्मसे विभुषित, भुदेवताओंमें श्रेष्ठ, सबके स्वामी, कल्याणस्वरूप, सबमें व्याप्त, कल्याण | 
करनेवाले और चन्द्रमाको सी आभावाले हैं, वे श्रीमहादेवजी सवंदा मेरी रक्षा करें ॥ १॥ | 
प्रसन्ञतायां न गताऽभिषेकतस्तथा न मस्लौ वनवासदुःखतः। ` 
मुखास्बुजश्री रघुनन्दनस्य म सदास्तु सा मञजुलमङ्गलप्रदा। 

` `. श्रोरामचन्द्रजोके मुखकी वह शोभा, जो राज्याभिषेकसे न तो प्रसन्न हुईं और न व 
वासके. वुःखोंसे मलिन, वही मुख-श्री मेरे लिये सदा सुन्दर मंगलको देनेवाली हो ॥ २ ॥। 
_. नीलास्बज-श्यामल-कोमलाङ्‌्गं सीतासमारोपित-वामभागस्‌ 
पारणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌॥३। 

फिर नोलकमलके सदश जिनके श्याम और कोमल अंग हैं, जिनके वास 3 
श्रोसोताजी सुशोभित हैं और जिनके दोनों हाथोंमें श्रेष्ठ बाण और सुन्दर धनुष है, 
रघुवंशियोंके नाथ श्रीरामचन्द्रजीको मैं नमस्कार करता हू ॥ ३२ ॥ _ घारि उ 
'दोहा-अगुरु चरण सरोज-रज, निज मतमुक्र सुधा Ls घ 
`: - बरणों रघुवरः विमलं यश, जो दायक फलचारि॥ १ 
. अब श्री गुरुदेवजी के चरण-कमलोंकी धूलिसे अपने मनरूपी दर्षेण को साफ 
.. श्रीरफ्तचल्जीके निर्मलं यशका वर्णन करता हँ, जो चोरों फलको देनेवाला हे. 
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३२२ . रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक || [| दशरथ का शीशेमें मुँह देखना | 
जब ते रास ब्याहि घर आये & नितं नव मङगल मोद बधाए | 
भुवन चारिदश भूधर भारी ® सुकत मेघ वरर्षाह सुख वारी . | 

जब श्री रामचन्द्रजी विवाह करके घर आये तबसे अयोध्यामें प्रतिदिन नये मंगल और उत्सव होते | 
हैं॥ १॥ चौदहों लोक भारी पवंत हैं, जिनसे पुण्यरूपी बादल सुखरूपी जलकी वर्षा करते हैं।।२।। . ह 
ऋधि सिधि सम्पति नदी सुहाई & उसगि अवध अस्बुधि कहें आई 
मरि गण पुरनर-नारि सुजाती& शुचि अमोल सुन्दर सब भाँती | 

इस वर्षा द्वारा ऋद्धि, सिद्धि और सम्पत्तिरूपी नदियाँ बढ़कर अयोध्यारूपी समुद्रमें 
मिलनेके लिये आई हैं ।।३।। नगरके स्त्री-पुरुष ही सब प्रकारके सुन्दर पवित्र रत्नोंके समूह हैं ॥ 
कहि न जाय कछु नगर विभूती ® जनु इतनिय विरञ्चि करतती 
सब विधि सब पुरलोग सुखारी ® रामचन्द्र मुख चन्द्र निहारी | 
उस अयोध्या नगरका ऐश्वये कुछ कहा नहीं जाता, मानों ब्रह्माकी करतूति इतनीही  , 
है ।।५।। नगरके सब लोग श्रीरामचन्द्रजीका मुखचन्द्र देखकर सब प्रका रसे सुखी हैं ।।६॥ 


मुदित मातु सब सखी सहेली & फलित बिलोकि मनोरथ बेली 
रासरूप गुण शील सुभाऊ & प्रमुदित होहि देखि मुनि राऊ 
सब माताये अपनी सहेलियों सहित इस मनोरथःवेलिको फलती देखकर प्रसन्न हैं ।।७।। 
श्री रामचन्द्रजीके रूप गुण देख, वसिष्ठजी सहित दशरथजी अत्यन्त प्रसन्न होते हैं ।।८॥। 
दोहा--सबके उर अभिलाष अस, कहहि सनाइ _ महेश । : 
झाप त युवराजपद, रार्माह देह नरेश॥ २॥ 
इसलिए सबके हुदयमें ऐसी इच्छा- है और - शिवजीसे विनती करके : हैं 
राजा जीतेजी श्रीरामचन्द्रजीको युवराज पद देवें तो बहुत अच्छां होश रत दह : र 
एक समय सब सहित समाजा & राज सभा रघुराज विराजा. 
सकल सुकृति मूरति नरनाहू & राम सुयश सुनि अतिहि उछाहू . 
एक समय समाज सहित राजा दंशरथजी राजसभामें बैठे थे ।। १।।. तब एक तो राजा सब 


` पुण्यको मूति ही थे दुसरे श्री रामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनकर उन्हें अत्यन्त आनर | 

' हि न न्ह अत्यन्त आनन्द होता था॥२॥। 

E ष सब रहाह कृपा अभिलाषे $ लोकप कर्राह प्रीति रुख राखे 

 निभुवन तीनि काल जगमाहीं ® भूरि भाग दशरथ सम नाहीं 
देशके सब राजादशरथजीकी कृपाके इच्छुक हैं, लोकपाल भी उनकी तिपू भावभंगिमा . 


_ . 


= कीभ्रेमसे रक्षा करते रहते। तीनों लोकोंमें और कालोंमें दशर 
[नाल | लोम दशरथजी-सा भाग्यमान्‌ कोई नहीं था. 
 मगल-मुल राम सुत जास्‌ & जो कछ कहिय थोर सब तास | 


£) 


` रांउस्वसाव मुक्र कर लीन्हा & वदन बिलोकि मकट सम.कीन्हा 


| क्योंकि जिनके मंगलमूल श्रीरामचन्द्रजी पुत्रः हैं उनके लिए क S 
गजाने र णहा ' उनके लिए जो कुछ कहा जा 
है । राजाने सह ही दपण हमें लपा भर मुखको देखकर मुढुटको हीचा किया 
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तुलसीकृत रामायंण-अयोध्याकाण्ड ] [ दशरथका गुरुके पास जाना ३२३ | 
Vl अल जा दी हि 


भ्रवरा समीप भये सित केशा ® मनहें जरठपन अस उपदेशा _ 


नुप युवराज रामकहें देहू & जोवन जन्म लाहुं किन लेह 
: तब देखा कि कानोंके पास बाल सफेद हो गए हैं, मानों बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है 


कि-है. राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीको युवूशाजः पद देकर अपने जीवनका लाभ क्यों नहीं लेते॥। | 


दोहा--अस विचारि उर ग्रानि नुप, सुदिन सुअवसर पाय । 


प्रेम पुलकि तन मुदित मन, ग्राह सुनायह जाय ॥ ३॥ 


ऐसा विचार हुदयमें लाकर राजाने अच्छा अवसर पाकर प्रेमसे पुलकित शरीर हो, 
प्रसन्त मनसे जाकर गुरु वसिष्ठजीको सुनाया ॥ ३ ॥ र 


कहेउ मुआल सुनिय मुनिनायक & भये राम सब विधि सब लायक 
संव सचिव सकल प्रवासी ® जे हमरे ग्ररि मित्र उदासी 


राजा दशरथ कहने लगे-हे मुनिनायक ! सुनिए, अब श्रीरामचन्द्रजी सब प्रकारसे योग्य | 


हो गये हैं। सेवकों, सचिवों और नगरवासियों को और जो हमारे मित्र आदि हैं।॥ २।। 
सर्बाह रास प्रिय जेहि विधि मोहीं& प्रमु अशीश जनु तन्‌ धरि सोहां 
विप्र सहित परिवार गोसाई & करहि छोह सब रोरेहि नाइ 

उन सभी लोगों को श्रीरामचन्द्रजी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे प्रिय हैं, यह आपका आशीर्वाद 
है। जो हमसे उच्चवणं के हैं वे भी अपने परिवार सहित आपके समान रामचन्द्रजी पर प्रेम करते हैं.।। 


ज़ गुरु चरशा रेश शिर धरहीं ® ते जनु सकल विभव वश करहीं _ 
मोहि सम यह अनुभयउ न दूजे ® जनु पायहुँ रज पावनि पूजे _ 


जो गुरुके चरणोंकी धूलिको मस्तक पर धारण करते हैं वे मानों समस्त ऐश्नरयोको अपने 
वशमें कर लेते हैं। जो कुछ मैंने पाया है यह आपकी चरण धूलिको पूजनसे ही पाया है ॥ 


अब असिलास एक मन मोर & पूर्जिह्‌ नाथ अनुग्रह तोर 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु 8 कहेउ नरेश रजायसु देहू 


सो हे-नाथ! अब एक अभिलाषा मेरे मनमें है जो आपकी कृपासे पूर्ण होगी, तब राजाकी | 
` स्वाभाविक स्नेह देखकर वशिष्ठजी प्रसन्न हो बोले-हे नरेश ! जो कुछ कहो वह करनेको तैयार हू 


दोहा-राजन राउर नाम यश, सब अभिमत दातार । 
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फल अनुगामी महिपमणि, मन अभिलाष तुसंहार ॥ ४॥ _ 
कयो किं हे राजन्‌ !. आपका नाम और यश सब मनोवांछित फलको देनेवाला है । है भः 


. महिममंणि ! आपकी अभिलाषाका क्या पूछना है, वह तो फलके पीछे चलनेवाली है ।। ४।॥ | 
. सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी& बोलेउ राउ बिहँसि मुदुबानो | 
नाथ राम करिग्रहि युवराज्‌ ® कहिय कुपाकरि करिय समाज _ 

. तब सब प्रकारसे गुरुजीको मनमें प्रसन्न जानकर राजादशरथजी सीठीाणी दोले-हे नाथ! 


यदि आप कहें तो श्री रामचन्द्रजीके युनराज-हित सव साज-समाज एकत्र करू ॥ २ ७ 
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foc रामायणः-अयोध्याकाण्ड सटीक ] 


[ राम-राज्याभिषेकका विचार | 


प्रभु प्रसाद शिव सर्बाह निबाहीं ® यह लालसा एक मनमाहों 
` क्योंकि हम चाहते हैं कि यह उत्सव हमारे जीतेजी हो जावे। आपके प्रसादसे शिवजी 
ने सब कुछ निबाह दिया है और अब यही एक अभिलाषा मनमें है। ४।। 


पुनिनसोच तनु रहउ कि जाऊ ® जेहि न होइ पाछे पछिताऊ 
- सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाये $ मंगल मोद मूल सन भाये 
' फिर मुझे चिन्ता नहीं कि शरीर रहे या जावे, जिससे पीछे पछतावा न हो । दशरथजी 
के ऐसे वचनको सुंनकर वशिष्ठजीको यह मंगल और आनन्द-मूल वचन मनमें अच्छे लगे ॥ 
सुन्‌ नप जासु विमुख पछिताहीं & जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं 
भयउ तुम्हार तनयसोंइ स्वामी & राम पुनीत प्रेस अनुगामी 
हे राजन्‌ ! सुनो, जिसके विरोधसे लोग पश्चात्ताप करते हैं और जिसकी सेवा बिना हृदय 


_ नुपहिमोदसुनि सचिव सुभाषा $ बढ़त बिटप जन लही ससाखा 
` _ हे नाथ! आपने संसारके लिये मंगलप्रद अच्छा कार्ये सोचा है, इसे करनेमें विलम्ब न. 
ट ५ की जये । मन्त्रियोंके इन सुन्दर वचनोंसे राजा दशरथजीको महान्‌ आनन्द हुआ :। ६॥ 
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(ुलसीकृत रामायण-अधोध्याकाण्ड ] | अयोध्या की सजावट ३२५ जे 
दोहा-कहेउ भूप. मुनिराज कर, जोइ जोइ आयसु होइ। | 
रामराज्य अभिषेक हित, वेगि करिय सोइ सोइ ॥ ६॥ 

राजा दशरथजीने कहा-मुनिराज वसिष्ठजीकी जो- वह-वह श्रीराम 
चन्द्रजीके राज्याभिषेकके लिए शीघ्र करोः FR bm "ज प 
हरषि सुनीस कहेउ मुदुबानी $ आनहु सकल सुतोरथ पानो 
आष सल. फूल फल पाना & कहे नाम गनि मङ्गल नाना | 


वशिष्ठजीने प्रसन्न होकर मीठी वाणीसे कहा-सब उत्तम तीर्थोका जल ले आओ ॥१॥ | 
ओषधि, जड़, फल और पान आद्रि अनेक नाम जो मङ्गलप्रद थे, गिनकर चतलाये ।।२॥ 


चामर चमं बसन बहु माँती $ रोम पाटपट श्रगनित जाती _ 
सनिगन सङ्गल वस्तु अनेका ® जो जग योग्य भूप अभिषेका | 


चेंवर, मृगछाला आदि और बहुत प्रकारके वस्त्र और बहुत जातिके रोव तथा रेशमी न्‍् 
वस्त्र, र॒त्न आदि वशिष्ठजीने बतलाया जो संसारमें राज्याभिषेकके लिए प्रयोजनीय हैं। _ 


बेदबिहित कहि सकल विधाना & कहेउ़ रचहु पुर विविध बिताना 
पनस रसाल पुंगफल करा & रोपहु वीथिन पुर चहुं फरा _ 

` , बशिष्ठजीने वेदके अनुसार सब रीतियाँ कहीं जौर नगरमें कई प्रकारसे मण्डप सजानेके लिए | 
कहा और कटहल, आम, सोपारी और केलेके वृक्ष नगरके चारों ओर गलियोमें लगाओ । 
रचहु मंजु मनि चौक चारू $ कहउ बनावन बेगि बजारू _ 
पहु गनपति कुल गुरु देवा $ सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा _ 
'फिर उत्तम मणियोंके सुन्दर चौक पूरो और नगरके लोगोंको-शीघ्र बाजार सजानेके | 
लिये कह दो । श्रोगणेशजी, गुरु और कुलदेवकी पूजाकर ब्राह्मणोंकी सब प्रकार सेवा करो ॥। | 
दोहा--ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु त्रंग रथ नाग। | 
शिरधरि मुनिवर बचन सब, निज निज कार्जाह लाग "७ 

झण्डे, झण्डियाँ फाटक, कलश, घोड़े, रथ और हाथियोंको सजाओ । सब लोग मुनिव्रर ड 
वशिष्ठजीके वचनोंको मानकर अपने-अपने कारयेमें लग गये ।। ७ ॥ | के जे 
जो मुनीश जेहि आयसु दीन्हा & सो जनु काज प्रथम तेहि कीन्हा 
विप्र साधु सुर पूजत राजा $ करत रामहित मंगल काजा 
मुनीश्वर वशिष्ठजीने जिसको जो आज्ञा दी वह॑ उस कार्येको शीघ्रतासे करने लगा । दशरथ 

जी ब्राह्मणों और देवताओंको पूजते हैं और रामके हितके लिये मंगल कार्योको करते हैं 
सनतं राम अभिषेक सुहावा ७ बाज गह-गह अवध बधावा 
राम सीय तन सकुन जनाये & फरकाह मंगल अंग सुहाये 
: श्रीरामजीके राजतिलकका समाचार सुनते ही अयोध्यामें घर-घर बधावे बजने 
. जाम और सीताके शरीरमें शकुन बतलाकर उनके दाहिने और बायें अंग फड़कने लगे 
पुलक सरोम परस्पर कहहीं ® भरत झागसन सूचक : 
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३२६ रामायण-अयोध्यांकाण्ड सटीक ] | भरतकै प्रति रामजीका प्रेमं ` 


भये बहुत दिन श्रति अवसेरो ® सगुन प्रतोति भेंट प्रिय केरी 
राम सीता प्रसन्न हो परस्पर कहते हैं कि ये शकुन भरतजीके आगरमन-सूच॒क हैँ । बहुतं 
दिन हो गए, बड़ी प्रतीक्षा की, अब ये शकुन विश्वास दिलाते हैं कि प्रियकी भेंट होगी ६ [ 
भरत सरिस प्रिय को जगमाहीं & इह सगुन फल दूसर नाहीं « 
रामहि बन्धु सोच दिन राती ® अण्डनि कमठ हृदय जेहि भाती _ 
भरतके समान संसारमें कोन प्यारा है, इस शकूनका यही फल है दूसरा नहीं भरतजी . आते 
हैं। श्रीरामचन्द्रको भाईकी चिन्ता रातोदिन है, जैसे कछुयेके हृदयमें अण्डोंका ,रहता है ॥5।। 
दोहा--तेहि ्रवसर मङ्गल परम, सुनि हरणेउ रनिवास। 
शोभितलखिविधु बढ़त जनु, वारिधि जीचि बिलास ॥८॥ | 
उस समय यह परम मंगलका समाचार सुनकर राजमहल हषित हो उठा । वह ऐसा जान । 
पड़ता था जेसे पुणिमाके चन्द्रमाको देखकर समुद्रकी तरंगोंका विलास बढ़ता है ॥| ८ ॥ | 
प्रथम जाइ जिन्ह बचनसुनाये, 8 भूषन बसन भूरि तिन्ह पाये 7 
प्रस पुलकि तन मन अनुरागीं & सडङगल साज सजन सब लागों. 
रनिवासमें जिन्होंने पहले यह समाचार सुनाया, उन्होने बहुतसे आभूषण और वस्त्र पाये, 
रानियोंका शरीर प्रेमसे पुलकित हो गया, सब मांगलिक साज सजाने लगीं ॥ २॥ | 
चोक चारु सुमित्रा प्रे ७मणिसय विविध भांतिअतिखूरे | 
आनंद मगन राम महतारी & दिए दान बहु विप्र हुँकारी | 
सुमित्राने सुन्दर चौके पूरीं जो रत्नमय, कई प्रकारसे अत्यन्त ही -रम्य थे। रामजोकी 
माता कोशल्याजी भी आनन्दमें मग्न थीं, उन्होने ब्राह्मणोंको बुलाकर बहुतसे दान दिये ॥।४।। 


~ 


पुजउ ग्रामदंव सुर नागा ® कहेउ बहोरि देन बलि भागा 
नह [हो रास कल्याना ® दहु दया करि सो बरदाना 
फिर ग्रामदेव और महादेवजीको पूजा कर पुन: बलि भाग देनेको 
) माँगा जिस प्रंकारसे रामजीका कल्याण हो, दया करके वही दहत वी न | 
बार. बार गनपतिहि निहोरा & कीजै सफल मनोरथ मोरां 
८ गार्वाह मङ्गल कोकिल बयनी ® बिधु बदनी म॒ग शावक नयनी 
र सब बारम्बार श्रीयणेशजीसे निहोरा करती हैं कि मेरा यह मनो गीजि 
`. चर समान सुन्दर मुखवाली मृगलों कोयलकीः मोटी जाय आ 
स्यां मंगल गीत गती हैं ॥ गलती ओर कोयलकी-सी र बोली बोलनेवाली 
२ हम राज अभिषेक सुनि, हिय हरषे नर नारि। 
कक ह ज सब, बिधि अनुकूल विचारि ॥ ९ ॥ 
र र ज्याभिषेक सुनकर नगरके स्त्री-पुरुष _ 
' सब विधाताको अनुकूल व सुन्दर मंगल साज र चे oo 0 शर लो 
तब नरनाह बसिष्ठ बुलाये $ राम धाम शिख इन एतत 
eS ठबु शिख देन 
` गुरु आगमन सुनत . रघुनाथा ® द्वार आई पद नायउ मास 
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तुलसीकृत * श्रीरा 8 E. f 
तुल ¬ अोन्याकाड | [ कराची हारा व रामायण-अयोध्याकाण्ड | | श्रीरामजी द्वारा वशिष्ठका सम्मान ` ३२७ 


तब पुर या प od एर बसिष्ठको बुलाकर श्रीरामचन््रजीको शिक्षा देनेको भेजा ॥१॥। | 
सा जात पमि रामवनील्‌ द्वारपर आकर प्रणाम किया ॥ २॥ अ 
दर अघ दइ. घर आने ® षोडश भाँति पूजि सनमाने 
ह र सिय सहित बहोरी & बोले राम कमल कर जोरी _ 
किया RA देकर महलमें ले आये और घोडशोपचारसे पूजनकर सम्मान | 
उ फिर सीताजीके सान साष्टांग दण्डवत्‌ की और कमलवत्‌ हाथोंको जोड़कर बोले।।४।। 
सवक सदन स्वासि आगमन्‌ $ मङ्गल मूल अमङ्गलं. दसन्‌ 
यदपि उचित ग्रस बोलि सप्रीती ७ पठइय नाथ काज अस नोतौ | 
..._यचपि सेवके घर स्वामी का आना मंगलका देनेवाला और अमंगलका नाश करनेवाला है॥५॥। 
तो भी हे नाथ ! यह्‌ उचित था कि दासको.बुलाकर काके लिये भेजते । ६.॥ . 
प्रभुता तजि प्रमु कीन्ह सनेहु $ भयउ पुनीत आज मम गेह 
` आयसु होइ सो करउं गोसाई & सेवक लहु स्वाभि सेवकाई | 
किन्तु हे प्रभो ! आपने अपना प्रभूत्व छोड़कर मेरे ऊपर स्नेह किया, जिससे मेरा घर पवित्र: | 
हो गया । हे गोसाई ! जो आज्ञा.हो वह करूँ, सेवक स्वामीकी सेवा ही-से शोभा पाता है ॥। | 
दोहा-सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुबरहि प्रशंस। | | 
` राम कसन तुम कहहु अस, हंस वंश अ्रवतंश ॥ १०॥ 
तब ऐसे प्रेमपूर्ण वचनोंको सुनकर मुनि बसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा करते हुए | 
बोले-हे राम! तुम ऐसा क्यों न कहो, क्योंकि तुम तो सूर्यवंशके भूषण हो ॥| १०॥ ४ 
बरणि राम गुण शील सुभाऊ # बोले प्रेम पुलकि मुनि राऊ _ 
भूष सजेउ. अ्रसिषेक समाज्‌ & चाहत तुर्माह देन युवराज्‌ _ 
मुनिराज वसिष्ठजी श्रीरोमचन्द्रजींके गुण .और शील स्वभावका वर्णन करके प्रेमसे - 
पुलकितं होकर बोले । राजाने राजतिलंककी तैयारो की है, वे तुम्हें यु्राजपद देना चाहते हैं॥ हे 
रास करहु सब संयम्‌ आज्‌ ® जो बिधि कुशल निबाहे काजू _ 
गरु सिख देइ राउ पहं गयऊ ® राम हृदय अस विस्मय भयऊ 
ˆ हे राम ! आज सब संयमके कार्ये करो, यदि विधाता कुशलसे काये निभा दे । वसिष्ठजी 
रामको यह शिक्षा दे राजाके पास गए, इधर रामजीके हृदयमें ऐसा आश्चयं हुआ ।। _ 
जनसे एक सङ्ग सब भाई & भोजन शयन केलि लरिकाई ई 
करणबेध उपवीत विवाहा $ सङ्ग सङ्ग सब भयउ उछाहा 
हम सब भाई एक साथ पैदा हुए, लड़कपनमें खाना सोना और खेल भी साथ ही र 
आ । कर्णेछेदन, यज्ञोपवीत, व्याह आदि सब साथ हुए॥ ३ ह « 
विमल वंश यह अनुचित एकू & अनुज विहाइ बड़ेहि अर 
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई ® हरहु भक्त मनको च 
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उत्तमः कुलमें यह बात बड़ी अनुचित ज्ञात होती है कि छोटे भाइयोंको छोड़कर बड़ेको 
राज्य-तिलक होता है । प्रभुका ऐसा सुन्दर पछितावा भक्तोंकी कुटिलताको हर लेता है ॥ 
दोहा-तेहि अवसर आये लषण, मगन प्रेम आनन्द। _ 

सनसाने प्रिय वचन कहि, रविकूल कँरवचन्द ॥११॥ 

उसी समथ लक्ष्मण प्रेमके आनन्दमें भग्न होते हुए वहाँ आये । तब रविकूलरूपी कमलों 
के लिए चन्द्रवत्‌ श्रीरामजीने प्रिय वचन कहकर उनका आदरःसत्कार किया ॥ ११॥ 
बार्जाह बाजन विविध विधाना & प्र प्रमोद नहि जाइ बखांना . 
भरत आगमन सकल मनार्वाह & आवाहि बेगि नयन फल पार्वाह 


ह अनेक प्रकारके बाजे बजते हैं, नगरका आनन्द वर्णन नहीं किया जा सकता ॥।१॥ सब 
लोग मनाते हैं, कि भरतजी शीघ्र आ जायें और हम सब नेत्रींका फल पावे ।। २॥।. 


हाट बाट घर गली अथाई & कहाहै परस्पर लोग लुगाई | 
काल्हि लगन भलि केतिक बारा & पूजहिं विधि अभिलाष हारा | 
वाजारमें, रास्तेमें, घरमें, गलीमें और. बैठकमें सभी जगह स्त्री-पुरुष सब परस्पर यही 

कहते हैं कि _कल किस समय अच्छी लग्न है जब ब्रह्मा हमारी कामनाओंको पूर्ण करेंगे ।। ४॥। 
कनक सिहासन सीय समेता ® बॅठाह राम होइ चित चेता 
सकल कहहिं कब होइहि काली & विघ्न सनावाहि देव कुचाली 


| ३२८. रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] - | देवंताओ द्वारा शारदांकी विनती ` 


__ सब यहीः कहते हैं किं वह समय कब होगा जब सोनेके सिहासनपर सीता सहित श्रीराम- 
चन्द्रजी बठेगे, परन्तु क्‌चाली देवता विघ्न मनाते हैं कि ये जाकर रावणका वध करें ॥। 


तिर्नाह्‌ सोहाइ न अवध बधावा $ चोरहि चाँदनि राति न भाषा 
 शारदबोलि विनय सुर करहीं & बारराह बार पायें ले परहा 


| र अयोध्याका गाना-बजाना अच्छा नहीं लगता जैसे चोरको चाँदनी रात । देवता यु 
. सरस्वतीका आवाहन करके प्रार्थना बिलो करते हैं और बारम्बार पैरोंको पकड़कर विनती करते ।॥। यम 
, दहा-बिपति हमार बिलोकि बड़ि, मात करिय सोइ आज । | 

. _ राम जाहि बन राज तजि, होइ सकल सुरकाज॥१९॥ | 


' गौर कहते हैं, हे माता ! हमार द 
* हमारी बड़ी विपत्ति देखकर आप वही यत्न करें 
. अत मचर बनमें र ; 
` औरामचन्द्रजी राज्य छोड़कर बनमें चले जावें ॥ १२ ॥ ; कः 


' सुनिसुर विनय ठाढ़ि पछिताती $ भयं सरोज विपिन हिमराती 
दख देव सनि करइ निहोरी ७ मातु तोहि नाहि थोरिउ खोरी 
Fn दानिके समान हो गई ! देवता कहते, हे माता ! तुम्हें इससे कुछ भी दोष नहीं लगेगा॥ 
3 य-हष रहित रघुराऊ & तुम जानहु रघुबीर सभाऊ : 
जाव कं वश सुख दुख भागी ® जाइय अवध देव. हितलागी | 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड | | त केला २३: नथराकी बुद्धिकी फर परम] 
तुम श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव जानती र र | 5 

जीव तान 0 हो कि, वे. विस्मय भौर हषंसे रहित हैं ॥ ३ ॥ | 
आर मारया ह सुखःदुःखके भागी होते हैं, इससे तुम अयोध्या जाओ ॥४॥ हर 
| नि ह चरण संकोची & चली विचारि विबुध मति पोच 
कत निवास नीच करतूती ® देखि न सकहिं पराइ विभूती 
= „= सरस्वतीको संकोचित किया तब वे चलीं। देवताओं 


` हरषि हृदय दशरथपुर ग्राई छ जन ग्रहदशा दुसह दुखदाई 


® 


र आागेका कार्य विचार कर कि कुशल कवि मेरी चाइ करेगे ।।७। वह हषित हृदयसे 
अयोध्यामें ऐसे आई, मानों दुस्सह दुखदाई ग्रहदशा आ गई हो ॥ ८ ॥। ट 


दोहा-नाम सन्थ्रा मन्दमति, चेरि केकई कोरि । [ 
_ अयश पेटारी ताहि करि, गई गिरामति फेरि ॥ १३॥ 
तब अयोध्यामें पहुंचकर वह मन्दबुद्धि मन्थरा रानी कैकेयीकी दासीको अपयशकी 
पिटारी बनाकर उसकी बुद्धिको फेरकर चली गई ॥ १३ ॥ : "57 
देखि मन्थरा नगर बनावा ® मंजुल मङ्गल बाज बधावा 
पूछेसि लोगन काह उछाह & राम तिलक सुनि भा उर दाहू 
मन्थराने नगरकी सजावटको देखा और सुना कि सुन्दर मांगलिक बाजे बज रहे हैं॥१॥ 98 
उसने लोगोसे पूछा तो रामका तिलक सुनऋर उसके हृदयमें दाह हुआ ॥ २॥ 3 
करे विचार कबि कजाती & होइ अकाज कवन का राती 
-देखि लागि सधु कुटिल किराती &जिमिगेंव तकेउ लेउ कहिभांती 
_ तब वह कुबुद्धि कुजात विचार करती है कि किस प्रकार इसी रातमें विघ्न पछे॥३॥। जैसे. | 
शहंदके छत्तेके लिए कुटिल किरातिनि यह दाँव लगाए कि इसे किस प्रकार ले लूं ॥ ४ रा ॥ 
भरत सातु पहं गइ बिलखानो $का अनमति हँसे हुँसि कह रानी _ 
' उतरु न देइ न लेइ उसाँसू & नारि चरित करि ढारइ आँसू 
तब वह उदास होकर षैकेयीके पास गई, रानीने हसकर कहा, तू मलिन क्यों है ? 
मन्थरा उत्तर नहीं देती ओर ऊँची श्वास ले स्त्री-चरित्र करके आँसू गिराती है ॥६।॥ | हि. 
हँसि कह रानि गाल बड़ तोर ® दोन्ह लखन सिख अस सन सोरे 


_तबहुंन बोलि चेरि बंड़ि पापिनि & छाँड़॒इ श्वाँस कारि जनु साँपिनि 


३३०. रामायण-अयौध्याकाण्ड सटीक | | मन्थरा-कंकेयी-सम्वाद . 


याया या क गा - अक 


तब रानीने भयभीत होकर कहा--कहती क्यों नहीं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 
कुशलसे तो हैं ? यह सुनकर कुबरीके हृदयमें पीड़ा हुई, उसका हृदय जल उठा ॥ १४ ॥ 
कत सिख देइ हमहि कोउ माई & गाल करब कहिकर बल पाई 
रार्माह छाँडि कशल केहि आज्‌ ® जिर्नाह जनश दइ युवराज्‌ 
तब मन्थरा बोली, हे माता ! कोई मुझे क्या शिक्षा देगा । और मैं किसका बल पाकर 
गर्व करूंगी ? रामके सिवा आज किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज-पद दे रहे हैं । | 
भयउकोशिलहिविधिश्रंति दाहिन® देखत गव रहत्‌ उर नाहिंन 
देखहु कस न जाइ पुर शोभा & जो श्रवलोकि मोर सन क्षोभा 
. अब कोशल्याका ब्रह्मा दाहिना हो गया है, राम-राज्याभिषेकको तैयारी देख उनके हृदयमें 
गवै नहीं समाता ॥.जाकर नगरकी सजावट क्यों नहीं देखतीं जिसे देखकर मेरा मन क्षुब्ध है॥। 
पूत विदेश न शोच तुम्हारे ७ जानति हो वश नाह हमारे 
नोंद बहुत प्रिय सेज तुराई ® लखहु न भूष कपट चतुराई . 
र पुत्र भरत विदैशमें हैं, तुम्हें शोच नहीं है, जानती हो कि राजा हमारे वशमें हैं। पलंग 
पर तोशक-तकिया लगाकर सोना बहुत प्रिय है परन्तु राजाको चतुराई नहीं देखतो हो ॥। 
सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी& झुकी रानि अब रहु अरगानी 
पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी & तो धरि जीभ कढावउं तोरी 
मन्थराके प्रिय वचन सुनकर रानीने उसे मलिन मन जाना, वह खीझ गई और डपट - 
कर बोली, अब दूर ही रहे । ऐ घरफोड़नी ! फिर ऐसा कहेगी तो जीभ खिचवा लूँगी ॥। 
दोहा-काने खोरे कूबरे, कुटिल कचाली जानि। . 
तिय विशेष पुनि चेरि कहि, भरत सातु मुसकानि ॥१५॥ 
जो काने, अङ्गहीन, कुबडे, कुटिल और दुराचारी हैं, यदि वे स्त्री हैं तो अधिक अवगुण 
समझो, फिर दासी हुई तो कहना ही क्या है ? ऐसा कहकर केकेयी मुसक्‌ राई ।। १ ५॥ 
प्रिय वादिनि शिख दीन्हेउं तोहीं & सपनेहुँ तोपर कोप न मोहीं 
सुदिन सुमङ्गल दायक सोई & तोर कहा फुर जेहि दिन होई 
„` ककेयीने कहा है प्रियवादिनि ! मैंने तुझे शिक्षा दी है तेरे ऊपर स्वप्नमें भी ओष नहीं है। 
जिस दिन तेरा कहा सत्य होगा, वही दिन सुदिन सुमंगलोंका देनेवाला होगा ॥ २ ॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई & यह दिनकर कूल-रीति सुहाई 
राम तिलक जों सांचेहु कालो ७ मांग देहुँ मन भावत आली 
क्योंकि बड़ा भाई स्वामी और छोटा सेवक, यह सूर्येबंशकी . सुन्दर रीति है। यदि 
सचमुच ही कल 'रामका तिलक ' है तो हे सखी ! अपनी मनभाती वस्तु माँग, मैं दूंगी ॥ | 
 कोशल्याःसम सब महतारो & राहि सहज स्वभाव पियारी | 
सोपर कराहि सनेह विशेखो # में करि प्रीति परीक्षा देखो | 
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कर रही है ? मुझे इसका कारण सुना १६ ॥ 


फोरे योग. कपार अभागा & भलेउ कहत दुख रौरेहि लागा 


ह इसलिए मैंने कुछ बात कही थी, सो हे देवि ! क्षमा करो, मुझसे यह बड़ी भूल हुई ॥ ८ ॥ | 


. युक्त प्यारी दासीके वचनोंको 


तुलसीकत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] [ मन्यरा-कैकेयी-सम्वाद ३३१ | EF क 
ह तत pl स सब मातायें सहज स्वभाव से प्यारी हैं । फिर मेरे ऊपर FE: 
वि ध जन्म देइ शरि कह प्रीतिकी परीक्षा करके इस बातको देखा है ॥६॥ | 5 
पानसे बे रर छोह ® होहि राम सिय पूत पतोहू 
धक राम प्रिय सोरे & तिनके तिलक क्षोम कस तोरे | 

हो यदि ब्रह्मा कपा करके पुनः मनुष्य का जन्म दे तो राम और सीता मेरे र और पुत्रवधू 
हों । राम मुझे प्राणोंसे अधिक प्यारे हैं, उनके राज्य तिलकसे तुझे दुःख क्यो { ?॥८॥ क 
दोहा-भरत शपथ तोह सत्य कहु, परिहरि कपट दुराव। 
हरष समथ विस्मय करसि, कारण मोहि सुनाव ॥१६॥ 


.. तुझे भरतकी शपथ है, तू कपट छोड़कर सत्यः कह कि, इस हषंके समय तू खेद क्यों 


एकहि बार आस सब पूजी ® अब कछु कहब जोम करि दूजी 
तब मन्थरा बोली, एक ही बारमें आशा पूर्ण हो गई अब कुछ कहना होगा तो दूसरी जीभ 
से कहुँगो । अभागा सिर फोड़ने ही योग्य है जो अच्छा कहते हुए भी आपको बुरा लगा ॥ 
कह झूठ फुर बात बनाई & सो प्रिय तुर्माह करुइ में माई 
हसहुं कहब ग्रब ठक्रसोहाती ® नाहि त मोन रहब दिन राती | 
हे माता ! जो झूठी-सच्ची बातें बनाकर कहते हैं वे तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी हूँ । Re - 
इसलिए अब मैं भी ठकुरसोहाती बातें कहूँगी, या रात दिन चुप र हुँगी ॥ ४ ॥ 
करि कुरूप विधि परवश कीन्हा & बवा सो लूनिश्र लहिय जो दीन्हा _ 
कोउ नंप होउ हमें का हानी & चेरि छाँडि नाहि होउब रानो 
ब्रह्माने कुरूप बनाकर परवश कर दिया, जो बोया है सो काटती हुँ-जो दिया हंसो | 
पाती हुँ । कोई भी राजा हो हमें क्या हानि है ! मैं दासी छोड़कर रानी तो न हो जाऊँगी ॥ ४ 


ज्ञारइ योग सभाव हमारा $ अनमल देखि न जाइ तुम्हारा | 


ताते कछक बात अनुसारी & क्षमब देबि बड़ चुक हमारी _ 
यह मेरा स्वभाव ही जलाने लायक है कि आपका बुरा मुझसे देखा नहीं जाता ॥७॥ 


दोहा-गढ़ कपट प्रिय बचन सुनि, तीय अधरबुधि रान।\ _ 
सर साया वश बैरिनिहि, सुहद जानि पतिआनि॥१७॥ _ 

` स्त्रयो क्षणिकः $. रानीने देवताओं को मायाके वशमें होनेके कारण कपट | 
Ms ll उसे सुहृद्‌ जानकर उसपर विशवास किया ॥ १७॥। _ 


है ef |; ‘ ? $ क Sud 30 कं 
NH, 6६ CCS ESOS 2 ५७०५7 ad WV 
LA TE SFR FBS ES FON SAN 


कवर प त ह मी स ही 


kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr < 


[EN 


en २ रामायण-अयोध्याकांण्ड सटीक ] [ मन्यराःकँकेयी-सम्वादं 
वह बारम्बार मन्थरासे पूछती है, मानों भिल्लनीके गानसे मृगी.मोहित हो गई है।। १॥ 
जैसी होनो थी वंशी ही बुद्धि फिर गयी, तब अच्छा घात जानकर दासी हृषित हुई ।।२॥ 
तुम पूंछ में कहत डेराऊं ® धरेउ सोर _ घरफोरी नाऊँ 
सजि प्रतीति बहु विधि गढ़िछोली७ अवध साढ्साती जन्‌ बोली 
तुम पूछती हो पर मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि मेरा घरफोड़नी नाम. रख दिया-।। ३॥ 
ऐसी बातोंसे केकेयीको अपने अनुकूल करके अयोध्याकी साढ़ेसाती मन्थरा बोली ॥ ४। . 
प्रिय सियराम कहा तुम रानी ® रामहि तुस प्रिय सो फुर बानी . 
रहे प्रथम दिन सो अरब बीते 8 समय फिरे रिण होहि पिरीते 
है रानी ! तुमने कहा कि मुझे राम-सीता प्यारे हैं और रामको आप प्यारी हुँ, यह बातं 


. सत्य है; पर यह बात पहले थी, अब नहीं, समय पलट जानेपर मित्र शत्रु हो जाते हैं ।।६॥ 


भानु कमल कूल पोषनिहारा ७ बिनु जल जारि करं तेहि छारा 
जरि तुम्हारि चह सेवति उपारी ® रूँधहु करि उपाय वर बारी 
सूये कमल-कुलका पोषण करता है, परन्तु बिच्ना जलके जलाकर 'छार कर देता है। 


5 हर प्र गवित हैं, जो कौशल्या के हृदयमें शालती हैं, वह चत्र हैं, उनका कपट लख नहीं 

` राजाहि DR RR | पड्ता॥। 

. राजाह तुमपर, प्रीति विशेखी & सवति स्वभाव सकं नह देखी 

करि प्रपंच भूपह अपनाई & राम तिलक हित लगनधराई 
इधर राजा आपके उपर प्रेम करते हैं; किन्तु उसे कौशल्या सौतके स्वभाववशं देख | F हि 


तुलसीकंत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] 


इस कुलमें राम को तिलक ` इस कुलमें रामको तिलेन 7 
है हा परन्तु अगली बात विचारकर मुझे डर लगता है, सौ यह फल उलटा उसे ही मिले ॥ . 
दोहा-रचिपचि कोटिक क्टिलपन, कोन्हेसि कपट-प्रबोध । 


कहेसि कथा शत सवतिकर, जेहि विधि बाढ़ विरोध।॥१९॥ 


त मथराने कितने ही कुटिलपनेकी बातें कहकर कंकेयीके हृदयमें कपट का प्रबोध करा | 


- दिया.। उसने सो सौताकी कथा कही, जिससे बेर-विरोध औड भी बढ़े ॥ १८ ॥। 
. भावीवश प्रतीति उर आई & पूंछि रानि निज शपथ दिवाई 


. का (86 तुम ग्रजहुं न जाना & निजहित अनहितपशपहिचाना | 
__भावीवश ककेयीके हृदयमें विश्वास हो गया जिससे रानी अपनी. शपथ दिलाकर पूछते | 


. लगी॥१॥ मंथरा बोली आप क्या पूछती हैं? क्या अभी तक भी आप नहीं समझी ? ` 
अपना भला-बुरा तो पशु भी पहचानते हैं ? ॥ २॥ | 


भयउ पाख दिन सजत समाज & तुम सुधि पायउ मोसन आज्‌ 


खाइथ पहिरिय राज तुम्हारे & सत्य कहे नाहि दोष. हमारे 


पन्द्रह दिनोंसे रामके तिलककी तैयारी हो रही है और आप आज मुझसे इसकी खबर पा | 


रही हैं ? मैं आपके राज्यमें खाती पहनती हूँ; इससे मुझे कहनेमें कुछ दोष नहीं है ॥ ४॥ 


जो ग्रसत्य कछु कहब बनाई & तौ विधि देइहि मोहि सजाई 


रार्साह तिलक काल्हि जो भयेऊ ®तृम कहेंविपत बीज विधि बयऊ 
यदि मैं कछ असत्य बना कर कहूँगी तो भगवान्‌ इसका दण्ड मुझे देगा । यदि कल रामको 
राजतिलक हो गया तो समझ रखिये कि ब्रह्माने आपके लिए विपत्तिका बीज बो दिया ।।६॥ | 


रेखा खेंचि कहों बल भाखी & भामिनि भइउ दूध को साखी 
जों सुत सहित करो सेवकाई & तो घर रहहु न आन उपाई 


अब मैं रेखा खींचकर कहती हूँ कि हे भामिति! अब आप दूध की मक्खीकी तरह | 


हो जाओगी । यदि पुत्र सहित सेवा करोगी तो घरमें रह्‌ सकोगी, अन्यथा नहीं ।।८॥। 
दोहा-कद्ू .बिनर्ताह दीन्ह दुख, तुमहि कौशिल्या देव । 


भरत बन्दि-गृह सेइहुँ, राम लषन कर नेव ॥२०॥ 
जैसे कद्रनें बिनता को दुःख दिया था, वेसे ही कोशिल्या भी तुम्हें दुःख देगी । अरत | 


$ 


जेलखानेमें रहेंगे और लक्ष्मण रामके भन्त्री होंगे ।।२०॥ 


कैकयसता सनत कटु बानी 8 कहिन सके कछु सहसि सलानी _ 
तन पसेव कदली जन्‌ कापी 8 कबरी दशन जोम तब चापो | 

° केयी वाणी सुनते ही डरकर सूख गयी कुछ कह न सकी, शरीरमें पसीना हो | 
आया और कैलेकी तरह लो, तब यह देखकर मन्थराने दाँतोंके नीचे जीभ दबा ली! | 


.कहि कहि कोटिक कपट कहानो ® धीरज धरहु प्रबोधिसि रानी | 
_ कीन्हेसि कठिन पढ़ाय कुपाटू # जिमि ननवे फिरि उकठ कुकाठू | 


५ १० कल नह हक > 7 


[ मन्थरा-कैकेयी-सम्वाद. ३३३. उ 


है, यह सबको अच्छा है और मुझे भी अच्छा लगता | 
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३३४ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] [ मन्थरा-ककेयी-सम्वा दः | 


SDSS 

तब मन्थराने करोड़ों कपटकी कहानियाँ कहकर रानीको समझाया कि धीरज घरिये। 

उसने कैकेयी को बुरा पाठ पढ़ाकर ऐसा कठिनकर दिया जसे उकठा काष्ठ फिर नहीं झुव ता 

फिरा कर्म प्रिय लागि कुचालो ® बकिहि सराहत मनहुँ सराली . 
सुन॒ मन्थरा बात फुर तोरी ७दहिनि आँखि नित फरकत सोरी _ 


कर्म लौटनेसे बुरी चोलवाली दासी भी प्यारी लगी। वह्‌ बगुलीको मानों हिली समभ 
कर सराहने लगी कि हे मन्थरा ! तेरी बात सच है मेरी दाहिनी आँख नित्य फडकती है ॥। । 


दिन प्रति देखों राति कसपने ® कहों न तोहि sd ग्रपने ` 
काह कहौं सखि सूध सुभाऊं & दाहिन बाम न जानो काऊ 
मैं प्रतिदिन रातमें बुरे स्वप्न देखती हूँ, किन्तु अपने भूलसे तुझसे नहीं कहती हूँ। हे 
सखी ! मैं क्या कहूँ ? मेरा तो सीधा स्वभाव है मैंने किसीको दांहिना बाँया नहीं जाना ।। 
दोहा-श्रपने चलत न आज लगि, अनभल काहुक कोन्ह । 
केहि अघ एकाह बार मोहि, देव दुसह दुख दीन्ह॥२१॥ 
मैंने तो अपने अधिकार भरमें किसीकी बुराई महीं की, न जाने किस पापके कारण 
देवने मुझे सहसा एकं साथ ही यह असह्य दुःख दिया है॥ २१॥ 
नहर जन्म भरब बरु जाई ® जियत न करब सबति सेवकाई 
अरि वश देव जियावें जाही $ मरण नीक तेहि जीव न चाही 


मैं मंकेमें जाकर भले ही जन्म बिताऊंगी परन्तु जीतेजी सौतकी सेवा नहीं करूंगी ॥ 
जिसे ईश्वर शत्रु के अधीन रखकर जिलाता है, उसका मरना ही अच्छा है उसे जीना नहीं चाहिए।। 


दीन बचन कह बहु बिधि रानी & सुनि कबरी तिय माया ठानी 
अस कस कहहु मानि मन ऊना ® सुख सोहाग तुम कहें दिन हूना 
रानी अनेक प्रकारके दीन वचन कही, जिन्हें सुनकर कुबरीने त्रिया-चरित्र ठाना । और 
| कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कहती हो, आपका सुख भहिवात दिन दूना है ॥ 
) _ जेहि राउर श्रस अनमल ताका & सो पाइहि यह फल परिपाका 
८ जबते कुमति सना में स्वामिनि ७ भूख न बासर नींद न यामिनि 
जिसन आपकी ऐशी बुराई सोची है वही इसका परिणाम भोगेगी। हे स्वामिनि ! मैंने . 
जबसे यह बुरी सलाह सुनी है, तबसे न तो दिनमें भूख लगती है न रातमें नींद आती है ॥। 
पूछ गनिन रेख' तिन्ह लांची ® भरत भुवाल होहि यह साँची 
भामिनि करहु तो कहां उपाऊ ® हैं तुम्हरे सेवा वश राऊ 
7 मैंने गुणियोंसे पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राज होगे यह सत्य है । 
हे भामिती ! जो करो तो मैं उपाय कहूँ, क्योंकि राजा तुम्हारी सेवासे तुम्हारे वशमें हैं ॥ 
' दोहा- परउ कप तव वचन लगि, सकों पूत पति त्यागि । हू 
.  कहसिमोरदुखदेखि बड़, कस न करब हित लागि 0४) 
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तुंलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] [ | कैकेयीका कोपभवनमें प्रवेश ३३४५ 


रानीने कहा--ैं तेरे कहनेसे कुएँमें गिर सकती हूँ, अपने पुन्न और पतिको छोड़ सकती हूँ 
_ क्योंकि तू मेरा बड़ा दु:खं देखकर कहती है, मैं उसे अपनी भलाईके लिए क्यों न करूंगी ।२२। 
कुबरी करो कुबलि कंकेयो $ कपट छुरी उर' पाहन दयी 
लखै न रानि. निकट दुख कंसे ® चरं हरित तृण बलि पशु जसे 
कुबरी रूपी कसाइनने कपटरूपी छुरीको हृदयरूपी पत्थरपर तेज करके कॅकेयीक्रो कबुली 
बनाया । कैकेयी अपने पासके दु:खको वैसे ही नही देखती है जेसे बलि पशु इरी घासको चरता है ॥) 
 सुनत बचन मृद अन्त कठोरी ® देति मनहूँ मधु माहुर घोरी 
कहै चेरि सुधि.अहै कि नाहों & स्वामिनि कहेउ कथा मोहि पाहीं 
सन्थराकी तो ये बातें सुननेमें मधुर हैं, परन्लु परिण।म कठोर.है, मानों शहृदमें मक्खन 
` घोलकर दे रही है । कहा-हे स्वामिति ! जो कथा/अुझसे कही थी उसकी सुध है या नहीं ॥ 
दुइ बरदान भूप सन थातो ® माँगहु आजु जुड़ावहु छाती 
. सुर्ताह राज रामाहं बनवास्‌ ® देहु लेह सब सवति _हुलास्‌ 
आपके वे दोनों वरदान जो राजाके पास धरोहर हैं उन्हें आज मांगकर अपनी छाती 
ठंडी कीजिए । पुत्रको राज्य और रामचन्द्रको श्रनवास दे सब सौतोसे आनन्द छीन लो ॥। 
- भूपति राम-शपथ जब कंरहीं ® तब माँगेह जेहि बचन न टरही 
होइ अकाज आजु निशि बीते $ बचन मोर प्रिय मानहु जीते - ' 
. किन्तु जब राजा रामचन्द्रका सौगन्ध खायें तब माँगना जिससे बात न टले । आजकी ; 
' रात बीत जानेसे काम बिगड़ जायेगा, मेरी इस वातको प्राणोसे भी प्रिय समझो ॥ 
दौहा-बड़ कूघात करि पातकिनि, कहेसि कोपगह जाहु। | 
काज संवारेह सजग सब, सहसा जानि ्पातग्राहु ॥२३॥ 
इसप्रकार उस पापिन मन्थरावे कैकेयीके ऊपर बडी चात लगाकर कहा कि अब तुम 
. कोप-गृहमें जाओ और सब काम होशियारीके साथ करना, जल्दी राजापर विश्वासन करना ।२ नो न 
कुबरिहि रानि प्राणप्रिय जानी & बार-बार बड़ बुद्धि बखान 
तोहि सम हित ने मोर संसारा & बहे जात कर मर्योस अधारा | 
फिर तो कुबरीको रानी कैकेयो बड़ी बुद्धिवाली कहकर.-उसकी बड़ाई करने लगी ।।१। 
और बोली--मन्थरे! तेरे समान इस संसारमें मेरा हित चाहनेवाला दूसरा कोई नहीं है, तू 
मुझ बहते हुए की आधार हुई ॥ न तोहि 5 
जं विधि पुरव मनोरथ कालो ® करों तोहि चखपूतरि आलो _ 
` बहु विधि चेरिहि आदर देई ® कोप भवन गवनो केकेई | 
` ॐ हे सखी ! यदि मेरा मनोरथ कल विधाता पूर्ण कर देतो मैं तुझे अपने आँखो पुतली 


कर लूंगी । इसीम्रकार दासी मन्थरा रो आदर देकर केकेयी कोपभवतकों चली गयी .« 


-पाइ कपट जल अंकर जासा & बर दोउ दलदुख फल परिना 
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_ ३३६ रामायण-अयोध्याकाण्ड .सटीक ] - [ कोपभवनमें दशरथका प्रवेश ` 


महाविपत्ति ही वीज है, दासी मन्थरा वर्षाऋतु है, कंकेयीकी दुर्बृद्धि ही पृथ्वी है। दोनों. 
` वर उसके अंकुरके नवीन दो पत्ते हैं और जो अन्तमें दुःख होगा वही-इस पौधेका फल है। 
कोप समाज साजि सज सोई & राज करत तेहि कुमति बिगोई ' 
राउर. नगर कोलाहल होई ® यह कुचाल कछु जान न कोई . 
कैकेयी क्रोधका साज सजाकर कोप-भवनको चली, उसकी दुर्बृद्धिने उसे राज्य करते हुए ` 
नष्ट कर डाला । नगरमें रामतिलकका हर्ष है; किन्तु इस कुचालका खबर तिीको नहीं है। , 
दोहा--प्रमुदित पुर-नर नारि सब, साजि सुमंगलचार। 
एक प्रविर्शाह एक निर्गर्माह, भीर भूप-दरबार ॥२४॥ . 
नगरके सब स्त्री-पुरुष आनन्दित हैं, सुमंगलाचार साज रहे हैं। कुछ लोग प्रविष्ट 
होते हैं, कुछ लोग निकलते हैं, इस प्रकार राजा दशरथ के द्वार पर भीड़ लगी है ॥ २४॥ 
बाल सखा सुनि हिय हरषाहीं ७ सिलि दश पाँच रामपहं जाही 
प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी & पर्छाह कुशल छे मुदुबानी 
श्रीरामचन्द्रजीक्रे लड़कपनके साथी हषमें दश-पाँच मिलकर उन्फे पास जाते हैं । 
श्री रामचन्द्रजी उनका आदर-सत्कार करते हैं और मीठी बातोंसे कुशल-क्षेम पूछते हैं॥२।। 
फिरहि भवन फिरि आयसु पाई & करत परस्पर राम बड़ाई 
को रघुबीर सरिस. संसार! शील सनेह निबाहन हारा 


फिर आज्ञा पाकर घरोंको लौटते और आपसमें उनकी बड़ाई करते हुए कहते हैं ॥३।। 
श्रीरामचन्द्रजीके समान संस।रमें शील भौर स्नेहका निबाहनेवाला कौन है [॥ ४ ॥ 


जेहि जेहि योनिकरम बस भ्सहीं & तहँ तहँ ईश बहि यह हसहीं 
सेवक हम स्वाभी सियनाह & होउ नात यहि ओर निबाह | 
हे विधाता! हम कर्मवेश जिन-जिन योनियोंमें जन्में उन-उन योतियोंमें हमें यही दो कि : 

हम तो सेवक हों और श्रीरामचन्द्रजी हमारे स्वामी हों-और इसका अन्त तक निर्वाह हो॥६॥ | 

` अस अभिलाष हृदय सब काहू & कंकयसुता हृदय भ्रति दाह . 
को न कुसंगति पाइ नंसाई & रहै न नीचमते चतराई | 
र एक ओर तो सबके मतें ऐसा हषं है, उधर कैकेयीको बहुत जलन हो रही है । सत्य द] 
कि बुरी संगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच बुद्धिके आनेसे चतुराई चली जाती हे 4 
दोहा-साँझ समय सानन्द नप, गये केकयी गेह। 


गवन निठुरता निकट किय, जनु. धरि देह सनेह॥२५॥ | 


 . तब सन्ध्या समय राजा दशरथ भानन्दपूर्वक कँकेयीके भवनमें मानों निठरता 
! के पास साक्षात्‌ स्नेह ही शरीर धारण रस गया हो ॥ २५॥ Be । 
. कोप भवन सुनि सकूचेउ .राऊ ® भयवश : अगहुण परे न पाऊ. 


. ` सुरपति बसं बाहु बल जाके ® नरपति रहाहिसकल रुख ताक 
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राजा दशरथ कंकेयीके कोपगुहमें जानेक़ी बात सुनकर सकुचा गये, भयके कारण आगे पेर | 
नहीं पड़ता । इन्द्र जिनकी भुजाओके सहारे बसता था, सब राजे जिसका रुख देखा करते थे। | 
सो सुनि तिय रिस गये सुखाई ® देखह काम प्रताप बड़ाई . 
सभय नरश प्रिया पहँ गयऊ ® देखि दशा दुख दारुन भयळ 
वे ही राजा दशरथ स्त्रीका क्रोध सुनते ही सूख गये, यह कामदेवके प्रतापका बड़प्पन तो. 
` . देखिये। डरते-डरते राजा कैकेयीके पास गए और उसकी दशा देखकर हृदयमें भारी दुःख हुआ।। | 
श्ल कुलिश असि अगंवनिहारे & ते रतिनाथ समन शर मारे 
भूमि शयन पट सोट प्राना ७ दिये डारि तन्‌ भूषण नाना 
.. जो राजा त्रिशुल और तलवारके चोट सहने वाले थे वह कामदेवके बाणोसे मारे गये ॥। 
केकेयी भूमिमें लेटी है और मोटा पुराना वस्त्र पहने तथा गहने उतारकर बिखरा दिये हैँ ॥ 
कुमतिहि कस कुरूपता फावी & अन अहिवात सूच जन्‌ भावी 
` जाइ निकट नुप कह मुदुबानी & प्राणप्रिया केहि हेतु रिसानो 
उस.दुर्बुद्धि कैकेयी को वह कुवेश कसां ठीक फब रहा था. जो असौभाग्यकी सूचना दे रहा | 
है ॥ राजा निकट जाकर मीठी वाणीसे बोले-हे प्राणप्रिये ! किस कारण से क्रुद्ध हो ? ` _ 
छन्द--केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि- पिहि निवारई। _ 
सानहुं सरोष भुजंग भामिनि विषम भाँति निहारई॥ 
दोउ वासना रसना दरशन वर मरम ठाहरु देखई। | 
तुलसी नृपति भवितव्यता बश काम कोतुक लेखई ॥१७ 
हे रानी ! किस कारणसे क्रोध किया है, ऐसा कहकर राजा दशरथ कंकेयीको प्यार | 
से हाथों द्वारा स्पर्श करते हैं, पर वह उन्हें झटक देती है और ऐसे देखती है मानों साँपिन | 
क्रोधित होकर तीखी नजरोंसे देखती हो । उसकी दोनों अभिलाषायें ही उस साँपिनकी दोनों _ 
` जीभें हैं । कैकेथी साँपिनके समान मर्म-स्थान देख रही है, तुलसीदासजी कहते हैं कि राजा _ 
होनहारके वशमें होनेके कारण उसके क्रोधको काम-क्रीड़ा ही समझ रहे थे॥ १.॥ 
_सोरठा--बार बार कह रउ, समुखि सुलोचनि पिकबयनि। 
कारन मोहि सुनाउ, गजगामिनि निज कोपकर ॥ १॥ _ 
राजा बारम्बार कहते हैं कि-हे सुमुखि ! हे सुलोचनि ! हे कोकिलबयनि ! है गज- _ 


` गामिति ! तुम मुझे अपने कोपका कारण सुनाओ ॥ १॥ 


गनहित तोर प्रिया केहि कोन्हा & केहिदुइसि रके हियम चह लीन्हा j 
' कहु कहि _रंकहिं करों नरेस्‌ ® कहु केहि नुर्पाह निकारों देस्‌ 


थे! तेरा अनभल किसने किया है ? किंसे'दो शिर हो गये हैं ? किसे यम लेना 
ल किस द्ररिद्रको राजा बना दू और किस राजाको देशसे निकाल दू ॥ २ ॥। 


_ सकउं तोर ररि अमरहु भारी ® काह कोट बपुरे नर नारी 
_ ज्ञानसि मोर स्वभाव. बरोरू & तव मुख आनन चन्द्र चब् चकोर र: 


~ 
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i ३३८ रामायणः-अयोध्याकाण्ड सटीक] [दशरथका वरदानके लिये वचनबद्ध होना 


हे यदि तेरा शत्र; अमर भी हो तो उसे भी मार सकता हूँ। फिर संसारी स्त्री-पुरुष तो किस 
. गिनतीमें हैं ? हे वरोरु! जानती हो कि मेरा मन तेरे मुखचन्द्रका चकोर है ॥|-४ ।। र 
_ प्रिया घ्रान सुत सरबसं मोरे & परिजन प्रजा सकल बस तोरे 
जो कछु कहहुं कपटकरि तोहीं ® भामिनि राम-सपथ सत मोहीं 


हे प्रिये ! मेरा प्राण, चारों पुत्र, परिजन तथा प्रजा सब तेरे वशमें हैं।५।। इसमें यदि 
मैं कुछ कपट करके कहूँ तो हे भामिनि ! मुझे रामकी सौगन्ध है ॥ ६॥ . 


बिहँसि माँग मन भावति बाता & भूषन साजु मनोहर गाता 
घरी कुघरी समुझ जिय देखू & बेगि प्रिया परिहरहु कवेष्‌ 
हे प्रिये ! हसकर मनको भानेवाली बात मुझसे माँगो और मनोहर शरीरमें गहने सजा । 
हे प्यारी ! मौका-बे-मौका अपने हूदयमें विचार लो और इस कुवेशको शीघ्र ही त्याग दो ।।८॥। 
दोहा-यह सुनि मन गुनि शपथ बड़, बिहँसि उठी मतिमन्द । 
भूषन सजाति बिलोकि मृग, मनहुँ किरातिनि फन्द ॥२६॥ 
तब राजाकी ओरसे ऐसो बात सुनकर निर्बृद्धि कंकेयी हँसने लगी । तत्पश्चात्‌ शरीरमें 
आभूषण ऐसे सजाने लगी मानों मृगको देखकर कोई किरातनी जाल रच रही हो ॥ २६॥ 
पुन कह राउ सुहृद जिय जानी क प्रेस पुलकि मुदु संजुल बानी 
भामिनि भयउ तोर मन भावा ® घर-घर नगर अनंद बधाबा 
फिर राजा दशरथजी कैकेयी को मुहु द्‌ समझकर प्रेमसे पुलकित हो मीठी वाणीसे बोले कि, 
हे भामिनि! तेरे मनको भानेवाली बात हो गई, नगरके प्रत्येक घरोंमें आनन्दोत्सव हो रहा है ॥ 
) रार्माह देउ कालि युवराज्‌ & सजहु सुलोचनि मङ्गल साज 
| दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोरू & जनु छूइ गयउ पाक बरतोरू 
/ कल रामको युवराज पद दूंगा, हे सुनयनी ! मंगलसाज सजो । दशरथजीके वचनोंसे 
: ककेयीके हृदयमें असह्य ठेस लगी, मानों पका बरतोड़ (फोड़ा) छ गया हो ॥। ४॥। 
' एसउ पीर बिहेसि तेइ गोई & चोरनारि जिमि प्रगट न रोई 
' लखी नभूप कपट चतुराई & कोटि कुटिल गुन गुरुहि पढ़ाई 
 ऐसीपीड़ाकोभी कंकेथीने हसकर छिपा ली, जैसे कोई चोरकी स्त्री प्रत्यक्ष नहीं रोती ॥ 
57. राजाने उसका केप८-चातुय न समका, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलोंमें श्रेष्ठ गुरुकी पढ़ाई थी ॥। 
` यद्यपि नीति निपुन नरनाह ® नारि चरित जलनिधि श्रवगाह 
` कपट सनेह बढ़ाइ बहोरी ७ बोली बिहँसि नयन मुहं मोरी 
अद्यपि राजा दशरथ नीतिमें निपुण थे, पर स्त्री-चरित्र समुद्र सा अगाघ है, उसे राजा 
शरथजी नहीं जान सके, तब कॅकेयी कपट पूर्ण प्रेस बढ़ाकर हुँसती हुई पुनः बोली ॥ ८ ॥ 
-माँगु मांगु प कहहु पिय, कबहुँ देहु न लेहु। 
भ्न कह बरदान इइ, सोउ पावत सन्देहु॥ २७ 
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हे प्रियतम ! आप माँग-माँग तो वराबर ही कहते हैं, परन्तु कुछ देते-लेते नहीं । आप 


दो वरदान देनेके लिए फहे थे वह भी मुझे पानेमें सन्देह जान पड़ता है ॥२७॥ 


mi नरस राउ हुंसि कहई & तुर्माह कोहाब परम प्रिय अहई 
थातो राखि न साँगेउ काऊ ® बिसरि गयउ मम भोर सभाऊ 


राजा हसकर कहने लगे-मैं तुम्हारा भेद समझ गया, तुम्हे नाराज E 
होना ही अधिक प्याराहै। _ 
रे पास थाती रखकर तुमने उसे कभी माँगा नहीं और सीधे स्वभावके कारण मुझे भी भूल यथा। 


झूठहुं दोष हमहि जान दह & दुइ के चारि भाँगि किन लेह | ट 
रघुकल रीति सदा चलि आई & प्राण जाइ बरु बचन न जाई | 


दो क चार क्यों नहों माँग लेती हो मुझे झूठा दोष मत दो ॥ 
३।। रघुकुलमें सवं दासे 
यही रीरि आई है कि प्राण चाहे चला जाय, पर वचन नहीं टलता ॥ ४ ॥ 


नहि श्रसत्य सम पातक पुञ्जा $गिरि सम होहि कि कोटिक गञ्जा | 
सत्य सूल सब सुकत सृहाए & वेद प्राण विदित सनि गाए | 
, झूठ बोलनेके समान अन्य पापोंके समूह नहीं हो सकते । सत्य समस्त सुन्दर सुकृतोंकी - 
जड़ है, ऐसा वेद और पुराणोंसे विदित है और मुनियोंने भी ऐसा-ही गान किया है ॥ ६॥ | 
तेहि पर रास सपथ करवाई. # सुकत सनेह अवधि रघुराई 
बात दृढ़ाइ कुसति हंसि बोलो $ कमति बिहंग कूलह जन खोली 


इसपर भी सुकृत और स्नेहकी मर्यादा रामकी कसम करवाई और बातको खब पक्का | 
करके हसकर बोली मानो कुमतिरूपी कुत्सित शिकारीने बाजकी टोपी खोल दी हो ।॥८॥ 


दोहा-भूप सनोरथ सुभग बन, सुख सुबिहंग समाज । 
सिल्लिनि जिसि छाँडन चहति, बचन भयंकर बाज ॥२८॥ 
महाराज दशरथजीका जो मनोरथ है, वह तो सुन्दर वन है और उस मनोरथका जो | 
सुंख है वह उत्तम पक्षियोंका समाज है, उस वनमें केकेयी रूपी व्याधिनी मानों अपने | 
भयङ्कर वचनरूपी बाजको छोड़ना चाहती है ।। २८ ॥ ; 
` -स॒नहु प्राणपति भावत जीका & दहु एक वर भरतहि टोका _ 
दसर बर माँगहुं कर जोरी ® प्रवहु नाथ मनोरथ सोरी 
हे प्राणपति ! वे जो दोनों वर हमारे मनको भाते हैं, उसमें एक वरमें तो भरतको 
` राज्य-तिलक, दो और दुसरे वरसे आप मेरा मनोरथ यह पूर्णं कीजिये कि।२। 
'तांपस वेष विशेष उदासी ® चोदह बरस राम बनवासो 
सनि तिय वचन भप हिय सोक #शशिकर छवत विकलजिसिकोक 
; तपस्वी वेश धारणकर विशेष उदासी हो चौदह वषं तक रामचन्द्र बनवासी हों । स्त्रीक. 
झह बात सुनकर राजा शोकित हो गये मानों चन्द्रकिरणोंको छते ही. चकवा विकल हो जावे ॥ 
.  गयेसहमि कछु कहि नहि आवा ७ जन्‌ सचान बन झपटेउ रावा 
. `विवरंन सय निपट नरपाल ® दासिनि हूनउ मनहुं तरु तार तालू | a 
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३४० समायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] [ कँकेयीके वचनोंसे राजाका दुःखित होना 


राजा ऐसे सहम गए कि, कुछ बोल. न सके, मानो बाजने वनके अन्दर वटैरको झपट 
लिया हो ।।५॥। राजा अत्यन्त विवणं हो गये, मानो ताडवृक्ष पर बिजली टूट पड़ी हो ॥६॥ | 
माथे हाथ मूँद दोउ लोचन & तनु धारि सोच लागु जनु सोचन 
सोर मनोरथ सुरतरु फूला & फलत करिनि जनु हतंउ समूला 
राजां दोनो हाथ सिर पर रख, नेत्र मूंद, सोच करने लगे, मानो सोच ही शरीर धरकर सोचने 
लगा ॥।७।। कहने लगे कि -मेरे फलते वृक्षको मूल समेत मानो हाथोने उखाड़ दिया I =।। 
अवध उजार कीन्ह ककेयी & दीन्‍्हेसि ग्रचल विपति कं नेयी 
केकेयीने अयोध्याको उजाड दिया और.विपत्तिकी पक्की नीव डाल दी ।।5॥ 
दोहा-कवने अवसर का भयउ, गयउें नारि विश्वास । 
योगर्सिद्ध फल समय जिमि, यतिहि अविद्या नास ॥२९॥ 
हा ! यह किस समय क्या हो गया? मैं स्त्रीके विश्वासमें पड़ गया । जैसे योगसिद्ध 
योगी को फलके समय अविद्या नाश कर देती है ।।२४।। 
इहि विधि राउ मर्नाह मन दहई ® देखि कभाँति कुमति अस कहई 
भरत कि राउर पूत न होहीं ® आनहु मोल बेसाहि कि मोहं 
इसप्रकार राजा मनही मनमें जलते हैं, तब उनको वसे देखकर वह दुर्बुद्धि केकरे यी ऐसे 
: हती है, क्य भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या आप.-मुझे मोल खरीद लाये हैं ? ॥ ९ ॥ 
जो सुनि सर सम लागि तुम्हारे ७ काहे. न बोलेहु बचन संभारे 
दहु उतर अस कहउ कि नाहीं & सत्य-सिन्धु तुस रघकल माहीं | 
जो सुनतेही आपको बाणके जैसे लगे तो पहले ही संभालके क्यों नही कहे ? 
अब उत्तर दो, या नहीं कहो । तुम रघुकलमें सत्यके समुद्र कहलाते हो ॥४॥ | 
| दन कहंउ वर श्रब जनि देह & तजहु सत्य जग अभ्रपयश लेह | 
„ ' सत्य सराहि कहेउ वर देना ® जानेह लेइहि माँगि चबेना 
3 वर देने को कहकर अब मत दो, सत्यको त्यागकर जगत्‌में अपयश लो । सत्यको संराहना 
EE करके वर देनेको कह था, क्या यहीं समझ'ंथा कि यह चबेना ही माँग लेगी १ ॥ ६ ॥ 
 शिविदधोचिबलिजो कछ भाषा® तनु धन तजेउ बचन प्ररा राखा 
` ग्रति कटु बचन कहति केकेई & मानहुं लोन जंरे पर देई | 
र शिव, दधीचि और बलिने अपना शरीर और धन गरवा दिया, पर वचन नहीं गेत्राया । | 
केयी राजाको ऐसे कटु वाक्य कहती है, मानों ज़ले पंर नमक छिडकती है॥ ८ ॥ 
ह दोहा-धरम धुरन्धर धीर धरि, नयन उघारे राउ। 
न त अति, मारेसि मोहि कठाउं ॥३०॥ ` 
. धम धुरन्धर राजा दशरथने धीरः 44००० 
यह्‌ बचन कहा कि-करे पापिति ! मुझे बुरी डोर मारा है॥ कर सम्बीसाँस ले, | 
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तुंलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड | | दशरथ-कँकेयी-सम्वाद ३४१ | 


आगे देखि जरति रिस भारी & मनहुं रोष तरवारि उघारी | 
सूठि कुबद्धि धार निठ्राई $ धरी कबरी सान बनाई | 
राजाने देखा.तो सामने क्रोधसे जलती हुई कंकेयी मानों नंगी तलवार लिए खड़ी है। | 
जिसकी कुबुद्धि ही मूठ है, निठुरपन ही तोक्ष्ण धार है जो कुबरीरूपी सान पे चढ़ाके पनाई है ॥ | 
लखेउ महीप कराल कठोरा & सत्यकि जीवन लेइहि मोरा | 
बोलेउ राउ कठिन करि छाती & वाणी विनय न तासु सुहाती 
राजाने उसे कराल और कठोर देख कर समझा कि यह तो सत्य या मेरी जिन्दगी ही | 
लेगी । तब वे छातीको कड़ी करके बिनती करते हुए धोले-जो कैकेइंको अच्छी नलगी ॥। ४।। | 
प्रिया बचन कस कहति कुभाँतो & रीति प्रतीति प्रीति करि हाँती 
सोरे भरत रास दुइ आँखी ® सत्य कहों करि शंकर साखी | 
हे प्रिये! तू किस प्रकार ऐसे कुभाँतिके वेचन कहती है, तुमने तो रीति प्रतीति और प्रीति | 
को भी खो दिया है। मैं शिवजीको साक्षी देकर कहता हूँ कि भरत और राम मेरी दोनों आंखें हूँ। _ 
अवसि दूत में पठउब प्राता ® एहाह बेगि सनत दोउ भ्राता | 
सुदिन साधि सब साज सजाई ® देहों मरर्ताह राज बजाई | 
अवश्य ही प्रात:काल होते ही मैं दूतको भेजूंगा और मेरी आज्ञा पाते ही दोनों भाई शीघ्र _ 
` आ जायेगे। तब मैं उत्तम दिन देख सब साज सजाकर बाजा धजवाकर भरतको राज्य दे दू गा।८ी। | 
दोहा-लोभ न रामाहि राज कर, बहुत भरतपर प्रीत । हे 
मैं बड़ छोट बिचार कर, करत रहेंउं नुप नीति ॥३१॥ _ 


में सब कीन्ह तोहि बिनु पूछे & ताते परेड मनोरथ छूछे _ 


अब तुम क्रोधकों छोड़कर माङ्गलिक साज सजाओ, कुछ दिन बाद भरतको युवराजपद दैद्गा 
परन्तु मुझको एक ही बातका दुः लग रहा है कि तुमने जो दूसरा वर माँगा है वह न 
_श्रजह हृदय जरत त चह ना 
ह तजि रोष राम अपराधू $ सब कोउ कहत राम सुठि साधू 
उसकी आँचसे मेरा हृदय अबतक जल रहा है, यह क्रोध हका है अथवा सच है, अच्छा 
` हुम्हों रामचन्द्रका अपराध बताओ क्योंकि रामचन्द्रको सब लोग बड़ा सीधाश्वौर नेक कहते हैँ । 
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३४२ रामांयण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] [ कंकेयी-दशरथ-सम्वाद [ls | „` [षियी-शरभ समाद 
_ तुह सराहसि करसि सनेहु ® ग्ब सनि सोहि भयउ सन्देह 
_ जासु सभाव आरिहुँ ग्रनुकूला ® सो किसि करहि सातु प्रतिकूला | 
' तू भी स्नेह और प्रशंसा ही करती रही । अब यह सुनकर मुझे सन्देह हुआ कि, जिम 
श्रीरामचन्ट्रजीका स्वभाव शत्रुके भी अंनुकूल है, वह तुम्हारे प्रतिकल कंसे करेगे ? ॥|5॥। 
दोहा-प्रिया हास रिस परिहरहु, साँग बिचारि विवेक । 
जोहि देखों अब नयन भार, भरत राज अभिषेक ॥३२॥ . 
हे प्रिये ! अब तुम इस हास्यके रोषको त्यागकर विवेकसे विचारकर, वर माँगो जिससे 
मैं नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेक देखूं || ३२ ॥ | 
जियइ मोन बरु बारि विहीना ७मरि बिनु फणिक जियइ दुखदीना 
कहउं सुभाव न छल सन माहीं $ जीवन सोर रास बिनु नाहीं 
चाहे जलके बिना मछली और मणिके बिना सपं दीन दु:खी होकर जीता रहे किन्तु मैं 
तो अपने स्वभावको निष्कपट भावसे कहता हूँ कि, श्रीरामचन्द्रके बिना मेरा जीना नहीं है।। 
समझ देखु जिय प्रिया प्रवीना ७ जीवन राम दरश आधीना 


` सुनि मूदुबचन कुसति जिय जरई ® मनहुं अनल घृत आहुति परई 
है चतुर प्रिये ! अपने जी में समझकर देखो कि मेरा जीवन रामके दर्शनके ही अवीन हैं । यह 
मीठे तथा कोमल वचन सुनकर.कुमति ककेयो जल उठी जैसे घृतकी आहुति अर्निमें पड़ गई हो॥ 


कहहु करहु किन कोटि उपाया & इहाँ न लागिहि राउर माया 


देहु कि लहु अयश कर नाहीं & मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं 
कंकेईकहनेलगी-हे महाराज! त्राहे करोड़ों उपाय क्यों न कीजिए, पर यहाँ आपकी माया न 
)  लगेगीवर दीजिए, या तो ना करके संसार में अपयश लीजिए, मुझे बहुंत प्रपंच अच्छा नहीं लगता। 
राम साधु तुम साधु सथाने & राम सातु भरि सब पहिचाने 
८ जस कोशिला मोर भल ताका & यस फल उनहि देउ करि साका 
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लिया है। कोशिल्याने मेरा: जसा भला देखा है, मैं वैसा ही फल उसे शाका करके दूगी ॥ 
= दोहा-होत प्रात मुनि वेष धरि, जो न राम बन जाहि। _ 

हि रर अयश नय मष मन मा हु ॥३३॥ 

५ ४ _ प्रातःकाल होते ही यदि रामचन्द्र मुनियोंका वेश धारण करके बनको रह ड 
कर चारलें॥३३॥ | 
गइ न जोई | 
यह नदी पाप | 
जाती, बड़ी,डरावनी 


._एलसीकृत रामायण-अयीध्याकाण्ड | | केकेयी-दशरथ-सम्वार्द ३४३ | 
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दोउ बर कूल कठिन हठ धारा & भवर कूबरी बचन प्रचारा | 

ढाहत भूप रूप तरु मूला $ चली बिपति बारिधि अनुकूला _ 
दोन ब्र उस नदीके दो. तट हैं और कंकेयीका कठिन हठ कठोर धारा है और जो | ट 

कूबड़ीकी बातोंका फैलावा है वही नदीका भँवर है । जब नदीमें बाढ़ आ जाती है, तो वह | 


तटके वृक्षोंको बहा देती है, राजा दशरथजी यहाँ बक्षरूप हैं सो यह धारा .उनको जड़से * 
काटती हुई विपत्तिरूपी समुद्रमें ले जा रही है ॥ ४॥ | | 


लखी नरेश बात सब सांची ७ तिय मिसु मीच शोशपर नाची _ 
गहि पद विनय कीन्ह बैठारी & जनि दिनकर कल होसि कुठारी | 
राजाने देखा.कि सब बात सच्ची है, सत्रीके बहानेसे ही मेरे सिरपर मृत्यु नाच रही है।। तब वे फिर _ | 
उसके पैर पकड़ और बैठाकर विनती करने लगे कि तुम सू्यंवंशमें कुल्हाड़ी स्वरूप मत बनो ॥ | 
सांगु साथ अबहीं देउं तोहीं & राम बिरह जनि मारसि मोहीं _ 
राखू राम कहं जेहि तेहि भाँतो & नाहित जरिहि जनम भार छातो _ 
शिर माँगो तो, मैं अभी तुमको दे दूंगा, पर मुझे रामचन्द्रजीके वियोगमें मत मारो । 

जिस प्रकारसे हो सके तुम रामचन्द्रजीको रख लो नहीं तो जन्म भर छाती जलती ही रहेगी । | 
दोहा-देखी व्याधि असाधि नुप, परेउ धरनि धुनि माथ । 0. 
कहत परम आरत बचन, राम-राम रघनाथ ॥३४।॥ 

इतनेपर भी जब राजाने कँकेयीका हठरूपी रोग असाध्यः देखा, तब शिर पीटते हुए 
पृथ्वीपर शिर पड़े और राम-राम ! हे रघुनाथ ! यह दीन वचन कहने लगे ॥ ३४ ॥ 


व्याकूल राउ शिथिल सब गाता & करिनि कल्पतरु मनहुं निपाता | 

` क्कण्ठ सूख मुख आव न बानी & जनु पाठीन दीन बिनु पानी _ 
“राजा व्याकूल क्ले गये, उनके सारे अग ऐसे शिथिल हो गये मानों हथिनीने कल्पव॒क्षको उखाड़ _ 
डाला है।। कण्ठ सूख गया, मुखसे बात नहीं निकलती, मानों जलके बिना मछली दीन हो रही हैं॥ 
पुनि कह कटु कठोर कॅकयो & सनहुं घाव ट माहुर देई | 
जौ अन्तहु अस करतब रहेऊ & मागु माँग कहिक बल कहेऊ _ 
फिर कठोर कॅकेयी कडवे वचन कहने लगी मानों घावमें विष दे रही है । हे महाराज! _ 
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- हे राजन्‌ ! दो बातें एक समयमें कँसे हो सकती हैं, उठाकर हँसना और गालोंका फुलाचा! . 

दाती कहलाना और कत्जूसी भी करना, शर-वीर होकर क्‌शल-क्षेमकी भी इच्छा ये 

` छाँडह बचन कि. धीरज धरह ® जनि अबला इव करुणा करह्‌ | 
सत्यसन्ध ३ w द तरण 


+ 
` 


7 ६८22 <. ७७, # र > ; * ह 
श he 2 तन्‌ « तिय क तनय Eo, धा ४ [म्‌ <shu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by [कहू *_ @ 
4 ६ NS CNN EOS ofS I) MET ८८०० ३, 3७ A Cp ३२६१० ७.३० yt + जे बी २ 


३४४ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] - [ कंकेयी-दशरथ-सम्वा दं 


' ` अपने वचनको छोड़िये या धीरज धरें, परन्तु स्त्रीकी तरह करुणा न कीजिये । सत्य- | 


वादीके लिए शरीर, स्त्री, घर,-धन और पृथ्वी यह संब तृणके समान वर्णन किए गए हैं ॥। 
दोहा-सर्म वचन सुनि राउ कह, कछक न दूषन तोर । 
लागेउ तोहि पिचाश जन्‌, काल कहावत मोर ॥३५॥ 


यह मर्मभेदी बातें सुनकर राजाने कहा-तेरा इसमें कुछ दोष नहीं है; क्योंकि हु तो 
पिशाचकी तरह मेरा काल आकर लग गया है जो यह सारी बातें कहला रहा है 


चहत न भरत भूप पद भोरे $ बिध्विवश कुमति बसी उर तोर 
सो सब मोर पाप परिरणास्‌ $ मयउ कुठाहर जेहि बिधि बासू 


भरत तो भूलकर भी राज्यपद नहीं चाहते, होनहारंके वश होकर ही तेरे हृदयमें यह कुबुद्धि 
हुई है सो यह सब मेरे ही पापोंका परिणाम है कि जिससे विधाता कुसमयमें टेढ़ा हो गया है॥ 


सुबस बसिहिफिरि श्रवध सुहाई & सब गुणधाम रास प्रभुताई 
करिहाह भाइ सकल सेवकाई ® होइहि तिहुँपुर रास बड़ाई 

. अयोध्या फिर अच्छी प्रकारसे बसेगी और सब गुणोंके धाम श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुता 
होगी । सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों कालमें श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ाई होगी ।।४॥ 


तोर कलंक सोर पछितांऊ & मुएहुन मिटीहि न जाइहि काऊ 
अब तोहि नीक लाग करु सोई & लोचन ओट बैठ सुख गोई 
परंतु हे पापिनी ! तेरा यह कलंक और मेरा पछतावा मर जानेपर भी न मिटेगा और न कभी 
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` जायगा अब जो तेरे जी को. अच्छा लगे उसे ही कर, किन्तु मुख छिपाकर मेरी आँखोंकी | 


'आइ्में बेठ जा॥ 


' जब लगि जियों कहाँ कर जोरी ® तबलों जनि कछु कहसि बहोरी 
फिरि पाछितेहंसि अन्त अभागी & सारेसि गाथ नाह लागी 
_ हाथ जोड़ता हूँ जबतक जिऊँ फिर कछ मत कहना। हे अभागिनी ! जैसे कोई सिंहको तप्त करने 
को गायका बघ करे और सिंहके न खानेपर. पछतावे, वैसे ही तु भी पीछे पछतायेगी ॥ 


दोहा-परेउ राउ कहि कोटि विधि, काहे करसि निदान । 
` कपटसयानि न कहति कछु, जागति मनहुं मशान ॥३६॥ | 


महाराज उसको Wi प्रकारसे समभाकर पृश्वीपर गिर पड़े और कहा नाश किए डालती 
है । किन्तु तो भी वह कपटमें सयानी कैकेयी क्‌छ नहीं बोली, मानों स्मशान जगाती है ।। ३६॥ 


. राम राम कहि विकल भुआल्‌ ७ जनु बिनु पंख बिहंग बिहाल्‌ 


हृदय मनाइ भोर जनि होई & रार्माह जाय कह जनि कोई 
 _ राम-रामकी रट लगाते हुए राजा ऐसे विकल हो गए जैसे पंखके बिना पक्षी व्याकुल हो जाते हैं। | 
. वेमन-ही-मन मना रहे थे कि सबेरा न होवे और यह बात कोई श्रीरामचन्द्रसे 


 उदयकरहुजनि रबि रघकल ग्र अवध बिलोकि शल होइहि उर | 


जाकर न कह देवे ॥ 


ec 


= भूप प्रीति कंकयि निदुराई ७ उभय भ्रवधि बिधि रची बनाई. | 
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तुलसोड्त रामायण-अयौध्याकाण्ड ] 


शल होगा। क्योकिब्रह्माने महाराजदशरथकी प्री तिओरफैकेयीकी निष्ठुरताकीसीमाबनाकररची है। 
बिलपत नूर्पाह भयउ भिनुसारा ® बीणा बेणु शंख धुनि द्वारा 

` पढ़हि भाट गुण गार्वाह गायक ७ सुनत नुपहि जनु लागत शायक 
राजाको विलपते प्रातःकाल हो गया और द्वारपर वीणा बाँसुरी तथा शंखकी ध्वनि होने 


लगी । भाट लोग विरुदावली पढ़ने लगे किन्तु बह सबकुछ राजाको बाणकेःसमान लगते थे ।। ६ । 
सङ्गल सकल सुहाहि न कंसे & सहगामिनिहि विभूषण जेसे _ 


तेहि निशि नोंद परी नाहि काहू # राम दरश लालसा उछाहू 
राजाको ये सब मंगल ऐसे ही अच्छे नहीं लगते जैसे सहगामिनि स्त्रीको आभूषण ॥ ७ ॥ 
उस रातमें किसीको नींद नहीं पड़ी, सबके हुदयमें रामके दशेनकी अभिलाषाका उत्साह था॥।८।। 


दोहा-हार भीर सेवक सचिव, कर्हाह उदित रवि देखि। 
जागे अजहुंन अवधपति, कारण कवन विशेखि ॥३७॥ 


[ सुंम॑न्तका राजाके पास जाना ३४५ 
दे रभुकूलके गुर भगवान्‌ म्य ! आप उदय न हों क्योंकि अयोध्यापुरीको देखकर आपके हृदयमें 


राजद्वारपर नगरवासियोंकी भीड़ लगी है. सूर्यको निकलते देखकर सेवकोसे मन्त्रिण 


कहते हैं कि, अभीतक राजा नहीं जागे, इसका क्या विशेष कारण है ॥। ३७॥ 
पछिले पहर भूप नित जागा & आज ्‌ हर्माह बड़ अचरज लागा 
जाहु सुमन्त जगावहु जाई & कोजिय काज रजायस पाई 


राजा नित्य तड़के उठते थे, आज हमें बड़ा आश्‍चर्य लग रहा है कि, अभीतक नहीं | 


जागे, ॥१॥। हे सुमन्त ! तुम जाकर राजाको जगाओ और ज्ञा पाकर कार्ये करों ॥ २ ॥ 
शे .सुमन्त तब राउर पाहीं & देखि भयावन जात डराहीं 


धाइ खाइ जन्‌ जाइ न हेरा # मानहुं बिपति बिषाद बसेरा _ 


तब सुमन्‍्त रनिवासमें गए, वहाँ भयावना देखकर जाते हुए डरते हैं। रनिवास मानों दोइ _ 


कर खा जायेगा, वह देखा नहीं जाता, मानों विपत्ति और विषादका अड्डा बन गया है । (ड़ be 
पछे कोउ न उत्तर देई # गे जेहि भवन भूप कंकई | 
कहि जयजीव बैठ सिरनाई ® देखि रा भूषणति गयंउ सुखाई 

पूछनेसे कोई उत्तर नहीं देता, जिस भवनमें राजा और कंकेयी थे सुभन्त उस महलमें गये और | 
जयजीव कहके मस्तक नवाकर (प्रणाम करके). बेठे राजाको दशा देखकर झुमन्त सूख गये | 


0... ~ 


सोच विकल विवरन महि परेऊ ® मानहु कमल सूरू परिहरेऊ 


सचिव सभीत सकइ नहि पूछी & बोली अशुभ भरी शुम छ्ंछी 


‘९ 


re 
< ३ 
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्होंने देखा कि सोचफ्रें राजा विकल हैं, रंग बदरंग हो गया है, पृथ्वीपर पडे हैं मानों 


जड़से छटा कमल हो । भयसे सन्त्री कुछ न पुछ सके इतनेमें कॅकेयी बोली-। ८ ॥। 


दोहा-परी न राजहि नींद निशि, हेतु जान जगदोश। 
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राम ास.र्‌टि.. सोर किय, सरस न कहेउ सहोश ॥३ _ 
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` कुपित कँकेयीको पास ही बैठे देला, वह ऐसी बैठी है 


३४६ रामायण-अथोध्याकाण्ड सटीक ] || केकेयीका रामको बुलवांना 


राजाको रातभर नींद नहीं आई, इसका कारण ईश्वर हो जाने । परन्तु राजाने रात- 
भर राम-राम कूहकर भोर कर दिया और अपना कुछ भेद नहीं अतलायः ।। ३८ ॥ 


आनहु रार्माह बेगि बुलाई $ समाचार तब पूँछहु आई . 


चले सुमन्त राउ रुख जानी & लखी कुचालि कीन्ह कछु रानी 
(इसलिए हे सुमन्त) रामको शीघ ही बुला लाओ तब आकर समाचार पूछो ॥ १॥ राजा 


का रुख जानकर सुमन्तजी चले और समझ लिया कि रानीने कुछ क्‌चाल किया है ॥२॥ - | 


सोच विकल मग परइ न पाऊ ® रार्माह बोलि कहाहि का राऊ 
उर धरि धीरज गयउ दुआरे ® पू्छह सकल देखि सन सारे 


सोचसे व्याकुल पैर आगे नहीं पड़ता कि रामको बुलाकर राजा क्या कहेंगे ? हृदयमें 
धैये धारणकर द्वारपर गए तो सब पूछने लगे कि क्‍या कारण है ?॥ ४ ॥। 


समाधान तब करि सबहीका ® गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका 


राम सुमर्न्ताह श्रावत देखा & आदर कीन्ह पिता सस लेखा 
फिर सुमन्तजी सब लोगोंको सन्तोष देकर वहाँ गए जहाँ सूर्यवंशके श्रेष्ठ रामजी थे । 


` रामजीने सुमन्तको आते देखकर उनका आदर किया और उन्हे पिताके समान समझा ।६।। 


निरखि बदन कह भूप रजाई ® रघुकुल दीर्पाह चलेउ लिवाई 
राम कुर्भोति सचिव संग जाहीं & देखि लोग जहँ तहँ बिलखाहीं 


' श्रीरामचन्द्रजीके मुखको देखकर और राजाकी आज्ञा कहकर सुमन्तजी रघुवंश में श्रेष्ठ : | 


श्रीरामचन्द्रजीको लिवा ले चले ॥७॥ श्री रामचन्द्रजी मन्त्रीके साथ कुश्चांतिसे “पैदल वेश- 
भूषाहीन अकेले” चले जा रहे थे, यह देखकर सबलोग जहाँ-तहाँ दुःखी हो रहे थे ॥।८॥ . 


दोहा-जाय दोख रघुवंशमरिग, नरपति निपट कसाज | 


सहसि परेउ लखि सिहिनिहि, मनहुँ वुद्ध गजराज ॥३९॥ 


) ` _ वहाँ जाकर रामजीने अपने पिता दशरथजीको देखा कि वे अस्त-व्यस्त पष्ठ हैं, मानों 


कोई बूढ़ा गजराज सिहिनीको देख सहमकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो.॥ ३९ ॥ 
सूख अधर जरहिं सब ग्रंग & मनहुँ दीन सनि. हीन भुवंग्‌ 


. सरुष समीप देखि कंकयौ & मान्हुं मीच धरी गनि सयौ 


` राजाके ओठ सूख रहे थे, शरीरमें ज्वर ऐसा चढ़ा था, मानों सपे मणिके बिना 


लसौकृते रामायणं 
तु [-अयोध्याकाण्ड ] 


हे माता ! मुझे पिताजीके 
कंकेयीने कहा हे रामचन्द्र 


| राम-बैकैयौ-संवाद.. ३४७ ` 
रे कारण बताओ जिससे उपाय किया जाय कि वह मिट जाये। f 
` इण सब कारण यही है कि राजाका तुम्हारे ऊपर बड़ा स्नेह है॥ | 
क्‍ तो कहेउः मोहि उई वरदाना & माँगेउ जो कछ मोहि सोहाना 
सुनि भयउ भूप उर सोच ® छाँडि न सर्काह तुम्हार संकोच | 
मुझे दो वरदान देनेको कहे थे, सो मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने मांगा ।॥७।। उसे सुन॒ 
रोजाके मनमें ऐसा सोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते ।।८। 
दोहा-सुत सनेह इत वचन "उत, संकट परउ नरेस। 
सकहु त आयस्‌ धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेस ॥४०॥ 


एक ओर तो पुत्रका स्नेह और दूसरी ओर. वचन, इसी अंजमंजसमें राजा पड़े हैं। यदि तुम _ ५ 
कर सको तो आज्ञा मानकर इनके कठिन क्लेशको दर करो ।।४०॥ . > 


निधरक बेठि कहइ कटु बानो & सुनत कठिनता अति अकुलानी _ 
जीभ कमान बचन सर नाना & मनहुँ महिप मुदु लक्ष समाना _ 
ककेयी निर्भय बेठी हुई ऐसा कट्वचन बोल रही है कि जिसे सुनकर कठिनता भी अत्यस्त | 
अकुला गई ॥ जिसकी जीभ कमान और वचन ही बाण हैं, मानों राजा ही मृदु निशान हैं । | 
जनु कठोरपन धरे शरीरू $ सिखइ धनुष-विद्या वर वोरू _ 
सब प्रसंग रघुपर्तिह सुनाई & बेठी मन्‌ तनु धरि निठराई _ 
मानो कठोरपन ही श्रेष्ठ योद्धाका शरीर धारणकर धनुष-विद्या सीख रहा है ॥३॥ सब कथा |. 
श्रीरामचन्द्रजीको सुनाकर वह एसे बठ गई मानों निठ्रता ही शरीर घारणकर बेठी है ॥४॥ ४ 
सन सुसुकाहि भानुकूलभान्‌ $ राम सहज आनन्द निधान्‌ 
बोले बचनं बिगत सब दूषण & सुद्‌ संजुल जन॒ वाग विभूषण 
श्री रामचन्द्रजी मनमें भुसकुराते हैं, क्योंकि वे तो स्वभावतः आनन्दके घर हैं। फिर श्रीराम | 

द्रजी दोष-रहित वचन बोले जो ऐसे कोमल ओर सुन्दर थे, मानों वाणीक भूषण ही हैं॥ 
सन जननी सोइ सत बड़ भागी $ जो पित-मात बचन अनरागी ब 
तनय मात-पित्‌-तोषनिहारा $ दलम जननी यह संसारा 


हे माता! सुनो, पह पुत्र बड़ा भाग्यवान्‌ है जो माता-पिताके वचनमें प्रेम करता है । 
हे माता ! माता पिताको सन्तोष देने वाला पुत्र संसारमें दुलभ है ।।८॥। 


दोहा-मुनिवर मिलन विशेष बन, सबहि भाँति हित मोर। | 

तेहि महं पितु यसु बहुरि, सम्मत जननी तोर ॥४१॥ | 

हे माता ! बनमें मुनिगण विशेष रूपसे मिलेंगे इसमें मेरा सब प्रकारसे भला होग 

इतने पर भी पिताकी आज्ञा हैं और इससे भी बड़ी बात आपकी सम्मत्ति है ॥४१॥ 
. भरत प्रान प्रिय पावहि राजू विधि सबविधिमोहिसनसुख 
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३४८ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक | [ राम-केफेयी-संवाद 


और भी उत्तम बात यह है कि शान अबाल 
से मुझे अनुकूल हैं । यदि इतने कायसे भी मैं बन न जाऊ तो. मुझे मूं समझना चाहिए ॥ 
सेर्वाह अरंड कल्पतरु त्यागी 8 परिहर अमृत लेहि विष सांगी 
तेउ न पाइ अस समय चुकाहीं & देखु विचारि मातु मनमाहों 

जो कल्पवक्षको छोड़कर .रेंण वृक्षको सेते हैँ और अमृतको छोड़कर विष ही माँगते हैं । 
वे भी ऐसा मौका पाकर नहीं चूकेगे, हे माता ! मनमें विचार'कर देख लो । ४ 
अंब एक दुख भोहि विसेषी $ निपट बिकल नर-नायक देखी 


प्राण प्यारे भरत राज्य पावेंगे! अब विधाता सब प्रकार | 


थोरहि बात पिर्ताह दुख भारी ® होति प्रतीति न मोहि महँतारी _ 


हे माता! मुझे एक बातका विशेष दुःख है कि महाराजको बड़ा व्याकुल देखता हूँ। थोड़ी सी 


बातके लिए पिताजीको इतना भारी दुःख हो । हे माता ! मुझे विश्वास नहीं होता है ॥६॥ 


राउ धीर गुन-उदधि-अगाध्‌ 8 भा मोहिते कछु बड़ अपराधू 


जातें मोहि न कहत कछु राऊ & मोर सपथ तोहि कहु सतिभाऊ 
राजा धेरयबान्‌ और गुणोंके अथाह समुद्र हैं, मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिससे 
महाराज मुझेसे कुछ कहते नहीं । हे माता ! तुम्हें मेरी शपथ है, तुम सच्ची बात कहो ।।८।। 
दोहा-सहज सरल रघुपति बचन, कुति कुटिल करिजान । 

चलइ जोंक जिमि वक्रगति, यदापि सलिल समान ॥४२॥ 
श्रीरामजीका वचन स्वभावसे सरल और निर्मल है तो भी उस कुमतिने उसे अति कुटिल 
करके जाना । सत्य है कि यद्यपि जल सदा बराबर रहता है तो भी जोंक सदा ठेढ़ी चलती है ।। 
रहसी रानि रास रुख पाई ® बोलो - कपट सनेह जनाई 
शपथ तुम्हार भरत कं आना ® हेतु न दूसर मैं कछ जाना 
श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर रानी प्रसन्न हुई और कपट से स्नेह जनाकर बोलीं कि, हे राम! 

मुझे तुम्हारी शपथ और भरत की दोहाई है, मैं राजाक अन्य दुःखका कारण नहीं जानती ॥ 
तुम अपराध योग नहि ताता $ जननी जनक बन्धु सुखदाता 
राम सत्य तुम जो कछ कहहू ® तुस पितु मातु बचन रत अहह 


हतात ! तुम अपराधके योग्य नहीं हो, तुम तो माता पिता और भाइयोंको सुख देने- 


वाले हो । हे राम ! तुमने जो कहा है सत्य है, तुम्हारी माता पिताके वचनोंमें परम प्रीति है ॥ 


पिर्ताह बुझाइ कहहु बलि सोई ® चोथेपन जेहि श्रजस न होइ 


. तुमसमसुकृतसुवनजेहि दीन्हे $ उचित न तासु निरादर कीन्हे. 
अब तुम पिताको समभाकर कह दों, जिससे बुढ़ापेमें इनसे अपराध न होवे। राजाके 
जिम पुण्यके भ्रतापसे तुम्हारे जैसे पुत्र हुए उस पुण्य का निरादर करना योग्य नहीं है ॥ 


लागहि कुमुखि बचन शुभ कंसे ७ मगह गयादिक तीरथ जैसे 
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त्‌लसीकृत रामायण-भयोध्याकाण्ड ] ३४९ 
MRR ke hE 


[ दशरथका श्रीराजीको देखता 


CN A 
is १४३०५, २४ 


उस कुसुलीके बचन कैसे अच्छे लगते हैं कि जैसे मगध देशके बीच गया आदिक तीर्थ, : , 


और रामको कैकेयीके वचन माह स लगते हैं कि जैसे गंगामें मिलकर कर्मनाशाका जल | 
दोहा-गइ मुरुछा रा सुसिरि, नुप फिरि करवट लीन्ह । 

सचिव राम आगमन कहि, विनय समय समकीन्ह ॥४३॥ 

इतने में राजा दशरथकी मूर्छा चली गई और रामको स्मरणकर, उन्होंने फिर करवट 


लिया । तब सुमन्तने श्रीरामचन्द्रजीका आगमन कह, समयके अनुसार विनय किया ॥४३॥ | 


` अवनिप अकनि राम पगु धारे & धरि धीरज तब नयन उघारे 


सचिव सँभारि राउ बेठारे $ चरण परत नूप राम निहारे _ 


जब राजाने सुना कि राम पधारे हैं, तब धीरज धरकर आँखें खोलीं ॥। १ ॥ सुमन्तने 
राजाको बिठाया और पैरोंमें पड़ते हुए राजाने रामको देख! ।। २॥ 


लिये हे. विकल उर लाई &गइ मणि फणिक बहुरि जिमिपाई 
रामहि चिते रहेउ नरनाहू $ चला विलोचन वारि प्रवाह 


तब स्नेहसे विकल हो राजाने उन्हें छातीसे लगा लिथा, मानों सर्पने गई हुई मणि पा लिया | | 


हो ॥३॥ राजा श्रीरामचन्द्रजीको देखते रहे, इतनेमें नेत्रोंसे जलको प्रवाह बहने लगा ॥४॥ _ 
शोक विकल कंछ कह न पारा & हृदय लगावत बार्राह बारा 


बिधिहिं मनाव राउ मन माहीं & जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं | 


शोकसे विह्वल होतेके कारण राजा कुछ कह न सके, बारम्बार श्रीरामचन्द्रजीको छाती 
से लगाते रहे )।५॥ राजी अपने मनमें ब्रह्माको मनाते हैं कि राम बनको न जायें ॥६॥ 


` सुमिरि महेशाहि करहि निहोरी & बिनती सुनहु .सदाशिव मोरी 


आशुतोष तुम औढर दानी ® श्रारति हरहु दीन जन जानो _ 


'राजा महादेवजीका स्मरण करके निहोरा कर कहते हैं कि, है महादेव ! मेरी एक बिनती 
सुनो, आप भक्तों पर बहुत शीघ प्रसन्न होते हो, मुझे दीन जानके मेरा दुःख हरण कीजिये ॥ 


दोहा-तम प्रेरक सबके हृदय, सो मति रामहि देहु। 
बचन मोर तजि रहहि घर, परिहरि शोल सनहु ॥४४॥ 


` हे शिव ! आप सबके हृदयके प्रेरक हो सो आप श्री रामचन्द्रजी को ऐसी बुद्धि दों कि वह्‌ 


` अपने स्वाभाविक प्रेम को. त्यागकर मेरे बचनको न मानें और घरमें रह जायें ॥४४॥ 


ग्रयश होउ बरु सुयश नसाऊ & नरक परों बरु सुरपुर जाऊ 
सब दख दसह सहावह मोहों & लोचन ओट राम जनि होहो | 

चाहे संसारमें अपयश होता है तो भले होवे और सुयश नाश हो तो होवे, चाहे नरक | 
में पढ़ें या स्वगेमें जाऊं चाहे घोर दुःसह इख सहू, पर राम नेत्रोंके सामनेसे न हटे ॥२॥ 


` अस सन ग॒नइ राउ नाह बोला ® पोपर पात सरिस मन डोला 
` रघपति पिप्त॒हिं प्रेमवश जानी & पनि कछु कहेउ सात्‌ अनुसानी _ 


३५० रामायण-भ्रयोध्याकाण्ड सटीक ] [ देवताओं द्वारा शारदाकी विनती 


DR लाकर ााअ आरा TET SESS NEES 
राजा मनमें इस तरहका विचार करते, मुं हसे कुछ नहीं कहते हैं, उनका मन पीपलके' पत्ते 
के समान डोल रहा है। रामजी पिताको प्रेमवश जान माताका अभिप्राय समझ फिर कछ बोले ॥। - 


देश काल ग्रवसर अनुसारी ® बोले बचन बिनीत बिचारी 


तात कहौं कछु करों ढिठाई & अनुचित क्षसब जानि लरिकाई ॒ 
श्री रामचन्द्रजीने देश कालको विचार अवसर अनुमानकर समयानुसार विनीत शब्दोंमें 
कहा-कि हे पिता ! कुछ कहता हूँ जिसे लड़कपन्‌की ढिठाई जानकर क्षमा कीजियेगा ॥ 

अति लघु बात लागि दुख पावा & काहे न मोहि. कहि प्रथम जनाचा 
देखि गुसाँइहि प्‌ छेउ.माता & सुनि प्रसंग भये शीतल गाता 
आप इतनी छोटीसी बातके लिए इतना दुःख पाये हैं, सो पहले ही कंह.कर क्यों नहीं 
जना दिया ।|७॥ आपको देख, मातासे पूछा तो प्रसङ्ग सुनकर शरीर शीतल हुआ।। ८ ॥ 
` दोहा-मंगल समय -सनेह वश, शोच परिहरिय तात । | 
आयसु देइय हरषि हिय, कहि पुलक प्रभु गात ॥४५॥ ` 
हे तात ! यह समय मंगलका है आप क्यों इस समय स्नेहके वश सोच कर रहे हैं। उसे 
त्यागिये और हृषित हो आज्ञा दीजिये ऐसा कह रामजीका शरीर रोम।ज्चित हो गया ॥।४५॥। 
धन्य जन्म जगतीतल तास्‌ ® पिर्ताहि प्रमोद चरित सनि जाल 
चारि पदारथ करतल ताक & प्रिय पितु मात्‌ प्रान सम जाके 
श्री रामचन्द्रजी पुन: कहने लगे, संसारमें उसोका हि धन्य है, जिसके चरित्रको सुनकर 

` पिताको अतीव आनन्द हो । उसीके हाथमें चारों पदार्थ हैं जिसे माता पिता प्रिय हैं ॥२॥। 
आयसु पालि जनम फल पाई & एहहुँ बेगिहि होइ रजाई 
बिदा मातु सन श्रावउं माँगी ® चलिहहुँ बनहि बहुरि पगलागरी 
आज्ञाका पालन और जन्मका फल पाकर मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा । मुझे आज्ञा दी जिये ।। ३॥ 

) मैं मातासे बिदा माँग आऊँ, फिर आपके पैर पकड़कर वनको चला जाऊंगा ।।४॥ 

८ असकहि राम गवन तब कीन्हा $ भूप सोच बस उतर न दीन्हा 
नगर व्यापि गइ बातसुतीछी $ छुअत चढ़ी जन्‌ सब तन बीछी 


S 


उतारेर ऐसी तववाहे होनी छ रा गही दिया ॥।॥ यह तीक 
_ सूति भे विकल सकल नर नारी ® बेलि बिटप जिमि देखि दवारी | 
जी यह सुनइ धुनइ शिर सोई ७ बड़ विषाद महि धीरज होई 
ह धात a सब स्त्री-पुरुष व्याकूल हो गए, जसे दावाग्नि देखकर लतायें और वृक्ष | 

दोहा-मुख सुखाहि लोचन नर्वाह, शोक न हृदय समाइ | 
र न रस कटकई, उतरी अवध बजाइ॥४६॥ | 
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तुलसीकत रामायण-अयोध्याकाण्ड']_ [[ अयोध्यावासियोंके विचार... ३४१ 
पपगःअयोध्याकाण्ड ] [ अयोध्यावासियोके विचारः ३५९ 


नोगोंके मुख सूख रहे हैं, नत्ोसि अभु टपकते हैं, लोग रोते हैं, शोक हृदयमें नहीं 
समाता । मानों करुण-रसकी सेना अंयोध्यामें डंकेकी चोटके साथ उतर आयी है । ४६ 


माल बनाय विधि बात बिगारी ® जहं.तहेँ देहि कंकइहिं गारी 


इहि पापिनिहि बझ का परेऊ ® छाइ भवन पर पावक धरेऊ | 


लोग कहने लगे क्या अच्छी विधि बन गई थी, पर इस फँकेईने बिगाड़ दिया ॥। यह 
कहकर ककेयीको गाली देते हैं और कहते हैं कि इसने छाये हुए घर पर आग रख दी है ॥२॥ 
निजकर नयन काढि चह दीखा & डारि सुधा विष चाहत चीखा 
कुटिल कठोर कबुद्धि ग्रभागी $ भइ रघुवंश वेण बन ग्रागी 


यह तो अपने हाथों ही अपनी आँखें निकालकर देखना चाहती है, अमृतको फेंककर _ 


विष चीखना चाहती है। यह कुटिल कैकेई रघुवंशरूपी बाँसके बनके लिए आगके समान हुई ॥ 


पालव बठि पेड़ एहि काटा & सुख रूहुँ शोक ठाट धरि ठाटा 


सदा रास इहि प्रान ससाना ® कारन कवन कूटिलपन ठाना 
इसने डालपर बैठकर पेड़को काटा है, सुखमें शोकका ठाट बाँवा है । इसे राम तो 


सदा प्राणके समान प्यारे थे, फिर इसने किस 'कारण॑से कूटिलता की, यह समझ नहीं पड़ता | 


सत्य कहहि कवि नारि सुभाऊ ® सब विधि अगम अगाध दुराऊ 


निज प्रतिबिब बरुक गहि जाई ® जानि न जाइ नारि गति भाई 


कवि लोग ठीक कहते हैं कि स्त्री जिस भावको छिपाना च हे वह सब प्रकार अगम और अथाह _ ड 
ही रहता है। चाहे अपना प्रतिबिम्ब पकड़ा जा सके लेकिन हे भाई ! स्त्री की गति नहीं जानी जाती! | 


दोहा-काह न पावक जरि सके, का न समुद्र समाय। 


का न करे अबला प्रबल, केहि जग काल न खाय ॥४७।॥। 
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कछ लोग परस्पर राजा शिवि, दधीचि और हरिश्चन्द्रकी कहानी कहते हैं ॥ ५॥। कछ लोग . 


इस कार्येमें भरतकी सम्मति बतलाते हैं और इस बातको सुनकर उदास रह जाते हैं ।। ६॥। 
कानमंदि कर रद गहि जीहा ® एक कहहिं यह बात अलीहा 
सकत जाहि अस कहत तुम्हारे & राम भरत कहूँ प्राण पियारे 
ह कुछ लोग हाथोंसे कान बन्दकर और दाँतोंसे जीभ दबाकर कहने कि यह बात झूठी 


है ॥ ऐसा कहनेसे तुम्हारे पुण्य नष्ट होते हैं, श्रीरामचन्द्रजी भरतको प्राणोंसे प्यारे हैं ।।८।॥। . | | 


दोहा-चन्द च॒वइ बरु अनल कन, सुधा होइ विषतूल । 


सपनेहें कबहुँ कि करहिं कछु, भरत राम प्रतिकूल ॥४८॥ 
चन्द्रमासे चाहे आगकी चिनगारियाँ निकलें, चाहे अमृत विषके समान हो जाये, किन्तु ` 


भरत स्वप्नमें भी श्रीरामचन्द्रजीके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं ।। ४८ ॥। ह 
एक मिधाताह दूषन देहीं ७ सुधा दिखाइ दीन विष जे 


खरभर नगर सोच सब काहु ® बुसह दाह उर सिटा उछाहू 


कृछ लोग विघाताको दोष दैते हैं जिसने अमूत दिखाकर विष दिया. इस प्रकार सारे नगर 
में खलबली मची है, सबको चिन्ता है, हृदयमें दुस्सह जलन हो रही है और उत्साह नष्ट हो गयाहै। 
विप्रबध्‌ कुलमान्य जठेरी $ जो प्रिय परम कंकई करी 
लगीं देन सिख शील सराही ® बचन बान सम लार्गाह ताही 


` ब्राह्माणोंकी स्त्रियाँ, कुलपूज्य और बड़ी स्त्रियाँ, जो कॅकेईको प्राणसे प्यारी थीं बे उसके ` 


शिष्टाचा रकी बड़ाई करके उसे शिक्षा देने लगीं, पर उसे उनको ब्रातें बाणके समान लगती थीं ॥। 
भरत न मोहि प्रिय राम समाना & सदा कहहु यह सब जग जाना 
करहु. राम पर सहज सनेहु ® केहि अपराध आजु बन दहु 


इसे संसांर जानता है कि रामके समान तुम्हें भरत प्यारे नहीं। त्‌म रामचन्द्रजी पर संदा 
प्रेम करती थीं, फिर किस अपराधके कारण आज उन्हें बनं दे रही हो ॥ ६॥ 


कबहुं न कियहु सवति अवरेस्‌ ® प्रीति प्रतीति जानं सबदेस | 


कोसिल्या अब काह बिगारा & तुम जेहि लागि बजय पुर पारा 
तुमने कभी सौतियाडाह नहीं किया, सब देश तुम्हारे प्रेम और विश्वासको जानता है । 


फिर कोशिल्याने तुम्हारा क्या बिगड़ा है कि जिसके लिए तुमने नगर पर बज्र गिरा दिया है।। 


_ दोहा-सोय कि पियसँग परिहरि, लषन कि र हिहाहि धाम । 


राज कि भूंजब भरत पुर, नुप कि जिर्याह बिन्‌ राम ॥४९॥ 
क्या सीता पतिका साथ छोड़ देंगी ? क्या लक्ष्मणजी घर पर रहेंगे ? क्या भरतजी 


` अयोध्याका राज्य भोगेंगे, क्या राजा दशरथ बिना रामके जियेंगे ? ॥ ४४ ॥ . 


. अस बिचारि जिय छाँडहु कोह 8 शोक कलंककोट जनि होह 


 मरर्ताह अवशि देहु युवराज्‌ ® कानन काह राम कर. काजू _ क्‍ 


: 
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त्‌लसी$ ५ [बकेयीकी द ग ॒ 
> तित रामायण-अयोध्याकाण्ड] [कंकेयीकी शाता] [कैकेयीकी चालपर सखियोंका दुखित होना ३५३ 'सखियोंका दुखित होना ३५३ 


ब्जो। i मा अपने हृदयसे क्रोध दूर कर दो, शोक और कलंकका आगार मत 
ह “तका जुवराजका पद अवश्य दो; किन्तु रामके बन जानेका क्या कार्य है ?॥।२॥। 
नाहुन राम ह राज के भूखे ® धरम धुरीन विषय रस रूखें 
गुर गह बसाह रास तजि गह & नप सन अ्स वर दसर लहू 
ˆ श्रीरामचन्द्रजी राज्यके भूखे नहीं हैं, वे तो ब्रिषय-रससे उदासीन और चर्म-धुरन्धर 
हैं। ते ॥ तुम राजासे दूसरा बर माँग लो, कि रामजी घर छोड़कर गुरुके घर जाकर रहें ।४॥ 
ज नाह लगिहहु' कहे हमारे & नाहि लागिहि कछु हाथ तुम्हारे 
जों परिहास कोन्ह कछु होई ® तो कहि प्रकट जनावह सोई 
यदि तुम हमारे कहनेके अनुसार न करोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा ।।५॥ 
यदि तुमने कुछ इसी की हो, तो उसे कहकर स्पष्ट बृतला दो ॥ ६ ॥ 
रास सरिस सुत कानन जोग & काह कहहि सुनि तुम्ह कहें लोग 
उठहु बेगि सोइ करहु उपाई ® जेहि विधि सोक कलंक नसाई 
क्या रामचन्द्रके समान पुत्र बन जाने के योग्य हैं? यह सुनकर तृमको लोग क्या कहेंगे ? 
जल्दीसे उठो और वही उपाय करो कि जिससे शोक और कलंक नष्ट हो जावें ॥ ८॥ ; 
छन्द-जेहि भाँति शोक कलंक जाइ उपाइ करि कूल.पालहू। 
हठि फेरि रार्माह जात बन जनि बात दूसरि चालहू॥ _ 
जिमि भान बिनु दिन प्राणबिन्‌ तनु चन्द बिन्‌ जिमि जासिनो। ` 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझिधों जिय मासिनो।२। 
जिस प्रकार शोक और कलंक जाय वह उपाय करके कूलका पालन करो और हठ 


करके श्रीरामजीको बन जानेसे लौटा लो, दूसरी बात न करो । तूलसीदासजी कहते हैं कि | 
जिंस प्रकार सूर्यके बिना दिन मलिन्न हो जाता है, प्राणके बिता शरीर निःशक्त हो जाता _ व 


है, वेसे हे रानी ! श्रीरासके बिना अयोध्याको समझ लो ॥ २।। 
सोरठा-सखिन्ह सिखावन दीनह, सुनत मधुर परिणाम हित। 
` तेइ कछ कान न कीऱ्ह, कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥२॥ _ 
सखियोंने ऐसी शिक्षा दी जो कि सुननेमें मधुर अप हितकर थी; परन्तु दुष्टा ; 
कबड़ीकी समझाई हुई उस कँकेयीने कूछ भी ध्यान नहीं (दया ॥| २॥ 5 
इ न देइ दसह रिस रूखी 8मूगिहि चितवजनु बाधिति भूखी _ 
व्याधि असाधि जानि तिन्हत्यागी& चलीं कहत मतिमंद अभागी र 
| असह्य रोधसे रुष्ट हुई उत्तर नहीं देती, जसे भूखी बाघिनि हरिणियोंकी ओर देख रही | 
हो। तब सयत कैकेयीको समाता छोड़ दिया और ढुबूंद्धि अभागिनी कहती चल दीं \ कोई हा 
राज करत इहि. देव बिगोई & कीन्‍्हेंसि अ करें न ha 
। बि बिलपहि पुर ® दह्‌ कचालह कोटिक शक गारो 
बहिबिधिब्ल्पिहिपुरवरनार `. अ 
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३५४ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक] ` [| राम-कौशल्या-सम्वाद 


इसे राज्य करते हुए दैवने बिगाड़ दिया, इसने जैसा किया वसा कोई नहीं करेगा ।। ३।। इस प्रकार 
कहकर नगरके स्त्री-पुरुष विलाप करते और फैकेयीको करोड़ों गालियाँ देते. हैं ॥ ४ ॥। 


जरहिं विषम ज्वर लेहिं उसांसा® कवन राम बिन्‌ : जीवन आसा : 


बिपुल वियोग प्रजा अकुलानी ® जनु जलचरगरण सूखत पानी 
सभी विषम ज्वरसे जलते हैं और लम्बी साँसे ले कहते हैं कि श्रीरामजीके बिना जीनेकी क्या 
आशा है ? प्रजा ऐसे घबरा गई जैसे जलमें रहनेवाले जीव पानी सूखते देखकर घबड़ा जाते हैं ॥ 


अति विषाद वश लोग लुगाई & गये मातु पहिं राम गुसाई 


' मुख प्रसन्न चित चोगुन चाऊ & हृदय सोच जनि राखहिं राऊ 


. चरके स्त्री और पुरुप बहुत दुखके वशमें हैं, तब श्रीरामजी माता कौशल्याके पास 
गये । उनका मुख प्रसन्न है मनमें सोच केवल इतना ही है कि, कहीं राजा रोक न लें ।।८।। 


` दोहा-नव गयंद रघुवंशमणि, राज अलान समान । 


_ छूट जानि बन गमन सुनि, उर आनंद अधिकान ॥५०॥ . 


'श्रोरामजी नवीन पकड़ हुए हाथीके समान हूँ और राज्य जंजीरके समान है। बन गमन 
सुनकर मानों जंजीरका बन्धन छुट गया, ऐसा समभ हृदयमें बड़ा आनन्द हुआ ॥ ४० ॥। 


रघुकुल तिलक जोरि दोउ हाथा® मुदित सातु पद नायउ माथा 
दीन्ह असीस लाइ उर लीन्हें & भूषन बसन निछावरि कीन्हें 


तब माताके निकट पंहुंचकर श्रीरामचन्द्रजीने माता कौशिल्याके पैरों पर शिर नवाया । 
माताने आशीर्वाद देकर हृदयसे लगा लिया ओर गहने तथा कपड़ न्योछावर किए ॥।. 


बार बार मुख चुंबत माता & नयन नेह जल पुलकित गाता 
गोद राखि पुनि हृदय लगाये ® स्रवत प्रेम रस _ षयद सहाये 


) माता कौशिल्या बार-बार रामजीका मुंह चूमती हैं, शरीरमें रोमांच हो गया । फिर उन्होंने 
रामजीको हृदयसे लगा लिया, कौशिल्याजीके स्तनोसे मारे प्रेमके सुन्दर दूध टपकने लगा ।। 


/ प्रम प्रमोद न कछु कहि जाई ® रंक धनद पदवी जनु पाई 

` तारर सुन्दर बदन निहारी ® बोलो मधुर बचन महतारी 

` उनका प्रेम और आनन्द कुछ कहा नहीं जाता, मानों दरिद्रको कुबेरका पद मिल गया 
` हो॥५॥' फिर रामजीका सुन्दर मुख देखकर माता कौशिल्या, यह मीठे वचन बोलीं ॥॥६॥ 


. कहह तात जननो बलिहारी $ कबहि लगन मुद-मङ्गलकारी , 
= सुकत सील सुख सांव सुहाई ® जन्म लाभ कइ अवधि अघाई 
हे तात ! कहो, माता बलिहारी जाती है, वह कल्याण करनेवाली राज्याभिषेककी . मुहुतं 


... कब है। जो 2प्यशील और सुखकी सुन्दर सीमा तथा संसारमें जन्म पानेकी पूर्ण अवधि 
ही दोहा हु जेहिं ° os नारि , अति Eo _ है ।। 
अहना चाहत नर नारि सब, अतिआरत इहि भाँति। 


S 
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जिमि चातक चातकितूषित, वृष्टि शरद ऋत्‌ स्वाति॥५१॥ हे 


तुलसीकृत रामायण-अयोध्यांकाण्ड ] [ राम-कौशल्या-सम्वाद २३५५ . 
` जिस ( लग्न ) को सब स्त्री-पुरुष चाहते हैं और उस लग्नमें तुम्हारा राज्याभिषेक. देखने 
के लिए इतने व्याकुल हैं जैसे प्यासे पपीहरी पपीहा स्वाती नक्षत्रकी बूँदकों चाहते हैं ॥५१। 
तात जाउं बलि बेगि नहाह ७ जो मन भाव मधुर कछ खाहू 
पितृ समीप सब जायहु भैया ® प्रेम विवश सादर कह मैया 
हे तात ! बलि जाऊं, तुम जल्दी जाकर नहा आओ और जो कुछ मनचाहे कुछ मीठा 
पक्वान्न खाओ ॥। १॥। हे भैया ! तब पिताके पास जाओ, माताने प्रेमवश ऐसे वचन कहे ॥र॥ 
सातु बचन सुनि अति अनुकला ® जनु सनेह सुरतरु क फूला 
सुख मकरन्द भरे श्रीमुला & निरखि राम सन भवर न भूला _ 
त माताके अति अनुकूल वचन सुन प्रभू प्रसन्न हुए मानों स्तेहरूपी कल्पवृक्षके फूल झड़ . 
रहे हों। प्रभुका मनरूप भ्रमर राज्य-लक्ष्मीके सुखरूपी परागको देखकर भी मोहित नहीं हुआ ॥ 
. धसं धुरीण धर्मं गति जानी ® कहेउ मातु सन अति मुदुबानी 
` पिता दीन्ह मोहिं कानन राज ® जहें सब भाँति मोर बड्काज्‌ 
रामजी धर्मधुरन्धर हैं सो- धमकी गतिको जानकर प्रभुने बहुत मीठी वांणीमें मातासे कहा 
कि हे माताजी ! मुझे मिताने बनका राज्य दिया है जहाँ जानेसे मेरा बड़ा कार्य सिद्ध होगा । 
_ आयस्‌ देहु मुदित मन माता ® जेहि मुद-मङ्गल-कानन जाता _ 
` जनि सनेहु बस डरपसि भोरे ® आनद मातु अनुग्रह तोर . 
हे माता ! प्रसन्नचित होकर मुझे आज्ञा दो जिससे बन जाते हुए मुझे आनन्द रहे। हे | 
माता ! स्नेहवश होकर भूलसे भी मत डरना, आपकी कृपासे मुझे सब प्रकार आनन्द होगा ॥ | 
दोहा-वर्ष चारिदश बिपिन बसि, करि पितु बचन प्रसात। | 
| आइ पाँय पुति देखिहों, मन जनि करसि सलान ॥५२॥ 
चौदह वर्षंतक बनमें निवास कर, पिताके वचनको पूराकर, फिर आकर मैं आपके 
चरणोंका दशेने करूँगा, आप मनमें किसी बातका खेद मत करो ॥ ५२ ॥ 


बचन बिनीत मधुर रघुबरके 8 सर सम लगे सातु उर करके _ 
सहमि सूखि सुनि शीतल बानी $ जिमि जवास पर पावस पानी | 

प्रभुके विनीत और मधुर वचन माताके हृदयमें बाणसे लगे और उनका हृदय काप उठा ब _ 
उस शीतल वाणीको भी सुनकर ऐसी सहम गयों मानों जवासपर वर्षा ऋतुका "कहार गयाहो॥ | ड 
कहि न जाय कछु हृदय विषादू & जनु सहमेउ करि हरि नादू .._ 
नयन सलिल तन थरथर काँपी ® माँजा मनहुं मीनकहें व्यापी _ 
` नोशित्याके हृदयकी ग्लानि कुछ कहनेमें नहीं आती मानों सिहकी गर्जन सुन हथिनी सहमगईहो। 
` नत्रोसेनीरबह रहा है, शरी र कापता है मानों मछलीको वर्षा ऋतुका प्रथम जल प ३% 5 
` द्रि धीरज सृत बदन निहारी & गद्गद जद बचन कहति मेहतारी 
तात पितहिं तुम प्राण पियारे ® देखि मुदित नित चरित तुम्हारे | 
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३५६ रामायण-बालकाण्ड सटीक ] क [ राम-कौशित्या-सम्वाद' 


फिर कौशल्या धीरज धर पुत्रके मुख-कमलको देख, गद्गद कंठसे कहने «गीं कि है तात! . 
तुम पिताको प्राणसे प्यारे हो, जो तुम्हारे चरित्रको देखकर सर्वदा प्रसन्न होते थे ॥ ६ ।। | 
राज देन कहँ शुभ दिन साधा & कहेउ जान बन कहि ग्रपराधा . 
तात सुनावहु मोहिं निदान्‌ ® को दिनकर कूल भयउ कसांनू | 
तुमको तो राजतिलक देनेको कहे थे, फिर बनमें जानेके लिए किस अपराधसेक्गूहा ? हे तात ! 
सच कहो कि आज इस सूर्यवंशरूप कमलको जलानेके लिए अग्निरूप कौन हुआ है ? ॥ ८॥ 
दोहा-निरखि रामरुख सचिव सुत, कारन कहेउ बुझाइ । 
सुनि प्रसंग रहि मुक जिमि, दशा बरनि नहिं जाइ ॥५३॥' 
तब (भुका रुख देखकर मंत्रीके पुत्रने उसका कारण समझाकर कौशल्यासे कहा सो प्रसंगं ` | 
सुनते ही कोशल्या गूँगीकी तरह रह गयीं, उनकी दशा कछ कही नहीं जाती ॥ ५३ ॥ 
राखि न सकहिं न काहिसक जाहु & दुह भाँति उर दारुन दाह 
लिखत सुधाकर लिखिगा राहू 8 विधि गति वास सदा सब काहू 
. कौशल्या ने तो रामजोको रख सकती हैं न जानेको कह संकती हैं दोनों तरफसे उनके हृदयमें 
अति दारुण दाह है कि विधाताक़ी गति जानी नहीं जाती जो सबके लिए सवंदा खड़ी रहती है ॥ 
धमं सनेह उभय मति घेरी & भइ गति साँप छछूंदर केरी 
राखों सुतहिं करों श्रनुरोध्‌ ® धरम जाइ अरु बंधु विरोध 
कोशल्याकी बुद्धिको धर्म और स्नेह दोनोंने घेर लिए, साँप छछन्दरकी गति हो गई। 
. यदि रोककर पुत्रको रखें तो इससे धर्म जाता है और. भाईसे बिरोध होता है ॥ ४॥ 
) कहीं जान बन तो बाड. हानी & संकट सोच विकल भइ रानी 


NS 0 4 ee 


बहुरि समुझितिय धर्म सयानी & राम भरत दोउ सुत सम जानी 
ह और यदि बनमें जानेको कहूँ टी उससे भी बड़ी हानि है, रानी संकठके सोचमें विवश हौ 
गयीं । फिर वह सयानी स्त्री-धर्मको समझ राम और भरत दोनों. पुश्नोंको बराबर जानकंर।। 
सरल स्वमाव'/राम महतारी &-बोलीं बचन धीर धरि भारी 
तात. जाउ बलि कोन्हेउ नीका ® पितु आयस सब धंक टीका 


बड़े धयं और स्वभावसे यह मधुर वचन बोलीं कि-हे तात ! मैं बलिजाऊँ, तम भले 
जाओ तुमने यह बहुत अच्छा किया, क्योंकि पिताकी आज्ञाका पालन ही सब धंमामें मुख्य है।। 


 दोहा-राज देन कहि दीन्ह बन, मोहिं न शोच लवलेश । .. 
तुम बिनु भ्रतहिं. भूपतिहिं, प्रजहिं प्रचण्ड कलेश ॥५४॥ 
पिताने तुम्हें राज देनेको कहकर जो बनवास दिगा उसका मेरे मनमें रंच भी शोच नहीं है परन्तु 
` तुह्यारे बिना भरत, राजा और प्रजाको महादारुण दुखे होगा, उसे कौन मिटावेगा ?॥ ५४।। 


जो केवल पितु आयसु ताता ७ तो जनि जाहु जानि बड़ माता | 
a जों पितु मातु कहेउ बन जाना & तौ कानन शत अवध समाना | 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड |e 


के क ! मैं बलिजाऊँ, यदि केवल पिताकी आज्ञा हो तो तुम मुझ माताको बड़ी जान बनमें 
*पित र यदि माता पिता दोनोंकी आज्ञा हो तो तुम्हारे लिए बन सँकड़ों अयोध्याकेसमान है । 
॒ तह बनदव सातु बनदेवी ® खग मृग चरणा सरोरुह सेवी 
त उचित नुपहि बनवास्‌ ® बय बिलोकि हिय होत हरास्‌ 
बाकी वताओं और देवियोंको माता-पिता तथा पक्षियोंको अपने चरण कमलोंके सेवक समझो । 
'जाको अन्तमें तो बनमें जाना ही चाहिये परल्तु तुम्हारी अवस्था देखकर दुःख होता है ॥ | 
बड़ सागी बन भ्रवध अभागो & जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी 
जो सुत कहाँ संग मोहिं लेह ® तुम्हरे हृदय होइ सन्देह 
अहो ! आज बन भाग्यशाली है और अयोध्या भाग्यहीन है कि, जिंसको तुमने त्याग दिया । 
हे पुत्र | यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे अपने साथ ले चलो तो इससे तुम्हारे मनमें सन्देह होगा ॥ 
' पुत्र परस प्रिय तुम सबहोके & प्राण प्राण के जीवन जीके 
त तुम कहहु मातु बन जाऊ & में सुनि बचन बेठि पछिताऊं 
परन्तु हे पुत्र ! तुम सबको अतिशय प्रिय हो, पुम प्राणोंके प्राण जीवोंके जीवन हो ॥ 
वही तुम बन जानेको कहते हो और यह वचन सुनकर मैं बैठी पछताती हूँ ॥। = ॥। 
दोहा-यह विचारि नहिं करउं हठ, झूठ सनेह बढ़ाइ। 
_ स्रानि मातुकं नात बलि, सुरति बिसरि जनि जाइ ॥५५॥ 
इन बातोंको विचारकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं तुमसे कुछ हँठ नहीं करती, परन्तु बलि 
जाऊं माताके नातेको माह मेरी सुरति क न देना ॥ ५४ ॥ 
देंव पितर सब तुमहि गोसाई & राखहि पलक नयन को नाँई 
अवधि भ्रम्बु प्रिय परिजन मौना & तुम करुराकर धर्म धुरीना 


| dE 0 SST राम-कोशल्या-सम्वाद ३५७. | 


हे पुत्र देवता और पितर सब तुम्हारी पलककी समान रक्षा करें ॥ हे धर्मेधुरन्धर राम! | 


तुम दयाकी खान हो, जिसमें चौदहवर्ष बतवासकी अवधिं जल है और प्यारा परिवार मछली है॥ 
अस विचारि सोइ करहु उपाई & सबहि जियत जेहि भेटह आई 


जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ ® कार अनाथ जन परिजन गाडे 


` ऐसा विचारकर वही उपाय करो कि जिस तरह सबके जीतेजी आ मिलो । हे पुत्र ! 
बलिजाऊँ । तुम जन-परिजन और नगरको अनाथ करके आनन्दसे जाओ ॥ ४ ॥ - 


सबकर आज सुकृत फल बीता & भयउ कराल काल विपरीता 
S pw ec पाह 
बहुबिधि बिलपि चरण लपटानी& परम अभागिनि आपुहि जानी | 


आज सबके पुण्यका फल नष्ट हो गया है, कराल काल विपरीत हो गया । इस तरह 


श्रिलोप करती हुई कौशल्या अपनेको. परम अभागिनि समझकर रामके चरणोंमें लिपट गई ॥ _ ५ 
दारुण दुसह दाह उर व्यापा & बरनि न जाय विलाप कलापा: | 


`- हाम उठाय मातु उर लावा & कहिमूढु बचन बहुत समुझावा | 
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३५८ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक | . [| सीताका श्रीरामजीके समीपं आना .' | 


कौशल्याके हृदयमें जो दुःसह दारुण दु:ख व्यापा वह कहनेमें नहीं आता । श्रीराम- 
चन्द्रजीने माताको उठाकर छातीसे लगाया और कोमल वचन कहकर बहुत समकला ॥=।। 
दोहा-समाचार तेहि समय सुनि, सीय उठी अकूलाय। | 
` जाइ सासु पदकमल युग, बन्दि बैठि शिर नाय ॥।५६॥ = 


उसी समय सीता बनवासका समाचार सुन अकुलाकर उठीं और सासु ( कौशल्या ) के 
निकट जा सासुके दोनों चरण कमलोंको प्रणामकर शिर झुकाके समीपमें बंठ गई ।। ५६ ॥। . 


` दीन्ह अशीश सास मुदुबानी ® भ्रति सुकुमारि देखि अकलानी . . 
बैठि नमित मुख सोचइ सीता & रूपराशि पति प्रम पुनीता 


कौशल्याने कोमल बाणीसे आशीर्वाद दिया और अति सुकुमार देखकर व्याकुल हो 
गई | सीता सोच करती सासके पास बैठ मई जो रूपकी राशि और पतिप्रेममें पवित्र थीं ॥। 


चलन चहत बन जीवननाथा ® कवन सुकत सन होइहि साथा 


को तन्‌ प्रान कि केवल प्राना & विधि करतब कछु जाइ न जाना 


प्राणनाथ वनमें जाना चाहते हैं, अब किस पुष्यसे साथ चलना होवे? क्या शरीर 
और.प्राण दोनों प्रभु के.साथ जायेंगे कि अकेला प्राण ही ? ब्रह्माकी बात कुछ जानी नहीं जाती।। 


` चारु चरण नख लेखति धरणी & नूपुर मुखर मधुर कवि बरणी 
' सनहुं प्रेमवश विनती. करहीं ® हमहि सीय पद जनि परिहरहीं 
सीताजी मनोहर चरणोंसे पृथ्वीपर लिखती हैं, चरणोके नूपुर मधुर ध्वनि करते हैं।। ५॥ 
मानों प्रेमवश होकर विनती करते हैं कि सीताके पद हमारा परित्याग न करें॥ ६ ॥। 
मंजु विलोचन मोचति बारी & बोलो देखि राम महतारी . 
) '_ तात सुनहु सिय अति सुक्सारी ® सास्‌-ससुर परिजर्नाह पियारी | 
| और सुन्दर नेत्र कमलोंसे जल छोड़ती हैं, उसे देख राम-माता कौशिल्याने कहा कि < 
हे तात! सुनो, सीता अति सुकुमारी हैं, सासु, ससुर और परिजनोंको बहुत प्यारी हैं ॥।८॥ 
-दोहा-पिता जनक भूपाल माण, ससुर भानुकूल भान्‌ । . 
'पति रविकुल करव विपिन, विधु गुरारूप निधान ॥५.७॥। 
राजाओंमें रंत्नरूप राजाजनक तो इनके पिता हैं और सूर्येकुलके सूर्य श्रीदशरथजी सुरं 
हैं और रविकूल कुमुद बनको प्रफुल्लित करनेके लिए साक्षात्‌ चन्द्ररूप तुम इसके पति हो॥ 
सें पुनि पुत्र-बधू प्रिय पाई $ रूप राशि गण शोल सहाई . 
नयन पुतरि करि प्रोति बढ़ाई & राखेहुँ घ्रान जानकिहि लाई 
. ` ` फिर मैंने जो यह प्रिय पुत्र-बधू पाई है वह रूपकी राशि और सुन्दर गुणशीलवालींहैं। १।॥ 
. इत जानकीकों मैंने नेत्रोंकी पुतलीके समान प्रेम बढ़ाकर प्राणके समान पालाइरसा है ।।२। 
__ ` कल्पबेलि जिमि बहुविधि लालो® सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली ० 
_.. फूलत फलत भयंउ विधि बामा & जानि न जाइ. काह परिणामा _ 
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तुलसीकृत रामायण-ञ प र 
पणःअयोध्याकाण्ड ] [ कोशिल्या द्वारा सीताकी सुकुमारताका वर्णन ३५९ | 


हरूपी जलसे सींचकर अच्छी तरह पालन किया । जब इसके फूलने- . ` 
वधाता प्रतिकूल हो गया, जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम है ॥ _ 


पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा & सिय न दीन्ह पगु अवनि कठोरा 


जिवन मूरिजिमि जोगवति रहेक दीप बाति नहिं टारन कहेऊं 


इस सीताने पलेंगको, गोद और हिंडोलेको छोड़कर कभी धरती पर पाँव नहीं रखाहै। | 


मैंने इसे जीवन-जड़ीकी भाँति पालन किया और दीपककी बत्ती तक टालनेको नहीं कहा है ॥ 


सोइ सिय चलन चहुति बनं साथा& आयसु काह होइ रघुनाथा | 
चन्द किरन रस रसिक चकोरी ® रवि रुख नयन सकं किमि जोरी 


वही सीता तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है, हे राम! तुम्हारी क्या आज्ञा है? चन 
गो र ! तुम्हारी क्या आज्ञा है? चन्द्रमाको 
किरणोंके रसको चाहनेवाली चकोरी सूर्यसे कंसे आँख मिला सकती है ?।।८।। 


दोहा-करि केहरि निसिचर चरा, दुष्ट जन्तु बन भूरि । 
विष बाटिका कि सोह सृत, सुभग सजीवन सूरि ॥५८॥ 


बनमें हाथी, शेर, राक्षस और दुष्ट हिंसक जीव फिरते रहते हैं। हे पुत्र! इसलिए कहती 


हूँ कि कक फुलवाड़ीके ब्रीच क्या सुन्दर सुहावनी संजीवनी बूटी शोभा दे सकती है. ? ॥ 
बन हित कोल किरात किशोरी ® रचो विरञ्चि विषय रस मोरी 


` पाहन कुमि जिमि कठिन स्वभाऊ७ तिनहि कलेश न कानन काऊ | 
बनके लिए विधाताने कोल और किरातोंकी स्त्रियोंको रचा है जो विषय-रससे भारी 


हैं, पत्थरके कृमिको जंगलमें दुःख नहीं होता; क्योंकि उसका स्वभाव ही कड़ा है ॥ 


के तापस तिय कानन जोग & जेहि तप हेतु तजा तब भोग | 
सिय बन बसहिं तात केहि भाती & चित्र लिखित कपि देखि डेराती 

अथवा तपस्वियोंकी स्त्रियाँ बनके योग्य हैं जिन्होंने तपस्याके हेतु सब भोग तज दिए हूँ। | 
` हे तात! सीता धनमें किस तरह रहेगी कि जो चित्र लिखे बन्दरको भी देखकर डर जाती हैं।॥ 


सुरसरि सुभा बनज बनचारी & डाबर जोग कि हंस कमारो 


ग्रस विचारि जस ्रायसु होई ® में सिख देउं जानकिहि सेई | 
क्या गंगाजीके सुन्दर कमल-बनमें विचरण करनेवाली हंसको कच्या मेले तालाबंके योग्य हो 
` सकती है ऐसा विंचारकर मुझसे कहो जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं सीताको वेसी हो शिक्षा दूँ॥ 
जो सिय भवन रहे कह अम्बा ® मोकहें होइ प्राण अ्रवलस्बा | 
सनि रघबीर मातु प्रियबानी 8 शील सनेह सुधा जनु सानी 
5 नशल्याजी कहती,हैं कि यदि सीता घरमें रहे तो मुकको बड़ा अवलस्ब रहेगा। श्रीराम" | 
... अन्द्रजी माताकी शील और स्नेहयुक्त मानों अमूतसे सनी हो ऐसी प्रिय वाणी सुतकर ॥। 
_ दोहा-कहि प्रिय बचन विवेकमय, कीन्ह सात्‌ परितोष! 
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३६० ` रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक | | [ श्रीरामजीका सीताको सिखावन 


श्रीरामचन्द्रजी अपने विवेकपूर्ण वचनोंसे माताको सन्तुष्ट कर, बनके समस्त गुणों और 
अवगुणोंको प्रकट करके सीताको समाने लगे ।।५९॥। 


सातु समीप कहत सक्चाहीं & बोले राम समुझ मन साही | 


राजकमारि सिखावन सुनहू ®श्रान माँति जिय जनि कछु धरहू 
माताके समीपमें कहते हुए श्रीरामचन्द्र सकुचाते थे। तो भी मनमें समझकर . कहने 
लगे-हे राजकुमारी ! मेरी शिक्षा सुनो, तथा इसे सुनकर मनमें कुछ ओर न समझना ॥२॥ 
आपन मोर नीक जो चहह & बचन हमार साति घर रहहू 
आयस्‌ मोर सासु सेवकाई & सब बिधि भार्मिन भवन भलाई 
अदि तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरावचन मानकर घरमें रहो।। ३।।मेरी आज्ञा है 
कि तुम सासुकी सेवा करो, हे भामिनी ! इसीमें तुम्हारी सब प्रकारसे भलाई है ॥४॥ 
` इहि ते अधिक धरम नह दूजा $ सादर सासु ससुर पद पूजा 
जबजब मातुकरिहिं सुधि मोरी ® होइहिं प्रम बिकल मति सोरी 


आदरके साथ सासु-शवसुरके चरणकमलोंकी पूजा करना, इससे बढ़कर दूसरा धर्मे 
नहीं है ॥५॥ जब-जब माता मेरी सुध करें और प्रेमसे विकल हो जाये ॥६॥ 


तब तब तुम कहि कथा पुरानो & सुन्दरि समुझायहु सुदुबानी 
कहों स्वभाव शपंथ शत मोहीं 8 सुमुखि मातु हित राखों तोहों 
हे सुन्दरि! तब-तब तुम पुरानी कथायें कहकर कोमलवाणीसे समझाना ॥ हे सुमुखी ! मैं सत्य 
कहुतौ हूँ और मुझे सौगन्ध है कि, मैं तुम्हें यहाँ केवल माताके हितार्थं ही रखना चाहता हूँ ॥ 
दोहा-गुरु श्रुति सम्मत धर्मफल, पाइय बिर्नाह कलेश। | 
हठ वश सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश ॥६०॥॥ 
यदि तुम मेरा कहना मानकर सासु शवसुरकी सेवा करोगी तों धमका फल पावोगी और 
` हठ करोगी तो गालव ऋषि और राजा नहुषकी भाँति सब प्रकारका दुःख सहोगी ॥६०॥। 


में पुनि करि प्रमाण पितु बानी & बेगि फिरब सुनु सुमुखि सयानी . 


दिवस जात नहिं लागहिँ बारा & सुन्दरि सिखवन सुनहु हमारा 


है सुभुखि सयानी ! सुनो, मैं पिताका वचन पालन करके शीघ्र ही लौटूंगा ॥ १॥ _ 


= है सुन्दरि ! दिन जाते हुए देर नहीं लगता, तुम मेरी यह शिक्षा सुनो ॥२।।. 


जो हठ करहु प्रेमवश बामा & तो तुम दुख पावहु परिणासा . 
कानन कठिन भयंकर भारी & घोर घाम हिम वारि बयारो. 


हे स्त्री ! प्रेमके वश होकर हठ करोगी तो परिणाममें दुःख. पाओगी । बन तो . महा | 


कठिन और भर्यकर होता है, जहाँ घोर धूप, जलं और वायुसे बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ता है ॥ 


कुश कटंक भग कंकर नाना & चलेब पयादेहि बिन पदत्राना | 


चरण दर 
aA 
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तू जसोकृत राम।यण- 
55 रणायगःअवोष्यासाषड मायण-अयोध्याकाण्ड ] [ राम द्वारा बनका दुःख वर्णेन ३६१ 


र (0 रहते हैं, जिन पर बिना जूतेके ही पंदल चलना 
कहर खोह नदा 5. व अर मनोहर हैं, मार्गमें बढ़े-बड़े पहाड़ आवेगे | 
वाह नदा नद नारे & अगम अगाध न जाहि निहारे 
सात बाघ वृक कहरि नागा & कर्राह गान सनि धोरज भागा 
कदराए, खोह, नदी,.नद और नाले ऐसे-ऐसे अगम-अगाध और भयकर आते हैं कि जिन्हें 
देखते नहीं बनता । रीछ आदि ऐसे घोर शब्द करते हैं कि जिसे सुनकर धैर्य भाग जाता है । 
दोहा-भूमि शयन बल्कल बसन, श्रसन कन्द फल सूल । 
तेकि सदा सब दिन मिलहि, समय-समय अनुकूल ॥६१॥ 
पृथ्वी पर सोना पड़ता है, पेड़ोंकी छालके वस्त्र पहनने पढ़ते हैं, और भोजनके लिए 
कन्दमूल फल मिलते हैं, सो भी सब दिन नहीं, समयानुकूल मिलते हैं ॥ ६१ ॥ [ 
नर अहार रजनीचर करहीं & कपट वेष बहु कोटिक धरहों 
लागइ अति पहार कर पानी #विपिन विपति नहि जाय बखानी: 
'राक्षस मनुष्योंको पकड़ कर खा जाते हैं और करोड़ों प्रकारके कपट वेष धरते हैं॥ पहाडका 
पानी बहुत लगता है तथा बनकी ऐसी अनेक विपत्तियाँ. हैं. जो कही नहीं जातीं ॥२॥। | 
व्याल कराल विहंग बन घोरा $निशिचर निकर नारि नर चोरा 
डरर्पाह धोर गहन सुधि आये ® मुगलोचनि तुम भीरु. सुभायं 
बनमें भयानक सपं व पक्षौ होते हैं ओर निशाचर स्त्री-पुरुषोंको चुसकर ले जाते हैं । 
हे मुगलोचनि ! वनमें बड़े-बड़े धैर्यवान्‌ भी घबरा जाते हैं, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो।। 
हंसगमनि तुम नहिं बन योग #सुनि अपयश मोहि दइहि लोग _ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली $जियहिं कि लवण पयोधिमराली 
हे हंसगामिनी ! तुम बनके योग्य नहीं हो, सुनकर लोग मुझे दोष देंगे । भला जो | 
हंसिनि मानसरोवरके जलसे प्रतिपाली गई है क्या वह कभी खारे समुद्रमें जी सकती है ?॥ 
. नव रसाल बन बिहरन शीला & सोह कि कोकिल विपिन करीला | 
` रहहु भवन श्रस हुदय बिचारी ® चन्द्रबदनि दुख का मा 
` देखिए ! आमके नंत्रीन बनमें विचरने वाली कोयल क्या कभी करीलके वनमें सुहावनी 
लग सकती है? हे चन्द्रमुखी ! इसप्रकार विचारकर घर्मं नकि क्योंकि बन बड़ा क्लेशकारी है.। | 
_ दोहा-सहजहृदय गुरु स्वामि शिख, जोन करेहि हित मानि। सजा 
` सो पछिंताय अघाय उर, अ्वसि होय हित हानि ॥६२॥ _ 
` जो स्वभावसे ही मित्र गुरु और स्वामीकी शिक्षा मानकर पालन नहीं करते, वे अपने | 
अत कर छतत है उनके हितको अवश्य ही हानि होती है ॥ ६२ | i सियके पर 
सुनि म्‌ ब मनोहर पियके & लोचन नलिन भरे जल सियक | 
शीतल शिख दाहक, मइ, कैसे ७ चकइहिं शरद चांदनी जैसे 


३६२. रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] ` [ सीता द्वारा पतिका महत्त्ववर्णन 
प्रियके ऐसे कोमल और मनोहरवचन सुनकर सौताके कमलवतूनेत्रोमेंजलभरआया रामचन्द्र 
की वह शीतल सिखावन वैसेही दाहक हुई जैसे चकवीको शरदऋतु की चाँदनी दग्धकारक होती है।। | 
. उतर न आव विकल बेदेही ७ तजन चहत मोहि परम सनेही . 
बरबस रोकि विलोचन बारी & धरि धीरज उर अवनि कुमारी 
उसपर अत्यन्त विकल सीतासे कुछ उत्तर देते न बना क्योंकि उनको ज्ञात हो गया किमेरेपरम 
स्नेही मुझको यहीं छोड़ देना चाहते हैं इससे नेत्रोंमें जलको रोक हुदयमें धीरज धरकर ।। 
लागि सासु पद कह कर जोरी ® क्षमहु देबि बड ग्रविनय सोरी 
कोन्ह प्राणपति मोहि सिख सोई & जेहि बिधि मोर परमहित होई . 
_सामुके पैरोंपर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली हे देवि ! मैं बड़ा अनुचित कर रहीहुँमेरी 
` इस अविनयको क्षमा कीजिथेगा मुझे प्राणपतिने वही शिक्षा दौ है जिसमें मेरा कल्याण होवे ॥। 
` में पनि समुझि देखि मन माहीं & पिय वियोग सम दुख जग नाहीं . 
. फिरभी मैं अपने मनमें देखती हुँ तोसंसारमें पतिके वियोगके समान दुसरा कोई दुःख नहींहै। .... 
दोहा-प्राणनाथ करुणायतन, सुन्दर सखद सुज्ञान । 
तुम बिनु रघुकूल क्मुद विधु, सुरपुर नरक समान ॥६३॥ 
हे प्राणनाथ, करुणानिधि ! हे सुन्दर सुखदाता सुजान प्रभो ! हे रघुकुल-कुभुद बनके 
चन्द्रमारूप ! आपके बिना तो मुझे स्वर्ग भी नरकके समान है ॥ ६३ ॥ 


सातु पिता भगिनो प्रिय भाई & प्रिय परिवार सुहृद ससुदाई 
सासु ससुर गुरु सुजन सहाई & सृत सुन्दर सुशील सखदाई 
५ क्योंकि माता, पिता, बहिन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, सुहूद-समुदाय, सास-ससुर, 
_ गुरु,स्वजन और सहायक तथा सुन्दर शील सम्पन्न और सुख देने वाले पुत्र ॥ | | 
जह्‌ लगि नाथ नेह श्ररु नाते ® पिय बिन्‌ तिर्याह तरणि ते ताते 
) तन धन धाम धररि पुर राजू ® पति बिहीत सब शोक समाज . 
ओर जितनेभी नेहनाते हैं बिना पतिके स्त्री को सूर्यसे भी अधिक तप्त करने वाले हैं । इस 
` प्रकार शरीर,घन,घर, घरती,और भंग रका राज्य यह सबकुछपतिके बिनासभी शोकके समान हूँ 
 सोग रोग सम भूषण मारू ७ यम यातना सरिस संसारू 
` भ्राणनाथ तुम बिनु जग माहीं & मोकहुं सुखद कतहुं कोउ नाहीं ` | 
` इसीप्रकार भोग रोगके समान और गहने बोझके समान और संसार यम-यातना के सम।न ड 
है, इसलिए हे Hah ' आपके विना मुझे संसारमें कहीं कोई सुख देनेवाला नहीं है ॥ 
_ जिय बिनु देह नदी बिनु बारी ® तेसेहि नाथ प्रुष बिन नारी 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे & शरद विम विधुबदन निहार 
र जसे प्राणके बिना देह और जलके बिना नदीं नही होती वेसेही पुरुषके बिनास्त्री । हे - 
साथ ! चन्द्रमाके समान आपका मुख देखते रहने सेही मुझे सारे सुखआपके साथमेंही मिलेंगे || - | 


SE 0 60-0. Mumukshu Bhawan Varariasi Collection. Digitized.by eGangoi.. 
TS FY TS TI pen TN SS ri EEN ८१८ feo ES SS a SPOS Whe oN 


तुलसी कृत रामायणः हे | त हु ह 
जा त ४ | | सीतादारा बनके सुखो जे “अयोध्याकाYड | | सीता द्वारा बनके सुखोंका वर्णन ३६३ | 
¬खग सग ME 
ना । परिजन नगर बन, बलकल विमल दुकूल । - | 
देना जप 0 सदन सम, पर्णशाल सुख सूल ॥इढी। _ 
बनको ही नगर न में पक्षियों और मृगीको ही मैं अपना परिजन कुटुम्बी समझूंगी और | 
बन देवी तथा सकलको रेशमी वस्त्र और कुटियाको ही स्वर्गकेसमान समझूंगी।। ६४।। ४ 
कस दि बेन देव उदारा & करिहें सासु ससुर सम सारा | 
है अहाना हाई हर स द मंजु मनोज तुराई | 

धा व ह। सास्ूूससुरके समान मेरा पालन करगे।। १॥। कुश और पत्तों 

| की को ही आपके साथ कामदेवकी तोशधके समान शोभायमान होगी ॥ २॥ | 


कैदमूल फल अमिय श्रहारू ® श्रवध सोध सत. सरिस पहारू _ 
भण-कषण प्रभुपद कमल विलोको& रहिहों मुदित दिवसजिमिकोको | 
और कन्दमूल फल अमृतके समान भोजन होगे और पहाड़ अयोध्याके राजमहलके | 
समान सुखदायी होगा।।३। क्षण-क्षणमें आपके चरण कमलोंको देखकर मैं प्रसन्न रहुँगी ।।४।। 
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे $ भय विषाद परिताप घनेरे | 
प्रभु वियोग लवलेश समाना & होहि न सब मिलि कृपानिधाना _ 
हे नाथ. ! आपने बनमें बहुत दुःख कहे हैं जो भय, शोक और क्लेशसे भरे हैं ॥५॥ 
परन्तु हे कृपानिधान ! सब मिलकर भी आपके वियोगके बराबर नहीं है ॥ अस्तु 
ग्रस जिय जानि सुजानशिरोमनि& लेइय संग मोहि छाँड़िय जनि _ 
बिनती बहुत करों का स्वासो $ करुणामय उर अन्तरयामी 
हे ज्ञान शिरोमणि ! ऐसा मनमें जानकर मुझको अपने ही साथ ले चलिए और यहाँ छोड़िए 
नहीं। हे स्वामी ! आपकी बहुतसी क्या बिनती करूं; क्योंकि आप करुणामय और अन्तरयामीहै। | 
दोहा-राखियश्रवध जो अ्रवधि लगि, रहत न जनिअहि घ्राण 
` -दीनबन्धु सुन्दर सुखद, शोल सनेह निधान ॥६५॥ ` 
हे दीनबन्धो ! हे सुखके देनेवाले ! यदि अयोध्यामें इस अवधि तक मुझे रखेंगे तो हे | 
शील और स्नेहके निधान ! तबःतक मेरे प्राणोंको यहाँ रहते हुए न पाबेगे ॥६५॥ 


s 


मोहि मग चलत न होइहि हारो # क्षण क्षण चरण सरोज निहारी _ 
सर्बाह भाँति पिय सवा करिहों &.सारग जनित सकल श्रम हरिहों _ 
मार्गमें चलती हुई मैं क्षण-क्षणमें आपके चरण कमलोंको देखूंगी ॥१॥ हे प्रियतम! मैं _ 
. सब प्रकारसे आपकी सेवा ही करूंगी, जिससे रास्तेकी सारी थकावट दूर हो जायेगी ॥२॥ 
पाँय पखारि बैठि तरु छाहीं ® करिहों बाउ मुदित सन साही 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखे ® कहें दुख समय प्राणपति पेखे 
`. कवर जब मैं आपका चरण धोकर वृक्षकी छायामें बैठकर ग्रसन्त भतसे आपको वायु करूगी। | 
`` ज है स्वामी ! जो अकण सहित आपके श्याम शरीर को देखकर मुझे दुःख कहाँ रहेगा? 0 
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`° ३६४ रामायण--अयोध्याकाण्ड सटीक ] [ श्रीरामजी द्वारा सीताजीको बन-गमनकी आज्ञा 


सम महि तण तरुपल्लव डासी ® पाँव पलोटहि सब निशि दासी 


बार-बार मुदु मूरति जोही ® लागिहि तात बयारि न मोही 


फिर समतल पृथ्वी पर वुक्षंके पत्ते बिछाकर यह दासी रातभर आपके पाँव दबाती हुई 
इस. मधुर सूतिका बार-बार दर्शन करेगी, न सिह मुझे तप्त वायु नहीं लगेगी ?॥ 
को प्रभु संग सोहि चीतव निहारा्सिह बधुहि जिमि शशक सियारा 
सें सुकूमारि नाथ बन जोग & तुर्माह उचित तप सोकहं भोग 
`प्रमुके साथ रहते हुए मुझ सिंहनौकी ओर कौन आँख उठाकर देख सकता है ? क्या मैं 
सुकुमारौ हुँ और आप बन जानेके योग्य हैं, क्या आप तप करें और मैं भोग भोगू यही उचित है? 
दोहा-एसेउ बचन कठोर सुनि, जों न हृदय विलगान । 
तो प्रभु विषम वियोग दुख, सहिहँ पामर प्रान ॥६६। 
यदि ऐसी कठोर बातें सुनकर भी मेरा हृदय न पिघला तो निश्चयही प्रभुके वियोगका 
कठिन दुःख सहन करने योग्य मेरे ये नीच प्राण है।। ६६॥ 


अस कहि सीय विकल भइ भारी 8 बचन बियोग न सकी संभारी 

` देखि दशा रघुपति जिय जाना $ हठ राखे राखे नहि प्राना 
ऐसा कहकर सीताजी बहुत व्याकुल हो गई और वियोगके उन बत्रनोंको सँभाल न सकी । 

तब यह देखकर श्रीरामचन्द्रजीने जान लिया कि हठ करनेसे तो यह प्राणों को न रखेंगी ॥ 
कहउ कूपालु. भानुकूल नाथा & परिहरि शोच चलहु बन साथा 
चाहु विषाद कर अवसर आजू ® बेगि करहु बन गमन समाज 
इस कारण-सूयंकुलके कृपालु श्री रामचन्द्रजोने कहा कि अब चिन्ता छोड़कर साथमें 


बनको चलो ।।३।। आज का अवसर. दुःखका नहीं है, शीघ्र हीं धन गमनका साज करो ।।४॥ . 


कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई & लगे मातु पढ़ आशिष पाई 
बेगि प्रजा दुख मेटहु आई ® जननी निठुर बिसरि जनि जाई 
इस प्रकार सीताको प्यारी बातें समभाकर श्रीरामचन्द्रजी 'कौशिल्याको प्रणामकर 
आशीर्वाद पाये ।। कोशिल्याजीने कहा किं जाओ; परन्तु इस निठुर माताको भुला मत देना।। 


फिरहि दशाविधिबहुरि कि मोरी® देखिहों 'नयन मनोहर जोरी . 


सुदिन सुघरी तात कब होई ® जननी जियत बदन बिध जोई 
हा विधाता ! कया मेरी दशा कभी लौटेगी जो इस मनोहर जोड़ीको फिर देखंगी ? 
'है तात ! बह अच्छा दिन कब आवेगा कि जब मैं जीतेजी तुम्हारे चन्द्र मुखको देखंगी ।। ८।। 
. वोहा-बंहुरि बच्छ कहि लाल कहि, रघुपति रघुबर तात । 
कहि बुलाय लगाय उर, हरषि निरखिहों गात ॥६७॥ 
5. ह दिन कब आवेगा कि जब मैं फिर कभी हे लाल ! हे रघुपति ! हे रघवर ! हे तात ! ऐसे 
द फह-कंहकर तुमको बुला 'छातीसे लगाकर प्रसन्न होते हुए तुम्हारा सुन्दर मुख देखूंगी ।।६७।। 
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लखि सनेह कातर महतारी ७ बचन न आव विकल भइ भारी 
राम प्रबोध कौन्हविधि नाना ® समय सनेह न जाइ बखाना 
माता कोशल्या स्नेहसे कातर होकर विहूबल हो गयीं और उनके मुंहसे वचन न निकल सका 
तब श्रीरामचन्द्रने उन्हें अनेक प्रकारसे समझाया, उस समयका स्नेह वर्णन नहीं हो सकता 
तब जानकी सासु पग लागी ® सूनिय मातु में परम अभागी 
संवा समय दव बन दीन्हा & मोर मनोरथ सफल न कीन्हा _ 
उसी संमय सौता सासुके चरणको छूकर बोली, हे माता ! सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हुँ । क्योंकि... 
जब सेवा करनेका सर््राया तव ईश्वरने मुझे वन दिया जिससे मेरा मनोरथ सफल नःहुआ॥ | 
` -तजब क्षोभ जनि छाँड़ब छोहू & कमें कठिन कछु दोष न सोह _ 
सुनि सिय बचन सास्‌ श्रकलानो ७ दशा कवन विधि कहाँ बखानी 
परन्तु हे माता ! इस क्षोभको छोड़कर मुझपर प्रेम रखियेगा, कमेंकी गति कठिन है _ 
- मेरा कुछ दोष नहीं ।। सीताजीके त्रचन सुनकर कौशल्या दी घवराई जो कहा नहीं जाता ॥६। | 
बारहि बार लाइ उर लोन्हीं $ धरि धोरज शिख आशिष दीन्हीं 
अचल होइ अहिबात तुम्हारा & जब लगि गंग यमुन जल धारा | 
बह सीताको बार-बार हृदयसे लगा धेयं और शिक्षा देकर आशीर्वाद देती हुई बोलीं, कि हे पुत्री! | 
जब तक गंगा ओर यमुनाके जलका प्रवाह रहे तब तक तुम्हारा सौभाग्य अचल रहे । | 
दोहा-सौर्ताह सास अशौष शिख, दीन्ह अनेक प्रकार । | 
_ चलीं नाइ पद पूदूस शिर, अतिहित बारहि बार ॥६८॥ _ 
इस प्रकार कोशल्याने सीताको अनेक प्र का रकी शिक्षा तथा आशीर्वाद दिये। तेबसीता 
जी बड़ी प्रीतिके सोथ बार-बार सासुके चरण-कमलोंमें शिर नवाके चलीं ॥ ६८ ॥॥ | कक 
समाचार जब॒लछिमन पाये & ब्याकुल बिलखि बदन उठि धाये _ 
कंप पलक तन नयन सनीरा & गहे चरन अति प्रेम अधीरा _ 
जब यह समाचार लक्ष्मणजीको मिला तब वे व्याकुल हो उठ दौड़े, उनका शरीर थरूथर काँपने' ड के. 
लगा। रोम खड़े हो गये और नेत्रोंमें जलभर आया और वे प्रेमसे अधी रहो रामजीके परोंपर गिरपड़े। 
-कहि न सकत कछ चितवत ठाढ़े $ मीन दीन जनु जलते काढ़े . 
सोच हृद्य विधि का होनिहारा & सब सुख सुकत सिरान हमारा _ 
उनसे कुछ कहते न बता ऐसे दुःखी हो गए जैसे बिना: जल के मछली दुःखित हो जाती | 
` ` हे। हृदयमें सोचने लगे कि हे विधाता ! क्या अब प पुं अन्त हो गया IN i 
` झो कहें काह कहब रघुनाथा ® रखिहह भवन कि लइहाहि साथा _ 
राम बिलोकि बधु कर जोरे ७ देह गेह सबसन तून तोरे 
` इनं मेरे लिए कया कहते हैं, घरमें रक्खेगे या सांथले चलेंगे। जब श्रीरामचन्द्रजीनेभाई | 
. को इस प्रकार शरीर घर तथा सबस संबन्ध तोड़े और सामने हाथ जोडे हुए जड़े देखा 0 
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३६६ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ]  [ लक्ष्मणको घर रहनेकी सम्मति प्रदान 


बोले बचन रास नय नागर ® सील-सनेह-सरल - सुख-सागर 
तात प्रेम बस जनि कदराह & समुझि हृदय परिनास उछाहू 
| तब नीतिमें निपुण, सुन्दर स्वभाववाले, प्रेम, शोल और सुखके सागर रामजी बोले-हे 
तात ! हृदयमें यह समझकर किं अन्त में सुख होगा, प्रेमके वश होकर ऐसे अधीर मत होओ । 
दोहा-मात पिता गुरु स्वामि सिख, सिर धरि कर्राह सुभाय । | 
लहेउ लाभ तिन्ह जनमकर, नतरु जनस जग जाय ॥६९।॥ 
क्योंकि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामीको शिक्षाको स्वभावत: शिरोधायं करते है 
मानों उनका जन्म लेना सुफल हो गया, नहीं तो संसारमें उनका जन्म व्यर्थ ही है ।।६५॥। 
अस जिय जानि सुनहु सिख भाई & करहु मातु पितु पद सेवकाई 
 भवनभरत रिपुसूदन नाहीं ® राउ वृद्ध मम दुख मन माहीं 
हे भाई! ऐसा अपने हृदय में जानकर माता और पिताके चरणोंकी सेवा करो॥ क्योंकि घर 
पर भरत,शत्रुघ्न नहीं हैं और राजा बूढ़े हैं और उनके मनमें मेरे बन जानेका दुःख है ।। 
सें बन जाउँ तुर्मह ल॑ साथा & होइहि सब बिधि अवध अनाथा 
गुरु पितु सात प्रजा परिवारू & सब कहुँ पेरे दुसह दुख भा 
यदि मैं तुम्हें साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सब प्रकारमे अनाथ हो जायगी और 
इसप्रकार, गुरु, पिता तथा काट्म्बके सब लोगों पर बड़ा असहच दुःख पड़ जायगा ॥। 
रहहु करहु सबकर परितोष ® नतरु तात होइहि बड़ दोष 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी & सो नुप अवसि नरक अधिकारी 
` इसलिए मैं कहता Fe कि तुम यहाँ रहो भौर सबको समझाओ, नहीं तो हे प्यारे ! बड़ा दुःख होगा 
` क्योंकि जिस राजाकी प्रजा दुःखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरकमें जाने योग्य है ॥ 
. रहहु तात अस नोति विचारी ® सुनत लषन भये ब्याकूल भारी 
 सियरं बदन सूखिगे कंसे $ परसत तुहि न तामरस जैसे 
_ हेप्यारे! ऐमी विचार तुम यहीं रहो यह बात सुनते ही लक्ष्मणजी बहुत व्याकुल हो गए, 
 रामजीकेशीतल वचनोंको सुनकर ऐसे मुरझा गए जैसे पाला लगते ही कमल मुरा जाता है ॥ 
` दोहा-उतर न आवत प्रेम वश, गहे चरन श्रकुलाइ। 
 _ नाथ दास में स्वामि तुम, तजहुत कहा बसाइ ॥७०॥ 
i प्रेमके वश लक्ष्मणजीसे उत्तर न्‌ बना, व्याकुल होकर रामजीके पैर पकड़ लिए और बोले कि 
४ है ताथ ! मो में सेवक' हुं और आप स्वामी, त्याग दीजिएगा तो मेरा क्या वश है? ।।७०॥। 
` दोन्ह मोहि सिख नीक गोसाँई & लाग अगम अपनी कदराई 
नरवर धीर धरम-धुर-धारी ७ निगम नीति कहं ते अधिकारी 
ee हे गोसाँई ! आपने अच्छी शिक्षा दी, किन्तु अपनी कायरता धश मुझे बहुत कठिन. 
ती है । आप धवन और रकी धुरकी धारण करवाते हैं कौर मतो कामरहुँ॥ रा 
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_पुलसीकृत रामांयण-अयोध्याकाण्ड ] | लक्ष्मणजीका मातासे द्कङ्भ ~= णीता यातले विदा भागने जाना. ३३७ माँगने जाना ३ 


` गुरु पितु मातु न जानउं काहू & कहउं सुभाव नाथ पतिआहृ `. | 


भला कहां हंस भी मन्दराचलको उठा 
सकता है ? मैं माता पिता गुरु किसीको नहीं जानता हे नाथ ! मेरा तो आप ही से प्रेम है॥ | 


` जहूँ लगि जगत सनेह सगाई & प्रीति प्रतीति निगम निपुनाई | 
_ सोरे सबइ एक तुम स्वासो & दीनबन्धु उर ग्रन्तर्यामी | 


मैं तो बच्चेके समान आपके प्रेमसे पला हुआ हूँ, 


संसारमें जहाँ तक प्रेम और स्नेहका सम्बन्ध और प्रीतिकी निपुणता है, हें स्वामी ! 
मेरे तो आपटी एक स्वामी हैं, हे दीनबन्धो ! आप अन्तर्यामी और घट-घटकी जानेवाले हैं ।। | 


७ ` 
... में शिशु प्रभु सनेह प्रतिपाला & मंदर मेर क्रि लेहि मराला 


fy 


र 
| 


| 


` धर्म नीति उपदेशिय ताही ® कीरति भूति नीति प्रिय जाही | 
नैन कम बचन चरण रति होई ® कृपासिन्धु परिहरिय क्रि सोई _ 


हप्रभों ! घमं और नीतिका उपदेश तो उसे चाहिए कि जिसे कीति अच्छी लग्रतीहो । ` 


पर हेक्ृपासिन्धु! जो मन, वचन और कर्मसे आपके चरणोमें प्रीति करता हो, कया उसका त्याग ह 
करना उचित है ?॥। ; न र 


 दोहा-करुणासिन्धु सुंबन्ध॒ के, सुनि मृदु बचन बिनीतत | 
सुझाए उर लाइ प्रभु, जानि सनेह सभीत ॥७१॥ 


करुणासागर रामजीने भाई लक्ष्मणके कोमल और बिनीत वचन सुन उन्हें स्नेह से 
भयभीत जान, छातीसे लगाके समझाया ।। ७ १ ॥ ॒ 


` भारहुँ बिदा मातु सन जाई & ग्राबहु बेगि चलहु बन भाई. | 


मुदित भये सुनि रघुबर बानी ७ भयउ लाभ बड़ गइ बड़िहानी : 
„बर कहा कि हे भाई ! तुम जाकर पहले मातासे विदा माँग आओ फिर शीघ्र ही बनको | 


“ चलो। प्रभुके वेद उन, लक्ष्यण प्रसन्न हुए उन्हें बड़ा लाभ हुआ भर मनकी रलानि मिटगई॥ | 


हंरषित हृदय मात्‌ पहेँ आये & सनहुँ श्रन्ध फिरि लोचन पाये 
जाइ जननि पद नायउ माथा & सन रघुनन्दन जानकि साथा | 


लक्ष्मणजी प्रसन्न चित्त हो माता सुमित्राके पास आए मानों अन्धेने फिरसे नेत्र पा लिया -. 
` हो। जिनका मन सीता-रामके साथ था उन लक्ष्मणने माताके पास जाकर चरणोंमें शिर नवाया ॥ _ 


' पूछेह मातु मलिन मन देखी ® लष्ण कहेउ सब कथा विशेखो 
.गई सहमि सुनि बचन कठोरा ® मगो देखि दव जन्‌ चहुं ग्रोरा 
तब उन्हें दुली देख मातो सुभित्राने पूछा तो लक्ष्मणने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । उसे. 
` सुंन सुमित्रा ऐसे सहम गयीं जैसे मृगी चारों ओरसे दावानल को देख सहम जाती है ॥ . 


लषण लखेउ भा अनरथ ग्राज & यहि सनेह वश करब ग 


सागत विदा समय सकुचाहीं & जान संग विधि कहहि कि * 
लक्ष्मणने देखा कि अनर्थ हुआ, यह तो प्रेमके वश अकाज करेंगी । लक्ष्मणजी सण 


मांगते हुए संकुचाते हैं, कि रामजीके साथ जानेके लिए माता आज्ञा देती हैं 


Pe 


~ 
$ 


३६८ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ]_[ पुमित्राहरा है सटीक ] [ सुमित्रा द्वारा लक्ष्मणका बन-गमनकी आज्ञा 
दोहा-समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील is | जा 
नप सनेह लखि धुनेउ शिर, पापिनि कीन्ह कुदान be 
लक्ष्मणजीके मुखसे बनवासके समाचार सुने, सीता-रामके शील स्नेह और का गिर 
रामके स्नेहको देख, सुमित्राने शिर पीटा और कहा कि पापिनने बुरा दाँव किया बा 
धीरज धरेउ कुअवसर जानी & सहज सुहृद बोली ् नेही 
तात तम्हारि मातु वैदेही & पिता राम सब भा त्‌ 23 
हा सुमित्राने अशुभ समय जानकर धेये धारण किया और सहजही.मीठी बाणी ब्‌ े 
हे तात ! तुमपर प्रेम करनेवाली सीता माता और श्रीरामचन्द्र पिताक समान हैं ॥। 
अवध तहाँ जहेँ राम निवास्‌ & तहँइ दिवस जह भाग प्रकास 
जों पे सीय राम बन जाही & अवध तुस्हार काज कछ ना 
वहीं अयोध्या है जहाँ रामजी रहें, क्योंकि वहीं दिन है जहाँ सूर्यका प्रकाश ग । जब 
` सीता और राम वनको जा रहे हैं, तव तुम्हारा अयोध्यामें रहनेका कुछ काम न है । ४ ॥ 
गरु पितु मातु बन्धु सुर साँई ® सेईहं सकल प्रान की नाई 
राम प्रान प्रिय जीवन जीके ® स्वारथ रहित सखा सबही के 
गुरु, पिता, मातन भाई देवता और स्वामी इन सबकी सेवा अपने प्राणके समान करनी चाहिए 
रामजी सबके प्राणके समान प्यारे हैं और जीवोंकें भी जीवन और सबके निःस्वार्थी मित्र हैं॥ 


पजनीय प्रिय परम जहाँते & सब सानिअहि राम क नाते . 


अस जिय जानि संग बन जाहु ® लेहु तात जग ` जीवन लाहू 
संसारमें जो भी आदरणीय और प्रिय हैं उन सबको रामक ही सम्बन्धसे माना चाहिए 


ऐसा समझकर इतकं साथ बनको जाओ और संसार में जन्म लेनेका यह लाभ लो ।। SR 


दोहा-भूरि भाग भाजन भयउ, मोहि समेत बलि-जाउँ। . 
जों तुम्हरे मन छाँडि छल, कीन्हे राम पद ठाउं ॥७३॥ 
मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ; यदि: तुम्हारां मन छल छोड़कर रामके चरणों लगा है, तो 
हमारे सहित तूम बड़े भाग्यशाली हो ॥ ७३ ॥ 


पत्रवतो युवती जग सोई & रघुपति भगत जासु सुत होई 
नतरु बाँझ भलि बादि बिझ्रानी & राम विमुख सृत ते हित हानी 


संसारमें बही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र रामजीका भक्त हो नहीं तो बाँझ रहती । उसने - 


व्यर्थ ही पु उत्पन्न किया, क्योंकि पुत्रका रामजीमें प्रेम न होने से भला नहीं होता ॥ २॥ 
त॒म्हरेहि भाग राम बन जाहीं & दसर हेतु तात कछु नाहीं 
सकल सुकूत कर बड़ फल एह ७ राम सीय पद सहज सने 
हे प्यारे ! श्रौरामचन्द् तुम्हारे भाग्यसे ही बन है दुसरा कोई कारण नहीं है। सब भनेह ुकमो 
जज सबसे बड़ा फल यही है कि राम और सीता के चरणोमें तुम्हारा सहज स्वाभाविक प्रेम हो॥ 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड] [माताकी आज्ञा पाकर लक्ष्मणका जाना ३६९ 
_ दसाणा 


राग रोष इर्षा. मद सोहू ® जनि सपनेहुँ इन्हके वश होह 
सकल प्रकार विकार बिहाई ® मन ऋस बचन करेहु सेवकाई 


न रोष, ईर्ष्या, मद और मोह आदिके वशमें कभी न होना और इस प्रकार समस्त 
बिकारोंको त्याग अपने मन, वचन और कमंसे राम सीताकी सेवामें तल्लीन रहना ॥। 


तुम कहूँ बन सब भाँति सुपास्‌ ® सँग पितु-मातु राम सिय जास्‌ 
जेहिन रास बन लहाहि कलेश ७ सुत सोइ करेह इहै उपदेश 
तुम्हारे लिए बनमें सप्रकार का सुपास है क्योंकि राम-सीता तुम्हारे साथ पिता माताके तुल्यं ् 
रहेगें । हे पुत्र ! तुम वही यत्न करना कि जिसमें श्रीरामचन्द्रको बनमें कष्ट न होने पावे ॥ ( 
छल्द-उपदेश यहि जेहि तात तुस्हते राम सिय सुख पावहीं॥ | 
पितु सातु प्रिय परिवार पुर सख सुरति बन बिसरावहीं॥। 
तुलसी सर्ताह शिख देइ आयस देइ पुनि आशिष दई । 
_ इति होउ अविरल असल सिय रघुबीर पद नित-नित नई ॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारे लिए मैं यही उपदेश देती हूँ कि राम और सीता बनमें.जिस प्रकार सुख | 
पायें और माता-पिता कुटुम्ब और नगरके सुखकी सुधि भूलाव तुम वही करना, तुलसीदास जी | 
' कहते हैंकि इसी प्रकार पुत्रको शिक्षा और आज्ञा देकर सुमित्राने फिर आशीर्वाद दियाकितुम्हारी 
प्रीति श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके चरणोंमें सदा विमल और नित्य नवीन होती रहे ॥ : ड 
 लोरठा-सातु चरन सिर नाय, लषन चले शंकित हृदय। | 
| बागुर विषम तुराइ, मनहुँ भाग मुग भागवस ॥३॥ 
` . तब साता के चरणोंमें सिर झुका लक्ष्मणजी शंकित हृदयसे ऐसे झट चल दिए, मानों 0. 
कई हिरने कठ़्नि बन्धनको तूड़ाकर निकल भागा हो ॥ ३॥ | इः 
गये लघन जेहैंजानकिनाथा ® भे मन मुदित पाइग्रियसाथा | 
बन्दि रास सिथ चरण सुहाये ७ चले संग नप मन्दिर आये | 


` इस प्रकार लक्ष्मणजी वहाँ गये, जहां श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय साथ पाकर प्रसन्न हुए 
॥ १॥ वे राम-सीताके चरणोंकी बन्दनाकीरके साथ चल दिएं और राजभवन में आये ॥२।। 


काहि परस्पर पुर नर नारी & भलि बनाइ बिधि बात बिगारी 
तनु कुश मन दुख बदन मलोने & विकल मनहुँ माखो मधु छोने | 
__ (उनको देखकर)नगरके स्त्री-पुरुष आंपसमें. कहने लगे-विधाताने ब्रात बनाकर फिर बिगाड 
दी । सबलोग शरी रसे ऐसे दीन और भलीन हो गए मानों मक्खो से सधु दिह ह्ये ॥ fs र र 
क्र सीर्जाह शिर धुनि पछिताहीं 8 जिमि बिनु पंख बिहँग अकलाहों ._ 
ञ्ह बड़ि सीर भूप दरबारा $ जाथ न बरणि विषाद अपारा 
सब लोग हाथ मलते इस प्रकार पता रहे हैं, जेसे पंखहीन पक्षी व्याकुल हो जाता है। 
संजदरबारमें बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, उस अपार शोकका वर्णेन नहीं किया जाता है 0 
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| सचिव उठाइ राउ बेठारे $ कहि प्रिय बचनरामपगुधा | 

' सिय समेत दोउ तनय निहारी ® ब्याकूल भयउ भूसिपति भारी | 

| भन्त्रीने महाराजको उठाकर बैठाया और प्रिय वचनसे कहा कि श्रीरामचन्द्र पघारे हैं।।७॥। थे 

तब सीता सहित दोनों पुत्रोंको देख पृश्वीपति राजा दशरथ बड़े व्याकुलः हो गये ।।८॥। ॒ 

दोहा-सीय सहित सुत सभग दोउ, देखि-देखि श्रकुलाय । | 
बारह बार सनेह बस, राउ लिये उर लाथ ॥७४।॥ 


( इस प्रकार ) सीता सहित दोनों सुन्दर पुत्रों को देख-देखकर राजा दशरथ व्याकुल | 
हो गए और स्नेहके वशीभूत होकर उनको बारम्बार छातीसे लगाने लगे.।।७४॥। 


सके न बोलि बिकल नरनाहु ® शोक जनित उर दार्ण-दाह ।! 
- नाइ शीश पद अति अत्तुरागा ® उठि रघुनाथ बिदा तब मागा | 
राजा दशरथ कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि हृदयंमें शोकजनित दारुण दाह हो रहाथा। 

तब श्रीरामचन्द्रने चरणोंमें शिर झुकाकर उठकर अत्यन्त प्रेमसे, चलनेकी बिदा मांगी ॥२ || 
पितु ग्रशीश आयसु मोहि दीजै ® हुष समय बिस्सय कत कोज 
तात किये प्रिय प्रेम प्रमाढू ® यश जग जाइ होइ ग्पवादू 


हे पिताजी ! अब मुझको आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हषेके समय शोक क्या करते हैं । 
हे तात! प्रेममें प्रमोद ठीक नहीं, ऐसा करनेसे संसारसे यश जाता रहता है, और निन्दा होती है ॥ 


सनि सनेह वश उठि नरनाहू ® बैठार रघुपति गहि बाहू 
' ` सुनहु ताततुमकहें मुनि कहहीं ® राम चराचर-नायक ग्रहहीं 
ऐसा सुनकर स्नेहसे चक्रवर्ती राजा दशरथने उठकर बाँह पकड़ रामचन्द्रको बेठा लिया । 
और बोले, हे तात ! सुनो (तुमको मुनिलोग ऐसा कहते हैं कि राम चराचरके स्वाग्री' ह 
शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी & ईश देइ. फ़ल -हुर्दैय बिचारी 
करं जो कमं पाव फल सोई & निगम नीति अस. कह सब कोई 
शुभाशुभ कर्मके अनुसार ईश्वर हृदयमें विचारकर फल दिया करते हैं। वेद शास्त्र और 
नीतिमें भी ऐसा ही लिखा है कि जो जैसा कर्म करता है, वह वसा ही फल पाता है ॥५॥. ' 
दोहा-और करं अपराध कोउ, ओर पाव फल भोग । 

अति बिचित्र भगवन्त गति, को जग जाने योग ॥७५॥ 
परन्तु हे तात ! यह बड़ा आइचये है कि अपराध तो और कोई करे और कोई अन्य फ़ल : 
भोगे । भगवान्‌की यह गति बड़ी विचित्र है, जो किसीके ध्यानमें नहीं आ सकती ।। ७५ ॥ 
राउ राम राखन हित लागी & बहुत उपाय कोन्ह छल त्यागी 
लखे राम रुख रहतं न जाने ® धरम धुरन्धर धीर सयाने 
इस प्रकार राजादशरयने लक्ष्मण और रामको रखनेके लिए निष्कपट होकर कई उपाय किए 

' परन्तु रामः का रुख रहनेका न पाया, क्योंकि राम बड़े घमं: धुरन्धर धीर और सुजान थे ।| 
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तब नृप सीय लाइ उर लोन्हों #अ्रतिहित बहत सोति सिख जोजन नुप सीय लाइ उर लीन्हों कषघ्रतिहित बहुत भाँति सिख दीन्हीं 
कहि. बनके दुख दुसह सूनाये ® सासु शवसुर पितु सुख समुझाथे 
तब दशरथजीने सीताको हृदयसे लगा अनेक. प्रकारकी हितकारी शिक्षा दी ॥ ३॥ 

बन सम्बन्धी अनेक दु:लोंको कहकर सुनाया और घरके सुखोंका भी स्मरण दिलाया ।।४॥। - 

सिय मन रास चरण अनुरागा & घर न सुगम बन विषमं न लागा | 

ओरो सर्बाह सीय समुझाई &कहिकहिविपिनावपतिअधिकाई 


सीताका मच श्रीरामके चरणों का अनुरागी था इसकारण उन्हें न तो घर सुगम दिखाई पड़ा और 
न बन कठिन लगा । अन्य लोगोंने भी बनकी बड़ी विपत्तियोंको कहकर सीताको समझाया ॥ 


` सचिव-नारि गुरु-नारि सयानो ७ सहित सनेह कहहि मदु बानो 
तुम कह तो न दीन्ह बनवास्‌ & करह जो कहाहि श्वसुर गुरु सास 
. तब मन्त्रियोंकी स्त्रियाँ और गुरु-पत्नियोंने कोमल वाणीसे कहा ।।७॥। तुमको तो राजा 
ने बनवास नहीं दिया है, अतः तुम सासु श्वसुर और गुरु जैसा कहें वेसा करो ॥८॥ 
'दोहा-शिख शीतल गा मधुर मुदु, सुनिसोर्ताह न सुहानि । 
शरदचन्द्र चांदन निरखि, जनु चकई अ्रकलानि ॥७६॥ 
इस प्रकार वह हितकारी शिक्षा भी सीताजीको अच्छी न लगी । अतएव उस शिक्षा को 
सुनकर, वह ऐसी व्याकुल हो गईं जैसे शरदको चाँदनीको देख चकई व्याकूल हो जाती है।७६॥ | 
सीय सकुच वश उतर न देई ® सो सुनि तमकि उठी कंकयी 
सुनिपट भूषन भाजन आनी & आगे धरि बोली मुदु बानी 
.. _` सीता संकोचके वश कुछ उत्तर नहीं देतीं तब और लोगोंके वचन सुन कंकेई क्रोधित 
'हो-गई । वह शीघ्र ही मुनियोंकेसे वस्त्राभूषण और पात्र आदि लाकर आगे धरकर बोली ॥ 
नुर्षाह्‌ प्राणप्रिय तुम रघुबीरा-® शील सनेह न छाँड़िहि भोरा : | 
सुकत सुयश परलोक नशाऊ & तुर्माह जान बन करहाहि न राऊ : 
है राम ! तुम राजाको प्राणोसे भी प्यारे हो जिससे वे तुम्हारा शील और स्नेह छो | 
नहीं सकते ॥ चाहे इनका सुकृत, सुन्दर यश और परलोक स बिगड़ जाय, परस्तु ये तुम्हें 
बन जानेको नहीं कह सकते.।। | 
अस बिचारि सोइ करहु जो भावा्राम जननि सिख सुनि सुखपावा 
भूर्पाहे बचन बान सम लागे ® करहि न प्रान पयान अभागे ह | 
ऐसा विचारकर तुम्हें जो अंच्छा लगे सो करो ॥ ५ ॥ यह वचन राजाको बाणके, | 
समान लगे, राजाने कहा भब भी ये अभागे प्राण देहको छोड़कर नहीं निकलते हैं । दा ` | ॥;॒ 
शोक विकल मुरुछित नरनाहू ® कहा करिय कछु सूझ न काहू | | 
राम तुरत मुनि बेष बनाई & चले जनक जननो शिर नाई अ 
क्या करें? किसीको कुछ नहीं सुझता ऐसा कहकर राजा शोकसे विकल हो मृछित हो गये । 
श्ीरामचन्द्रजी तुरन्त मुनिका वेश बनाकर, माता पिताको शिर नवा, वहाँ से चल पडे । 04 
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दोहा-सजि बन साज समाज प्रभु, बनिता बन्धु ससत । 
बंदि बिप्रगुरु-चरण प्रभु, चले करि सर्बाह्‌ अचेत ॥७७॥' 
` इस प्रकार बनका साज सजा श्रीरामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मणके साथ शुर और 
ब्राह्मणोंको प्रणाम कर तथा सबको अचेत कर प्रभु अयोध्यासे चल पड़े ॥७७।। र 
निकसि वसिष्ठ द्वार भये ठाढ़े ७ देखे लोग बिरह, दब डॉट 
कहि प्रिय बचन सर्बाह समुझाये ® विप्र वृन्द रघुवीर बुलाथं 
' बरिष्ठजी निकलकर बाहर खड़े हए तो देखा लोग विरहके दावानलसे दग्ध हो रहे हैं। तब मीठी 
वाणी कहकर सबको समझाये, उसी समय श्री रामचन्द्रजीने ब्राह्मण वृन्दोंको बुलाया । २। 
गुरु सन कहि बरषासन दीन्हे $ आदर दान बिनय बहु कीन्ह 
याचक दान मान सन्तोष $ नीति पुनीत प्रीति परितोष 
गुरु वसिष्ठजीसे कहकर सादर विनयपूर्व क उन्हे चौदह वषंके लिए भोजन दिलाये। और 
भिखारियोंको भी दान-मानसे सन्तूष्ट कर पवित्र प्रीति और नीतिसे सबको सन्तुष्ट किये ।।४।। 
दासी दास बुलाइ बहोरी & गर्ह सोपि बोले कर जोरी 
सबकर सार संभार गोसाई ® करब जनक जननी को नाई 


फिर दास और दासियोंको बुलाके गुरुको सौंप दिया और हाथ जोड़के गुरुसे कहा हेस्वामी!जंसे .. . 


| माता-पिता अपनी संतानकी सार सँभाल करते हैं ऐसे ही आप इनका भार संभाल करना॥।६॥ 
 बारहिबार जोरि युग पानी ® कहत राम सबसन मदु बानी 
| सोइसबभाँतिमोर हितकारी & जेहिते रहें भुआल सुखारी 
ER श्रीरामचन्द्रजी बारबार हाथ जोड़ सबसे मीठी वाणीसे कहने लगे- हे भाइयों ! मेरा 
| . वही सब प्रकारसे हितकारी है कि जिससे राजा सुखी रहें ।।८।। | 25 
. दोहा-मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होहि दुख दीन। 
४ व सोइ उपाय तुम करब सब, पुरजन परम प्रवीन ॥७८॥ - 
फिर है प्रवीण पुरजन ! आप सब लोग मिलकर वही उपाय करना कि जिस प्रकार 
सभी माताएँ मेरे बिरहसे व्याकुल दीन और दु.खी न होनें पावें ।।७८।। 
यहि विधि रास सर्बाह समुझावा® गुरु पद-पद्म हि शिर नावा 
गणपति गोरि गिरीश मनाई ® चले अशीष पाइ रघ्राई 
इस प्रकार सबको समझाकर श्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्न होकर गुरुके चरणकँमलोंकी - 
बन्दना की पश्चात्‌ गणपति गौरी महादेवजीको मनाये और आशीर्वाद ले चल दिये ॥२॥ 
राम चलत अति भयउ विषादू ® सुनि न जाइ पुर आरत ना 
कृसगन लंक ग्रवधं भ्रति शोक्‌ ७ हषं विषाद विवश सुर लोक र 
_ ` श्रीरामजीके चलते ही बड़ा दुःख छा गया, नगरके लोगोंका आर्त्तनाद सुना नहीं जा सकताथा 
' `  लकामें अपशकून और अयोध्यामें बढ़ा शोक हुआ, देवताओंमें भी हषं और शोक छा गया॥ 
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` ` सीता, राम, लक्ष्मणको मुझे लाकर दिखा ऐसा कह राजादशरथ सूछित हो पृथ्वीपर गिरपड़े 
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गइ मूर्छा तब भूपति जागे ® बोलि समन्त कहन अस लागे 

रास चले बन प्राण न जाहीं & केहि सुख लागि रहत तन्‌ माहीं 
उसी समय दशरथजी मूर्छासे जागे तो सुमन्तको बुलाकर कहने लगे कि रामके | 
वनमें जाने पर भी ये प्राण नहीं निकले तो अब ये किस सुखके लिए शरीरमें पड़े हैं ? ॥ 
यहि ते कवन व्यथा बलवाना & जो दुख पाइ तर्जाह तन प्राना | 
पुनि धरि धीर कहाहि नरनाहू 8 ले रथ संग सखा तम जाहु. 
इससे बढ़कर दूसरा दुःख कोन है कि, जिसको पाकर ये प्राण शरीरको छोड़ेंगे। फिर _ 
धेय धारण करके राजाने कहा कि-हे सखा ! तुम रथ लेकर रामके साथ जाओ ॥ 
दोहा-सुठि सुकुमार कुमार दोउ, जनकसुता सुकूमारि। 
रथ चढ़ाइ दिखराइ बन, फिरहु गय दिन चारि ॥७९॥ . 


ये दोनों कु वर राम लक्ष्मण बहुत सुकुमा रहैंऔ र सीता भी अत्यन्त सुकुमारी हैं। इसलिए तुम 
इन्हें रथपर चढ़ा बनको दिखाकर चारदिन बनमें फिराके फिर लौट आओ ॥७९॥ 


जो नहि फिर्राह धीर दोउ भाई& सरत्यासधु. दृढ़ खत रघराई 
तौ तस विनय क र जोरी & फेरिय प्रभ मिथिलेश किशोरी | 
और यदि सत्यके सागर और दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों भाई न लौटें तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना 
और ज्यों-त्यों करके सीताको अवश्य ही लौटा ले आना । राम सीताको अवशय ही लौटा देंगे | | 
जब सिय कानन देखि डेराई $ कहेउ मोर सिख अवसर पाई _ 
सासु श्वसुर अस कहउ संदेश & पुत्रि फिरिय बन बहुत कलश | 
जब सीता बनको देखके डरे, तब अवसर पाकर भेरी यह बात कहना कि तुम्हारी | 
सासु और श्वसुरने ऐसा सन्देश कहलाया है कि है पुत्री | तुम लौट चलो बनमें बहुत क्लेश हुँ। 
पितु गृह कबहुं कबहुं ससुरारी ® रहेउ जहाँ रुचि होइ तुम्हारी 
यहि विधि करहु उपाय कदंबा & फिर तो होइ प्राण ग्रचलस्बा | - 


कभी पिताके घर कभी ससुरालमें जहाँ तुम्हारी जेसी इच्छा हो रहना ॥५॥ इस तसह | 
के अनेक उपाय करना जो सीता लौट मावे तो मेरे प्राणोंको बड़ा सहारा होवे ।।६।। 


नाहि त सोर सरण परिरणासा ® कछ न बसाय भयो बिधिबासा | 


अस कहि माछ परेउ महि राऊ & रास लषन सिय आनि दिखाऊ 
' नहीं तो परिणामस्वरूप मेरी मृत्यु है, कुछ वश नहीं चलता, ब्रह्मा उलटा हो गया है हे सखा ' 
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दोहा-पाय रजाय नाइ शिर, रथ अ्रति बेगि बनाय। | 
गये जहाँ बाहर नगर, सीय सहित दोउ'भाय ॥८० 
तब राजाकी आज्ञा पा, सिर नवा बड़े बेगवाला रथ तैयारकर, सुमन्त वहाँ गए, 
` जह नगरके बाहर सीता सहित दोनों भाई थे ।।८०।। है 
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. नल लगवा दिया है। रामचन्द्रके इसवियोग को कोई सह नहीं सकता, सब 


| ` जहाँ राम तहे सकल समाज्‌ & बिनु रघुबोर अवध 


३७४ राभोयण-अयोध्याकाण्ड सटौक | [ प्रजाकीं व्यौकूलता 
तब सुमन्त नुप बचन सुनाये & करि विनती रथ राम चढ़ी 


चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई ® चले हरषि भ्रवर्धाह शिर नाई 


तब रामचन्द्रके निकट पहुँच सुमन्तने राजाके वचन सुनाए और बित्तती करके को 
रथपर चढ़ाया । सीतासहित दोनोंभाई रथपर चढ़ अवधको प्रणामकर हर्षित हो चल दिये ॥। 


चलत राम लखि ग्रवध अनाथा ® विकल लोग लागे सब साथा. 
कृपासिधु बहु विधि समुझार्वाह $फिरहि प्रेम वश पुनि फिर आर्वाहि 
रामके जाते ही अयोध्या अनाथ हो गई सबलोग व्याकूलहो रामके साथजाने लगे।। कृपा सिधु- 
राम उन्हें अनेक प्रकारसे समझाते हैं सो पीछे फिरते भी हैं पर प्रेमवश फिर दौड़े आते हैं।॥ 
लागत अवध भयानक भारो & मानहुँ काल राति अँधियारी 
घोर जन्तु सब पुर नर नारी & डरर्पाहं एकहि एक तिहारी 
उस समय अयोध्या कंसे भयानक लगती थी कि मानों मूतिमान अँधेरी कालरा है ॥। 
पुरीके नर-नारी मानों भयानक जीवजन्तू हैं, जो एक-एकको देखकर डरते हैं ।। 


घर सशान प॑रिजन जनु भूता ® सृत हित सीत मनहुँ यसद्ता 
बागन विटप बेलि कुस्हिलाहीं $ सरित सरोवर देखि न जाहाँ 
घर श्मशानके समान परिजन भूतोंके समान और पुत्र हितैषी व मित्र मानों यमराज के दृतोंके 
समान दीखते हैं बागोंमें वृल्ल्लंता कुम्हला रही हैं नदियों और तालाबोंकी ओर देखा न हीं जाता॥ 

दोहा--हय गज कोटिन केलि मूग, पुर पशु चातक सोर | 
- पिक रथाङ्ग शुक सारिका, सारस हंस चकोर ॥८१॥ 


करोड़ों हाथी, घोड़े, पुरके मृग, चातक, मोर, कोकिला, चकवा, तोता. मैं 
हंस और चकोर ।।८१॥। , तोता, मना, सारस 


रास वियोग विकल सब ठाढ़े 8 जहे तहे सनहुं चिन्न लिखि काढे 
नगर सकल बन गहवर भारी ® खग मुग बिकल सकल नरनारी 

ख रामके वियोगसे विकल हो मानो लिखे हुए चित्रके समान जहाँ-तहाँ खड़े थे, सारा 
नगर. मानो भारी गहन धन हो गया है, पशु-पक्षी और नगरके नर-नारी सब विकल हो गये ॥ 
विधि कंकेयि किरातिनि किन्हीं ७जेहि दव दुसह दशहुं दिशि दोन्हीं 
सहि न सकेउ रघुबर विरहागी & चले लोग सब व्याकुल भागी 


बिधाताने केकेईको भीलनी बनाकर और उसके हाथ से नगर में चारों ओर दुःसह दावा 


भांगे चले जाते हें॥! का हाक 
सर्बाह विचार कीन्ह मन माहीं & रामलषन सिय बिन सुख नाहीं 


तध सबलोगोंने मनमें विचार किया कि, सीताराम और लक्ष्मणके rd 
किस ख नहीं 


है । जहाँ राम हें वहीं सब सुखका सामान है, बिना रामके यह अयोध्या कामकी १ 
े Fe गप कामकी १॥ 
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तुलंसीक्ृत रामायण-अयौध्याकांण्ड] ` [पुरवासियोंको छोड़ राभका बन जाता ३७४ | 


चले साथ अस मंत्र दुहाई ® सुर दुर्लभ सख सदन बिहाई 


राम चरण पंकज प्रिय जिनहीं ® विषय भोग बश कर कि तिनही 
ऐसा मन्त्र निश्चय करके अपने भवनको जो देव भवनके समान है त्यागकर. सब साथ चले 
जिनकी श्रीरामजीके चरण कमलोंमें ऐसी प्रीति है, उनको विषय भोगं कैसे वश कर्‌ सकते हुँ॥ 


दोहा-बालक वृद्ध बिहाइ गह, लगे लोग सब साथ। 


: तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८२ी। | 


इस प्रकार सभी लोग बालक और बूढ़ोंको छोड़ रामजीके साथ लगे । तब उनके साथ 
पहले दिन श्रीरामचन्द्रजीने तमसा नदीके तट पर विश्राम किया ।। ८२ ॥ 
रघुपति प्रजा प्रेस वश देषी & सदय हृदय दुख भयउ विशेषी 
करुणासथ रघुनाथ गुसाई ® बेगि पाइश्रह पीर पराई 
उधर जब श्रीरामजीने प्रजाको प्रेमवश देखा तो करुण हृदय उनके -मनमें बड़ा दुःख 
हुआ ॥ १॥। भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी करुणामय हैं, वे पराई पीड़ाको शीघ्र जानते हैं ।।२॥ 
कहि सप्रेम सुटु बचन सुहाये ® बहु विधि राम लोग समझाये 
किये धसं उपदंश घनरे & लोग प्रेम वश फिर्राह न फरे 
तब प्रेम सहित कोमल ओर सुहावने वचन कहकर श्रीरामचन्द्रजीने लोगोंको अनेक प्रकारसे सम- 
झाया और बहुत-सा धर्मोपदेश दिया परन्तु लोग प्रेमके वश होनेके कारण फेरनेसे पीछे न फिरे । 


शींल सनेह छाँडि नहिं जाई & असमंजस वश भें रघराई | 


लोग सोक श्रम वश गये सोई ® कछक देवमाया मति मोई 


किन्तु श्री रामचन्द्रजी स्नेहको नहीं त्याग सके द्विविधाक्रै वश हो गये ।।५॥। जब शोक और | 


प्रेमके वश लोग सो गये, तब देवमायाने भी उनकी बुद्धिको मोहित कर लिया ॥। ६ 


जबहिं याम युग यामिनि बीती ® राम सचिव सन कहेंउ सप्रीती _ 


खोज मारि रथ हाँकहु ताता & आन उपाय बर्नाह नहिं बाता 


तब दो पहर रात्रि बीत जाने पर रामने सुमंतसे प्रेमपूर्वक कहा ।।७॥ कि हे तात! अब | | 


खोज मारके रथको चलाओ नहीं तो और किसी उपायसे बात नहीं बनेगी ।। 5 ॥ 
दोहा-राम लषन सिय यान चढ़ि, शंभु चरन शिर नाइ। 


सचिव चलायउ तुरत रथ, इत उत खोज दुराइ॥८३॥। | ः ; | 
फिर तो राम लक्ष्मण सोता शिवजीके चरण-कमलोंको प्रणामकर रथ पर चढ़े । तब 


सुमन्तने इधर-उधरकी खोज छिपाके रथको शीघ्रतासे हाँक दिया ॥ ८३ ॥ 
जागे सकल लोग भयं भोरू $ गे रघुबीर भयउ ति 


रथ कर खोज कतहुं नाह पावहिं राम राम कहि चहुं दिशि धावहि द | हे 
प्रातःकाल प्रभुके जाने पर सब लोग जागे तो बड़ा शोर करने लगे ॥१॥ रथफों बहुत 
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` सुमिरत जाहि सिट॒हिं भ्म भारुछ तेहि अम यह लौकि 


ई | |... झमचन्द्रका स्मरण करते ही संसारका भ्रम मिट जाता है, उनका यह लौकिक 


 मनहु बारिनिधि बूड़ जहाजू &भयउ बिकल जनु 


[ रामका श्ङ्गवेरपुर, पहुँचना 
बनिक समाज्‌ 


एकहिं एक देहि उपदेश ® तजेउ राम हम जानि कलशं 
कहीं पत्ता न लगनेसे ऐसे व्याकुल हो गये मानों समुद्रके बीच जहाज डूबते समय अमर 
विकल हो गये हों । एक-एकको उपदेश देने लगे कि प्रभुने क्लेश समझकर हमें त्याग दिया हैं 
निन्दहिं आपृ FE ; सीना ® धिग जीवन रघुबीर विहीना 
जो पे प्रिय वियोग विधि कोन्हा& तों कस मरण न माग दीन्हा . 
लोग अपनेको घिक्कारते हैं और मछलीकी सराहना करते हैं कि जो जलके बिना प्राण त्याग 
देती हैं । जब विधाताने फ्रियक्ना वियोग कर दिया तो माँगने पर मौत क्यों नहीं देता है ॥ 
यहिः बिधिकरत प्रलाप कलापा $ आये अवध भर. परिताणा 
विषम वियोग न जाइ बखाना & अवधिग्राश राखहिं सब प्राना 
इस प्रकार प्रलाप करते लोग दुःखी हो अयोध्यामें आये। वह विषम वियोग कहा नहीं 
जाता, केवल अवधिकी आशासे सबने प्राणकी रक्षा की कि, प्रभु चौदह वर्ष बाद पधारेगे ॥। 
दोहा-राम दरस हित नेम ब्रत, लगे करन नर-नारि। 
सनहुं कोक कोको कमल, दीन विहीन तारि ॥८४॥ 
प्रभूके विरहसे नर-नारी प्रभुके दर्शन निमित्त क्ियम और ब्रत करने लगे और ऐसे दीन 
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हो गए जैसे सूर्यके वियोगसे चकवा चकवी और कमल कुम्हिला जाते हैं ॥ ८४ ।। 


सीता सचिव सहित दोउ भाई & शुंगबेर . प्र॒ पहुंचे जाई 
उतर राम देवसरि देखी ® कीन्ह दण्डवत हर्ष विशेखी 
इधर दोनों भाई श्रीराम तथा जानकीजी और सुमन्तके सहित श्ृङ्गबेरपुर जा पहुँचे ।। १॥ 


वहाँ श्रीगंगाजीको देखकर श्रीरामजी रथसे उतरकर विशेष हषसे दण्डवत्‌ किये ।। २ ॥ 


लषण सचिव सिय कोऱ्ह प्रनामा & सबहिं भाँति सुख पायेउ दामा 


` गंग सकल मुद मंगल मुला ® सब सुखकरनि हरनि सब शला 


फिर लक्ष्मणजी मंत्री सुमन्त तथा सीताने प्रणाम किया और श्री रामचन्द्रने सब प्रकारसे सुख 
पाया, श्रीगंगा महारानी सर्वंसुख दानी आनंद मंगलकी मूल और समस्त शलको हरनेवाली हैं ॥ 
कहि-कहि कोटिक कथा प्रसङ्गा& राम विलोकत गंग तरंगा 
सचिवहिं अनुजहिं प्रियहिं सुनाई& बिबुध नदी महिमा प्रधिकाई | 
इस प्रकार गंगा संबंधी करोड़ों कथायें कहते हुए श्री रामचन्द्रजी गंगाकी तरंगोंको देखने लगे 
उस देव नदीकी अधिक महिमाको मन्त्री सुमंत लक्ष्मण और प्रिय सीताको सुनाने र FE 


मज्जन कीन्ह पन्थ भ्रम गयऊ &शुचिजल पियत भदित मन भयऊ 
के व्यवहारू 
हो गया। जिन 
व्यवहार है। 


फिर स्तानकर श्रम-रहित हुए और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न 
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 शलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड | _ ' | निषादराजसे भेंट ३७७ ले 
TINE SN 
_ दोहा-शुद्ध सच्चिदानंदमय, रास भानु-कुल-कत्‌ । द 
चरित करत नर अनुहरत, संसृति सागर सेतु ॥८५॥ | 
` श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध सच्चिदानन्दमय और संसारके सेतु होकर भी मुनुष्योंके समान चरित्र 
कर रहे थे कि जिससे जीवोंको संसार-सागर पार करनेमें कठिनाई न हो ॥ ८५॥ र, 
थह सुधि गुह निषाद जब पाई & मुदित लिये प्रिय चन्त बुलाई 
ले फल सूल भट सार भारा ७ सिलन चला हिय हषं अपारा | 
उधर जब निषादराज गृहको समाचार मिला तो वह प्रसन्न होकर अपने प्रिय बान्धवोंके सहित 
रामचा्रसे भट करनेके लिए फल मूल टोकरीमें भरकर अपार हषंके साथ मिलने चला ॥२। | 
करि दण्डवत भेंट धर आगे & प्रभुहि विलोकत अति अनुरागे | 
सहज सनेह विवस रघुराई ® पूछत कुशल निकट बेठाई | 
निकट पहुंचकर भेंट आगे रख अत्यन्त प्रेमसे श्रीरामचन्द्रजीको दण्डवत्‌ कर उन्हें देखने | 
लगा ॥ उसके सहज स्नेहके विवश श्री रामं उसको अपने निकट बैठाकर कुशल समाचार पूछनेलगे। _ 
नाथ कुशल पद पंकज देखे $ भयउं भाग भाजन जन लेखे 
द्व धरणि धन धाम तुम्हारा ® में जन नीच सहित परिवारा 
निषादने कहा-हे नाथ ! आपके चरण कमलोंका दर्शन करनेसे मैं आज भाग्यशाली | 
हुआ। हे देव!यह पृथ्वी, धन और घर आपका ही है, मैं तो सकुटुम्ब आपका तुच्छ सेवक हुँ 
छूणा करिय पुर धारिय पाऊ $ थापिय जन सब लोग सिहाऊं | 
कहुंड सत्य सब सखा सुजाना ® मोहि दोन्ह पितु आयस्‌ आनां | 
अतः आप कृपाकर इस नगरमें पदार्पण कीजिए और मुझे अपना सेवक स्थापित कीजिए 
जिससे सब लोग सिंहावें । ७॥। तब रामचन्द्रजीने कहा-हे चतुर सखा ! आपने सब सत्य _ 
क्रहा; किन्तु मुझे तो पिताजीकी दूसरी ही आज्ञा है ॥ ८॥ 2 
दोहा-वषं चारि दश बास बन, मुनिद्यत वेष ग्रहार। | 
ग्रास बास नहि उचित सुनि, गुराह भयउ दुख भार ॥८६) | 
उसके अनुसार मुझे मुनियोंके समान ब्रतवेषभोजनकरते हुए चौदहवर्षतकबनमें वास करना चाहिए |. 
और ग्रामोंमें जाना निषेध है श्रीरामचन्द्रकी यह बात सुनकर गुहको घड़ा दुःख हुआ ॥८९॥। 
रास लषन सिय रूप निहारी & कह -सप्रेम प्राम नर-नारी. 
ले पितु सातु कहहु सखि कंसे ® जिन पठये बन बालक एसे 
तंब श्री रामचन्द्रजी लक्ष्मण और सीताका रूप देखकर ग्रामके स्त्री पुरुष प्रेम सहित कहने लगे 
हेसखी ! भला फहो तो वेमात्ता पिता केसे हैं कि जिन्होंने ऐसे बालकोंको बनमें भेज दिया है 
एक कहहि भल भूपति कोन्हा & लोचन लाभ हमहि विधि < 
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तब निषादपति उश अनुमाना ® तरु सिसपा मनोहर | 
कोई कहती राजाने यह बहुत अच्छा काम किया जिसमें विधाताने हमको सेत्रोंका ल 
. उसी समय निषादराज गुहने अपंने मनमें विचार किया तो उसे शीशमका वृक्ष उत्तम 
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|| को हैं, पलेंग सुहावने मणियोंके दीपक ओर सब स्थानोंमे सब प्रकारके सुभीते हैं ॥ 


ले रघुनार्थाह ठाँव दिखावा & कहेउ राम सब भाँति सुहादः 
पुरजन करि जुहार घर आये ® रघुवर सन्ध्या करन सिधा 


वह श्रीरामचन्द्रजीको साथ लेकर लहीँ पहुँच स्थान दिखाकर कहने लगा कि. यहं सब a 
सुन्दर हैँ । पुरवासियोंने जुहार किया और लौट आये, श्रीरामचन्द्रजी संध्या बदन करने ग 


गुह संभारि साथरी डंसाई ® कुश किशलय सय मुढुल सुहाई 
सुचि फल सूल मधुर मुदु जानी & दोना भरि-मरि राखेसि आनी 

इतनेंमें निषादराज गुहने कुश और कोमल पत्तोंको बहुत सभालके एक सुन्दर शय्या बनाई और 
फिर जिन मूल और फलोंको पवित्र, मधुर और कोमल जाना उन्हें दोनामें भर-भरकर रखा ॥। 


दोहा-सिय सुमन्त झ्वाता सहित, कन्द सूल फल खाय । 
शयन कोन्ह रघुवंश माण, पाँय पलोटत भाय ॥८७॥ 


इस प्रकार रघुवंशमणि 'श्रीरामचन्द्रजीने सीता सुमंत और लक्ष्मण सहित कन्द मूंल 
फल खाकर शयन किया और लक्ष्मणजी पाँव दबाने लगे | ८७॥ 


उठे लषरप प्रभु सोवत जानी ® कहि सचि्वाह सोवन मृदुबानी 
कछुक दर सजि बाण शरासन & जागन लगे बैठि बीरासन 
फिर प्रभु रामचन्द्रको सोया जानकर लक्ष्मणजी उठे और मंत्रीसे मीठी.वाणी द्वारा बोले कि 
तुम भी सो जाओ और स्वयं धनुष पर वाण चढ़ाकर कुछ दूर वी रासनसे बैठकर जागरण करनेलगे॥ 
. गृह बुलाय पाहुरू प्रतीती & ठाँव-ठाँव राखे अति प्रीतौ 
आपु लषण पहं बेठेउ जाई & कटि भाथा शर चाप चढ़ाई 
साथ ही निषादने भी अपने: विश्वासी पहरेदारोंको बुलाकर उनको जगह २ पर तैनात 

कर दिया और स्वयं कमरमें तरकस और हाथमें धनुष चढ़ाकर लक्ष्मणजीके पास बैठा ।। 


सोवत प्रभुहिं निहारि निषाद $ भयउ प्रेम वश हृदय विषाहू 
तनु पुलकित जल लोचन बहई & बचन सप्रेम लघन सन कहई 


तब श्रीरामचन्द्रजीको सोते देख निषाद प्रेमके वशीभूत होकर बड़ा ही दूं: ४ 
वह पुलकित शरीर आँखोंमें जल भरकर अत्यन्त प्रीति सहित a ता य ॥५॥॥ 


भूपति भवन स्वभाव सुहावा ® सुरपति सदन न पटतर पावा 
सणिमय रचित चार चोबारे ® जनु रतिपत्ति निज हाथ सँवारे 
हे लक्ष्मण! राजा 'दशरथजीके मंदिरकी समतामें तो इन्द्रका भी घर कुछ नहीं है॥७॥। क्योंकि 
वह मणियोंसे जटित ऐसा विचित्र बना हैं, मानों कामदेवने ही अपने हाथसे संत्रारा हो॥ ८ 
दोहा-शुचि सुविचित्र सुभोग मय, सुमन सुगन्ध सुबास। | 
. पलंग मंजुमणि दीप जह, सब विधि सकल सुपास॥।८ 

यही क्या; वहाँ तो बड़े-बड़े पवित्र सुन्दर भोगकी सामग्रियां जैसे सुगन्धवाले फल बना 
#८ || 
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विविध बसन उपधान तुराई ७ छीर फेन मुड़ बिसद सुहाई | i 
तह सिय राम शयन निशि करहीं #निज छबि रति मनोज मद हरहीं | 

वहाँ तो दूधके फेनके समान सुहावने भाँति २ के बस्त्र और तकिये बिछौनेपर सीता तथा | 
राम रातमें सोया करते थे और अपनी शोभासे रति तथा कामदेवका भी गक चूर्ण करते थे ॥ 


ते सिय राम साथरी सोये ® भ्रमति बसनं बिनु जाह न जोये । 
नातु पिता परिजन पुरवासी ७ सखा सुशील दास अरु दासी |. 
आज वही सीताराम इस वृक्ष की साथंरी पर सो रहे हैं जो अत्यन्त थके हुए और बिना | 
वेस्त्रकेः हैं ॥ ३॥ माता-पिता, परिजन, नगरवासी-सुशील सखा, दास और दासी ॥४॥ 
जुगर्वाह जिनहि प्राण की नाई & महि सोवत सो राम गुसाईं 
पिता जनक जगविदित प्रमाऊ & ससुर सुरेश सखा रघुराऊ 
यह सब जिनको प्राणोंके समान देखा करते थे. वे ही स्वामी पृथ्वी पर सो रहे हैं॥५॥ फिर 
जगतुप्रसिद्ध महाराज जनक जिनके पिता और महाराज दशरथजी जिनके श्वसुर हैं ॥ ६॥ 
रामचन्द्र पति सो बंदेही & सोवत महि विधि बामन केही 
सिय रघुबीर कि कानन जोग ® कमं प्रधान सत्य कह लोग 
ओर श्रीरामचन्द्रजी जैसे जिनके पति हैं, वही सीता आज पृथ्वी पर सो रही हैं.। विधाता किसको 
विपरीत नहीं होता ? कया रामचन्द्र ओर सीता बनके योग्य हैं, इससे कर्मेकी प्रधानता सत्य है।। 
दोहा=ककयनन्दिनि सन्द सति, कठिन कुटिल प्रण कीन्ह । 
जेहि रघुनन्दन जानकिहिं, सुख अवसर दुख दीन्ह॥८९॥ 
हा ! केकयराजकी भन्दमति पुत्रीने यह बड़ा कठिन ओर कुटिल प्रण किया कि जिसने ; 
श्रीरामचन्द्रजी व सीताजीको सूखके अवसरमें दुख दिया है ।।८४॥ र 


`. भइ दिनकर कुल विटप कुठारी & कुसति कीन्ह सब विशव दुखारी ब 
सयड विषाद निषार्दाह भारी 8 राम सीय महि शयन निहारी | 
कुमति कंकेयीने इस सूर्यवंशरूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी वन सारेसंसारको दुख दे दिया। इस 
` प्रकार श्रीरामचन्द्र व सीताका पृथ्वीपर शयन करना देखकर निषादको भारी दुख हुआ ॥ 
बोले लषण मधुर मुदु बानी ® ज्ञान विराग भक्ति रस सानो 
काहु न कोउ सुख दुख करदाता & निज कत कर्म भोग सब भ्राता _ f 
` तब लक्ष्मणजी ज्ञान बेराग्य और भक्तिरसमें सनी हुई मीठी वाणी द्वारा बोले कि! हेभाई! | . 
कोई किसीको दुख-सुख देनेवाला नहीं है, घि न्तु-सब अपने-अपने कर्मोका फल भोगते हैं ॥ ४. Tee 
योग वियोग भोग भरू मंदा ७ हित अ्रनहित मध्यम भस फन्दा E 
जन्म सरण जहें लगि जगजालू & संपति विपति कमें अरु काल्‌ | 
योग, वियोथ, भोग, अच्छा, बुरा, हित, अनहित, मध्यम ये सब भ्रमके फन्दे हैं । जन्म 
से लेकर मुत्यु तक यह.संसारका जो कुछ जाल है, सम्पत्ति, विपत्ति, कर्म और काल 
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[ लक्ष्मण-निषाद-सं वार्दे 


हुँलगि ब्यवहार 


परसारथ नाहीं 
व्यवहार है।।७।। देखिये, 


३८० Ee Te 9 2 न्‍न्‍ाण सटीक ] 


धरणि धाम धन पुर परिवारू & स्वर्ग नरक ज 
देखिय सुनिय गुनिय सन माहीं $ माया कुत 
पृथ्वी, घर, धन, परिवार, स्वर्ग और नरक जहाँ तक सांसारिक 
सुनिये और विचारिये तो यह सब मायाकृत है, इनमें जरा भी परमार्थ नहीं-हैँ ॥८।। 
 दोहा-सपने .होय भिखारि नुप, रंक नाकपति RE | 
जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय ॥९०॥ 
असे कोई भिखमंगा स्वप्न में राजा हो जाय और देवराज इन्द्र कंगाल हो जाय तो जागनेपर 
इनको कुछ हानि-लाभ नहीं होता, वैसे ही यह सब प्रपंत्न है, मनमें विचारकर देखोः।।९०॥। 
अस विचारि नाहि कोजिय रोषू ७ काहुहि बादि न_देइय दोष्‌ 
सोह निशा सब सोवनि हारा ® देखिय सपन भ्रनंक प्रकारा 
ऐसा विचारकर किसीपर क्रोध मत कीजिए और न किसी को व्यर्थका दोष ही दीजिये ॥ १॥। 
मोह रूपी रात्रिमें सभी सोये हुए अनेक प्रकारके स्वप्न देखते हैं ॥२॥ 
यहि जग यामिनि जार्गाह योगो परमारथी प्रपंच वियोगी 
'जानिय तर्बाह जीव जग जागा & जब सब विषय बिलास बिरागा 


इस संसाररूपी रात्रिमें योगीही जागते हैं, क्योंकि वे परमार्थी और प्रपंचसे वियोगी हैं।। ३॥ 
जगत्‌में जीवको जागा हुआ तब जाने, जब उसको सब विषयोसे वराग्य हो जावे ।।४॥ 


होय विवेक सोह भ्म भागा & तब रघुनाथ चरण अनुरागा' 

सखा परम परमारथ एहू & सन क्रम बचन रामपद नेहू 

ज्ञान होनेपर मोह और भ्रम भाग जाता है, तब श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति होती है । हे 

सखा ! परम परमार्थ तो यही है कि मन कर्म वचनसे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें स्नेह हो ॥ 

राम ब्रहस परंसारथ रूपा & ग्रविगत अचल अनादि अनूपा 

सकल विकार रहित गत भेदा & कहि नित नेति निरूर्पाह बेदा 

क्योंकि राम ब्रह्म और परमार्थे स्वरूप हैं वे अनादि और भीतर बाहरसे परिपूर्ण हैं । किन्तु देखने 

में नहीं आते, और अनुभवोंसे भी वे अलक्ष्य हैँ। उनके लिए आदि औरःअन्त नहीं मिलता ॥। 
दोहा-मक्त भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागि कपाल । 

करत चारित धरि मनुज तन, सुनत सिर्टाह जग जाल॥९१॥ 


- चे कृपालु भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवताओंके हितार्थ मनुष्य शरीर घार 
चरित्र करते हैं । उनके चरित्र श्रवणमात्रसे सांसारिक जाल नष्ट हो जाते हैं ॥९१ करके 


' । सखा समुझिश्रस परिहरि मोह & सिय रघुबीर चरण राति हर 
कहत राम गुणा भा मिनुसारा & जागे जग मङ्गल दोतारा 


Er प्रकार औरामचन्द्रजीका गुणगान करते हुए प्रातःकाल ही गया और श्रीरामचच्धजी जागे | 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] [राम-सुमन्त-सम्वाद ३८१ 


` सकल शोच करि राम नहाये & शुचि सुजान वट क्षीर मँगाये | 
अनुज सहित शिर जटा बनाये $ देखि ससन्त नयन जल छाये | 
फिर आकर स्नान किया तब उन पित्र, सुजान श्रीरामचन्द्रजीने बरगदका दूध मॅंगाये और | 
छोटै भाई लक्ष्मणजीकी और अपनी जटा बनाई, यह देखकर हुमन्तकी आँखींमें आंस छा गया 
हृदय दाह अति बदन मलीना ® कह कर जोरि बचन अति दीना 
नाथ कहउ ग्रस कोशल नाथा & ले रथ जाहु राम के साथा | 
सुमन्तका हृदय जल रहा था, मुख मलिन था, उसी समय उसने हाथ जोड़कर अत्यन्त दीनहो ४ 
यह वचन कहा-हे नाथ ! मुझे कोशलनाथने ऐसाकहा है कि तुम रथ लेकर रामके साथजाओ। | हे 
बन दिखाय सुरसरि अन्हवाई $ आनहु फेरि बेगि दोउ भाई | 
लंषण राम . सिय आनहु फेरी & संशय सकल संकोच निबरी | 
भौर उन्हें बन दिखा गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयोंको यहाँ शीघ्र लौटा लाना । | 
इसमें संशय और संकोच न करके लक्ष्मण जानकी और श्रीरामचन्द्रजीको फेर लाना ।।८॥ | ह र 
दोहा-न्‌प अस कहेउ ग॒साँइ जस, कहिय करों बलि सोइ । ES ; 
करि बिनती पायन परेउ, दीन बाल जिमि रोइ ॥९२॥ | 
हे गुसाई ! राजाने तो ऐसा (ही. कहा है, किन्तु बलि जाऊं, अब आप जसा कहें वेसा | रस 
करूँ । ऐसी बिनती करके सुमन्त श्रीरामचन्द्रजीके पेरोंपर गिर पड़े और रोने लगे ॥ ६२॥ 


तात कपाकरि कीजिय सोई ® जाते अवध अनाथ न होई 


संत्रिहिं राम उठाय प्रबोधा ® तात धम. सग तुम सब सोधा 


हे तात ! अब आप क्ृपाकरके वही कीजिये कि जिसमें अयोधयापुरी अनाथ न होवे । | 
तब सुमन्तको उठाकर श्री रामचन्द्रजी बोले, हे तात ! तुमं धर्मक मागेका शोधन कर चुके हो । 


शिवि दधीचि हरिचन्द. नरेशा & सहे धमं हित कोटि कलेशा 


. रंतिदेव बलि भूप सुजाना ® धर्म धरेउ सहि संकट नाना 


शिवि, दधीचि और हरिश्चन्द्र आदि राजाओंने धर्मके लिए करोड़ों कष्ट सहे हैं । रन्तिदे 
और चतुर महाराज बलिने भी नाना प्रकारके संकट सहनकर धर्मको धारण किया है ॥ ४: 


धर्मं न दूसर सत्य समाना & ग्रागम निगम पुराण बखा 
मैं सोइ धसं सुलभ करि पावा ७ तजे सो तिहुंप्र अपयस छावा 


वेदं शास्त्र और पुराणोंमें सत्यक समान दूसरा धर्म नहीं है ॥५॥ मैंने उसी धर्मको सलभ 
करके पाया है, इसको त्याग देनेसे तीनों लोकॉमें अपयश छा जायगा ॥६॥। 


संभावित कहँ अपयश लाह ® मरन कोटि सम दारुन 


तम सन तात बहुत का कहहूँ & दिये उतर फिर पातक 
प्रतिष्ठित पुरुषके लिए अपयश करोड़ मुत्युके समान दुःख देने वाला होता है 
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३८२ रामायण-अयोक्ष्याकाण्ड सटीक ] 


[ राम-सुमन्त-सम्वाद 


दोहा-पिलु पदगहिकहिकोटि विधि,विनय करब कर जोरि! 
चिता कवनिहुं बातकी, तात करिय जनि मोरि ॥९ ३॥ 
आप पिताके पास पहुँच उनका चरण पकड़कर करोड़ों प्रकारसे मेरी. ओर से हाथ 
जोड़कर बिनती करना । हे तात! यह क्कि, मेरे लिए आप किसी धातकी चिन्ता न कर ।।९३।। 
तुस पुनि पितु सम अति हित मोरे ® विनती करों तात कर जोर 
सब बिधि सोइ कत्तंव्य तुम्हारे & दुख न पाव पितु सोच हमार 
तुम मेरे पिताके समान हो, अतएवं-मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि, आप वही 
कर्तव्य करें कि, जिससे पिताजी हमारे चिन्तासे दुःखी न होव ॥२॥ 
सुनि रघुनाथ सचिव संवाद & भयउ सपरिजनविकल निषाडू 
पुनि कछ कही लषण कटु बानी® प्रभु बरजेउ बड़ अनुचित जानी 
श्रीरामचन्द्रजी व मंत्री सुमन्त जी का संवाद सुनकर निषाद अपनेपरिजनों सहित व्याकुल हो 
गया, उसीसमय लक्ष्मणजीने कुछ कड़वी बातेंकहीं तो श्री रामचन्द्रजीने उनको मना कर दिया॥ 


. सकुचि राम निज सपथ देवाई ® कहब न तात लषन लरिकाई 


कह सुमन्त पुनि भूप संदेस्‌ ® सहि न सर्काह सिंय विपिनकलेश्‌ ` 
और अपनी सोगन्ध देकर कहा हे तात ! आप लक्ष्मणका लड़कपन पिताजीसे मत कहना सुमन्तं 
राजादशरथका संदेश कहने लगे कि सीता अत्यन्त सुक्‌मारी हैं, बनका दुःख नहीं सह सकेगी ॥ 
जेहि विधिअवधग्राव फिर सीया® सोइ रघुनाथ तुसहिं करनीया 
नतरु.निपट अवलम्ब विहीना $में न जियब जिमि जल बिनुमीना 
है श्रीरामचन्द्रजी ! आपको ऐसाही उपाय करना चाहिए कि सीता अयोधयाकोलौटजावे नहीं 


` तो मैं बिलकूल सहारा हीन होकर वैसेही नहीं जिऊगा जैसे जलके बिना मछली नहीं जीती ॥ 


दोहा-मेक ससुरे सकल सुख, जबहिं जहाँ सन मान। 
तब तहं रहहि सुखेन सिय, जब लगि विपति बिहान॥९४॥ 
नहर और ससुरालमें हर तरहके सुख हैं सो जब-तक विपत्तिका विहान ( सबेरा ) 


नहीं होता, तब-तक सीता जहाँ मन भावे आनन्द से रहा करेंगी ॥९४॥ 


विनती भूप कोऱ्ह जेहि माती & श्रारति प्रीति नसो कहि जाती 
पितु संदेश सुनि कृपा निधाना$सियाहि दीन्हसिखकोटिविधाना 

राजादशरथने दुःख औरं प्रेमसे जो विनय किया है, वह मैं वर्णन नहीं करः सकता । 
तर्ब पिता का सन्देश सुनकर कृपानिधान श्रीरामचन्द्रसोताको करोड़ों प्रकारकी शिका देने लभे 
सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू & फिरहु त सबकर मिटै खेंभारू 


. सुनि पति बचन कहति बेदेही ७ सुनहु प्राणपति परमं सनेही 


और कहने लगे कि यादि तुम अयोध्याको लौट जाओ ती सास, ससुर, गुर और समस्तप्यारे 


`` परिवारका दुःख मिट जायगा । यह सुनकर सीताजी. बोलीं, हे प्राणपति , नेही ! सुनिये ॥ - 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड | | [ सीता-सुमन्त-सम्वाद | दुलवीकत रामायण-मयोध्याराप्ट |)“ | मा गा 
; छाल एफ ए 7 oT 
ग्रभु करुणामय परम बिबेकी तनु तजि रहति छाँह किमि छेंकी j 
मभा जाइ कहें भानु बिहाई & कहुँ चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई | 
हे प्रभो ! हे करुणामय! हे परमज्ञानी ! शरीर के विना परछाहीं किसप्रकार रह सकती है ड 
सूर्यकोी छोड़कर धूप कहाँ जाये और चन्द्रमाको छोड़कर चाँदनी कहाँ जा सकती है ? । [ 
` पर्तिहि प्रस मथ विनय सुनाई & कहति सचिव सन गिरा सुहाई 
तुम पितु ससुर सरिस हितकारी ® उतर देउँ फिरि अनुचित भारी 
. इस प्रकार पतिदेवको प्रेममय विनती सुनाकर सीता फिर सुमन्त से बोलीं- तुम तो 
पिता और ससुरके समान ही मेरा हित करने वाले हो, फिंर उत्तर देना बड़ा अनुचित 
दोहा-आरत बस सन्मुख भयउ, बिलग न मानच तात। | 
आरज सुत पदकसल बिन्‌, बादि जहाँ लगि चातर ॥९५। 
यहाँ मैं आज दु:ख वंश आपके सन्मुख हुई, सो हे.तात ! आप इससे मुझे कुछ विलग न 
मानियेगा। क्योंकि इन आर्यपुत्रके चरणारविन्दोंके बिना जितने सम्बन्ध हैं सब व्यथ हैं ॥4५॥ | 
पित्‌ वभव विलास मैं दीठा & नुप सणि मुकुट सिलत पद पीठा | 
सुल निधान अस पितु गृह मोरे & पिय विहीन मन भाव न सोरे | 
मैंने अपने पिताके वभव विलासको देखा है कि देशके सभी राजा उनको ३ 
झुकाते रहते हैं ।॥१॥ पिताका गृह सुखका निधान है, किन्तु पति-विहीन होकर मेरे 
वह भूलकर भी अच्छा नहों लगता है ॥।२।॥ fo 25 
` श्वसुरं चक्कवइ कोशल राऊ & भुवन चारिदश प्रगट प्रभाऊ 
आग होइ जेहि सुरपति लई $ अधं सिंहासन आसन 
फिर कोशलराज: चक्रवर्ती महाराज दशरथजी मेरे श्वसुर हैं जिनका चौदहों है 
' प्रभाव है ॥३॥ इन्द्रभी जिनका आयेसे संवागतकर अपने आधे सिंहासन पर बिठाते 
स्वसुर एतादृश अवध निवास्‌ं ® प्रिय परिवार सात सम सा 
` बिनु रघुपति पद पद्म परागा & मोहि सपनेह सो सुखद न लाग 
इस प्रकारके अवध निवासी श्वसुर, प्रिय परिवार ओर सासु जो माता के ही समान हैं 
इन रघुपतिके चरणकमलोके स्पर्शके बिना मुझको कोई स्वप्न सें भी अच्छा नहीं लगता bo 
अगस पंथ बन भूमि पहारा & करि केहरि सर सरित अपारा 
कोल किरात कुरंग विहंगा & मोहि सब सुखद प्राणपति सं 
ऐसा अगम मागे, बनकी भूमि, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब, बड़ी नदी, कोल, भील 
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_प्राशनाथ प्रिय देवर साथा ® वीर धुरीण धरे धनु भाथा | 


नहि मग भस भ्म दुख मन सोरे ® मोहि लागि सो च करिय जनिभोरे 


` फिर इन प्राणनाथ और प्यारे देवर के साथ चलते हुए मनमें मागेकी थकावट तथा 


सन्देह ओर दु:ख नहीं होगा । इस कांरण मेरे लिए भूलकर भी चिन्ता मत कोजिएगा ॥ 


सुनि सुमन्त सिय शीतल बानी $ मयउ विकल जनु फणिमरिहानी 
नयन सूझ नाहं सुर्नाह न काना & कहिन सकहिं कछु अ्तिश्रकुलाना 
सीताकी ऐसी शीतल वाणी सुनकर सुमन्त उससर्पके समान व्याकुल हो गए जो अपनी मणि 


' खो जानेसे व्याकुल हो जाता है । उनकी आँखोंमें अन्धेरा छा गया, कुछ कहते न बना ॥ 


राम प्रबोध कोन्ह बहु भाँती & तदपि होत नहिं शीतल छाती 
यतन अनेक साथ हित कीन्हें ७ उचित उतर रघुनन्दन दीन्हें 
तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमसे सुमन्तको समभझाया-बुझाया, सुमन्त श्रीरामचन्द्रजीको 
अपने साथ वापस चल॑नेका यत्त करने लगे, किन्तुं श्रीरामचन्द्रजीने समुचित उत्तर दे दिया ॥ 
सेटिं जाय नहिं राम रजाई & कठिन कर्म गति कछु न बसाई 
राम लषन सिय पंद शिर नाई & फिरेउ वणिक जनु मरि गँवाई 
श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा मेटी नहीं जाती और कमकी गति कठिन है कुछ वश नहीं चलता ॥ यह 
सोच सुमन्त शिर नवाकर ऐसे लौठे मानों किसी बनियेने अपना मूलधन गँवा दिया हो ॥। 
दोहा-रथ हॉकेउ हय राम तन, हेरि हेरि हिहिनाहिं । 
देखि निषाद विषाद वश, धुनहं शीश पछिताहिं ॥९७॥ 
` तब उन्होंने रथ हाँक दिया, घोड़े श्री रामचन्द्रजीके शरीरकी ओर देख-देखकर हिन-हिनाने 
लगे । यह देखकर निषादराज महादु:खी हो अपना शिर पीटतेहुए पछताने लगा॥। ९७ । 
जास्‌ वियोग विकल पशु ऐसे & प्रजा मातु पित जीवहिं कैसे 
बरबस राम सुसन्त पठाये ® सुरसरि तीर आप चलि आये 


>) 


` भला जिनके वियोगमें पशु तक इस प्रकार व्याकुल हैं तो प्रजा और माता-पिता कैसे 


` जियेंगे। इस प्रकार श्रीरामजी सुमन्तको बरबस भेज स्वयं गंगाके कि नारे ये 
रे 5 र 3 आना कहे नारे पर चले आये ॥ 
_ चरनकमलरज कहं सब कहई & मानुष करनि मरि कछ अहई 


चे 


हैं तुम्हार ममं मैं जाना 


~ 


और आकर उन्होंने नाव माँगा, परन्तु केवट नहीं लाया मौ रे 
र $ र बोल आपका 
जानता हूं । सबलोग कहते हैं कि आपके चरणोंकी धलिमें leas ॒ ह 
SR जड़ी हे ।। - 


 छुअत शिला भइ नारि सुहाई ® पाहन ते न शाठ कठिनाई... 


र 


हे - मेरी नौका भी मुनिकी स्त्री हो जायगी। रहने दीजिए, मेरी नौका उड़णायगी, मं ऐसा 


तरनिउ मुनि घरनी होइ जाई ® बाटि परइ मोरि 


जिसको छतेही पत्थरकी शिला सुन्दर रत्री हो गई, फिर पत्यरसे तो हा नाव उड़ाई 


[ठ कठिन महीं है । 
गे करूँगा 


५ कक = है से उ 
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. 2 
तूलसीकृत रामायण-अयोध्यांकाण्ड ] [ केवट-सम्वाद ३८५ ` 


यहि प्रतिपालउं सब परिवारू & नहि जानउं कछ और कवारू 
जो प्रभु अवशि पार गा चहह & तो पद पद्म पखारन कहह .. 


इससे मैं अपने सारे परिवार का पालन-पोषण करता हूँ मेरे पास कोई दुसरा धन्धा नहींहै | 
यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो 'सुझे चरण-कमल घो लेने की आज्ञा दीजिये। : 


छन्द-पद पद्म धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहां। 
सोहि. रास राउरि आनि दशरथ शपथ सब्‌ साँची कहां ॥ 
बरु तीर सार्रह लषन पै जब लगि न पाँव पखारिहाँ । 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कपाल पार उतारिहौं॥४॥ 
हे नाथ ! आपके चरण कमलोंको धोकर तब नाव परःचढ़ाऊगा। आप से नाव की उतराई: | 
नहों लूंगा । हे राम ! मुझे आपकी शपथ और महाराज दशरथजी की सौगन्ध है। मैंयह | 
सारी बात सच कहता हूँ, चाहे लक्ष्मण मुझपर बाण ही क्यों न चला देवे, किन्तु जब तक 
में आपके पैर नहीं धो लूंगा, तब तक हे कृपालु ! आपको पार न उताछँगा ॥ ह | 
सोरठा-सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। | 
विहंसे करुणाएन, चितै जानको लषन तन ॥४॥ 
तब केवट की प्रेम-मिश्चित अटपटी वाणीको सुनकर सीता और लक्ष्मण की ओर देखते 
हुए दया के घर श्रीरामचन्द्रजी हँसे ।।४।। क] 


कपा-सिन्श बोले मुसुकाई & सोइ करहु जेहि नाव न जाई 
बेगि आनि जल पाँय पखारू ® होत विलम्ब उतारहु पारू 
फिर कृपासागरश्रीरामचन्द्रजी मुसकुराकर बोले कि अच्छा वही करो फि जिसमें तुम्हारी नाव 
न जाये ॥ जाओ जल लाकर शीघ्र ही पाँव घो लो, देर हो रही है मुझे पार उतार दो ॥ | 
जासु नाम सुसिरत इक बारा & उतरहि नर भव सिन्ध अपारा | 
सो कुपालु केवटहि निहोरा ® जेहि जग किय तिहुँ पगते थोरा _ 
जिसका नाम एकबार स्मरण करते ही मनुष्य अपार संसार सागरसे पारहो जाते हैं। उन्हीं दयालु. | 

श्रीरामचन्द्रजीने मलाह से प्रार्थना की, जिन्होंने संसार को तीन पग से भी कम बना दिया था। 
पद नख निरखि देवसरि हरषी & सुनि प्रभुवचन मोहमति करषी 
केवट राम रजायसु पादा ® पानि कठवता भरि लं आवा | 
| श्रीरामचन्द्रजीके चरण नख को देखकर गज्जाजों प्रसन्न हो गईं; परन्तु श्रीरामजी की ` 
बातें सुनकर मोहबुद्धि दुर हो गई, केवट रामकी आज्ञा पाकर कठौतेमें पानी भरकर ले आया। | 
अति आनन्द उसंगि अनुरागा ® घरण सरोज पखारन लागा | 
बरषिं सुमन सुर सकल सिहाहीं & एहि सम पुण्य पुञ्ज कोउ नाहीं 
फिर आनन्द की उमंग में वह श्रीरामचन्द्रजीके चरण कमल धोने लगा।उस समय देवता लोग | 
उक्षपर फूल वर्षाकर प्रशंसा करने और कहने लगे कि इसकेसमानपुष्यचान्‌ दूसरा कोई नहीँ है। 5 
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` भरी हुई सीताजीकी यह 


RFR तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] [ केर्वंट-सम्वाद 
दोहा-पद पखारि जलपान करि, आपु सहित परिवार । 
पितर पार करिप्रभृहि पनि, सुदित गयउ ले पार ॥९८॥ 
श्रीरामजी के चरण धोकर कुटुम्ब समेत स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितर 
को पार कर, फिर सानन्द श्रीरामजी को गङ्गा पार ले गया ॥।४८॥।' 
उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता 8 सीय रास गुह लषन समेता 


केवट उतरि दण्डवत कीन्‍्हा & प्रभु सकुचे यहि कछु नेहि दीन्हा _ 


सीताजी, श्रीरामजी, गुह और लक्ष्मणजी नावपरसे उतरकर गङ्गाजीकी बालूपर खड़हो 


' गये केवटने उतरकर दण्डवत्‌ किया, तब श्रीरामजीने सोचा कि इसे कूछ उतराई नहीं दी ।। 


पिय हिय की सिय जाननिहारी & मनि सुंदरी मन सुदित उतारी 
कहेउ कूपाल्‌ लेहु उतराई ® केवट चरन. गहेउ अकलाई 
तब पतिके हृदयकी बात जाननेत्राली सीताजीने प्रसन्न चित्तसे मणि जटित मूं दरी उँगलीसे 
निकालीं ॥। दयालु श्री रामजीने केवटसे कहा अपनी उतराई लो, केवटने श्रीरामजीकेचरण पकड़े 
नाथ आजु में काह न पावा ® मिटे दोष दुख दारिद दावा 
बहुत काल में कीन्ह मंजरी & राजु दीन्ह विधि सब भरिष्री 
हे स्वामी ! आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष-दुख और दरिद्रता की आग मिट गई । 

मैंने बहुत दिनों तक मजदूरी की, लेकिन विधाताने भाज टी भरपुर मजदूरी दी है ।।६।। 


` अब कछु नाथ न चाहिय मोरे ७ दीन दयालु भ्रनुग्रह तोर. 


फिरतौ बार जो कछु मोहि देबा ® सो प्रसाद में शिर धरि लेना 
हें दीनों पर दया करने वाले स्वामी ! आपकी कृपांसे अब मुझे कुछ नहीं चाहिये । 
लौटते समय आप जो कुछ देंगे, वह प्रसाद सिरपर घरकर ले लूँगा ॥५॥ 


दोहा-बहुत कीन्ह प्रभू लषन सिथ, नहि ड केवट लेइ । 
. बिदा कीन्ह करुनायतन, भक्ति विमल बर देइ ॥९९॥ 


श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण और सीताजी ने बहुत उपाय किए, लेकिन केवट ने कुछ नहीं 
लिया । तब दया सागर रामजी ने उसे बिमल भक्ति का वरदान देकर बिदा किया ॥९९॥। 


. तब सज्जन करि रघुकुल नाथा ® पूजि पारथिव नायउ माथा 


>) 


) सियसुरसरिहिकहेउकर जोरी ७ मात मनोरथ पुरउब सोरी 


चछ 


तब रघुवंशके स्वामी रामजीने स्तान करके शिवजी का पारधी रुजन कर प्रणाम किया 


` ओर सीताजी ने गङ्गाजीसे हाथ जोड़कर कहा हे माता ! मेरा मनोरथ पूंणे कीजियेगा ॥ २।। 


एति देवर सँग कुशल बहोरी ® आइ करों जेहि पजा तोरी 


. दुनि सिय विनय प्रेम रस सानी ® भइ तब विमल बारि बरबानी 


जिससे मैं पत्ति और देवरके साथ सकशल लौट आपर्क हु 
प्रार्थना प्रेम-रसमें ताक पिक न कर ॥३॥ प्रेम रससे 
RT _ । सुन्दर शब्द निकला।। 
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सुनु रघुबीर प्रिया वेदेही ७ तव प्रभाव जग विदित न कड़ी प्रभाव जग विदित न केही 


तुम जो हमहि बडि विनय सुनाई ® कृपा कीन्ह सोहि दीन्ह बड़ाई | 


र पुनि गृह ग्याति बोलि सब लीन्हें 8 करि परितोष बिदा सब कीन्हे 


.. शुकाकर सखा निषाद; लक्ष्मण और सीता को साथ ले बनमें चल पढ़े । १०१॥ 


तुलसीङृत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] [ निषादको साथ लेकर श्रीरामजीका जाना ३८ 


लोकप होहि विलोकत तोरे ७तोहि सेवत सब सिधि कर जोरे 


__ है रामजीकी प्रिया सीताजी !. सुनो, तुम्हारा प्रभाव संसारमें किसे नहीं मालूम है ? तुम्हारे 
देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं, सव सिद्धियाँ हाथ जोड़े हुए तुम्हारी सेवा करती हैं. 


तदपि देवि में देब अशीशा ® सुफल होन हित निज बागीशा हा 
तुमने हमसे जो बड़ी प्रार्थना की है यह मेरे ऊपर कृपा करके मुझे बढ़ाई दी है। तथापि 
हे देवि ! भें अपनी वाणी सफल होनेके लिए तुम्हें यह आशीर्वाद देती हुँकितावा ` | 
दोहा-प्राणानाथ देवर सहित, कुशल कोशला आय । 


पूर्जिहि सब मनकामना, सुयश रहहि जग छाय ॥१००॥ | 


गंग बचन सुनि मंगल मूला ® मुदित सीय सुरसिर अनुकला रु 
तब प्रभु गुहहि कहेउ घर जाह & सुनत सूख सुख भा उर दाह | 
.  गङ्गाजीकी इस मंगलभूल वाणीको सुनकर सीताजी प्रसन्न हो गयीं । तब श्रीरामचन्द्रने 
गुहसे कहा कि अब तुम लौट जाओ तो सुनते ही उसका मु ह सूख गया और हृदय जलने लगा ॥ | हे 
दीन बचन गुह कह कर जोरी ® विनय सुनहु रघुकूलमरिए सोरी 
नाथ साथ रहि पन्थ दिखाई & करि दिन चारि चरण सेवकाई _ 

वह्‌ हाथ जोड़कर दीन वचनसे बोला-हे रघुकुलमणि! मेरी प्रार्थना सुनिये । हे नाथां मेआप 
के साथ रहकर बनकामागेदिखाऊ गा और इस प्रकार चार दिन आपके चरणोंकी सेवा करूंगा ॥ ` 


जेहि बन जाइ रहब रघुराई ® परनकुटी में करब. द सुहाई 
तब मोहि कहूँ जस देब रजाई & सोइ करिहउें रघुबीर दोहाई 

हे राम! आप जिस बनमें रहेंगे, में वहाँ आपके लिए सुन्दर पर्णेकुटी बना दूँगा । फिर मुझको 
जैसी आज्ञा आप देंगे, करूंगा । हे रामजी! इसके लिए मैं बार २ आपकी दोहाई देता हूँ॥। 


सहज सनेह रास लखि तास्‌ & संग लीन्ह- गुह हृदय हुलास 


निषादके इस स्वाभाविक स्नेहको देखकर श्री रामचन्द्रजीने प्रसन्नतापूवंक उसे अपने साथ 
लिया,फिर तो गुहने अपने जातिके सब लोगोंको बुलाकर उनको सन्तुष्ट करके लौटा दिया । 
दोहा-तब गनपति शिव सुमिरि प्रभ, नाइ सुरसरिहि साथा॥ | 
_ सखा अनुज सिय सहित बन, गमन कीन्ह रघुनाथ। 
इसके पश्चात्‌ श्रोरामचन्द्रजी श्रीगणेशजी और शिवजीको स्मरण करके 


सर फिर प्रणाम कर वहाँके बनवागको देखते और प्रेमपूवंक माहात्म्य 


रेः रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक | 
TTT प कीन्ह ल 
तेहि दिन भयउ विटपतर बासू ® लषन सखा सब कीन्ह सुपास्‌ 


घ्रात प्रात-कूत करि रघुराई & तीरथराज दीख प्रभु जाई 
उस दिन वृक्षके नीचे ही सबका बास हुआ, लक्ष्मणजी और सखा निषादने वहाँ का सब 


र्थ का दर्शन किया ॥। 
प्रबंध किया । प्रातः श्रीरामचन्द्रजीने सम्ध्या-वंदन कर तीथ राज प्रयागका दशन 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी.® साधव सरिस मीत हितकारी 


चारि पदारथ भरा भेंडारू # पुष्य प्रदेश देश अति चारू 


उस समय सत्य मन्त्री, श्रद्धा प्यारी स्त्री और वेणीमाधव सरीसे मित्र ही हितेक्षु तथा धर्म, 


अर्थे ,काम,मोक्ष से पूणं जितने पुण्यप्रदेश थे, वे ही उनके लिए अत्यन्त सुहावने राज्य हुए ।।४।। 
क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सहावा # सपनेहुँ जिन्ह प्रतिपक्षन पाचा 
सेन सकल तीरथ वर बीरए & कलूष-श्रनीक-दलन रशधीरा 

क्षेत्रकी अगम भुमि ही सुन्दर गढ़ था, जिसको शत्रु स्वप्नमें भी नहीं पा सकते थे 
ओर सब तीर्थं ही सेना और उसके उत्तम योद्धा पापरूपी सेनाका नाश करनेवाले थे ।।६॥ 


संगम सिंहासन सुठि सोहा & क्षत्र अक्षयवट सुनि मन सोहा 
चवर यमुन अरु 'गंग तरंगा $ देखि होहि दुख दारिद भंगा 
गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम सुन्दर सिंहासन, अक्षयवट क्षत्र, और गंगा 
यमुना चॅवर थीं, जिन सबका दर्शन करनेसे दुःख और दरिट्र नष्ट हो जाते हैं ।। ८।। 
दोहा-सेवहि सुकृती साधु शुचि, पार्वाहं सब मन काम । 
बन्दी बेद पुरान गन, कहहि विल गन ग्राम ।॥१०२॥ 


ऐसे प्रयाग समाजकी पुण्यात्मा और पवित्र साधुजन सेवा करते हुए समस्त मनोकाभनाको 
पूर्ण करते हैं। वेद पुराण रूपी समस्त वंदीजन आदिक प्रथागका ऐसा ही यशोगान करते हैं ॥ 


को कहि सरक प्रयाग प्रभाऊ & कलूष पुञ्ज कुञ्जर सगराऊ 
झस तीरथपति दोख सुहावा & सुख सागर रघपति सल पावा 
प्रयागराजकी महिमाका वर्णन कोई क्या करेगा ! वह्‌ पापरूपी हाथियोंका नाश 


_ -करनेके लिए सिंहके समान है । तीर्थराजको देख श्रीरामचन्द्रजी सुखी हो गये ॥।२।॥ 
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' करि प्रणाम देखत बन बागा ® कहत महातम अति अनुरागा 


he 


कहि सिय लषनाहि सर्खाह सुनाई ७ श्रीमुख तीरथराज बड़ाई 


फिर तो उन्होंने स्वयं अपने मुहँसे सीता लक्ष्मण और निषादको तीथेराजक्ी बड़ाई कह सुनाई 


यहि बिधि श्राइ विलोकी बेनी ® सुमिरत सकह ३ दिए 


.. मुदित नहाय कीन्ह शिव सेवा ® पूजि यथा दि 


स्नान किए, और महाद्रेवजीकी सेवा तथा समस्त 


सुसंगल देनो 


` इस प्रकार अब वह सुमंगलदाता तरिवेणीके तट पर 5 तीरथ देवा 
दवता. न किए फिर 
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_तुलसीक्ृत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] || रामका भर्वाजके आश्रमंपर जाना ३८९ ` 


तब अ्रभ भरद्वाज पह श्राये $ करत दण्डवत मुनि उर लाये . र 
सुनि मन सोद न कछु कहि जाई % ब्रहमानन्द राशि जनु पाई | 
पश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजके पास आए और दण्डवत्‌ करते ही मुनिने उनको अपने हृदय से | 


लगा लिया । मुनिके मनमें जो ब्रह्म/नन्दका सुख हुंआ वह कहा नहीं जाता ॥ ८ ॥ 
दोहा-दीन्ह अशीष मुनीश उर, ग्रति अनंद अस जानि । 


लोचन गोचर सुकृत फल, मनहुँ किये बिधि श्रानि ॥१०३॥ 
मुनिवर भरद्वाजजीने आनन्दित होकर श्रीरामचन्द्रजीको आशीर्वाद दिया और ऐसे प्रसन्न 
हए मानों ब्रह्माने समस्त सुकृतका फल उनके समक्ष लाकर खड़ा कर दिया ।। १०३॥ 


कुशल प्रश्‍न करि आासन दीस्हे & पूजि प्रेम परिप्रन कोल्हे 


कन्द सूल फल अंकुर नीके & दिये आनि मुनि मनहुं असीके | 
कुशल भ्रश्न पूछकर आसन दिया और प्रीति पूर्वक मुनिने सप्रेमं पूजा की तथा कन्द मूल 


और अच्छे-अच्छे अँकुर जो अमृतके-समान स्वाद देनेवाले थे, लाकर रख दिये । ।२॥ 
सीय लषन जन सहित झुहाये $ ग्रति रुचि राम मूल फल खाये 
भये विगत श्रम राम सुखारे ७ भरद्वाज मद बचन उचारे 
फिर तो लक्ष्मण और गुह सहित श्रीरामचन्द्रजीने बड़े प्रेमसे मुल फल खाये ।। थकावट 
दुरकर रामजी सुखी हुये | तब मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज श्रीरामचन्द्रजीसे यह मीठी वाणी बोले ॥ 
आज सफल तप तीरथ यागू ® ग्राजु सफल जप जोग विराग 


सफल सकल शुभ साधन साज्‌ & राम तुर्माह अवलोकत आज्‌ | 


हे राम ! आज मेरे तप, तीर्थे, यज्ञ, जप, योग और त्याग सब कुछ सफल हो गये हैं। 
हे श्रीरामत्रन्द्र ! आज आपका दर्शन करनेपर मेरे शुभ साधनोंकी सफलता मिल गई ।।६।। 
लाभ श्रवधि सुख भ्रवधि न दुजी & तुम्हरे दरश आश सब पूजी 


अब करि कृपा देहु वर एह & निज पद सरसिज सहज सनेह 
मेरे लाभ और सुखकी मर्यादा आपके दर्शन मात्रसे पूर्ण हो गई, अब आप कृपा करके र 


मुझको यही वर दीजिये कि, आपके चरण-कमलोंमें मेरा सहज स्नेह बना रहे ॥ ८ ॥' 
दोहा-कर्म बचन सन छाँडि छल, जब लगि जन न तुम्हार । 
तब लगि सुख सपनहुँ नहीं, किये कोटि उपचार ॥१०४॥ 


क्योंकि जबतक यह जीव क्मे,मन और वचनोंसे कपट छोड़कर आपका दास नहीं हो | 


जाता,चाहे करोड़ों उपचार क्‍यों न करे, उसे स्वप्तमें भी सुख नहीं मिलता ॥ १०४ ॥ 


सुति सुनि बचन रास सकूचाने ® भाव भक्ति आनन्द अघाचे | 


लष रघुब्रर सुनिसुयस सुहावा Ft कहिसबहिसुनादा | 


सुनिका ऐसा वत्नन सुनकर भरीरामचन्द्र पूर्ण 
हो ग़ये ॥ १॥। तब श्रीरामचन्द्र जी मनसे मुनिका करोड़ों झुएश बखान करते केले ॥२॥ 
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दया ॥ फिर तो श्रीरामचन्द्रजी भरद्राजजीको प्रणामकर प्रसन्नत्रि 
` ग्रास निकट जब निकर्साहि जाई ७ देखाहि दरश नारि 
` होहि सनाथ जनम फल पाई & फिराहि दुखित मन संग पठाई 


[ | राम-भरहाज-सम्वादै 


३० रामायण-अयोध्यांकाण्ड सटीक ] 5.2० 2 सजी 
सो बड़ सो सबगुन गन गेह & जेहि मुनीश तुम आदर दे 
सुनि रघुबीर परस्पर नवहीं ® बचन अगोचर सुख श्रनुभनह 
हे मुनि! आप जिसका आदर करें वही बड़ा और सब गुणोंका घर हैं। भरद्वाजजी और न 
चन्द्रजी परस्पर एक दूसरेको जो नमस्कार करने लंगे,उस सुखको कौन अनुभव कर सकता है ?।॥। 


यहि सुधि पाइ प्रयाग निवासी ® बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी. 


भरद्वाज आश्रम सब आये ® देखन दशरथ सुअन सुहए 
जब यह समाचार प्रयागवा सियोंको .मिला,तब वे ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी 
सबलोग भरद्वाजजीके आश्रमपर राजादशरथके पुत्रोंके दर्शनके लिए आ पहुँचे ॥ ६ ॥। 
रास प्रणाम कीन्ह सब काहू & मुदित भये लहि लोचन लाहू 
देहि अशीश परम सुख पाई ® फिरे सराहत सून्दरताई 
श्रौ रामचन्द्रजीने सबको प्रणाम किया,लोग नेत्रोंका लाभ पाकर प्रसन्न हो गयेभौर परम 
सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे और श्रीरामचन्द्रजीकी शोभा वर्णन करते हुए चले गए ।।८॥। 
दोहा-राम कोन्ह विश्राम निशि, प्रात. त्याग अन्हाय। 
चले सहित सिय लषन जन, मुदित मुरनिहि शिरनाय।१०५। 
श्रीरामःनद्रजी सारी रात विश्रामकर प्रातः होते ही प्रयागमें स्नानकर सीता और लक्ष्मण 
सहित प्रसन्नता पूर्वक मुनिको शिर नवाकर चल पड़े ॥ १०५॥। - 
राम सप्रेम कहेउ मुनिः पाहीं 8 नाथ कहिय हम केहि सग जाहीं 
सुनि मन विहंसि राम सन कहहीं & सुगम सकल सग तुमकहं ग्रहहीं 
श्रीरामचन्द्रजीने भरडाज मुनिसे पूछा कि हे नाथ! कहिए,भब हम किस मागेंसे जायें? 
तब मुनिने हुँसकर कहा-हे राम! आपके लिए सभी मागं सुगभ हैं ।। २॥ 


साथ लागि मुनि शिष्य बुलाये & सुनि मन मुदित पचासक धाये 


सबन्हि रामपर प्रेस ग्रपारा & सबहि कर्हाह्‌ सगु दीख हमारा 
तथा साथ भेजनेके लिए भुनिने जो शिष्योंको बुलाया तो वे प्रसन्न हो ` पचासोंकी संख्यामें 
दौड़ पड़े । सभी को श्रीरामचन्द्रसे प्रेम था, कहने लगे कि मागं हमा देखा: हुआ है ॥४॥। 


~ 


` मुनि बटु चारि 0 संग तब दीन्‍्हे ® जिन्ह बहु जनम सकत सबकीन्हे 
` करि प्रणाम ऋषि आयस्‌ पाई 8 प्रमुदित हृदय चले रघुराई 


उनमें जिनके अनेक जन्मके .पुण्य थे, ऐसे चार ब्र्मचारियोंको मुनिने उनके साथ कर 
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राभायण-अथौध्याकाण्ड ] 2 पक [ रामसे तापसकी भेंट | 


दोहा-बिदा किए बट॒ विनय करि, फिरे पाइ सन काम । 


उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम ॥१०६॥ | 
आगे आकर श्री रामचन्द्रने उन ब्रह्मचारियोंको लोटा दिया, वे अपनी अभिलाषा पाकर लौट 
गए । यमुना पारकर रामचन्द्रने स्नान किया जो उनके शरीरके समानही श्याम रंगकी हैं। | 


सुनत तीरबासी नर नारी ® धाये निज निज काज बिंसारी | 
लषन रास सिय सुन्दरताई & देखि कराहि निज भाग्य बड़ाई 


यह सुनते ही यमुना तठके वासी स्त्री-पुरुष अपने गृहकायों को त्यागकर दौड़ पड़े और |. 
आकर श्रीरामचन्द्रजीको सुन्दरताको देखकर अपने भाग्यको धन्य-धन्य कहने लगे ॥ २॥ | 


अति लालसा सर्बोध अनमाहीं $ नाम गाँव पूछत सकचाहीं | 
जे तिन्ह सहे वथवृद्ध सयान 8तिन्ह करि युक्ति राम पहिचान 

उन सभी लोगोंके मनमें अत्यन्त लालसा थी किन्तु इनका नाम और ग्राम पूछते हुए सकुचाते | 
थे । परन्तु वृद्ध और चङुरोंने अपनी युक्ति लगाकर श्रीरामचन्द्रजीको पहिचान ही लिया ।४। | 
सकल कथा कहि तिर्नाह सुनाई & बर्नाह चले पित आयस पाई 
सुनि सविषाद सकल पछिताहीं $ रानी राय कीन्ह भल नाहीं _ 

फिर तो सब लोगोंको सारी कथा सुना दी और कहा कि पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिए |. हे 
हम बनको चले हैं । यह सुनकर वे लोग कहने लगे कि राजा-रानीने अच्छा नहीं किया ।। ६ ॥ : ख् 
तेहि अवसर तापस इक आवा & तेजपुंज लघु बयस सुहावा 
कबि अलखित गति वंष विरागी & मन क्रम बचन रास ग्रनरागो | 


उसी समय वहाँ एक तपरंत्री आया जो अत्यन्त छोटी अवस्थाका किन्तु सुन्दर था। वह्‌ है | 
वे रागियोंका-सा वेष धारण किये था और श्रीरामचन्द्रजी में प्रेम करने वाला था ।।८॥। 


दोहा-सजल नयन तनु पुलक निज, इष्टदेव पहिचानि । 
परउ दंडजिमि धरणि तल, दशा न जाइ बखानि ॥१०७॥ 
तब तपस्वी अपने इष्टदेव श्री रामचन्द्रको पहचान नेत्रोंमें जलभर पुलकित शरीरहो दण्डवत्‌ 
` करते हुए पृथ्वीपर पेटके बल गिर पड़ा, उसकी वह दशा बखानी नहीं जा सकती ।। १०७॥ 


रास सप्रेम पुलकि उर लावा & परम रक जन पारस पा 
सनहुं प्रस परमारथ दोऊ ® सिलत धर तन्‌ कह सब कोऊ 
श्रीरामचन्द्रजीने प्रेम पूर्वकं उसे उठाकर हृदयसे लगा लिया, उस मिलन को देखकर 

कोई कहने लगे कि प्रेम औरं परमार्थे ही दोनों साक्षात्‌ शरीर धारण किये हुए हैं ॥ 
बहुरि लषण पायन सो लागा ® लीन्ह उठाय उमंयि अन 
पृत्ि सिय चरन धरि धरि शीशा$जननि जानि शिश दीन्ह 
. फिर वह लक्ष्मणजीके चरणोंपर्‌ गिरा तो लक्ष्मणजीने उसे प्रेम पूर्वेक उठा 
.  सोताभीके चरणोंकी धूलि ग्रहण की तो माताके समान सीत उसे 


रेवदर रामायण-अयोध्याकाण्ड SN (न 
| ' कीन्ह निषाद दण्डवत तेही $ मिलेउ मुदित लखि id 
' पियत नैनपुट रूप पियूषा ® मुदित सुग्रसन पाइ जिमि भूखा 
५ यह देख निषादने उसको. दण्डवत्‌ किया तो उसे रामजीका भक्त समभकर र प्रसन्नता म 
| निषादको हृदयसे लगा लिया। पश्चात्‌ वह श्रीर।मजी के रूपा मृतको अपने नेत्रपुटसे पान नारी 
._ रास रूषन सिय रूप निहारी ® होहि सनेह्‌ बिकल नर नारी 
| ते पितु मातु कहहु सखि केसे ® जिन पठये बन बालक एंसं 
इस प्रकार वहाँ समस्त लोग श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण और सीताका दर्शनकर स्नेहसे व्याकुल ह्ो 
गये । स्त्रियां कहने लगीं कि वे माता-पिता केसे हैं कि जिन्होंने ऐसे बालकोंको बनमें भेज दिया है॥ 
दोहा-तब रघुबीर अनेक विधि, सर्वाह सिखावन दीन्ह । 
राम रजायसु शोश धरि, भवन गवन तेहि कीन्ह ॥ १०८॥। 
तब श्रीरामचन्द्रजीने अनेक प्रकारसे सखा निषादको घर जानेके लिए समाया तो वह 
श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विवश हो अपने घरको लौट पड़ा ।। १०८ ॥। 
` पुनि सिय राम लषन कर जोरी & यमुर्नाह कीन्ह प्रनास बहोरी 
चले ससीय मुदित दोउ भाई ® रवितनथा कर करत बड़ाई 
फिर तो सीता और लक्ष्मण सहित श्री रामचन्द्रजीने यमुनाको प्रणाम किया और तब उस सूर्य 
नन्दिनीकी प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक सीता सहित दोनों भाई आगे के लिए चल पड़े ॥। 


पथिक श्रनेक मिलाह मग जाता & कहहि सप्रेस देखि दोउ भ्प्रातता . 


साज सुलक्षण अंग तुम्हारे ७ देखि शोच हिय होत हारे | 
मार्ग पर चलते हुए अनेक पथिक मिले, वे इन दोनों भाइयोंको i देखकर प्रेमपूर्वक कहने | 


भारग चलह पयादेहि पाये ® ज्योतिष झूठ हसारोहि भागे 
अगस पंथ गिरि कानन भारी ® तेहि महेँ साथ नारि सकमारी 


ह विधि पछहि प्रेमबश, पुलकगात जल नेन! 
Co तकित होकर, शीराणबन्जी बे १णीभूत होकर सब मीठी बाणी दर 
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जे पुर गाँव बर्साह मग माहीं & तिर्नाह्‌ नाग सुर नगर सिहाहीं _ 
केहि सुकुती केहि घरी बसाये ® धन्य पृण्य मय परम सुहाये | 
श्रोरामचन्द्रजीके उस मागेमें जो नगर और गाँव बसे थे उनकी देवलोक और नागलोकमे भी | 
अधिक बड़ाई है । न जाने परमात्माने किस मुहुतं में बसाया था जो परम पुण्यमय और धन्य थे ।। पड 
जह जहँ रामचरन चलि जाहीं & तिन्ह समान असरावति नाहीं | 
पुण्य पुञज सग निकट निवासी & तिनाहि सराहहि सुरपुर बासी 
जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चरण पहुँच जाते थे, उसके समान इन्द्रपुरी भी कुछ नहीं थी! | 
उस मार्गेके निकट वासी पुण्योंके समूह हैं, जिनकी प्रशंसा इ्द्रपुरीके वासी भी करते चे । ४! 
जे सरि नयन विलोकहि रार्माह & सीता लषन सहित घनश्यार्माह 
जे सर सरित राम अवगाहहि & तिनाहि देव सर सरित सराहहि 


जो सीता और लक्ष्मण सहित घनश्याम श्रीरामचन्ट्रजीको देख लेते थे और जिस तालाब | 
नदीमें श्रीराम स्नान करते थे उसकी प्रशंसा तो मानसरोवर और गंगाजी भी करती थीं ॥| 


जेहि तर तर प्रभु बैठाह जाई ® करहि कल्पतरु तास्‌ बड़ाई 
परसि रास पद पद्म परागा & वर्णत भूमि भूरि निज भागा 


जिस वृक्ष के नीचे जाकर श्री रामचन्द्र बैठते थे, उस वृक्ष की कल्पवृक्ष भी सराहना करते और | 
श्रौरामजीके चरण कमल के प्रागको स्पशे करके पृथ्वी अपने भाग्यकी बड़ाई करती थी ॥ 


दोहा-छाँह कर्राह घन बिबुध गन, बरसहि सुमन सिहाहि । 
देखत गिरि वन बिहँग सुग, राम चले भगु जाहि ॥११०॥ 
इस भाँति बादल छाया करते और देवतालोग फूल बरसाकर (भगवान्‌ का) यशोगानकरने 
लगे । श्रीरामचन्द्रजी पहाड़ों, बनों, पक्षी और मृगोंको देखते हुए मार्गमें चले जा रहे थेः।११०॥ | 
सीता लषन सहित रघुराई & गाँव निकट जब निकसहि जाई | 
सुनि सब बाल वुद्ध नर नारी ® चलहि तुरत गृह काज बिसारी 
श्रीरामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मण सहित जब गाँवोंके निकट पहुंचते, तब वहाँ उनके आगमन 
का समाचार सुनकर. सब अपने घरका काम-काज छोड़कर झट उन्हें देखने चल देते थे ।२॥ | 
राख लषन सिय रूप निहारी $ पाय नेन फल होहि सुखारी | 
सजल बिलोचन पुलक शरीरा ७ सब भए मगन देखि दोउ बीरा | ह 
और पहुंचकर राम, सीता, लक्ष्मणका दर्शेनकर सुखी हो जाते और नेत्रोमें आनन्दका र 
जलभर आता इस प्रकार राम लक्ष्मण दोनों वीरोंको देख लोग ऐसा मग्न हो जाते कि ।।४।। र 
बरनि न जाय दशा तिन केरी ® लहि जनु रंकन्ह सुरमणि ढेरी _ 
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं $ लोचन लाहु. लेहु छित एहाँ 
उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती है मानों जन्मके दरिद्रको चिन्तामणिकी ढेरी मिल गई. क 
हो ।। एक दूसरे को बुलाकर शिक्षा देते थे कि, आओ ! क्षणभर नेत्रोंका:फल ले लो ।।६॥। के 
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रार्माह देखि एक अनुरागे ७ चितवत चले sl led बानी 
एक नयन मग छबि उर आनी & होहि शिथिल तन Re कं 
श्रौरामचन्द्रजीको देखकर लोग तो ऐसा प्रेमानुरागी हो गए कि साथ जाने ल जाते । 
नेत्रोंस उनकी छविको अपने हृदयमें धारण कर-तन मन और वाणी से शिथिल हो । 


दोहा-एक देखि बट छाँह भल, डासि मृदुल तुश पात । 
कहहि गॅंवाइय छिनकश्रम, गवनब श्रबहि कि प्रात।।१११॥। 


: कछलोग वरगदकी छाया देखकर तृण और पत्ते बिछाकर श्रीरामजीसे कहते थे कि क्षण 
| - भर यहाँ विश्रामकर फिर चाहे आप अभी चले जाइए या प्रातःकाल चले जाइयेगा ॥। १११॥। 


एक कलस सरि आनहि पानो & अँचइय नाथ कहहिं मुदुबानी 
` . सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी राम कृपालु सुशील विशेषी 
जानी भ्रमित सीय मन माहीं & घरिक बिलंब कोत्ह बट छाहीं 


` कोई घड़ाभर पानी ले आकर कहते कि हे नाथ! जल पीजिए। उनकी अत्यन्त प्रीति देख- 
कर रामजी सीताको थकी हुई जानकर, वटकी छायामें घड़ी भर समय बिताये ॥ ३॥ 


सुदित नारि नर देखहिं शोभा & रूप अनूप नयन सन लोभा 
एकटक सब सोहहिं चहुँओरा & रामचन्द्र-मस्चन्दर चकोरा 


वह अनुपम रूप देखते ही भन मोह जाता है, चारों. ओर सुन्दर कतारोंमें खड़े होकर 
लोग श्रौरामजीका मुख ऐसे ही देखते जेसे चन्द्रमाको चकोर देखते हैं। उनकी तरुण 
अथस्थाके शरीर पर करोड़ों कामदेव मोहित हो रहे थे ॥ ६॥। 


दासिति बरन लषन सुठि नीक & नख सिख सुभग भवते जीके 
सुनि पट कठिन न कसं तूणीरा & सोहत कर कसलन्ह धन्‌ तीरा 


. शरद पर्व विधुवदन वर, लसत स्वेदकण जाल। | 
` _ सिर पर सुन्दर सुहावनी जटा मुकट और विशाल वक्षस्थल नेत्र और भ ह 
/ के समान सुन्दर मुखारविद पर पसौनेक्े जलविदु मोतीके समान शो 


वह मनोहर जोड़ी वर्णन करनेमें नहीं आ सकती क्योंकि मेरी गे वुधिचितलाई 
वहाँ के se श्रीरामजी लक्ष्मण और सीताकी सुन्दरताको हो; है । उस समय 


ले पया _ रता देख-देखकर रह गए 
चक नार नर प्रेम पियासे ® मनङ्ग देखि ह गए।॥। 
सीय समीष ट सुगी सग 
तय समीष पराम तिय जाहों $ पूछाह त गग. देखि दियासे 
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प्रेमके प्यासे सब स्त्री-पुरुष चकित हो पीछे दौड़ आते थे । सीताजीके पास गाँवकी | 
स्त्रियाँ जातीं; परन्तु पुछनेके समय अतिशय स्नेहके कारण सकुचाती हैं ॥ ४ ॥ | ड 
बार-बार सब लागहिं पाएँ & कहहिं बचन मुदु सरल सुहाएं _ 
राजकुमार विनय हम करहीं & तिय सुभाव कछु. पछत डरहीं | 
. सत्र स्त्रियाँ बारम्बार सीताजीके चरणोंमें लगतीं और कोमल असि सुहावने वचन कहती _ ई 
कि है राजकुमारी ! हम आपसे विनती करती हैं, परन्तु स्त्री स्वभावसे पूछती हुई कुछ डरती हूँ 
स्वामिनि ञ्विमय क्षमब हमारी बिलग न मानब जानि गंवार | ; 
_ राजकंवर दोउ सहज सलोने & इन्हते लहि इति मरकत सोने 
हे स्वामिनी ! जो अपराध हो सो क्षमा करना और हमें गँवारी जानकर हमारे कहनेको 

बुरा न मानना । दोनों राजकुमारोंकी सुन्दरता मरकत मणि व सोनेकी क़ांतिके समान है ॥ 

दोहा-श्यामल गौर किशोर वर, सुन्दर स॒खमा ऐन । 

शरद शर्वरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नेन ॥११३॥ 
इनकी सुन्दरता, किशोर अवस्था बहुत ही सुन्दर है ये सुखमा के धाम हैं। शरद्‌ ऋतू a 
के पूर्ण चन्द्रमाके सदृश इनका मुख है और शरद्‌ ऋतुके कमलके से सुन्दर नेत्र हैं ॥११३॥ 
कोटि मनोज लजावति हारे & सुमुखि कहुहु को अहहिं तुम्हारे 
सुनि सनेह सथ मंजुल बानी & सकूचि सीय मन महँ म॒सकानी | 
इनको देखकर करोड़ों कामदेव .लजा जाते हैं सो हे सुमुखी ! ये तुम्हारे कोन हैं ? उच | द 
स्त्रियोंकी ऐसी स्नेह भरी मधुर वाणी सुनके सीताजी संकोचक कारण मन ही मन मुसकराई । 
लिन्हहिँ बिलोकि विलोकत धरनी& दृहुं संकोच सक्चति बर बरनी | 
सकुचि -सप्रेम बाल सृगतयनी & बोली मधुर बचन पिक बयनो | 
सीताजी उन स्त्रियोंको ओर देख, फिर पृथ्वीकी ओर देखने लगीं । संकोचसे सक्‌चा गई । 
फिर वह्‌ हिरणके बच्चोंके समान नेत्रवाली पिकबयनी (सीता) मधुर वाणीके साथ बोलीं ॥ 
सहज सुभाव सुभग तन गोर & नाम लषण लघु देवर मोरे 
बहुरि बदन बिधु अंचल ढाँको #पिय तन चितइभोंह करि बाँको 


Er: 


और जो सहज स्वभावसे सुन्दर, गौर शरीर हैं इनका लक्ष्मण. नाम है, ये मेरे छोटे देवर 
हैं ॥ फिर अपना चन्द्रभुख अंचलकी ओटसे छिपा अपने प्रियतम रामकी ओर देखने लगीं ॥ 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि $निजपतिकहेउतिनहहिंसियसयन 
अई मुदित सब ग्राम बधूटो ® रंकन्ह रतनराशि जनु लू 
॒ इशारेसे अपने: पतिको जता दिया । सीताजीकी इस चतुराईको देख गावकी 

स्त्रियाँ बहुत प्रसन्न हुई, मानों दरिदट्रोंने रत्नोंका ढेर लूट लिया हो ॥। = ॥ | 


_ दोहा-अति सप्रेम सिय पाय परि, बहुबिधि र हें अोश। | 
. ` सदा सोहागिनि रहृहु तुम, जबलगि महि अहिशीश 


Prt 


। अं कम 
३५६ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] [ रामके प्रति ग्रामवासियोंका प्रेम 
ON 2 कल सूट 


गाँवकी स्त्रियाँ सीताकी चतुराईको देख पाँवोंमें पड़ अनेक प्रकारका आशीर्वाद देती हैं और | 
कहती हैं कि, हे स्वामिनि ! जब तक शेषजीके सिर पर पृथ्वी रहे तब तक आप सुहागिन धनी र | 
पारबती सम पति प्रिय होहू & देवि न हम पर छाँड़ब छोहू 


पुनि पुनि विनय करहि कर जोरो® जो यहि मारग फिरिय बहोरी 

आप पार्वंतीके समान पतिको प्रिय होवें । हे देवि ! हम पर छोह न छोड़िएगा, फिर , 
हाथ जोड़कर बिनती करती हैं कि हे देवि ! यदि आप फिर इस मार्गसे आवें तो ॥ २ ॥ 
दर्शन देबि जानि निज दासी ® लखीं सीय सब प्रेस पियासी 


मधुरबचन कहि कहि परितोषी.8 जनु कुसुदिनो कौमुदी पोणी 
हमें अपनी दासी जानकर अवश्य दर्शन देना ऐसा वचन सुन सबको प्रेमकी प्यासी जान सीताजीने 


मधुर वचन कहकर सबको ऐसे प्रसन्न किया कि मानों चाँदनी रात्रिको पाकर कमलिनी 
खिल गई हों । 


तबहिं लषन रघुबर रुख जानी & पंछे सगु लोगन सुदुबानी 


®] दर 


सुनत नारि नर भये दुखारी & पुलकित अडग बिलोचन बारी 
` उस समय लक्ष्मणजीने प्रभुका रुख जानकर लोगोसे कोमल वाणी द्वारा मार्गे पूछा । 
प्रभुके जानेका विचार जान लोग दुःखी हो नेत्रोंमें जल भर लाये ॥ ६ ॥ 


मिटा मोद मन भये मलीने ® विधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने 
समुझि कर्म गति धीरज कीन्हा कशोधिसुगममगुतिन्ह कहि दीन्हा 


सबका मत मलिन हो गया, मानों विधाताने निधि देकर छीन लिया हो। फिर कर्मकी 
गति समझकर मनमें धैर्य कियो और अच्छा मागे शोध कर प्रभुसे कह दिये ।। ८ ।। 


दोहा-लषन जानकी सहित बन, गसन कीन्ह रघुनाथ । 


फेरे सब प्रिय बचन कहि, लिये लाइ मन साथ । ।११५॥ 


` तब लक्ष्मण और सीताके साथ प्रभुने बनको प्रस्थान किया, प्रभू उनके मनको 
अपने साथ ले लिए और लोगोंको प्रियः वचन कहकर लौटा दिये । । ११५॥ Te 


 फिरतनारिनर ग्रति पछिताहीं & देवहिं दोष देहिं मन माहीं. 
सहित विषाद परस्पर कहहीं #बिधि तब सब उलटे अहहों 

ह ल लौटते हुए नर नारी i बहुत पछताते हैं. और मन ही मन दैवको दोष लगाते हैं 
2 निपट ग विषादके साथ आ कहते हैं अहह ! विधातमके सब कर्तव्य उलठे हैं॥ २॥ ५ 
निपट निरंकुश निठुर निशंक्‌ ® जेहि शशि कीन्ह सर्‌ 
क je सागर खारा क तेहि पठये बन राजकमारा 
जों पे इन्हहिं दोन्ह बनबास्‌ ७ कीन्ह बादि बिचि लोग आ UE F 
कप शा के 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] - [ रामके प्रति मा्गेवासियोंका प्रम ३६७ 


जब विधाताने इनको नवास दिया तो फिर उसने भोग विलासको वृथा ही बनाया । जब 2 
ये मार्गेमें नंगे पाँव फिरते हैं तो फिर नाजा प्रकारकी सवारियाँ वृथा ही क्यों बनाई? ॥६। 
ए महि परहि डासि कूल पाता & सुभग सेज कत सूजत विधातः | 
तवर बास इनहि बिधि दीन्हा ७ धवलधाम रचिपचि श्रम कीन्हा | 
यदि ये पृथ्वी पर पड़ो हुई पत्तियाँ ही बिछाक सो रहते हैं तो उस विधाताने सुन्दर शय्या क्या | 
रची जब विधाताने इन्हें वृक्षके नीचे निवास दिया तो फिर महल बनाके 'क्योही परिश्रम क्योंकिया ' 
दोहा-जो ये मुनिपट धरि जटिल, सुन्दर सुठि सुकुमार । 
विविध भाँति भूषण बसन, बादि किये करतार ॥१ १६॥ 

ज ये सुन्दर सुक्रुमार श्रेष्ठ राजकुमार शिर पर जटा धर मुनिवेश धारण किए हैं तो 

फिर विधाताने नाना प्रकारके जो वस्त्र आभूषण आदि बनाए हैं वे वृथा ही हैं ॥११६॥ 

जो ये कन्द सूल फल खाहीं $ बादि सुधादि असन जग माहीं 
एक कर्हाह ए सहज सुहाये 8 आप प्रगट गये बिधि न बनाये | 
य॒दि ये कन्दमूल फल भोजन करते हैं तो जगत्‌में अभृतादि पदार्थं वृथा हैं ॥१।। कोई 
कहते हैं कि ये स्वयं आप ही प्रकट हुए हैं, इनको विधाताने नहीं रचा है ।।२॥ 8 

जह लगि बेद कही बिधि करनी & श्रवण नयन मन गोचर बरनी 


बेखहु खोजि भुवन दस चारी & कहे स परुष कहाँ असि नारी | 
. क्योंकि विधाताकी करतूति वेदमें जहाँ तक कही है और जो देखने-सुनने और सोचनेमें | 
आती है। उन सबको चौदहों भूवत्तमें खोजकर देख लो तो कहाँ ऐसा पुरुष ओर ऐसी स्त्री कहाँ है? 


he 


इर्नाह्‌ देखि बिधिमन अनुरागा पटतर. योग बनावन लागा 

कीन्ह बहुत श्रम एक न ग्राये & तेहि इर्षा बन आनि. दुराये 
इनको देखकर विधाता मनमें प्रसन्न हो इनके समान ही बनाने लगा तो परिश्रम बहुत : 

किया, परन्तु एक भी बना.न सका, तब ईष्याके इन्हें बनमें लाकर छिपा दिया ॥६॥। 
एक कहहि हम बहुत न जानाहि & आर्पाह परम धन्यकरि सानह | 
ते पनि पुण्य पुञ्ज हम लेखे ७ जे देखत देखाह जिन देखे 5 
कोई बोले कि, हम ज्यादा तो नहीं जानते पर इनके दर्शन करनेसे हम अपनेको अत्यन्त धन्य | 
मानते हैं। हम उनको पुण्यकी राशि समते हैं कि, जिन्होंने इनका दर्शन किया है और करेंगे।८॥। | 
दोहा-यहि विधि कहि-कहि बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। उ 
किमि चलिहँ मारग अंगम, सुठि सुकुमार शरीर ।॥११७॥ हा 


इस प्रकार प्रिय वचन कहकर, लोग नेत्रोंमें जल भर लेते हैं और कहते हैं किये | 


सुकुमार सुन्दर राजकुमार ऐसे कठिन मार्गमें कँसे चलेंगे ॥ १0 7 सोह न र जप 
नारि सनेह विकल सब होहों # चकई सांझ समय जिमि ही 
` भूडुपदकमल कठिन मग जानी & गहुबरि हृदय कहहि मदुबानी ल 


`. आये हैं। फिर वह देश, पहाड़, वन, गान और वह स्थान जहाँ ये जायेगे 
सख पाथड व्रिरंचि रचि तेही & ए जेहिके सब भाँति गंगे ॥६॥ 


प्रति मा्गेवामियोंका प्रेम 
३९५ रामायण-भयोध्याकाण्ड सटीक ] [ रामके प्रति मार्गव 


गाँवकी स | स्नेहके कारण ऐसी बिकल हो रही हैं कि मानों संध्याके समय चकई दुःखित 
हो bE र अतिशय कोमल और बनको कठिन जानकर कहती हैं कि, 
परसत मठुल चरण अरुणारे ७सकुचति महि जिमिहदय हमार 
जों जगदीश इनहिं बन दोन्हा& कस न सुमनमय मारग कीन्हा 
इन लाल रंगके कोमल चरणोंको छते ही पृथ्वी वसे ही द्रवी भूत होती है जसे हमारे हृदय द्रवीभूत 
होते हैं । यदि परमेश्वरने इनको बनवास दिया तो फिर मार्गको फूलोंका क्यों नहीं बनाया ।। । 
जो सांगे पाइय बिधि पाहों ७ राखियसखि इन आँखिन्ह माहं 
जे नरनारि न अवसर आए & तिन्ह सियराम न देखन पाए 
यदि विधाताके पास माँगनेसे मिल सकता तो हे सखी ! हम इन्हें आँखोंमें रख लेती । 
जो स्त्री-पुरुष उस समय त आ सके, उन्हें राम और सीताका दर्शन न हो सका ॥।६।। 
सुनि सरूप पूछहिं अकुलाई ® अबलगि गये कहाँ दोउ भाई 
समरथ धाय बिलोकहिं जाई $प्रमुदित फिरहिं जन्म फल पाईं _ 
जब वे उनकी सुन्दरताको सुनते तो व्याकुल होकर पूछते कि, कहाँ तक गये होंगे ?तब ज्ञात 
होने पर जिन्हें सामथ्ये थी वे दौड़कर जा देखते और जन्मका फल पाकर 'लौट आते ॥८॥ 
दोहा-अबला बालक वृद्धजन, कर मीर्जाहं पछिताईहि । 
होहि प्रेमवश लोग सब, राम जहाँ जहँ जाहि ॥११८॥ 


स्त्री बालक और बूढ़े हाथ मलते हुए पछताते हैं। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी जहाँ- 
जहाँ जाते थे, वहाँके लोग प्रेमके वशवर्ती हो जाते थे ।। ११८।। 


गाँव गाँव अस होइ श्रनन्दर & देखि भानुकूल करव ` चन्द 


- जे कछु समाचार सुनि पार्वाह & ते नप रानिहि दोष लगार्वाह 


प्रत्येक गाँवमें सूर्यवंशक्‌मुदके चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करके बहुत आनन्द होता । 
कहा लोग सुन पाते वे राजा और रानी कैक्रेयीको दोष लगाते-हैं ॥२॥. 


` कर्हाह एक अति भल नरनाह & दीन्ह हमहिं निज लोचन लहू 


कहहिं परस्पर लोग लगाई ® बातें सरलं सने 


वे पिता-माता घन्यः हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया और वह नगर 
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तूलसीकृत रामायण -अयोष्याकाण्ड ] ` {राम के प्रति मागे वासियों MSs: प्रेम ३७: 25 
र्मा उन्हें रचकर प्रसन्न हुआ कि जिनके वे सब प्रकार से प्रिय हैं: । 
सीताजी और लक्ष्मणजी की कथा समस्त मार्ग और धनमें छा गई ।॥। ८ ॥ 
दोहा-यहि विधि रघुकूल कमल रबि, मग लोगन्ह सुखदेत। 
. जाहि चले देखत बिपिन, सिय सौमित्र समेत ॥११९॥ _ 
शस भकार रघुवंश रूपी कमल के सूर्य श्रीरामचन्द्रजी मार में मिलने वांलों को सुख 
देते सीता तथा लक्षमण को साथ लिए बन को देखते चले जा रहे हैं ॥ ११९॥ कः 
आगे. राम लषन पनि पाछे & तापस . वंश विराजत काछे _ 
® ब्रहम जीव बिच माया जैसी _ 
आगे राम और उनके पिछे लक्ष्मण तपस्वियोंका वेश बनाये शो 


उपमा बहुरि कहाँ जिय जोही ७ जनु बुध बिध बिच रोहिनि सोही _ 
और जेसे वसन्त और कामदेव के बीच = 
अपने जी में सोचकर कहता हूँ कि जैसे चन्रमा और वुधके बीचमें रोहिणी शोभित हो ॥४। 


प्रभु पद रेख बीच बिच सीता ® धरति चरन सगु चलति सभीता ड 


मणजी भी दायें और बायें होकर चलते थे॥ | 
रास लषन सिय प्रीति सुहाई & बचन अगोचर किसि कहिजाई _ 
जग मृग मगन देखि छबि होहीं ७ लिए चोर चित राम बटोही | 
इस प्रकार श्रीराम और लक्ष्मणकी प्रीतिका वर्णनकरना वाणीसे परे हैं, उनकी शोभाको देखकर 
सृग, पक्षी मग्न हो जाते थे क्योंकि बटोही श्रीरामचन्द्रजीने उन कृन्नके चित्तको चुरा लिया था ।। 
` दोहा-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दोउ भाय। | 
` भव मग अगम अनंद तेइ, 

जिन-जिन लोगों ने सीता सहित प्यारे पथिक 

वे इस संसाररूप अगम मार्गको बिना परिश्रम 


ट ) _ ब्राल्मीकिजी इन मङ्गल मूर्तियोंको अपने नेत्रोसे देखकर मनही म्न 


हे मुनिनाथ! आप त्रिकालदर्शी हैं, आरा संसार 


४०० रामायण-अयोध्याकाण्ड - सटीक ] [ राम-वाल्मीकि-सम्बाद क्‍ 
तब श्रीरामचन्द्र जी ने सीताजी को थकी हुई जच ल द जाततर एता विशाल बहम फल सू एक विशाल वट-वृक्षके | 

खाकर रात भर विश्राम किया और भोर होते ही श्रीरामचन्द्र जी स्नान. करके फिर चल पड़ ॥ 

देखत बन सर शेल सुहाए ® बालमोकि आश्रम प्रभु आए 


रांम दीख मनिबास सुहावन ® सुन्दर गिरि कानन जल पावन 

श्री रामचन्द्रजी हर प्रकार बन को देखते हुए महर्षि वाल्मीकिजी के आश्रम पर आये। | 

श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि मुनिका निवास स्थान बड़ा ही सुन्दर है और वहाँका जल बड़ा पवित्र है। | 
सरति सरोज विटप बन फूले & गुंजत ' सजु संधुप रस भूले 
खग मग विपल कलाहल करहीं & बिरह॒ति बर पुदित सन चरहीं 
सरोवर में कमल और वन में वक्ष फूले हुए हैं, उनपर सुन्दर भारे रसमें गाते हुए गज रहे हैं। वहाँ 
पशु पक्षी अत्यन्त कलोल करते हैं जिनमें बेर भाव नहीं है, प्रसन्त मन से विचरण कर रहे हैँ ॥। 

_ दोहा=शुचि सुन्दर आश्रम निरखि, हरषे राजिबनन। | 

सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आए लैन ॥१२१॥ | 

ऐसे पवित्र और सुन्दर आश्रम को देख कर कमल नयन श्रीरामचन्द्रजी 'प्रसन्न हो गए । | 

इतने में झुनि श्रेष्ठ बाल्मीकिजी प्रभु का आगमन सुनकर स्वागतार्थ' आगे लेने आये।॥ १२१ _ 

सुनिकह राम दण्डवत कोन्हा & ग्राशिरबाद विप्रवर दीन्हा _ 
देखि राम. छवि नयन ` जुड़ाने $ करि सनसान श्राश्र्माह आने 
मुनि को देख श्रीरामचन्द्रजीने- दण्डवत्‌ किया, बाल्मीकिजीने आशीर्वाद दिया। श्रीराम 

जी की शोभा को देख कर मुनि के नेत्र तृप्त हो गये और वे उन्हे अपने आश्रममें लिवा लाये॥ | 

तब मुनि आसन दिए सृहाए & मुनिवर अतिथि प्रान प्रिय पाए | 

कन्द मूल फल मधुर मंगाए & सिय सौसित्रि. राम फल खाए | 

इस प्रकार मुत्ति ने प्राण-प्रिय पाहुनों को पाकर उनको बैठने के लिए सुन्दर आसन | 

. ` दिया। फिर कंदमूल और फल मंगाये जिन्हें सीता और लक्ष्मणकें साथ रामचन्द्रने खाया ।।४॥। | 

, बालमीकि सन आनन्द भारी ® मंगल मूरति नयन निहारी | 

| दोउ कर कमल जोरि रघुराई & बोले बचन बन सुखदाई | 

अत्यन्त आनंदितहुए। तबउसी' _ 


. समयअपने कमलवत्‌ हाथोंकों जोडकर श्री रामचन्द्र जी का नों को सुख देने वाले मीठे वचन बोले 
तुम त्रिकालदरशों सुनिनाथा & विश्व बंदर. जिमि तुम्हरे हाथा 4 
अस कहिं प्रभु सब कथा बखानी & जेहि जेहि भाँति दीन्ह बन रानी. 

र्‌ रा हाथ में वेर के समान है। . 

 दोहा-तात बचा पहि नासे रानी से सन दिता था न. | 
शहा कहे यमात हित, भाइ भरत अस राउ (oo 
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. ऐसा कहकर प्रभू ने सारी कथा कही कि जिसःजिस 
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तब एक तो पिंताका वचन, दूसरे माताका हित, तीसरे भाई भरत जैसे सुयोग्य राजाका ठ 
होना और चौथे हे प्रभो ! आपका दर्शन, यह मेरा पुण्य उदय हुआ ॥१२२।। र 
देखि पायं मुनिराय तुम्हारे ® भय सुकृत सब सफल हमारे 
. अब जस राउर 'आयसु होई & मुनि उदबेग न पार्वाह कोई 

सो हे मुनिराज ! . आपके चरणोंका दर्शन कर लेनेपर आज मेरे सब सुकृत कर्म सफल 
हो गए॥।१। अब आप ऐसी आज्ञा दें किं जिससे कोई उद्विग्न भी न होवे ॥२॥ | ह 
सुनि तापस जिनते दुख लहहीं & ते नरेश बिन पावक दहहीं _ 
संगल सूल चिप्र. परितोष & दह कोटि कुल भसर रोब | 

जिनसे तपस्वियोंको दु:ख मिलता है वह राजा नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणोंको सन्तुष्टकरना | 
मंगलोका मूल है और ब्राह्मणोंका क्रोध करोड़ों कुलको विध्वंस कर डालता है ॥।४।। र 
अस जिय जानि कहिय सोइ ठाऊ ® सिय सोसित्रि सहित तहँ जाऊ | 
तहँ रचि रुचिर पररा तन शाला & बास करों कछ काल कपाला 


ऐसा मनमें जानकर वह स्थान बतलाइए कि जहाँ सीता और लक्ष्मण सहित मैं जाऊँ | 
ओर वहीं सुन्दर तृणशाला बनाकर, हे कृपालु ! कुछ समय तक बास करूँ ।।६॥ | 


सहज सरल सुनि रघुबर बानी & साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी _ 
कस न कहहु. अस रघुकुल कत्‌ & तुस पालक सन्तत श्षुति सेत _ 


श्री रामचन्द्रजीकी इस सहज बातको सुनकर मुनियोमें ज्ञानी वाल्मीकिजी उन्हें धन्य-धन्य कहने ४ 
लगे, हे श्री रामचन्द्रजी ! तुम ऐसा क्यों न कहो, तुम तो सदा वेदोंकी मर्यादाके पालक हो ॥द। | 


छन्द-श्ुत सेतु पालक रास तुम जगदीश माया जानकी |... 
जो सजति जग पालति हरति रुख पाइ कपानिधान को ॥ 
सो सहज शीश अहीश महिधर लषन सचराचर धनी । 
सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खलनिशिचरं अनो॥५॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! आप मर्यादाका पालन करनेवाले हैं, और सीताजी आपकी माया हैं। 
जो आपका संकेत पाकर संसारको उत्पन्न, पालन और नाश करती हैं ओर सहस्रों शीशवाले | 


: (शेषनाग) पृथ्वीको धारण करनेवाले चराचर जगतके स्वामी लक्ष्मणजी हैँ । देवताओके लिए 
मनुष्यरूप .घारणकर आपलोग रराक्षसोंकी सेनाका संहार करनेके लिए बनको चले हैं ४ 
सोरठा-राम स्वरूप तस्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर । _ 

| अविगत अ्रकंथ अपार, नेति नेति जेहि निगम कह ॥ ५ 

हे राम! आपका स्वरूप वाणी और बुद्धिसे परे है, आपकी गति ऐसी अपार है कि कही त्‌ 
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| जग पेखन तुस देखन हारे 8 बिधि हरि शभु नचाव 
| .तेउ नाह जार्नाह मरम तुम्हारा ® ओर तुर्माह को जा 
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४०२ | 'रामायण-भयोध्याकाण्ड सटीक ] FI rep or ट म्टट गए [ CU fF 
हे श्रीरामजी ! जो संसारका प्रपंच देखनेवाले और ब्रह्मा, विष्णु vl गा 
वाले हैं वे भी आपके भेदको नहीं जानते, तव आपको हि दूसरा हि है र 
सोइ जाने जेहि देहु जनाई.& जानत तुम्हि तुम्ह होइ जा 
तुस्हरी कूपा तुस्हहिं रघुनन्दन & जानत भक्त त उर चन्दन 
तुम्हे तो वही जान सकता है कि जिसे तुम जना देते हो और तुम्हें जानकर प 
'तम्हारा ही हो जाता है, उसके हूदयमें आपकी शीतल भक्ति चन्दनके समान बनी रहती है 
चिदानन्द सय देह तुम्हारी 8 बिगत बिकार जान अधिकारी 
नर तनु धरहु संन्त सुर काजा ® चहहु कहहु जस प्राकृत राजा 
हे श्रीरामजी ! आपका स्वरूप चिदानन्दमय है, इसे अधिकारी व्यक्ति ही जानता है । - 
आप सन्तों और देवताओंका हित करनेके लिए ही मनुष्य शरीर धारण किएहैं॥ ३ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे ७ जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखार 
तुम्ह जो कहहु करहु सब साँचा & जस काछियतस चाहिय नाचा 
है राम ! तुम्हारा चरित्र देख-सुनकर मूर्ख मोह जाते और पण्डित सुखी होते हैं । आप 
जो कहते हैं, उसको सत्य करते हैं. सत्य ही है कि भेषके अनुकूल ही नाचना चाहिए ॥५॥ 
दोहा-पूछेउ मोहिं कि रहहुं कहं, में पृछत सक्चाउँ । 
जह न होउ तहं देउ कहि, तुसहिं देखावा ठाउ॑॥१२३॥ 
जो स पूछते हो कि कहाँ रहें, सो इसको कहते हुए मैं सकुचाता हुँ । क्योंकि जहाँ - 
i , तह स्थान मैं कहूँ; किन्तु आप तो संत्र हैं फिरभी मैं बह स्थान दिखा देता हूँ । १२३। - 
सु मुनि बचन प्रस रस साने ७ सकूचि राम भन महे मुसुकाने 
बाल्मोकि हसि कहहिं. बहोरी & वाणी मधुर अभिय रस बोरी. 
मुनि वाल्मीकिकी ऐसी प्रेमरससे संनी वाणी सनकर श्रीरामचन्द्रजी मनमें सं 
मुसकुराए। उ रे सु द्रजी मनमें संकुचित हो 
मुसकुराए। उसी समय वाल्मीकिजीने हँसकर अमृतरसमें सराबोर ऐसी दाणी कही ।। २॥ 
. सुनहु राम अब कहाँ निकेता ® जहाँ बसहु सिय रे 
जिनके . 8 ।भयं लषुन समता 
. (जनक भवरा समुद्र समाना & कथा तुम्हारि सभा सरि नाना 
हे श्रीरामचन्द्रजी .! सुनो, अब मैं वह स्थान कहता हूँ रि ः जहाँ र 0 
है नहं र उनमें प्रविष्ट होने हता ह (क जहाँ बास करोगे । जिनके 
| समुद्रके समान हों और उनमें प्रविष्ट होने को आपकी सुहावनी कथा नदियोंके समान होवे a 
` भरहिं निरन्तर होहिं न परे & तिन्हके हृदय सदन इ 
_ लोचन जिन्ह हहि : 4 सदन तव रूरे 
. लोचन चातक जिन्हे करि राखे & रहहिं दरश जलधर अञ्चला 
[ न प्रकारसे निरन्तर भरनेपरभी पूरे नहीं होते होंउन लोगोंका हृदयही भलाष 
' जिन्होंने अपने नेत्रों को चातकोंके समान कर रखा हो ओर जो दर्शनके टा ली 
` निदरहिं सिन्धु सरित सरबारी $ रूप किन्‍्दुजल होहि US | 
i तिन्हके ह्दय सदन सखदायक ® बसहु बन्ध सिय नह सुसार ह 
Ei 3 पवना 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] [राम-वाल्मीकि-संबाद ४०३ 
जो उस पपीहेके समान आपके स्वरूप बूँदसे ही सुखी हो जाते हैं .उनके हृदयमें आपका घर ् | 
होवे ॥। हे श्रीरघुनाथजी / आप उस स्थान में लक्ष्मण और सीता सहित निवास करें ।।८।। छा 
दोहा-यश तुम्हार मानस विमल, हंसिनि जीहा जासु । 
3 हल गुनगन चुनइ, बसहु राम हिय तास्‌ ॥१२४॥ ढ. 

जिसकी जिह्वा आपके विमल यश रूपी मानसरोवर की हंसिनी हो और जो आपके गुणगान 

रूपी मोतियोंको ही चु'गा करती हो,हे श्रीरामचन्द्रजी ! आप उसीके हृदयमें जाकर वास कीजियो | 
श्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुवासा & सादर जास लहइ-नित नासा 
तुर्माह निवेदित भोजन करहीं & प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं | 
फिर जिसकी नासिका आपके पवित्र प्रसाद के सुगन्ध को प्राप्त करती है जो पहले आपको अर्पण र 
करके फिर स्वयं भोजन करते हों और प्रभुका प्रसाद रूप ही वस्त्र व आभूषणों को धारण करतेहों। 
शीश नर्वाह सुर गुरु विज देखी & प्रीति सहित करि विनयविशेषी | 

` कर नित कराह राम पद पूजा ® राम भरोस हृदय नाहि दजा | 
_और जो गुरु, देवता और ब्राह्मणों को देखते ही शिर झुका देते हों और प्रीति सहित 
उनसे विनय करते हों और जो अपने हाथ से प्रति दिन आपके चरणों की पुजा करते हों । | 
चरन रास तोरथ चलि जाहीं & राम बसह॒ तिन्हुके मन माहीं ज 
मन्त्रराज नित जर्पाह तुम्हारा & पूर्जाह तर्माह सहित परिवार 
फिर जो पाँवउठाकर रामतीर्थोंमें जोया करतेहै,हे श्री रामचन्द्रजी! आप उन्हींके मनमेंबास कीजिए | 
जो नित्य आपके“ राम”ऐसे मन्त्रराज का जप करते हैं और कुंटुम्ब समेत आापकी सेवामें रहते हों।। | क 
` तपश होस करहि विधि नाना ® बिप्र जिमाय देहि बहु दाना 
तुम्हते अधिकगुर्राह्‌ जिय जानी & सरल भाव सेर्वाह सनसानी 
. जो अनेक प्रकार से तपण और होम करते हैं और . ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत 

सा दान देते हों । जो आप से भी बढ़कर गुरु को जानते हों और उनकी सेवा करते हों की! | 
दोहा-सबकर माँ्गाह एक फल, रामचरन रति होउ। - | 
तिन्ह मन मन्दिर बसहु, सिय रघुनन्दन दोउ॥१२५॥ . 

और जो इन सारी बातों का एक मात्र फल यह मागते हों कि श्रीरामजी के चरणों में एक. 

मातर प्रीति हो । उनके मन-मन्दिरमें'सीता ओर दोनों रघुवंश कुमार बास कीजिए ।। १२% 
काम क्रोध सद सान न मोहा & लोभ न क्षोभ न राग न दोहा 
जिन्हे कपट दम्भ नहिं साया $ तिन्हके हृदय बसहु रघुराया 
जिनके हृदय में काम, क्रोन, मान, मोह, लोभ, शान्ति, प्रेम, द्रोह, ॥१॥ कपट, दम्भ 

. गौर माया नहीं है, हे.श्रीरघुनाथजी ! उनके हृदय में बास कीजिएः। RU 
. सबके प्रिय सबक हितकारी ® सुख दुख- सरिस प्रशंसा र 
_ कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी ® जागत सोवत शरण 
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वाले और शंसा और सम र गाही मी समान होवे । t. 
करने ने सखःदःख प्रशंसा भौ गाली भी समान होवे 
सबको प्यारे,हित करने वाले और जिसको सुख-ढु/ख Sa | 


जो सोच-विचार कर सच्ची बात कहते हों जिसको जागते 
तुम्हहिं छाँड़ि गति दूसरि नाहीं ® राम बसहु तिन्ह = ae F 
जननी सम जानहिं पर नारी ® धन पराय विष ते ष suid 
आपको छोड़ जिसको दसरी गति न हो,हे रामचन्द्रजी! आप उसी के हृदय में वास का जिए 
जो पराई स्त्री को माता के समान समझता हो और पराये धन को धड़ा विष जानता “थो 
जे हरषहिं परसम्पति देखी 8दुखित होहिं परबिपति। र 
जिनहिं राम तम प्राण पियार ७ तिनक उर शु ह लुस्ह 
` जो पराई सम्पत्ति को देखकर प्रसन्न हों और जो पराया दुख देखकर बहुत दुखी हों,है श्रीराम- 
चन्द्रजी ! जिनको आप प्राण के समान प्यारे हों उनका हृदय आपका सुन्दर घर होवे ।।८।। 
दोहा-स्वामि सखा पित्‌ मातु गुर, जिन्हकं बिल तुम तात 
तिन्हके मन मन्दिर बसहु, सीय सहित दोउ आते ॥१२६॥॥ 
हे रामचन्द्रजी ! जिनके लिए सखा, पित्ता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं । 
उनके मन मन्दिर में सीता सहित दोनों भाई बास करें !। १२६ ॥ 
झवगुरण तजि सबक गण गंहुहीं 8 विप्र धेनु हित संकट सहहीं 
नीति निपुण जिन्हकै जग लीका ® घर तुस्हार तिन्हक्षे मन नीका 
जो अवगुण को त्याग'करःसबके गुणों को ही ग्रहण करते हैं, जो गौ ब्राह्मण के लिए. संकट 
सह लेते हैं। जिनकी गणना:नीत्ि-निपुण में है, उनके ही मन में आपका उत्तम घर हौ ॥ ॒ 
` गुण तुम्हार संघुसाहिःनिनदोस्‌ ७ जेहि सब भाँति तुम्हार रोल 
रास भक्त प्रिय जागाहि जेही ® तेहि उर बसहु सहित बैदेही 
. जो लोग शुभ कमं तो आपका और अशुभ अपना समझते हों और जिन्हें सब प्रकार से 
आप ही का भरोसा हो,हे श्री रामचन्द्रजी! उनके ही हृदय में आप जानकी सहित बसिए ।।४।। 


जाति पाँति हि धन धर्म बड़ाई % प्रिय परिवार सदन सख दाई 

सब तजि रहह तुम्हाह लौ लाई & तेहि के हृदय बसह रघुराई 
जो जाति-पांति धन, धर्म और बड़ाई व प्यारा कुटुम्ब और घर सबको छोड़कर के 

आप ही से लो लगाता हो, हे श्रीरामचन्द्रजी! तुम उसी के हृदय में बास करो ॥। ६॥ 


स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना & जहे तहं देखि धरे धर 
मन ऋस बचन जो राउर चेरा & राम करे लाई कह 
. जिसकेलिए स्वर्ग,नरक और मुक्ति भी एक समान हो और जो सब जगह आप ही को डरा 
लिए हुए देखता;हो। जो आपका ही सेवक हो ह शीरामचन््रजी! तुम उसके दम धनुषबाण 
दोहा-जाहि न चाहिय कब हुँ कछु, तुम्ह सन सहज क एसकरो॥ 
. ब्रसहु निरन्तर तासु उर, सो राउर निज गेह ॥१२७॥ 
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जिसे कभी कुछ नहीं वक्त हे 
इहि विधि मुनिवर ठाँव दिखाये ७. बचन सप्रेम राम सन माये | का 
कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक & आश्रम कहों समय सुख दायक 
इंस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मी किजी ने रहनेके लिये स्थान दिखाया जो श्री रामचन्द्रजीको बहुत अच्छा डर 
` लगा। तब मुनिने कहा हे सूर्थ-वंश के'नाय क | अब मैं समयानुसार सुख देनेवाला आश्रम बताता हूँ. 
(चच्रकूट गिरि करहु निवास्‌ ® तहं तुस्हार सब भाँति सुपास्‌ 
रळ शुहावन कानन चारू & करि कहरि मुग विहँग विहारू 
` ` आप चित्रकूट पहाड़ पर निवास कीजिये, वहाँ आपको सब प्रकारकी: सुविधा होगी । वह पवंत 
ओर बन बड़ा ही सुहावना है उसमें हाथी, सिह आदि बेर छोड़कर बिहार किया करते हैं ।। 
. चङ पुनीत पुरान बखानी ® श्रत्रि प्रिया निज तप बल आनी 
बुरसरि धार नाउँ मन्दाकिनि ® जो सब पातक-पोतक डाकिनि 
वहाँ एक पवित्र'नदी है, पुराणोंमें जिसका वर्णन है, जिसे अनुसूयाजी अपने तपके बलसे 
` लाई हैं वह गंगाजीकी धारा है, जो सब पाप रूपी बच्चोंको खानेके लिए डाकिनी है॥६॥ 
` झन्नि आदि सुनिवर तहें बसहों & करहि जोग जप-तप तन कसहीं 
_ चहु सफल श्रम सबकर करह ७ राम देहु गौरव गिरिवरह 
वहाँ अत्रि आदि श्रेष्ठ मुनि बसते हैं, बे योग, जप, वारा अपने शरौरको कसते हैं। हे राम ! आप 
चलकर सबका परिश्रम सफल करिये और पवंतोंमे श्रेष्ठ चित्रकूट पवंतको गौरव दीजिये ॥ 
होहा=चित्रकूट महिमा असित, कही महामुनि गाइ । | त 
आइ नहाए सरित वर, सिय समेत दोउ माइ ॥१२८॥ | 
महामुनि वाल्मीकिजीने चित्रकूटकी अत्यधिक महिमा गाकर कही (विस्तारसे बताई) 
. तब सीता सहित दोनों भाइयोंने आकर सरितवर मन्दाकिनीमें स्तान किया ॥१२८५॥ 
रछुबर कहेउ लषन भल घाटू $ करहु कतहु अब ठाहर ठाट  § 
_ लषन दीख पय उतर करारा & चहुंदिशिफिरेउ धनुषजिमिनारा | 
रामजीने कहा है लक्ष्मण ! यह घाट अच्छा है, अब कहीं ठहरनेका प्रेबन्ध करो । लक्ष्मणजीने - 
पयस्विनी नदीके उत्तर तटको देखा कि नाला धनुषके समान चारों दिशाओंमें घूमा हुमा है॥। | 
. नदी पनच सर सम दम दाना & सकल कलुष करि साउज नाना | 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी & चुकइ न घात मार मुठ भेरी | 
लक्ष्मणजीने कहा, इस धनुषाकार धूमे हुए नाला रूपी घनुषकी प्रत्यंचा नदी (मंदा किनी) है, 
शम दम और दान ही बाघ हैं जो कलियुगमें फल देने वाले पाप जैसे बहुतसे पशुओंको मार देता है॥ 
अस कहि लषन ठाउँ देखरावा ® थल विलोकि रघुबर सुख पावा 


. रमेउ राम मन .देवन्ह जाना & चले सहित सुरपति पर 
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_ सुस कहकर लक्ष्मणजीने स्थान दिखलाया तो स्थान देखकर रामजीने सुख पाया ! देवृताओने `. 
इन्द्रको अपना प्रधान बना चित्रकूटको चले ॥६॥ 
ए ® रचे परन तून सदन सुहाए 
त लघु एक बिशाला 


ऐसा कह [जीने स्थ 
जब सुना कि रामजी यहाँ रह गए तो 
कोल किरात वेष सबं आ पल 
बर जाइ संज दुइ शाला ® एक र 
i - ताक वेश धारण करके आए और चित्रकूट पत्त और 
घासके सुन्दर घर बनाये जो बखाने नहीं जाते, एक सुः छोटा और दूसरा बड़ा प i 
दोहा-लषन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निर्कत । 
सोह मदन मुनि-वेष जनु, रति ऋतुराज सनत १२९ 
लक्ष्मण और सीता सहित श्रीरामचन्द्रजी (पत्ते और घासकी) सुन्दर कुटीमें शोभा पा रहे हैं। 
मानों साक्षात्‌ कामदेवही मुनिका वेष धारण किए रति और वसन्त सहित सुशोभित हो ॥१२९॥ 
यसर नाग किन्नर दिगपाला ® चित्रकूट आए तेहि काला 
राम प्रणाम कीन्ह सब काहू ® मुदित देव लहि लोचन लाहू 
देवता, नाग, किन्नर और दिक्‌पाल जब चित्रकूटमें आए तो श्री रामजीचे सबको प्रणाम किया। _ 
देवता नेत्रोंका लाभ पा राम-लक्ष्मण और सीताजीका दर्शन करके प्रसन्न हो गये ।।२।। 
बरषि सुमन कह देव समाजू & नाथ सनाथ सये हम आजू 
कारि बिनती दुख दुसह सुनाए & हरषित तिज निज सदन सिधाए 
देवत्तागण फूल बरसाकर कहने लगे-हे नाथ ! आज हम सनाथ हो गए, सबने विनय 
करके अपना दुस्सह दुःख सुनाया और प्रसन्न होर अपने अपने घर गये ।।४।। 
चित्रकूट रघुनन्दन छाए & समाचार सुनि सुनि मुनि आथे 
` ग्रावत देखि मुदित मुनिवृन्दा & कीन्ह दण्डवत रघुकुल चन्दा 
चित्रकूट पर्व॑तपर श्रीरामचन्द्रजी बसे हैं, यह समाचार सुनकर मुनिःलोग देखने के लिये आये । तब 
. मुनि मण्डलीको प्रसन्त हो आते देखकर, रघुवंशे चन्द्रमा तुल्य रामजी ने उन्हें प्रणाम किया ।। ६।। 
मुनि रघुबर्राह लाइ उर लेहीँ& सुफल होन हित आशिष देही 
- सिय-सोमित्र राम छबि देखाँह $ साधन सफल सकल करि लेखि | 
मुनिगण श्रीरामचन्द्रजीको हृदय लगाते और आशीर्वाद देते हैं। सब लोग सी hi हँ 
और श्रीरामजीकी छबिको देखते हैं ओर अपने सम्पूर्ण साधनोंको सफल सम ते EN 
दोहा-यथा योग सनमानि प्रभु, बिदा किये मनिचन्द 5 ९ 
करहि जोग जप यज्ञ तप, निज श्राश्नमन्हिं सछन hr 
यथोचित सम्मान करके 'श्रीरामजीने मुनियोंको बिदा किया । द॥१३०॥ ` 
आश्नमोंमें निर्भय होकर योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे.।। i ; वे लोग अपने-अपने | 
ग्रह सुधि कोल किरातन्ह पाई & हरषे जन नव निधि घर झाई 
कन्दमूल फल मरि भरि दोना ७ चले रंक जन लग आई 
i | अ. ` ० नन लटन' सोना. 
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जब वहाँ श्रीरामजीके आनेका समाचार कोल और किरातोंन पाया और किरातोंने पाया तो वे इतने प्रस तो वे इतने पर१@ 
होकर चले मानों दरिद्र सोना लटने जा रहे हों ।।२॥ हैः 
तिन्ह महं जिन्ह देखे दोउ भ्राता & अपर तिन्हाहि पछहिसगु जाता |. 
कहत सुनत रघुबीर निकाई & आइ सबन्हि देखे रघुराई | 
उनमें जिन्होंने दोनों भाइयोंको देखा था, उनसे दूर राह चलते जन भी पूछते हैं। | 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी निकाई कहते-सुनते उन सबने आकर श्रीरामजीको देखा ।।४।। : a 
कराह जोहार भेंट धरि श्रागे ७ प्रभुहि विलोरकाहु अति अनुरागे 
चित्र लिखे जनु जहे तहे ठाढ़े ७ पुलक शरीर नयन जल बाढ़े | 
वे लोग आगे उपहार रखकर प्रणाम करते हैँ और श्री रामचन्द्रजी को प्रेमसे देखते हैं । वे सब चित्र “आओ ५ 
लिखेसे जहाँके तहाँ निश्चल खड़े हैं, शरीरमें रोमांच हो रहा है और नेत्रोंमें जल बढ़ गया है ॥ न्प 
राम सनेह मगन सब जाने ® कहि प्रिय बचन सकल सनमाने | 
प्रभाह जोहारि बहोरि बहोरी ® बचन बिनीत कहाहि कर जोरी 
श्रीरामजीने उन सबको रनेहमें मग्न समभा, तब प्रिय वचन कहकर सबब सम्मान किया । | 
फिर वे सब श्रीरामचन्द्रजीको बारम्बार प्रणाम कर हाथ जोड़कर यह नम्र वचन कहते हैं ॥ 
दोहा-अब हम नाथ सनाथ सब, भये देखि प्रभु पाय । 
साग हमारे आगसन, राउर कोशल राय ॥१३१ | 


हे नाथ ! अष हम आपके चरण देखकर सनाथ हो गये। हे कोशलराय ! हमारे 
भाग्यसे आपका आगमन हुआ ॥१३१।॥ 


धन्य भूमि बन पंथ पहाच & जहे जहुं नाथ पाउँ तुम्ह धारा रे 
धन्य बिहँग सुग कानन & सफल जनम भय तुर्माह्‌ निहारी _ ड 

हे नाथ ! वह भूमि, वह्‌ क वह मार्ग, जहाँ-जहाँ आपने चरण रक्खे हैं वे सब धन्य | सा 
हैं । जंगली पशु-पक्षी भी धन्य हैं जिनके जन्म आपके दर्शनसे सफल हो गये ।।२॥ के 


.. हस सब धन्य सहित परिवारा ® देखि दरश भरि नयन तुम्हारा _ र 
कीन्ह बास भल ठाउं .बिचारी & इहाँ सकल रितु रहब सुखारी | 
हम सब लोग भी सकुट्म्ध धन्य हैं क्योंकि नेत्र भरकर आपकी शोभाको देखेंगे और 


आपने अच्छा स्थान समझकर निवास किया; यहाँ आप सब ऋतुओंमें सुखी रहेंगे ।॥४॥ कह 
हम सब भाँति करब सेवकाई & करि केहरि मुग बाघ बराई 
बन बेहड़ गिरि कन्दर खोहा & सब हमार प्रभु पग पग जोह 
_ हम लोग सब प्रकारसे आपकी सेवा करेंगे । हाथी, सिंह, सपे और शेरसे बचायेंगे । २ 
बन, बावली, परवंतकी'गुफायें और खोह सब हमारा पग-पग देखा हुआ है ।।६।। 2, 
तहं लहुं तुर्माह अहेर खेलाउब & सर निरझर भल ठाउँ दे 
. हम सेवक परिवार समेता & नाथ न सकुचब आय 


| ॥ राम-बन-शौभा वणेन 
४०८. रामायण-अयोध्याकाण्ड | ॥ VV र 
हम लोग जहाँ-तहाँ आपको शिकार खेलावेंगे और चा तो 
स्थान दिखायेंगे। हम सकुटुम्ब आपके सेवक हैं, हे नाथ ! आप आजा उल) र 
बचन किरातन्ह के सुनत, जिमि पितु बालक बॅन पा कृपालु 
जो प्रभुजी वाणीसे अगम्य हैं, वेद और मुनिगण भी जिनका पार नहीं ।१३२॥ 
प्रभु किरातोंके वचन इस प्रक्रार सुनते हैं जैसे पिता बालकके वचन सुनता हँ । 


रा्साह केवलं प्रेम पियारा ® जानि लेउ जो जाननि हारा 


` रास सकल बनचर तब तोषे ® कहि मूद बचन प्रेम परिपोष 
श्रीरामजीको केवल प्रेम प्यारा है इस बातको जो जाननेवाला अ वह जान ले। श्रीरामजीने संपूर्ण 
बनवा सियोंको सन्तुष्ट किया और नम्र वचन कहकर प्रे से उनके मनको परितुष्ट किया ॥। 
बिदा किये सिरुनाइ सिधाये ® प्रभु गुन कहत सुनत घर आए 


एहि विधि सिय समेत दोउ भाई & बसहिं विपिन सुर सुनि सुखदाई 
श्री रामजीने उन्हें विदा किया वे प्रणाम करके चले और श्रीरामजीके गुण कहते अपने घर 
आये ॥ इस प्रकार सीता सहित देवता और मुनियोंको सुख देनेवाले दोनों भाई बनमें जा बसे ॥ 
जबत आई रह रघुनायक ® तबत बन भय सगल दाथक 
फूलहिं फलहिं विटप विधि नाना& मंजु लसित बर बेलि बिताना 
जबसे श्रीरामचन्द्रजी आकर रहने लगे, तबसे बन मंगलदायक हो गया । श्रेष्ठ लताओंसे 
सुन्दर वितानयुक्त वृक्ष नाना प्रकारसे फूलने और फलने लगे | 
सुरतरु सरिस सुभाव सुहाए & मनहु बिबुध बन परिहरि आए 
-शुञ्ज मजुतर मधुकर शनी ® त्रिविध बयारि बहुइ सुखदेनी 
वे वृक्ष स्वभावतः कल्पवृक्ष समान सुशोभित हैं, मानों नंदन बनको छोड़कर स्वरसे मृत्यु लोकमें 
चले आये हैं, अमर मंडली अति सुन्दर गुंजार कर रही है और शीतल मंद वायु बहता है ॥ 
दोहा-नीलकंठ कल कंठ सुक, चातक चक्क चकोर | 


भाँति भाँति बोलहिं बिहँग, सरवन सुखद चित चोर॥१३३॥ 


. मोर, कोयल, तोता, पपीहा, चक्रवाक तथा चकोरादि नाना प्रकार 
काचोंको सुख देनेवाला और चित्तको चुरा लेनेवाला है॥१३श के पक्षो बोलते हैं जो 


करि कहरि कपि कोल क्रंगा ® विगत बैर बिचरहि सब संगा 
फिरत अहेर राम छवि देखी & होहिं मुदित मग वृंद विशेखी 
हाथी, सिंह, बन्दर, सुअर और हिरन बैर रहित होकर सब एक साथ विचरते हैं | 

. के लिएऐ घूमते हुए श्रीरामचन्द्रजीके सौन्दर्यको देखकर मृगोंका समूह प्रसञन ५ तन | नार 


w हीं देखि गे 
बिबुध बिपिन जहँ लगि जगमाहीं& देखि रास बन सकल सि र 


सुरसरि सरसइ दिनकर कन्या & मेकल सृता गोदावरि द 


तुलैंसीकृत॑ रामौयण-अयोध्याकाण्ड | [ चित्रकूट बन की शोभा-वणंन “४०३ र 
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संसारः देवताओंके जितने बन हैं सब श्रौराम-बनको देखकर ईर्ष्या करते हैं । गंगा, 
अठना, सरस्वती, नर्वदा भौर गोदावरी आदिक़ नदियाँ कि जो धन्य हैं वेतथासवबड़ें | 
सरोवर, समुद्र, नदी और नद सव मंदाकिनीकी प्रशंसा करते हैं ॥। a 
उदय अस्त गिरि अरु कंलास्‌ & मन्दर मेरु सकल सुर बास्‌ 
सल हिमांचल आदिक. जेत & चित्रकूट यश गार्वाह तेते | 
बिध्य मुदित मन सुख न समाई & बिनु श्रम बिपुल बड़ाई पाई 

उदयाचल, अस्ताचल, कलास, मन्दराचल सब देवताओंका निवास-स्थान सुमेरुगिरि | 
और हिमांचल आदि जितने पर्वत हैं, सव चित्रकूटकी महिमा गाते हैं । विन्ध्याचल तो इतना 
प्रसन्न है कि उसके मनमें सुख नहीं समाता,क्योंकि उसको बिना परिश्रमके ही बहुत बड़ाई मिली है। | 
दोहा-चित्रकूटके बिहँग मृग, बेलि विटप तुन जाति। 

पुण्य पुञ्ज सब धन्य अस, कहाहि देव दिनराति॥१३४॥ 


चित्रकूटके पशु, पक्षी, लता, वृक्ष और सब उद्धिज जीव धन्य और पुण्यके समूह हैं ड 
ऐसा रात-दिन देवता कहते हैं ॥ १३४ ॥ उ 
नयनवन्त रघुबरहि विलोको & पाइ जन्म फल होहि बिसोकी 
परसि चरन चर अचर सुखारी $ भए परभ पदक अधिकारी 

चेतन जीव श्रीरामचन्द्रजीको देखकर और अपने जन्मका फल पाकर शोक रहित हुए.। 
चराचर जीवं श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको स्पर्शं करके सुखी हो मोक्ष के अधिकारी हुये ॥ 
सो बन सल सुभाय सुहावन ® सगल मय अति पावन पावन | से 
सहिसा कहिय कवन बिधि तास्‌ & सुखसागर जहूँ कीन्ह निवास्‌ 


वह बन और पर्वत स्वभावतः सुहावने मगलमय और अत्यधिक पवित्र हैं, जिनकी महिमा | 
किस प्रकारसे कही जा सकती है जहाँ स्वयं सुख सागर श्रीरामचन्द्रजीने ही निवास किय्रा था ॥ | 


बन पयोधि तजि ग्रवध बिहाई ® जहे सिय राम लषन रहे आई 
कहि न सर्काह सुलमा जसकानन ® जों शत सहस होहि सहसासन 


जिस बनमें सीता, श्रीराम और लक्ष्मण क्षीर सागर और अयोध्याको त्याग कर वहाँ | 
. आके निवास किए, उस बनकी शोभा यदि एक लाख शेषनाग हों तो भी नहीं कह सकते का ह 
सो में बरनि कहों बिधि कहीँ $ डाबर कमठ कि मन्दर लेहा _ 
स्वाह लषन करम मन बानी & जाइ न शोल सनेह बखानी | 

उसे मैं किस प्रकारसे वर्णन करूँ, बथा कछुआ मन्दराचलं प्चंतको उठा सकता है ? 
लक्ष्मणजी सीता और श्रीरामजीकी मनसा, वाचा, कर्मणासे जो सेवा करते हैं, वह शील, 
स्नेह बखाना नहीं जा सकता ॥ | ४२. र 
. ` दोहा-छिन छिन लखि सियराम पद, जानि आपुपर नेहु । हक. 

. करत न सपनेहूँ लषन चित, बन्धु मातु पितु गेह ॥१३५ | 

लक्ष्मणजी प्रति क्षण सीता और श्रीरामचन्द्रजीके,चरण देखकर ओर उनका अपने रे 
प्रेम जानकर स्वप्नमें भी माता-पिता, आता और घरका स्मरण नहीं करते। (१३४ _ 
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४१० रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक | 
भा «न 


` माता, पिता, कूट्म्ब और भाई भरत के प्रेम शिष्टाचार और सेवा 
सागर, श्रीरामजी दुःखी हो जाते हैं, पर कुसमय विचार कर धय धार 


न तारों 
राम संग सिथ रहति सुखारी & पुर परिजन गह सुरात bh 
छिन-छिन पिय विधुबदननिहारी& प्रमुदित सनहुँ चक pr 
श्रीरामजीके साथ सीताजी नैहरके लोग, कुटुम्ब और घरकी सुध न ॥ 
वह्‌ प्रतिक्षण पतिके चन्द्रवत्‌ मुखको देखकर एसी प्रसन्न रहतीं मानों चकार मिकोकी 
नाह नेह नित बढ़त बिलोकी #हरषित रहति lie स्‌ जाग 
सिय मन राम चरन अनुरागा ® अवध सहस सम बन श्रिय र 
पतिके प्रेमको बढ़ता हुआ देखकर सीताजी चकईकी तरह असन्‍न रहतीं। सीताजीके 
श्रीरामजीके चरणोंमें ऐसा प्रेम था कि सैकड़ों अयौध्याके समान ही बन उन्हें प्रिय लगता ॥ 
परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा ® प्रिय परिवार कुरंग विहंगा 
सासु ससुर सब मुनि तिय मुनिवर® असन अमिय सम कन्द सूल फर 
प्रियतम पति के साथ पर्णशाला ही प्रिय है, हिरनें और पक्षी ही प्यारे कुटम्ब हैं, मुनि तिय 
सास और मुनिवर ससुर के संमान हैं, कन्द मूल और फल ही अमृत के समान भोजन हैं॥ 
नाथ साथ साथरी सुहाई & मदन शयन शत सम सुखदाई 
लोकप होहि विलोकत जासू & तेहि कि मोह सक विषय विलासू 
सीताको पंतिके साथ सुन्दर साथ ही कामदेवकी सैकड़ों शय्याके समान सुख देनेवाली 
थी। जिसके केवल देखने मात्रसे मनुष्य लोकपाल हो जाते हैं क्या उसे वियष विलास मोह सकतेहै? 


दोहा-सुमिरत रामहितर्जाह जन, तणसम विषय बिलास। 
रास प्रिया जगजननि सिय, कछु न आचरज तास्‌ ॥१३६॥ 
जिन श्राराम के स्मरण करते ही मनुष्य विषय-सामग्री को तिनके के समान त्याग देते 
हैं। सीताजी उन्हीं राम की स्त्री ओर संसार की माताहै,इसलिए उनके लिए कुछ आश्चये नहीं।। 


सीय लषन जेहिबिधिसुखलहहों & सोइ रघुनाथ कर्राह सोइ कहुहीं 


कहांह पुरातन कथा कहानी &सुनाहि लबन सियञ्चति सुखमानी. 
[ जिस प्रकार सीताजी और लक्ष्मण को सुख मिलता है श्री रामजी वही करते हैं। श्रीरामजी _ 
' पुराणों की कथायें कहते, जिसे सीता और,लक्ष्मण अत्यन्त सुख मान कर सुनते हैं ॥ 


जब जब राम अवध सुधि करही & तब तब वारि विलोचन भरहीं 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई ® भरत सनेह सील. सेवकाई 


 कृपासिन्धु प्रभु होहि दुखारी $ धीरज धरहि कुसमय विचारी 


जबजब श्रीरामजी अयोध्या की याद करते हैं, तब-तब नेत्रों में जल भर आता है।' 


को स्मरण कर कृपा- 
ण करते हुँ ।। 


_ लखि सियलषणविकलहोइजाहों & जिमिपरु्षा ह्‌ 
` श्रिया बन्धु गति लखि रघुनन्दन ® धोर क ह अनुसर परिछाहीँ 
भंग कहन कछु कथा पुनीता & सुनि सुख लहहि लषन अर 


कपाल भक्त उर चन्दन 
#रसीता 
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. फिरेउ निषाद प्रभुहि पहुँचाई & सचिव सहित रथ देखेसि आई | 


[ घोड़े दक्षिण की ओर देख कर ऐसे व्याक्‌ल हैं, मानों बिना डेने के पक्षो व्याकूल हो रहे 


. इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी के घोड़ों को देखकर निषाद बहुत व्याकुल हो गया ॥ १ 


` त धेये धारण करके गुहराज कहने लगा, हे सुमन्तजी ! अब आप दुःख त्याः 
. और परमार्थं के ज्ञाता हैं, इस समय विधाता प्रतिकूल हैं, धय 


तुलसीकृतं रोमायणं-अयौध्याकःण्ड ] 


[सुमन्त से निषादराज कौ भट 
शीरामजी को दुःखी देखकर सीताजी और लक्ष्मणजी दोनों जन इस प्रकार. व्याकूल | 
हो जाते हैं जिस प्रकार “छाया व्यक्ति का अनुसरण करती है। स्त्री और भाई की यह 


2 
(2 
nS 


जिमि बासव बस अमरपुर, शची जयन्त समेत ॥१३७॥ | 


_जोगवहि प्रभु सिय लषनहिं कंसे ७ पलक विलोचन गोलक जैसे 
सवाह लषन सीय रघुबीरहिं & जिमि अविवेको पुरुष शरीरहिं | ब 


रक्षा करती हैं ॥ १ ॥। लक्ष्मणजी और सीताजी रामजी की ऐसी सेवा करते हैं कि जैसे त र 
मूर्ख मनुष्य अपने शरीर की सेवा करते हैं॥ २॥ ` 
यहि विधि प्रभु बनबसहिं सुखारी खग मुग सुर तापस हितकारी _ 
कहउ राम बन गवन सुहावा ® सुनहु सुमंत अवध जिसि आवा _ 

इस प्रकार पशु,पक्षी,देवता और तपर्वियों के हितकारी श्रीरामचन्द्रजी बन में सुखसे बसते | ठ 
हैं ॥३॥ रामजी का सुन्दर बन गमन कहा, अब सुमन्त अयोध्या में जैसे आए,वह सुनियेो।४॥। | 


मंत्री विकल विलोकि निषाद & कहि न जाइ जस भयउ विषाद | 

निषाद श्रीरामचन्द्रजी. को पहुँचाकर लौटा तो उसने आकर मन्त्री सहित रथ को देखा । क 
तब मन्त्री को व्याकूल देख कर निषादराज को जैसा दुःख हुआ, वह कहा नहीं जा सकता।। ६ ॥. हट. 
रास राम सिय लषन पुकारी & परेउ धरनितल व्याकूल भारी | 
देखि दखिन दिशि हय हिहिनाहीं & जनु बिनु पंख विहंग अकूलाहीं 


सुमन्त राम-राम, सौता और लक्ष्मण कह कर अत्यन्त व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर 


दोहा-नहिं तून चरहिं न पियहिं जल, मोचत लोचन बारि। 
व्याकुल भयउ निषादपति, रघुबर बाजि निहारि॥१३७ 

` वे घोड़े न तो घास. खाते हैं, न जल पीते हैं केत्रल आँखों से जल गिरा रहे हैं। | 
धरि धीरज तब कहइ निषाइू ® ग्ब सुमन्त परिहरहु वि 
तुम पंडित परमारथ ज्ञाता ® धरहु धोर लखि बाम £ 


, _ँ 


' 


हा ¦ मन्दमति हृदय ! समय चूक गया, तू अब भी दो टकड़े क्यों नहीं हो जाता 


मजि हाथ सिर धुनिपछिताई& सनहुँ कृपिण धनराशि गंद गई 


४१२ रामायणः-अयौध्याकाण्ड सटीक ] २१९ राभायणःअयोष्याकाण्ड सटीक | ध [घोड़ों की बिरह दना 
विविध कथा कहि-कहिमुदुबानी रथ बँठारउ बरबल sl 
शोक शिथिल रथसकइ न हॉकी & रघुबर बिरह पीर उर बॉ 
गुहराजने नाना प्रक।र की कथायें मीठी बाणीसे कहकर सुमन्तको जबरदस्ती रथ. पर लाकर 
बेठाया। शोक शिथिल वे रथ नहीं चला सकते, हुदयमें श्रीरामचन्द्रजी के बिरहकी बड़ी पीड़ा ह 
तरफराहिं मगु चलहिं न घोरे ® बनमृग मनहुं आनि रथ जोर 
उढ्कि परहिं फिरि हेरहिं पीछे & राम वियोग विकल दुख तीछ 
घोड़े इधर-उधर भागते हैं रास्ता नहीं चलते, मानो रथ में जङ्गली जानवर जोते गये हैं वे रुक 
जाते हैं और उलटकर पीछेकी ओर देखने लगते हैंवे राम वियोग के कठिन दुःखसे व्याकुल हैं।। 
जो कह राम लषन वँदेही & हिकरि हिकरि हय हेरहिं तेही 
बाजिविरहगतिक्िमिकहिजाती $बिनुमनिफनिकविकलजे हि ाँती 
जो मनुष्य राम-लक्ष्मण-सीता का नाम लेते हैं उन्हीं की ओर घोड़े हिकर-हिकर कर 
देखने लगते हैं । घोड़े विरह से व्याकुल हैं, जैसे धिना मणि क सपे व्याकूल हो रहा है ॥ 
दोहा-मयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग । | 
बोलि सुसेबक्क चारि तब, दिये सारथी संग ॥ १३९ ॥॥ 


गुहराज निषाद सुमन्त और घोड़ों को देखकर अत्यन्त दुःखी हो गया, तब उसने अपने 
चार अच्छे सेवकों को बुलाकर सुमन्तजी के साथ कर दिया ।। १३४ ॥ 


गुह सारथि हि फिरेउ पहुँचाई & विरह विषाद बरनि नहिं जाई. 
चले अवध लइ रथहि निषादा ७ होहि छनहिं छन मगन'विषादा 
फिर सुमन्त को थोड़ी दूर पहुँचाकर गुहंराज लौट आय।,उसके विरह का दुःख कहा नहीं जा : 
सकता । सुमन्त रश्र लेकर अयोध्या की ओर चले पर वे प्रतिक्षण दुःख में मग्न हो रहे थे ॥ 
Si विकल दुख दीना ® धिक जीवन रघुबीर बिहीना 
रहहि न अंतहु श्रधम शरीरू ® जस न लहेउ बिछरत रघबीरू ' 
सुमन्तजी व्याकुल और दुःख से दुखी होकर सोचते हैं कि बिना रामचन्द्रजीके इस जीवनको 
धिक्कार है,यह अधम शरीर अन्तमें न रहेगा,पर इसने रामचस्ट्रजीके बिछुड़ते समय यश न लिया॥ ` 
भए श्रजसः अब भाजन प्राना ७ कवन हेतु नहिं करत पयाना 
अहह्‌ मन्द मति श्रवसर चूका & अजहुँ न हृदय होत दुइ टका 
` मेरे प्राण अपयश ओर पाप के पात्र हो गये, न जाने किस कारण से चले नहीं लाते 7 


विरद बाधि वर बोर कहाई ७ चलेउ समर यश सभ पराई 
` सुमन्तजी हाथ मलकर मर माथा पीटकर पश्चात्ताप करते हैं, मानों किसी क कंजसने | 
गाल ही अपना कोई अच्छा वीर यश पाकर और श्रेष्ठ दीर कहलाकर जैसे पे कह 
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तुलसीकृत पमायण-अयोध्याकाण्ड कड | _ युमन्‍्त का पछताता ४१३ | सुमन्त का पछताना ४१३ 
दोहा-बित्र विदन 3 हा 
हा-बिप्र विवेकी वेद विद, सम्मत साधु सुजाति। . 
जिमि धोखे मद पान करि, सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४०॥ 

जिसप्रकार कोई विचारवान्‌ वेदका ज्ञातावेदकी सम्म तिके अनू कूल चलनेवालासज्जन औरब्राह्ण 

| धोखेसे शराब पी लेवे और सोच करे, उसी प्रकार सुमन्तजी सोच कर रहे हैं १४० | 


जिमि कुलीन तिय साधु सयानी§&® पति देवता करस मन बानी | 
रेहइ करम बस परिहरि नाहू ® सचिव हृदय तिमि दारुन दाह | 
„ जसे किसी कुलीन पतिब्रता स्त्रीको कामवश निजपतिके अतिरिक्त अन्य पुरुषसे संस करना | 
पड़े और उसके हृदयमें कठिन जलन हो वेसेही सुमन्त के हृदयमें कठिन जलन हो रही है॥ | 
लोचन सजल दीठि मइ थोरी & सुनइन अवन विकलमति सोरी . ` 
सुखाह अधर लागि मुहँ लाटी & जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी | ः 
विवरण भयउ न जाइ निहारी ® मारेसि सनहुं पिता महतारी _ 
हानि गलानि विपुल सन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिमि पापी | 
सुमन्तजीके नेत्रोंमें जल भर रहा है, दृष्टि कम हो गई है । कानों सें सुनाई नहीं पड़ता, | 
हृदय व्याकुल है, बुद्धि भुला गई है । ओठ सूख रहे हैं, मुँहपर पपड़ी पड़ गई है. ओर प्राण | 
नहीं जाते, वे ऐसा सोच रहे हैं जैसे नरकके मार्ग में पापी सोचा करता हेड ड 
बचन न आच हृदय पछिताई & अवध काह में देखब जाई 
राम रहित रथ देखाँह जोई & सकूचिहि सोहि विलोकत सोई 
सुमन्तसे बोला नहीं जाता, वे पश्चात्ताप करते हैं, मनमें सोचते हैं कि मैं अयोध्यामें जाकर FF 
कया देखूँगा । क्योंकि जो श्रीराम-रहित रथ को देखेगा, वही मुझेदेखकरसंकुचितहो जायगा ॥ _ 
. दोहा-धाइ पूछिहहि मोहि जब, विकल नगर नरनारि। पय 
उतरदंब में सर्बाह तब, हृदय बज्र बैठारि ॥१४१॥ , 
जब नगरके व्याकुल स्त्री-पुरुष मुझसे पूछेंगे कि राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? | ड द 
तब मैं अपने हृदय पर बञ्र रखकर सबको उत्तर दूँगा ॥१४१॥ | 8 
पुछिहहिं दीनदुखितसबभाता & कहब काह सें तिन्हहिं बिधाता ._ 
_ पूर्छाह जबहिं लषन महतारी & कहिहहुं कवन संदेश सुखारी _ ड 
[ जब मुझसे दीन और दुःखित सब मांतायें पूछेंगी कि राम कहाँ हैं, हे विधाता ! तब मैं 8 है 
. उनसे क्या कहँगा । जब लक्ष्मणजीकी माता सन्देश पूछेंगी; तब मैं कौन सन्देश कहुंगा॥ | 
. राम जननि जब ग्राइहिं धाई. 8 सुमिरि बच्छ जिमि धेनु लवाई 
पूछत उतर देब में तेही $गे बन रास लषन बेदेही 
जबरामकीमाता कोशिल्या दौड़कर आवेगी जैसेसद्य:प्रसूता गौ अपने बच्चेका स्मरणकरकेदौडी 
हुई आती है, तबमैं उनके पूछनेपर यही उत्तर दूँगा कि श्रीरामलक्ष्षण और सीता बनको चले 
` जोइ पछइ तेहि ऊतरु देबा ७ जाइ अवध अब 
| पूछहिं जबहिं राउ दुख दीना $ जिवन ज्ञासु रघुनाथ 
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४१४ ४१४ रासायणःअयोध्याकाष्ड सटीक] इत कर सटीक ] [ सुमन्तका अयोध्या के 
देइहों उतरु कवन मुह लाई & आयउें कुशल कूवर पहुँ चाई 
सुनत लषन सिय राम सेदेस्‌ ® तुन जिमि ततु Fe 

पूछे र दगा, अब जाकर यहा सुश € ” ` 
चे स हि पह 
उत्तर दूंगा कि कुमारोंको कुशल पूर्वक पहुँचा आया । श्रीराम-लक्ष्मण और सीताका समा- 
चार सुनते ही राजा अपना शरीर तृणके समान त्याग देंगे ॥८॥ 
दोहा-हृदय न बिदरेउ पंक जिमि, बिछुरत प्रियतस नीर । 
जानत हों मोहिं दींन्ह बिधि, यम जातना शरीर ॥॥१४२॥ 

मेरा हृदय उस प्रकार फट नहीं गया, जिस प्रकार अपने प्यारे जलके बिछुइते ही कीचड़ 

फट जाता है। इससे मुझे जान पड़ता है कि विधाता ने यम यातना मेरे शरीर को दिया है।। १४२। | 
` एहि बिधिकरतपन्थ पछितावा® तमसा तीर तुरत रथ ग्रावा 

बिदा किये करि विनय निषादा# फिरे पाय परि बिकल बिषादा 


इस प्रकार रास्ते में पश्चात्ताप करते रथ शीघ्र तमसा नदी के तट पर पहुँच गथा । 
सुमन्तजी ने विनती करके चारों निषादोंको विदा कर दिया, वे प्रणाम करके लौट गये ।॥। 


पेठत नगर सचिव सकुचाई ® जनु मारेसि गुरु बाभन गाई 
बंठि विटप तर दिवस गँवावा ® साँझ समय तब अवसर पावा 
नगर(अथोध्या) में प्रवेश करते हुए सुमन्त ऐसा सकुचे मानों गुर ब्राह्मण और गाय को मारा 
है । इसलिए वृक्ष के नीचे बैठकर दिन बिताया तब संध्या समय अेंधेरेमें उन्हे मौका मिला ॥ 
अवध प्रवेस कीन्ह ग्रंधियारे $ पैठ भवन रथ राखि दुआरे 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाये® भूप द्वार रथ देखन आये 
 _ अधरम युमन्तजीने भयोध्यामे प्रवेश किया, और रथ दरवाजे पर छोड़कर राजभयनमें 
गये, जिन-जिन सोगोंने रथके आनेकी खबर पायी वे लोग राजद्वार पर रथको देखने आये ॥। 


रथ पहिचानि विकल लखि घो रे& गरहिँ गात जिस आतप ओरे 
नगर नारि नर व्याकुल कंसे निघटत नीर मीन गन जसे 
| रथको पहचानकर और धोड़ोंको बेचैन देखकर लोगों का शरीर गलने-लगा जैसे धपसे 
` ओले गलते हैं । नगरके सब स्त्री-पुरुष ऐसे व्याकल हैं जैसे जलके घट जाने से मछलियाँ । | 
[पः आगमन सुनत सब, विकल भयउ रनिवास। _ 

। नगर भयंकर लाग तेहि, मानहु' प्रेत निवास ॥ १४३॥ 
मन्त्रीका आगमन सुनते ही सम्पूर्ण रनिवास व्याकुल हो गया । सुमन्तजी को एसा 

` भयानक मालूम पड़ा मानो भूतों का डेरा है।॥ १४३ ॥ ' है 


अति आरत सब नि रानी ® उतर न आव विकल भइ बाता 
सुनइ नस्प्रवन नयन नहिं सुझा ® कहहु कहा नप नेह तेहि 
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तुलसीकृत र.मायण -अग्रोध्याकाण्ड ] [दिशरथजी का रामजीकी कुशल ~ तान ४१ [ 

अत्यन्त दुःख से सब रानियाँ पूछती तो सुभन्त से उत्तर नहीं देते वनता, वाणी व्याकुल 
हो गयी । न कान से सुनाई पड़ता और न आँख से दिखाई देता है ॥ E 
` दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई ® कोशिल्या गह गई लिवाई 


जाइ सुमन्त दीख कस राजा ® अमिय रहित जनु चंद विराजा 

जब दासियों ने सुमन्तजी को व्याकुल देखा, तब वे उन्हें कोशिल्याजी के भवन में लिवा | 
. ले गयीं । राजा इस समय कैकेई के यहाँ से आकर कौशिल्याजी के भवन में थे ॥ उ 
आसन सयन विभूषन हीना ® परेउ भूमि तल निपट मलीना | 


= ~ 


लइ उसास सोच एहि साँती & सुरपुर ते जन॒ खसेउ ययाती | 


i 


हर 


दशरथजी विस्तर के बिना आभूषणों को उतार कर अत्यन्त मलीन होकर पृथ्वी पर लेठें 
हैं। वे आह भरी साँसें ले रहे हैं उनको ऐसा शोक हो रहा है मानों ययाति सुर लोक से गिर पड़े. 
लेत सोच भरि छिन-छिन छाती ® जनु जरि पंख परेउ सम्पातती 
राम राम कह राम सनेही & पुनि कह राम लषन बैदेही | 
दशरथजी शोक से प्रतिक्षण आह भरी सांसे लेते हैं, मानो संपाती पखों के जलने से गिर पड़ा | 
है। राजा दशरथ राम-राम और प्यारे राम कहते. हैं,पुन: श्री राम लक्ष्मण ओर सीता कहते हैं ॥ | 
दोहा-देखि सचिव जयजीव कहि, कीन्हेउ दण्ड प्रनाम। द 
सुनत उठे व्याकुल नुपति, कहु सुमन्त कहूँ राम ॥१४४॥ | 
सुमन्तजी ने राजा को देख कर जयजीव कह कर दण्ड प्रणाम किया । उसे सुनते ही 
दशरथ जी व्याकुल होकर उठे और कहा-हे सुमन्त ! कहो, राम कहाँ हैं ? ॥ १४४ ॥ . 3 
भूप सुस्त लीन्ह उर लाई & बूड़त कछु अधार जन॒ पाई 
` सहित सनेह निकट बैठारी $ पछत राउ नयन भरि बारी. 
राजा ने सुमन्तजी.को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए मनुष्य को कुछ सहारा मिल 
गया । उन्हे प्रेमपूर्वक अपने पास बैठा कर राजा आँखों में जल भर कर पूछते हैं। | 
राम कुशल कहु सखा सनेही & कहं रघुनाथ लषन बंदेही 
आनेहु फेरि कि बनहि सिधाए ® सुनत सचिव लोचन जल छाये 
` है प्यारे सित्र ! श्रीरामजी की कुशल कहिये, राम-लक्ष्मण और सीता. कहाँ । 
उन्ही लौटा लाए कि, बन को चले गए, यह सुनते ही सुमन्त की आँखों में जल भर आया 
शोक बिकल पुनि पूछ नरेश्‌ $ कह सिय राम लषन संदे 
रास रूप गुण शील सुभाऊ & सुभिरि सुमिरि उर सोचत राऊ 
शोकाकूल राजा दशरथजी सुमन्त से पूछते हैं कि आप श्रीराम और जानकीजी 
. कहिये। राजा दशरथ श्रीरामचन्द्रजी के रूप,शील और स्वभाव का स्मरण कर सन 
राज सनाइ दोन्ह ' नह 


. सो सुत बिछुरत गये न प्राना ® को पापी 


३१६ तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] ४१६ गम रामायण-भयोध्याकाण्ड ] _ [पुत्ता ए [सुमन्त का राम की कुशल कहना 
राज्य सुनाकर बनवास दिया, जिसे सुनकर मन में प्रसन्नता या विषाद नहीं हुआ । 
मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गये, इससे जगत्‌ में मेरे समान पापी कीन है जी 5३ 
दोहा-सखा राम सिय लषन जहे, तहाँ मोहि पहुंचाउ । | 
नाहि त चाहत चलन अब, प्राण कहों सतभाउ ॥ प्‌ 
हे सखे ! जहाँ रामचन्द्र, सीता ओर लक्ष्मण हैं, वहाँ मुझे ले चलिये । नहीं तो मेरे 
प्राण अब चज्ञने को उद्यत हैं, यह मैं ठीक कहता हु ॥ १४५ ॥ र 
पुनि-पुनि पृछत मंत्रि राऊ ® प्रीतम सुवन संदेश सुनाऊ 
करहु सखा सोइ वेगि उपाऊ & राम लषन सिय नयन दिखाऊ 
राजा दशरथजी सुमन्त से बारर पूछते हैं कि प्रिय पुत्र का सन्देश सुनाइये, सुसन्त ! तुम 
शीघ्र ही कोई ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे राम लक्ष्मण और सीत। को आँखो से देख लू ॥ 
सचिव धीर धरि कह मृदुबानी & महाराज तुम पंडित ज्ञानी 
बीर सुधीर धुरंधर देवा & साधु समाज सदा तुम संवा 
. सुमन्त धेयं धर कर मीठी वाणी से बोले कि, हे महाराज! आप पण्डित और ज्ञानी हैं। 
आप बीर, धीर-धुरन्धर और देवताके समान हैं, आपने सबं दा साधु-समाज की सेवा की है ॥ 
जनम मरन सब दुखसुख भोगा & हानि-लाभ प्रिय मिलन वियोगा 
काल करम बस होहि गुसाई & बरबस रात दिवस की नाँई 
. जीना, मरना, सुख, दु:ख, भोग, हानि, लाभ, प्रिय का मेल और बिछोह ये सब हे 
गुसाई ! काल और कमें के वश हो बिना रोक-टोक के रात और दिन की भाँति हुआ करते हैं ॥ 
सुख हषंहि जड़ दुख बिलखाहीं & दोउ सम धीर धर्राह मनमाहों 
ह र I विचारी & छाँड़िय शोच सकल हितकारी 
सुख से प्रसन्न ख में हैँ न्तु ख में धैय 
` करते हैं । ज्ञान से FR कर ह en ne 
दोहा-प्रथम बास तमसा भयउ, दूसर सुरसार तीर। | 


न्हाइ रहे हान करि, सीय सहित दोउ बीर ॥१४६॥ 
प ह प तमसा नदी के तीर पर, दूसरा गङ्गाजी के तट पर हआ । फिर सी 
के साथ दोनों वीर (राम और लक्ष्मण) स्नान किए. और जलपान fa । १४६॥। पल 


केवट कीन्ह बहुत सेवकाई & सो. यामिनि श्रृंगबेर गंवाई 

होत ल बट क्षौर मॅगावा ७ जटा मुक्ट निज शीश बनावा 

os ने बहुत सेवा किया, श्रीरामचन्द्रजी ने उस रात को श्रृङ्गवेरपुर में 

| फेर अ्रात:काल बड़ का इव मॅगाकर शिर पर जटा-मुकट बनाये ।। ठ 

le ० गा वाई ® सिर्याह चढ़ाय चढ़े रघराई 
धर धन्‌ बान बनाई ® आप चहें. प्रश डानद्भ ° 
= ` "शकु चढ़े प्रभु आयसु पाई 
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[ सुमन्त का राम-संदेश II अत का रामसदेश कहता. अह ४१७. :- 
तब 'निषादने' नौका मंगाई जिस पर श्री रामचन्द्रजी प्यारी जानकी को चढ़ा कर उ 
स्वयं भी चढ़ गये । फिर आज्ञा पाकर लक्ष्मण भी धनुष बाण रख नौका पर चढ़े 
विकल विलोकि मोहि रघुबीरा® बोले मधुर बचन धरि धीरा | 
तात प्रणाम तात सन कहेऊ $ बार बार पद पंकज गहेऊ 


| श्री रामचन्द्रजी मुझे व्याकुल देखकर घीरज घर मीठे बचन से बोले-हे तात ! मेरा 2 
' प्रणाम पिताजी से कहिएगा और मेरी ओर से उनके चरण-कमल को पकड़िएगा ॥। 


करब पाँय परि विनय बहोरी & तात करिय जनि चिन्ता मोरी 
बन मग संगल कुशल हमारे ® कपा अनुग्रह पुष्य तुम्हारे 
और पुन: चरणों पर गिर कर यहु प्रार्थना कीजिएगा कि हे तात ! हमारी चिन्ता न 
करें । आपकी कूपा और पुण्य के प्रभाव से बन के मार्ग में हमारा मंगल ही होगा।। | 
छन्द--तुस्हंरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइहों। 
प्रतिपालि आयसु कुशल देखन पाँ पुनि फिरि आइहों॥ ` 
जननी सकल परितोषि करि परि पाँय करि बिनती घनी । हा 
तुलसी करिय सोइयतन जेहि विधि कुशल रह कोशलधनो।६ | 
हें तात ! आपकी दथा से बन में जाकर भी मुझे सम्पूर्ण सुख मिलेगा । आपकी आज्ञाका | 
पालन कर कुशल से . फिर आपका दशन करने आऊँगा। मेरी ओर से आप सब माताओं के Ee 
पेर पकड़ कर घी प्रार्थना से संतोष दीजियेगा । गुसाई तुलसीदासजी कहते हैँ कि श्रीरामम्‌ | 
चन्द्रजी ने कहा कि हे सुमन्तजी ! आप उन उपायों को करना,जिससे महाराज कशलपूवंक रहें। | 
सो०-गुरु सन कहब सदेश, बार बार पद पदस शहि। 
करब सोइ उपदेश, जेहि न शोच मोहि अवधपति॥६॥ | न 
और हमारे गुरु महम्‌ नि वंशिष्ठजी के चरण कमल को पुनः पकड़कर यह संदेश कहिएगाकि | 
वे ऐसी शिक्षा देंगे जिससे अवध के स्वामी महाराज दशरथजी मेरे विषय में शोच न करें। ता 
'पुरजन परिजन सकल निहोरी & तात सुनायहु विनती मोरी | र 
सोइ सब माँति मोर हितकारो ® जासे रहें भुवाल सुखारी | ज 
और हे तात! मेरे नगर के और कुटुम्ब के जो लोग हैं उनका निहोरा कर यह मेरी प्रार्थना सुना . : 
दीजिएगा कि बही मेरा हर प्रकार से हित चाहने वाला है कि जिसमें मेरे विताजी सुखी रहर | 
कहब संदेश भरतंके आये & नीतिन तजब राजपद पाये | 
पालहु प्रजाह करम मन बानी & सेवह मात्‌ सकल सस जानी 
जब भरतजी अः जायं तो उनसे यह कहिएगा कि राज्य पाकर वे राजनीति न छोड़ेंगे । सन, कसे | उ 
और वाणी से प्रजा की रक्षा करेंगे और सर माताओंको समान समझकर उनकी सेवा करेंगे सेवका ह 
और निबाहब भायप भाई & करि पितु मातु चरण सेवकाई 


_ तात भाँति तेहि राखब राऊ ® शोच मोर जेहि करहि न काऊ रे 


` तुलसीकृत रामायण--अयोध्याकाण्ड ] 
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गम-सन्देश कहना 
४९८ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक Eee OSE ७ ३ यय--+ह ] [ सुमन्त का राम-सन्देश कह 
पन को निबाहना, हे तात ! आप 


और माता-पिता के चरणों की सेवा करते हुए भाई के 
महाराज कोशल-नरेश को उसी प्रकार रखिएगा कि जिससे वे मेरी चिन्ता न करें ॥ | 
लषन कहेउ कछु बचन कठोरा & बरजि राम पुनि सोहि निहोरा 


बार बार निज शपथ दिवाई ® कहब न तात लषन लरिकाई 
लक्ष्मणजी कुछ निष्ठुर वचन बोले तब श्रीरामचन्द्रजी ने उन्हें रोककर,मेरा निहोरा किया । 
बारम्बार अपनी शपथ दिलाई कि हे तात ! लक्ष्मण के लड़कपन की बातें आप न कहियेगा।। 
._ दोहा-करि प्रणाम कछु कहन लिय, सिय मइ शिथिल सनह। 
 . ` थकित बचन लोचन .सजल, पुलक पल्लवित दह ॥१४७॥ 
श्रीसीताजी स्नेह से शिथिल हो गयीं, वे नमस्कार करके कुछ कहना ही चाहती थीं 
कि वाणी थक गई, नेत्रों में आँसू भर आए और शरीर में रोमांच हो. आया ॥ १४७॥ 
तेहि भ्रवसर रघुबर .रुख पाई $ केवट पारहि नाव चलाई 
रघुकुल तिलक चले इहि भाँती & देखेउं ठाढ़ कूलिस धरि छाती 
उसी कालमें श्रीरामचन्द्रजी का रुख देख कर केवट ने नौकाको उस पार के लिए चलाया । 
इस प्रकार रघुकूल-तिलक श्रो रामजी चल दिये,मैं छाती पर बज्र रखकर खड़ा-खड़ा देखता रहा॥ 
में आपन किमि कहां कलेस्‌ ® जियत फिरेउं लिये रास संदेसू 
` अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ® हानि गलानि शोच बस भयऊ 
मैं अपने दु:ख को किस प्रकार वर्णन करूँ कि जो जिन्दा ही श्री रामचन्द्रजी का संदेश लेकर लौट 
आया। ऐसा कहकर मंत्री सुमंतजी की वाणी रुक गई वे हानि ग्लानि शोक के वशीभूत होगये॥ 
सुनत सुमन्त बचन नरनाहु & परेउ धरणि उर दारुण दाह 
तलफत विषम मोह मन माँपा ® माँजा मनहुँ मीन . कहें व्यापा 
. सुमन्तजीके वचन को सुनकर दशरथजी पृथ्वी पर गिर पड़े, हृदय में बड़ा कष्ट हुआ । 
दशरथजी विषम मोह से तड़पने ह जैसे वर्षा के प्रथम जलसे मछली विक्षिप्त हो जाती है।- 
करि बिलाप सब रोर्वाह रानी & महा विपति किमि जाय बखानी 
सुनि विलाप दुखहू दुख लागा & धीरजहूं कर धीरज भागा 
ह्‌ सुनकर सब रानियाँ विलाप कर रोने लगीं, वह महान्‌ विपत्ति 'कही नहीं जा 
` सकती।उस विलाप को सुनकर दुःख को भी दुःख हुआ और धैय का भी धैये जाता रहा ।।८॥ 
४5 नयर कोलाहल अवध अति, सुनि नुप राउर सोर । 
बपुल बिग बन परेउ निशि, मानहुँ कुलिश कठोर ॥१४८॥ 
उस समय रानियों के रोने से अथोध्या नगर में ऐसा कोलाहल मच गया र मानों 
बहुत पक्षिया से युक्त जंगल में कठोर बज्रपात हुआ हो ॥ १४८ ॥ या के सानो 
घ्राण कठगत भयउ | 
इन्द्रिय सकल विकल मईमारी (ह es न्या 
5. „तज बने बिन बारी 
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दशरथजीके प्राण कंठगत हो गए, जैसे मणिसे रहित सपं व्याकुल हो जाता है। उनकी | 
| सब इन्द्रियाँ विकल हो गईं, जैसे पानीके बिना तालाब और कमल हो जाते हैं ॥ > 
“. कौशल्या नुप दीख मलीना ® रविकुल रवि अथयउ|किमिदीना 
` उर धरि धीर राम महतारी & बोली बचन समय अनुहारी | 
कौशिल्याजीने दशरथजी को मलिन देखा तब्र उन्हें पता चला कि सूर्येवंशकासूर्ये अस्ताचलको जाना | 
चाहता है तब श्री रामचन्द्रजी की माता हृदयमें धये धारण कर समयके अनुसार यह वचन बोलीं ॥ _ 
नाथ समुझि मन करिय विचारू® राम वियोग पयोधि अपारू 
कणेधार तुम अवधि जहाज्‌ & चढ़ेउ सकलप्रिय पथिक समाज | 


[~ 


.. है स्वामी ! मनमें सोचकर विचार कीजिये, श्रीरामचन्द्रजीका विरह रूपी सागर अथाह | 
है, आप उसके पार उतारनेवाले हैं, चौदह वर्षकी अवधिरूपी जहाज पर सब चढ़े हैं।। , 


धीरज धरिय तो पाइय पारू ७ नाहित बड़हि सब | परिवारू | 
जो जिय धरिय विनय प्रिय मोरी७ राम लषन सिथ मिल बहोरी _ 
धीरज धरनेसे पार. हो सकते हैं नहीं तो सारा परिवार ड्ब जायेगा । हे प्रिय ! यदि है: 
अपने हृदयमें मेरी प्रार्थनां रख लेंगे तो पुनः राम लक्ष्मण और सीता मिलेंगे ॥ 'ड | 
दोहा-प्रिया वचन मुदु गढ़ सुनि, चितयउ आँखि उघारि। जज 
तलफत मीन सलोन जिमि, सींचत सीतल वारि ॥१ ४९॥ - 
कोशिल्याके मीठे और गूढ़ वचन सुनकर नेत्र खोलकर देखे जैसे मछली जलके बिना तड़पती | हु 
हो और ठण्डे जलसे सींचा जाय वैसे हीं कौशिल्याके वचन दशरथजीके लिये थे ॥ १४४ ॥ | 38 
धरि धीरज उठि बैठि भुआलू ® कहु सुमंत कहें राम क्‌पालू | 
कहां लषन कहें राम सनेहो & कहं प्रिय पुत्रवधू : वेदेही | 
` राजा दशरथ धेये धारण कर उठ बेठे और सुमन्तसे बोले कि हे मन्त्री ! कहो, कृपालु . | 
रामचन्द्रजी कहाँ हैं ॥ लक्ष्मण कहाँ हैं, और प्यारे पुत्रकी स्त्री. जानकी कहाँ हैं ? ॥ २॥ ज 
विलपत राउ बिकल बहु मांती ७ भइयुग सरिस सिरात न राती |. 
तापस श्रध भ्राप सुधि आई & कोशल्याह.सब कथा सुनाई ड 
इस भाँति राजा विलाप कर रहे थे, रानि युगके समान हो गई, बीतती नहीं । इतनेमें तपस्वी | 
अन्धोकी सुधि आ गई, तो राजा दशरथजीने कौशिल्याको अन्धे तपस्वीकी कथा कह सुनायी ॥। 
सयउ विकल बरनत इतिहासा ® राम रहित धिक जीवन आसा ्‌ 
सो तनु राखि करब में काहा $ जेहि सप्रेम प्रण मोर नि निबाहा 

*  दशरथजी श्रवणक्‌मारकी कथा वर्णनकर बोलें, श्रीरामजीके बिना जीना धिक्कार 

` अब मैं इस देहको रखकर क्‍या करूँगा ? ।। ६॥ | 

. हा रघुनन्दन प्राण पिरोते & तुम बिनु जियत बहुत 
._ हा जानको लषन हा रघुबर & हा पितु हि हित् चितः 
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. हा प्राणोसे प्यारे राम ! तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन हो गये ॥ ७ ॥ हा सीते ! हा 
लक्ष्मण ! हा रघुवर ! हा पिताके हितकारी कल्याण रूप चित्तके चातक । ह SE 
दोहा-राम राम कहि राम कहि, राम राम कहिं राम। 

| तन्‌ परिहरि रघुबर बिरह, राउ गये ह ॥१५०॥ 
दशरथजी अनेक धार राम-राम कहकर श्रीसामजीके विछोहमें देहको त्यागकर स्वर्गको 
चले गये ।। १५० ॥। र | 
जियन मरन फल दशरथ पावा ® अण्ड अनक अमल यश छादा 
जियत राम बिधबदन निहारा & राम बिरह करि सरन संवारा 
दशरथजी अपने जीने और मरनेका फल पा गये, उनकी पवित्र कीति अनेक ब्रह्माण्डोंमें छा गई 
जो जीवन भर श्रीरामजीके चन्द्रमुखका दर्शन किए और उनके विछोहमें प्राण त्याग दिये ॥। 
शोक विकल सब रोर्वाह रानी ७ रूप शोल बल तेज बखानी 
करहि बिलाप अनेक प्रकारा & परहि भूमि तल बारहि बारा. 
शोकसे दुःखी होकर सब रानियाँ रुदन करने लगीं, राजाके स्वरूप शील पराक्रम और 
` प्रभावका वर्णन करके विविध प्रकारसे विलाप करती हैं बारम्बार पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं ॥ 
बिलर्पाह विकल दास अरुदासी & घर-घर रुदन करहि प्रबासी 
अथयउ आजु भानुकुल भान्‌ & धर्म अवधि गुन रूप निधान्‌ 
सब दासियाँ बेहोश होकर विलाप करने लगीं, घर-घर नगरके लोग रुदन कर रहे थे । 
सये वंशका सूर्यं आज डूब गया जो धर्मे-मर्यादा और गुण तथा सोंदर्यका. निधान था ।।६॥। 
गारी सकल कंकइहि देहीं 8 नयन बिहीन कीन्ह जग जेहीं . 
. इहिविधिबिलपतरेन सिरानी ® ग्राये सकल तहाँ मनि ज्ञानी 
र सब लोग केकेयीको गाली देने लगे कि जिसने संसारको आँखोंसे रहित कर दिया । इस 
. श्रकार रोते हुए रात्रि बित गई, प्रातःकाल सब बड़े-बड़े मुनि और ज्ञानी लोग वहाँ आये ।।८।। 
. दोहा-तब बशिष्ठ मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास । 
' ` शोक निवारेउ सर्बाह कर, निज विज्ञान प्रकाश ॥१५१॥ 


तब उस समय श्रीवशिष्ठजी समथानुसार बहुते-सा इतिहास कहकर, अपने वि. 
ज्योतिसे सबके शोकका निवारण किये ॥ १५१ ॥। | र्‌ जानकी 


2. तेड़ नाव भरि नुप तनु राखा ® दृत बुलाय बहुरि अस भाषा 


अनः दूतको बुलाकर कहा कि तुम 
| és [ समाच।र किसीसे न कहना ॥२॥ | 
एतर्नाह कहेहु भरत सन जाई & गुरु बुलाय पठये दोउ भाई 
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तुलैसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] [ भरतका ननिहालसे अयोध्या ` रा ननिहालसे अयोध्या आना ४२१ ४२१. ख 
तुम जाकर भरतजीसे इतना ही कहना कि गुरुजी दोनों भाइयोंको बुला रहे हैं । तब 8 


उनकी आज्ञा सुनकर दूत दौड़े, उस समय उनकी चाल देखकर श्रेष्ठ घोड़े भी लजा गये ॥ 


न अध अरभेउ जबते & कुशकुन होहि भरत कहें तबते 
दे्खाह राति भयानक सपना ® जागि करहि कटु क्रोटि कलपना 


उधर जबसे अवधपुरीमें अनथं प्रारम्भ हुआ, तभीसे भरतजीको अशकुन होने लगे । वे 
रात्रिके समय डरावने सपने देखते, जागने पर करोड़ों भांतिकी अनर्थकारी कल्पना करते थे । 


विप्र जिवाय वहि नित दाना & शिव अभिषेक करहिं बिधिनाना 
मागहि हृदय महेश मनाई & कुशल सातु पितु परिजन भाई 


RIE 


उसकी शान्तिके लिए वे ब्राह्मणोंको नित्य भोजन कराकर दान देते और मन ही सन 0 


शिवको मनाते थे कि हमारे माता, पिता, भाई और कुटुम्ब सब लोग सुखी रहें ।।८॥। 
दोहा-इहि बिधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे जाय । 
गुरु श्रनुशासन श्रवन सुनि, चले महेश मनाय ॥१५२॥ 
इस प्रकार भरतजी मनमें विचार ही रहे थे कि दूतोंने पहुंचकर सब समाचार कहा । 
तब गुरुजीकी आज्ञा सुनकर भरतजी शिवजीका ध्यानकर वहाँसे चल दिये ॥ १५२॥ 


चले समीर बेगि हय हाँके ® लाँघत सरित शेल बन बाँक 
हृदय शोच बड़ कछु नसोहाई ® अस जार्नाह जिय जाई उड़ाई 
. पुनः अपने घोड़ोंको वायुकी गति सदृश हाँककर नदी, पहाड़ और जंगलोंको लांघते चल `| 


दिये । कुछ कहा नहीं जाता, हृदय चाहता था कि उड़कर अयोध्यामें चलूँ ॥ २॥ 
एक निमेष वर्ष सम जाई & इहि बिधि भरत नगर मियराई 


अशकुन होहि नगर पेठारा $ रटहिं कुमाँति कुखेत करारा | 


भरतजीका एकक्षण एक वर्षके समान व्यतीत होता था, इस प्रकार वह अयोध्याके समीप पहुँचे । 
अवधपुरीमें पेठते ही बुरे शकुन होने लगे, काले २ कोवे बुरे स्थानोंमें भयानक शब्द बोल रहे थे॥ 


खर शुगाल बोलहिं प्रतिकूला & सुनि सुनि होहिं भरत हिय शूला ड 
श्रीहत सर सरिता बन बागा $ नगर विशेष भयावन लागा | 

गदहे और गीदड़ विरुद्ध शब्द बोलते थे, यह सुनकर भरतजीके हृदयमें शूलुं चुभता था। तालाब, | 
नदी, जंगल और बगीचे शोभाहीन दिखाई पड़ते थे अयोध्या अत्यन्त भयानक मालम होती थी । | 


खग मुंग हय गय जाहिं न जोये $ राम वियोग करोग बिगोये | 


& च्छ 


नगर नारि नर निपट दुखारी & मनहुं सबहिं सब सम्पति हास | 
पक्षौ, हिरन, घोड़े और हाथी देखते न बनते श्रीरामजीके वियोगमें सबकी बुरी दशा थी 8 
अवधपुरीके मनुष्य और स्त्री बहुत कष्टमें थे, मानों सभीने अपना सारा धन खो दिया हो h कि 


दोहा-पुरजन मिलहिं न कहहिं कछु, गवहिं जुहारहिं जाहिं। | 


मरत कुशल पृछि न सकि, भय विषाद मनमाहिं ॥१५३॥ | 
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४२२५ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] [ भरतजीका विलापं 


नगरमें बसनेबाले मिलते हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, प्रणामकर लेते. हैं, वे डर और 
विषाद होनेसे भरतजीसे कुशल भी नहीं पूछ सकते हैं ॥ १५३ ॥ T 
हाट बाट नह ह जाय निहारी ® जनु प्र चहुँदिशि लागि दवारी 
आचत सत सत्ति केकयनन्दिनि ® हरषीं रविकूल जलरुह चन्दिनि 
बाजार और मार्गकी ओर देखा नहीं जाता मानों पुरीके चारों ओर आग लग गई है, पुत्रके आग- 
मनको सुनकर रानी कैकेयी अत्यन्त प्रसन्न हुई, जो सूर्यको कल कमलके लिये चाँदनी के समानही थी। 
सजि आरती मुदित उठि धाइ ® द्वारा भेटि भवन ले आई 
भरत दुखित परिवार निहारा & मानहु तुहिन बनज बन मारा 
वह आरती सजाकर प्रसन्न हो उठकर दौड़ी औरं द्वारपर मिलकर अपने महलूमें ले आई । 
भरतजी महाराज कुटुम्बको इस प्रकार दुखी देखे जैसे कमलके बन पर पाला गिरा हो ।।४॥ 
केकयो हरषित इहि भाँती ® मनहूँ मुदित दव लाइ किराती 
सुतहि सशोच देखि मन मारे & पृछति नेहर कुशल हमारे 
केकेयी इस प्रकार प्रसन्न हुई कि जैसे किराती जंगलमें आग लगाकर प्रसन्न होती है। 
तब श्री भरतजीको शोकसे युक्त मनमारे देखकर पूछती हैं कि मेरे नैहरमें कुशल तो है? ॥ 
सकल कुशल कहि भरत सुनाई ® पूछो निज कुल की कुशलाइ 
कहु कह तात कहां सब माता & कहं सियरामलषन प्रिय ध्याता 
इसके पश्चात्‌ भरतजीने ननिहालका कुशल कहकर अपने कुलकी कुशल पूछी । हे माता ! 
कहो पिताजी कहाँ हैं, सब मातांयें कहाँ हैं, सीता, रामजी और प्रिय भाई लक्ष्मण कहाँ हैं ? 
दोहा-सुनि सुत बचन सनेहमय, कपट नीर भरि नयन । 


भरत श्रवन मन शूल सम, पापिनि बोली बयन ॥।१५४॥। 
तव पुत्रके स्नेहसे सने हुए: वचनको सूनकर नेत्रोमें कपटके आँसू भरकर पापिन कैकेयी 
भरतजीके श्रवण और मनके लिए शूलके समान यह वाणी बोली ॥ १५४ ।। 


तात बात में सकल सवारी $ भइ मन्थरा सहाय बिचारी 
कछुक काज बिधिबीच बिगारेउ & भूपति सरपति प्र पग धारेउ 


है तात.! मैंने सारी बातें बना रक्खी हैं, विचारी मंथराने र्‌ 
| तात. र रक्खी हैं, मथराने मेरी सहायता की, परन्तु 
. ब्रह्माने थौड़ा सा काम बी बिगाड़ दिया कि महाराज (दशरथ) स्वर्गको चले गये र 


| है । नत भरत भय विकल विषादा & जनु सहमेउ करि केहरि नादा 
| त तात हा तात पुकारी ® परेउ भूमितल ब्याकल भारी 


बहुरि धीर धरि उठे भा ® कहु पितु मरणा हेत म 
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[ भरत द्वारा कैकेयी को फउकार ४२३. 
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तुलसीक्तं रामायण-अयौध्याकाण्ड ] 
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eons, i 
द हा पिता ! पयान करते समय आपको नहीं देख सका हे तात ! आपने मुझे राम॒चन्द्रजी को | 
नहीं सांपा।पुनःधी रजधर सँभालकर उठे ओर ककेयीसे पूछे हे माता ! पिताके मरनेका कारणकहो 
सुनि स॒त बचन कहति कंकयी & मम पाँछि जनु माहुर देई 


RA, 


आदिहि ते सब आपनि करनी ® कुटिल कठोर मदित मन बरनी रे 
भरतजीकी वाणो को सुनकर कैकेयी ऐसे बोली, जसे घाव को पोछ कर उसपर जहर (विष) | 
रक्खा जाय । कुटिल और कठोर कैकेयी प्रसन्न हो प्रारम्भ से ही अपनी सब करनी कह सुनाई।॥ ड 
दोहा-भरताह बिसरेउ पितु मरण, सुनत राम बन गोन । 9 9 
हेतु आपनो जानि जिय, थकित रहे धार मौन ॥१५५। 

` तब श्रीरामजी का बन जाना सुन कर भरंत को पिता के मरने का दुःख तो भूल गया । _ व 
परन्तु राम बन-गमन में अपने को हेतु जानकर वे मौन (चुपचाप) होकर बैठे रहे ॥१५५॥ 
विकलबिलोकिसुतहिसमुझावति ७ मनहुँ जरे पर लोन लगावति 


तात राउ नाह सोचन योग ® बढ़इ सुकृत जस कीन्हेउ सोग 
_ पुत्र को व्याकुल देखकर ककेयी जले पर नमक जैसा समझती है ॥ १ ॥ हे तात! _ 
पिताजी का सोच करना ठीक नहीं, जो भोग उन्होंने किया वह बड़े पुण्य का फल था॥२॥ | 
जीवत सकल जनम फल पाये & अन्त अमरंपति सदन सिधाये | 
अस 'जिय जानि शोच परिहरह & सहित समाज राज्यपुर करहू 
` -वे अपने जीवनकाल में ही जन्म का फल पा गये, पीछे (अन्त में) बेकुष्ठ लोक को गये 
हैँ । यह समझकर हे पुत्र ! सोच छोड़ कर समाज के साथ अयोध्या का राज करो डा 
` सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारा & पाक क्षत जनु व अंगारा _ 
धीरज धार भरि लोह उसाँसा & पापिनि सर्बाह भांति कुल नासा | 
केकेयी के वचन सुनकर भरतजी वैसेही ठिठक गये, जसे पके चोट पर अंगार लग गया हो फिर | ङ 
धैये धारण कर उसाँस लेते हुए बोले हे पापिनी ! तूने सब भाँति से कुल का नाश किया ॥६॥ 
जोपे कूरुचि रहो . अस तोहीं & जनमत काहे न मारेसि सोहों _ 
पेड़ काटि तें पल्लव सोंचा & मीन जियन हित वारि उलोचा | 
जो तेरी रुचि ऐसी खोटी थी क्तेःज़न्म लेते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला ? तूने वृक्षको 

. काट कर पल्लव को सींचा है और मछली' को जीने के लिए ज़ल को उलीचा है। ।द। 
_ दोहा-हंस वंश दशरथे हा राम लषन से भाय। 
जननो तू जननी. भई, बिधि ते कहा बसाय ॥१५६ 
सूयेवंशमें मेरा जन्म हुआ, मेरे जैसा पुत्र और दशरथ ऐसे पिता और राम लक्ष्मण ऐसे साई 
हुये । हे माता ! तू मेरी जननी हुई, ब्रह्मा से कोई वश नहीं चलता ॥१५६॥ | > 
जबते कुमति कुमत जिय ठयऊ & खण्ड खण्ड होइ हृदय न गर 


है i पर ९७ i F, है हु का $ 40 हे 
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बर माँगत मन भई न पीरा & गरि न जीह मुंह परेड 
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४२४ रामायण अयोध्याकाण्ड सटीक ] | शत्रुघ्न का कंबर पर _ ४२४ रामायण बयौध्याकाष्डसटौक | शवुष्नका प शा गा भारा 
हे दुष्ट बुद्धिवाली ! जब ऐसी कुबुद्ध तेरे मनमें उपजी तब तेरे हृदयके टुकडे-टुकङे कमा नहीं 
हो गये, वरदान माँगते समयते रे मन में पीड़ा क्यों नहीं हुई, जीभ गिर क्‍यों नहीं गयी ! i | 
भप प्रतीति तोर किमि कीन्हों $ मरनकाल विधि मति हरि लीन्हों 
विधिहु न नारि हृदय गति जानी $ सकल कपट अघ अवगुन खानी 
महाराज दशरथजीने तेरा विश्वास क्यों कर लिया, मरते समय ब्रह्माने उनकी बुद्धि को क्यों हर 
लिया, ? श्रीब्नह्माजी भी स्त्री की गति को नहीं पहचानते, जो सब पाप और दुर्गुणों की खान हैं। 
सरल सुशील धर्मरत राऊ ® सो किमि जार्नाह तीय सुभाऊ 
अस को जीव जन्त जग माहीं ® जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहीं 
तब भला वे सुशील परम थामिक महाराज स्त्री के स्वभाव को किस भाँति पहचान करते। विश्व 
में ऐसा कोन जीव अथवा जन्तु है कि जिसको श्रीरामचन्द्रजी प्राणों से भी प्यारे नहीं हैं॥ ६॥ 
भे अति अहित राम ते तोहीं & को तू. अहसि सत्य कहु मोहीं 
जो हंसि सो हसि मुंह मसिलाई ® आँखि ओट उठि बैठहि जाई. 


` उन्हीं श्रीरामजी से तेरा अपकार हुआ, सत्य कह कि तू कौन है ? जो कुछ भी 
हो, तू अपने मुख में कालिख लगा मेरी आँखों से ओल होकर बैठ ।।८॥ 


दोहा-राम विरोधी हृदय ते, प्रकट कीन्ह बिधि मोहि । 
मो समान को पातकी, बादि कहाँ. कछु तोहि ॥१५७॥ 


' ` तेरे जैसे राम-विरोधी हृदय से विधाता ने मुझे उत्पन्न किया इसलिए मेरे समान 
` पापी कोन है ? किन्तु तुझे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है ॥ १५७॥ 


. तेहि अवसर .कुबरी तहं आई ® बसन विभूषण विविध बनाई 
। शत्रुघ्नजी माता की कुटिलता को सुन कर जलने लगे अर्थात्‌ क्रोध में आ गये, पर कुछ वश नहीं 
चलता ।। उसी समय अनेक प्रकार के कपड़े और गहनों से सुशोभित कबड़ी वहाँ पर आ गई ॥। 


लखि रिस भरेउ लषन लघु भाई बरत अनल घृत हुति पाई 


. आह इव में काह नशावा ७ करत नीक फल . ्रपयश पावा 
हबर टूट गया, सर फूट गया, दाँत टूट गये तब वह बोल उटी कि, हा दैव ! मैने किस 


तुलसीकृत रामायंण-अयोध्याकाण्ड ] | भरत का कौशिल्या के पास जाना... ४२५. ह 
यह सुन कर श्रीशत्रुष्न उसे नाखनसे चोटी तक बरी : कः ` बह चुन कर भोशनुषन उ नालूनसे सदेति जज 
ह्न [क बुरी समझकर चोटी पकड़कर घसीटने लगे । 
र हट ने उसे छुड़ा दिया ओर दोनों भाई माता कौशिल्या के पास पहुंचे ॥५॥ 
राहा-मालन बसन विवरण विकल, कुस शरीर दुखभार । 


आ ग बरवेलि बन, मानहुं हनी तुषार ॥१५८॥ 
, के कपड मले ह, रङ्ग बदल गया है, दुःखके बोझसे शरीर क्षी 
पड़ता है कि जंगलमें सुवंणके समान पीले' रंगी सन्दर लतापर पाना पद गा पं हर 
सरर्ताह देखि मातु उठि धाई & मूछित अवनि परी झंइ आई 
दंत भरत विकल भये भारी & परे चरण तन दशा बिसारी | 
` ्रीकोशिल्याजी भरतको देखकर उठ दोड़ीं, बेहोशी आनेके कारण पृथ्वी पर गिर पड़ीं। | 
यह देख भ रतजी बहुत दुःखी हुए और शरीरकी सुधि भूलकर उनके पेरोपर गिर पड़े ॥ २७ | 
सातु तात कहं दहु दिखाई ७ कहं सियराम लषन दोउ माई | 
केकइ कत जनमी जग माझा & जो जनमी भइ काहे न बाँझा | 
हे माता.! पिताजी कहाँ हैं मुझे दिखाओ और सीताजी तथा थ्रो रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी 
कहाँ हैं ? इस संसारके बीच ककेयीने क्यों जन्म लिया, यदि जन्मी तो बाँझ क्यों न हुई ॥४॥। 
कूल कलंक जेहि जन्मउ मोहीं $ अपयश भाजन प्रियजन द्रोही. 
को त्रिभुवन मोहि सरिस ग्रभागो ७ गति असि तोरि मातु जेहिलागो | 
जिसने मेरे समान कुल-कलंकी द्रोह करने वाले पुत्र को जन्म दिया | हे माताजी! | 
मेरे समान जगत्‌ में कौन अभागा है जिसके कारण आपकी यह दशां हुई ॥६॥। ठ 
पितु सुरपुर बन रघुकुल. केतू $ में केवल सब अनरथ हेत्‌ _ 
धिक मोह सथउं वेणु बन आगी® दुसह दाह दुख दूषन भागो | 
पिताजी सुरधाम को सिधारे, रघुवंश में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी बन को गए, इन सब 
अनथों का कारण केवल मैं हूँ । मुझे धिक्कार है कि, मैं बाँस के जंगल के लिए अग्नि रूप | 
हुआ कि जो जलन, दुःख और पाप का भागी हुआ ॥८॥। | ५ 
दोहा-मातु भरतके बचन मुदु, सुनि पुनि उठी सँभारि। < 
लियं उठाय लगाय उर, लोचन मोचति बारि ॥१५९॥ | 
श्रीकौशिल्याजी भरतके मीठे बचन को सुन संभल कर उठीं और उन्हें उठा कर हृदय 
से लगा लिया, उनकी आँखों से आँसू गिरने लगे ॥। १५८॥। , ह 
सरल सुभाव मातु उर लाये & अति हित मनहुं राम फिरि आये | 
भेंटेउ बहुरि लषन लघु भाई ® शोक सनेह न हृदय समाई 
कौशिल्याजीने.भरतको छातीसे लगा लिया मानों श्रीरामचन्द्रजी जंगलसे लौट आये । पु | 
शत्रुघ्तनें उनसे भेंट किया, उस समयका शोक और प्रेम उनके हृदय में न समा सका होई ज 
देखि स्वभाव कहत सब कोई & राममातु अस काहे न होई 
माता भरत गोद बंठारे & आँसु पोंछि मुदु बचन उचारे | 
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४२६ रामायण अयोध्याकाण्ड सटीक ] [ कौशिल्या वारा बन-गमन-कथा 
MRS SRR ——— कल जन 

कोशिल्याजीको देख सब लोग यही कहने लगे कि श्रीरामजीकी माता ऐसी क्यों न हों ! 
कौशिल्याने भरतको अंक (गोद)में बैठा लिया और आँसू पोंछकर यह मीठी वाणी परिहर | 
ग्रजहुं वत्स बल धीरज धरहू ® कुसमय समुझि शोक ह्‌ 


जनि मानहु जिय.हानि गलानो ® काल करमगति अघटित जानी 
हे वत्स ! तुम धैय. धारण करो, बुरा समय समझ कर शोक को त्याग दो । काल 
और कमें की गति को निश्चल समझ कर मन में हानि अथवा ग्लानि न करो ।।६॥। 
काहुहि दोष देहु जनि ताता ®मा मोहि सब बिधि बास बिधाता | 
जों ऐसेहु दुख मोह जियावा & अजहुं को जाने का तेहि भावा . 
हे तात ! किसी को दोषी न बनाओ, मेरे लिए तो ब्रह्मा हर तरह से. ठढ़े हो गये हैं।. 

-बदि ऐसे दुख में भी मैं जो गई तो पता नहीं कि, समय अभी क्या दिखानेवाला है ? ॥।८।। 

दोहा-पितु श्रायसु भूषन बसन, तात तजे रघुबीर। . 
बिस्मय हर्ष न हृदय कछु, पहिरे बल्कल चोर ॥१६०॥ 
र हें भरत ! पिताकी आज्ञासे श्री रामचन्द्रजी ने सब गहने व कपड़े उतार दिए. और मन 
: आश्चर्य अथवा प्रसन्नता कुछ भी नहीं की, तथा केले की छाल धारण कर ली ॥ १६०॥। 
मुख प्रसन्न मन राग न रोष & सबकर सब बिधि करि परितोष 
चली विपिन सुनि सिय सँग लागी रही न राम चरन अनरागौ 

` मुखपर प्रसन्नता मनमें न तो प्रेम न द्वे रको संतुष्टकर वे बनः 
यहसुन कर सोता भी साथ vn करणाय को नह 
सुनर्ताह लषन चले उठि साथा & रहे न यत्न. किये रघनाथा 
तब रघुपति सबही शिर नाई & चले संग सिय अर लघ भाई 
रामर्ज का -गमन ल : ® 

राची सबको प्रणाम, कर सीता और लक्षण के प उग गये और ने रके। फिर 
राम लषन सिय बनहि सिधाये & गयउं न संग नहि प्राण पठा 
ह ह मन आगे & तउ न तजत तनु जीव अभागे 
ण और सीता बनको गए न तो मैं उनके re 
भेजा। यह सारी घटना मेरे नेत्रोके सामने ही हुई। पर dn ed छोड़ता ॥। 


मोहि नलाज हज नेह निहारी ® राम सरिस मुत में महतारी . 


अब नेह 'प्रेम' देल कर मुझे लज्जा नहीं म 
सदृश माता | जीने और म्र > - गट आती. कि श्रीराम जैसा पुत्र और मेरे 
जाने पर प्राण त्याग दिये ह क रहस्य को तो राजा समझते थे कि जो श्रीरामजी के 


दो हा-कोशिल्याके बचन सुनि, भरत सहित | 
व्याकुल क्लिपति राजगृह कः मानहूँ शोक रनिवास। ` 
र .. “/ हैं शोक निवास ॥१६१॥। 
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हतकत शर [ भरत का आत्म-प्रदर्शेन ~ WRT गा हर 
श्रीकौशिल्या का यह वचन सुन कर भरत के सहित सारा रनिवास और राजा के घर 
के नौकर चाकर व्याकुल हो गये, मालूम पड़ता था कि.वहाँ शोकका घर बन गया है॥१६१। | E ट 
विलर्पाह बिकल मरत दोउ भाई & कोशिल्या लिये हृदय लगाई 
भाँति भ्रनंक भरत समुझाये $ कहि विवेक वर बचन सहाये | 
भरत ओर शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकूल होकर रोने लगे, उस समय कौशिल्याजीने उन्हें हृदये लगा | र 
लिया और अनेक तरहके ज्ञान और विचार भरे वचन कहकर भरतजीको समझाने लगीं । 
भरतहु मातु सकल समुझाई & कहि पुराण श्रुति कथा सुनाई _ 
छल विहीन सुचि सरल सुबानो & बोले भरत जोरि युग पानो | 
भरत जी ने भी वेद और पुराणों की कथाओं को कह कर सब माताओं को समझाया 
और दोनों हाथ जोड़ कर छल रहित सुन्दर और पवित्र यह वचन बोले ।।४॥ कर 
जे अघ सातु पिता गुरु मारे & गाइ गोठ माह सुरपर जारे | 
जो श्रच तिय बालक बध कीन्हें ७ मीत महीपति माहुर दीन्हें | 
हे माता! जो पाप माता पिता औरगुरुके मारनेसे होता है, जो पांप गौशालाको जलाने 
से होता है। जो स्त्री और धालकके मारनेसे: होता है और जो राजाको जहर देनेसे होता है = 
जे पातक उप पातक अहहीं $ कर्म बचन मन भव कवि कहहीं 
ते पातक मोहि देउ बिधाता ७. जो यह होय मोर मत माता 
संसार में जितने बड़े-बड़े और छोठे-छोठें पाप हैं जो मन वचन और कर्म से होते हैंजो | 


पण्डितोंने कहा है । हे माता ! वे पाप हमें लगें यदि श्रीरामचन्द्रजीके बन जानेमें मेरी राय हो... 
दोहा-जे परिहर हरिहर चरन, भर्जाह भूतगन घोर ।. हः 
तिनकी गति सोहि देउ बिधि, जो जननो मत मोर ॥१६२॥ 

. जो लोग शिव और विष्णूके परोंको छोड़कर पिशाचोंकी अथवा बुरे लोगों एवं अधमियोंकी सेवा 
करतेहैं।उन्हँजोफलहोता है विधातावहीफलमुझे देवें यदिमेरीराय श्रीरामचन्द्रजीके बनजानेमेहो 
बेचहि वेद धर्म दुहि लेहों $ पिशुन पराय पाप कहि देहीं | 
कपटी कुटिल कलहप्रिय कोधो & वेद विदूषक विश्व विरोधी | ड 


जो वेद की विक्री करते हैं, धन लेकर कन्या का विवाह करते हैं, जो छली और टेंड़े हैं कलह 


ही जिन्हे प्रिय है, जो वेदकी निन्दा करते हैं, और जो सारे संसारकी बुराई में लगे रहते हैं 
लोभी लम्पट लोल लबारा ® जे तार्काह परधन पर दारा 
पावडे में तिनकर गति घोरा & जो जननो यह सम्मत सोरा 
जो लालची, गुण्डे, चंचल और लबार हैं । जो दूसरे के धन ओर स्त्री. को बुरी दुष्टिसे 


se 


. इरण रामायण-अयोध्याकाण्ड सटौक | [ मृतक का स्नान 
जो अभागे हैं ओर सज्जनों के साथ में मन नहीं लगाते और परमार्थ के विपरीत 
चलते हैं, जो मनुष्य का देह पाकर भगवान्‌ का भजन नहीं करते हैं ॥६॥ 
तजि श्रुति पंथ बाम मग चलहीं ® बंचक विरि वेष जग छलह 
तिनको गति शंकर मोहि देऊ ७ जो जननो यह जानो भेऊ 
जो वेद के रास्ते छोड़ कर वाम मार्ग 'एक पंथ अथवा उलठे मार्ग' से चलते हैं और जगत्‌ 
'को धोखा देते हैं। यदि यह भेद मैं जानता होऊं तो शिवजी उनकी सी गति मुझे देवे ।।८।। 
दोहा-मातु भरतक बचन सुनि, साँचे सरल सुभाय। 
कहति राम प्रिय तात तुस, सदा बचन भन काय।।१६२॥ 
इसी भाँति सच्चे और सरल स्वभावसे ही भरतजीके सीधे धचन सुन कर श्रीकोशिल्याजी 
बोलों कि हे तात .! तुम सवंदा मन, वचन और देह से रामजी के प्यारे हो ॥१ ६३ 8 
राम प्रान ते प्रान तुम्हारे ® तुम रघुपर्तिह प्रान ते प्यार 
बिधु विष चुवे स्प्रवे हिम आगी & होहि बारिचर बारि बिरागी 
हे तात ! तुम्हारे लिए रामजी प्राणो से प्यारे हैं और तुम उनके लिए प्राणों से प्यारे हो 
चाहे चन्द्रमा से विष टपकने लगें, बरफ से आग निकले और मछलियाँ जलसे विराग ले लें ॥। 
भये ज्ञान बरु मिटइ न मोह ® तुम रामहि प्रतिकूल न होह 
मत तुम्हार ग्रस जो जग कहहीं & सो सपनहुँ सुख सुगति न लहहीं 
और चाहे ज्ञान होने पर मोह का नाश न हो, परन्तु हे भरत ! तुम रामके विरुद्ध नहीं हो 
. सकते । जगत्‌ में जो कोई इस कार्यमें तुम्हारी सम्मति कहेगा, वह स्वप्नमें भी सुख नहीं पावेगा ॥ 
अस कहि सातु भरत हिय लाये ® थन पय श्र्वाह नयन जल छाये 
करत विलाप विपुल इहि भाती ® बेठेहि बीति गई सब राती 
यह कह कर कौशिल्याजीने भरतजीको छातीसे लगा लिया उनके स्तनोसे दृध बहने लगा 
आँखोंमें जल भर आया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए बैठे ही बैठे सारी रात्रि चली गई॥ 
बासदेव बसिष्ठ मुनि आये ® सचिव महाजन सकल बलाये 
सुनि बहुं भाँति भरत उपदेशे $ कंहि परमारथ बचनं सदेशे 


w 


___ इसके पश्चात्‌ वामदेव और वशिष्ठ मुनि आये और सब भहाजनों को भी बलायें 
` ऋषि बहुत प्रकार से भरतजी को परमाथ का उपदेश देने लगे रि ॥।ऽ।। शी उनात 


. दोहा-तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर ग्राजञ। 

 _ उठ भरत गुरु बचन सुनि, करन कहेउ संब काज ।१ ६४। 
ल _ है तात! मनमें धीरज रखिए और यह कार्य कीजिये कि जो आज करना आवश्यक है,तद 
गुरुज शि बात सुनकर भरतजी उठ खड़े हुए ओर गुरुने उन्हें सब कारये करनेको कहा ।।१ र 
नृप तनु वेद बिहित अन्हवावा ® परम विचित्र विमान न 
_गहि पद भरत मातु सब राखों ® रहों राम दर्शन अभिलाखों 
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' तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] [ दशरथजी की अन्त्येष्ट-किया ४२६ | 


भरत जी ने राजा के मृतक देह को स्नान कराकर अत्यन्त सुन्दर विमान बनाया । | 


मातायें जलना चाहती थीं, परन्तु भरतजी ने समभा-बुझा कर रोक दिया ।। २ ॥ 
चन्दन अगर भार बहु आये & असित अनेक सुगन्ध सहाये 
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सरजू तट रचि चिता बनाई ® जनु सुरपुर सोपान सहाई | 

इसके पश्चात्‌ बहुत अधिक सुगन्ध वाले चन्दन और अगर के बहुत से भार आये । सरज्‌ | 
नदी के किनारे पर सुन्दर चिता बनाई गई जो स्वर्गे जाने के लिए सुन्दर सीढ़ी है ॥ «| 
यहिविधिदाह क्रिया सब कीन्हीं & विधिवतन्हायतिलांजलि दीन्हा 


शोधि स्मृति सब वेद पुराना ® कीन्ह भरत दशगात्र बिधाना 


र इस प्रकार दाह-क्रिया को भरत जी समाप्त किये और विधिपूवंक स्नान कर तिल की | 
अंजलि दिये। फिर उन्होंने स्मृति, वेद और पुराणका विचारकर दशगात्रकी भी क्रिया की ॥ ६।। | 


जहुँ जहेँ मुनिवर आयसु दीन्हा & तहेँ तस सहस भाँति सब कीन्हा 
भये विशुद्ध किये सब दाना & धेनु बाजि गज बाहन नाना | 
जहाँ जिस प्रकार गुरुजी आज्ञा दिए वहाँ हजारों प्रकार से भरतजी उस कार्य को किए है 


और अनेक गाय, घोड़े, हाथी तथा और भी सवारी दान देकर पवित्र हुए ॥॥५॥ 
दोहा-सिहासन भषन बसन, . अन्न धरनि धन धाम । | 


दिये भरत लहि भूमिसुर, भे परिप्रन काम॥१६५॥ | 


इसके पश्चात्‌ श्रीभरत जी विप्रों को सिंहासन, आभूषण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी, सम्पत्ति 
और घर का दान दिए जिन्हें पाकर वे सब सन्तुष्ट हो गये ॥१६५॥ 


पितु हित भरत कीन्ह जस करनी& सो मुख लाख जाइ नहि बरनो 
सुदिन सोधि मुनिवर तहे प्राये 8 सकल महाजन सचिव बुलाये | 

पिताके कल्याणके लिए भरतजीने जिन कार्यों को किया वह लाखों मुखसे नहीं कहा जासकता | 
फिर सुन्दर दिन देखकर मुनि वशिष्ठजी वहाँ आये और सब मन्त्रयों तथा महाजनोंको बुलाये। | 
बेठे राज - सभा सब जाई & पठए बोलि भरत दोउ भाई 


भरत बसिष्ठ निकट बेढ़ारे 8 नीति धमं मय बचन उचारे 


सब मुनि राज-सभा में जाकर बैठे और दोनों भाई भरत ओर शत्रृष्त को बुला लिये॥ 


तब वसिष्ठ मुनि भरत को समीप में बैठाकर नीति और धमं से युक्त वाणी बोले ।॥४॥ 


प्रथम कथा सब मुनिवर बरनो ® कंकइ कुटिल कोन्ह जस करनी | 


= 


भूप धर्म ब्रत सत्य सराहा ® जेहि तन परिर्हार प्रम निबाहा 


पहले कैकेयी ने जो ठैढ़ा काम किया था उसको मुनि कह सुनाये, बाद में जो महाराज | 
दशरथजीने देह त्यागकर प्रीतिको निबाहा उनके भर्म ब्रत और सच्चाई की प्रशंसा कों ॥ री | 
कहन राम गुन स सुभाऊ $ सजल नयन पुलक मुनि राऊ | 
_ बहुरि लषन सिय प्रीति बखानी & शोक सनेह मगन मुनि ज्ञानी 
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४३० रामायण-अथोध्याकाण्ड सटीक ] [ अयोध्याकी सभामें चशिष्ठजीका व्याख्यान 


श्रीरामजी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते हुए वसिष्ठजी को रोमांच हो. 


आया । वे लक्ष्मण और सीताजी के प्रेम को सोच कर और भी मग्न हो गये ।।८।। 
दोहा-सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखि कहेउ मुनिनाथ। 
हानि लाभ जोवन मरन, जस ग्रपजस बिधि हाथ ॥१६६।।. 


फिर वंशिष्ठजी विलख कर बोले-हे भरत ! होनहार बलवान्‌ हैं। उन्नति, हानि और 
मरना, यश और अपयश यह सब विधाता के हाथ हैं ।। १६६॥। 


अस बिचारि केहि दीजिय दोषू ® व्यर्थ काहि पर कोजिय रोष 
तात बिचार करहु मन माहीं ® सोच योग्य दशरथ नुप नाहीं 


हे भरतजी ! ऐसा समझ कर किसे दोषी ठहराया जाय, व्यर्थ ही किसी पर क्यों क्रोध किया 
जाय । हे तात ! आप मनमें विचार करें तो महाराज दशरथ चिन्ता करने के योग्य नहीं हैं ॥ 


सोचिय विप्र जो वेद विहीचा & तजि निज धमे विषय लदलीना 


सोचिय नुपहि जो नोति न जाना ® जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना 
जो ब्राह्मण च नहीं जानता और अपने धर्मको त्याग विषयोंमें मन लगाता तथा जो राजा 
राजनीति नहीं जानता और प्रजा को प्राण के समान नहीं समभंता वह सोचने योग्य है ॥॥४॥। 


सोचिय वैश्य कूपण धनवान्‌ $जो न अतिथि शिव भक्त सुजान्‌ 


सोचिय शूद्र विप्र अपमानी & मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी 
जो वेश्य कंजूस हो, न अतिथि की सेवा करे, और न महादेवजीकी भक्ति करे जो शद्र 
होकर ब्राह्मण का अपमान करे, बहुत बोले और ज्ञान का घमंड करे वह सोचने योग्य है ॥ 
सीचिय पुनि पति बंचक नारी & कूटिल कलह प्रिय इच्छा चारी 
सोचिय बटु निज ब्रत परिहरई & जो नाह गुरु आयस अनसरई 
का से के लोला देने स र 20 सोच करना चाहिए कि जो कुटिल और 
डालू जो स्त्रतन्त्र रहने वा | 
ह यानीह र वह ब्रह्मचारी शोचनीय है कि जो ब्रत 
` दोहा-सोचिय गृही जो मोहबस, करे धर्म पथ त्याग | 
5 म ठी प्रपचरत, बिग! विवेक विराग ॥१६७॥ 
जो गृहस्थ मोहमें फंसकर घर्मके मार्गको छोड़ दे ने 
वचार और वे राग्य से हीन प्रपंच में लगा रहता है उ हर बह i) 
` बेखानस सोइ. सोचन योग & तप बिहाय जेहि भावइ भोग 
 सोचिय पिसुन श्रकारन क्रोधौ & जननि जनक गरु बन्ध दिर: 
: यदि बानप्रस्थी तप छोड़ भोग में भन रह १.०. थे बिरोधी 
गदिबानम्स्थी तप छोड़ भोग में मन रखे और जो चगलखोर है यथा जो 
क्रोध करता है और जो माता-पिता, गुरु और भाइयों से द्वेष रखता है वहती 
| क सोचियपर श्रपकारो & निज तन्‌ पोषक तर्य सास 
_सोचिय लोभनिरत रत कामी $सुर भृति निन्दक्‌ पर। 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याक्रण्ड ] [ अयोध्याकी सभामें वशिष्ठजीका प्रस्ताव ४३१ ई 
जो शरीरका पोषक और दथासे हीन, दूसरेकी बुराई चाहता है, जो लोभी है और जो. आ 

पराये धनका स्वामी बन बैठा हो, वह सोचनेके योग्य है ॥ ४॥ 

सोचनीय सबही बिधि सोई ७ जो न छाँडि छल हरि जन होई | 

सोचनीय नाह कोशल राऊ & भुवन चारि दश प्रगट प्रमाऊ. | 


जो छलको छोड़कर भगवान्‌का भजन न करे वह सवंदा शोचनीय है परन्तु जिस प्रकार _ 
महाराज दशरथका प्रताप चौदहों भुवनमें फैला हुआ है, वह शोचके योग्यः नहीं है ॥६॥ | 


भयउ न अहइ न अब होनिहारा ® भूप भरत जस पिता तुम्हारा 
विधि हरिहर सुरपति दिशिनाथा® बरनहि सब दशरथ गुन गाथा 
` तीनिकाल त्रिभुवन जग माहीं ® भूरि भाग्य दशरथ सम नाहीं 

हे भरत ! जैसे आपके पिताजी थे वैसा न कोई राजा हुआ, और न होनेवाला है। | 


जिसके गुणको ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र और दिक्‌पाल भी वर्णन करते हैं ।। तीनों कालोंबVर | ८ 
तीनों लोकों तथा इस संसाररमें दशरथके समान बड़ी भाग्य वाला कोई नहीं हुआ ॥ ~ 
_ दोहा-कहहुं तात केहि भांति कोउ; करहि बड़ाई तासु । ब 
रास लषन तुम. शञ्रुहन, सरिस सुवन सुचि जासु ॥ १६८६॥ | 
हे तात ! भला कहो तो सही कि, महाराज दशरथजीफी प्रशंसा कौन कर सकता है. 
कि जिसके राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और तुम्हारे जैसे पवित्र पुत्र हुए हैं ॥ १६८ ॥ ० 


सब प्रकार भूपति बड़भागी ® बादि बिषाद करिय तेहि लागी 
यह सुनि समुझि शोक परिहरह & शिर धरि राज रजायस क 


हे भरत ! सब प्रकारसे राजा दशरथ बड़े भत््यवान्‌ थे, उनके विषयमें शोक करना व्यर्थ र 
है। यह जानकर शोक छोड़ दीजिये और राजाकी आज्ञा शिर पर रखकर राज्य कीजिये ॥ | 


राउ राजपद तुस कहं दोला ® पिता बचन फुर चाहिय कीन्हा. E 
तजे राम जहि बचर्नाह लागी ® तनु परिहरेउ राम बिरहागो 

` महाराजने आपको राज्य दे दिया है पिताकी वाणी सच्ची करनी चाहिये। महाराज दशरथजी. 
` बात ही के हेतु रामको छोड़ दिए और उन्हीके विछोह रूप आगमें अपने देहकी आहुति दे दिये ।। | 
ुर्पाह बचन प्रिय नाहि प्रिय प्राना ® करहु तात पितु. वचन प्रमाना. 
करहु शीश धरि भूप रजाई ७ हे तुमकहं संब भांति भलाई 

महाराजको बात प्यारी थी न कि प्राण, हे तात! उनकी बातको मानकर उनका प्रिय कीजिये 
आप महाराजकी आज्ञा सिर पर रख उसको पालिए इसीमें सब प्रकार आपकी भलाई है ॥ 
परशुराम पित्‌ श्राज्ञा राखी ® मारी मातु लोक सब साखी 
तनय यजार्तिहि यौवन दयऊ & पितु आज्ञा अघ अ्रयश न सयऊ 
सारा संसार यह जानता है कि परशुरामजीने अपने पिताकी बात मानकर माता को 
मार डाला। पिताकी आज्ञा होनेके कारण उन्हें न तो पाप हुआ.और न तो अपयश ॥ | 
` दोहा-श्रनुचित उचित विचार तजि, जो पार्लाह पितु बयन। 
` ` ते माजन सुख सुयश के, बसहि अमरपति अयन 
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` ५३२ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] [ मन्त्रियों तथा माता कौशिल्याका समर्थन | 


जो अच्छा या बुरा कुछ भी न विचारकर पिताकी आज्ञाको पालन करते हैं वे आनन्द ॒ 
और सुन्दर यशको पाते हैं और स्वगेमें वास करते हैं ॥ १६८ ॥। म ॒ 
अवसि नरेश बचन फुर करह्‌ & पालहु प्रजा शोक. द 
सरपर नप पाह परितोष ® तुम कहूँ सुकूत सुयश नाहि दोष्‌ 
~ जाकी आज्ञा अवश्य सत्य कीजिये, प्रजाकी रक्षा कीजिए और शोकका परित्याग 
कीजिये । इससे राजा स्वरगेमें सन्तुष्ट होंगे और तुम्हे दोष न शकर पदरा मिलेगा ॥ 
बेद विदित सम्मत सबहीका & जेहि पितु देइ सो पावइ टीका 
करहु राज्य परिहरहु गलानी ® सानहु सोर बचन हित जानी 
` पिता जिसे राज्य दे वही अधिकारी है, यह बात -वेदमें लिखो है और सर्व सम्मत है । 
` मेरा वचन हितकर मानकर ग्लानिको छोड़कर राज्य कीजिये ॥। ४ ॥ या 
पति सुख लहब राम वेदेही ७ अनुचित कहब न पण्डित कही 
 कोशिल्यादि सकल महतारी ७ तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी 
यह सुनकर श्रीरामजी और जानकीजीको आनन्द होगा और कोई भी पण्डित इसे . 
अनुचित न कहेगा । प्रजाके सुखसे कौशल्या आदि सभी मातायें सुखी होंगी ॥। ६ ॥ 
. प्रेम तुम्हार राम कर जार्नाह $सो सब विधि तुमसन भल सानाहि 
सोंपेउ राज्य राम के आये ® सेवा करेहु सनेह सुहाये 
मातायें श्रीरामजीसे आपकी प्रीतिको पहचानती हैं वे आपसे हर प्रकार सुखी होंगी । 
श्रीरामचन्द्रजीके आने पर राज्य लौटाकर प्रेमके सहित उनकी सेवा 'टहल' करना ॥ ८५ ॥ 
दोहा-कीजिंय गुरु आयसुअर्वाश, कहाह सचिव कर जोरि । 
रघुपति आये उचित जस, तब तस करब बहोरि ॥१७०॥ 


मन्त्री .हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरुकी आज्ञा अवश्य कीजिए, श्रीरामचन्द्रजीके आने 
पर जेस उचित समभिएगा वेसा कीजियेगा ।। १७० ॥ 


कोशल्या धरि धीरज कहई ® पूत पथ्य गुरु आयस्‌ अहई 
सो श्रादरिय करयि हित मानी ® तजिय विषाद काल गति जानी. 


तब धेये घारणकर कोशिल्या बोलीं कि- हे पुत्र ! मुनिका वचन सुन्दर ओषधि है, उसे 
` लाभकारी मानकर आदरके साथ करो और समयका प्रभाव समझकर विषाद छोड़ दो ॥। 


j ` बन्‌ रघुपति सुरपुर नरनाहू ® तुम यहि भाँति तात कदराहु । 
` परिजन प्रजा सचिव सब भ्रम्बा ® तुमहीं सुत सब कहें अवलम्बा | 
श्रीरामचन्द्रजी बनमें हैं, राजा स्वर्गमें और एम इस प्रकार कायरता प्रकट करते हो | 
 ऊट्म्ब, प्रजा, मन्त्री और सब माताओंके हे पुत्र ! तुम्हीं एक सहारा हो ॥ ४॥। 


र नि बाम काल कठिनाई & धीरज धरहु मात बलि जाई _ 
_ श आयस अपुरा पालि पसन हरू | 
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TO ४२२७ 
हे भरत ! विधाताको टेढ़ा और समयकी कठिनताको देखकर धीरज धरो, गुरुकी आज्ञा 
शिर पर रखकर उसका अनुसरणकर नगरके लोगोंका कष्ट निवारण करो ।। ६ ॥ 5 


गुरुके बचन सचिव अभिनन्दन & सुनत भरत हियहित जनु चन्दन 
सुनी बहोरि मात वर बानी ® शोल सनेह सरल रस सानी. र 
वशिष्ठजी को वाणी श मन्त्रियोंकी सराहनाः सुनकर भरतके मनमें मानो चन्दनके समान | 
सुखद हुआ ॥ फिर उन्होंने शील और प्रेममें पगे सीधे तथा रससे सने हुए माताके वचन सुने ॥ | 
छन्द-सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल मये | 
_ लोचन सऱरोरह श्रवत सोंचत बिरह उर. अंकूर नये | 
सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सूधि दहि को _ 

... तुलसी सराहत सकल सादर सांव सहज सनंह को ॥७॥ - 
... माताकी सीधी और रससे पगी वाणीको सुनकर भरतजी व्याकुल हो गये । उनके कमल | 
रूपी नेत्रोसे आँसू टपकने लगा जिससे वे मनमें उत्पन्न विरहके अंकुर सींचने लगे ॥ इस. ससय | 
की अत्स्था देखकर किसीफ़ी भी अपनी सुध न रही । तुलसी दासजी कहते हैं कि उस समंय 
` स्वाभाविक प्रीतिकी सीमाको सब लोग सराहने लगे ॥ क है 
` झोरठा-भरत कमल कर जोरि, धर्म धुरंधर धीर धर। | 
बचन अमिय जनु बोरि, देत उचित उत्तर सर्बाह ॥७। 
पश्चात्‌ कमल रूपी हाथोंको जोड़कर धर्ममें धुरन्धर भरतजी धैय धारणकर वच्नोंको हः 

मःनो अमृतमें डुबोकर सब, लोगोंको यथोचित उत्तर देने लगे ।। ७ ॥ 
सोहि उपदेस दीन्ह गुरु नोका & प्रजा सचिव संमत सबही का | 
सातु उचित पुनि आयसु दीन्हा $ अवसि सीस धरि चा हिय कीन्हा 
गुरुने मुझे अच्छा उपदेश दिया और प्रजा मंत्री सभी जनोंकी राय है । माताक्षी सी 
उचित आज्ञा प्राप्त हुई जिसे शिर पर रखकर अवश्य करना चाहता हूँ ॥ २ ॥. ह 

गुरुपितु मातु स्वामि हित बानो $सुनि मन मुदित करिय भल जानी 
उचित कि अनुचित किये बिचारू & धमं जाय सिर पातक सारू 
क्योंकि गुरु, पिता, माता और स्वामीका हितकारक वचन सुनकर उसे ठीक समझकर 
प्रसन्त मतसे करना चाहिए ॥३।। उचित-अनुचितका विचार करे तो घर्म चला जाता 
और भारी पाप भी लद जाता है.॥ ४ ॥। हित ; | 
तुम तो देहु सरल सिख. सोई $ जो आचरत मोर हित 
यद्यपि यह समुझत हों नोक & तदपि होत परितोष न जीके 
- आप लोग तो ऐसी ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि जिस पर चलनेसे मेरा कल्याण ग 
यद्यपि मैं यह बात समक रहा हूँ, फिर भी जीको सन्तोष नहीं होता ॥ ६ र र 


. अब तुस विनय मोरि सुनि लेहू & मोहि या अनुहरत सिखावन 


पुलसीकृत. रामायण-अयोध्याकाण्ड | [ राज्य-पदसे भरतजीका इन्कार 


उत्तर देउे छमउ अपराधू ® दुखित दोष गन 
: ® f 2. Ne Lo गर्नाह्‌ es रः 


{+ बन-गमनका प्रस्ताव 
४३४ रामायण-जयोध्याकाण्डसरीक | २ शायउशाइर ४३४ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] [ भरत द्वारा ब 


आपलोग भेरी प्रार्थनाको सुनकर उसके अनुसार उपदेश करें और यह जो मैंउ र ठ ह 
दोषको आप लोग क्षमा करेंगे क्योंकि दुःखीके दोष और गुण सज्जन लोग नहीं गिन | 
दोहा-पितु सुरपर सियराम बन, करन कहह मोहि राज। | 

यहिते जानहु मोर हित, के आपन , बड़ काज ॥ Me द 
पिताजी इन्दरपुरीमें हैं, सीता और “5 ह म न कक 
हैं, इसमें आप लोग मेरा हित समभते हैं अथवा कोई अपना बः 
हित हमार सियपति सेवकाई & सो हरि लीन्ह मातू कुटिलाई 
मैं अनमान दीख मन माहीं ७ आन उपाय मोर हित नाहीं 
हमारी भलाई तो श्रीरामजीके टहलमें थी जिसे. कैकेथीक्री कुटिलताने हर लिया मनमें 
अनुमान कर मैंने देखा तो संसारमें इसके अतिरिक्त मेरी भलाईका अन्य कोई यत्न नहीं है ॥ 


सोक समाज राज केहि लेखे 8 लषन राम सिय पद बिनु देखे 
बादि बसन बिन्‌ भूषन मारू $बादि बिरति बिनु ब्रहम बिचारू 


श्रीराम लक्ष्मण और सीताका चरण न देखकर इस सोचसे भरे राज्यका कौन-सा काम है । 
कपड़ा न हो तो गहना किस कामका, और ब्रह्मका विवेक न हो तो विराग किस काम का ? 


सरुज सरीर बादि बहु मोगा & बिनु हरि भक्ति जाय जप जोगा 

बादि जीव बिनु देह सहाई & बादि मोर सब बिनु रघुराई 

` जरीरमें रोग है तो ब्रिविध प्रकारके भोग वृथा हैं, भगवद्भक्ति बिना जपयोग किस 

कामका ? जीव न रहे तो सुन्दर देह्‌ वृथा, इसी तरह राभजीके बिना मेरा सब कुछ व्यर्थं है।। 

जाउं रामपहं आयसु दहू 8 एकहि ग्रंक मोर हित' एहू 

'मोहनप करि आपन भल चहूह & सो सनेह जड़ताबस कहहु 

ह मेरी यही एक विनय है कि रामजीके. निकट जानेकी आज्ञा मुझे दी जाय, हमको राजा 
बना करके आप लोग अपनी भलाई चाहते हैं, तो यह प्रेम और मूढ़तावश कहते हैं ।।८।। 


दोहा-ककइ-सुअन कुटिल मति, रामविसुख गतलाज । 
तुम चाहत सुख मोहबस, मोहिसे अधमके राज ॥१७२॥ 
मैं कंकेयीका दुष्ट पुत्र श्रीरामजीके विमुख होकर लज्जा रहित हूँ, सो मेरे जैसे नीचके 
राज्यें आप लोग आनन्द चाहते हैं ? ।। १७२.॥ | 
. कहाँ सांच सब सुनि पतियाहु & चाहिय धर्मशील _ नरनाहू 
मोहि राज हठि देइहहु जबहीं & रसा रसातल जाईाह तबहीं 


` ह्यूबेक ज्योंही आप लोग राज्य देंगे, उसी काल पृथ्वी रसातलमें चली जायेगी ॥ २॥ 


_ अहम | ` 
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मैं ठीक कह रहा हूँ, आप लोग विश्वांस रकखें, राजाको धर्मात्मा होना चाहिए ॥। मुझे. [ 


` मो समान को पाप निवासी & जेहि लगि सीय राम बनवासी - . 
राउ राम कह कानन दीन्हा & बिछ्रत गमन अमरपुर कौन्हा 


2 


ह 


में शठ सब अनरथ कर हेत्‌ ® बैठि बात सब सुनहु. सचेत हे 
बिनु रघुबीर विलोकि अवास्‌ ® रहे प्रान सहि जग उपहास 


~ 


मैं दुष्ट सब बुराइयों का कारण हूँ कि बैठक र सब बातोंको सचेत होकर सुनता हूँ और 


श्रौरामजी के बिना घरको देख कर मेरे प्राण रह गए और जगत्‌ में हँसी सह रहा हूँ ॥६॥। E 


मोर बात सब बिधिहि. बनाई & प्रजा पाँच कत करहु सहाई | 
ककेयीके उदरसे जन्म हुआ। है तो मेरे लिए यह कोई बुरी बात नहीं है । मेरी यह सब | 
बात ब्रह्मा ने रच दी है, अब आप पाँच प्रजा वर्ग मिलकर मेरी क्या सहायता करते हैं ?॥ | 


दोहा-पग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुति बीछी सार। | 


ताहि पियाइहि बारुनी, कहहु कवन. उपचार ॥१७४। 
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6 बाज 


काण्ड सटीक | [ अयोध्या की सभा में भरतजी का व्याख्यान 


जिसको शनैश्चर आदि पकड़ लिये हों और जो रोग के वश हो, तिस 
लिया हो, शराब भी पिला दिया हो तो भला उसके लिए कोन सी औषधि ह न सोई 
कैकयि सवन जोग जग जोई & चतुर बिरंचि दीन्ह मोह 


दसरथतनय राम लघु भाई ® दीन्ह मोहि बिधि बादि बड़ाई 
; ने सब मुझको दिया । महाराज 


कैकेयी के पुत्र के योग्छरजो होना चाहिए बुद्धिमान्‌ विधाता | 
दशरथजीका पुत्र और श्रीरामजीका छोटा भाई भरत, यह प्रशंसा ब्रह्मा ने व्यर्थ हो दिया है ॥ 
तुम्ह सब कहहु कढ़ावन टीका & राय राज सबहोकह नीका 
उतर देउं केहि विधि कोहि केहीक कहहु सुखेन यथा रुचि जही 
आप लोग राज्य का टीका कराने को कहते हैं, भला राज्य किसे स्वीकार नहीं है ! 
मैं किस प्रकार सबको उत्तर दू, जो आप लोगों को कहना हो सुखसे कहते चलिये ॥। ४ ॥। 
मोहि कमात्‌ समेत बिहाई & कहहु कहाहि को कीन्ह भलाई 
मोहि बिन को सचराचर माहीं ७ जेहि सियराम प्रानप्रिय नाही 
मुझे और मेरी कुटिल माता को छोड़ कर कौन किसकी कैसी भलाई किया है भला कहिए 
तो । मुझे छोड़ कर कौन ऐसा है कि जिसे सीता और श्रीरामचन्द्र प्राणोसे प्यारे न हाँ ।।६॥ 
परमहानि सबकह बड़लाह 8 अदिन मोर नाहि इूषन काहू 
संशय शील प्रेम बस ग्रहह 8 सबइ उचित अब जो कछु कह 
मेरी जो इतनी बड़ी हानि हुई यह सब मेरे दुष्ट दिनकी वाते हैं इसमें किसी का दोष नहीं 
है । इसे सन्देह शोक और स्नेह के अधीन होकर जो आप लोग कहें सब उचित ही है ॥ 
दोहा-राम सातु सुठि सरल चित, सोपर प्रेम विसेषि। | 
कर्हाह सुभाव सनेहबस, मोरि दीनता देषि॥१७४५॥ 
ड श्रीरामजी को माह पवित्र हैं और उनका सरल स्वभाव है वे मुझ पर विशेष प्रेम रखती 
हैं स और स्वभावसे ही प्रेम होनेसे मेरी दरिद्रता (दीनता) देखकर राजा होने को कहती हैं॥ 
गरुविवकसागर जगजाना & जिनहिविस्व कर बदर समाना 
मोहिकहं तिलक साज सज सोऊ $मयेबिधिविमुख-विमुख सब कोऊ 


गुरु वशिष्ठजी महाराजज्ञानके समुद्र हैं, विशव जानता है, वह भी मुझे राज्य-तिलक देने 
को कहते हैं, इससे मेरा तो विधाता ही रुष्ट -है और आप संब भी मुझसे रुष्ट ही हैं॥२॥। | 


४३६ रामायण-अयोध्या 


परिहरि रामसीय जगमाहीं & को नाह कहहि मोर मत नाहीं | 
/ साभ सुनबसहुब सुख मानी & अंतहु कीच तहाँ जहँ पानौ | 
08 श्रीसीताजी और रामजी को सर्भ सुमे 

हि पक रामजी को छोड़ कर सभी लोग इसमें मेरी. सम्मति बतायेंगे ।। सो 
| सब सुल्लपूवंक सहन करूगा, क्योंकि जहाँ जल है वहीं कीचड़ है ।। ४ ॥। 

. डर न मोहि जग कहे किपोच्‌ $ परलोकहु कर नाहिन सोच ._ 
' एकइ बड़ उर दुसह दवारी क मोह लगि से सियरामदुलारी ._ 


-» 
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तुलेसीकृत रामायणे-अयोध्याका'ड ] [ बन-गमेन-प्रसताव पर सभी का समर्थ ४३७ FE 
` भुते जगतके लोग डरपोक कहे इसका जज नोज ह ला जे जगतके लोग डरपोक कहेंगे इसका मुझे कुछ भी भय नहीं है, परलोकका भी डर नहीं है. ; 
परन्तु मेरे मनमें एक यही आग धक रही है कि मेरे कारण राम-सीताको दुःख हुम ॥इा। 


. जीवन लाभ लषन भल पावा ® सब तजि रामचरन मन लावा 
सोर जनम रघुबरबन लागी ® झूठ काह पछिताउं अभागी 

`` जीवनका फल तो भाई लक्ष्मणजीको मिला जो उन्होंने श्रीरामजीके चरणोमें मन _ 
लगाया ॥७।॥ मेरा तो जन्म श्रीरामजीके बन जानेके लिए ही हुआ, तब मैं झूठा पश्चात्ताप 
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क्या करूं ? ॥८॥ 
दोहा-श्ापनि दाइन दीनता, सर्बाह कहेउ समुझाय । हे 
देखे बिनु रघुबीरपद, जियको जरनि न जाय ॥वछद्ा 


सब लोगोंको समभाकर अपनी दुस्सह गरीबी कह रहा हूँ कि श्रीरामचन्द्रजीके चरणों 
को बिना देखे जीकी. जलन नहीं मिट सकती है ॥ १७६ ।। ह iE 


आन उपाय सोहि नाहि सूझा $ को जियको रघुबरबिनु बुझा | 
एकहि आँक इहं सनमाहीं ® प्रातकाल चलिहों प्रभुपाहीं _ 


मुझको दूसरा उपाय नहों दीखता है; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीके बिना मेरे हृदयको कोन | 
पहचान सकता है? मैंने यही विचार कर रक्खा है कि प्रातः होते ही प्रभुके पास चल्‌गा ॥२। | 
यदापि में अनभल अपराधी ® भइ सोहि कारन सकल उपाधी 
तदपि चरन सनमुख मोहि देखी & छमि सब करिहहि कूपा विशेखी 
मैं बुरा और दोषी तो. हँ मेरे हेतुसे सब उपद्रव हुआ, तथापि अपने चरणोंके समीप मुझे | 
देखकर विशेष कृपा करनेवाले प्रभु मेरे सब दोषोंको क्षमा कर देंगे ॥। ४॥ : 
सील सकुचि सुचि सरल सुसाऊ & कपा सनेह सदन रघुराऊ | 
अरिहुक अनमल कीन्ह न रामा & से सिसु सेवक यद्यपि बासा | 
क्योंकि प्रभु .तो शील संकोचसे सरल चित्तवाले दया और प्रेमके घर हैं वह तो शत्रकी : 
भी बुराई नहीं करते मैं यद्यपि ठेढ़ा हूँ तथापि उनका बालपनसे ही दास हु ॥६॥ | नो र 
लुभ पे पाँच सोर भल मानी $ आयस आसिष देहु सुबानी | 
जेहि सुनि विनय मोहि जन जानी® आवहि बहुरि राम रजधानी 2, 
इसलिए आप पंच लोग भी मेरा भला जानकर अच्छे वचनोंसे ऐसी आज्ञा और आशीः | 
बाद दें कि जिससे प्रभु: मेरौ प्रार्थना मानकर पुनः राजधानी अयोध्यामें लौट आवें ।।८॥ 
दोहा-यद्यपि जनस कुमातुते, से नोह सदा सदोस। | 
ग्रापन जानिन त्यागिहेँ, मोहि रघुबीर भरोस ॥१७७॥ 
यद्यपि मेरा जन्म एक दुष्ट मातासे हुआ है और मैं सवंदासे शठ और दोषी हुँ, फिर भी 
श्रीरामजीका भरोसा रखता हुँ कि वह अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे ॥ १७ 


< 


सरत बचन सब कह प्रिय लागे & रास सनेह सुधा जन प 
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. लोग वियोग विषम दुख दागे & मन्त्र सजीव सुनत जनु 
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अर्क राभाथणञयोध्याकाणसरीष) जज या सटीक] | क 
हर प्रेमरूपी अमृत 
भरतजीकी वाणी सबको प्यारी लगी र लि मा न मंत्रका काम किया ॥। 
सब लोग विछोहके कठोर तापसे दुःखी थे, उनके लिए ईसन सै ते सारी 
| ल सनेह विकल भर्य भा 
मातु सचिव गुरु पुर नर नारी & सकल सन रति जन्‌ झाही 
भरर्ताह कहेहि सराहि सराही & राम प्रन स ग-होकंर भरतकी 
माताये, मन्त्री, गुरु और नगरके सभी स्त्री-पुरुष प्रेमसे बहुत oe द he 
सराहना करते हैं कि श्रो रामजीके प्रेमकी मूतिःस्वैरूप भरतजी हैं ॥ लवन 
तात भरत अस काहे न कहह & ae समान राम a 5 
जो. पामर आपनि जड़ताई & त्साह लगाइ मातु कुटिल 
हे भरत जी ! आप ऐसा क्यों न कहोगे, जब कि आप प्राणके तुल्य श्री रामजीको प्या 
- हो ॥५॥ वह नीच है जो माताकी कुटिलताको. अपनी मूखेतासे तुम्हें लगायेगा ॥ ६ = 
सो सठ कोटिन पुरुषसमेता & बसाहि कल्पशत. नरकनिकता 
अहि अघ अवगुन मनि नाहि गहई& हरे गरल दुख दारिद दहई 
` वह नराधम करोड़ों पुरुषोंके सहित सैकड़ों कल्प तक नरकका वासी होगा ।।७॥। मणि 
' सर्पेके पाप और दुगु णोंको नहीं लेती किन्तु वह दुःख और दरिट्रताका शमन करती है ।।८।। 
दोहा-अवसि चलिय बन राम जहूँ, भरत मन्त्र मल कीन्ह । 
सोक सिधु बूड़त. सर्बाह, तुस अवलंबन दीन्ह ॥१७८॥। 
लोग कहते हैं कि भरतजी यह अच्छा विचार किए हैं कि श्रीरामजीके पास बनमें चला 
जाय । हे.तात ! सब लोग शोक-सागरमें डूब रहे थे, आपने सहारा दे दिया ॥ १७८॥ 
सा सबके मन मोद न थोरा & जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा 
चलत प्रात लखि निर्नय नीके & भरत प्रानप्रिय भे सबहीक 
सब लोगके हृदयमें बड़ा ही मोह हुआ मानो चातक और मोरने बादलकी ध्वनि सुन ली 
. हो। प्रातःकाल चलना होगा, यह सुनकर भरतजी सभीको प्राणोंके समान प्रिय होने लगे ।। 
मुनिहि बन्दि भररताहसिरनाई & चले सकल घर बिदा कराई 
धन्य सरतजीवन जगमाहीं $ सील सनेह सराहत जाही 


` ` सब लोग मुनिकी प्रार्थनाकर भरंतजीको शिर नवा विदा ले घरको चले ।। भरतजीके | 


शील ओर स्नेहको प्रशंसा करते हुए चले जाते थे कि संसारमें उनका जीवन धन्य है ॥ ४॥ 
 -कहाह परस्पर भा बड़ काज्‌ $ सकल चलकर सार्जाह साज 


. _ सब लोग आपस में कहते हैं कि बड़ा भारी काम हो गया फि 
|. हूँ ।। जिसे घरकी रक्षाके लिए रोकते वह समझता. कि be सिः 


 कहिनभाव लक्ष्मणं सिय राम ® सबको पर ः हिय पका 
है कि किसी सेनो, सं प्रिय हिय सद 
' ` शराम, लक्ष्मण और सीताजीके दर्शन कौन नही चाहता 


ड् 
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~ 
वन-गमन-प्रस्ताव पर सभी का सभथन . 


gr जेहि रार्खाह घर रहिरखवांरीक्षसो जाने जनु गरदन सारी : | 
र चलनेका सामान करते | ब 
„ कोउकहरहनकहियजनिकाह& को न चहँ जगजीवन लाइ | 
शा सकाम्‌ | 


रमें जीनेका 'लाभ कौन नहीं चाहता । | 
ता । सबको. श्रीरामंचन्द्रजी हृदयसे. ` | 


+ 
| 


तुलसीक्गत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] [ भरत द्वारा राम का तिलक साजना ४३९ 
SC OS 
प्यारे हैं और रामजीके दशेन की सदा अभिलाषा है । 
दोहा-जरे सुसंपतिसदन सुख, सुहुद मातु पितु भाय । - 
सन्मुख होत जो रामपद, करे न सहज सहाय ॥१७९॥ : 
सुन्दर धन, घर का सुख, मित्र, माता, पिता तथा भाई ये.सभी नष्ट हो जायें यदि | 
श्रोरांमजी के सम्मुख होने में स्वभावतः सहायता नहीं पहुँचाते । १७९॥। 
घर-घर बाहुन सार्जाह नाना $ हित हृदय प्रभात पयाना 
भरत जाय घर कीन्ह बिचारू ® नगर बाजि गजं भवन भेडारू 


प्रत्येक घर-घरमें सवारी साजी जा रही है, सब लोग इस हेतु प्रसन्न हैं कि प्रातः होते ही सब 
लोग चलेंगे। भरतजीने घर पहुँचकर घोड़े, हाथी, घर और भण्डार के विषय में विचार किया ॥ 


संपति सब रघुपतिकी गाही & जो बिनु यतन चलौं तजि ताही | 
तो परिनाम न मोर भलाई ® पापि सिरोमनि स्वामि दुहाई | 


यह सब धन श्रीरामचन्द्रजी का है यदि बिना उपाय किए चलता हुँ तो अंतमें मेरा भला नहीं | 
होगा, श्री रामजी की शपथ कर कहता हूँ कि इससे मैं पापियों का सिरताज बन जाऊँगा ॥ ४ ॥ 


करहि स्वामि हित सेवक सोई & टूषनकोटि देइ कि न कोई । 
अस' बिचारि सुचि सेवक बोले & जो सपनहूँ निज धरम न डोले 


दास तो वही है जो स्वामीका भला करना चाहे, कोई कितना भी दोषो क्‍यों न हो, यह | 
विचारकर श्रीरामजीके पवित्र सेवक जो स्वप्नमें भी धर्म को नहीं छोड़ सकते थे,उन्हें बुलाया।।६॥ | 


कहि सब सरम धरम सब भाखा& जो जेहि लायक सो तेहि राखा 
करि सब जतन राखि रखवारे& राम मातु पहं भरत सिधारे | 
सब लोगोंसे धर्मका छिपा हुआ रहस्य कहू कर जो जिस कार्य कै योग्य था, उसे वहाँ ही रख,इस 
अकार उपाय कर रक्षक नियुक्त कर श्रीभरतजी श्री रामजी की माता कोशिल्याजीके पास गये | 
दोहा-आरत जननी जानि सब, भरत सनेह सुजान। क 
कहँउ सजावन पालकी, सजन सुखासन यान॥१८०। 

तब सब माताओं को दुःखी समझ कर सज्जन तथा परम स्नेही भरतजी ने बैठने का 
जिसमें सुखद सुन्दर आसन हो, ऐसी पालकी बनाने की आज्ञा (नौकसों को) दी ॥ १८० ॥ | न 
चक चकई इव पुरनरनारी & चलब प्रात उर आरत भारी | 
जागत सब निसि भये बिहाना $ भरत बोलाए सचिव सुजाना | 
चकई चकवा के तुल्य सब अवघपुरी के रहते वाले सबेरा होनेका माँगन माँग रहे हैँ। 
जागते-जागतें सब रात व्यतीत हो गई, सबेरा हो गया भरतजी ने बुद्धिमान्‌ मत्री को बुला कर ॥ | 
कहु लेहु सब तिलक समाज ® बनहि देब मुनि रासहि राज्‌ _ 
ब्रेगि चलहु सुनि सचिव जुहारे & तुरत तुरंग रथ नाम संवार 
भरतजीने कहा तिलककी सामग्री ले लीजिए । बनमें ही मुनिजी रामजीको राज्य देंगे 
भरतजी की वाणी सुन कर सचिव लोग प्रणाम कर शीक्ल ही सब साज सजा लिये ॥ de 
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सभा चित्रकृट-गमन 
४४० रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] [ भ॑रत. का समाज सहित चित्रकू 


गरुन्धती श्रर अग्नि समाऊ & रथ चढ़ि चल प्रथम मुनिराऊ 


बिप्रबन्द चढ़ि बाहन नाना $ चले सकल तप गा त 
सबसे आगे सुति वशिष्ठ तथा अरुन्धती अग्नि के समाज सहित रथ में बैठ ज ब 
फिर सभी तप और तेज के निधान ब्राह्मण लोग अनेक सवारियों पर बठ कर चल || ६ 


नगर लोग सब सजि सजि याना® चित्रकूटकहँ कीन्ह 
सिविका सुभग न जाय बखानी & चढ़ि-चढ़ि चलत भइ सब रान 


अवधपु शी के वा ले सुन्दर सवारियोंपर. चढ़कर हि चले । सारी रानियाँ साच 
कियोंपर बैठ कर चली कि जिस पालकी की सुन्दरता का वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ८ ॥ . 


दोहा-सौंपि.नगर सूचि सेवकन्हि, सादर सर्बाह चलाय। 
सुभिरि राससिय चरन तब, चले भरत दोउ भाय ॥१८१॥ 


फिर अच्छे नौकरोंको अवधपुरीमें निय्रुत कर आदरके साथ और लोगों को चला कर 
श्रीराम ओर श्रीजानकी जी के चरणों का स्मरण कर भरत और शत्रुघ्न चले ।। १८१ ॥ 


रासंदरस हित सब नरनारी & जन्‌ करि-करिनि चले तकि बारी 

बन सिय राम समुझि मनमाहों छ सानुज झरत पयाढेहि जाहीं 

श्रीरामचन्द्रजी के दर्शनके लिए सब स्त्री-पुरुष इस तरह चले जैसे हाथी और हथिनी जल देख कर 

चलती हैं राम और सीता बनमें हैं यह विचारकर शत्रुघ्नजी और भरतजी दोनों भाई पैदल ही चले 

देखि सनेह लोग श्रनुरागे ७ उतरि चले हय गज रथ त्यागे 

जाइ समीप राखि निज डोली & राम सातु मुदु बानी बोली 

इस प्रेम को देखकर बड़ा प्रेम हुआ और सब लोग बाहन त्याग कर पैदल ही चले ॥ 

पश्चात्‌ कोशिल्याजी भरतके निकट जाकर पालकीको रखवाकर यह मीठी वाणी बोलीं ।।४॥। 

तात चढ़उ रथ बलि महतारी & होइाहि प्रिय परिवार दुखारी 

` तुम्हृर चलत चर्लाह सब लोगू & सकल सोक कूस ' नाह मगजोग 

` है तात! रथ पर चढ़ो, प्यारा कुटुम्ब कष्ट पा रहा है, तुम्हारे पेदल चलनेसे सब लोग 

पंदल चल रहे हैं, सब शोक के मारे कृशित हैं, इससे मार्ग चलने में समर्थ नहीं हैं ॥ ६ ॥ 

` सिरधरि बचन चरन सिरनाई ® रथ चढ़ि चलत अये दोउ भाई 

तमसा प्रथम र करि बासू ७ दूसर गोमति तीर निवास 

` तब माता का वचन सिर पर रखकर उन्हें i य i 

थे पहले दिन तमसा नदी के किनारे और क pen be ds ह 
5 दोहा-पय अहार फल श्रशन इक, निशि भोजन सब लोग | 

. गरत राम हित नेम ब्रत, परिहरि भूषन भोग ॥१८ २॥ 


इ 207 रॉमजीके फछाहार था 
तागकर भोरामुजीके लिए नियम और ब्रत करते हा अ ॥ ल मोर भोग को 
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तुल॑सीकृत रामायण॑-अंयोध्यांकाण्ड | { निषादराज द्वारा संग्राम कौ CT RT Ni Hi | v४ 


सई तीर बसि चले बिहाने & संगबेरपर सब नियराने | 
समाचार सब सुनेउ निषादा & हृदय बिचार करं सविषादा 4 
इसके बादःसई नदी के तट पर रह कर प्रातःकाल चल दिए और श्शृङ्गवेरपुर के 
समीप आ गये । सब समाचार सुन मल्लाह मन में विचार कर खेद करने लगा ॥ २॥ | 25 
कारन कवन भरत बन जाहों & है कछ कपट भाव मनमाहीं | 
जौ पै जिय न होति कुंटिलाई ® तो कत लीन्ह संग कटकाई | 
कया हेतु है जो भरत बनको जां रहे हैं, मालूम होता है कि मनमें कुछ छल भरा 
है । यद्‌ उनके हृदयमें कुटिलता न होती, तो साथपें सेना क्यों ले लेते ? ॥ ४ ॥ --. ० 
जानहि सानुज रार्माह मारी ® करों कंटक राज सुखारी | 
सरत न राजनीति उरं आनो & तब कलंक अब जीवन हानी | 
सोचते हैं कि राम-लक्ष्मण को मार निदन्द्र राज्य कर सुखी होऊँ। भरतने हृदय में है 
राजनीति का ज्ञान नहीं किया, क्योंकि तब तो कलंक था, अब तो जीनेमें भी बाधा है हा | 
सकल सुरासर जुर्राह जुझारा ® रार्माह Ms न जीतनहारा | 
का आचरज मरत अस करहों $नहिं विषबेलि अमिय फल फरहीं _ 
निषाद कहता है कि लड़ाई में यदि सारे देवता और असुर भी आएँ तब भी श्रीरामचन्द्रजी दर, 
को जीत नहीं सकते। भरत ऐसा करें तो इसमें आश्चर्य नहीं, विषकी लतामें अमृत फल नहीं होता। अ 
दोहा-अस बिचारि गुह ग्याति सन, त उ सजग सब होह | 
हथवाँसहु बोरहु तरनि, कीजिय घाटा रोहु ॥१८३॥ | 
यही सोच कर निषाद अपनी जाति वालों से बोला कि देखो भाई ! सब तयार हो | 
जाओ, पतवार और नाव डुबाओ और मार्ग रोक दो ॥ १८३ ॥ 5 
होहु सजग सब रोकहु घाटा & ठाटहु सकल मरनके | ठाटा 
संमुख लोह भरतसन लेह $ जियत न स्रसरि उतर न देह | 
सब लोग सजग होकर घाट रोक लो और मर मिटने पर तैयार हो जाओ । भरत के. 
सामने हथियार लो ओर उन्हें जीते जी गङ्गा के पार न उतरने दो ॥ २॥ _ शरी 
समर सरन पुनि सुरसरि तीरा ® राम काज छणभंगु शरी 
भरत भाइ नुप में जन नोचू & बड़े भाग्य झस पाइय सं 
एक तो युद्ध में प्राण देना दूसरे श्रीरामचन्द्र का कार्य यह शरीर तो नष्ट होने वालाही | 
है । भरतजी तो रामजी के भाई ओर राजा हैं, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है ॥ ४ हैः 
स्वामिकाज करिहों रन रारी & लेइ हँ: सुयश भुवनदस 
तजों प्रान रघुनाथ निहोरे & दुहुं हाथ मुद मोदक 
सवामी के कार्य के लिए रण में युद्ध करूंगा, और चौदहों भूवन में सुन्दर: 
_ रामजी के लिए प्राण निकलवे पर अच्छा ही है, मेरे तो दोनों 
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[ निषाद राज छारा संग्राम की तैयारी 


जजर जधा क़ राममवत महे जासु न रेखा 
जीवन विटप कूठारू 


४४२ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक | 


साधु समाज न जाकर लेखा & ख 
जाय जियत जग सो महिभारू & जनन SP 
Gi त के न जो रामजी के भक्तों में नहीं हैं, ऐसे TE ला 
जीना व्यथ है, वह पृथ्वी का बो है और माता के जीवनरूपी वृक्ष के लिए कुठार हीं हुआ है ॥ 
दोहा-विगतविषाद निषाद पनि, सर्बाहि बढ़ाय उछाह । 
सुमिरि राम माँगेउ त्रत, तरकस धनुष सनाह ॥॥१८४॥ 
पुनः मल्लाह शोक त्याग कर सबका उत्साह बढ़ा कर श्रीरामंजी का स्मरण कर शीघ्र 
ही तूणीर, धनुष और बख्तर माँगा ॥। १८४ ॥ 
 बेगिहि माइहि सजहु सँजोऊ & सुनि र रजाय कदराय न कोऊ 
भले नाथ सब कहाह सहर्षा $ एकहि एक बढ़ार्वाह कर्षा 
फिर बोला कि हे भाइयो ! शीघ्र ही तँयारहो जाओ, आज्ञा सुन कर डरो न। तब हे 
स्वामी ! ठीक है, वे सब (कुटुम्बी) ऐसा कह कर आपस में एक दूसरे को उत्साह देने लगे 
चले निषाद जुहारि जुहारी $ श्र सकल रन रुचे न रारी 
सुमिरि रामपद पंकज पनहों & भाषा बाँधि चढ़ार्वाह धनुहीं 
सब कुटुम्ब के लोग निषाद राज कौ प्रभाम कर युद्ध के लिए चले क्योंकि वह युद्ध उन्हे 
प्रिय था| वे सब श्रीरामजी के चरणों का स्मरण कर धनुष और तरकस बाँधने लगे ।। ४ ॥ 
आँगिरि पहिरि कड सिर धरहीं $ फरसा बाँस सेल सम करहीं 
एक कुसल अति ओड़न ख़ाँड़ & कूर्दाह गगन सनहुं छिति छाँड़े 
. बख्तर पहन टोप सिर पर रखने और फरसा बांस और बरछी की धार निकालने लगे। जो लोग 
अखाड़े में कदने में तेज थे वे ऐसा फाँदते थे कि मानों जमीन छोड़ आकाश में जाना चाहते थे॥ 
निज-निज साज समाज बनाई & गुहराबर्ताह जुहाराह जाई 
देखि सुभट सब लायक जाने $ ले ले नाम सकल सनमाने 
[ सब अपना-अपना समाज सजा कर निषादरा णाम करते हैं। निं 
. उन्हें देख कर बहादुर, योग्य समझ, नाम ल न [ pe 


` निहीन कर देंगे। जीतेजी पैर पीछे न रखेंगे तया पृथ्वीको सर और धड़से भर 
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[ निषाद-भरत मिलन ४४३ 


तुलसीक्ृत राभायण-अयोध्याकाण्ड ] 
देखि निषादराज भल टोल & कहंउ बजाउ  जुझाऊ ढोल | 


इतना कहत छींक भइ बाय & कहेंउ शकुनिअन्ह खेत सृहाये 

गुंह्राजं अपने गोल को सजा देख कर मारू बाजा बजाने की आज्ञा दी। तब आज्ञा करते ही | 
बायी ओर छौंक हुई और शकुन को जान कर बोले कि यह तो शुभ है लड़ाई में विजय होगी ॥ | 
पढ़े एक कह शकून विचारी & भरर्ताह मिलिय न होइहि रारी | 
रार्माहु भरत मनावन जाहीं ® शकून कहे अस विग्रह जाहीं _ 

तब उसमें से एक बुड्ढा शकुन का विचार करके बोला कि आप भरतजी से मिलिये ' 
लड़ाई नहीं होगी । भरतजी श्रीरामजी को मनाने के लिए जा रहे हैं, झगड़ा नहीं है ॥६॥ | 


सुनि गुह कहइ नीक कह बूढ़ा & सहसा करि पछिताहि विमूढ़ा _ 
भरत सुभाव शोल बिनु बूझे $ बड़िहित हानि जानि बिन जझे | 
यह सुनकर निषाद बोला कि बूढ़ा टीक कह रहा है, बिना बिचारे काम नहीं करना चाहिए Ee से 
भरतजी के स्वभाव और शोल को न जानकर युद्ध करने से हित की बड़ी हानि होगी ॥५॥ | 
दोहा-गहहु घाट भट सिमिट सब, लेउ मरम सिलि जाइ । FE 
बूझि सित्र अरि मध्यगति, तब तस करब उपाइ ॥१८६ 23 

आप सब लोग तट पर सजे रहें, मैं जाकर उनका भेद ले आऊँ। तब मित्र, श्न तथा | 
उदासीन का भेद जान कर इसके अनुसार उपाय करूँगा ॥ १८६ ॥ >> 


लखब सनेह सुभाय सुहाये® बैर प्रीति नाहि दुरत दुराये | 
अस कहि भेट संजोदन लागे $ कंदमल फल .खग मुग माँगे | 

स्वभावसे ही शत्रुता और मित्रता जान पड़ेगी, क्योंकि यह छिपाने से नहीं छिपती । है 
यह कह निषादराजने कन्द, मूल, फल, पक्षी तथा मृग मेगा कर भेंट की तैयारी की । ।२॥ - 
सीन पीन पाठीन पुराने $ भरि भरि भार कहारत आने | 
सकल साज सजि मिलन सिधाये& मंगल मूल शकुन शभ पाये 

कहाँर सब बहँगियों में भर कर पुरानी मोटी-मोटी मछलियाँ लाये और सेंट का सब सामान | 
ठीक करा कर मिलने के लिए निषाद-भूण दिया । मागे में उसे सुन्दर शकुन देखने को सिले ॥ | 
` देखि दूरि ते कहि निज नगम्‌ & कीन्ह मुनीर्साह दंडप्रनास्‌ 
जानि रामप्रिय दीन्ह असीसा & भरर्ताह कहेउ बुझाय मुनी 

इसके धाद दूर से ही अपना ताम लेकर श्री वसिष्ठजी को नमस्कार किया॥। मुनिजीने 
का प्यारा समझकर गुह को आशीर्वाद दिया और सब्‌ बात समभा कर भरतजी से बोले॥ 
` राम सखा सनि स्यंदन त्यागा $ चले उतरि उमगत अनुरागा 
गाँव जाति गुह नाम सुनाई & कोऱ्ह जुहारि माथ महि. 

हे भरतजी ! “यह रामजी का साथी है” यह्‌ सुनकर भरतजी रथ छोड़ दिये ओर 
चले । तब निषाद ने अपना नाम-प्राम सुना कर पृथ्वी परं सिर रख उन्हें नमस्कार 
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४४४ रामायण-अंयोध्याकाण्ड सटीक] [ राम नाम-माहात्म्य 


रोहा-करत दंडवत देखि तेहि, भरत लीन्ह उर लाय। 
सनहुं लषनसन भेट भइ, प्रेम न हृदय समाय ॥१८७॥ 
तब दण्डवत्‌ करते देख भरतजी उसे हृदय से लगा लिए। मानो लक्ष्मणजी से भेंट 
हो गई, प्रसन्नता मन में नहीं समाती | १८७॥। ` Rr . 
भंटेउ भरत ताहि अति प्रीती & लोक लिहा म रीता 
' धन्य धन्य ध्वनि मंगल मूला ® सुर सराहि तोहि बरसाह फूला 
श्रीभरतजी निषाद से प्रीति सहित मिल रहे हैं और सभी लोग उस प्रीति के 3 
प्रशंसा कर रहे हैं । चारों ओर से धन्य-धन्य की ध्वनि हो रही है; देवता फूल बरसा रहे हैं ॥ 
लोक वेद सब भाँर्तिह नीचा & जासु छांह छुइ लइहि सीचा . 
तेहि भरि भ्रंक राम लघु भाता ® मिलत पुलक परिप्रित गाता 
जो लोक और वेद में सभी जगह नीच है जिसे छुने से शरीर जल से सींचना 
पड़ता है । उसे राम के भाई भरतजी गोदी में भर कर रोमांचित देह से मिलते हैं ।।४।। हीं 
राम राम कहि जे जमुहाहीं & तिर्नाह न पापपुंज समुहा 
यहि तो राम लाइ उर लीग्हा & कुल समेत जग पावन कीन्हा 
जो लोग राम-राम कह कर जमुहाई लेते हैं उन्हें पाप का समूह्‌ नहीं छुता । फिर इसे तो स्वयं 
श्रीराम चन्द्रजी ने छातो से लगाकर कुल सहित संसार को पवित्र करने वाला बना दिया है ॥ 
करमनास जल सुरर्सार परई & तेहि को कहहु शीश नाहि धरई - 
उलटा नास जपत जग जाना ® बालमीकि भये ब्रहसससाना 
कर्मनाशा का जल यदि गंगा में पड़ जाय तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है ? सारे 
संसार को विदित है कि उलटा नामःका जप करने से वाल्मीकिजी ब्रह्म के समान हो गये।।८॥। 
दोहा-श्वपच सबर खश यवन जड़, पामर कोल किरात। 
राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात ॥१८८॥। 
| चाण्डाल, भील, खश, म्लेच्छ, नीच जातियाँ और जो भी कोल किरात आदि हैं, वे 
Er लषः कहते हीं पवित्र रा जाई कि जाते हैं ॥। १८८ ॥। 
. नह अचरज यग-युग चलि आ हा $ केहि न दीन्ह रघबीर बड़ाई 
राम नाम महिमा सुर करहीं & सुनि-सृनि अवधलोग सख लहहों र 


_ ने बढ़ाई नहीं दी है । देवताओं से राम नाम की महिमा सुन अयोध्या-निवासी सुख पाते हैं ॥। 
इखि ४ ड एशल सुमंगल छेमा 
देखि भरत कर शील सनेह ७ भा निषाद तेहि समय विदेह 
ti पते मतका का ६ ३ 
शील और स्वेह देखकर ऐसा बिदेह हो गया कि उसे शरीर तक की oo र | 


(५९५१ 


तुलसीकृत रामायण-अयोध्याक्ण्ड ]  . [ निषाद-भरत मिलन ४४४ 


सकुचि सनेह मोद सन बाढ़ा & भरर्ताह चितवत इकठक ठाढ़ा 
धरि धीरज पद बन्दि बहोरी & विनय सप्रेम कहत कर जोरी 
हले की करतूत से लजाता हुआ निषाद स्नेह से खड़ा हो गया ओर भरतजी को देखने लगा । फिर 
धीरज रख कर उनके चरणों की बन्दना कर प्रीति के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा ॥ 
कुशल सूल पद पंकज देखे & में तिहुँकाल कुसल निज लेखे _ 
अब प्रभु परम श्रनुग्रह तोरे & सहित कोटिकूल मंगल मोरे 
फिर बोला कि हे महाराज ! कुशलकी मूल आपके चरण-कमलोंको देखकर भूत-भविष्य | 
आर वतमान अपना ही नहीं, आपकी कृपासे करोड़ों कुल समेंत मेरा मङ्गल है ॥ =॥ 
दोहा-समुझि सोरि करतृति- कुल, प्रभु महिमा जिय जोय। | 
जो न भजइ रघुबीर पद, जग बिधिबंचित होय ॥१८९॥ | 


हे प्रभो ! मेरी करतूत, कूल और प्रभूकी महिमाको जानकर भी जो रामजीके चरणोंको 
नहीं भजता है, वह संसारमें ठग लिया जाता है । १८९ ॥। | - ही ना 
कपटो कायर कुंमति कूजाती $ लोक वेद बाहर सब भाँती 
रास कीन्ह आपन जबहींते ७ मयउे भुवन भूषन तबहींते 
'मैं छली, डरपोक, दुष्ट मतिवाला, कूजाती तथा हर प्रकारसे लोक और वेदके बाहर ह । | 
परन्तु जबसे श्रीरामजीने मुझे अपनाया तभीसे मैं सारे भुवन (पृथ्वी )का भूषण हों गया हुं । | 
`` देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई $ मिले बहोरि लषन लघ भाई 
कह निषाद निज नाम सुबानी & सादर सकल जुहारी रानी 
इसके बाद निषादके उस प्रेमको देख और उसको सुन्दर प्रार्थना सुनकर शत्रृघ्नजी मिले । 
इसके अनन्तर निषादने अपना नाम लेकर सब रानियोंको सादर प्रणाम किया ॥ ४॥ 
जानि लषन सम दोहि अशोशा ® जियहु सुखी सतलाख बरीसा _ 
निरखि निषाद नगर नर नारी ® भए सुखी जनु लषन. निहारी 
लक्ष्मणके सदृश उसे जानकर सब आशीर्वाद देती हैं कि सुख पूर्वक सैकड़ों लाखों वं 
तक जीओ । पुरके सब स्त्री-पुरुष गुहुको लक्ष्मणजीके समान देखकर सुखी हुए ॥ ६॥ 
` कहाहि लहेउ यह जीवनलाहू $ भेटउ रामभाइ सरि बाहू 
सनि निषाद निज भाग्य बड़ाई & प्रमुदित मन लइ चलेउ लिव 
ˆ सब लोग कहते हैं कि यह निषाद रामजीके भाईसे भर बाह मिलकर जीनेका फल 
लिया । ग्रुह अपने भाग्यकी बड़ाई सुन प्रसत्त मन उन्हें लेकर चला ॥। द॥ | 
` दोह-सनकारे सेवक सकल, चले स्वासि रुख पाय । _ 
घर तरुवर सर बाग बन, वास बनायउ जाय ॥१९०॥ 
'तब निषादराजका संकेत पाकर सभी निषादचाल दिए औरपवृक्ष ' तथा ब 
. ब्ंगीचेके.और उसके क्षास-पास बहुतसे घर बना दिये ॥ १६० ॥ 


2208 % 07 0068 6-0. Mumukshu Bhawa wan Varanasi 
९४१ SONA SS Ce Es I 


देखना 
४४६ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] | भरतका शुङ्गवेरपुर 


कान rnaenent] 


सुंगबेरपुर भरत दीख जब & भे सनेहबस अग शिथिल तब 
सोहत दिये निषार्दाह लाग्‌ ® जनु तनु धरे विनय इ सा 
. फिर भरतजी शङ्गवेरपुर ज्योंही देखे कि उनके अङ्ग ढीले पड़ गये । वह 000 
काँधें पर हाथ रखकर मालूम पड़ते हैं कि मानों प्रेमका शरीर धरकर पधारे हैं ॥ २ ॥। 
इहि विधि भरत सेन सब संगा & दीख जाथ जग पावनि गंगा 
रामघाट कहें कीन्ह प्रनामा 8 भा मन मुदित सिले जनु रासा 
इसी भाँति भरतजीने सेना सहित जाकर जगत्‌पावनी गंगाजीके दर्शन किए और 
रामघाटको प्रणाम किए । मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि मानों श्री रामजी मिल गए हों ॥ ४ ॥ 
करहि प्रनाम नगर नर नारी & मुदित ब्रहमसय वारि निहारी 
करि मज्जन माँगहि करजोरी ® रामचन्द्रपद प्रीति न थीरी 


अवधपुरीके स्त्री-पुरुष नमस्कार करते और ब्रह्म मय जलका दर्शन र होते हैं। तब 
उस जलमें मज्जन कर भएतजी हाथ जोडकर बोले कि श्रीरामजीके चरणोंमें अति प्रेम हो ॥ 


भरत कहेउ सुरसरि तव रेन्‌ ® सकलसुखद सेवक सुरधत्‌ ` 


जोरि पानि माँगहि बर एह & सीय राम पद सहज सनेहू 
भरतजी बोले कि हे गंगे ! तुम्हारी रेणका सब सुख देनेवाली और भक्तोंके लिए कामधेनु 

है ॥ मैं हाथ जोड़कर यही वर माँगता हूँ कि श्रीरामजीके चरणोंमें हमारी प्रीति होवे ॥ 
-दोहा-एहि विधि मज्जन भरत करि, गुरु अनुशासन पाय। | 
सात्‌ नहानी जानि सब, डेरा चले लिवाय ॥१९१॥ 
इस भाँति भरतजी स्नान कर गुरकी आज्ञा लेकर माताओंको स्नान कराकर डेरे पर ले आये ॥ 
जह जहुँ लोगन्ह डरा कीन्हा ® भरत सोध सबहीकर लीन्हा 
' गुरु सेवा करि आयसु पाई & राम सातु पहेँ गे दोउ भाई 
ड ` पुनः ड लोग जहाँ-नहाँ डेरा किए थे, वहाँ जाकर भरतजीने सबकी देख भाल की। - 

फिर दोनों भाई गुरुको सेवा कर माता कौशिल्याजीके पांस गये ॥। २॥ ड 

` चाँपि पाँव काहि क्रहि मुदुबानी & जननी सकल अरत सनभानी 
| भाइाहि Sl सातु संवकाई & आपु निषार्दाह लीन्ह बलाई 
o ड तब माताओंके पेर दधा सुन्दर मीठे वचन बोलकर एओंना : ॒ 
चले सखा रह करसों कर जोरे ® शिथिल शरीर सने थोरे 
re पछ्त सो ` ~ = ह्‌ च्‌ र्‌ 
[ह [उत्‌ सात सो ठाव दिखाऊ ® नेकू नैन सन जरनि जडाऊ 
` भरतजी निषादका हाथ पकड़कर चल दिए, शरी (सिवा ` 
हैं कि हैं मित्र ! अब तुम मुझे वह स्थान दाः प त HR ग 
ह ह पम नि निसि सोये ® कहत भरे जल लोचन कोदे _ 
सरत बचनसान भयउ. विष वरः $ जे fs { 
_ भरत वचन दूत भयउ विषाइ ७ त्रत तहां है गयउ निषादू | 


जी 
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१५ 


तुलसीकृत रामायण-श्योध्याकाण्ड ] 


दोहा-जहं शिशुपा पुनीत तरु, रघुवर किय विश्राम । 


अति स्नेह सादर भरत, कीन्हेउ दंड प्रणाम ॥१९२। | 
जहाँ शीशमके पवित्र वृक्षके नीचे श्रीरामचन््जीने विश्राम किया था, उंस स्थानको 


देखकर भरतजीने आदरपूर्वक दण्ड प्रणाम किया ॥ १९२ ।॥ 
कुस साथरी निहारि सहाई & कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन लाई 


चरन रेख रज आँखिन लाई ® बने न कहत प्रीति श्रधिकाई 
भरतजीने कुशकी सुन्दर चटाई देखकर प्रदक्षिणाकर प्रणाम किया और उन चरणोंकी 


धूलिको आँखोंसे लगाए, वह अधिक प्रीति कहते नहीं बनती ॥ २ ॥ ः 
कनकाबिदु दुइ चारिक देखे $ राखे शीश सीयसम लेखे 


| भरत-निषाद सम्वाद ४४७ | 


जहा पर रात्रिमें श्रोरामचन्द्रजी और सीताजी शयन किये थे, यह कहते ही आँखोंमें भास्‌ 
भर गए । गुहको भरतजीका वचन सुनकर बड़ा विषाद हुआ और वहाँ पर उन्हें ले गया।।८।॥ 2. 


न 


सजल विलोचन हृदय गलानी ® कहत सखा सन बचन सबानो ' i 
तब दो-चार सोनेके बिन्दुओंको जो कि श्रीजानकीजीके वस्त्रोंसे भरे पड़े थे हें देख: ठ 


कर भरतजीने श्रीजानकीजीके समान समझकर शिर पर रख लिया । ४ ॥ 
श्रीहत सौयबिरहं द्युतिहीना ® यथा अवध नरनारि सलीना 
पिता जनक देउं पटतर केही & करतलं भोग जोग जग जेही 


ये श्रीसीताजीके विरहमें ऐसे शोभाहीन हो रहे हैं मानो अयोध्याके नर-नारी श्रीरामे अ ८ | 


बिरहमें मलिन हैं । श्री जानकीके पिता जनकजीकी मैं क्या उपमा दूँ ? ॥।६॥ 


श्वसुर भानुकुल मानु भुआलू ® जिहि सिहात अमरावतिपाल | 
प्राननाथ रघुनाथ गसाँई ® जो बड़ होत. सो रामबड़ाई 


जिनका ऐश्वर्य देख इन्द्र भी सिहाते और बड़ाई करते हैं जिनके गणपति (स्वामी) महाराज 


श्रीरामचन्द्रजी हैं जो ईश्वर हैं और जो बड़ा होता है वह श्री रामजीकी कृपासे ही होता है ॥ , रे 


दोहा-पति देवता सुतीयमनि, सोय साथरी देखि। 


विदरत हृदय न हहरि करि, पविते कठिन विसेखि॥१९३॥ है 


पतिव्रता स्त्रियोंमें शिरोमणि सीताजीकी कुश-शय्याको देखकर भी मेरा हृदय विदीण रू. 


नहीं होता, तो यह वञ्रसे भी अधिक कड़ा है ॥१९३॥ -: 


लालन जोग लषन लघु लोन & भे न भाइ अस अहहि न होते | 
प्रजन प्रिय पितु मातु दुलारे & सिय रघुबीरहि प्रान पियारे 

- प्यार करने योग्य सुकुमार सक्ष्मणसे छोटे भाई इस संसारमें न हुए हैं होंगे । वे पुरवासी, 
` साता पिता तथा श्रीरामचन्द्रजी और श्रीजानकीजी के प्राणोंसे भी अधिक प्यारे हैं ॥२। | 
मुदुम्रति सुकुमार सुभाऊ ® तात बात तन लाग न काऊ | 


Ne ®) 
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ते बन सहहि बिपति सब भाती ® निदरे कोटि कुलिस यह छाती 


४३३ राभायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] RT 
में हीं लगी उन्होंने 
जो कोमलमूति सुकुमार स्वभाव युक्त हैं, तप्त वायु FR में कभी न 
बनमें सब प्रकारको विपति सही। इस छातीने तो कोटि वञ्चका भी तिरस्कार कर दिया ॥ 
रास जनमि जगकीनह उजागर ® रूप सील सुख वाह गुन श्रागर 
प्रजन परिजन गुरु पितु माता & रामं स्वभाव सबह सुखदाता 
श्रीरामचन्द्रजी तो जन्म लेकर संसारको प्रकाशित कर दिये। वे अपने स्वभावसे नगर 
के लोगोंको, कुट्म्बियोंको, गुरु, माता तथा पिता सभीको सुख देनेवाले हैं॥६।। | 
बैरिउ राम बड़ाई करहीं $बोलनि सिलनि विनयमन हरहीं 
शारद कोटि-कोटि शत शेषा &करि न सक हिप्रभु गुण गणलषा . 
शत्रु भी श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा करते हैं, वे अपने घोलने, मिलने और विनयसे सबको मोह. 
' लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और सँकड़ों शेष भी श्रीरामजीके गुणके समुहको नहीं .मिन सकते ॥ 
दोह-सुखस्वरूप रंघुवंसमनि, मंगलसोद निधान। | 
ते सोवत कुस डासि महि, विधिगतिअतिबलवान॥१९४॥। ` 
वे सुख स्वरूप रघुनाथजी मंगल तथा आनन्दके घर हैं, पृथ्वीमें कुंशा बिछाकंर शयन 
करते हैं, अहो ! विधाता को गति बड़ी प्रबल होती है ॥ १९४॥ RRR ह 
राम सुना दुख कानन काऊ ® जीवनतरु जिमि जुगवत राऊं 
पलकनयन फनिर्मान जेहि भाती & जुगवहि जननि सकल दिनराती 
' श्रोरामजीने कभी दुःखका नाम न सुना था, राजा उनझी संजीवनी जड़ीकी भाँति सुरक्षा 
करते थे । जैसे पलक नेत्रोंकी और सर्प मणिकी रक्षा करता है, इसी प्रकारसे दिन रात सब 
रानियाँ रघुनाथजी को रक्षा करती थों ।।२।। 
ते अब फिरत बिपिन पदचारी & कन्दमूल फल फूल अहारी 
धक कयी अमगल मला ७ भइसि प्रानप्रियतम प्रतिकला 
_ _ वेश्चीरामचन्द्रजी कम्दमूल फल खाकर बनमें पैदल चलते हैं। हा, अमंगल भे ॒ 
ककईको बिक्कार है कि जो ऐसे श्रो रामजीके प्रतिकल हो gl i 


में धिकधिक ्रधउदधि श्रभागी ७ सब उत्पात भयउ जेहि लागी 
कुलकलककरि सजेउ विधाता & साँइ द्रोहिमोहि कीन्ह कमाता 
ओर मुक धागे पापके सागर को धिक्कार है कि जिसके कारणसे यह सब उत्पात 


® / ०] मु = = ° 5 हे ~ 
⁄/ ईए! मुझे विधाताने कुश कलक पेदां किया और कुमातान स्वामीका द्रोही बना दिया ॥ 


सुनि सप्रेम समुझाव निषादा ® नाथ करियकत वादि विषादा 
` रामतुमाहि प्रिय तुमप्रिय रामहि® यह निरदोष दोष बिधि बामहि 
गह सुन निषाद प्रेमपूर्वक समझाने लगा-हे नाथ ! वृथा क्‍यों विषाद करते हैं ॥ श्रीरामजी 
6 तुम्हें और तुम श्रोरामजीको प्यारे हो, यह सत्य है ओर यह दोष विधिकी वामता का है ॥। 
छन्द-विधि की करनी कठिन जेहि मातु कीन्हीं बावरी । 

हा तेहिर ति पुनि-पुनि करहि प्रभु सादर सराहन रावरी ॥ 


अर Pe ब § 5 4 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] 


` | भरतजी et nnn 6 | पार ह ड 
तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतम कहत हों सोहे किये। | 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिये धीरज हिये॥८॥ 

बाम विधाताकी करनी कठिन है जिसने माताको बौरी कर दिया, उस रातमें रामजी बार-बार | हि 

आपकी सराहना करते थे। तुलसीदासजी कहते हैं, तुम्हारे समान कोई रामजीका प्यारा नहीं 2 

है। यद्र मैं सौगन्ध कर कहता हैँ कि परिणाममें भलाई ही है यह जानकर मनमें आप भी रज घरें क 

सोरठा-ग्रन्तर्यामी रास, सकच सप्रम कृपायतन । § 

चलिय करिय विस्त्राम, यह बिचार दृठ रानि सनदा 
शी रामचन्द्रजी अन्तरयामी, संकोच-स्नेहके सागर हैं। ऐसा विचारकर विश्राम कीजिये । 
सखा बचन सुनि उर धर धीरा $ बास. चले सुमिरत रघृबीरा | 
यह सुधि पाय नगर नर नारी ® चले बिलोकन आरत भारी | 
सखाके वचन सुन मनमें धीरज धर श्रीरामजी का. स्मरण करते हुए भरतजी वासःस्थान 

पर चले ॥१॥ नगरके स्त्री-पुरुष यह खबर पाकर वड़ा दुःख करते हुए देखने चले ॥२॥ 


प्रदच्छिना करि करहि प्रनामा & देहि ककर्यिह खोरि निकामा | 
भरि-मरि बारि बिलोचन लेहीं ® बास बिधार्ताह दूषन देहीं 


Pi नरनारी प्रदक्षिणा कर प्रणाम करते हुए कंकेयीको वथा अनेक दोष देते हैं।। ह | 
नेत्रोमें जल भरकर विपरोत ब्रह्माको भी दोष देते हैं ॥ ४॥ े र 


एक सराहाह भरत सनेह ® कोउ कह नूर्पाहि निबाहेउ नह | 
निर्दाह आप सराहि निषादहि ® को कहिसर्काहविमोह विषार्दह 

स्त्री-पुरुषोंमेंस कोई भरतजीका स्नेह सराहते कोई कहते राजाने प्रेस निबाहा। अपनी | : ; 
निन्दाकर निषदकी सराहना करते हैं। उस विशेष मोह और विषादका वर्णन कोन करे ॥ | 
इहि विधि राति लोग सब जागा ® भा भिनुसार ग॒दारा लागा 
गुरुहि सुनाव चढ़ाइ सुहाई & नयी नाव सब मातु चढ़ाई 


` इस प्रकार रात के गा सब लोग जागरण किए प्रात: होते ही उतारा लगना प्र एरम्भ हुआ। र - 
तब एक अच्छी नावमें गुरुजीको चढ़ाकर नयी नावमें सब माताओंको च्ढ़ाये ॥ 5 ॥ 


दण्ड चारि महं भे सब पारा & उतरि भरत तब सबहि संभारा | 
चार घड़ीमें सब लोग पार हो गये, तब भरतजीने उतरकर सबकी शोध कर ली । | 
दोहा-प्रात क्रिया करि मातुपद बंदि गुर्रह सिर नाय। | 
आगे किये निषादगन, दीन्हेउ कटक चलाय ॥१९५। 
. भरतजी प्रातःक्रिया करके माताओं तथा गुरुके चरणोंमें शिर नवाकर निषादको 
आगे कर सेनाको चलानेकी आज्ञा दी || १९५ ॥ | 55 


किये निषाद-नाथ . अगआई & मातु पालको सकल चलाई 
साथ. बुलाइ भाइ लघु दीर्‍हा & विप्रन सहित गमन गुरु कं 
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के CE ५० ` - रामांयण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] [क 28 शल 
. निषादको आगे करके सब हा न सक भाई शत्रुघ्नको 
साथ लिए और गुरु वसिष्ठ ब्राह्मणी साथ * a 
आप सरसरिहिं कीन्ह प्रनाम्‌ ७ सुमिरे लषन सहित सियरासू | 
गवने भरत. पयादे पाये ® कोतल संग जाहि डोरिआये | 
भ रतजोने गंगाजी को प्रणाम किया, पुनः लक्ष्मण सहित श्रीरामजीका स्मरण करते हुए 
भरतजी पैदल ही चले और घोड़ोंकी बागडोर पकड़े सेवक चले ॥ ४ ॥ न 
कहाँह सुसेवक बारहि बारा  होईह नाथ अश्व असवारा 
राम पयादेहि पाँव सिधाये & हम कहें रथ गज बाजि-बनाये 
अच्छे सेवक बार-बार भरतजीसे कहने लगे कि आप घोड़े पर सवार होइये। यह सुनकर . 
भरतजी बोले कि श्रीरामचन्द्रजी पैदल गये हैं, रथ, हाथी और घोड़े हमारे लिए सजाये हैं ? 
सिरबल जाउं उचित अस मोरा & सबते सेवक धरम कठोरा 
` देखि भरत गति सुनि मृदुबानी $ सब सेवकगन करहि गलानी 
शिरके बल जाना यही मेरे लिये उचित है क्योंकि सेवकका धमं बड़ा कठोर होता है । 
मरतजीकी दशा देखकर तथा मधुर वचन सुनकर सब दास मनमें ग्लानि करते ।। ८ ॥। 
दोहा-भरत तीसरे पहर कहें, कीन्ह प्रवेस प्रथाग। 
कहत रामसिय रामसिय, उसंगि उसंँगि अनुराग ॥१९६॥ 


भरतजी तीसरे पहर प्रयागमें पहुँचे, प्रेमसे अनुराग उमड़ आया और सीता-राम सीता- 

` राम कह रहे थे ।। १६६ |। | 
 झलका झलकत पायन कसे ® पंकजकोस ग्ोसकन . जैसे 
. भरत र पयादोहि आये आजू ® भये बृखित सुनि सकल समाज 
पाँवमें छाले इस प्रकार झलकने लगें, जैसे कमलकी कली परं ओसकी बूँदें झलंकती हैं । 


.. भरतजी आज पेदल ही आये, यह सुनकर सब लोग दुःखी हुए ॥ २॥. - . द 
) ` _ खरि लीन्ह सब लोग श्रन्हाये & कीन्ह प्रनाम त्रिवेनिहि आये 
` सविधि सितासित नीर नहाने ७ दिये दान महिसर सनमाने . 
⁄/ हां पहुंचकर भरतजीने सकष लोगोंकी सुधि ली वे लोग स्तान किये फिर स्वयं त्रिवेणी आकर : 
ह - प्रणाम किये और विधिपूर्वक गंगा-यमुनाके जलमें स्नान कर दान दे ब्राह्मणींका सम्मान किये ।। 
. इत स्यामल धवल हिलोरे ® पुलक सरीर भरत कर जोरे . 
र ता Sl तीरथ राऊ & वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ _ 
 „ नाओंको Ce Oo em En प 
मागं ड गि i [रम प्रसिद्ध है ॥ ६॥। . E 
Sn | 5 _निजधरमू ® आरत काह न कराह ककरभ | 
~” 7 ` नानि सुजान सुदानी & सफल करहि जग जाचक बानो. | 
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उुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] [ तीर्थराज से वरऱयाचना ४५१. 


`. क्षत्रिय को भीख माँगना मना है सो मैं अपना धर्म त्याग कर भीख मांगता हूँ दुःखी 
पुरुष क्या क्रुकर्म नहीं रेता, ऐसा जी में जान हे सुजान! मुझ याचक की वाणी सफल करो ॥ 
दोहा-अ्र्थं न धर्म न काम रुचि, गति न चहों निर्वान । 

जन्म जन्म रति रामपद, यह बरदान न आन ॥१"७॥ * 

अर्थ, धमं, कामन में मेरी प्रीति नहीं है और मैं मुक्ति भी नहीं चाहता, मुझे केवल यही 
वरदान दो कि जन्म-जन्मान्तर में राम-सीता के चरणों में मेरी प्रीति होवे॥ १९७छ॥ 
जानहि राम कुटिल करि मोही & लोग कहें गुरु साहिब द्रोही _ 
सीताराम चरन रति. मोर & अनुदिन बढ़े अनुग्रह .तोरे | 
चाहे राम मुझे कुटिल करके जानें और लोग गुरु साहब का द्रोही मुझे कहें ॥ १.॥. 
परन्तु सीता और श्री रामजी के चरणों मेलुम्हारी कृपा से दिन-रात प्रेम बढ़े ॥ २॥ | रः 
जलद जन्मभरि सुरति बिसारे ७ जाचत्‌ जल पा पाहन डारे | 
चातक रटनि घटे घटिजाई $ बढ़े प्रेम सब भलाई 


५८ - 


जैसे बादल पपीहे को जन्मभर भूला रहता है और वह उसपर पत्थर और बज्र डालता | 
है, पर पपीहेकी रटनि घटती नहों । यदि. उसकी रटनि घट जाय तो उसके प्रेम की परा- 2 


काष्ठा नष्ट हो जाय क्योंकि प्रेम बढ़ने पर ही उसकी सब प्रकारसे बड़ाईहै॥ ४५॥ | 
कनकहि बान चढ़े जिमि दाहे & तिमि प्रियतम पद प्रेम निबाहे _ 
भरत बचन सुनि साँझ त्रिबेनी ७ भइ मुदुबानि सुमंगलदेनी 
जैसे अग्नि के दाह से सोना शोभित होता है इसी प्रकार प्रेम युक्त स्वामीं के चरणों में मन लगाने से. 
सेवक की शोभा होती है । भरतजी के वचन सुन त्रिवेणी में मंगलदायक वाणी हुई ॥ ६॥ | 
तात भरत तुम सब विधि साधू ® रामचरन अनुराग | अगाधू . 
_ वादि गलानि करहु मनमाहीं ® तुम सम रामहि प्रिय कोउ नाहो 
हे तात भरत ! तुम सब प्रकारसे साधु हो और श्री रामजी के चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है। 
मन में बृथा ग्लानि मत करो, तुम्हारे समान भ्रीरामजी को दूसरा कोई प्यारा नहीं है॥८॥ _ 
` दोहा-तनु पुलकं हिय हरष सुनि, बेनिबचन अनुकूल। । 
भरत धन्य काह धन्य कहि, नभसुर वरर्षाह फूल॥ १९दा 
यह वचन सुन कर भरतजी प्रसन्न हो गये और त्रिदेणी के अनुकूल वचन सुनकर 
भरतजी को धन्य-धन्य कह कर देवता फूल बरसाने लगे ॥ १४८॥ “न 


 सुनत रामगनग्रास 
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' करते तब भी तुमको दोष न होता और श्रीरामचन्द्रजी को भी 


[ का सम्वा 
४५२ रामायणःअयोध्याकाण्ड सटीक | [ भरद्वाज भौर भरत द्‌ 


श्रीरामजी के गुणातुवाद को सुनते हए भरतजी भरडाज मुनि के पास लाए । मुनि ने भरतजी 
को दण्ड प्रणाम करते देखा और जाना कि यह मेरे भाग्य सी मूर्ति धारण कर आ गए हैं । 
धाइ उठाइ लाइ उर लोन्हे # दीन्ह असोस कंतारथ कीन्हे 
आसन दीन्ह नाइ सिर बैठे 8 चहत सकि गृह जनु भाजि पठ 
भरद्वाजजी दौड़ के उठाकर हृदय से लगा आशीर्वाद दे कृतार्थं किये ५ ।। आसन 
' दिया और भरतजी सिर नवा के बैठे, जैसे कोई सकुचा कर घर में बंठना चाहता हो ॥९॥। 
मुनि पछहिं कछ यह बड़ सोच ® बोले ऋषि लखि सील संकोच 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई ® बिधि करतबपर कछु न बसाई 
फिर मुनि कुछ पूछेंगे भरतजी को यह बड़ा सोच है । तब शील संकोच देख कर मुनि बोले- 
सुनो भरतजी ! हमने सब सुधि पा ली है, विधाता के कतेंव्य पर कुछ वशं नहीं है ॥।८॥। 
दोहा-तुम गलानि जिय जनि करहु, समुझि सातु करतूति। 
तात कंकइहिं दोष नहिं, गई गिरा मति धूति ॥१९९॥ 


. हे तात ! तुम अपने मनमें माताकी करतूतको समझकर शोच मत करो। क्योकि तुम्हारी 
 माताफ़ा भी कुछ दोष नहीं है, सरस्वती उसकी मतिको बिगाड़ गई थी ॥ १६४॥। 


इहो.कहत भल कहइ न कोऊ & लोक वेद बुध संमत दोऊ 
तात तुम्हार विमल यश गाई & पाइहि लोकह वेद बड़ाई 

इतना कहने में भी कोई भला न कहेगा क्योंकि लोक और वेद पण्डितोको दोनों संमत हैं। लोक- 
मत मे कंकेयी दोषी है वेद मत से सरस्वती, तुम्हारे यशको गाकर लोक-वेद दोनोंमें बड़ाई है।२॥ 
लोकवेदसम्मत सब कहई ® जेहि पितु राज्य देइ सो लहई 


 राउ सत्यब्रत तुमहिं बोलाई ७ देत राज सुख धर्म बड़ाई 


लोक और वेद का सिद्धान्त है कि जिसको पिता राज्य दे, वह पावे । सत्यवादी राजा 
दशरथ तुम्हें ही बुला कर राज्य देते तो सब सुख और धर्म बड़ाई विदित होती । . परन्तु 
रामगवन बन अनरथ मूला ७ जो सुनि सकल विस्व भइ शूला 


सो भावी वश रानि अयानी & करि कुचालि ग्रंतहु पछितानी | 


श्री रामजी का बन जाना सब अनथों कीं जड है जिसे [ 
ै हे 5 सुन कर सारे संसार को शूल के समान 
चुभने लगा । यह बुरी बात कैकेयी ने होनहारवश कर डाला और पीछे पछताई भी ।।६॥ 


है त तुम्हार अल्प अपराध्‌ ® कहे सो अधम अयान असाध्‌ 


करत राज तुमहि नहि दोष्‌ ® रामाह होत सुनत संतोष . 


इसमें तुम्हारा थोड़ा भी दोष कह्‌ कर कौन नीच और अज्ञानी, दुष्ट बनेगा ? ।। यदि तुम राज्य 


कीन्हे सुन सर द 
दोहा श्रब अति कीन्हेउ भरत भल, तुर्माह उचित मत एह र ॥।८।। 


सकल सुसं 
कुल सुसंगल मूल जग; रघुबर चरन सनेहु ॥२००॥ 
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तुलंसौकृत रामायण-अंयोंध्याकाण्ड ] [ भरद्वाज और भरतका सम्वाद | ~ दाल और भरतका सम्बाद ४५३ E रे (2 


हे भरतजी ! अब भी आप अच्छा ही हि ` सवं छः द : 
संसार में श्री रामचन्द्रजी के चरणोंमें स्नेह हना ही लग मजे गा i क न 
सो तुम्हार धन जीवन प्राना ® भूरिभाग्य को तर्माह समाना. हट. 
यह तुम्हार अचरज नाहि ताता $ दसरथसुवन रामप्रियश्चाता | 


सो यह प्रेम ही आपका घनःप्राण सभी कुछ है अब आपके समान बड्भागी कौन है । 
महाराज दशरथजीका पुत्र और श्रीरामचन्द्रजीका छोटा भाई होने से यह कुछ भी आश्चर्य नहीं है॥ 


सुनहु भरत रघुपति मनमाहीं & प्रेमपात्र तमसम कोउ नाहीं _ 
लषन राम सीतहि रति प्रीतो ७ निसि सब तुम्हाहि सराहत बीती 


हे भरतजी ! सुनिए,श्री रामचन्द्रजीके मनमें आपके तुल्य प्रीतिका पात्र कोई नहीं है। कारण कि उस | ड 
दिन लक्ष्मण, सीता और श्रीरामचन्द्रजीको आपकी बड़ाई करते हुए सारी (रात्रि) बीत गई ॥ 


जाना मरम अन्हात प्रयागा ® मगन होहि तुम्हरे अनुरागा _ 
तुमपर अस सनह रघुबर के ७ सुख जीवन जग जस जड़ नरके 
मैंने तो प्रयागमें स्नान करते समय श्रीरामचन्द्रजी के प्रेमको देखा कि वे आपके प्रेममें | 
(लवलीन) हो गये ॥५॥ श्रीरामचन्द्रजी का आप पर ऐसा ही स्नेह रहता है जिस भाँति मूढ़ | 
मनुष्यको सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने पर हुआ करता है ॥६॥ 
यह न अधिक रघुबीर बड़ाई ® प्रनत कटंबपाल रघुराई 
तुस तो भरत मोर मत एहु७धरे देह जनु रामसनेह 
इसमें श्री रामचन्द्रजीकी कोई बहुत अधिक प्रशंसा नहीं है कारणकि श्रीरामचन्द्रजीपरिवारकेरक्षक भ 
हैं। हे भरतजी ! मेरे विचारसे तुम ऐसे मालूम होते हो कि श्रीरामचन्द्रजी के प्रीतिकी देह ही हो ॥ 


दोहा-तुसकहं भरत कलंक यह, हम सबकहें उपदेस । 
राम भक्ति रस सिद्धि हित, भा यह समय गनेश ॥२०१॥ 


हे भरतजी ! जो बात आपके विचार में कलंक है, वही हम लोगों के लिए शिक्षा EE 
का विषय है। श्री रामचन्द्रजीक भक्तिरूपी रसकी सिद्धिके लिए यह आरम्भिक समय है ।।२०१। | 


नवबिधु विमल तात जस तोरा ® रघुबरकिकर कुमुदचकोरा _ 

उदित सदा अथइहि कबहु ना $ घटिहि न जगनम दिन-दिनदूना _ 
हे तात ! नए चन्द्रमाके समान आपकी कीति शुभ है श्रीरांमचन्द्रंजीके दास कुमुद और 

चकोर हैं ॥। विशेषता यह है कि यह चन्द्रमा सदा उदय रहेगा और कभी ड्बेगा नहीं ॥२।। | 


कोक बिलोकि प्रीति अति करहों# प्रभु प्रताप रवि छबिहि न हरहीं 
निशिदिन सखद सदा सबकाह & ग्रसिहि न ककइ करबत राहू 


>) 


आपका यश चन्द्रमा स्वरूप होगा जिससे भक्त गण अत्यन्त प्रेम करेगे और रामका प्रता 
रूप-सूर्यं भी उस छबिका हरण नहीं करेगा तथा सब दिन सबको सुख पहुंचायेगा ॥ ४ ॥ 
` परन ` राम - सप्रेम - पियूषा ® गरु अपमान दोष नहि 
राम भक्ति श्रव श्रमिय अघाहू & कीन्हे सुलभ सुधा बसुध 
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आपका यशरूपी चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीके प्रेम रूप सुयशसे पूर्ण होगा । चन्द्रमा बृहस्पतिक 

अपमानसे दूषित हो गया है, परन्तु आपका यशरूप चन्द्र गुरुके अपमानसें दुषित नहीं है ॥ 

भूप भगीरथ सुरसरि आनी & सुमिरत सकल सुमंगल खानी 

दसरथगुनगन वरनि न जाहीं ® ग्रधिक कहा जेहि सम जग नाहीं 

राजा भगीरथ गंगाको लाए जो स्मरण मात्रसे मंगल देनेवाली हैं । महाराज दशरथके 

गुण समूहका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसके समान संसारमें कोई नहीं है ।।८।। 

दोहा-जासु सनेह सकोच बश, राम प्रगट भे श्राइ। 

जे हरहिय नयनन्हि कबहु, निरखे नाहि अघाइ ॥२० शा 

जिस दशरथजी के प्रेम ओर संकोच के कारण श्रीरामचन्द्रजी आकर जन्म लिए और 
जिनका दशेन श्री शिवजी हृदयके नेत्रोंसे भी करके सन्तोष नहीं पाए ॥ २०२॥ | 


कोरति बिधु तुम कीन्ह नपा & जहे बस रामप्रेम सृगरूपा 


तात गलाति करहु जिय जाये & डरहु दरिद्राहि पारस पाये 
हे तात ! तुमने उपमारहित कीतिरूप चन्द्रमाको बनाया, जिसमें रामका प्रेम मृगरूप होकर 
बस रहा है ॥ हे तात ! ग्लानि न कीजिए, पारसको भी पाकर दरिद्रतासे डरते हो ? ॥ 


. सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं ७ उदासीन तापस बन रहहीं 


सब साधन कर सफल सुहावा & लषनराम सिय दर्शन पाचा 
हे भरतजी ! सुनिए, मैं झूठ नहीं कहता, हमारे शत्रु मित्र नही हैं ओर हम तपस्वी हैँ 

सब साधनोंका फलरूप यही है कि मैंने लक्ष्मण और राम-सीताका दर्शन पाया ॥। ४॥। 
तेहि फलकर फल दरस तुम्हारा & सहित प्रयाग सुभाग हुंमारा 
भरत धन्य तुम जग जस लयऊ ® कहि अस प्रेम मगन सनि भयऊ 
` और श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन का. फल तुम्हारा दर्शन है, आज हम प्रयागवासियोंके धन्य ` 
भाग्य हैं ॥५॥। हे भरतजी ! तुम धन्य हो, ऐसा कहकर भरद्वाज मुनि प्रेममें मग्न हो गए ॥ 
सुनि मुनि बचन सभासद हरषे & साधु सराहि समन स्र बरषे 


धन्य-धन्य ध्वनि गगन प्रयागा & सुनि-सुनि भरत मगन अनरागा . 


` प्रयागके आफाशमें धन्य-धन्य की आवाज होने लगी जिसे सुनकर भरतजी प्रेममें म 


` मुनिगणोंको प्रणाम. कर आनन्दके ये वचन बोले । २० 3 
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इहि थल जो कछु कहिय 


>) 


मुनिके वचन सुनकर सभासदगण प्रसन्न हुएऔर देवतालोग सा धुवाद देकर-फल बरसाये । 


बह | ग्न हो गए ।। . 
-पलकगात हिय रामसिय, सजल-सरोरुह-नेन । 
करि प्रनाम मुनिमंडलिहि, बोले गदगद बेन ॥ २०३॥ 


` भरतजी.का शरीर पुलकायमान हो गया, उनके कमलवत्‌ नेत्रों में जलभर आया । वे 


des उ न्‌ ® साँचेह सपथ भ्रघाइ श्रकाल | क्‍ 
बनाई ७ इहि सम अधिक न अघ अधमाई | 


३ (2७ है अर! 


तुलसीकृत रामायण-अयौध्याकांग्ड] . | भरद्वाज और भरतका सम्बाद ४४५ 

यहाँ मुनियोंका तो समाज है और यह तीर्थराज है यहाँ सच्ची सौगन्धसे भी अकाज होता | 

है । क्योकि इस स्थानमें यदि कुछ भी बनाकर कहा जाये तो इसके बराबर कुछ पाप नहीं है॥ 
तुम ३ सवज्ञ कहौं सतिभाऊ&® उर ग्रंतर्यामी रघुराऊ | 
- सोह न सातु करतब कर सोच & नहिं दुख जिय जग जानहिं पोच 


_ तुम सर्वेज्ञ हो यह मैं सद्भावसे कहता हूँ । श्रीरामजी सबके मनकी बातको जाननेवाले हैं।। | ; 
मुझे माताके कतं व्यका सोच नहीं है और जगत्‌ भी मुझे पोच जाने इसका भी सोच नहीं है। 


नाहिं न डर बिगरहिं परलोक ® पितउ सरे कर नाहिं न शोक | 
सुकूत सुयश भरि भवन सुहाये & लछमनराम सरिस सुत पायं | 
मुझे परलोक बिगड़नेका भी डर नहीं है और न पिताके मरनेका ही शोक है । जिनका | 


पुण्य और यश फल रहा है कि लक्ष्मण और रामके समान उन्होने पुत्र पाया ॥ 


रामविरह तजि तन छिनभंगू & भूप सोच कर कोन प्रसंग | 


रामलषनसिय बिनु 'पग पनहीं & करि मुनिवेष'फिरहि बन बनहीं 


श्रौरामचन्द्रजीके बिरहमें क्षणमें भंग होने योग्य शरीरका त्याग कर दिया इसमें महाराजके 


शोकका प्रसंग ही क्या है? परन्तु -श्रो राम लक्ष्मण ओर सीता नंगे पेर बनमें फिरते हैं ॥ छ 
दोहा-अजिनबसन फल असन महि, शयन डासि कुसपात। . 


बसि तरुतर नित सहत हिम, आतप वरषा बात॥२०४॥ 
मृग चर्मेके वस्त्र, भोजन करनेको फल, कुश और पत्तोंकी शय्या पर शयन और वृक्षके | 


नीचे जाड़ा गर्मी व वर्षाको सहन करना पड़ता है ॥ २०४ ॥ 


इह दुखदाह दहै नित छाती $ भूख न. बासर नींद न रातो | 
इह कुरोगकर ओषध नाहीं & सोधेहुँ सकल विस्व सनमाहीं | 
इस दु:खसे मेरी छाती नित्य प्रति जलती है ओर मुझे दिनमें भूख और रातमें नींद | 


नहीं आती । मैंने संसारमें खोज डाला लेकिन मुझे इस कुरोगकी दवा नहीं मिलती है ॥ | 


सात्‌ कुमति बढ़ई अ्रघमूला ® तेहि हमार हित कीन्ह बसूला | म 
कलिकुकाठ कर कीन्ह कुयंत & गाडि अवध पढ़ि कठिन कुमंत्र _ 
हमारी माताकी दुष्ट बुद्धि बढ़ई है और हमारा हित पापरूप बसूला है जितले द र 


का कुयंत्र मंथराकें बचनों द्वारा गढ़ा गया और . पापरूप कठिन कुयन्त्र रामके बन 
कुमन्त्रसे पढ़कर गाइ दिया ॥ ६ ॥ 


मरत बचन सुनि मुनि सुख पाई & सबहि कोन्ह बहुभाँति बड़ाई 


तात करहु, जनि सोच विसेषी ; 
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४५६ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] | भरद्वाज मुनि द्वारा भरतका सत्कांरे 
RMS ---- 


भरतजीकी वाणीको सुन सभीने उनकी अनेक प्रकारसे प्रशंसा की । मुनिने कहा हे 
तात ! विशेष शोक न करो, श्रीरामजोके चरणोंको देखते ही सब दुःख दूर हो जायेंगे ।।८।।॥ 
दोहा-करि प्रबोध मुनिवर कहेउ, श्रतिथि प्रानप्रिय होहु । 

कंदमल फल फूल हम, देहि लेहु करि छोहु॥२०५॥ 

“इस प्रकार मुनिने समभाकर कहा कि तुम मेरे प्राण प्रिय अतिथि हो। इस कारण 
जो हम कन्द मूल फल-फूल देते हैं उसे कृपा करके ग्रहण करो ॥ २०५ ॥ 
सुनि मुनिवचन भरतहिय सोच्‌ ® भयउ कुभ्रवसर कठिन सको च्‌ 
जानि गरुअ गुरुगिरा बहोरी $'चरन बन्दि बोले करजोरी 


मुनिका वचन सुनकर भरतजीको बडा सोच हुआ कि कुअवसर पड़ा और कठिन संकोच यह 
हुआ कि मुनिका कहना कैसे टाला जाएगा। फिर भरद्राजजीकी वाणीको सुनकर भरतजी बोले।। 


सिरधरि ग्रायसुकरिय तुम्हारा & परमधर्म यह नाथ हमारा 
भरत बचन मुनिवर मन भाये & सुचि सेवक सब निकट बुलाथे 


हे नाथ ! आपकी आज्ञा शिरोधायं करके मानना यह हमारा परम धर्म है। भरतजीका वचन 
मुनिराजको अत्यन्त प्रिय लगा, तब उन्होंने सब पवित्र सेवकोंको निकट बुलाया ।। ४ ॥ 


चाहिय कीन्ह भरत पहुनाई ®$ कंदमूलफल आनहु जाई 
सल नाथ कहि तिन्ह सिर नाये & प्रमुदित निज-निज काज सिधाथे 


और उन लोगोंको आज्ञा दिया कि हे शिष्यों ! भरत महाराजका सत्कार होना चाहिए, 
* अतएव कन्दमूल फल जाकर ले भावो । तब सब प्रणाम कर चल दिए॥ ६॥ ` 


मुर्निह सोच पाहुन बड़ नेवता ® तस पूजा चाहिय जस देवता 
सुनिऋधिसिधिर्]नमादिक ग्राई® यसु होय सो करहि गुसाई 
उनके जानेके बाद ऋषि भरद्वाजजी विचार किए कि बड़े पाहुनेका निमन्त्रण है अतः 


देवताके अनुसार ही पूजन भी होना चाहिए । अस्तु, उन्होंने सिद्धियोंका ध्यान किया और 


वे अणिमादिक सिद्धियाँ आकर बोलीं कि है स्वामी | जो आज्ञा हो वंह करूँ ।। ८ ॥। 
दोहा-राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सकल ससाज। 


पहुनाई करि हरहु श्रम, कहेउ मदि | 
तब प्रसन्न हो भरद्वाजजी बोले कि he जा दा 
समाज सहित भरतजी व्याकुल हैं, अत: इनका सत्कार कर थकावट दर करो | २० ड | 


ऋधिसिधिसिरधरिमुनिवरबानीक्षबड़ भागिनि ापुहिं अनुमानी 


कहहिं परस्पर सिधि समुदाई ७ अतुलित अतिथि ˆ 

ऋद्धि ओर सिद्धि भरद्वाजजीका बचन सिर पर रख अपनेको र भाई 
आपसमें वे कह रही हैं कि श्रीरामजीके छोठे भराता भरतज्ी अनुपम पाहु रे समझी ॥ | 
मुनिपद बंदि करियसोइ आजू ७ होइ . सखी सब i SA 


असकहि रुचिर रचे गृह नाना ७ जो विलोकि बिलखाहिं विमाना 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] Tt [ये भरी पहुनाई ४४७, भरतकी पहुँनाई ४५७ ड 


_ तब ऋषिके चरणोंकी बंदनाकर बही करना होगा कि जिससे सारा राजपरिवार सुखी 
हो ऐसा कहकर सुन्दर अनेक भवन तैयार किये जिसे देखकर विमान भी लज्जित हो जाते थे | 
मोग विभूति भूरि भरि राखे & देखत जिर्नाह अमर अभिलाषे - 
दासी दास साज सब लौन्हे ७ जुगवत रहाहि मर्नाह मन दीन्हे | 

उन घरोंमें मांति-भांति के भोग-विलास का. सामान भर दिए कि जिन्हें देखकर देवता | 
चाहना रखते हैं और बहुतसे दासी दास रख दिए कि जो मनमें मन लगाये रहें ॥६॥॥ ः 
सब समाज सजि सिधि पल माहीं जो सुख सपनेहुँ सरर नाहा | 
प्रथमाह बास दिए सबकेही ® सुन्दर सखद जथारुचि जेही | 
सिद्धियोंने क्षणभरमेंही सारा सामान ठीककर दिया कि जो देवलोकमे स्वप्नमें भी नहीं मिल सकता 
है । पहले तो सभी लोगों को जिसकी जैसी रुचि थी, मन के अनुकल सुन्दर सुखकारी बास दिए । 
दोहा-बहुरि सपरिजन भरत कहें, ऋषि आयस्‌ स कीनह। 
बिधि बिस्मयदायक विभव, मुनिवर तपबल कीर्‍ह॥२०७॥ 
फिर मुनिने कुट्म्बके सहित भरतजीको एक भवनमें रहनेको कहा कि जिस घरको सुनिने | | 
अपने तपोबलसे ऐसा बनाया था कि जिसे देखकर ब्रह्माको भी अचरज होंता था ॥ २०७. | 
` मुनिप्रमाव जब भरत बिलोका ७ सब लघु लगे लोकपति लोका 
- सुख समाज नाहि जात बखानी & देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी 
जब भरतजीने ऋषिके प्रभावको देखा तो राजाओंकी सारी सम्पत्ति छोटी प्रतीत हुई। 
वहाँ जो सुखका सामान था ज्ञानी भी उस सम्पत्तिको देखकर अपना विराग भूल जातेथे॥ | 
आसन सयन सुबसन बिताना & बन बाटिका बिहेंग मग नाना | 
सुरभि फूल फल अभियसमाना & विमल जलासयविविधि विधाना 
जिसमें आसन, शयन, सुन्दर कपड़े, शामियाना, बन, उपवन, पक्षी, अनेक प्रकारके हिरन, 
सुगन्ध वाले फूल, अमृतके समान फल और अनेक भाँतिके पवित्र तालाब थे ।। ४ ॥ ट 
असन पान सुचि असल अमीसे & देखि लोग सकुचात जमोसे | 
सुर सुरभी सुरतरु सबहीक $ लखि अभिलाष सुरेस सचोके 
खाने-पीने की वस्तुएं विमल अमूतसी थीं जिनको देखकर अयोध्यावासी तृप्त हो गये । - 
प्रत्येक के घर देख इन्द्र और इन्द्राणी भी उसमें रहुचे की इच्छा करती थीं ॥ ६ |. क 
ऋतु बसंत बह त्रिविधबयारी ® सबकह सुलभ पदारथ चारी 


खक चंदन बनितादिक भोगा & देखि हरष विस्मयबस लोगा 
बसन्तऋतु है, शीतल-मन्द सुगन्ध वायु बहता है, सबलोगोंको अथे, धर्म, काम, मोक्ष सुलंभ हुँ। 
साला, चन्दन और स्त्री आदिक भोग के पदार्थे देखकर सबलोग आश्चयेमें पढ़ गये ॥।८)। | 
दोहा-संपति चकई भरत चक, मुनि आयसु खेला. 
तेहि निशि आश्चमपाजरा राखे सा मिनुसार ॥२०य॥ | 
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४५८. रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीफ ] - OSES रु said ॥ पक चित्रकूट जाना 
सारी सम्पत्ति मानों-चकई और भरतजी चकवा हैं ऋषिकी आज्ञा बहेलिएकी फाँस है 

जो उस रातको आश्रम रूपी पिजरेमें लाकर इकट्ठा कर दिया है ।।२ द 
.कोन्ह निमज्जन तीरथराज्‌ & नाइ मुनिहि सिर 'सहितसमाज्‌ 
ऋषिआयसु असीससिर राखी & करि दंडवत विनय बहु भाषी 


फिर भरतजीने तीर्थराज प्रयागमें स्नान किया और समाज समेत मुनिको शिर: 


नवाया । ऋषिको अशीष शिरपरे चढ़ाई और फिर दण्डवत्‌ करके बहुत विनय की ॥२॥ नन्हे 
पथगति कुसल साथ सब लोन्हे & चले चित्रकूर्टाह चित दीन 
रामसखा कर दोन्ह लाग्‌ ७ चलत देह धरि जन्‌ अनुराग 

इसके पीछे चतुर मार्गदशंकोंको साथ ले चित्रकूटको चल दिये । श्रीरामचन्द्रजी के मित्र 
: निपादके कंधेपर हाथ रक्खे हुए भरतजी ऐसे जा रहे थे, मानों शरीर धरकर प्रेम जा रहा हो ॥ 
नाहि पदत्रान सीस नाहि छाया & प्रेम नेम ब्रत धर्म साया 
लषन राम सिय पंथ कहानी & पूछत सर्खाह कहत सुदुबानी 

इनका प्रेम, नेम, ब्रत तथा धमं छलहीन है और रास्तेमें निषादसे श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मण 
ओर सीताकी कहानी मीठी वाणी द्वारा पूछते हुए चले जा रहे हैं।: ६॥ . 


रामबासथल बिटप बिलोक ® उर अनुराग रहत नाहि रोके 
देखि दसा सुर बरसाह फूला & भइ सुदु भूमि सुसंगल सला 


श्रीरामचन्द्रजीके ठहरनेका स्थान अथवा वृक्ष देखनेपर हृदयकी प्रीति रोकनेसे भी नहीं ` 


रुकती ॥ भरतजीकी यह्‌ दशा देखकर देवता लोग आकाशसे फूलं बरसाते हैं॥८॥। 
दोहा-किये जाहि छाया जलद, सुखद बहे बर बात । 
तस मग भयउ न रामकहं, जस भा भरतहि जात ॥२०९॥ 


बादल छाया किये जाते हैं, सुखदायक पवन चल रहा है, अधिक क्या क हें ऐसा 
मार्ग श्रीरामचन्द्रजीके गमन कालमे भी नहीं हुआ था कि जैसा भरतजीके जानेमें हुआ 


जड़ चतन जग जीव घनेरे ® जे चितये प्रभु जिन प्रभृ हेरे 
ते सब भेये परमपदयोग & भरतदरस . भेटा भव्रोग 


` संसारमें जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं वे सभी परमपद पानेके 
भरतजीका दर्शन करने पर उनके भव रोगका. नाश हो गया ॥२॥ 


. यह्‌ बड़ि बात भरतकी नाहीं & सुमिरत जिन्हहि राम सनमाहीं 
तारक राम कहत जग जेऊ ७ होत तरन तारन - नर तेऊ 


सो यह भरतजीकी कुछ बड़ी बात नहीं है क्योकि उनको तो. रामचन्दरजी भी अपने भनमे 
स्मरण करते हैं। जो केवल एक बार भी राम*कहता है उसका तो रामचन्द्रजी भी अपने मनमें 


[तरः 3 
भरत रामप्रिय पनि लघुभ्राता ७ कस न. हु ग तारण हो जाता हैं ॥४॥ 


य मग संगलदाता 


सिद्ध साधु मुनिवर अस कहहीं #भरतोहनिरखि हर हिय लह | 
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कि रामायग-अवोधयाकाण्ड | ` [ इन्द्रगुरुसम्वाद ४५६ 
ट फिर भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे हैं और छोटे भाई हैं.उनको जाते हुए आनन्द मंगल | 
क्यों न होगा । सिद्ध साधुजन और मुनिवर भरतजीको देखकर हुदयमें आलन्द प्राप्त करते हैं।। 
देखि प्रभाव सुरसहि सोच & जग भल भर्लाह पोचकहँ पोच्‌ 
. एउसन कहेउ करिय प्रभु सोई & रार्माह भरतहि मेंट न होई | 
तब भरतजीका प्रभाव देखकर इन्द्रके मनमें बड़ा शोच हुम, उन्होंने कहा किहे | 

नाथ ! अब आप वह उपाय कीजिये कि जिसमें राम और भरतकी भेंट न हो । =॥। 
दोहा-राम सकोची प्रेमबस, भरत _ सप्रेपयोधि। 
बनो बात बिगरन चहति, करिय जतन छल सोधि॥२१०॥ 

क्योंकि श्रीरामचेन्द्रजी तो संकोची और प्रेमके वश हैं और भरतजी प्रेमके सागर हुँ। `: 

बनी हुई ब।त बिगडना चाहती है सो अब विचारकर छलका यत्न करना चाहिये ।। २१० ॥ | 
'बचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने $ सहसनयन बिनु लोचन जाने | 
कह्‌ गुरु वादि लोम छल छाँडू ७ इहों कपट करि होइाह मां | 
तब इन्ट्रके ऐसे वचत सुनकर बृहस्पतिजी हँसे और कहे आप व्यर्थ ही लोभ क्यों करते | 

हो, छलका नाम भी मत लो, यहाँ कपटसै कुछ न सरेगा और उपहास होगा ।। २।॥ | 
सायापति सेवकसन साया ७ करियत उलट परं सुरराया | 
तब कछु कोन्ह रामरुचि जानी & अब कूचालिकरि होइहि हानी _ 
हे इन्द्रजी ! जो भक्तसे छल करता है उसकी माया उसी पर उलट पड़ती है। उस समय हैः " 

जो कुछ किया था सो प्रभुकी इच्छा जानकर किया था अब यदि कुचाल करोगे तो हानिहोगी। | 
सुन सुरेस रघुनाथ सुभाऊ & निजञ्रपराध रिसाहि न काऊ 
जो अपराध भक्तकर करई ® रासरोषपावक सो जरई 
है इन्द्र ! चुनो, जो कोई स्वयं प्रभुका अपराध करता है तो वे उस पर क्रोध नहीं करते। परतु 
जो उनके भक्तका अपराध करता हैं तो वह प्रभुकी कोपाग्निसे तुरन्त भस्म हो जाता है. ॥६॥ 
. लोकहुँ वेदविदित इतिहासा $ यह महिमा जारनाह दुरबास 
 भरतसरिस को रामसनेही $ जग जपु राम राम जप जेही 
इस विषयमें दुर्वासाका इतिहास लोक ओर वेदमें प्रसिद्ध है, भरतजीके जेसा भक्त क॑ 

है ? देखो ! जगत्‌ तो रामको जपता है और रामजी भरतका नाम जपते हैं ॥ ८ ॥ अं 
दोहा-मनहुँ न आनिय अमरपति, रघुबर भक्त अकाज । 

` श्रजस लोक परलोक दुख, दिन. दिन सोकसमाज ॥' 

हे इन्द्र !प्रभुके भक्तजनोंका अकाज तो मनमें भी नहीं लाना चाहिये, क्‍योंकि ' 

में अपयश और परलोकमें दुःख होता है और दिन पर दिन शोककी व्‌द्धि होती है 

` सुनु सुरेस उपदेस हमारा ® रामाह सवक ' 
` सानत सुख सेवक सेवकाई & सेवक 
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४६० तुलंसीकृत॑ रामायण-अयीध्याकाण्ड सटीक | [ इन्द्र-गुरु-सस्वाद 
बृह्स्पतिजी कहते हैं कि हे इच ! हमारा उपदेश सुनो, प्रभूको अपने भक्त बहुत प्यारे हैं । प्रभु 
भक्ती सेवा करनेसे अपनी सेवा मानते हैं और भक्तके बेर करनेसे अधिक .बैर मानते हैं ॥ 
यद्यपि सम नाह राग न रोष्‌ ® गर्हाह्‌ न पाप पुण्य गुण दोष्‌ 
कमंप्रधान विशव करि राखा ® जो जस करे सो तस फल चाखा . 
यद्यपि(राम) समान हैं उन प्रभु को राग रोष नहीं है और वे पाप पुण्यके दोषको ग्रहण नहीं करते 
प्रभु ने इस जगतूको कर्म प्रधान कररखा है, जो जैसा करता है वसा ही फल भोगता है ।। ४॥ 
तदपि कर्राहसमविषम विहारा 8 भक्त अभक्त हृदय ग्रनुसारा 
अगुन ग्रलेख अमान एकरस & राम सगुण भए भक्तप्रेसबस 
तो भी प्रभु को सम-विषम लीला करनो पड़ती है, यद्यपि प्रभु निगुण अलक्ष्य मान : 
रहित और एकरस हैं तो भी भक्तों के बश हो श्री रामजी सगुण हुए ।। ६।। 
राम सदा सेवकरुचि राखी ७ बेद प्रान साधु सर साखी 
श्रस जिय जानि तजहु कुटिलाई $ करहु भरतपदप्रीति सुहाई 


श्रीरामचन्द्रजीने सदा अपने भक्तोंकी रुचि को रखा है, वेद पुराण सांधु और देवता सब 
इसके साक्षी हैं, ऐसा समझकर कुटिलता त्याग दो और भरतके चरणोंमें प्रोति करो ॥८॥ 


दोहा-रास-भकत परहित निरत, परदुखदुखी दयालु । 
भक्तसिरोमनि भरतसे, जनि डरपहु सुरपाल ॥२१२॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके सेवक पराये दुःखसे दुःखी हो जाते हैं और बड़े दयालु होते 
भरतजी भक्तोमें शिरोमणि हैं इसलिए नुम उनसे रंच मात्र थी न डरो ॥२१२॥ 4 


सत्यसधप्रमु सुरहितकारी ® भरत राम आथस अनुसारी 

स्वारथविवस विकल तुम होह $ भरतदोष नाहि राउर मोह 

वे अभु सत्य के समुद्र और देवताओं के हितकारी हैं और भरतजी प्रभु के आज्ञाकारी हैं॥ 

पुम स्वाथ के वश हो किन्तु भरत का दोष नहीं है, यह मोह तो तुमको वृथा ही हुआ है ॥२॥। 

सुनि सुरवर सुरगुरुवरबानी & भा प्रबोध सन सिटी गलांनी 

बषि प्रसून हषि सुरराऊ ® लोग 'सराहत भरत स्वभाऊ 

| बृहस्पतिजी के वचन सुन इन्द्रको बोध हो गया और ग्लानि मिट गई ।। ३ ॥ इन्द्रने 
है प्रसश्ष हो फूल वर्षाए और भरतके स्वभावकी सराहना की ॥ 


_ गहि बिधि भरत चले मगजाहीक दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं 
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बाह राम कहि लेहिउसांसा ® उमगत प्रेम मनहेँ चहुंपासा 
त भकार भरत जी मागे में जाते हैं तो उनकी दशा देखकर.मुनि और सिद्ध लोग सिहते हैं॥ क्‍ 
` गजब राम कह कर उसास लेते हैं तो उस समय मानों चारों ओर से प्रेम उमंग आता है ॥ ६ ॥ 


` द्रवहि बचनसुनिकुलिस पषाना & प्रजनप्रेम 
2335 किक पी नहि श पनेने ने जाई बखाना 
बीच बास करि जमुर्नाह आए $ निरखि नीर लोचन जल छाए | 
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पुलसोकृतः रामायण-अयोध्याकाण्ड [ [ भरत का चित्रकूट जाना ४६१ | 
ह TT ———््् 7 
भरत के प्रेम के वचन सुन ब. और पत्थर भी पिघल जाते हैं, जब बीच में एक बास | 

करके यमुनाजी पर गये तब यमुना का जल देख कर भरतजी के नेत्रों में जल भर गया ॥८॥। 
दोहा-रघुबर बरन बिलोकि वर, बारि समेत समाज । ड 
होत बिरहबारिधि मगन, चढ़े विवेक जहाज ॥२१३॥ | 

` श्रीरामचन्द्रजी के समान श्याम वर्ण निर्मल जल देख कर समाज के साथ भरतजी 
विरहरूपी समुद्रमें मग्न होते ही ज्ञानरूपी जहाजपर चढ़ गये ।। २१३ ॥ र 


यमुनतीर तेहि दिन करि बास्‌ & भयउ समय सम सर्बाहि सुपास्‌ 
रातिहि घाटधाटकी तरनी & ञ्राई अगनित जाइ न बरनी _ 

उस दिन सब लोग यभुनाजीके तट परही रहे, समयके अनुसार उस वासमें सबको सुविधा | 
रही । रातोंरात घाटको नावें आ गईं जिनकी इतनी संख्या थी कि गिनी नहीं जाती ।'९॥ | 
प्रात पार मये एकहिं खेवा & तोषे रामसखा करि सेवा | 
चले नहाइ नर्दिह सिर नाई $ साथ निषादनाथ लघुभाई 

भोर होते ही सब लोग एकही खेवेमें पार हो गये वहाँ सेवा करके श्री रामचन्द्रजी के सखा गुहने | 
सबको प्रसन्न किया। यमुनाजीमें स्तानकर उन्हें शिर नबा गुह और शत्रुघ्नको साथलेभरतजी चले | ० 
आगे मुनिवर बाहन आछे $ राजसमाज जाइ सब पाछे 
तेहि पाछे दोउ बंधु पयादे & भूषन बसन वेष सूठि सादे | 
भागे तो मुनिवरोंकी सुन्दर सवारी जारही थी और उसके पीछे सब राजसमाज जा रहा था। उसके ब 
पीछे दोनों भाई पैदल थे कि जिनके वस्त्र, आभूषण और वेष अच्छे सुन्दर और सादे ये ॥ ् 
सेवक सुहृद सचिव सुत साथा & सुमिरत लषन सीय रघुनाथा 


जह जह रामबास बिस्रामा & तहं तहं करहि सप्रेम प्रनासा f 
सेवक मित्र और मन्त्रीके पुत्र सब साथ हैं श्री राम, लक्षण और सीताजी का सब कोई स्मरण 
करते हैं, जहाँ-जहाँ प्रभु का विश्राम-स्थान है वहाँ-वहाँ प्रेमके साथ प्रणाम करते हैं।दथा 


दोहा-मगुवासी नर नारि सुनि, धामकाम तजि धाइ। य 

देखि . स्वरूप सनेहबस, मुदित जनमफल पाइ ॥२१४।॥ 

भरतजी आते हैं यह समाचार सुन माग में रहने वाले स्त्री-पुरुष अपने घर का काम छोड़ दौड़ 

कर आते हैं और भरत के स्वरूप को देख स्नेह के वश हो जन्म का फल पाकर मग्न हो जाते है॥ 
कहहि सप्रेम एक इकपाहों & रास लषन सखि होहि कि | 

बय बपु बरन रूप सोइ ग्रालो & सील सनेह सरिस सम चालो. 


और शत्रुघ्न को देख कर, स्त्रियाँ एक-एक से कहती हैं कि हें सखी ! कया ये राम-लक्ष्मण 
तो तहीं है ? हे सखी! इनकी अवस्था, शरीर, | रूप-शील और स्नेह तथा नली तो वही है ॥ 


बेष न सो सखि सीय न संगा 8 आगे यनी चली चतुरंगा 
नाह प्रसन्तमुख मानसखेदा ® सखि संदेह | 
SS bn 
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“४६२ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक | . 6 उतापण्ियोन्याकारसरीक| शाता [ मार्ग वासियों 


| | द्वारा भरत की प्रशंसा 

किन्तु वैसा वेष नहीं है और सीता भी साथ में नहीं हैं और का आगे २ चलती 
है। मुख प्रसन्न नहीं है, मन मलिन है, हे सखी ! इस अन्तर को देख मन सन्देह होता है ॥ 
तास तक तियगन मनमानो & कहहि सकल तोहिसम न सयानी 
तेहि सराहि वानी फुर पूजी ७ बोली मधुर बच्चन तिय दुजी 


उस सखीका यह तर्क सुन सब स्त्रियोंने अपने मनमें यह माना और कहा कि, हे सखी ! 
तेरी जैसी समझदार इनमें एक भी नहीं है। दूसरी स्त्री बोली कि तेरी वाणी सत्य हो ॥। 


कहि सप्रेम सब कथा प्रसंग ७ जेहिविधि रामराजरसमंग्‌ 


 अरतहि बहुरि सराहन लागो ® सील सनेह सुभाव सुभागी 


उसने प्रेम सहित सब कथाका प्रसङ्ग कहा कि जिस भाँति रामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमें रसभंग 


हुआ था। फिर वह भरतजीकी सराहना करने लगीं कि ऐसा बड़भागी जगत्‌ में दूसरा कोई नहीं है ` 


दोहा-चलत पयादे खात फल, पिता दीन्ह तजि राज । 
. जात मनांवन रघुबराहि, भरत सरिस को आज ॥२१५॥ 
देखो यह पैदल ही जाते हैं, फल खाते हैं और पिता ने जो राज्य दिया था' वह त्याग दिया है । 
प्रभु को मनाने जाते हैं इससे मैं कहतो हूँ कि भरत जैसा बड़ भागी जगत्‌ में कौन है ॥२१२॥ 
भायप भक्ति भरतआचरन्‌ ® कहत सुनत दुखदूषन हुरन्‌ 


जो कछु कहिय थोर सखि.सोई & रामबंधु अस काहे न होई 


भरतजी का भायप, भक्ति और आचरण ऐसा है कि जो कहते सुनते दोष और दु:खको दूर कर 
देता है । हें सखी ! इस संबंध में जो कुछ कहैं सब थोड़ा है, रामके भाई ऐसे क्यों न हों ? ॥ 


' हम सब सानुज भरतहि देखे $ मये धन्य जुवतोजनलेखे 


हम लोग जो शत्रुघ्न सहित भरतको देखती हैं तो इ ससे हम स्त्रयाँ धन्य हुई हैं। इनके गुणको सुन . 
' और इतकी दशा को देख हमें पछतावा आता है क्योंकि यह केकेयीसे होनेके योग्य पुत्र नहीं हैं।४। 


कोउ कह दूषन रानिहुँ नाहिन ® बिधि सबभाँति हमहि जो दाहित 


FE 


क्था कि इन्हें यहीं बुलाकर हमें दर्शेन दिया है, कहाँ तो वे और कहाँ हम नीच कुलकी स्त्रियाँ॥ 
बसहिं कुदेस कुर्गोव कुठामा ® कहं यह दरस पुन्य परिनामा 
अस अनंद प्रचरज प्रतिग्रामा 8 जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा 


सुनि गुनि देखि दसा पछिताहीं ७ ककयिजननि जोग सृत नाहीं 


ह हम लोकबेदविधिहीनी & लघुतियक्ूल करतति मलीनी 


मे हीं : 
किसीने कहा कि रानीका इसमें कुछ दोष नहीं है यह तो हमारा विधाता सब प्रकारसे अनुकूल 


जो कुदेश कुग्राम और कुठौर में रहती हैं और यह कहाँ पुष्यका फल-स्वरूप दशन । 


. इस प्रकार आनन्द और आश्चये होता है मानों मरुभूमिमें कल्पवृक्ष जम.गया हो ॥ ८॥। 


` दोहा-मरतदरस देखत खुलेउ, मगलोगन्हकर भाग।. 


Er Fe > ay 2 


जनु सिंहुलवासिन्ह भयउ, विधिबस सुलभ प्रयाग ॥२१६॥ 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याक्षाण्ड ] 
` भरतके इशन करे ही माके कोसल शत टे सा दर्शन करते ही मार्गके लोगोंका ऐसा भाग्योदय हुआ क्कि मानों सिंहल द्वीप 


के रहनेवाले लोगोंको दैव वश प्रयागराज सुलभ हो गया हो ॥ २१६॥ 
निजगुनसहित. 


` . भरत अपने गुणोंके साथ ्रभुके गुणोंकी गाथा सुनके -रघुनाथजीका स्मरण करते चले जाते हैं और 


जहाँ-जहाँ मुनियोंका आश्रम तथा देव-मन्दिर देखते हैं वहाँ स्नानकर दण्डवत्‌ करते हैँ ॥२॥ - |= 


सनहीं मन माँगहि बर येह ७ सीयरास पदपद्म सनेह 
मिर्लाह किरात कोल बनबासी ® बेखानस बटु यती उदासी 


और मनही मन यह वरदान मॉगते हं. कि सीताराम के चरंण-कमलों में सदा स्नेह बना रहे । ` | 
मार्ग में जो किरात, कोल, बनवासी, बानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, संन्यासी और उदासी मिलते हें॥ | 


करि प्रनाम पूर्छाह जेहि तेही ® केहि बन लषन राम बेढेही 
त भ्रभु समाचार सब कहहीं & भरर्ताह देखि जनमफल लहहीँ 


उनको प्रणाम 'कर पूछते हैं कि राम-लक्ष्मण और सीता किस वन में हैं । चे लोग 
प्रभु के समाचार कहते हैं और भरतजी का दर्शेन कर अपने जन्म का फल पाते हैं ।। ६।| 


जे जन कहहि कुसल हम देखे & ते प्रिय राम लषन सम लेखे 
इहि विधि बूझत सर्बाह सुबानो & सुनत राम-बनवासः कहानी | 


जो लोग यह समाचार भ रत को सुनाते हैं कि हमने प्रभु को कुंशल-क्षेम से देखा है तो वे उन्हें राम 
लक्ष्मण के समान अतिशय प्यारे समभे. हैं। भरतजी प्रभु के बनवास की बातें सबसे सुनते हैं॥ 
दोहा-तेहि बासर बसि प्रातहीं, चले सुमिरि रघुनाथ । 


रांमदरसकोी लालसा, भरतसरिस सब साथ॥ २१७॥ : . 
उस दिन वहीं रहे दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु का स्मरण कर भरतजी चले । : 
उनके साथ जो थे उनको भी भरत की सी प्रभु के दर्शनों की बड़ी लालसा लग रही थी ॥२१७॥ : 


मंगलशकुन होहि सबकाहु & फरकाहि सुखद बिलोचन बाहु 


भरर्ताह सहित समाज उछाह $मिलिहहि राम मिर्टिहि दुखदाह 
सब किसी को मङ्गलकारी शुभ शकुन होते हैं सुखदायी नेत्र और भुजा फड्कती है। जिसमें भरत ` 
के साथ सारे समाज को यह उछाह लग रहा है कि प्रभु मिलेंगे और दुख नष्ट हो जायेगा ॥ : 


करत मनोरथ जस जिय जाक ® जाहिं सनेह सुरा . सब छाके 


सिथिल अंग पग डगमग डोलहिं & बिहवल बचन प्रेससय बोलहिं 
जिनका जैसा मन है वे वेसे मनोरथ' करते हैं और स्नेहरूपी मदिरासे सब मदभत्त ह 


[ भरत का चित्रकूटजाना ४६३ 


रामगुनगाथा & सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा | 
तीरथ मुनि श्राश्चम सुरधामा $निरखिनिमर्ज्जाहक रहि प्रनामा 


४६४ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] 
उसी समय गुहने वह सहज सुन्दर उत्तम पर्वत दिखाया कि, जिसके समीप मन्दाकिनी 
न्‌दी बहती है और उसके तट पर सीताजी के साथ दोनों भाई निवास करते हैं ।। ५ ॥ 
देखि करहिं सब दंडप्रनामा $ कहिं जय जानकिजीवन रामा 
घ्रम मगन अस राज समाज्‌ & जनु फिरि अवध चल रघुराज्‌ 


पंत देख सब लोगो ने दण्डवत्‌ प्रणाम किया और कहा कि हे जानकीजीवन राम! आपकी जय 
हो। उससमय राजसमाज ऐसा प्रेममय हुआ कि, मानो श्री रामचन्द्रजी अवधको फिर लौट चले हैं। 
दोहा-भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सक न सेषु । 
कबिहिंग्रगमजिमिब्रहमसुख, अहमम मलिन जनेषु॥२१८॥ 
उस समय भरत का जैसा प्रेम था उसको स्वयं शेषजो भी नहीं दह सकते जसे कवि 
ब्रह्मानन्द के सुख को नहीं पा सकता वैसे ही भरतजी के प्रेम को कोई नहीं कह सकता ।।२१८।। 
सकल सनेह सिथिल रघुबरके ७ गये कोस दुइ दिनकर ढरके 
जल. थल देखि बसे निसि बीते & कीन्ह. गवन रघनाथ पिरीते 


प्रभु के स्नेह से शिथिल सब लोग दो कोस गये थे कि इतने में दिन ढरक गया तब 
जल का स्थान देख, सब टिक गये और भोर होते ही प्रभु की प्रीति से चले ॥। २॥ 


उहा राम रजनी अवसेखा ® जागे सीय सपन अस देखा 
सहित समाज भरत जनु आए & नाथ बियोग ताप तन ताए 

वहाँ कुछ रात्रि शेष रही, तब प्रभु जागे, तो उस समय सीताजी फो रात्रि में जो स्वप्न हुआ 
था, वह उन्होंने प्रभु से कह सुनाया कि मानों भरत सारे समाज के साथ यहाँ आये हैं ॥।४।। 


सकल मलिन मन दीन दुखारी ® देखी सासु आन अनुहारी 
सुनि सियस्वप्न भरं जल लोचन ® भये सोचवस सोच विमोचन 


सब लोग मन मलिन, दीन और दुखी हो रहे हैं। और सासुओं 
. तरह का देखा है। सीता का स्वप्न सुन अचिन्त्य प्रभु के नेत्रों में जल भर आम बा हे 


लषन स्वप्न यह नीक न होई & कठिन कुचाह सुनाइहि कोई 
अस कहि बंधु समेत भ्रन्हाने ® पूजि पुरारि साध सनमाने 
फिर लक्ष्मण से कहते हैं कि, हे लक्ष्मण ! यह स्वप्न अच्छा नहीं है । ऐसे कह कर 


लक्ष्मण के साथ स्क्ान किये फिर मह।देवजी की है कर साधु पुरुषों का सम्मान किए ॥८॥ . 


_5न्‍्द-सनमानि सुर मुनि बन्दि बैठे उतर दिसि देखत भये। 
नभ धरि खग मुग भूरि भागे निकट प्रभ आश्रम गये | 
तुलसी उठे अवलोकि कारन काह चित चक्रित रहे । 
सब समाचार किरात कोल्ह गइ तेहिं श्रवसर कहे।। 
` देवता और मुनि लोगों का सत्कार तथा उन्हें प्रणाम कर आसन पर बैठ हे 
i दिशा की ओर देखते हैं तो उन्हें आकाश से धूल उइती हुई नजर आयी मोर पक्षियों के 


_ +.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized-by eGangotri 


| सीताका स्वप्न 


. s 

ie _ 
42000 ANOS RE AN 

2४ 2 


७ ६ ES 
तुलसी दासजी कहते हैं कि यह £ 
सोचने लगे कि इसका क्या कारण है ? इस प्रकार म चित्त दर 

आकर सब समाचार कह सुनाया ॥ | 


ह सोचबस भे सिय रमन्‌ $ कारन कवन भरत आगमन 
ह so बाप रे कहा बहोरी & सेन संग चतुरंग न थोरी 
आकर यह कहा कि उक जा करण से भरत बन में आये हैं? इतने में एकचे 
र चतुरंगिणी सेना आ रही है ॥२॥ : हः 

सो सुनि रामहिं भा श्रति सोच्‌ ® इत पितबच उत बंधुसकोच्‌ | 
भरतस्वभाव समुझि मनमाहीं #प्रभुचित हित थिति पावत नाही 
उधर भाई र स RE र सोच हुआ क्योंकि इधर तो पिता का वचन और : 
सकोच । भरतजी का स्वभाव समझ कर प्रभुजी अपने हित की दृढ़ता नहीं पाते॥। = 
समाधान तब भा यह जाने ® भरत कहेमहं साध सथाने | 
लषन लखेउ प्रभुहूदय खंभारू $ कहत समयसम नोतिविचारू 
फिर क को जानकर प्रभु के मन में धी रज आ गया कि भरत बहुत साधु और समझदार तथा मेरे ' 
कहने में हैं । प्रंभू के मन में सोभ हुआ तब लक्ष्मणजी विचार कर समयानुसार यह बोले कि-- 
बिन पूछे कछ कहहुँ गुसाई ७ सेवक समय न ढीठ ढिठाई 
तुम स्ेन्नशिरोमाण स्वामी & आपन समुझि कहो अ्रनगामी 
हर ह परन्तु कपरी गया के ह है सवा वा प रद | 
दोहा-नाथ सुहृद सुठि सरलचित, शीलसनेहनिधान । | 
रत नत य, नानिय जफत ह 

यह जानते हैं कि जैसी प्रीति और प्रतीति मेरे न में है बी हो ता न हा 
विषयो जीव पाइ प्रभुताई &मूढ़ मोहबस होहिं जनाई , 
भरत नीतिरत साधु सुजाना & प्रभुपदप्रेस सकल जग जाना | 
परन्तु विषयी जीव प्रभुता को पाकर मोहके वश हो जाते हैं, यद्यपि भरत नीति-परायण राः क 

ओर सुजान हैं और यह सारा संसार जानता है, कि उनकी आपके चरणोंमे परम प्रीति ड 


तेऊ ग्राजु राजपद पाई & चले धरम मरजाद मिटाई | 
कुटि कुबंधु कुअवसर ताको ® जानि राम बनवास एकाकी | 
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-__ 
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परन्तु आज वह भी राज्यपद पाने से धर्म की मर्यादा त्याग कर चले आये हैं । कुबुद्धि 
बन्धु ने कुसमय देख आप को बनवास में अकेला जाना ।।४॥ 


करि क्‌मंत्र मन साजि समाज्‌ $® आये करन अकंटक राज 


कोटि प्रकार कल्पि कुटिलाई ७ आये दल बटोरि दोउ भाई 
तब मन में बुरी सलाह विचार, अपने समाज को साथ लेकर राज्य को निष्कंटक करने 
आये हैं । इस प्रकार की कुत्सित कल्पना कर सेना को इकट्ठा कर दोनों भाई चढ़ आये हैं॥ 
जों जिय होति न कपट कूचाली & केहि सोहाति रथ बाजि गजाली 
हासता दोष देइको जाये ® जग बौराइ राजपद पाये 
इनके मनमें कपट और कुचाल न होती तो इनको वाहन फसे सुहाते ? परन 
कौन दोष दे ? क्योंकि राज्यपद ही ऐसा है कि भिसके पाने से सारा SE र ५४ 
हि 5 वतियगामी नहुष, चढ़े भूमिसुरयान । 
ल विमुख भा, अधसको बनसमान॥२२०॥ 
देखिये, चन्द्रमा राज्य को पाकर गुरु-स्त्रीगामी और नहु ष राजा ब्राह्माणोंको कहार 
बनाकर पालकी पर चढ़ा और वेणुं राजा राज्य को पाकर लोक व वेद से विमुख हुआ 


छ 


जिसके बराबर दूसरा कोई भी अधम और नीच नहीं हुआ है ॥।२२०॥। 


 सहसबाह सुरनाथ त्रिसंक्‌ ® केहि न. राजपद दीन्ह कलंक 


भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ & रिपु ऋण रंच न राखब काऊ 
हु ऐसे ही सहार्जुन. इन्द्र और त्रिशंकु भी राज्य के मद से नष्ट हुए हैं। कहिए, राज्य 
क ड ने किसको कलंक नहीं लगाया है 5 भरत ने यह उपाय उचित ही किया है ॥ २ ॥ 
एक कोन्ह नाहि भरत भलाई & निदरे राम जानि असहाई 
समुझि रिह सो आजु विसेषी ७ समर सरोष राक्रमख देखी 
परन्तु भरत ने यह एक कार्य ठीक नहीं किया कि जो आपको T 
र ३॥ सो न के बीच आपका क्रोधयुक्त मल epics [म 
| कहत तरस भूला ® रणरस बिपट पलक जिरि 
र्‌ म्‌ के पुलक जिमि फ्‌ 
भभुपद वदि सीसरज राखी ® बोले सत्य सहज बल भाखी 


यह कहते हुए लक्ष्मणजी नीति-रस कों भूल ग ॒ 
: ए और ऐसे 
स कावृक्ष ही फूला है। फिर प्रभू के चरणों की वन्दना कर Ml pa 


अनुचित नाथ न मानब मोर! $ भरत हर्माह. उपचार न थोरा 
` कहं लगि सहिय रहिय मन सारे & नाथ .साथ धनु हाथ हमारे. 


है नाथ ! मेरे कहने को अयोग्य न मानिएगा क्योंकि 
नहीं 37 ब भरतने 
दोहा किया है । हम कहाँ तक मन मारे रहे, हे नाथ ! जब Mane थोड़ा उपाय 
-क्षत्रिजाति रघुकुलजनम, रामअनज जग जान। 
लातहु मारे चढ़त सिर, नोचको धूरि समान ॥ i 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड | [ | लक्ष्मणका त्रोध ४६७ | शा 
एक .. एकतो हम शिम. दसरे बुस गे जन्य परेर जज जब आआ हम क्षत्रिय, दूसरे रघुकुल में जन्म, तीसरे राम के छोटे भाई, मैं ऐसा अपराध नहीं सह | है. न्‍ 
सकता। देखिये नीच धूल भी लात मारने से शिर पर चढ़ जाती है फिर हम तो कुलीन हैं । २२१॥ 
उठि करजोरि रजायसु माँगा ७ मनहेँ बीररस सोवत जागा | 
बॉधि जटा सिर कटि कसि भाथा® साजि सरासन सायक हाथा. 
फिर लक्ष्मण ने हाथ जोड़ आज्ञा माँगी, उस समय ऐसा दीखने लगा कि, मानों वीर 

रस सोता हुआ जाग उठा है। लक्ष्मण ने शिर की जटा बाँधी, धनुष और बाण चढ़ा लिया || 

आजु रामसंवकजस लेऊँ ® भरर्ताह समरसिखावन देऊ 


रामनिरादरकर फल पाई & सोवहु समरसेज दोउ भाई 
और बोले, आज द्रभु की सेवकाई का यश लूँगा और भरत को युद्ध के'बी च सुला कर्‌ सिखा दूंगा । | 
आज दोनों भाई प्रभुके अनादर करने का यह फल पावेंगे कि रण-शय्यापर दोनों भाई सोवगे।॥। 
आइ बना भल सकल समाजू्‌ & प्रगट करों रिसि पाछिल आज्‌ 
जिमि करिनिकर दले मुगराज्‌ ® लेइ लपेटि लवा जिमि बाज | 
भाज सब संयोग' बहुत अच्छे बने हैं सो आज पिछली सारी रिस प्रकट करूँगा । जैसे | 
मिंह हाथियों के झुण्ड को छिन्न-भिन्न कर देता है और बाज पक्षी लवा को लपेट लेता है ॥ 
तैसा भरतहि सेनसमेता ® सानुज निदरि निपातौ खेता | 
जो सहाय कर शंकर आई ७ तों सारों रण रामदुहाई 
बैसे हो मैं आज सेनाके साथ भरत का निरादर कर खेतके बीच गिराऊँगा । यदि महादेवजी 
भी सहायता करेंगे तो भी मैं आज इन्हें रणमें मार डालूँगा, यह मैं आपकी शपथ खाकर कहता हु॥ 
दोहा-अति सरोष भाखे लषन, लखि सुनि सपथप्रमान। 


_ समय बिलोकत लोकपति, चाहत भभरि भगान ॥२२२॥ 
अत्यन्त क्रोधके मारे लक्ष्मण को कुपित जान और शपथ को सुन, सबलोग भयभीत होकर 
उनकी ओर देखने लगे और भयभोत होकर भागने का विचार करने लगे ॥| २२२ ॥ 


जग भय मगन गगन भइ बानी & लषन बाहुबल बिपुल बखानी. 
तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा & को कहि सकं को जाननिहारा 
सारा जगत्‌ भयभीत हो गया, तब लक्ष्मणके विपुल बाहुबलकी प्रशंसामें यह आकाशवाणी 
हुई कि, है तात ! तुम्हारे तेज और प्रताप को कौन कह सकता है और कोन जाननेवाला है ? | 
अनुचित उचित काज कछु होई & समुझि करिय मल कह सब A रई 
सहसा करि पाछे पछिताहीं & कहहि बेद बुध ते बुध नाह 
परन्तु जो. कुछ हो वह समझ कर ही करना चाहिये, उसीको सब भला कहते हैं । जो बिना 
विचारे काम करते हैं वे पीछे पछताते हैं, उनको वेद और विद्वान्‌ कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं 
सुनि सुरबचन लषन सकुचाने $ राम सीय सादर ' 


` कही तांत तुम नीति सुहाई & सबतें कठिन | 


ड} Mo s 


४६८ रामायण अयोध्याकाण्ड सटीक ] . भरतकी प्रशंसा 
देवताओंके ऐसे वचन्‌ को सुन, लक्ष्मण सकुचाये तब सीता व रामने लक्ष्मण का आदर 
करके सत्कार किया और कहा कि हे तात ! सत्य है, राजमदसे बढ़कर और कोई मद नहीं है | 
जो अँचवत नुप मार्ताह तेई & नाहिन साधुसभा जिन सई 
सुनहु लषन भल भरतसरीखा & बिधिप्रपंचमहे सुनान दीखा 
परन्तु इसे पाकर वेः ही राजा मत्त होते हैं, कि जिन्होंने सत्यरूपी सभा की सेवा नहीं 
की है । किन्तु ब्रह्मा की रचनामें भरतके समान भला मनुष्य न तो सुना है न तो देखा हैँ । 
दोहा-भरर्ताह होइ न राजमद, बिधि-हरि-हर-पद-पाइ। 
कबहुं कि काँजीसीकरन्हि, छीरासिधु - बिनसाइ ॥२२३॥ 
किन्तु यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के. भी पद मिल जायें तो भी भरत को राज्य का 
मद नहों हौ सकता क्या कभी नीबू की बंद से क्षीर समुद्र फट संकता है ? | २२३ ॥ 
तिमिरतरुन तरनिहिसक गिलई & गगन मगन मकु मेर्घाह मिलइ 
गोपदजल बूड़ घटयोनी $ सहज छमा बरु छॉड़हि छोनी 
चाहे अन्धकार मध्यान्हके सूर्य को ग्रस लेवे; मेघ आकाशमें मग्न होकर सट जाय और चाहे 
गौ के खुर से अगस्त्यजी ड्व जायें और पृथ्वी भी अपनी स्वाभाविक क्ष मता को त्याग देवे।। 
ससक फूक बरु सेह उड़ाई ® होइ न नुपसद भरता भाई 
लषन तुम्हार सपथ पितु आना ® सुचि सुबंध॒ नाहि भरतसमाना 
और मच्छर की फक से मेरु पर्वत भी उड़ जांय परन्तु हे भाई, भरत को राज्य का 
मद नहां हो सकता । ठे झश्मण ! मुझे तुम्हारी शपथ और पिता की सौगन्ध है कि 
भरते के समान पतित गुण क्वाला सुन्दर भाई संसार में नहीं है ॥ ४॥ 
सगुन छोर अवगुन जल ताता & मिलेउ रचेउ परपंच बिधाता 
 भरतहंस रदिबंस तड़ागा 8 जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा 
जैसे हँस दुध भौर पानी को अलग-अलग कर देतः है ऐसे ही भरत हैं। सूये वंश रूपी 
तालाव मे जन्म लेकर भरत ने गुण और दोष का विभाग किया है ॥ ६॥ 
` गहि गुनपय तजि अवगुनबारी & निजजस जगत कीन्ह उजियारी 
कहत भरतगुन सील सुभाऊ 8 प्रेस-पयोधि मगन रघुराऊ 


) जमे हस दुध को लेता है और जल को त्याग देता है, एंसे भरत ने अवगणों को त्याग कर . 
` गुण ले संसार को प्रकाशमान किया है; यह कहते. हुए प्रभु प्रेमरूपी समुद्रमें मग्न हो गये ॥ 


दोहा-सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरतपर हेत। `. 
लगे सराहन सहसमुख, प्रभुको कृपानिकत्‌ ॥ २२४॥ 


` देवता लोग प्रभू की वाणी सुन, भरत पर प्रेम देख, हजारों प्रकार से प्रभ को | | 


 सराहेतेलगे कि प्रभु के जैसा दूसरा कृपानिधि कोन है ? ॥ २२४ 


जोन होत जग जनम भरत को & सकल धरम. धुर धरिन धरतको 
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_ कविकुल अगम भरतगुनगाथा $ को जाने तुम बिन रघनाथा | 
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तुल॑सीकृतं रामायण-अयौध्याकाण्ड | | भरतका तक॑ ४६६7 ॐ 


Ee * 
२ 


यदि जगत्‌ में भरत का जन्म न होता तो सब धर्मों की धुरी को कोन धारण करता ? | Ee 
भरत के गुणों की कथा कविकुल से अगोचर है, बिना रामजी के दूसरा कौन जाने? ॥ 


लषनराम सिय सुनि सुरबानी ® अति सुख लहेउन जाइ बखानी | 


इहो भरत सब सहित सुहाए & मंदाकिनी पुनीत नहाए 


देवताओंकी ऐसी वाणी सुन श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ऐसा सुख पाते थे कि कुछ कहा नहीं : : 


जाता । भरतजी सब लोगोंके साथ मंदाकिनी नदीके पवित्र और निर्मल जलमें स्नान किये ॥ 
सरित समीप राखि सब लोगा $ माँगि सातु ग्रु सचिव नियोगा 


>) 


चले भरत जहे सिय रघुराई & साथ निषादनाथ लघुभाई 


तब नदी के तट पर सव लोगों को रख कर माता, गुरु और मंत्रियों से आज्ञा मारकर 
भरतजी भाई और गुहको साथ ले वहाँ चले: कि जहाँ सीता और श्री रामचन्द्रजी विराजमान थे॥ 


ससुझि मातु करतब सकुचाहीं $ करत कुतर्क कोटि मनमाहों _ 


रामलषनसिय सुनि मम नाऊ ® उठि जनि अ्रनत जाहि तजिठाऊँ 


द माताका कर्तव्य समकर सङुचाते और मन में करोड़ों प्रकारकी कुतकंनाएँ करते हुए जाते 
हैं कि, मेरा नाम सुनकर प्रभु अपने स्थानको छोड़कर कहीं दुसरी जगह न चले जावें ॥ 


दोहा-मातुमते मह जानि मोहि, जो कछ करहि सो थोर। 


अघ अवगुन तजि आदरहि, समुझि आपनी ओर ॥२२५॥ | 
परतु मुझको माताको सम्मतिमें जानकर प्रभुजी जोकुछ करेंगे सो थोड़ा ही है। नैं भरोसा रखता 


हूँ कि मेरे प्रभु अपराध और अवगुणको त्याग अपनी. ओर निहारकर, मेरा आदर ही करेंगे ॥। 
जो परिहराहि मलिनमन जानी ® जो सनमार्नाह सेवक मानी 
सोरे सरन रामकी पनहीं & राम सुस्वामि दोष सब जनहीं 


यदि मुझे मलिन जान कर त्याग देंगे तो भी मुझे सब प्रकार से श्रीरामजी की पनही 


अर्थात्‌ जूतियों की ही शरण है, क्योंकि वही अच्छे स्वामी हैं और वे सब दोषों को जानते हैं ॥ 


जग जसभाजन चातक मीना & नेम प्रेस निज निपुन नवीना 
ग्रस सग गुनत चले मगु जाता & सकि सनेह सिथिल सब गाता | 


जैसे चातक और मछली अपने प्रेमसे जगत्‌ में यशके भागी हुए हैं, वसे मनमें विचार 


करते हुए भरतजी चले जाते थे, परन्तु संकोच और स्नेह के कारण उनके अंग शिथिल हो रहे ये 


फेरति मनहुँ मातुकृतखोरी ® चलत भक्तिबल धोरजधोरी | 
जब समुर्झाह रघुनाथ सुभाऊ & तब पथ परत उताइल पाऊ | 

मानों माताकी करनी भरतको फेरती है परन्तु वह धीर पुरुषों में अग्रणी भनित बलसेआगे | 
बढ़ते चले जाते हैं । जब वह प्रभुके स्वभावको समझते हैं तब उनके पाँव मागमें जल्दी र पड़ते हे। ५] 


भरतदसा तेहि अवसर कसी & जलप्रवाह बिच अलिगन जेसी | 
देखि भरतकर सील सनेहु & भा निषाद तेहि समय विदेहू | 
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४७० रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] | वन पद राज्य का वणनं 


उस समय भरतकी दशा पीछे हटने और आगे बढ़ने से कंसी हो गई थी कि ज॑से 

जल के अमरों की होती है। यह देखकर निषाद अपने शरीर की सुधि भूल गया ॥ ८ ॥ 
दोहा-लगे होन मंगल सकुन, सुनि गुनि कहत निषाद । 

मिर्टाह सोच होइहि हरष, पुनि परिनाम विषाद ॥२२६॥ 

ब मंगलकारी शुभ शकुन होने लगे तब उन्हें सुन गुह ने विचार कर कहा कि हे भरतजी! 

सुनो, आपका शोच मिट जाएगा, आनन्द होगा, परन्तु परिणाम में विषाद होगा ॥ २२६ it 

सेचकबचन सत्य सब जाने ® आश्रम निकट जाय नियरान 


मरत दीख बन सैल समाज्‌ ® मुदित छुधित जनु पाइ सुराज्‌ 


तब उन सेवकोंके वचन सत्य जानकर बातें करते हुए भरतजी श्री रामचन्द्रजीके आश्रमके 
निकट जा पहुँचे ।। तब उनको ऐसा आनन्द हुआ कि मानों भूखे मनुष्य को स्वराजं. मिल गया ॥ 
ईति भीति जनु प्रजा दुखारी ® त्रिविधताप पीड़ित ग्रहभारी 
पाइ सुराज सुदेस सखारी ® होइ भरत गति तेहि अनुहारी 

फिर तो ईति भीति से भयभीत दुखी प्रजा को जैसे सुखारी स्वराज्य मिल जाय, ऐसे ही 
भरतजी अत्यन्त सुखी हो गये ॥। 
रामबासबन संपति भ्राजा ® सुखी प्रजा जन पाइ सराजा 
सचिव विराग विवेक नरेसू $ बिपिन सुहावन पावन दस्‌ 

श्रीश्गामचन्द्रजीके रहनेसे बन, सुख ओर सम्पत्ति से ऐसा शोभायमान हो रहा है कि मानो 
अच्छे राजाको पाकर प्रजा सुखी हुई है। वहाँ विवेक ही राजा है और वैराग्य ही मन्त्री है ॥ 


भट यम नियम सेल रजधानी & सांति सुमति सुचि सुंदरि रानी 


सकल ग्रंग संपन्न सुराऊ & रामचरन आखित चित चाऊ 
यहाँ संयम नियम रूप सुभट हैं शांति, सुमति और पवित्रता सु'दर रानियाँ हैं ऐसे वह राज्य 
सब भाँतिसे सम्पन्न है और प्रभूके चरणों के आश्रित रहने से चित्त में सदा चाव लगा है ॥। 
दोहा-जीति मोहमहिपालं दल, सहित विवेक भुआल । 
_ करत ग्रकण्टक राज्य प्र, सख संपदा सकाल ॥२२७॥ 
विवेक रूपी राजा काम, क्रोध आदि कंटक सहित मोहरूपी राजा को जीत कर नगर 
के भीतर्‌ निष्कंटक राज्य करता है, जिससे सर्वत्र सम्पदा छाई है ॥ २२७ ॥। 
बनप्रदेस मुनिबास घनेरे ® जनु प्र नगर गाँव गन खेरे 


. -विषुल विचित्र विहुँग मुग नाना & प्रजा समाज न जाइ बखान 


बन के प्रदेश में मुनियों का निवास मानो नाना प्रकार के नगर, शहर. शा 
है र, 
बसे हैं, अनेक प्रकार की प्रजा समूह का वर्णन नहीं हो सकता ।।२॥ इः तत भीर क 


खरहा करि हरि बाघ बराहा & देखि महिष वृष साज सराहा 


बर बिहाइ चरहि इक संगा & जह तहं मनहुं सेन चत्रंगा | । 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाष्डं | _ $१९.95 रनावगर्लमा धया | [ चित्रकूटमें रामंकी पणंकुटी ४७१ 
वहाँ हाथी, खरहा, सिह, बाघ, शकर, हरिण, भेसा और भेड़िये भी सराहने के योग्य 
दील पड़ते हैं। सब बेर छोड़कर एक साथ बिचरते हैं; मानो चतुरंगिणी सेना सजी हुई है । 
भरता झर्राह मत्तगज गार्जाह $मनहुँ निसानविविधबिधिबार्जाह 
चक चकोर चातक सुकपिकगन & कूंजत मंज मराल सुदित मन 
झरने झरते हैं और मस्त हाथी गरजते हैं, वही मानो नाना प्रकार के बाजे बज रहे 


हैं ॥५॥ चकवा, चकवी, पपीहा, राजहंस शुक और कोकिलोके गण बनके भीतर प्रसन्नचित्त . 
हो, मधुर स्वर से गूंजते हैं ॥ | » 


अलिगन गांवत नाचत मोरा ® जनु सुराज मंगल चहुँओरा 
बेलि विटप तून सफल सफूला $ सब समाज मुदु मंगलमूला 


न भोरे गूंजते हैं, मयूर नृत्य करते हैं जो ऐसा दीख पड़ता है मानों सुराज्य के प्रभाव से | 
चारों ओर मंगल छा रहा है, लतायें और वृक्ष फूले ऐसे सोहते हैं मानों मंगल का मूल है ।। 


दोहा-रामसेलसोभा निरखि, भरत हृदय ग्रति प्रेम । 
तापस तपफल पाइ जिसि, सुखी सिराने नेस ॥२२८॥ 


हु श्रीरामजीके विराजनेसे पर्वतकी शोभाको देखकर भरतके हृदयमें ऐसी प्रीति बढ़ रही है 
मानों नियम समाप्त होने पर कोई तपस्वी तपस्याका फल पाकर सुखी हो गया हो ॥ २२८५॥ | 


तब केवट ऊचे चढ़ि जाई $ कहा भरतसन भुजा उठाई 
नाथ देखु यह विटप विसाला & पाकरि जंबु रसाल तसाला 


तब केवट ने ऊँचे चढ़ कर भुजा उठा करके भरतसे कहा कि, हे नाथ ! देखिए जो ये 
बड़े-बड़े पाकर, जामुन, आम और तमालके पेड़ दीख पड़ते हैं ॥॥२॥। कः 


पिह तरुवरन्हमध्य बट सोहा & मंजु बिसाल देखि मन मोहा | 
नील सघन पल्लव फल लाला & अविचल छांह सुखद सब काला 


इनके बीचमें जो एक बहुत सुन्दर धड़ाभारी बटका वृक्ष है कि जिसे देखकर मन मोहित हो जाता | 
है । जिसके सघन श्याम पत्ते हैं लाल फल हैं और सब काल में सुख देनेवाली अखण्ड छाया है ।। | 


सानहुं तिमिर श्ररनमय रासी $ विरचो विधि सकेलि सुषसासी 
तेहि तरु सरित समीप गुसाँई $ रघुबर परनकूटी जहे छाः 
यह वृक्ष क्या है मानो विधाताने अंधकार और लालीको शोभाको इकट्ठा करके एकमे लगा दिया 

है । उस वृक्षके समीप एक सुन्दर नदी बहती है जिसके तटपर श्रीरामजीकी पणेकुटी छाई हुई है 


तुलसी तरुवर विविध सुहाये & कहुँ सिय पियकहुं लषन लर 
बटछाया बेदिका बनाई & सिय निजपानि सरोज सु 


तूलसीके वृक्ष तथा और भी कई प्रकार के वृक्ष जिन्हें कहीं तो प्रभूने लगाये हैं 
लक्ष्मण ने। बटके वृक्ष को छायामें सुन्दर वेदीको सीताजी ने अपने कर-कमलों से बः 


दोहा-जहें बेठे मुनिगन सहित, नित सिय रास सुजान 
सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान, 


CC-0. Mu 


५ 5३२ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] [| भरतका रामके आश्रमपर पहुँचनाँ 
जिसपर बेठकर सुजान श्रीराम और सीता, मुनीश्वरोंके साथ नाना प्रकार के इतिहास 
वेद, शास्त्र और पुराणो की कथा सुनते हैं और घर्मकी चर्चा करते हैं ॥ २२९ ॥ 
सखा बचन सुनि विटप निहारी ® उमेंगेड भरत बिलोचन बारी 
करत प्रनाम चले दोउ भाई & कहत प्रीति सारद सकुचाई 
गुहके वचन सुन, बटका वृक्ष देख, भरतके नेत्रॉमें जल भर आया। उस काल भरत और शत्रुघ्न 
दोनों प्रणाम करते हुए चले जिनकी प्रीति रीतिको कहते हुए शारदा भी सकुचाती हैं |॥ 
हरषहि निरखि रामपदअंका ® मानहुँ पारस पायउ रंका 
'रजसिरधरिहिय नयनन्हि लावहिं#रघुबर मिलन सरिस सुख पावहिं 
प्रभुके पद-चिन्होंको देखकर बे ऐसे प्रसन्न होते हैं कि मानो दरिद्र भनुष्यने पारस पा लिया 
है। प्रभुके चरण रजको शिर पर चढ़ाकर मानो श्रीरामजीसे मिलनेके समान ही सुख पाते हैं ॥ 
देखि भरतगति अ्रकथ अतीवा ® प्रेस सगन सुग खग जड़ जीवा 


सखहिं सनेह विवस मग भूला & कहि सुपंथ सुर बरषहिं फूला 
भरतकी अलौकिक दशा देखकर मनुष्य तो क्या, पशु, पक्षी और जड़ भी प्रैममें मग्न हो 
गये । सखा गुह्‌ भी स्नेहके वश मार्ग भूल गया, तब देवता मागे दिखलाने लगे ॥ 


 न्िरखि सिद्ध साधक ग्रनुरागे ७ सहज सनेह सराहन लागे 
होत न भूतल भाव भरतको ७ श्रचर सचर चर अचर करतको 
भरतकी दशा देख, सिद्ध और साधक उनके स्नेहकी प्रशंसा करने लगे और बोले कि 

यदि पृश्त्रीपर भरतकी भक्ति न होती तो जड़को चेतन और. चेतनको जड़ कौन करता ? ॥ 


. दोहा-ग्रेम अमिय मंदर बिरह, भरत पयोधि गंभीर । 
. सथि प्रकटे सुरसाधुहित, कृपासिंधु रघुबीर ॥२३०॥ 


भरतका जो प्रेम है वह अमृतरूप है, जहाँ भरत हैं व हीं क्षीरसमुद्र है जिसे कृपा- 
. सिधुने देवता और साधु पुरुषोंके लिए मथकर प्रकट किया है ॥ २३० ॥ हदे हाः 


' सखा समेत मनोहर जोटा & लखेउ न लघन सघन बन ओटा 


भरत दोखप्रभु आश्रम पावन & सकल समंगल सदन सहावन 
/ र सधन बनकी ओटमें आ जानेसे लक्ष्मणने सखाके साथ > 


हा है 
करत प्रवस मिटा दुखदावा & जन जोगी परमारथ पावा 


बचन कहत अनरागे 


` देखे भरत लषन प्रभु आगे ® पंछत 
योगीको परमार्थ मिल गया ,वे 
हैं और प्रभुके पूछने पर वे प्रेमसे भरे वचन कहते 


कसे कर सर धनु काँधे 
सहित राजत रघुराज_ 
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[ ज Um ni भरतःभिलाप ४७३ | 


तुलंसीकृत रामायण अयोध्याकाण्ड ] 


शिरपर जटा शोभायमान है, वल्कल पहिने हैं, कमर में तरकस हैं में का 
' ; , हाथ में तीर है 
और धनुष कन्धेपर पड़ा है। वेदीके ऊपर मुनि-समाज सहित सीता-राम विराज रहे हैं [| ध 


बलकल बसन जटिल तनु स्यामा् जनु मुनिवेष कीन्ह रति कामा 
कर कमलन्ह धन्‌ सायक फेरत & जीको जरनि हरत हसि हेरत - 


बैठे जिनके वल्कलके वस्त्र हैं, शिरपर जटा है, मानों रति और कामदेव ही मुनिका वेष बनाये | 
बेठे हैं । जो धनुष और बाणको फेर रहे भक्तजनोंके संतापको दूर कर रहे हैं ॥ हः 


दोहा-लसत मंजु मुनिमंडलो, मध्य सोय रघुचंद । 
चञाननभा जनु तन्‌ धरे, भक्ति सच्चिदानंद ॥२३१॥ 


मुनीश्वरोंकी मनोहर मंडलीके बीच सीता और श्रीरामचन्द्रजी कंसे शोभायमान लगते हैं कि 
मानो ज्ञानकी सभाके मध्य भक्ति और सच्चिदानन्द स्वरूप श्री परब्रह्म ही रूप धर विराज रहे हैं।। 


सानुज सखाससेत मगन मन & बिसरे हरष सोकसुख दुखगन 
पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई & भूतल परे लकुटकी नाई 
्रभुके दर्शनकरं भरत शत्रुव्न और गुहके साथ आनन्दित हो सब दुःख-सुख भूल गये 
और हे नाथ ! हे स्वामी ' 'पाहि माम्‌” ऐसे कहकर भरतजी दंड की भाँति पृथ्वीपर गिर पड़े। ` E 
बचन सप्रेम लषन पहिचाने ७ करत प्रनाम भरत जिय जाने. से 
बंधुसनेह सरिस इहि ओरा ७ उत साहिब सेवा बरजोरा | j 
तब प्रेम सहित वचन सुन, लक्ष्मणने भरत को पहचान लिया और मनमें जाना कि 
भरतजी प्रणाम करते हैं। उस समय इधर तो भाई का प्रेम, और उधर स्वामीकी सेवा ।! 
सिलि न जाइ नहि गुदरत बनई & सुकवि लषनमनकी गति भनई रे 
रहे राखि सेवा पर मारू ® चढ़त चंग जनु खचि खिलार 
उनसे न तो मिलते बनता है और न छोड़ते, लक्ष्मण मिलने का भार सेवापर रखकर ` ` 
ऐसे ही रह गये जैसे खिलाड़ी चढ़ती हुई पतंगको खींचकर रह जाता है ॥ ६॥ - 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा & भरत प्रनाम करत रघुनाथा | 
उठे राम सुनि प्रेम अधीरा & कहूँ पट कहूँ निषंग धनु तीरा. | 
लक्ष्मणने प्रेम सहित निवेदन किया कि हे रघुनाथजी ! भरतजी प्रणाम करते हैँ।तब :. 
प्रेम से अधीर हो रामजी उठे तो कहीं वस्त्र, कहीं माथा ओर कहीं धनुषबाणं गिर पड़ा ।। से 
दोहा-बरबस लिए उठाय उर, लाये कृपानिधान। | ह 
भरत रामको मिलन लखि, बिसरे सर्बाह अपान॥२३२। (उ 
कृपासिधु भगवान्‌ने बलपूर्वक भरत को उठा छाती से लगाया तब भरत और रामका | - 
मिलाप देख कर सब लोग अपनपी (आत्म-स्वरूप) को i गये ॥ २३२॥ बाकी २ 
मिलनप्रोति किमि जाइ बखानी $ कविकुल अगम करस 38 बानी . 
परमप्रेमप्रन दोउ भाई &मनबुधि चितश्रहमितिि 5 
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४७४  रामा्रण- अयोध्याकाण्ड सटौक ] | भरत-लक्ष्मण-मिलन _ 
—————————्््््््््CIO्O् 
उनके मिलने की प्रीति कैसे कही जाय, दोनों भाई प्रेम से पूर्ण हो, मन, बुद्धि, चित्त 
मौर महंकारकी सुधि को भूल गये ॥ ९॥ 
कहहु सो प्रेम प्रकट को करई ® केहि छाया कवि ह अनुसरई 
कर्बिहि ग्रथ आखर बल सांचा ® अनुहर ताल गर्तिहि नट नाँचा 
हे पार्वती! कहो, उसप्रेमको कौन प्रगट कर सकता है ? कवि अपनी बुद्धिमें किसकी छाया का 
अनुसरण करे! कविको तो केवल अर्थ और शब्दका ही बल है, जैसे नट ताल को पाकर नाचता है। 
अगस सनेह भरतरघुबरको $जहँ न जाइ मति बिधि हरिहरको 
सो मं कुमति कहों केहि भाती # बाज सुराग कि गॉडर ताँती 
भरत औरश्रीरामचन्द्रजीका स्नेह अथाह है जहाँ ब्रह्मा, विष्ण और महेशकी भी बुद्धि नहीं 
जा सकता | उसे मैं कसे वर्णन करू ? कया गड़ेरियेको ऊनकी ताँतसे अच्छा रांग बज सकता है ? | 
मिलनि विलोकि भरतरघुबरकी® सुरगन सभय धुकधुकी धरको 
समुझाये सुरगुरु जड़ जागे ७ बरषि प्रसून प्रसंसन लागे 
भरत और श्री रामचन्द्रजी का मिलाप देख देवता भयभीत हो डर गये और उनकी धुकधुकी 
घड़कने लगी तब अज्ञानी देवताओंको बृहस्पतिने समझाया, तो वे सचेत हो फल वर्षाय प्रभूकी 
` प्रशंसा करने लगे। ` 2 शक कम 
_दोहा-मिलि सप्रेम रिपुसूदर्नाह, केवट भेंटेड राम। 
 भूरिभाग्य भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम ॥२३३॥ 
श्रीरामजी भरतसे मिलकर फिर प्रीतिके साथ शत्रुघ्न से मिले, तदनन्तर गुह निषादसे 
मिले, फिर भाग्यशाली भरत लक्ष्मणसे मिले तो लक्ष्मणने भरतजीको प्रणाम किया ॥२३३॥ 


' भेटेउ लषन ललकि लघु माई ® बहुरि निषाद लीन्ह उर लाई 
` पुनि मुनिगन दोउ भाइन बंदे 8 अभिमत आसिष पाइ अनन्दे 


फिर लक्ष्मण लपटकर छोठे भाई शत्रु: से मिले, गुह को छातीसे लगाया । फिर भरत और 
शत्रुघ्न दोनों भाई मुनीश्वरों को नमस्कारकर मन वांछित आशीर्वाद पाकर आनन्दित हुए॥ 


सानुज भरत उमंगि अनुरागा & धरि सिर सियपदपद्सपरागा 


पुनि पुनि करत प्रनाम उठाये $ सिय करकमल परसि बैठाये 
फिर प्रस-मर्त हो भरत और शत्रुघ्नने सीताजीके चरणों कीः रज को शिरपर धारण 
की । सीताजीने दोनों भाइयोंको करकमलोंसे स्पर्शकर उठांया और अपने निकट बैठा लिया॥ 


. सीय ग्रसीस दीन्‍न्ह मनमाहीं & मगन सनेह देह सुधि नाहीं 
. सब बिधि सानुकूल लखि सीता ® भे श्रसोच उर भ्रपडर बीता 


सीता आशीर्वाद दे, मनमें प्रसन्न हुई औ र स्नेहसे देह की सुध भूल गयीं, सीत को सब प्रकास ' 


ड ' सानुकूल देखकर भरतके अन्तःकरण का डर मिटा और मिथ्या कलंक की खटक मि 
` कोउ कछ कहे न कोउ कछु पूंछा & प्रेम भरा मन निज भति छंछा 
` तेहि अवसर केवट धीरज धरि & जोरि पानि विनवत प्रनाम करि 
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[ राम-वसिष्ठ-मिलन ५७५ 
उस काल सभी प्रेममग्न हो,अपनी-अपनी सुध भूलगए, नतो कोईकिसी सेकुछ पूछताहैऔर न कों 
किसीसे कुछ कहता है । उसी समय निषादने धेयंघर, हाथ जोड़कर दण्डवत्‌ कर विनय की | 
दोहा-नाथ साथ मुनिनाथके,मातु सकल पुरलोग। 
सेवक सेनप सचिव सब, आये बिकल बियोग ॥२३४॥ 
हे नाथ ! वशिष्ठजीके साथ माता और सारे नगरके लोग तथा नौकर सेनापति मन्त्री 
आदि सब आपके बिरहसे बिह्वल होकर आए हैं और मन्दाकिनीके तटपर खड़े हैं ॥२३४।। | 
सीलसिधु सुनि गुरुआगमन्‌ ® सीय समीप राखि रिपुदमन्‌ 
चले सबेग राम तेहि काला ® धीर धरमधुर दीनदयाला | 
तब शीलके सागर श्री रामचन्द्रजी गुरु वसिष्ठका आगमन सुन सीताजीके समीप शत्रुघ्तको रख 
धमकी घुरधारण करनेवाले घीरताके भण्डार दीनदयालु बड़ी तेजीसे चले उसीक्षण गुरुके पास आये ई 
गुरुह देखि सानुज अनुरागे ७ दंडप्रनाम करन प्रभ लागे 
मुनिवर धाय लिये उर लाई & प्रेम उमंगि भेंटे-दोउ भाई. 
तब लक्ष्मणके साथ गुरुचरणोंके दर्शनकर अति प्रसन्न हो दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे । तब 
मुनीश्वर वसिष्ठजीने दौड़कर उनको छातीसे लगा लिया, और दोनोंभाई प्रेममरनहो गुरुसे मिले॥ 
प्रेमपुलकि केवट कहि नाम्‌ ® कीन्ह दूरि तेहि दड प्रनाम्‌ | 
रामसखा ऋषि बरबस भेंट & जनु महि लूटत सनेह समेट] 
इसी बीचमें केवटने प्रेमसेपुलकित शरी रहो, अपना नाम कहकर दूरसे दण्डवत्‌ किया। तब | 
वसिष्ठजी उससे बरबस ऐसे मिले कि मानो पृथ्वीपर पड़े हुए स्नेहको इकट्ठा करके उठा लिया है | 
रघुपतिमक्ति सुमंगल मूला & नभ सराहि सुर बरषाहि फूला 
याह सम निपट नीच कोउ नाही & बड़ वसिष्ठसम को जगमाहीं 
देवता मंगलके मूल श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिकी प्रशंसाकर फूल बरसाकर कहते हैं कि 
इसके जेस कोई नीच नहीं है और वसिष्ठजीके जसा श्रेष्ठ जगत्में कोई नहीं है ।।९।। . 
दोहा-जेहि लखि लषनहुंते अधिक, मिले मुदित मुनिराउ. | 
सो  सीतापति-भजनको, प्रगट प्रताप -प्रभाउ ॥२३शा _ 
सो वे बसिष्ठजो इस नीच जातिको दूरसे देखकर लक्ष्मणसे भी अधिक प्यारपूर्ण हृदयसे 
मिले और प्रसन्न हुए सो यह प्रभुके चरण-कमलोंकी सेवाका प्रकट प्रभाव है ॥ २३ 
आरत लोग राम सब जाना & करुनाकर सुजान भगव 
जो जेहि भांति रहा अभिलाषी & तेहि तेहिको तैसी रुचि रा 


करुणानिधान, सुजान, भगवान्‌ भीराभजीने सबको आते बश जाना जिसके सनः 
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प्रकारकी अभिलाषा थी उसकी उसी प्रकारसे इच्छा पूर्ण की ॥ क 
सानुज मिलि पलमहे ह सबकाहू ® कीन्ह दरि दुख दा 
यह बड़ बात रामको नाहीं & जिमि घट 
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लक्ष्मण के साथ सबसे मिलकर दुःख और दारुण दाहको शांत कर दिये। रामजीकी यह 


। ` कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सूर्यका प्रतिविम्ब सब घड़ोंमें एक सा ही रहता है ॥४॥। 
. सिलि केवर्टाह उमेंगि अनुरागा ® पुरजन सकल सराहाह भागा 
| देखो राम दुखित महतारी ® जनु सृबेलिअवली हिममारी 
Et गुहके मिलनेसे पुरके सबलोगोके मनमें प्रेम उमंग रहा है जिससे बारम्बार गुहकी सराहना 
करके उसके भाग्यको प्रशंसा करते हैं फिर प्रभुने माताओंको देखा तो बहुंत दु:खी थीं ।। 
प्रथम राम भेटी कँकेयी $ सरल सुभाव भक्ति मति भेयी 


। पगर्पार कीन्ह प्रबोध बहोरी ® काल कर्म विधि सिरधरि खोरी 

||. तब प्रभु पहले कॅकेयीसे मिले और उसकी बुद्धिको द्रवीभूत कर दिये। फिर उसके पैरोंमें 
|. पड़ कर समझाया और कहा कि हे माता ! यह तुम्हारा दोष विधाताके शिर है ॥। 

._ दोहा-भेंटे रघुबर मातु सब, करि प्रबोध परितोल । 

| अस्ब ईस आधीन जग, काहुन देइय दोष ॥२३ ६॥ 
k. फिर प्रभु सब माताओसे मिले और समझकर सबको सन्तोष दिया और कहा कि हे माताओं?! 
यह्‌ सब जगत्‌ परमेश्वरके अधीन है किसीको व्यर्थ कलंक नहीं लगाना चाहिये ।। २३६ ॥ 
 गरुतियपद बंदे दोउ भाई & सहित विप्रतिय जे सँग आई 
` गंगगोरिसम सब सनमानो & दोहि असीस भदित सुदुबानी 
| ` फिर दोनों भाइयोंने अरन्धतीको प्रणामकर सब विप्र पत्नियोंको प्रणाम किया । प्रभुने 


गङ्गा और पावंतीके समान सबका सत्कार किया, तब उन्होंने प्रसन्न हो मधुर वाणीसे 
 अ(शीर्वाद दिया ॥ 
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"रत लषन रघुनाथ ॥२३७॥ 
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भरत, लक्ष्मण और आनन्दकन्द प्रभ्‌ श्रीरामचन्द्रजी मन्त्री गुरु और ह 
बहुतसे लोगोंको साथ ले पवित्र आश्रम कौ चले i तर ७ i ' न 
सीय आइ मुनिवरपद लागी & उचित श्रसीस लही सन सांगी 
गुरुपत्निहि मुनितियन्ह समेता ® मिलि सप्रेम कहि जाइ न जेता 

और श्रीसीताजी आकर मुनिराज के चरणों में लगी, तब वसिष्ठजीने उन्हें मनवांछित 
आशीर्वाद दिया। फिर वे मुनीश्वरों की स्त्रियोंसे मिलीं, ऐसा प्रेम बढ़ा कि कह़नेमें सहीं आता॥ ` | 


बंदि बंदि पद. सिय सबहीके ® ग्रासिषबचन लहे प्रिय जीके | 
सासु सकल जब सीय निहारी & मूँदेउ नयन सहसि सुकुसारी | 

श्रीसीताजीने सबके चरणों की बन्दना कर मनवांछित आशीर्वाद लिया ॥।: सासुओंने | 
जब सीताजीकी ओर देखा तो उनके नेत्र मूँद गये और वे सहमकर शून्य चित्त हो गयीं।॥ | 


परो बधिकबस मनहुँ मरालो & काह कीन्ह करतार कुचाली. | | 
तिन्हसियनिरखि निपटदुखपावा७ सो सब सहिय जो देव सहावा | 
और बोलीं कि मानों हंसिनी बहेलिया के वशमें पड़ी है, विधाता ने यह कुचाल क्या | 


किया ? सीताको देखकर उन्होंने जो दारुण दुःख पाया वह कहनेमें नहीं आता, विधाता 5. 
जो संकट सहावा है, वह सहना ही पड़ता है ॥ 4 


जनकसुता तब उर धरि धौरा ® नीरनलिनलोचन भरि चोरा | 
सिली सकल सासुन सिरनाई ® तेहि अवसर करुना महि छाई | 
तब श्रीसीताजी मनमें धीरज धरकर श्याम कमलके समान नेत्रोंमें जल भर कर: डः 
॥७।। सब सासुओंको जाकर मिलीं, उस समय सारी Ei पर करुणा छा ण्यी Ici oa 
दोह-लागि लागि पग सबनि सिय, मेंटी अति ग्रनुराग। ब 
हृदय असीसहि प्रेमबस, रहिहहु भरी सुहाग ॥२३८॥ "बे 
श्रीसीताजी सबके पाँवोंमें लग-लग कर बड़े प्रेमके साथ भेंटती हैं तो वे सब प्रमके वश 
होकर अन्तःकरणसे उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम सदा सुहागिन बनी रहोगी ।। २३८॥ 


विकल सनेह सोय सब रानो ® बैठन सबहि कहेउ गरु ज्ञानो | 
प्रथम कही जगगति मुनिनाथा $ कहे कछक परमारथयाथा 


श्रीसीताके स्नेहसे सब रात्तियां बिकल हो रही हैं, उन्हें ज्ञानी गुर वसिष्ठने बैठने को कहा । 
पहले तो वसिष्ठजीने कुछ जगत्‌की गति कही फिर कुछ परमार्थकी वार्ता वर्णन की । | 


नुपकर सुरपुरगसन सुनावा & सुनि रघुनाथ दुसह हू दुख पावा | 

मरनहेतु निजनेह बिचारी & भ श्रतिविकल धोरधुरधारी | 
फिर राजा दशरथके स्वर्गे जानेके समाचार कहे जो सुन प्रभुने महा घोर दुःख पाया । 

फिर पिताके मरण का कारण अपने स्तेह को समझ, मोहसे व्याकुल हो गये ॥४®। 


कलिसकठीर सुनत कट्‌. बानी ® विलपत लषन सीय सब रानो न 
सोक विकल अति सकल समाज्‌ ७ मानहुँ राज अकाजेउ आज 
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तब बस्त्र को भी मात करने वाला वह कटु वचन सुनते ही लक्ष्मण, सीता और सब रानियां 

विलाप करने लगीं। सारा समाज शोके ब्याकुल हो गया। मानो दशरथ आज ही मरे हैं॥। 

मुनिवर बहुरि राम समुझाये & सहित समाज सुसरित नहाय 

ब्रत निरंबु तेहि दिनप्रम्‌ कीन्हा ® मुनिहुँ कहे जल काहु न लीन्हा 

गुरु वसिष्ठने प्रभु को समझाया और समाजके साथ गंगाजीमें नहाये। प्रभूने उस दिव जल 

भो नहों लिया। यद्यपि वसिष्ठजीने बहुत कुछ कहा पर उस दिन तो किसीने जल नहीं लिया ॥ 
दोहा-भोर भये रघुनंदर्नाह, जो मुनि आयसु दीन्ह। 

श्रद्धाभक्तिसमेत प्रभु, सो सब सादर कीन्ह ॥२३९॥ 

दूसरे दिन प्रभात होते ही गुरुने जो कुछ आज्ञा की, प्रभूने उसको श्रद्धा और भक्ति के 


` साथ बड़े आदरपुवंक किया ॥ २३९ ॥ ` 


करि पितुक्रिया वेद जसि बरनी ® भे पुनीत पातकतमतरनी 
जासु नाम पावक अघतूला & सुमिरत सकल समंगलमला 
श्री रामचन्द्रजी वेद विहित पिता की क्रिया करके पवित्र हुए ॥१॥ जिसका नाम पावक 
रूप तूल (रुई) को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है ॥२॥ 
सुद्ध सो भयउ साधुसंमत अस ® तीरथआवाहन सुरसरि -जस 
सुद्ध भये दुइ बासर बीते & बोले गुरुसन रास पिरीते 
वे प्र म्‌ शुद्ध हुए, ऐसा जो कहता है वह सत्पुरुषों को परम मान्य है जसे गंगाके भोतर अन्य तीर्थं 
का आवाहन करना है। शुद्ध हुए दो दिन बीत गये, तब प्रभू ने प्री तिके साथ गुरु वसिष्ठसे कहा ॥ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी & कंदमूल - फल - अंबु - ्रहारी 
सानुज भरत सचिव सब माता & देखि मोहि पल जिमि युग जाता 
दवे नाथ ! सब लोग महादु:खी हैं, क्योंकि कन्दमूल फल व जलके सिवाय खाने को 


कुछ नहीं है ॥५॥ छोठे भाई शत्रुघ्लके साथ भरत मंत्री और सब माताओंको देखकर मेरा 
एक क्षण युग के समान बीत रहा है ॥ ६॥ 


सब समेत पुर धारियपाऊ & आप इहाँ अमरावति राऊ 


. बहुत कहेउं सब कियउं ढिठाई & उचित होइ तस 'करिय गसाँई 


इसलिए अब आप सब समाज को साथ ले अयोध्या को पधारिए। आप तो यहाँ और राजा स्वर्ग 


लोकें फिर पुर का क्या हाल होगा। मैं आपसे अधिक क्या कहुँ जैसा उचित हो, वेसा करिये॥ 


० अवतार धर्म की रक्षाके लिए है सो आप'ऐसा क्यों न कहोगे, दो 


5 4. 


कर सभी लोग उस लाभ को ले विश्राम पावेंगे ॥२४०॥ 


दोहा-धरमसेतु करुनायतन, कस न कहहु श्रस राम । 

लोग दुखित दिन दुइ दरस, देखि लहहि विस्राम ॥ २४०॥ 
'प्रभुके ऐसे करुण वचन सुन, वसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि हे प्रभो ! आपका 

दिन यहाँ रह आपके दर्शन 
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रामबचन सुनि सभय समाज्‌ ७ जनु जलनिधिमहँ बिकल जहाज 


se S 


सुनि गुरुगिरा सुमंगलमूला $ भयउ मनहुं मारुत अनकला 
प्रभुके वचन सुन सब समाज ऐसा भयभीत हुआ, मानों समुद्रके बीच जहाज की दुरदेशा हो» र 


गई है। परन्तु मङ्गल की मूल जो मुनि की वाणी है वहो मानो अनुकल हवा बहने लगी है ।। 


w 


पावनपय तिहुंकाल नहाई & जेहि विलोकि अघओघ नसाई 


मंगलमूरति लोचन भरि मरि & निरर्खाह हरषि दंडवत करि करि 


सब लोग पवित्र मन्दाकिनीके जलमें तोनों काल स्नान करते हैं कि जिस पवित्र जल का | 


दर्शन करते ही पापोंके समूह नष्ट हा जाते हैं। साष्टांग प्रणामकर आनन्द 
मङ्गलकारी मूतिको देखते हैं। Be आनन्दपूव क प्रभूकी 


रास सलबन देखन जाहों ® जहेंसुख सकल कतहु दुख नाहों 
झरना झर्राह सुधासम बारी & त्रिविधतापहर त्रिविध बयारी 
रामजी बन और पवंतों को देखते हैं कि जहाँ सब प्रकारके सुख हैं और दुःख का कहीं 


नाम भी नहीं है। अमृतसा जल भंरनोंसे भरता है और त्रिविध तापनाशक वायु बहता है॥ ` 


विटप बेलि तून अगनित जाती ® फल प्रसून पल्लव बहु भाँती 


सुन्दरसिला सुखद तरु छाहीं & जाइ बरनि बन छबि केहि पाहीं 
वहाँ पव॑तोंमें नाना प्रकारके वृक्ष, लतायें और तृण विद्यमान हैं, बैठने की अच्छी चट्टानें - 


हैं और वुक्ष को छाया है, तथा वन की शोभा किसीसे कही नहीं जाती ।।८॥ ' 
दोहा-सरित सरोरुह जलविहंग, कंजत गुंजत भृंग । 
बर बिगत बिहरत बिपिन, मुग बिहंग बहुरंग ॥२४१॥ 


नदियाँ और तालाबोंके तटपर जलमें पक्षी कल्लोल करते और कूंजते हैं और भौरे | 


गूंजते तथा रंग-रंग के पशु और पक्षी बैर को छोड़कर बनके भीतर क्रीड़ा करते हैं ॥२४१॥ 
कोल किरात भिल्ल बनबासी & मधु सुचि सुन्दर स्वाद सधासी 


सरि सरि परनकुटी रचि रूरी $ कंद मूल फल अंक्र जरी 


कोल्ह, किरात व भील आदि बनचर लोग पवित्र सुन्दर व अमृत सा स्वादिष्ट शहद दोनोमें 


भर लाते हैं और सुन्दर पत्तोंकी पत्तल बना उसमें कन्द मूल फल अंकुर आदि स्वादिष्ट | 


पदार्थं रखते हैं । 


सबहि देहि करि विनय प्रनामा & कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा | 


देहि लोग बहु मोल न लेहीं ® फेरत राम 


और उनके अलग-अलग नाम गुण व स्वाद कह करःनम्रताके साथ प्रणाम करके अयोध्या: | 


वासियों को देते हैं पर उनका मूल्य नहीं लेते और फेरकर रामजी की दोहाई देते हैं॥। 


कहहि सनेह मगन मृदु बानी 8 मानत साधु प्रेस पहिचान | 
तुम सुकती हम नीच निषादा ® पावा दरसन रामप्रसादा 


वे स्नेह-मग्न होकर मधुर वाणीसे कहते हैं कि जो सत्य पुरुष होते हूँ वे प्रेम को पहचानते 
हैं । हम महा नीच निषाद हें हमारा धन्य भाग्य है कि हमें आपका दशन हुआ॥ ._ | 
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MS WR 3 नि जननी एप प्िउ 5 
हर्माहअगसअंतिदरस तुम्हारा ® जनु सरु धरनि देवधुनिधारा 


रास कपाल निधाद नेवाजा 8 परिजनप्रजहि चहिय जस राजा 
हमें आपके दशेन अति दुलभ हैं। जब परम दयालुग्र भूने हम निषादों को अपना लिया है तो 
आपको भी हमारी भेंट लेनी चाहिये; राजा जिस ढंगसे चले प्रजा को भी वसे ही चलना चाहिये 


दोहा-यह जिय जानि सकोच तजि, करिय छोह लखि नेहु। 
हमहि कृतारथ करनलगि, फल तुन ग्रकूर लहु ॥२४२॥ 
अब आप लोग अपने जी में इस बात को जान संकोच को तज हमारे स्नेह की ओर देख हम पर 


` कृपाकरो। हमें कृताथ करनेके लिए यह कन्द मूल फल तृण और अङ्कुर आदि पदार्थ लीजिये ॥। 


तुम प्रिय पाहुन बन पगु धारे ७ सेवाजोग न भाग हमारे 


देब कहा हम तूर्माह गसाँई ® ईधन पात किरात सिताई 
आप बड़े भाग्यशाली प्यारे पाहुने वनमें पधारे हैं । हमारे भाग्य तो आपकी सेवा करने योग्य 
नहीं है । हम आपको क्या देवे, किरातों की मित्रतामें ईधन और पत्तोंके सिवा क्या मिलेगा ? 


यह हमार अति बाड सेवकाई & लेहि न बासन बसन चुराई 


हम जड़ जीव जीवगनघाती & कृटिल कूचालो कुसति कुजाती 


हमारी तो यही एक बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके बासन और वस्त्र न न ले जायें। हम तो 
जीवर जो सदेव जीवहिसा करते हैं, कुटिल कूजाति और कुमति जो कुछ कहैँ सो 


महा जड़ सब हम में है॥ 


पाप करत निसि बासर जाहीं & नाहि कटि पट नहि पेट ग्रघाहीं 
सपनहु धरमबद्धि कस काऊ ® यह रघुनंदनदरस श्रभाऊ 
` हमें रात-दिन पाप करते ही जाते हैं, न पहिरनेको वस्त्र है, और न खाने को पेट भर अन्न, : 


हमसे किसी धमं का सम्बन्ध ही क्या है? यह तो प्रभुके दर्शन का ही प्रसाद है ॥। 


 जबते प्रमुपदपद्म निहारे ® मिटे दुसह दुख दोष हमारे 
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उनकी बोलति मिलनि और श्रीसीतारामजीके चरण कमल सम्बन्धी 
. पाते हें और कोल्हु-भीलों की भक्ति, रसभरी मधुर बाणी सू तर 
अपने-अपने स्नेह की निन्दा करते हैं। तुलसीदासजी कहते हक Mp 
L _ ही ऐसी है किं लोहा भी पानीके भीतर रह कर तैरता हैं । ह 


बचन सुनत प्रजन अनुरागे & तिन्हके भाग सराहन लागे 


जबसे हमने प्रभुके चरण कमलों का दर्शन किया है तबसे हमारे दुःसह दुःख और दोष निवत्त हो 
गये हैं । निषादोंके ऐसे वचन सुन पुरके लोग बहुत प्रसन्न हुए और जल भाग्य को सतिन 


'छन्द-लाग सराहन भाग्य सब अनुराग बचन सुनावहीं। . 


बोलनि मिलनि सियरामचरनसनेह लखि सख पावहीं ॥ 
नर नारि निदरहि नेह निज सुनि कोल्ह भीलनिकी गिरा । 


तुलसी कपा रघुबंसमनि की लोह लै नौका 
सब लोग निषाद लोगोके भाग्य की प्रशंसा करते हैं और प्रीतिके 220 [ee 


स्नेह को देख कर सुख 
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सो०-बिहराहि बन चह ओर, प्रतिदिन प्रभदित लोग सञ्जा _ =बिहरराह बन चहुं ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। _. 
| ह ज्यों दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥१०॥ | 
250 सब लोग हमेशा प्रसन्न हो बनमें चारों ओर फिरते हैं ओर ऐसे आनन्दित होते हि 
` जसे मेढक और मोर पावसके प्रथम जल को पाकर पुष्ट हा पाते हैं ॥ १० ॥। द क 


पुर-नर-नारि सगन अतिप्रीतो ७ बासर जाहि पलक सम बीती |. 


सोथ. सास प्रतिवेष बंनाई ® सादर कर्राह 'सरिस सेवकाई 


नगरके सब नर-नारी अतिशय मग्न हैं, रात-दिन क्षणके समान व्यतीत होते हैं। जितनी 
सासुयें हैं उतने स्वरूप धारण कर सीताजी आदरंके साथ यथायोग्य उनकी सेवा करती हैं ॥ 
लखा न सरम रास बिनु काहु ७ माया सब सिय साया नाह 
छीय सास सेवावस कीन्हों $तिन्हलहिसुख सिष आसिष दीन्हीं 
इस भेदको श्री रामचन्द्रको छोड़ और' किसीने नहीं जाना; क्योंकि जगतमें जितनी 

माया है वह सब सीताजी की है और प्रभु श्री रामचन्द्रजी मायापति हें॥। 
लेखि सिथ-सहितसरल दोउ माई ७ कुटिल रानि पछितात अघाई 
अब जिय महेँ जाँचति कंकई & महि न बीच बिधि मीच न देई 
सीताके सांथ दोनों भाइयों को देख कर कुटिल रानी केकेयी मनमें अघाके पछताती है और अपने 
मनमें ऐसा जाँचती है कि पृथ्वी फट क्यों नहीं जांती और मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती है ॥ 
लोकहु बेदविदित कवि कहहीं ७ रामविमुख थल नरक न लहहां 
णह संसय सबके मनमाहीं ७ रामगसन विधि अ्रवध किनाहीं | 
कवि लोग कहते हैं कि जो जन श्रीरामचन्द्रजीसे विमुख हैं उन दुष्टोके लिये नरकमें भी 

- स्थान नहीं है । सबके मनमें यह सन्देह है कि श्रीरामचन्द्र अयोध्या पधारेंगे या नहीं ॥ 

दोहा=निसि न नींद नहि भूल दिन, भरत विकल सुठि सोच। 
नीच कीच बिच मगन जस, मीर्नाह सलिल संकोच।२४३॥ 
भरतजी को मारे शोचके रातमें नींद नहीं आती और दिनमें भूख नहीं लगती । वे शोकके वश हो 
ऐसे विकल हो रहे हैं कि मानों जलके संकोचसे मछली की महा विकल दशा हो रही हो ।।२४३॥। 
बी सातुसिस काल कुचाली ® ईति भीति जस पाकत सालो 
केहिबिधि होइ रासअभिषेकू $ मोकषहें फुरत उपाय ने एकू | 


माताके बहाने नीच कालने कैसी कुचाल की है कि सानो पकते हुए धानको इंतिका भय दे _ ; र 


दिया है । श्रीरामचन्द्रजी का अभिषेक किस प्रकार होवे, मुझे तो एक भी उपाय नहीं,सुकता ॥ रे 
_ अव्सि फिर्शह शुहआयसु साती & सुनि पुनि कह रासरुचि जानी ४ 


सातु कहेहु जहुर रघुराऊ ® रामजननि हुठि करब कि काऊ 
छुंद की आशा मान कर प्रज्ु अवश्य लौट जायें परन्तु भुनि भी प्रभु का रुख देखकर ही | 


कहते साताके झहनेसे भी शीराम पीछे फिर जागे, पर क्‍या भाता कभी ऐसा हठ करेंगी १! 
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४८२ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] [ भेरत-सभा प्रारम्भ 


मोहि अनुचर कर केतिक बाता & तेहि सहँ कुसमय बाम बिधाता 
जो हठ करों तो निपट ककर्म्‌ ® हरगिरिते `. गुरु संवकधम्‌ 
फिर मेरे अनुचर को तो बात ही कितनी, उस पर भी यह खोटा समय और प्रतिकूल 
देव। भरत कहते हैं कि जो मैं यह हठ करूँ तो अत्यन्त: ही कुकर्म हो जायेगा। ` . ` 
एको युक्ति न मन ठहरानी $ सोचत भरतहि रत बिहानी 
प्रात अन्हाइ प्रभुहि सिर नाई ® बैठत पठ्ये ऋषय बुलाई 
एक भी युक्ति मनमें न ठहरी, उनको सोच करते सारी रात्रि बीत गई। प्रात:काल होते ही 
मंदाकिनीमें नहाय, प्रभु को प्रणाम कर भरतजी बॅठे ही थे कि इतनेमें मुनिवसिष्ठनेउन्हें बुला भेजा। 
दोहा-गरुपदकमल प्रनास करि, बेठे श्रायसु पाइ। 
विप्र महाजन. सचिव सब, ज्र सभासद आइ॥२४४॥ 
तब भरतजी गुरुके पास प्रणाम कर आज्ञा पाकर जो आसनपर बैठे तो उस समय ब्राह्मण, 
मंत्री ओर महाजन सब सभासद उस सभामें आकर एकत्रित हुए ।। २४४ ॥ 
बोले मुनिवर समयसमाना ® सुनहु समासद भरत सुजाना 
 धरमधुरीन भानु-कुल-भान्‌ ७ राजा राम स्वबस भगवान्‌ 
तब अवसर का विचार कर संमयके अनुसार गुरु वसिष्ठजीने कहा कि हे सभासदों ! हे सुजान 
भरत! सुनो, रवि कुल सूर्य श्री रामचन्द्रजी धर्ममें अग्रणी संवतन्त्र परम धर्म सम्पन्न भगवान्‌ हैं।। 
_ सत्यास पालक श्रुतिसेत्‌ $ रामजन्म  . जगभंगलहेत्‌ 
गुरु-पितु-मात्‌-बचन-अनुसारी ® लल-दल-दलन देवहितकारी 
2 वे श्रीरामचन्द्र सत्यके सागर और वेद की मर्यादाके पालनेवाले हैं, इनका जन्म जगत्‌ के 
सगल का मूल कारण है। ये मात-पिता, गुरु और देवताओं का हित करनेवाले हैँ॥` 
नोति प्रीति परमारथ स्वारथ ® कोउ न रामसम जान जथारथ 
. बिधिहरिहरससिरवि दिग्पाला७ साया जीव करम सब काला 
. इनको नीतिमें बड़ी प्रीति है, इनके समान परमार्थ और स्वार्थ कोई नहीं जानता है। 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चन्द्रमा, दिग्पाल, माया, जीव, कर्म और सब काल ॥।. 
८ हिप महिप जहँ लगि प्रभुताई ® जोगसिद्ध/ निगमागस. गाई 
हि. ` ` ६५ रामरमाद सोस' ` शह 
. - तक वर्णन है सबको देखो तो सबके शिर पर रामकी ही आज्ञा हे क 
' दोहा-राखे रामरजाइ रुख, हम सबकर हित होइ । 
र समुझि सयाने करहु श्रब, सबमिलि संमत सोइ: ॥२४५॥ 
ES | म राम की आज्ञा और रुख को रखनेरे ही हम सबका भला है। आप सब लोग मिल कर 
= बदी विचार पक्का करो जिससे सबका भला होवे॥ २४५३॥ | 
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° भरत-सभा oo ST र 
सब कहं सुखद रास अभिषेक ७ मंगल मोद सले गुन एकू 
* > र्लाह बज हे पइ ) 0 5: 
क हिविधि अबधचलहि रघुराई & कहहु समृझि सोइ करिय उपाई 
रामका अभिषेक ही सबको सुख देनेवाला और मङ्गलका मूल कारण है। परन्तुअब | 


तुलसीक्ृत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] 


रामजी किस प्रकारसे अवधको चलेंगे, यह समझकर जो कहो हम वही उपाय करें | अ 
सब सादर सुनि मुनिवर बानी $ नय परसारथ स्वारथसानो | 
उतरन आव लोग भे भोरे ७ तब सिर नाइ भरत कर जोरे | द 
मुनिकी आदर सहित . वाणी सुनकर सबलोग चकित रह गये। किसी को उत्तर नहीं | 2 

सुका, सब लोगोंकी बुद्धि भ्रमित हो गई, तब शिर नवाकर भरतजीने हाथ जोड़कर कहा ॥ | 
भान्‌वंस भे सूप घनेरे & अधिक एक ते एक बड़ेरे | 
जन्महेतु सबकहेँ पितुमाता ® कमं सुभासुभ देइ विधाता | 
सूर्यवंशमें कई राजा हुए हैं. जो.एकसे एक अधिक और बहुत घड़े हुए हैं । माता-पिता | 

जन्मके कारण हैं पर विधाता ही कर्मानुसार -शुभ-अशुभ फलको देता है ॥ | 


` दलि दुख सजइ सकल कल्याना ® अस ञ्रसीस राउर जग जाना | 
-सो गुसाई विधिगति जेइ छेंकी ® सकं को टारि टेक जो टेको | 
जो सब दुःखोंको नाश करके कल्याणको देता है ऐसे भापके आशीषको सब जानते है, | 
विधाताकी गतिको आपने छेंक दी। आप जिस ठेकको टेक दीजिएगा उसे कौन टाल सकता है ? 
दोहा-बूझिय मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभाग । 
सुनि सनेहमय बचन गुरु, उर. उसेगा अनुराग ॥२४६॥ 
आप जो मुझसे उपाय पूछते हो तो यह सब मेरे भाग्यकी बात है । इस प्रकार भरतजी. | 
` के स्नेह भरे वचनको सुनकर गुरु वसिष्ठजीके हृदयमें परम प्रीति उत्पन्न हुई रडा | 
तात बात फुर राम कृपाहीं & राम विमुख सुख सपनेहुँ नाहीं 
सक्चों तात कहत इक. बाता & अधं तर्जाह बुध सरबस जाता | | 
हें तात ! जो प्रभुसे विमुख हैं उन्हें स्वप्नोंमें भी सुख नहीं है, हे तात ! में एक बात कहते | 
`. हुएसङुचता हूँ कि जो विद्वान्‌ लोग हैं वे, सर्वस्वको जाते देखकर आधा त्याग देतेहैँ॥ . | 
तुम कानन गवनहु दोउ भाई ® फरिय. लषन सीय रघुराई . 
सुनि सुस बचन हरष दोउ भाता $ भे प्रमोदपरिंप्रन गाता 
हे तात! तुम दोनों भाई बनमें चले जाओ, और सीताराम और लक्ष्मणको अयोध्याको लौटा 
दो । ऐसे शुभ वचन सुन दोनों भाई प्रसन्न हुए, और थानन्दके कारण उनके अंग फूले ने समाये ।॥ 
सन प्रस्न तनु तज्‌ बिराजां ७ जन्‌ जिय राउ राम. ना भे राजा 
बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी & सम दुख सुख सब रोर्वाह्‌ रानी 
` उनका मन प्रसन्न हो गया। शरीरसे तेज चमकले लगा। मानो राजा जी उठे हैं और श्रीरामः 
चन्द्रजी राजा हो गये हैं परन्तु उस समय रानियाँ दुःख-सुखको समान जान रोने लगीं 


४८४. रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] | स 
क , दीम्हे 
कहहि भरत मुनिकहासो कीन्हे $ फल जग जीवन अभिमत 
कानन करइं जन्म भरि बासू ® यहिते अधिक न मोर सुपासू 

भरतजी गुरु वसिष्ठजीसे कहते हैं कि हे स्वामी ! आपने जो कहा है वह मैं अवश्य 
करूँगा | हे तात ! मैं जन्मभर वनमें रहुँगा इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई सुविधा नहीं है॥ 
दोठा-अन्तर्यामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान । 

जो फुर कहहु तो नाथ निज, कीजिय बचन प्रमान ॥२४७॥ 
हे नाथ ! राम और सीता अन्तर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ व सुजान हैं, हे स्वामी ! यदि आप 

सत्य कहते हैं तो अपने वचनको प्रमाणितकर दिखावें || २४७॥ ` र 
सरतबचन सुनि देखि सनेहु 8 सभासहित मुनि भयउ चिदेहू 
मरतमहामहिमा जलरासी ® मुनि मति ठाढ़ि तीर अबलाली 
अरतजीके वचन सुन और स्नेहको देखकर वशिष्ठजी सभाके साथ अपने शरी रकी सुध भूल गये। 
भरतजीकी अपारमहिमा भथाहसमुद्र है और भुनिकी बुद्धिनदी के किना रेखड़ीहुई एकस्त्री के समानहै 
गा चह पार जतन बहु हेरा & पावनि नाव न वोहित बेरा 
और करहि को भरतबड़ाई & सरसिसीप किमि सिध समाई 
वह उसके पार जाना चाहती है परन्तु नाव.और बेड़ेके जैसा कोई उपाय नहीं पाती ॥।३॥ 
भरतजीकी बड़ाई दूसरा कौन कर सके क्या तालाब और नदियोंकी सी पमें समुद्र समा सकता है॥ 
भरत मुनिहिं मनभीतर भाये $ सहित समाज रासपहे श्रांये 
प्रभु प्रनाम करि दीन्ह सुआसन ® बैठे सब सुनि मुनि अनुसासन 
मुनिके मानसिक आशयको पाकर भरतजी समाजके साथ श्री रामचन्ट्रजीके पास आये । प्रभु ने 
गुरुको प्रणामकर सुन्दर आसन दिया। सबलोग सुनिकी आज्ञा पाकर अपने-अपने आसनोंपर बैठे ।। 
बोले मुनिवर बचन बिचारी & देशकाल अवसर छझनुहारी 

. सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना ® धर्सनीति - गुन - ज्ञान - निशाना 

उस समय देशकालको बिचारकर अवसरके अनुसार भुनि वसिष्ठणी यह वचन बोले- 

हे सर्वज्ञ सुजान श्रीरामचन्द्रजी ! आप धर्म, नीति, गुण और ज्ञानके निधान हैं ॥। 

& दोहा-सबक उर अन्तर बसहु, जानहु भाव कूसाब। | 

Rs पुरजन जननो भरत हित, होइ सो करिय उपाय ॥२४८॥ 

आप सबके हृदयके भीतर विराजते हैं, सबके धट-घटके भावको जानते हैं। अब जिसं 


: रकार पुरके लोग, माता भौर भरतका भला होवे वैसा ही उपाय करें॥२४८।। 
आरत कहाहि विचारि न-क्षाऊ ® सूझ जुआरिहि आपन दाऊ 
= सुल मुनिबचन कहत रघुराऊ ® नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाङ 


Fs 5 दुःखी मनुष्य विचार कर नहीं कहते, जुआड़ीको अपना ही दाव दीखता है॥ १॥ तब 
7 दात इकर रामजीने कहा कि हे नाथ ! इसका उपाय तो आपके ही हाथ में है॥ 
~ 00:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang हैं, ज का ॥ 


तुलसीकृत राभायण-अयौध्याकाण्ड ] SI [भर्तत्तभा ६ र र 


सबकर हित रुख राउर. राखे ७ आायस किये सदित फर भाखे 


प्रथम जो ग्रायसु सोकहंं होई & माथे मानि करों सिख सोई 
हे नाथ ! आपका रुख रखनेमें ही सबका भला है; मैं सत्य कहता हूँ कि आप आज्ञा ः 
` दीजिये । मुझे जो आज्ञा होवेगी मैं उसी शिक्षाको शिरपर रखकर करूँगा ॥ i 


पति जेहिकहें जस कहब गोसाँई & सो सबभाँति करिहि सेवकाई 
कह्‌ सुनि रास सत्य तम भाखा & भरत सनेह विचार न राखा | 
फिर जिसको जैसी आज्ञा होगी वह उसी 'प्रकारसे सेवा करेगा । वसिष्ठजीने कहा कि 
` श्रीरामजी ! आपने सत्य कहा है, भरतके स्नेहके कारण अब मुझे. भी कुछ विचार नहीं रहा ॥ 
तेहिते कहो बहोरि बहोरी ® भरत भक्तिवस भें मति मोरी 
सोरे जान भरत रुचि राखी & जो कीजिय सो सभ सिव साखी 
इससे मैं बारम्बार कहता हूँ कि भरतकी भक्तिके कारण मेरी बुद्धि भोली हो गई है ॥ 
मेरी जानमें तो भरतकी रुचि को रखना चाहिए । यह मैं शिवजी को साक्षी देकर कहता हूँ ।। 
दोहा-भरत विनय सादर सनिय, करिय विचार बहोरि । 
करब साधुमत लोकमत, नपनय निगम निचोरि॥२४९॥ 
पहले भरतकी विनती सुनिये, फिर उस पर विचार कीजिये । सत्पुरुषोके मतको और | 
लोकके मतको विचार व राजनीति और वेदके सिद्धान्त को निचोड़ कर कहिये ॥ २४९ ॥। 
गुरुअनुराग भरत पर देखी & राम हृदय आनंद विसेषी 
भरतहि धर्मध्रंधर जानी & निज सेवक तन मानस बानी 
भरतके ऊपर गुरु वंसिष्ठजीका अत्यन्त प्रेम देख श्रीरामचन्द्रजी के मनमें बड़ा आनच 
हुआ ।। १। भरतको घर्मेमें धुरन्धरः और तन मन वचनसे अपना सेवक जानकर ॥२॥ - ४४ 
बोले गुरुआयस्‌ अनुकूला & बचन संजु मृदु संगलमला _ 
नाथ सपथ पितचरण दुहाई 8 भयउ न भुवन भरतसम भाई 


श्रीरामचन्द्रजी गुरु की आज्ञाके अनुकल मनोहर वचन बोले कि हे नाथ ! मुझे आप॒ ४ 
कीं शपथ है कि भरतके जैसा भाई आज तक जगत में पैदा नहीं हुआ है ।।४॥ 


जे गरुपद - अंबज - अनुरागी ७ ते लोकह वदहुं बड़भागों | 
राउर जापर अस अनुराग्‌ ७ को कहि सर्काह भमरतकर भाग्‌ _ 
जो गुरुके चरण-कमलोंमें प्रीति करते हैं वे वेद और लोक दोचोंमें बड़ भागी हैं। जिस | 
पर आपकी ऐसी कृपा है उस भरतके बराबर भाग्यशाली कौन किसको कह सकता है? ७ ४: 
लखि लघ बंध बद्धि सकचाई & करत वदन पर भरत बड़ाई 
भरत कहहि सोइ किये भलाई & अस कहि राम रहे अरगाई 
भरतको छोटा भाई समझकर उसके मुंह पर बड़ाई करते हुए मेरी बुंद्धि सकुचाती हैं। 
भरतजी जो कहते हैं उसीमें निःसऱ्देह भलाई है ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी चुप रह गये ॥ : 


CC-0. Mumukshu Bhawah Varanasi Collection. Digitized by.eGangotri 


४८६ रामायण-अयोध्याकांण्ड सटौक ] { भरत-सभा 
दोहा-तब मुनि बोले भरतसंन, सब सकोच तजि तात-। 
कपासिधु प्रियबंधुसन, कहह हृदय की बात ॥२५०॥ 
तब वसिष्ठजीने भरतजीसे कहा कि हे तातः! अब आप सब संकोच को त्याग कर - 
अपने प्रिय बन्धु कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीसे जो. मन की बात हों, सो कहो ॥२५०॥ 
` सुनि मुनि बचन रामरुख पाई & गुरु साहिब अनुकूल अघाई 
लखि अपने सिर सब छरभारू ® कहिन सकहि कछ करहि बिचारू 
तब वसिष्ठजी का वचन सुन, प्रभूका रुख प,कर भरतने गुरु महाराजं को पूर्ण रीति _ 
से अपने अनुकूल समझा । परन्तू व्यवहार का भार अपने सिर समझकर कुछ कह न सके ॥ 
पुलकि सरीर समा भे ठाढ़े $ नोरजनयन नेहुजल बाढ़े. 
कहब सोर मुनिनाथ निबाहा ® इहिते अधिक कहों में काहा 
g शरीर पुलकित हो गया और नेत्र कमलोंमें जल भर आया, उस समय वह सबके बीच खड़े होकर 
शीले, कि मुझको जो कहना था वह तो सब मुनिराज श्री वसिष्ठजीने कह दिया, मैं कया कहूँगा ? 
न जानों निजनाथस्वमाऊ & श्रप्रराधिहुँ पर कीह न काऊ 
ह चा सनेह बिसेणी & खेलत खुनस कबहुं नाहि देखी 
' अपने स्वामोके स्वभावको जानता हूँ कि वे किसी अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं 
र ।सो मुझ पर तो ्रभू की कृपा और स्नेह विशेष है, मैंने खेलमें भी कभी ही नहीं देखा 
पते परिहरेज न संग्‌ ® कबहुँ न कीन्ह मोर सन कं 
में प्रभुकूपा रीति जिय जोहों ब न 
नुकपा रात जिय जोहों & हारहु खेल जिताथउ मोहीं 
र क म ह उनका साथ नहीं छौड़ा है ओर किसी भी समय उन्होंने मेरा 
कया हू । में t र ॒ से 
स LO FR मनम॑ भली भाँति जानता हूँ, मैं जब खेल | 
हा-महू सनेह सॅकोचबस, सनमुख कहेउं न बैन । 
दसनतृप्ति न आजुलगि, प्रेमपियासे नेन ॥२५१ 
और मैंने भी स्नेह और संकोचके कारण कभी उनके समम Lh 
ह रग कमा उनके सम्मुख होकर बचन नहीं कहा 


ह ह ' परन्तु थाजके दिन तो मैं यह कहते शोभा नहीं पाता २।। 
तु मंद में साधु सुचाली & उर गस आनत 

करहि दिस उर अस आनत कोटि. 

हे 5 त ववशालो के मक्ता प्रसव कि सब कान 

7 अल वात भाभिनी व मूर्ख है और मैं साधु हूँ यदि मैं ऐसा कहूँ तो इसमें करोड़ों 

र कचालें होती हैं । हाहि कोदो की बाल में क्या कभी अच्छे घान फे फल स ह a 
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तुलंसीक्षत रामायण-अयोध्याकाण्ड | Mss, [ भरतस ह a 


सपनेहुँ दोष कलेस न काहू & मोर अभाग्य अवधि अवगाह 
बिनु समुझे निज अघ परिपाक्‌® जारेउँ जाइ जननि कहि काक .. 
इसमें किसी का कुछ भी दोष व क्लेश स्वप्नमें भी नहीं है, किन्तु यह मेरा ही अभाग्य है। मै | र 
किसीको क्या कहुँ.? यदि मैं इस बातको जानता तो जाकर माता को टेढ़े वचनोंसे क्यों जलाता ?. ॐ 
हृदय हेरि हारेउं सब श्रोरा & एकहि भांति भलहि भल मोरा | 
गरु गुसाई साहिब सिथराम्‌ ७ लागत सोहि नीक परिनास्‌ . 
` अब मैं मनमें विचार करके सब ओरसे हार गया हूँ, मेरा भला एक ही प्रकारसे है॥७ॐ। | 
. आप गुरु और सीता राम जंसे स्वामी हैं तो मुझे परिणाममें भला ही दीखता है ॥८ ॥ 
दोहा-साधुसभा प्रभु गुरु निकट, कहां सुथल सतिभाउ। | 
प्रेस प्रपंच कि झूठ फुर, जानाहि मुनिं रघुराउ ॥२५२। 
है महाराज ! यहाँ सत्पुरुषों का समाज है प्रभु और गुरुजी समीप ही में बैठे हैं और पवित्रसुन्दर . | 
क्षेत्र है सो सत्य भावसे कहता हूँ या प्रेमसे कहता हू या प्रपंच की रचना कर कहता हूँ ॥२५२॥ 
भूषतिमरन प्रेसप्रन. राखी $ जननो कुमति जगत संब साखो | 
देखि न जाइ विकल महतारी $ जरहि दुसह ज्वर परनरनारी _ 
राजाने मरकर अपने प्रेमका प्रण निबाहा और कॅकेयीने .कुचालकी, इस बातको सब | 
संसार जानता है। उससे दुःखी हो मातायें विकल हो रही हैं जो मुझसे देखा नहीं जाता है। | 
मेहि सकल अनरथकर झूला ® सो सुनि समुझि सहाहि सबसूला _ 
सुनिः बन गसन कीन्ह रघुनाथा & करि सुनिवेष लषन सियसाथा |. 
. . सब अनर्थो का मूल मैं ही हूँ। सो सुन-समझकर सब दुःख सहता हूँ । जब मैंने यह बज्रपात | 
सा कठोर वचन सुना कि प्रभू मुनि वेष.बना कर लक्ष्मण और सीताके साथ बनमें पधारे हैं। _ 


बिनु पनही अरु प्यादेहि पाये ७ संकरसाखि रहेउँ यहि धाये _ 

बहुरि निहांरि. निषादसनेह ® कुलिस कठिन उर भयउ न बेह | 

और न तो पाँवोंमें पनही है भौर न कोई चढ़ने की सवारी, पंदल ही गये हैं तब यह 

घाव भी मैंने सहा है मैं क्या करूँ, मेरा कठोर हृदय फट नहों जाता है ॥ ० जब 
श्रब सब श्राखिन देखे आई & जियत जोव जड़ सब सहाई. 

जिन्हाहिनिरखिमग साँपिनिबिछी&तर्जाह विस विष तामस तीछी 

सो अब सब अपनी आँखोंसे आकर देखता हूँ ओर यहु जीव जीते जी संब कुछ सहता है | 

हा! जिन रामचन्द्रजी को देख कर साँपिन और बिचंछी भी अपने विषम विष को त्याग देते हैँ | 

दोहा-ते रघुनंदन -लबन सिय, अ्रनहित लागे जाहि। | 

_ तासु तनय तजि दुसह दुख, देव सहावे काहि ॥२५३॥ 

वे ही राम-लक्ष्मण और सीता जिसको मंप्रिय लगते हैं। उसके पुत्र मुझको छोड़ 

कुर विधाता दूसरे किसको यह. दुःख सहावेगा ।।. २५३॥ ' | ` 
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* ४८८. रोमायंणं-अंयौध्याकाण्ड सटौफ ] [ भरत-क्ष 


सुनि अति विकल भरतबर बानी& आरत प्रीति विनय बयज्ञाबी 
सोकमगन सब सभा खंभारू ७ मनहुँ कमलबन परेड तुषाझू 
भरत की आतं, प्रीति, विनय और नीति भरी ऐसी उत्तम वाणी सुन कर सके सभ्री 
लोग' ऐसे शोकाकात हो गये मानो कमल बन को पालाने मार दिया हो! | 
कहि अनेकोविधि कथा पुरानी ® भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी | 
_ बोलेउ उचित बचन रघुनंदन & दिनकर कुल करबवबनचंदन 
तब वसिष्ठजी ने अनेक प्रकार की प्राचीन कथायें कह कर भरत को समझाया |. उसी ' 
' समय श्रीरामचन्द्रजी यह योग्य वचन बोले ॥ क 


. तात जीय जनि करहु गलानी 8 ईसअधीन - जीवगति जाती 

तोनिकाल त्रिभुवन मत सोरे &,पुन्यसिलोकं तात तर तोरे 

हे तात ! तुम अपने जी में ग्लानि मत करो, जीव की गति ईश्वरके अधीन है, ऐसा ही 

. जानो। हे भाई! मेरी रायसे तीनों काल व तीनों लोकों का पुण्य श्लोक तुम्हारे ही हाथोंमें है ।। 

उर आनत तुम पर कुटिलाई ® जाइ लोक -परलोक नलाई 

दोष देहि जननिहि जड़ तेई ® जिन गुरु साधसभा नहि सेई. 

.. तुम पर कुटिल भाव लाते ही लोक व परलोक दोनों ही बिगड़ जायेंगे । माता को 

द दोष तो वे मूर्ख ही लगाते हैं कि जिन्होंने गुरु और सत्य पूरुषों की सभा का सेवन नहीं किया है। - 

दोहा-मेठह पाप प्रपंच सब, भ्रखिल श्रमंगलभार। 

. लोकसुजस परलोक सुख, सुमिरत नाझ तुस्हार ॥२५४॥ 

परन्तु तुम्हारे नाम का तो स्मरण करते ही समस्त पाप और. प्रपंच मिट जायेगा और सब अमङ्गल 

[ भार उतर जायेगा ! लोकमें बड़ाई मिलेगी और परलोक में भी सुख मिलेगा ।।२५४॥. 

. कहों स्वभाव सत्य सिव साली & भरत भूमि रहे राउरि राल्ली 
तात कृतक करहुःजिय जाथे ® बैर प्रेस नहि दुरु दुराये 
कट है भरत ! मैं यह अपने स्वभाव से सत्य और महादेवजी को साक्षी देकर कहता हूँ कि यह पृथ्वी 
) ' तुम्हारे ही रखनेसे रहेगी। है तात ! तुम कृतकं न करो, बैर और प्रीति छिपानेसे नहीं छिपती । 
i रा सुगजाहीं® बाधक बधिक बिलोकि फ्राहीं 
bo त पसु पाझउ जाना ७ स गण-ज्ञांःनिधाचा 
2 देखो ! पक्षो और हरिण मुनियोंके निकट को जपते माप हन हैं शोर अधिक Cla 
. जाते हैं।अपनाभला-बुरातो पशुपक्षीभी जानते हैं,फिरमनुष्यशरी रतोगुणओ रज्ञ।नकाभण्डा रही है। 
` तात तुर्माह में जानत नीके ® करों काह असमंजस जोक 


. है तात ! मैं तुमको भली-भांति जानता हुँ पर बया कहूँ जी में | 
रे cE जित के RDS Dk "त जनता ह पर क्या करू जी में 'असमंजस है कि : 
ह [जुस त के लिए राजा ने. ग किया तथा प्रेमःप्रणके ज्ञिये अपना शरीर छोड़ा॥। | 
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 तुलसीकृत रामायण-अयौध्याकाण्ड ] 


sc 


तापर गरु मोहि आंयस्‌ दीन्हा ® अवसि जो कहहु चहों सोइ कीन्हा 
उनके वचन को टालनेमें मुझे जितनी चिन्ता हैं उससे अधिक संकोच मुझे तुम्हारा है। 


उस पर भी गुरु की आज्ञा है तो तुम जो कहोगे वही मैं अवश्य करना चाहता हुँ.॥ 
दोहा-मन प्रसन्न करि सक्च तजि, कहहु करों सो आज। 
_ -सत्यसिधु रघुबश्बचन, सनि भा सुखी समाज ॥२५५॥ 


तो तुम प्रसन्न चित्तसे संकोचको त्यागकर, आज जो कहोगे उसे मैं अवश्य करूँगा । 
सत्यसिन्धु श्री रामचन्द्रजीके वचन सुन सभाके लोग सुखी हो गये ॥| २५५ ॥ । 


शुरंगरासाहत सभय सुरराज  सोर्चाह चाहत होन अकाज 
करत विचार बनत कछु नाही ® रामसरण सब गे सनमाहीं 


तब देवताओं सहित इन्द्रके मनमें बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ, वे अनेक प्रकारके विचार | 


करते हैं, परन्तु कुछ बनता नहीं है, सब अपने मनमें प्रभु की शरण लेते हैं॥ 
बहुरि बिचारि परस्पर कहहों & रघुबर भक्तभक्तिवस अहहों 


सुधि करि अंबरीष दुर्वासा ® भे सुर सुरपति निपटं निरासा: 
फिर आपसमें विचार कर कहते हैं कि प्रभु भक्त जनों की भक्तिके अधीन हैं ॥ परन्तु. ` 
जब अम्बरीष और दुर्वासाका स्मरण हुआ तब देवता और इन्द्र बिल्कुल ही निराश हो गये ॥ | 


सहे सुरन्ह बहु काल विषादा ७ नरहरि किए प्रगट प्रहलादा 


लगिलगि कान कहाहि धुनिमाथा$ अब सुरकाज भरतके हाथा 


देखो हिरण्यकशिपुसे देवताओंने कितने काल तक दु:ख पाया। अन्तमें न्‌ सिह भगवान्‌ ने भक्त 
प्रहलादको प्रकट किया। देवता कानोंमें लगके कहते हैं कि अब तो देवकाये भरतके हीं हाथ में है ॥। 


अशन उपाय न देखिय देवा ७ सानत राभ : 
हिय सप्रेम सुभिरहु सब भरर्ताह $ निजगुन सील. रामबसकरतहि 


हे देवताओं दूसरा एक भी उपाय नहीं दीखता श्रीरामचन्द्रजी अपने सेवक की सेवा को ही मानते ` 


हैं सो अब तो प्रेमपूवंक भरतकी प्रार्थना करो कि जिन्होंने रामको अपने अधीन कर लिया हैn 
होहा-सुनि सुरमत सुर गुरु कहेउ, मल तुम्हार बडभाग। 
सकल सुमंगलमूल जग, भरतचररा श्रनुराग ॥२५६॥ 


तब देवताओंकी सलाह को सुनकर बृहस्पतिजीने कहा कि हे देवताओं ! तुम बड़े भाग्यशाली _ 
के सब सुमङ्गलके मूल भरतके चरणोंमें तुम्हारी पूण प्रीति हुई है ॥ २५६॥ ` 


हो। क्योंकि जगत्‌' लके सूल भ k 
सीतापति सेवक सेवकाई & कामधेनु सस सरिस 


 भरतभक्ति तुम्हरे मन आईं & तजहु साना विधि बात बनाई | 
हे देवताओं ! श्रीसमचन्द्रजी के सेवक को सेवा भी सेकड़ों कामधेनुके समान है । तुम्हारे | ् 
मेनमें.अरतकी भक्ति आ गई है तो अब हुम सोच क्यों करते हो ? बिषाता बात बता देवा ॥ | 
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[ भरत-सभा इब 7 
तासु बचन मंटत मन सोच्‌ ® तंहिते ग्रधिक तुम्हार संकोच _ 


४० रामोयण-अयौध्यांकाण्ड सटीक | 
देखि देवपति भरतप्रभाऊ ® सहज ae  रघुराङऊ 
मन थिर करहु देव डर नाहीं ® भरतहि जानि रामपरछाहीं 


चन्द्र स्वभावके अधीन हैं। 
इन्द्र | तम भरत का प्रभाव देखकर मत डरो, श्री रामचन्द्रजी उनके सहज स्वभाव 
बे [तुम ले मनको स्थिर करो भय नहीं है। भरत को तुम प्रभ, का प्रतिबिम्ब ही जानो ॥। 


सुनि सुरगुरु .सुर संमत सोच्‌ & अंतरयामी. प्रभाह दे संकोच 
निजसिर भार भरत जिय जाना & करत कोटि बिधि उर अनुमाना 
तब बृहस्पति और देवताओंकी ऐसी चिन्ता और सम्मतिको सुनकर प्रमके मनमें संकोच 


_ है। भरतने सब भार अपने शिर समझ कर मनमें करोड़ों प्रकारसे अनुमान किया ॥। 


करि विचार मन दीन्हेउ टीका 8 राम रजायसु आपन नीका 
निजप्रण तजि राखेउ प्रण सोरा ७ छोह सनेह कीन्ह नहिं थोरा 
विचार करके मनमें यह निश्‍चय कर लिया कि प्रभू की आज्ञामें ही अपना भला है । 
प्रभूने अपना प्रण त्याग कर मेरा प्रण रखा है सो यह कृपा-स्नेह कुछ कम नहीं किये हैं ॥। 

दोहा-कीन्ह अनुग्रह अमित अति, सबविधि सीतानाथ । 
करि प्रणाम बोले भरत, जोरि जलजयुग हाथ।।२५७॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने ` सब प्रकारसे मुझपर अमित अनुग्रह किया है । इसलिए दोनों हस्त 
कमल जोड़ प्रणाम करके भरतजीने कहा ॥| २५७॥ , , 


कहं कहावउें का अब स्वामी ® कपाश्रंबुनिधि ग्रंतरयासी 
गुरु प्रसन्न साहिब. अनुकूला ® सिटा मलिन सनकल्पित शूला 


हे कृपासिन्धु ! मैं क्या कहूं और क्‍या कहलाऊँ ? आप सबके घट-घट को जानते हो। गुरुजी मुझ 
पर प्रसन्न हैं और स्वामी अनुकूल हैं इससे मेरे मनको सब मलिन कल्पना और शूल मिट गए हैं। _ 


ग्रपडर डरेउ न सोच समूला & रबिहि न दोष देव दिसि भूला 
सोर अभाग्य ' मातुकूटिलाई ® बिधिगति विषम कालकठिनाई 

मैं व्यर्थ ही डरता हूँ मेरी चिन्तायें सवंथा ही नष्ट हो गई हैं दिशा भुलकर सूर्यको दोष नहीं देना 
चाहियें। सो यह मेरा अभाग्य, माता की कुटिलता की विषम गति और काल की कठिनता ही है ॥ 
पाँव रोपिसबमिलिमोहि घाला & प्रनतपाल प्रन आपन पाला 


. यह नह रीति न राउरि होई & लोकह वेद विदित नहि गोई 
.  . इनसंबोंनें पेर पकड़ मुझे घायल किया है तथापि हे प्रणतपाल | आपने अपना प्रण पुरा करके मुझे. 
पाला है । यह आपकी रीति नवीन नहीं है, लोक और वेद सबसें प्रसिद्ध है, छिपी नहीं है ॥. 
.. जग अनभल मल एक गुसाँई ® कहिय होइ भल कास भलाई 
देव देवतरुसरिस a 
. हैप्रभ्‌!सब जगत्‌ बुरा है, भले तो एक आप ही हैं सो अब किस प्रकार सबका भला 5 
Fe ही कहिये है देव | आप का TT अब किस .भला होवेयह आप _ 
हर ही कहिंये हे क [आप का स्वभाव कल्पवृक्षहीके समान है कभी किसीके सन्मुख और बिमुश्त नहीं हैं. 


ल 


स्वभाऊ ® सनमुख विमुख न काहुहि काऊ 


4 
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तुलसीङृत रामायण॑-अयोध्याकाण्ड ] ~~ ्याकाण्ड ] [भरत हांरा अपने मनका प्रकाश ४६१ | 
दोहा-जाइ निकट पहिचानि तरु, छाँह समन सब s सोच। | 
सागत-अभिमत पाव फल, राउ रंक भल पोच ॥ २५दा। 
जैसे कल्प वृक्ष की छायामें जाने से सब सोच शान्त हो जाते हैं। मन वांछित फल मिलता वेसेही | 
जो आपकी शरण में आता है उसे अपने मनवांछित फल अवश्य मिल जाते हैं ॥ २५८ ॥- र 
लखि सबबिधि गुरुस्वामिसनेहू & मिटेउ छोभ नाहि कछु संदह 
अब कंरुनाकर कोजिय -सोई & जनहित प्रभुचित छोभ न होई | 
` गुरु वसिंष्ठजी और आप स्वामी का स्नेह देख कर, मन का क्षोभ मिट गया और संदेह जाता रहा। | 
भरत ने कहा है प्रभु !. आप अब वही उपाय कीजिये कि जिससे भक्त जनों का भला होवे ॥ | 
जो सेवक साहिर्बाह संकोची & निजहित चहं तासु मति पोची 
संवकहित साहिब सेवकाई & करं सकल सुख लोभ बिहाई 
जो सेवक: स्वामी से संकोच करा कर अपना भला चाहता है उसकी. बुद्धि अत्यन्त नीच है सेवक का र 
भला इसी में है कि वह अपने सब मुखके लोभ को त्याग कर निष्कपट भावं से स्वामी की सेवा करे I 
त्वारथ नाथ फिरे सबहीका ® किये रजाइ कोटिविधि नीका | | 
शह स्वारथ परमारथ सारू & सकल सुकृतफल सुगति सिगारू 
है नाथ ! आप के लौटने में ही सबका भला है और आपकी आज्ञा मानने में करोड़ों अच्छाइयाँ हैँ॥ | 
हे तात ! यही स्वार्थ और परमार्थं का सार है और यही समस्त सुकृंत का फल व सुगति-शज्धार है। 
देव एक विनती सुनि मोरी $ उचित होइ तस करब बहोरी | 
तिलक समाज साज अ्रस आना ® करिय सुफलप्रभु जो मनमाना | 
हे देव ! मेरी एक प्रार्थना और सुतिये, फिर विचार कर जैसा उचित हो वेसा कीजिये। हमसब 
राज्याभिषेक की सामग्री सजा कर लाये हैं सो जिस प्रकार आपका मन माने उसे सफल कीजिये ॥। | 
दोहा-सानुज पठइय सोहि बन, कोजिय सर्बाह सनाथ । 
__ नातरु फेरिय बंधु दोउ, नाथ चलों में साथ॥२५९॥ | | 
हे नाथ ! या तो शत्रुघ्नके साथ मुझको बनमें भेजकर सनाथ करिये । नहीं तो शत्रुघ्न है 
और लक्ष्मण को अथोध्यामें भेज दीजिये और हे नाथ ! मैं आपके साथ बनमें चलूँ ॥२५६॥ | ' 
नतरु जाहि. बन तीनिउं भाई & बहुरिय सीयसहित रघुराई ह 
जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होंई $ करुनासागर कोजिय सोई | 
वहीं तो हम तीनों भाई बंनमें जाये और आप सोताजीके साथ अयोध्या-को 'लोट्यि। | 
जिस तरह आपका मन प्रसन्त हो, हे दयाके समुद्र ! a ही कीजिये ॥ अविच ह 
देव दोन्ह सब मोपर भारू ® मोरे नोति न धर्मविचार 
कहां बचन सब स्वारथ हेतू ७ रहत न आरतके चित. 
: है देव! आपने तोसब भार मेरे ही शिर पर दे दिया है मुझे नीति और घे को लेश भ 


नहीं है, मैं जो कुछ कहता हूँ अपने स्वार्थवश कहता हूँ, आतंके चित्तमें 
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५४२ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] || जनक के हूत चित्रकूटमै 


` उत्तर देइ सनि स्वामिरजाई & सो सेवक लखि लाज लजाई 
' असते भ्रवानउदधि अगाधू ® स्वामि सनेह सराहत साई 
` जो स्वामी की आज्ञा सुन कर उत्तर देता है उस सेवक को लज्जा भी लजा जाती है । 
| ऐसा मैं अवगुणों का समुद्र हूँ, और स्वामी मेरी साधुता और स्नेही की प्रशंसा ही करते हैं ॥। 
| गब कंपालु मोहि सो सत भावा & सक्च स्वामि मनजाइ न पा 


प्रसपदसपथ कहाँ सतभाऊ & जगमंगलहित एक उगाऊ 
अब हमको बही मत अच्छा लगता है कि जिससे स्वामी किसी प्रकार मनमें संकोच न पावें । मुझे 
आपकी शपथ है, मैं सत्य कहता हूँ, कि जगतके मंगलके लिए केवल एक यही उपाय है ॥ 
दोहा-प्रभु प्रसन्न मन सकच तजि, जो जेहि आयसु देव । 
सो सिर धरि घरि करेहि सब,मिटिहिअनटअवरेब।।२६०॥ 
आप प्रसन्न चित्त हो, जिसे जो आज्ञा दें वह उसी को शिर पर चढ़ा कर करेगा । है 
प्रभो ! इसी से सब क्लेश मिट जायेगा ॥२६० ॥ 25 
भरत बचन सुचि सुनि सुर हषे ® साधु सराहि समन बहु दषं 
ग्रससंजसबस अवधनिवासी & प्रमुदित मन तापस बनबासी 
भरत के ऐसे पवित्र वचन सुन देवता साधुवाद दे. प्रसन्न हो फूल बरसाने लगे । अयो- 
घ्यावासी दुविधा में पड़ गये तथा, तपस्वी और बनवासी मनमें बड़े प्रसन्न हुए ॥। 
चुप रहिगे रघुनाथ सकोची & प्रभुगति देखि समा सब सोची 
जनकदूत तेहि अवसर आये ® सूनि वसिष्ठ सुनि बेगि बुलाथे 
किन्तु श्रीरामजी संकोचके मारे चुप रह गये, तंब मन की गति देख, सभाके लोग चिन्तित 
हो गये । उसी समय राजा जनकके दूत आये तो वसिष्ठ मुनिने तुरन्त ही उन्हे बुला लिया ॥ 
करि प्रनाम तिन्ह राम निहारे & वेष देखि भये निपट दुलारे 
दूर्ताह मुनिवर पूछो जाता ® कहहु विदेह भूप कसंलाता 
उन्होंने प्रणाम कर रामजी का दर्शन किया, तो वेष देख अत्यन्त दुःखित हुए। तब 
है वसिष्ठजीने दूतोंसे यह पूछा कि राजां जनक की कुशल कहो ॥ ; 
 सुनि सकचाइ नाइ महि माथा & बोले चरवर जोरे हाथा. 
` बुझव राउर सादर साँई & कुसलहेतु सो भयड गुसाँई 
{ तब वे दूतसकूचा कर धरती की ओर शिर झुका, हाथ जोइकर बोले कि हे नाथ! ` 
. आपका कुशल पूछना उचित है, पर कुशलका कारण तो समाप्त हो चुका है ॥ 
. दोहा-नाहि त कोसलनाथ के, साथ कसल गइ नाथ। 
a मिथिला श्रवध विसेषते, जग सब भयउ अनाथ ॥२६१॥ 
i नहीं तो हे नाथ ! कुशल तो कोशल नरेशके साथ चली गयी । -सारा जगत्‌ अनाथ 
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तुलसीङृत रामायण-अयोध्याकाण्ड ] [| जनककी दशाका वणेन ४६३ 


कोसलपतिग्रति सुनि जनकौरा & भे सब लोग सोकबस बोरा Ee 
जेहि देला तेहि समय विदेह ७ नाम सत्य स लाग न केह 


कोशलपतिको यह दशा सुनकर, जनकजी और उनके साथके लोग शोकवश बावले हो गये। _ 
उस समय जिन्होंने राजा विदेहको देखा उन लोगोंको उनका. विदेह नाम सत्य न लगा ॥। | 
रानिक्चालि सुनत महिपार्लाह ७सुझ न कछ्जसमनिबिनु व्यालहि ` 
नरतराज रघुबर बनबास्‌ & भा मिथिलेसहि हृदय हरास 
रानी कँकेयीकी कुचाल सुनते ही राजा ऐसे विकल हो गये जैसे मणि बिना सांपकी दशा होती हैं, | 
भरतको राज्य और श्रीरामचन्द्रजी को बनवास, यह सुन राजा जनक के मन में बड़ा क्लेश हुसा॥ 
नुप बझ बुध सचिव समाज्‌ ® कहहु विचारि उचित का आज्‌ _ 
समुझि अवध श्रसमंजस दोऊ & चलिय कि रहियन कह कछु कोऊ 
राजाने अपने मन्त्रियोंको बुलाकर पूछा कि कहो आज क्या करना उचित है? राजाके | 
वचन सुन दोनों और असमंजस समझ कोई चलने या रहने के लिये न कह सका ॥-६॥ 
नुपति धीर धरि हृदय बिचारी & पठये अवध चतुर चर चारी 
बूझि झरत गति भाउ कुभाऊ & य्ायहु बेगि न होइ लखाऊ | 
तब राजा जनकने धीरज धर विचार करके चार दूतोंको भेजा और कहा, कि तुम भरत | 

के भावका निश्चय करके शीघ्र आना; परन्तु लखाई न पड़ना ।।८।। ; 


दोहा-गये अवध चर भरतगति, बझ देखि करतृति। 
चले चित्रकूटहि भरत, चार चले तिरहति॥२६२। | 


तब वे दूत अयोध्या गये और भरतका व्यवहार देखे; जब भरतजी चित्रक्‌टको चलेठो | 
वे दूत तिरहुतको चले आये ।२६२॥ ५ 


हूतन आइ भरतकी करनी & जनकसमाज यथासति बरनी | 
लुलि गुर पुरजन सचिव महीपति & भे सब सोच सनेह बिकंलसति 
तो फिर दूतों ने आकर जैसा समाचार तथा भरत की सब करनी थी जनकराज से 
कही । उसे सुनकर राजा सोचकर स्नेहके कारण अत्यन्त विकल हो गये ॥२॥ | पर 
शरि धीरज करि भरत बड़ाई & लिये सुभट साहनी बुलाई 
छर पुर देस राखि रखवारे $ हय गज रथ बहुयान संवा 
तब राजाने मनमें धीरज धर भरतकी बड़ाईकर अपने सेनापतियोंको बुलाया और घर| 
तथा सगरकी रक्षाके लिए रखवारे रख अनेक प्रकारको सवारियाँ सजवाकर । ts माह र 
दुरी साधि चले ततकाला ® किय विश्ास न मगु माहपा 
सोरहि जु नहाइ प्रयागा $ चले यसुन उतरन सब 
तत्काल ही दुघढ़िया मुहृते साधकर पयानकर च॑ल दिए और मार्ग में क 
.. नहीं किये। आज प्रातःकाल प्रयागमें नहाए और सबलोग यभुनाजीके 
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*. ४४४ रामायण-अथोध्याकाण्ड सटीक | [ चित्रकूटमें जनकका आगमन 
खबरि लेन हम पठयउ नाथा $अस कहि.तिन्ह महि नायउ माथा 
साथ -किरात छ सातक दीन्हे & मुनिवर तुरत बिदा चर कीन्ह 
` नाथ! हमें आपकी. खबर लेनेको भेजा; ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वीकी ओर सिर शुका _ 
' लिया।तव गुरुवसिष्ठजीने.उनके साथ छ:-सात किरातोंको दे उन दूतोंको तुरन्त बिदाकर दिया । 
दोहा-सूनत जनक आगमन सब, हरषड अवधससाज । 

' `  रघनंद्हे सकोच बड़, सोचविबस सुरराज ॥२६३॥ 

. राजा जनक का आगमन सुन अयोध्याके सबलोग अति आनन्दित हुए और प्रभुः को बड़ा | 
संकोच हुआ तथा इन्द्र शोचके वश/हो गये ॥२६३॥ ३ कहि | देई 

गरइ गलानि कटिल कैकेयी 8 काहि कहे केहि दृषन देई 

झस मन आनि मदित नरंनारी ® भयउ बहोरि रहब दिनवारी 

| किन्तु कुटिल केकेयी ग्लानिके मारे गलने लगी कया कहे और किसे दोष दे।। १॥ जिससे नगर के 

स्त्रीपुरुष मनमें बहुत आनदित हुए, कि अब तो चार दिन हमारा रहना अवश्य होगा।२॥ 

इहि. प्रकार गत बासर सोऊ # प्रात अन्हान लगे सब कोऊ 

करि सज्जन पूर्जाह नरनारी 8 गनपति गौरि पुरारि तमारी 

` इसी प्रकार से वह दिन भी व्यतीत हुआ, दूपरे दिन प्रातः होते ही सब लोग स्नान करने 

लगे ॥३॥ इस प्रकार स्तातकर गणेश, गोरी, महादेव और सूर्यको पूजने लगे ॥४॥ 

रमारमसनपद बंदि बहोरी ® बिनर्वाह अंचल अंजलिं जोरी 

राजा रास: जानकी रानी & आनंदग्रवधि अ्वधरजधानी 
और विष्णु भगवाम्‌ की वन्दना कर हाथ जोड़ अंचल फैलाकर यही विनती करते हैं कि 
रामजी राजा मौर सीताजी रानी बनें और अयोध्या फिर आनन्दित राजधानी होवे ॥।६।। 
 सुबस बसे फिर सहित समाजा & भररताह रास करें युवराजा 
यहि सुखसुधा सोंचि सबकाहू & देव देहु जग जीवनलाह 
फिर सबलोग समाजके साथ नगरमें बसें और भरतको युवराजपद मिले ॥७॥। हे देव ! 
इस सुखरूप अमृतसे सींचकेर हम सबको जगत्में जीने का लाभ दीजिये ।।८॥ 
5 है _दोहा-गुरुसमाज भाइन्ह सहित, रामराज पुर होउ । 
to अछत राम राजा अवध, मरिय माँग सब कोउ ॥ २६४ 
गुरु सभाज ओर भाइयोंके साथ श्रीरामजी अयोध्यापुरीके राजा होवें और राजा रामको 

अवधमें विराजमान रहते हम सबका मरण होवे यही प्रार्थना करते हैं ॥२६४।। 

सुनि संनेहमय परजनबानो ® निर्दाह जोग बिरति मुनि ज्ञानी ` 
यहि बिधि नित्य कमकरि पुरजचु® रार्माह कर्राह चनास पुलकि तनु 
पुरवासियोंकी ऐसी स्नेहमयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि लोग योग और वेराग्य की निन्दा . 
. - करने लगे, इस प्रकार नित्यकमेकर प्रभूको प्रणाम करतै हुए उनके अंग फूले नहीं समाते ।। 
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तुलसीकृत रामांयण-अंयोध्याकाण्ड ] [ दोनों राज-समाजों का 5 रना न EE 


ऊच नीच मध्यम नर नारी ® लहहि दरस निज निजश्रनुहारी _ 
सावधान सबही सनमार्नाह ® सकल सराहत कूपानिधार्नाह | 
ऊंच-तीच पहले दर्जके पुरुष-स्त्री अपनी-अपनी रुचिके अनुसार दशन पाते हैं। सावधानी - 
से प्रभु उनका शिष्टाचार करते हैं। सब लोग हृषित हो प्रभू की प्रशंसा करते हैं॥ . र 
लरिकाई ते रघुबरबानी ७ पालत नीति रीति पहिचानो _ 
सील-संकोच-सिन्धु-रघुराऊ ® स॒मुख सुलोचन सरल स्वभाऊ 
प्रभु बाल्यकालसे ही नीति को पहचान कर अपनी वाणीसे नीति का पालन करते हुँ, | 
श्रीरामचन्द्रजी शील और संकोचके सागर हैं । इनका मुख-नैन सुन्दर तथा स्वभाव सरल है I 
कहत रास-गन-गन अनुरागे & सब निजभाग्य सराहन लागे. 
हम सब पुन्यपुंज जग थोर ® जिनहि राम जानत करि भोरे | 
श्रीरामजी का गुणानुवाद-करते हुए सब अपने-अपने भाग्य को सराहते और कहते हूँ 
कि हमारे जैसे पुण्यपुंज जगत में थोड़े ही हैं कि जिनको श्रीरामजी अपना कर जानते हैं ।। 
दोहा- प्रेममगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेस । 
सहित सभा संभ्रम उठेउ, रविकुल कमल दिनेस ॥२ ६५ 
उस समय राजा जनकके आने का समाचार सुन सब लोग प्रेम-मरन हुए और श्रीराम- 
चन्द्रजी सभाके साथ अपने आसनसे बड़े संभ्रमके साथ उठ खड़े हुए ॥२६५॥ | पु 
भाई सचिव गुरु पुरजन साथा ® आगे गमन कीन्ह रघुनाथा | 
गिरिवर देखि जनक नप जबहीं $ करि प्रनाम रथ त्यागा तबहां 
और भाई, मन्त्री, गुरु और पुरवासियोंके साथ अगवानी करने चले इधर ज्योंहीं राजा 
ने गिरिवर चित्रकूट को देखा त्योंही उसे प्रणाम कर रथ को त्याग दिये ॥२॥ के 
राम-दरस-लालसा उछाह & पथश्रमलेस कलेस न काहू | 
भन तहं जहं रघुबर बेदेही ®बिनु मन तनु दुख सख सुधि कही 
_ उन. संबके मनमें श्रीराम दर्शन की लालसा लगी थी जिससे किसीको क्लेशका स्पर्श भी रु 
नहीं हुआं ॥३॥ क्योंकि उनका मन तो वहीं था कि जहाँ आनन्दकन्द भ्रीसीतारामजी थे ४ | 
आवत जनक चले यहि भांतो & सहितं सनेह प्रेममदमाती | 
-झाए निकट देखि अनुरागे $ सादर मिलन परस्पर लागे | 
इस प्रकार सस्नेह प्रेम मदमस्त राजा जनक चले आते थे ॥५।। जघ जनकजी समीप | 
आ गये तब प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा और सब आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे ॥ 
. रगे जनक मुनिगनपद बंदन & ऋषिन्ह प्रनास कीन्ह रघुनंदन 
साइन सहित राम मिलि राजहि& चले लिवाइ समेत समार्जाह 


उधर जनकजीने मुनिवृन्दके चरणों में प्रणाम किया और इधर शीरामजीने ऋषिय 


` भ्रणामकर भाइयोंके साथ राजासे मिल समाज सहित अपनें आशममें लिवांके 
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४४६ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ) [ चित्रकूट [armen e nse Me बिरह और करुणा की धारा 


दोहा-आश्रम सागर सांतरस, पूरन पावन पाथ। , 
सेन मनहूँ करुंनासरित, लिये जात रघुनाथ ।।२६ हि 
वह आश्रम समुद्रके समान शांत रससे भरा है स प्रभु सेना रूपी करुणा की. नदी . 
को ऐसे लिए जाते हैं जैसे भगीरथ गंगाजी को समुद्र में ले गये ॥२६६॥ 
बोरत ज्ञान विराग करारे $ बचन ससोक मिलत नद नार 
सोच उसांस समीरतरंगा $ धीरज तट तरुवर कर भका 
जो ज्ञान और वैराग्यरूपी करारोंको बहाती चली जाती है, जिसमें शोक सहित वचन 
ही मानो नदी और नारे रूप में आ मिले हैं और शोक ही वायु है॥ २॥ 


विषम विषाद तुरावति धारा & भय भ्रम भेवरावतं ह ग्रपारा 
केवट बुध विद्या बाड़ नावा & सरकाह न खेइ एक नहि श्रांवा 
जो विकट विषाद है वही मानो- वह वेगवाली धारा है कि जो इतराती हुई चली जाती है और 
वरशिष्ठ आदि केवट उनकी बुद्धि बड़ी नौका है पर प्रभ_ क्या करेंगे इससे उन्ही खेना नहीं आताहै। 
बनचर कोल किरात विचारे ® थक विलोकि प्रथिक हिय हुएर 
आश्रम उदधि मिली जब जाई ७ अनहुँ उठेउ अंबुधि अक्ुलाई 
तब विचारे बनचर, कोल्ह और किरात तथा पथिक लोग हुदयमें हार मानकर थकित रह 

गये हूँ। ऐसी जलभरी नदी समुद्रमें जाकर मिलती है तब मानो समुद्र क्षो भित हो जाता है॥ 
सोकविकल दोउ राज समाजा ® रहा न ज्ञान न धीरज लाजा. 
भूप रूप गुन सील सराहो ® सोचाहि सोकसिधु भ्रवगाहौ 
दोनों राजाओं का समाज शोकसे अत्यन्त विकल हो रहा है किसी को धीरज और ज्ञान 

की सुधि नहीं। राजा जनकं राजा दशरथके गुण, शोल और स्वरूपकी सराहना कर सोचते हैं ॥ 
छंद-अवगाहि सोकसमवद्र सोर्चाहु नारि नर व्याकूल सहा। 
दे दोष सकल सरोष बोलहि बासविधि कीन्हों कहा ॥ 

सुर सिद्ध तापस जोगिजन शुन्तिदसा देखि बिदेहकी । 
तुलसी न समरथ कोड जो तजि सकं सरित सनेहकी ॥११॥ 

सब नर-नारी सोच करते हुए अत्यन्त विह्वल हैं और सब विधाता को दोष देकर हीच 
सहित कहते हैं कि उसने यह क्या किया, तुलसीदासजी कहते हैं, कि जितने देवता, सिहल, 


र तपस्वी, योगी और मुक्तजन हैं वे सब विदेह को विह्वल . देखकर, ऐसे शिथिल हो गये हैँ | 
Ur कि उनमेंसे कोई झी यह सामर्थ्यं नहीं रखता, कि जो उस स्नेह रूपी नदी को पार करे ॥ | 


लोरठा=किये भ्रमित उपडेस, जहूँ तहेँ लोगन्हु मुलिवरन । ।$ 
धीरज धरिय नरेस, कहेउ बलिष्ठ विदेहलन॥११॥ | 
यद्यपि मुनि लोगोंने बहुत उपदेश दिया, परन्तु कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, तब राजा 


` चते रिच ने कहा कि बाप बं धारण करे ॥११॥ 
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तुलसो कृत्त. रामायण-अयोध्याकाण्ड ] [दोनों राज-सभाओं का स्तान्‌ ४5७ 
जासुञ्चानरवि भवनिसि नासा & बचनकिरन सन कसमलविकासा | 
ते कि मोह ममता नियराई & यह सियराम सनेह बड़ाई | 
` जिसके जाननेसे संसार लय हो जाता है और जिसके ०चनोंसे मनरूपीकमल सदा प्रसन्न रहता । | 
क्ष्या उसके समीप मोह और ममता व्यप सकती है यह श्रीसीतारामजीके स्नेह वी बड़ाई है।। | 
विषयो. साधक सिद्ध सयाने & त्रिविध जीव जग वेद बखाने 
राससनंह सरस मन : जास्‌ ® साधुसभा बड़. आदर तास्‌ | 
वेदमें जो विषयी, साधक और सिद्ध तीन प्रकारके जीव वणित हैं, उनमें भी जीवन्मुक्त ` 
सर्वोपरि हैं तो भी उसी का आंदर है कि जिससे मतमें प्रीतिपूर्वक प्रभ_ का स्तेह है। 
सोह न राम-प्रेस बिन्‌ ज्ञाना ७ कर्णधार बिनु .जिसि जलयाना 

` सुनि बहु विधि विदेह समुझाये & रामघाट सबलोग अन्हाथे | 
्रभुके प्रेम बिना ज्ञान वैसे ही शोभा नहीं देता जैसे केवटके बिना नाव शोभा नही देती। | 
मुनिने राजा जनक को अनेक प्रकारसे समझाया तब वेसब रामघाट पर स्तान किये | ब 
सकल सोक संकूल नर नारी $ सो बासर बीतेउ बिनु बारी _ 
पसु खग मुगन्ह न कोन्ह अ्रहारा & प्रिय परिजन कर कवन विचारा _ 
सब स्त्री-पुरुष शोकसे व्याकुल थे, उस दिन किसीने जल नहीं पिसा, पशु-पक्षी और | 
चौपायोंने भी कुछ आहार नहीं किया। फिर प्रिय बन्धु और परिजनों की तो बात हीं क्या है? 
` दोहा-दोउ समाज मिलि राजरघु, राज नहाने प्रात । E 
बैठे सब बटविपटतर, मन मलीन कूसगात ॥२६७। _ 
दोनों ओर का समाज जनक व श्रो रामचन्द्रजी साथ ही प्रातःकाल जाकर स्नान करके एकं | 
बटके पेड़के नीचे जा बेठेः। उस समय सबके मन मलीन और तन क्षीण हो रहे थे ॥२६७। | 
जे महिसुर दसरथप्रवासी 8 जे मिथिलापतिनगरनिवासी _ 

हंसबंसगुरु जनकप्रोधा & जिन जग मग परमारथ सोधा 
वहाँ जो अयोध्याके और जो मिथिलापुरीके ब्राह्मण थे वे सब. सूर्यवंशके गुरु बसिष्ठकी _ 
और जनकके पुरोहित शतानन्द की जिन्होंने जगत्‌में परमार्थं का मागं शोध लिया था॥ 
लगे कहन उपदेस अनका & सहित धर्म नय विरति विवेका _ 
कोसिक कहि-कहि कथा पुरानी ® समुझाये सब सभा सुहानी | 
वे सब धमे, न्याय, वेराग्य और विवेकके साथ अनेक प्रकार के उपदेश करने जगे । 
त्रिश्च मित्रजो ने पुरांनी अनेक कथायें कहकर सभाको अपनी मधुर वाणीसे समझाया रे 
तब रघनाथ कोसिर्काह कहेऊ & नाथ काहिह बिन्‌ जल सब रहे 
मुनि कह उचित कहत रघुराई ७ गयउ बीति दिन पहूर अढ़ा 
तब श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रसे कहा कि हे नाथ! कल सब लोग जल भी नहीं पीये 

थे । विश्वामित्रजीते कहा हे रामजी ! तुम उचित ही कह रहे हो 
.. शेर. (RRS COR की + 
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४८ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] . ` [ जनकराजकी पहुनाई 


ऋषिरखलखि कहतिरहुतिराज्‌® इहाँ उचित नहिं असन श्रनाज़ 
कहा भूप मल सबहि सुहाना & पाइ रजायसु चले नहाना 
तब विश्वामित्रका रुख देखकर राजा जनकने कहा कि यहाँ अन्न तो खाना नहीं है । 
फल मूलसे ही निर्वाह कर लेंगें। सब लोगों ने कहा, राजा यह"वात बहुत ही अच्छी कहते हैं ॥ 
` दोहा-तेहि श्रवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार ।. 
लइ आये बनचर विपुल, भरि-मरि-काँवरि भार ॥२६८॥ 

' उसी समय बनमें निवास करनेवाले बहुँगियोंमें अनेक प्रकारके बड़े-बड़े फल, फूल तथा 
मूल ले आये ।।२६५॥। 
कामद भे गिरि रामप्रसादा ® श्रवलोकत अ्रपहरत विषादा 
सर सरिता बन भूमि विभागा ® जन्‌ उसगत श्रानंद अनुरागा 

श्रीरामजी की कृपासे वह पर्वत मनवांछित. कामना पुर्ण करने वाला-हो गया जिसे देखते 
ही मनका विषाद मिट गया । सारा प्रदेश मानों आनन्द और अनुरागसे उमगने लगा ॥ 
बेलि विटप सब सफल सफूला ® बोलत लग म॒ग अ्रति अनुकूला 
तेहि अवसर बन भ्रधिक उछाहू & त्रिविध समीर सुखद सब काह 

लता-वृक्ष फूल और फल्लोंसे लद गये, उन पर मनोहर पक्षी अनुकूल मधुर वाणी बोल रहे 
थे । उस समय बनमें बड़ा उत्साह होने लगा और तीनों प्रकारका सुखक़र वायु बहने लगा ॥ 
जाइन बरनि ममोहरताई & जन्‌ महि करति जनकपहुनाई 
तब सब लोग नहाइ नहाई & राम जनक मुनि आयसु पाईं _ 
` ` नह सौन्दर्यं कहनेमें नहीं आता, मानो पृथ्वी ही जनक राजा की पहुनाई करने लगी ॥ 
तब सब लोग स्नानकर श्री रामचन्द्रजी, जनक और मुनि वसिष्ठजी- की आज्ञा पाकर ॥। 
देखि देखि तरुवर श्रनुरागे ७ जहं तहं प्रजन उतरन लागे 
दल फल मूल कद विधि नाना & पावन सुन्दर सुधा समाना 
के सुन्दर वृक्षोंकी देखकर सध लोग प्रसन्न होकर जहाँ-तहाँ उतरने लगे । तब अनेक प्रकार . 
के कन्द, मुल, फल ओर .दल की जो देखने में सुन्दर और खाने में अमृतकी भाँति मीठे थे।। 
/ दोहा-सादर सब कह रामगुंरु, पठये भरि-भरि भार। 
 _पू्ि पितरसुर गुरुअतिथि, लगे करन फलहार ॥२६९॥ 
' ` ` न्दे भारके भार काँवर में भरकर. वसिष्ठजीने सबके यहाँ आदरके साथ भेजा । तब 
2३ कट: गुरुकी पजाकर फलाहार करने लगे ।।२६९॥। 
ते चारो & राम निरखि नर नारि सलारी. 


xis 


. तुलसीङृत त रामायण-अयोध्याकाण्ड | ` [ सुनयना-कौशल्या सम्वाद ४४४ | 


; र Mam MURS SO —. 
सोता राम संग बनबास्‌ & कोटि ्रमरपुर सरिस सुपास्‌ ` 
परिहरि लषन राम वैदेही छ जेहि घर भाव बाम विधि तेही | 

श्रीसीतारामकें साथ बन सौ करोड़ों स्वरगेके समान सुखकारी है । श्रीराम, लक्ष्मणमौर 
सीता को जो त्यागे, समझो कि उससे विधाता ही. प्रतिकूल है ॥ EE 
दाहिन देव होइ जब सबहीं ® राम समीप बसिय बत तबहों | 
सन्दाकिनि मज्जन तिहुँ काला ® रामदरस मुदसंगलमाला | 

जब सबको विधाता अनुकूल हो तो बनमें श्रोरामके पास रहना हो । इससे उत्तम कमा | 
है कि तोनों काल भन्दाकिनीका स्नान मौर मंगलके पुंज श्रीरामजी का दर्शन ॥ | 


अटन राम गिरि बन तापस थल & असन अमिय सम कंदमूल फल 
सुख समंत सबत'दुइ साता ७ पलसमं होहि न जानिय जाता 
चित्रकूटके वनकें भीतर तपस्वियोंके साथ वास करना और अमृतके समान कन्द-मूल 
फल खाते हुए चौदह. वर्ष सुखसे बीत जायेंगे और एक क्षणके समान भी न मालूम होगा ॥ हः 
दोहा-यहि सुखयोग न लोग सब, कहाहि कहाँ अस भाग । हे. 
सहजसुभाव समाज दुहुँ, रामचरनअनुराग ॥२७०॥ 
सब लोग कहते हैं कि, इस सुखके योग्य हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि, ऐसा सुख मिले। | 

_ दोनों समाज श्रीरामजीके चरणोंमें स्नेह व प्रेम से अत्यन्त मग्न हैं ।॥।२७०॥ ES 
इहिविधि सकल सनोरथ करहीं & बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं यु 
सीग्रमातु तेहि समथ पठाई & दासी देखि सअवसर आई 
सब लोग इसी प्रकारसे मनमें मनो रथ करते हैं, जिनके प्रेम भरे वचनोंसे मन हरण होजाता. | 
है । सीताजी की माताने एक दासी भेजा सो अच्छा अवसर देखकर वहाँ आई और बोली ॥ | ब 
सावकास सुनि सब सियसास्‌ $ आयउ जनकराजरनिवास्‌ | 
` कौशिल्या सादर सनमांनी $ आसन दीन्ह समय सस जानी | 
 . कि अच्छा अवसर है, तब वह समाचार सुनकर जनक रानी कोशिल्याजीके पास आई | स 
कौशिल्याजी ने उनका बड़े आदरके साथ सम्मान किया और समय सदृश आसन दिया। ढोर हट 
"शील सनेह सरस दुहुँ ओरा ® दर्वाहि देखि सुनि कुलिस कठोरा | 
पुलकसिथिलतनुबारिबिलोचन $महि नख लिखन लगीं सब॑सोचन 
तब दोनों ओरके शील स्नेंहसे कठोर बज्ञ भी द्रवी भूत हो रहा था, अङ्ग शिथिल हो रहे 
थे, नेत्रोमें जल भर गया, नखोंसे पृथ्वीको लिखती हैं, सभा दुःखित होकर शोक करती है 
सब सियरामं प्रमको म्रति ® जन्‌ करुता बह वेष विसरति 
सोयमातु कह विधिबुधि बाको & जिसि षयफेन्‌ फोरि पि 
सभो सौता और भोरामके प्रेम की मूतिरूप दोख पढ़ती हैं तब सीताजी क 

कि विधांताको बुद्धि केसी ठेढ़ी है कि कोमल टूधके त को बच्ची र 
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५०० .रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] [ 'सुनयना-कौशिल्या सम्वाद 


दोहा-सुनिय सुधा देखिय गरल, सब करतूति कराल। 
` जह तहं काक उलूक बक, मानस सुकत मराल॥२७१॥ ' 
सुननेमें. अमृत और देखनेमें विष ऐसी सब करनी बड़ी कठोर है । जगत्‌ में काक; : 
उल्लू भौर बगुले तो सवंत्र हैं पर हंस तो मानसरोवर में ही रहते हैं ।।२७१।। | 
सुनिसकोच कह देवि सुमित्रा $विधिगति अतिदिपरीत विचित्रां | 
जो सृजि पाले हरे बहोरी & बाल केलिसम विधिमति भरी | 
. सुमित्राने कहा कि हे देवि ! विधाता की गति बड़ी विपरीत और विचित्र है कि जो 


बालकोके समान उसको रचता है, फिर पालता है और अन्त में संहार कर देता है।। : 
कोशिल्या कह दोष न काह $करम बिवस दुख सुख क्षतिलाह 
कठिन कर्म गति जान विधाता & जो सभ असुंस करसफल दाता 


कर्मों को इस गति को विधाता ही जाने क्योंकि सुख-दुःख हानि और लाभ ये संब उसी 
के अधीन हैं ॥। 


ईस रजाइ सीस सबहीके ७ उतपति थिति लय विषहु'अमीके 
देवि मोहवस सोंचिय वादी ® विधि प्रपंच भ्रस अचल अनादी 
ईश्वर की आज्ञा सबके सिर पर है, क्योंकि, विष और अमृत सब उसीने उत्पन्न किये हैं। | 
इसलिए हे देवि ! तुम वृथा शो व मत करो, विधाता का प्रपंच अनादि कालसे ऐसा ही अविचलहै॥। `| 
भूपति जियन मरन उर आनी & सोचियसखिलखिनिजहितहानी | 
सीय मातु कह सत्य सुबानी ® सुकृती श्रवधि ्रवधपति रानी | 
राजाके जीने ओर मरने का शोच तो अपने लाभ व हानि को लखकर है। सीताजी की माता ने कहा | 
कि रानीजी ! क्यों न हो, भापका कहना सत्य ही है क्योकि आप महाराज दशरथ की पटरानी हैं। $ 
दो हा-लषन राम सिथ जाहि बन, भल परिनाम न पोच । | 
गहवरि हिय कह कोसिला, मोहि मरतकर शोच ॥२७२॥ | 

| 


तब कोशिल्याजी बोलीं कि, राम लक्ष्मण और सीताके वनमें जानेसे अच्छा होगा, इसका 
फल कोई बुरा नहीं होगा, किन्तु मुझे भरत की ओर से- बड़ी चिन्ता है॥२ डर a 


प्रसाद असोस तुम्हारी ® सुत सुत-बधू देवसरि बारी | 
रामसपथ में कीन्ह न काऊ & सो करि सखो कहाँ सतिभाऊ | 
*फिर परमेश्व रकी कृपा और तुम्हारे आशीर्वादसे मेरे पुत्र मौर बहुयें गंगा जलके समान निर्मल 7% 

` हैं। मैंने राम की शपथ कभी नहों की है, सो आज वह भी करके सत्य भावसे कहती हूँ ॥ 
भरतसील गुनविनय बड़ाई $ भायप भक्ति भरोस सलाई । | 
कहत सारदहु के मति हीचे & सागर सीप कि जाहि उलोचे | 
2; भरतके शील, उग, नश्रता, बड़प्पन, भायप, भ क्ति, भरोसा भौ र भला ईको कहते हुए सरस्वतीजी | | 
की भी मति हिचकती है तो और की बात ही कया है ,कहों समुद्र भी सीपसे उलीचा 


 जाताहै। | 
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तुलसौकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड | ` ` [सुनयना-कौशल्या सम्वाद ५०१ | 


जानो सदा भरत कुलदीपा ® बारबार मोहि कहेउ महीपा 
कसे कनक सनि पारिष पाय & प्रुष परखिये समय सभाये 
महाराजने भी मुझसे क्ईबार कहा था कि भरंत कुलके दीप हैं,मैंने भी परीक्षाकर ली है। जसे | 
सोना कसौटी पर कसनेसे परखा जाता है ऐसे ही मनुष्य भी अवसर पड्ने से जाना जाताहै। | 
अनुचित आजु कहब अस मोरा ® शोक सनेह सयानप। थोरा 
सुनि सरसरि सस पावन बानी ७ भई सनेहबिकल सब रानी 
यद्यपि मेरा आज ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि इससे मेरा स्नेहसे सयानप और शोक 
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` कम हो जाता है। इस प्रकार की पवित्र वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेहसे विकल हो गई ॥। 


—— 


दोहा-कोशिल्या कह धीर धरि, सनहु देवि मिथिलेशि। 


को विवेक निधिं बल्लर्भाह, तुर्माह सके उपदेशि ॥२७३॥ 

कौशित्याने सुनयनासे कहा कि हे रानी ! धीरज धरो और जो मैं कहती हुँ सो सुंनो,हे 

रानी ! तुम ज्ञानके भण्डार जनकराज को रानी हो सो तुम्हें उपदेंश देनेवाला कोन है ॥॥२७३॥ 
रानि रायसन अवसर पाई 8 आपनि भाँति कहब समझाई 
राखिय लषन भरत गवर्नाह बन& जो यह मतः मानइ महीपसन 

हे रानी ! तुम अवसर पाकर अपनी ओरसे राजा को समझाकर कहना कि लक्ष्मण तो _ 

यहाँ रह जाये अर्थात्‌ अयोध्या को लौट जायें और भरत रामके सङ्ग बन में चले जायं। ४ 
तो भल जतन करब सुविचारी & मोरे. सोच भरतकर सारी 


„ गुढ सनेहं भरत सनमाहीं ® रहे नीक मोहि लागत नाहीं 


हें रानीजी ! तुम विचार करना क्योंकि मुझे तो भरत का ही बड़ा सोच है। हे रानी ! 
भरत के मतमें रामचन्द्रके विषय में अत्यन्तं प्रेम हैं, रहनेमें मुझे अच्छा नहीं लगता है॥। | 


.लखिस्वयावसनिसरल सबांनी ® संब भई मगन करुनरस सानो 


नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धनि ® शिथिल सनेह सिद्ध जोगी मनि 
कोशिल्या का: स्वभाव देख और उनको सुन्दर वाणी सुनकर सब रानियां करुणरस में 
मग्न हो गईं । आकाश से फूलों की. वृष्टि होने लगी और मुनिजन स्नेहसे शिथिल हो गये ॥। 


-सब रनिवास थकित लखि रहेंऊ $ तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ 


देवि दंडयग यासिनि बीतो ® रामसात्‌ सनि उठी सप्रीतो 


कि देवि ! चार घड़ी रात्रि बीत गई है, यह सुनकर कौशिल्या सप्रेम वहाँ से उठीं ॥ 
` दोहा-बेगि पॉय धारिय थर्लाह, कह सनह सतिभाय। 


. अब या तो हमें परमेश्वर की ही शरण है, या राजा जनक की ।।२७४॥ 


सब रनिवास आश्चयेसे चकित हो देखता रह गया तब सुमित्राने .कौशिल्यासे कहा 


हमरे तो अब . ईशगति, के मिथिलेश सहाय ।॥२७४१ी 
और बोलीं कि अब आप लोग भी अपने डेरे में जाइये। मैं सत्य भावसे कहती 


५०९. रांमायण-अयोध्याकाण्ड सटौक |]  . {| जनकजी का सीतासे मिलँभां | 


 लखिसनेह सुनिबचन बिनीता & जनकप्रिया गहि पाँव पुनोता _ 
देवि उचित अस बिनय तुम्हारी दशरथघरनि रामसहंतारी . 
कौशिल्या का विनीत वचन सुनकर सुनयना बोलीं कि हे देवि ! तुम्हारा ऐसा विनय. 
. योग्य ही है तुम महाराज दशरथजी की रानी और श्रीरामचन्द्रजी की माता हो ।॥। 
प्रभु अपन नीचहुं आदरहीं ® अग्निधूम गिरि शिर तुन धरहों 
सेवक राम कर्म सन -बानो $ सदा सहाय महेश भवात्री | 
प्रभु अपनेसे नीचे को भी आदर देते हैं, जैसे अग्निदेव धुवं को, पहाड़ तृण को शिर पर 
धारण करते हैं और आपके सहायक तो सदा शिव-पार्वती ही हैं ॥ 
रौर श योग जग कोह 8 दीप सहाय कि दिनकर सोह 
राम जाहि बन करि सुरकाज्‌ & अ्रचल श्रवधपुर करिहहि रज्‌ 
हे रानी ! तुम्हारे अंगके समान जगत्‌ में कौन है ? कया सूर्ये दी पक की सहायतासे शोभा पाता है । 
श्रीरामचन्द्रजी बनमें जायें, देवताओं. का कायं करके फिर अयोध्यामें अखण्ड राज्य करेगे ।। 
असर नाग नर रामबाहुबल #लुख बसिहाहि अपने अपने थल 
यह सब यागवल्क्य कहि राखा & देवि न होय सुषा मुनि भाषा 
श्रीरामजीके बलसे देवता, नाग और मनुष्य ये सब अपने-अपने स्थलमें सुखपूर्वंक रहेंगे। 
. यह सव कथा याज्ञत्रल्क्य मुनिने मुझसे कह रक्खा है, मुनि का कहा झूठा नहीं होगा ॥ - 
दोहा-अस कहि पद परि प्रेम अति, सिय हित बिनय सुनाइ । 
सिय समेत. सिय मातु तब, चली सुश्रायस पाय ॥२७५॥ 
` ऐसे कह अतिशय प्रेमसे कोशिल्याके चरण धर सीताके निमित्त विनय सुनाकर'सुनयना 
सीता को संग ले आज्ञा पाय-वहाँसे-चलीं-आऔर अपने डेरे पर आईं ॥२७५॥ 


प्रिय परिजर्नाह मिली वैदेही & जो जेहि.जोग भाँति तस तेही 

) _ तापस वेष जानकिहि देखी ® भे सब विकल' विषाद विशेषी | 
“सीता अपने सब प्रिय परिवार से मिलीं जो जिस योग्य था ।। १। जब जनकपुरके लोगों . | 
८. चे सीता को तपंस्विनी वेषमें देखा तो वे सब महा घोर विषाद कर.विकल हो गये ॥२॥ | 
जनक राम ग्रु आयसु पाई & चले थर्लाह सिय देखी आई 
 लीन्ह लाइ उर जनक जानको & पाहुनि पावनि प्रेम प्रान को | 
i * इधर राजा जनक, गुरु वसिष्ठजी और श्री रामचन्द्रजी की आज्ञा पाय अपने डेरेमें जाकर | 
सीता को देखे । तो उन्हें प्रेम और प्राणों की प्रिय पाहुनी जानकर छाती से लगा लिये॥ . | 
उर उमंगेउ अम्बुधि ग्रनुराग्‌ ७ भयउ भूप मन मनहें प्रयाग | 
 'सियसनेह बट बाढ़त जोहा ® तापर राम प्रेम शिश सोहा | 
ह तब उनके हृदय के भीत र प्रेमरूपी सागर उमेंढ़ पड़ा, मन मानो प्रयागराज तर गया ! | 
सीता का भी स्नेह बढने लगा और श्रीरासचन्रजी का प्रेम बालक रूपसे शोभा देने लगा । ह 
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चिरंजीवि मुनिज्ञान बिकलजन & बड़त लहेउ बाल अवलंबन | 
मोह मगन सति नाहि विदेहको & महिमा सियरघुबरसनेहको 
वहाँ मारकण्डेय मुनिने डबते राम प्रेम बालंक रूप भगवानका अवलम्बन लिया । राजा 
जनककी बुद्धि मोहमें मग्न सीतारामके स्थेहसे विकल हो गई.॥ _. . * ; 
दोहा--सिय पितुमातु सनेहेवस, विकल न सकों संभारि । , 
धरनिसता धीरज धरेउ, समय सुध विचारि ॥२७६॥ द 
यद्यपि सीताजी माता-पिताके स्नेहवश विकल हो अपनेंको सँभाल न सकी किन्तु सीता | 
जीने स्वधर्मं और समयको विचारकर धीरज घारण किया ॥२७६॥ 
तापसवेज जनक सिय देखी ® भयउ प्रेसपरितोष विसेषी 
पत्रि पवित्र किए कल दोऊ ® सुजश. धवल जग कह सब कोऊ _ 
_ सीताको तपस्विनी वेशमें देख राजा जनकके मनमें. भारी प्रेम और परितोष पदा हुआ ४ 
और बोले कि हे पुत्री ! तू ने पिता और ससुर दोनों कुलोंको परम पवित्र किया । २॥ _ 
जिमि सुरसरिकीरतिं सरितोरी ® गवन कीन्ह विधिश्रंड करोरी 
गंग वनि थल तीनि बड़ेर.® याहि किये साधसमाज घचर 
हे पुत्री ! जैसे गंगाजी हैं वैसे ही तुम्हारी भी कीति है, परन्तु गंगाजी के तो पृथ्वी पर 
. तीन ही स्थल बड़े हैं और तुम्हारी कीतिने तो समाजके साधु पुरुषोंमें भी निवास किया है।४॥. 
पित कह सत्य. सनेह सुबानी & सीय सक्च महेँ मनहुँ समानो _ 
` एनि पित मात लीन्ह उर लाई & सिख अशोष हित दोन्ह सहाई 
पिता ज्यों-ज्यों स्नेह भरी सत्य सुन्दर वाणी कहते हैं त्यों-त्यों सीताजी संकुचित होती 


~ 


हैं । फिर सीताको छातीसे लगाकर साताने हितकारी शिक्षा देकर आशीष दी ॥६॥ 
कहति न सोय सकुच मनमाहीं & इहाँ बसब रजनी भल नाहीं 


लखि रुख रानि जनायउ राऊ ® हृदय सराहत शील स्वभाऊ 


यद्यपि सीताजी संकोचके मारे कुछ कहती नही हैं तथापि मनमें यह चाहती हैं कि रातको यहाँ रहना 
ठीक नहीं । सीत।का रुल देख उनकी प्रशंसाकर सुनयनाने यह बात राजाको सूचितकर दी । 


दोहा-बार बार मिलि भेंटि सिय, बिदा कीन्ह सनसानि । 
ही समय सम भरत गति, रानि सुबानि सयानि ॥२७ 
तब राजा-रानी ने सीता को बारम्बार भेंट कर बहाँसे विदा कर दिया । फिर च 
` रानीने समयसे सब बातें राजासे ऐसे कह दीं कि कौशिल्याका कहना न जान प )७। 
सनि भपाल भरतव्यवहारू & सोन सुगंध सुधा 
मदेउ सजलनयन पलक तन & सुयश सराहन लग. 
र [ सोनेमें सुगन्ध और अमृत व चन्द्रमाका-सा भरतका व्यवहार सुनकर 
. जये, शरीरमे पुलकावली छा गई, फिर प्रसन्न मनसे | 


तुलसौक्ृत रामायण-अयौध्याकाण्ड | [| जनक द्वारा सौताजौ की प्रशंस ५० 
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१०४ रांमायंणअयोध्याक्राण्ड सटौक ¦ ` | जंनक द्वारा भरठजीकी प्रशसा 


सावधान सुन्‌ सुमुखि सुलोचनि 8 भरतकथा भवबंधविमोचनि 
धरमराजनय ब्रहम बिचारू & यहाँ जथामति मोर प्रचारू 
राजा जनकने कहा-हे सुमुखि! हे सुलोचनि! तू एकाग्रचित होकर सुन, भरतकी कथा 
मोक्षप्रद है। मेरी बुद्धि तो धमं, शास्त्र, राजनीति और ब्रह्म-विचारके प्रचारमें ही है ॥। न 
सो मति मोरि भरत महिमाहों & कहों काह छल छुश्नति न छाह | 
विधिगनपतिअहिपतिशिवशारद®& कवि कोविद बुध बुधि विशारद | 
अतः मेरी बुद्धि भरतकी महिमाकी छायाको छ्‌ भौ नहीं पाती है ब्रह्मा, गणपति, शेष, | 
शारदा, महादेव ओर बड़े विशाल बुद्धिमान्‌ लोग भी उनके विषयमें कुछ कह नहीं सकते ॥ | 
भरतर्चारत कीरति करतूती® धर्म शोल गुन विमल विभूती | 
समुझत सनत सुखद सबकाह $सुनि सुरसरि रुचि निदरि सुधाहू 
हे प्रिये ! भरतका चरित्र, कीति, करनी, धर्मशीलता, निमंलता और ऐश्वर्य समझने व 
सुनने से सुख देनेवाला और गंगाके समान अमृत का भी तिरस्कार करने वाला है ।। 
दोहा-निरबधिगन निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानि। 
कहहि सुमेरु कि शेरसम, कविकूलमति सकुचानि ॥२७८॥। 


भरतके गुण असंख्य हैं, भरतकी उपमामें कोई नहीं है, जगत्में भरतके समान भरत ही हैं 
अतएव ऋषियों की बुद्धि भरतकी उपमा देते सकुचाती है ॥२७८॥। 


अगस सबहि बरनत बर बरनी & जिमि जलहीन मीनगन धरनी 
भरत अमित महिमा सुनु रानी ® जार्नाह रास न सकहि बखानी 

हे वरवणिनी ! जैसे जल बिना मछली जी नहीं सकती ऐसे ही भरतकी करनी सबके 

लिए वर्णेतातीत है, उनकी महिमाको श्रीरामचन्द्रजी ही जान सकते हैं पर कह नहीं सकते ॥ 

- सश्रम भरत अनुभाऊ #तिय जियकी रुचि लखि कह राऊ 

) बहुराह लषन भरत बन जाहीं & सबकर भल सबके सनमाहों 
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भरतके प्रम भावका वर्णनकर राजा जनव.ने फिर र।नीसे कहा कि हे रानी ! यदि लक्ष्मण | 
A अयोध्याको लौटे और भरत बनको जाये. तो इसमें सबका महै और सबके मनमें भी यही है।। ॥ | 
देवि परंतु भरत | रघुबरको ® प्रीति प्रतीति जाइ नहितरको 
भरत सनह अवधि ममताके ® यद्यपि राम सीव समताक 
' परन्तु हे देवि! भरत और श्री राम चन्रैजीके परस्पर प्रीति की प्रतो तिअततकयं है और श्रीरामचन्द्रजो 
` समताकी मर्यादा हैं किसी में भेदभाव नहीं है तथापि भरतका स्नेह ममताकी अवधि है ॥ 
` परमार स्वारथ सुखसारे $ भरत न सपनेहुँ मनहुं निहारे 
साधक सिद्ध रामपद नेह ® मोहि लखिपरत भरतमत येह 
. 'लोक-परलोक में जितने भी सुख हैं, राम की आज्ञा के आगे भरत जी कभी स्वप्न में भी 
. नहीं देखे, उनमें केवल राम के चरणों के प्रेम का सिद्धान्त ही दीख पड़ता है॥ | 
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 . कुंछ है वह सब आप जानते हैं। हे तात ! तुम्हारी आज्ञा सबक 


तुल॑सीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड |. त्रसिष्ठजी द्वारा रामजौकी प्रशंसा ५७ ; है. [ 


2 > ` . 


दोहा-मोरेहुँ भरत न पेलिहहि, मनसहेँ रामरजाइ। 
करिय न सोच सनेहबश, कहेउ भूप विलखाइ ॥२७९॥ 
राजा जनक बिलख बदन हो रानी से कहें हैं कि हे भद्रे ! भरतंजी रामकी आज्ञाको | 
स्वप्न में भी भूलकर न टालेंगे, इसलिए स्नेहवश होकर शोच्च न करो ॥ २७६ ॥। "इक 
राम भरतगुन कहत सप्रीती ७ निसि दम्पर्तिह पलक सम बीती | 
राजससाज प्रात युग जागे ® न्हाइ न्हाइ सर पजन लागे 
इस प्रकार राम और भरतके गुण कहते-कहते रानीकी सारी रात पलककी भाँति बीत 
गई । प्रातःकाल: दोनों ओरसे राजसमाज जगे और नहाकर देवताओंको पूजने लगे ॥। 
गे नहाइ गुरुपहें रघुराई ® वंदि चरन बोले रुख पाई 
नाथ भरत पुरजन सहतारी ® शोक विकल बनवास दुखारी 
फिर रामजी स्नान कर गुरुके निकट गये और उनका रुख पाकर बोले कि, हे नाथ ! 
भरत, नगरके लोग और मातायें ये सब सोचसे विकल और बनवासके कारण महादुःखी हैं।॥। 
सहित समाज राउ मिथिलेस्‌ & बहुत दिवस भे सहत कलस 
उचित होय सो कोजिय नाथा & हित सबही कर रोर हाथा 
और राजा जनक को भी समाजके साथ कष्ट सहते बहुत दिन हो गये हैं । इसलिए हे महा 
राज ! अब जैसा उचित हो वेसा कीजिये, क्योंकि सबलोगोंका भला आपके हाथ में है ॥ 
आह कहि अति सक्च रघुराऊ & मुनि पुलक लखि सील सुभाऊ _ 
तुंस बिनुराम सकल सुख साजा $ नरक सरिस दुहुं राज समाजा _ 
ऐसे कहकर प्रभु बहुत सकुचे, तब मुनि प्रभु का शील और स्वभाव देख, पुलकित गात | 
हुए और बोले कि हे राम! तुम्हारे बिना सुख और दोनों राज समाज नरके समान लगते हैं ॥ ः 
दोहा-प्रान प्रान के जीव के, जिय सुख के सुख राम। _ र 
तुम तजि तात सोहात गुह,जिनहि तिनहिविधिबामा।२८०॥ _ 
क्योंकि हे राम ! तुम प्राणके प्राण जीवके जीव ओर सुखके स्वरूप हो ! हे तात, जिनको 
तुम्हारे बिना घर अच्छा लगता हो उनसे विधाताको प्रतिकूल समझना चाहिये २८० ॥ | 
सो सख कमं धमं जरि जाऊ & जहं न राम-पद_ पंकज साऊ 
योग कुयोग ज्ञान अज्ञान्‌ $ जहाँन राम प्रम परधान 
वह सुल, कँ और घर्म जल जाये कि जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चरण-कमलोमें प्रीति तहीं 
है, वह योग कुयोग तथा ज्ञान अज्ञान है कि जहाँ प्रभु के चरणों में असाधारण प्रीति नहीं है n 


तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेही & तुम जानहु जिय जो जेहि केही 
राउर रायस सिर सबहीके ® विदित कपार्लाहगति सब 
हे राम ! तुम्हारे बिना जो दुःखी हैं वे ही आपसे सुखी हैं । हे राम ! जिनके समे 


hg? > 


९५०६ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक | '[ जनकजीका भरतजीके पास जाना 


आप आशभ्र्माह धारिय पाऊ ® भये सनेह . सिथिल सुनिराऊ 
करि प्रनाम तब राम सिधाये & ऋषि धरि धीर जनक पहें आये 
हे राम ! अब आश्रमको जाओ, ऐसे ही कह मुनिराज वशिष्ठजी स्नेहसे शिथिल हो गये। 
रामजी मुनिको प्रणामकर आश्रम गये और वसिष्ठजी जनकजीके पास आये ॥ ड 
रामबचन गुरु नर्पाह सुनायं & सील सनेह सुभाव सुहाये 
महाराज अब कीजिय सोई & सबकर धरम सहित हित होई 
मुनिने राजा जनकको श्रीरामचन्द्रजीके वचन कह सुनाये और उनका शील, स्वभाव भी 
कहः सुनाया और कहा कि अध वही करना चाहिए कि जिससे सबका धर्म सहित भला हो ॥ 
दोहा-ज्ञान निधान सुजान सुचि, धरम धोर नरपाल। 

 _ तुम बिनु समंजस ससन, को समर्थ इहि काल॥२८१॥ 
` हे नरपाल ! तम ज्ञानके निधान परम सुजान, शुद्ध स्वरूप ओर घर्मेमें अग्रगी हो, इस 
दुबिधाको मिटाओगे तो मिट जायेगी नहीं तो समर्थ कोई नहीं है ।। २८१॥ र 
सुनि मुनिबचन राउ अनुरागे ® लखि मतिज्ञान विराग विरागे 
सिथिल सनेह गुनत मनमाहीं $ आये इहा कीन्ह भल नाहीं 
मुनि के बचन सुन राजा जनक बहुत प्रस्त हुए और उनका ज्ञान वैराग्य जाता रहा । 

राजा ्नेहसे शिथिल हो मनमें विचार करने लगे कि यहाँ आकर मैंने ठीक नहीं किया ॥ 
रार्माह राउ कहेउ बन जाना ® कीन्ह आप्‌ प्रिय प्रेस प्रमाना. 
हम अब बनत बनहि पठाई & प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई 
राजाने रामको बन जानेको कह तो दिया परन्तु अपने प्रिय प्रेमको प्रमाण करके भी दिखा 
` दिया ओर हम अब यदि रामको बनसे बनमें ही भेजकर पीछे लौटे तो इसमें अपयश होगा ॥ 
 तापसमुनि महिसुर गति देखी & भये प्रेम बस विकल विशेखी: 
) समय समुझ धरि धीरज राजा ® चले भरतपहुं सहित - समाजा 
राजा जनकजीकी यह दशा देख तपस्वी, मुनि और ब्राह्मण प्रेमके वश व्याकुल हो गये ।. 

८ समय समझ मनमें धैर्य रख वहाँ से सीधे समाज के साथ भरत के पास आये॥ ` | 


. भरत आय आगे हवं लीन्हा $ अवसरसरिस सुआसन दीन्हा. 


` तातं भरत कह तिरहुतिराऊ & तुर्माह बिदित रघुब्रीर सुभाऊ | 


.  भरतने अगवानी किया और समके अनुसार एन्दर आसनपर बिठाया। तब राजा जनक 
ने भरतसे कहा कि हे तात भरत ! तुम रामचन््रजी के स्वभावको भलीभाँति जानते हो ॥ 
_ दोहा-राम सत्यब्रत रत) सबकर शोल सनेहं। _ 
सकट सहत सनेहबस, चहिंय सो आयस्‌. देहु ॥२८२॥ 
' है तात ! श्रीरामचन्द्रजी सत्यसन्ध और धर्मपरायण हैं, अतएव सबके शील 
कारण वे कष्ट सहते हैं इससे जो आज्ञा हो सो किया जाय ॥२ब२॥ 
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छुलसीकृंत रामायण-अयोध्याकाण्ड | [ भरतकी अद्‌भुत वाणी 


सुनि तनु पुलकि नयन मरि बारी ® बोले भरत धोर धरि माती. 


प्रभु प्रिय पुज्य पिता समं आप्‌ ® कलगुरुसमहित माय न बाप | 

` राजा जनकके वचन सुन भरतजी नेत्रॉमें जजभरकर कहे-हे तात! आप हमारे प्रि ; 
पिताके समान हैं, गुरुजी भी विराजमान हैं जिनके समानमेरा हितैषी कोई नहीं है i कु 
कोशिकादि सुनि सहित समाज्‌ ® ज्ञान अंबुनिधि आपन झाज 
शिशु सेवक आयस्‌ भ्रनुगामी & जानि मोहि सिख देइय स्वामी 


फिर विश्वामित्र आदि महामुनि समाज के साथ विराजमान हैं, तब आजके दिन आप 
सुझसे क्या पूछते हैं, मुझे तो अपना सेवकं जानकर आज्ञा ही दीजिये ॥४॥ : 


यह समाज थल बूझब राउर & मन मलीन में बोलब बाउर 
छोटे बदन कहाँ बडि बाता ® छमबतात लखि बास बिधाता | 
क्योंकि इस बीचमें जो कुछ धोलंगा वह खराब ही बोलूंगा क्योंकि मैं इस समाज में 
मलिन हूँ । हे तात ! छोटे मुंहसे जो बड़ी बात कहता हूँ उसे क्षमा कीजियेगा ।।६॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध प्राना ® सेवाधम कठिन जग जाना 
स्वासिधरम स्वारर्थाह विरोध ® बधिर अन्ध प्रेर्माह न प्रबोध 
वेद, शास्त्र व पुराणोंमें भी प्रसिद्ध है कि सेवकका धर्मे कठिन है, स्वामीके घर्मेमें और 
स्वार्थंमें बड़ा विरोध है, जेसे बहिरे ओर अन्धेका प्रेम बिना ज्ञानके विरोध रखता है ।।८।। 
दोहा-राखि राम रुख धरमब्रत, पराधीन मोहि जानि। 
. सबके संमत सर्वंहित, करिय प्रेम पहिचानि ॥२८३॥ | 


हे महाराज ! अब धर्मेत्रती श्रीरामचन्द्रजीके रखको जान और -मुझे उनका दास समझ 
प्रेमको पहचानकर आप सर्वे हितकारी आज्ञा देवे ॥२८३॥ 


अरत बचन सुनि देखि सुभाऊ & सहित समाज सराहत राऊ 


सगम अगम सुदु मंजु कठोर ७ अर्थ अमित अति आखर थोरे 
भरतकी बातें सुन उनका स्वभाव देख राजांजनक अपने समाज के सहित प्रशंसा करने | 
लगे कि बात कैसी सुगम सुन्दर ओर अगम्य है, शब्द थोड़े हैं ओर अर्थ बहुत अधिक हैं ॥२॥ 
ज्यों सख मुकर मुकर निजपानी $ गहि न जाय अस अदभुत बानी 
झप भरत सनि साध समाज्‌ & गे जहँ विब॒धक्‌सद द्विजराज 
जैसे अपने हाथमें लिये दपंणमें मुंह दीखता है परन्तु पकड़ा नहीं जाता । ऐसे ही भरत | 
की अद्भुत वाणी है, इतने में जनक जी और भरत जी मुन्तियों को साथ लेकर वहाँ गये कि. 
जहाँ देवतारूपी कुमुद वनके चन्द्रमां रामजी बठे हुए थे ॥४॥। | 
` सनि सधि सोचविकल सब लोगा® सनहुँ मीनगन नवजल जोगा 


देव प्रथम कलगुरुगति देखो & निरखि बिदेह सनेह बिशेसी 
बिदा होनेकी खबर सुन, सध लोग सोचसे बिकल हो गये जैसे मछलियोंकों नये जलका 
संयोग बनं गया हो | देवताओंने वसिष्ठजी और सजा जनकके विशेष प्रेमको देखा है ष 
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रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] [ इन्द्रका सोच 


` राममक्तिमय मरत निहारे & सुरस्वारथी हहरि हिय हारे हारे 
सब कह राम प्रेममय पेखा & भये अलेख सोचबश लेखा 


तथा भरतको राम-भक्तिमथ देख अपने स्वार्थके कारण हाय-हायकर हृदयमें हार मान ली। 
तब 'सबको रामजीके प्रेममें मग्न देख देवता शोचवश हुए कि, जो लिखते नहीं बनता । 
दोहा-राम सनेह सकोचबश, कह सकोच सुरराज। 

रचहु प्रपरर्चाह पंचासलि, नाहित भयउ अकाज ॥२८४॥ 

तब इनद्रने. चिन्ता सहित अपने पञ्चोंसे कहा कि श्री रामचन्द्रजी स्नेह और संकोचके वश 
हो गये हैं सो आप लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचें, नहीं तो अकाज हो जाएगा ॥ २८४॥ 
स्रन्ह सुमिरि शारदां सराही ® देवि देव शरनागत पाही 
फरि भरतमति करि निज माया ७ पाल विबुधक्‌ल करि छल छाया 

तब देत्रताओंने प्रशंसाकर सरस्वती का स्मरण किया कि हे देवि .! हमें शरण दो और 
अपनी पाया फंलाकर भरतकी बुद्धिको पत्तट दो और छल करके देवकुलका पालन करो ॥ 
बिबुध बिनय सुनि देवि सयानी & बोली सुरस्वारथ जड़ जानी 
मोसन कहहु भरतमति फेरू & लोचन सहस . न सूझ सुसेरू 


चतुर देवी देवताओंकी विनता सुन और देवताओं को स्वार्थमें जान इन्द्रसे बोली कि,तु म मुझसे यह 
कहते हो कि भरतकी बुद्धिको फेरो सो तुम्हारे नेत्र तो हजारों हैं पर सुमेरु भी नहीं दीखता ।।४।॥। 


बिधि हरि हर माया बड़ि भारी $ सो न भरतमति सकं निहारी 
सो मति मोहि कहत करु भोरी ७ चाँदनि करुकि चन्द्रकर चोरी. 
तुम जानते हो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेशको माया अति प्रबल है सो वह्‌ तो भरतकी बुद्धि 


की ओर देख हो नहीं सकते; फिर मैं क्या हुँ? क्या चाँदनी चन्द्रमाको चोरी कर सकती है ?॥।: . 
भरत हृदय सियराम निवास्‌ ७ तहं कि तिमिर जहेँ तरनिप्रकास | 


भरतके हुदयमें बसते हैं शार दे 

गण ऐसे यस हो गये कि रै सा कहकर pin rn 
८ दोहा-सुर स्वारथी मलीन मन, कीन्ह क्सन्त्र कठाट। | 
ह: रा रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भयस अर्तिहि उचाट ॥ २८५।। 
हे रा EN चित्त देवताओंने कई प्रकारके कुत्सित सहालकर कष्टा ठाठ ठाटो 
ओः रचकर भय और अमका अत्यन्त उच्चाटन मन्त्र सिद्ध किया २८५ i] 
करि कुचाल सोचतं सुरराज $ भरत हाथ सब काज अकाज्‌ 
` गयं जनक रघुनाथ समोपा ® सनमाने तब रघकलदीपा 


>] 


. ऐसे कुंचाल करके इन्द्र अपने मनमें सोचने लगे कि, अब तो अपना काज और अकाज 


) अस कहि शारद गइ बिधिलोका & बिबुध बिकल निशि सानहुँकोका . 
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` सब भरतक हाथ है, इतन में जनकजी प्रभुके पास पहुँचे तो प्रभुने उनका सम्मान किया॥२।' ड 


; तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड T : [ भरतका व्याख्यान | 


समय समाज धर्म अ्रविरोधा $® बोले तब रघुवंशपरोधा | 
जनक भरतसवाद सुनाई & भरत कहाउति कही सुहाई 
तब उस कालको सोच समाज व धर्मेमें विरोध न आवे ऐसे वचन वसिष्ठजीने कहा और जनक 
तथा भरतका सारा सम्वाद प्रभुको सुनाया। भरतजीको कही हुई सुन्दर बातें सब कह सुनाई ॥ 
तात राम जस आयस दहु ® सो सबकरे मोर मत एह 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी ७ बोले सत्य सरल मृद बानी | 


हे तात ! हे राम ! ये सब लोग वैसा ही करेंगे कि जेसी आप आज्ञा देवेंगे गुरुके वचन 
सुन, हाथ जोड़ प्रभु सत्य, सरल व कोमल वाणीसे बोले कि, ।॥६॥ 


विद्यमान आपुन मिथिलेश ® मोर कहा सब भाँति सदेश 
राउर राय रजायस जोई ® राउरि शपथ करों शिर सोई 


अब आप ओर राजा जनकके विद्यमान रहते मेरा कहना शोभा नहीं देगा । आपकी शपथ [ 
खांकर कहता हूँ कि आपकी और जनकजीकी जो आज्ञा होगी वह मुझे शिरोधाय है ।।८॥ ड 


दोहा-राम सपथ सुनि मुनि जनक, सकचे सभाससेत। 
सकल बिलोर्काह भरतमख, बने न उत्तर देत॥२८६॥ | 


श्रीरामजीके ऐसे शपथको सुनकर बाशिष्ठजी और राजा जनक सभाके साथ संकुचित हो 
गये । तब सबलोग भरतके मुखकी ओर देखने लगे और कुछ उत्तर देते नहीं बना ॥२८५६॥ : 


सभा सकुचबश भरत निहारी ® रामबंधु धरि धीरज भांरी | 
कुसमय देखि सनेह संभारा $बढ़त विध्य जिमि घटज निवारा 

तब सब सभाको संकुचित देख भरतने धेयं धारण किया ओर समय. विचारकर स्नेहको 
ऐसे ही रोका कि जैसे अगस्त्य मुनिने बढ़ते हुए. विन्ध्याचल पवंत को रोक दिया था! 


शोक कनकलोचन मति छोनी # हरी विमल गुनगन जगजोनी 
भरत विवेक बराह बिशाला & ग्रनायास उघरे तेहि काला 


फिर तो जेसे पृथ्वीके उद्धारके हेतु बाराह-अवतार हुआ था, वेसे ही सब की बुद्धि न 
उद्धार हेतु भरतजी का विवेकरूपी विशाल बाराह अनायास ही प्रकट हुआ डी 


करि प्रनास सब कहूँ कर जोरो & राम राउ गरु साध 


छमब आजु अति अनुचित मोरा& कहउ बदन मदु बचन 


हाथ जोड़ सबको प्रणामकर सबकी ओर देखकर बोले । कोमल मुखसे जो कठोर 
कहता हूँ, बहुत अयोग्य है, परन्तु यह आज के लिये आप लोग क्षमा करेंगे ॥६॥। | 


हृदय समिरि शारदा सुहाई $ मानसते  मखपंकज _ 
विमल विवेक धमं नय शालो & भरत भारती सज 
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' ५१० रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] .- | भरतजीका व्याख्यान 


` दोहा-निरखि विवेक विलोचर्नान्ह, शिथिल सनेह समाज। 
करि प्रनाम बोले भरत, सुर्मिरि सीय रघ्राज॥२८७॥ 
तब ज्ञान-दृष्टिसे सब समाजको स्नेहसे शिथिल देख, प्रणाम करते हुए सीता और रामजी 
काः स्मरण कर भरतजी बोले कि-।।२८७॥ 


प्रभु पित्‌ मातु सुहृद गुरु स्वामी & पुज्य परम हित अंतरयासी 
सरल सुसाहिब शीलनिधान्‌ ® प्रनतपाल सर्वज्ञ बुजान्‌ 
` हेप्रभ्‌ ! मेरे, तो माता, पिता, सुहृद्‌, गुरु, स्वामी, पूज्य और परम हितकारी जो कुछ कहूँ 
सब आपही हैं सो आप जानते भी हैं क्योंकि आप अन्तर्यामी हैं और आपका सरल स्वभाव है। 
समरथ शरनागत हितकारी & गुनग्राहक अवगुन अछ हारी 
स्वामि गुसाँइहि सरिश ग॒साँई & मुहि समान सें स्वामि इुहाई 
. आप समर्थं और शरण आये हुए का हित करने वाले हैं । आपके संमान आपही हैं, 
परन्तु मैं भी आपकी दुहाई देकर कहता हूँ कि स्मामिद्रोहियोंमें मैं अपने समान एक ही हुँ ॥ 
` प्रभु पितुबचन मोहबश पेली ® ग्रायउँ इहाँ समाज सकली 
जग भल पोच ॐच श्रर. नीच्‌ $ अमिय अमरपद माहुर सीच्‌ 
अन्यथा मैं आपके और पिताके.वचनोंका मोह टालकर यहाँ समाज बटोरकर न आता। 
अच्छा-बुरा, ऊँचा-नीचा, अमृत-विष और जन्म-मृत्यु सब संसार में विद्यमान है ॥६॥ : . 
रामरजाय सेटि सनमाहों ® देखा सुना कतहु कोउ नाहीं. 
सो में सबविधि कीन्ह ढिठाई & प्रभु सानी सनेह सेबकाई 
सो रामजी की आज्ञा को मनसे टालने वाला मैंने कहीं नहीं देखा है.और न सुना है। 
मैंने सब प्रकारसे ढिठाई को है किन्त प्रभूने उसे भी अपनी सेव्रा ही मांन ली है ॥८॥ 
` -दोहा-कूपा भलाई ग्रापनी, नाथ कीन्ह भल मोर। 
है दूषन भे भूषन सरिस, सुजश चारु चहुं श्ोर.॥॥२८८॥ 
4 सो हे नाथ ! आपने अपनी कृपा भलाई से मेरा सब प्रकार भला ही किया है कि मेरे . 
हे ह ण भी भूषण हो गये, चारों दिशाओंमें मेरा सुन्दर सुयश फैल गया ॥२८८॥ 
हा राउरि नीति सुबानि बड़ाई & जगतबिदित निगमागम गाई 
कर कुटिल खल कुमति कलंकी & नोंच निशोल निरीश निशंक्णी | 
आपकी रीति सुन्दर वाणी तथा बड़ाई सारे संसार पर प्रकट है, वेद-शास्त्रोंने भी गान * | 


( क्या है कि जो क्र र, कुबुद्धि, खल, कुमति, कलड्ी, नीच, शीलहीन और निर्भ 

" तेउ सुनि चरन सासुह आय & सुकत प्रनास किये ल | 
` देखि दोष कबहुंन उर आते $ सुनि गनि.साधु समाज बखाने 
2 उसे भी आपने सम्मुख होते सुना तो उसे भी प्रणाम करते देख तत्काल ही उ 

पर हा न ब ह अपना लिया । उसके 
६ दोषको देखकर भी मनें कभी नहीं लाए और गुन सुनकर साधु-समाज में बलान किये ॥ 
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तुलसीकृत 'रामायण-अयोध्याकाण्ड ] || भरतजौका ल ५११ हा । 
को साहिब सेवर्काह निवाजी ७ आप समान साज सब साजी | 
निज करतति न संमझिय सपने & सेवक सकच शोच उर अपने | 


ऐका स्त्रामी दूसरा कौन है ? जो अपने हो समान सबका साज-सजा देवे और आप जैसा 
अपनी इस करनी को तो स्वप्न में भी न समझे ओर हृदयमें सेवक के संकोचको विचारे॥ 
सो गुसाँइ नाह दूसर कोपी & भुजा उठाइ कहां प्रन रोपी | रे 
पसु नाचत सुक पाठ प्रवीना.& गुणशगति नट पाठक आधीना | 
ऐसे स्वामी आप ही हैं, अन्य कोई नहीं; इस बात को मैं भुजा उठाकर कहता हूँ । क्योंकि | 
पशुओंका नाचना और तोतेके पढ़ने की प्रवीणता शिक्षक और नटके ऊपर ही है॥ ' 


दोहा-सो सधारि सनमानि जिय, किए साधु सिरमोर। - 
को कपालु बिनु पालिहँ, विरुदावलि बरजोर ॥२८९॥ 

सो आपने सुधार और सम्मान करके सन्तजनोंका भी .शिरमौर कर दिया । अतः आप : 

' कृपासागरके बिना हठसे भलाई करनेके बानेंका, दूसरा कौन पालन करेगा ।।२८८ी। : 
शोक सनेह कि बाल सभाय & आयउ लाइ रजायंस्‌ वाये | 
तबहुं कुपालु हेरि निज ओरा & सर्बाह भाति भल मानेह सोरा 
परन्तु शोक, स्नेह या अपने बाल-स्वभावके कारण पाई हुई राजाज्ञाको बाँधकर यहाँ चला 

आया तब भी आप कृपालुने अपनी ओर देखकर मेरां सब प्रकारसे हित ही किया है। | 


देखेउं आइ ससंगल मला & जानउ स्वामि सहज ्रनकला . 

बड़े समाज विलोकेउ भागू $ बड़ी चक साहिब अनुराग _ 
अब यहाँ आकर अपने सुमंगल मूल चरणों का दर्शन किया ओर यह जाना कि स्वासी 

सहज ही अनुकल हैं । मेरी बड़ी भाग्य है कि इस समाज का दर्शंन किया ॥ 


कृपा : अनुग्रह अंग अघाई ® कीन्ह कृपानिधि सब अधिकाई 
राखा सोर दुलार गुसाँई ® अपने शील सुभाव भलाई _ 


आपकी कृपादृष्टिने भुझे सन्तुष्ट कर दिया, सो यह कृपानिधानने अधिक ही किया । 
स्वामीने अपने ही शील-स्वभाव ओर भलाई से मेरा दुलार रखा । ' 


. नाथ निपट में कीन्ह ढिठाई & स्वामि समाज सकोच बिहाई 


. बिनय बिनय यथारुचि बानी ® छमिय देच अति आरत जानो 


परन्तु हे नाथ! मैंने आप जैसे स्वामी ओर समाजं का संकोच त्यागकर घुष्टता की है 
हे देव | अब मुझ अति दुःखीके इस अविनय को आप क्षमा कर्ये! | 


.._ दोहा-सुहूद सुजान सुसाहिर्बाह, बहुतः कहब बड़ि खोरि । 

- आयस्‌ देइय देव अब, सर्बाह सुधारिय मोरि ॥२९०। 
` सुहृद्‌ चतुर श्रेष्ठ स्वामीके आगें बहुत कहने में बड़ा दोष है, हे ( 
देकर मेरा सब कुछ सुधार कीजिये ॥२९०॥ | 
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५१२ ` रामायण-अयोध्याकाए्ड सटीक |. [ भरतजी रामजीके चरणोंमें , 


प्रभुपदपद्मपराग "" दुहाई ® सत्य सुकृति सुखसींम सूहाई 
सो करि कहों हिये ञ्रपनेको $ रुचि जागत सोबत सपनेकी 
मुझे प्रभू के चरणारविन्दके उस धूलकी दुहाई है कि जो सत्यं-सुकृत रूपी सुख की सुन्दर 
सीमा है । उसे स्मरण कर मैं अपने हृदय की उस इच्छा को प्रकट करता हूँ:॥ 
सहज सनेह स्वामि सेवकाई & स्वारथ छल फल चारि बिहाई 
आज्ञा समान सुसाहिब सेवा ® सो प्रसाद जन पाव देवा 
सहज स्नेहसे स्वामीकी सेवा करे, स्वार्थ, छल और फल त्थाग देवे, आज्ञा पालन करनेके 
समान स्वामीको दूसरी सेवा नहीं है सो हे देव ! भक्तों को ही यह प्रसाद प्राप्त होता है ॥ 
ग्रस कहि प्रेम विवश भे मारी ® पुलक शरीर विलोचन बोरी 
घ्रभुपदकमल गहे अकुलाई & समय सनेह न सो कहि जाई 
ऐसा कहकर भरतजी बड़े भारी प्रेमके वश,हो गये, शरीर पुलकित और नेत्रोंमें जल भर आया 
तब वे व्याकुल होकर प्रभूके चरणकमलोंको पकड़ लिए उस सम्रय को स्नेह कहा नहीं जाता ॥ 
कपासध सनमानि सुबानी ® बँठाए समीप गहि पानी 
भरत विनय सनि दीख सुंमाऊ $ शिथिल सनेह सभा रघुराङ 


तब कृपासागर रामजीने सुन्दर वाणो से भरत का सम्मान कर हाथ पकड़ कर उन्हें अपने 
निकट बेठा लिये । भरतजीके उस विनत्रस्तरभावको देखकर रामजी स्नेहसे शिथिल हो गये ॥। 


छन्द-रघुराउ शिथिल सनेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी । 
मनमहुँ सराहत भरत मायपभक्ति महिमा श्रति घनी ॥ 
भरतहि प्रसंसत विबुध बरबत सुमन मानस सल्निस। 
तुलसी विकल सबलोग सुनि सकचे निशागस नलिनसे ।। १२॥ 

तब स्नेहृकी उस शिथिलता में रामजी और सन्त समाज सहित राजा जनक आदि सब 


अपने मनसे भरतका भ्रातृ प्रेम और उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर तो उस समथ उनको 
मलिन देवता भरतकी प्रशंसा करते हुए फूलोंकी वर्षा करने लगे । तुलसीदासजी कहते हैं कि. 
भरतके उस विचार को सुनकर सब लोग विकल होकर वसे ही सकुच गये कि जैसे दिन का 
अवसान होने पर कमल संकुचित हो जाते हैं ॥ । ! 
सोरठा-देखि दुखारी दीन, दुहुं समाज नर नारि सब । 

नघवा महा मलीन, मृये मारि मंगल चहत ॥१२॥ . 


तुलपोक्त रामायण-अयोध्याकाण्ड ] [इन्द्र दवारा उच्चाटन ५१३. ह 


प्रथम कुसति करि कपट सकला & सो उचाट सबक सिर मेज सकेला & सो उचाट सबके शिर मेला ._ 
सुरमाया सब लोग विमोहे & राम प्रेम अतिशय न बिछोहे 
, पहले तो क्रुबुद्धि देकर कपट इकट्ठा किया और फिर उच्चाटनकर वहो सबके शिरपर दिया। 
दभ माया ने तो सबको मोहित किया जिससे राम का प्रेमी होनेके कारण वियोग नहीं चाहते ॥ _ 
अथ उचाटबस मन थिर नाहीं $ छन बनरुचि छन सदन सुहाहों 
ढुविध सनोगति प्रजा दुखारी ७ सरित सिंधु संगम जिमि बारी 
उच्चाटन से किसी का मन स्थिर न रहा, क्षण में घर अच्छा लगता था, क्षण में बन, 
प्रजाके मनकी गति वैसी ही द्विविधा में पड़ गई, जैसे नदी और समुद्र का संगमके समय जल ॥ 
ढुचित कतहुं परितोष न लहहीं ® एक एकसन समं न कहीं 


लखि हिय हँसि कह कूपानिधान्‌ ® सरिस स्वान मघबाकर बान्‌ 


यह तो प्रकट ही है कि ट्विचि ताईमें कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलती और एकसे दूसरा अपना भेद 
नहीं कहता । तब यह देख कृपानिधान रामजी बोले, देखो ! इन्द्र कुत्तेके समान हो रहा है।॥। अल 
दोहा-भरत जनक मुनिगन सचिव, साधु समंत विहाइ । , 
लगी देव माया सर्बाह,. जथाजोग जन पाइ ॥२९ १॥ 
फिर भरत, जनक, मुनिजन और सुमन्तको छोड़कर इनद्रकी माया सभीक्षो व्याप्त हो गई ॥ 
कृपासिधु लखि लोग दुखारे & निज सनेह सुरपात छल भारे 
संभा राउ गुरु महिसुर मंत्री ® भरत भक्ति सबकी सति यंत्री 
तब श्री रामचन्द्रजीने देखा कि सभोलोग दुःखी हैं और इन्द्रने बड़ा छल किया साथ ही भरत 
जीको भक्तिने गुर वसिष्ठ और राजा जनक सहित समस्त समाजकी सतिको य स्त्रित कर दिया है।। 
रार्माह चितवत चित्र लिखेसे 8 संकूचत बोलत बचन सिखेसे 
भरतप्रीति नति बिनय बड़ाई & सुनत सुखद बरनत कठिनाई 
सब्‌ लोग रामजी को लिखित चित्र के समान देखते । कोई किसी को सिखाता तो वहू 
बोलता ॥। भरतकी नीति, प्रीति, विनय और बड़ाई सुनने में ही सुखद है वर्णन करना कठिन है। | 
जासु बिलोकि भक्ति लवलेस्‌ ® प्रेम मगन मनिगन सिथिलस्‌ | 
महिमा तासु कहे किमि तुलसो & भक्ति प्रभाव समति हियहुलसो | 
क्योकि जिसकी लेशमात्र भी भक्ति देखकर मुनिगण और राजा प्रेम-मग्न हो गये । तब अन्ना हक 
तुलसीदासजी उनकी महिमा को कंसे कहें क्योंकि उनको भक्तिसे ही तो सुमतिका विकास हुआ _ | 
श्राप छोट महिमा बड़ि जानो $ कविकुल कानि मानि सक्चानी 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई® मतिगति बालबचनको नाई इ 
अपने को छोटी और उनकी महिमा को बड़ी जानकर कविकी लाज सकुचाती है । वह | 
. भरतजी के गुणों की अधिक प्रशंसा करने में बच्चे की मति की गति के समान हो गई॥। 
दोहा-भरत विमलजस विमलविधु, सुमति चकोर कुमारि। | 
__ ` उदित विमलजन हृदय नम, इकटक रही निहारि ॥२९ 
३3 UR कक 22 
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५१४ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक] ` [ शध्रीरामजीका प्रवचन 


भरतजी का यश निर्मल चन्द्रमा है और भक्तों का स्वच्छ हृदय निर्मल आकाश है, जहाँ 
कवियोंकी बुद्धि चकोर कुमारीकी तरह एकटक देख रही है कि कहनेकी सामर्थ्ये नहीं है॥२४२॥ 
भरत्सुभाव न सुगम निगमहू $ लघुमति चापलता कवि छमहू 
कहत सनत सतिभाव भरतको & सीयरासपद होइ न रत को 


भरतजीका स्वभाव वेद भी नहीं जान सकते, तब मैं तो तुच्छ बुद्धिका हूँ किस प्रकारसे कह | 
सकता हूँ । भरतजी का सतिभाव कहने-सुननेमें राम जानकी के चरणों में कोन प्रेम न करेगा ! | 


सुमिरत भरर्ताह प्रेम रामको & जहिन सुलभ तेहिसरिस बामको 


देखि दयाल दसा सबहीको & राम सुजान जानि जन जीकी 


भरतजी और रामजीके प्रेमका स्मरण करते हुए जो रामजीके चरणों का अनुरागी न हो. 
उसके समान अभागा कौन है ? तब उनकी दशा देख और सबके मन की बात जान कर ॥ 


धरमधुरीन धीर नय नागर & सत्य सनेह सीलसुखसागर, « 
देसकाल अरु समय समाज 8 नीति प्रीतिपालक रघुराज्‌ | 


तब धर्म धुझुघा री, राजनीतिमें कुशल, सत्य, स्नेह, शील और सुखके सागर।।५।। नीति 
और प्रीति के पालक राम देश, काल, समय और समाज को देखकर ।।६॥ 


बोले बचन बानि सरबससे & हित परिनाम सुनत ससिरससे | 
तात भरत तुम धरमधुरीना & लोक बेद विधि परम प्रबीना | 
सरस्त्रतीके समान न्राणी बोले कि जो अन्तमें हितकर सुननेमें चन्द्रमाके अमृत समान थी | 
॥ ७ ॥ हे प्यारे भरतजी ! भाप धर्मं धुरी को धारण करने वाले-और लोक तथा वेद की 
विधि में परम प्रत्रीण हैं ।।८।। | 
दोहा-कर्म बचन मानस विमल, तुस समान तुम तात। 
गुरुसमाज लघ बधुगुन, कुसमय किंसि कहिजात ॥२९३॥ 
हे प्यारे,! कमें वचनसे विमल तुम्हारे समान तुम्हीं हो, गुरुजनोंका समाज और खोटा 
समय, ऐसी स्थिति में छोठें भाई के गुणों का कैसे वर्णन किया जाय ॥२६३॥ । 
जानहु तात तरनिकुलरीती & सत्यसंध पितु कीरति प्रीती. 
समय समाज लाज गुरुजनको & उदासीन हित श्रनहित सनकी 


: | हें तात ! तुम सूर्यकुलकी रीतिको जानते हो, पिताकी कीति और प्रीति देख ही चुके हो। | 
` तुम समय, समाज, गुरुजनोंकी लाज और उदासीन, मित्र, शत्रु सबके मनकी बात जानते हो॥ | 


/ तुमहिं विदित सबही कर मरम्‌ ७ आपन मोर परमहित धरम 

सोहि लबा EE तुम्हारा $ तदपि कहों अवसर अनसारा | 

a _ तुमको सभीका मर्म और अपना तथा मेरा परम हि ध्म भी ज्ञ न से ह 
तुम्हारा ही भरोसा है तो भो समयानुसार कहता हुँ bE जी. है, मुझे सब भकार 


` तात तात बिनु बात हमारी & केवल कलगरु कपा सधारी ] 
` नतरु प्रजा परिजन परिवारू & हुमहु साहित सब होत दुखारू 
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तुलतीकृत राम|यण-अयोध्याकाण्ड ] [ श्रीरामजीका प्रवचन ५१५ | है 
है तात ! पिताजी 3 सिवा हमारी बातको केवल कुलगुरु वसिष्ठजीकी कृपाने ही सुघारी 
है । नहों तो प्रजा, पुरवासी, कुटुम्ब ओर हमारे सहित सभी महान्‌ कष्ट पाते ॥६॥। हि 
जो बिनु अवसर अथव दिनेसू & जग कहें काहे न होय कलेस 
तस उत्पात तात विधि कीन्हा $मुनि मिथिलेस राखि सब लीन्हा 
क्योंकि यदि बिना समथके ही धूयं अस्त हो जावे तो बतलाइये संसारमें किसको क्लेश नहीं 
होगा ? विधाता ने वेसा ही उत्पात किया किन्तु मुनि और जनकजीने सब बात रख ली ॥ 
दोहा-राजकाज सब लाज पति, धरम धरनि धन धाम। 
गुरुप्रभाव पालिहि सबहि, मल होइहि परिनाम ॥२९४॥ 


राजकाज, सब लाज-प्रतिष्ठा और ध्म, पृथ्वी, धन, धाम ओर गुरुका प्रभाव इन सबको | 
जो पालता है, उसका परिणाम अच्छा होता है ।।२४४॥। | 


सहित समाज तुम्हार हमारा & घर बन गरुप्रसाद रखवारा | 

सातु पिता गुरु स्वामि निदेस्‌ & सकल धरम धरनीधर सेस 
श्रो गुरुजीका प्रभात ही हमारा घर और बनमें समाज समेत सबका रखवाला है । माता 

पिता, गुर और स्वामीकी आज्ञाका पालन करना ही सबका धमंरूप भूमिके धारणकर्ता शेषनाग है 


सो तुम करहु करावहु मोह $ तात तरनिकुलपालक होह 

साधन एक सकल सिधि देनी ® कीरति सगति भतिमय बेनी | 
सो वह तुम स्वयं पालन करो और मुझेसे भी पाळन कराओ | हे तात ! सूर्यक्रुलके पालक बनो, | 

यह एक ही साधना कोति, विभूति और सुगति तथा सब सिद्धियों को देनेवाली है ॥ ४ ॥ | 


सो बिचारि सहि संकट भारी & करहु प्रजा परिवार सुखारी 


_. बॉटि बिपति सबही मिलि भाई क्षतुर्माह श्रवधि भरि अतिकठिनाई 
सो इसका विचार करके भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवारको सुखी को जिए। सब लोग उ 
मिलकर विपत्तिको बाँट लो तौ भी तुमको अवधि भर्‌(१४वर्षतक) अत्यन्त कठिनता है ॥६॥ | द 


जानि तुर्माह मुदु कहों कठोरा & कसमय तात न अनुचित मोरा 
होहि कुठाँव सबंध सहाये 8 ओडिय हाथ असनि के घाये 


मैं तम्हें कैमल. जानकर भी कठोर बात कहता ह । यह कुसमय को ही बात है मेरा दोष नहीं है । 
जसे तलवार प्रहार करे तो हाथ ही उस घातको रोकता है ऐसे ही हमारी सहायता करो ॥ | 


दोहा-संवक कर पद नयनसे, मुख सों साहिब होइ | 
_ तुलसी प्रीतिको रीति सुनि, सकवि सराहाह सोइ॥२९ 


र सुकश्रि प्रीतिकी रोतिको सुनकर प्रशंसा करते हैं ॥ २९५ ॥ ह 
. सभा सकल सुनि रघुबर बानो & प्रेसपयोधि असिय | 
. सिथिल समाज सनेह समाधी 8 देखि दसा चप. 
a CC:0. Mumukshu Bhawan Varane Varanasi ( 


| * HY 
Rds 
CU 7 


LRN 
Sti dss Sig | tps 


gps) 


- XN < हा 
ज a Ra AN 


RRR ED i ene Srp nits oe 


ior 


) दे 
~ 
RF 
i 
RE 
i 
Pp 
55 
९१९८ 
FE 
पु 
Up 
5 
कर 
Ei 
बः 3. 


र ` में विचरण करो ॥8५॥ हे भाई! 


= 


_ सुनि प्रभुबचन 


५१६ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] 
सभी सभा श्रीरामजीकी अमृत सनी हुई वाणी सुनकर स्नेहकी समाधिसे दोनों समाज 

शिथिल हो गये उनकी वह दशा देखकर सरस्वती चुप साध गई ॥२॥। 

भरताह भयउ परम संतोष्‌ ® सन्मुख स्वासि बिमुख दुख दोष्‌ 

मुख प्रसन्न मन मिटा विषाद & भा जनु गंगहि गिरा प्रसाइ 

भरतजीको इस बातसे परम सन्तोष हुआ कि स्वामीके सामने होने पर दुःख दोष नष्ट हो गये। 

मुख प्रसन्न हो गया-उनका शोक-सन्ताप वेसे ही मिट गया जैसे गूँगें पर सरस्वतीकी कृपा हो गई।। 


कीन्ह सप्रेम प्रनास बहोरी ® बोले पानि पंकरुह जोरी 
नाथ भये सुख़ साथ गये को & लहेउ लाभ जग जनस भयेको 


te पने हे 
फिर श्रोरामचन्द्रजीको प्रणाम किए और अपने कमल समान हाथ जोड़कर बोले-हे स्वामिन्‌! 
मुझे आपके साथ जानेका सूख मिल गया और संसारमें जन्म ग्रहण करनेका फल भी मिला ॥ 


अब कपालु जस आयस होई & करों सीस धरि सादर साई 
सो अवलंब देव मोहि देई 8 अवधि पार पावउँ जेहि सेई 
अब जो कुछ आज्ञा हो उसको शिरपर घर पालन करूं हे देव ! अब मुझको कोई ऐसा 


` सहारा दीजिये जिसका पालन करता हुआ मैं (१४बर्षकी) अवधि से पार पाऊं ॥८॥ 


दोहा-देव देव अभिषेकहित, . गुरुअनुसासन पाइ। 
आनेउे सब तीरथ सलिल, तेहि कह काह रजाइ ॥२९६॥ 
 हेदेव! मैं गुरुजीकी आज्ञासे आपका अभिषेक करने के लिए सब तीर्थो का जल लाया 

हूँ । उमके लिये आपकी क्या आज्ञां है ? ॥ २९६ ॥ 

एक मनोरथ बड़ सनमाहीं & समय सकोच जात कहि नाहीं 
कहहु तात प्रभग्रायस्‌ पाईं $ बोले वानि सनेह सुहाई 
हे नाथ ! मेरे मन में एक और भी मनो रथ है जो कि संकोचके मारे कहा नहीं जाता। श्रीरामचन्द्रजी 
ने कहा,हे भाई ! सो भी कहो । तब प्रभुकी आज्ञा मिलनेपर भरतजी स्नेहभरी सुन्दरवाणी बोले।२। 
चित्रकूट मुनिथल तीरथ बन & खग मुग सुरसरि निर्शरगिरिगन 
प्रभुपदञ्कित अवनि विसेषी ® आयसु होय तो आवड देखी 
चित्रकूट में मुनिजनों के पवित्र आश्रम हैं जहाँ तीर्थ,खग,मुग, सरोवर,नदी, बन, झरनें तथा 
पहाड़ोंके समूह हैं । वह भूमि प्रभूके चरण कृमलोंसे अंकित है यदि आज्ञा हो तो मैं देख आऊँ।।४।। 
श्रवसि अत्रिभायसु सिर धरहू ® तात विगतभय कानन चरहू 
मुनिप्रसाद बन सगलदाता ® पावन परस सोहावन भ्य्ाता 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा-अवश्य ! आप अत्रिजीकी आज्ञाको मस्तकपर चढ़ाकर नि:सन्देह 


दहीं 


+° 


[ भरतजीके मनमें सन्तोष त 


| ऋचिनोयक जन आपस मुनिके प्रसादसे यह बन पावन और परम सुहावन है ॥ | | | | 
. ऋषिनायक जह आयस्‌ दहीं ७ राखेहु तीरथजल थल तेही | 
i अरतसख पावा ® मुनिपवकसल मुदित निरनावा ड 
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तुलसीकृत राभायण-अयोध्यांकाण्ड ] | | | भरत-कंप ५१७ | र 
TS न मम अल हा 
. _ वे राजषि जिस श्थानमें आज्ञा देवे इन तीर्थोके जलको वहीं स्थापित कर देना श्रीराम 
चन्द्रजीके इस वचनसे भरतजीने परमसुख पाया और वे चरणकमलोंमें शिर झुका दिये॥ 
` दोहा-भरत रामसंवाद सुनि, सकल सुमंगंलसूल। _ ल 
सुर स्वारथी सराहि कुल, हषित वर्षाह्‌ फूल ॥२९७।॥ 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी और भरतजी का सर्वसुमंगल मूल संवाद सुनकर स्वार्थी व 
देवता इनके कुल की बड़ाई करते हुए फलों की वर्षा करने लगे । २९७ ॥। हैः 


धन्य भरत जय रामगसाईं & कहत देव हरषित. बरिआइ 
सुनि सिथिलेस सभा सबकाहू $ भरतबचन सुनि भयउ उछाह _ 
देवता लोग बारम्बार भरतजी को धन्य और श्रीरामचन्द्रजी की जय ऐसा कहते हुए इषित 

` होते हुँ । यह सुनकर वशिष्ठजी, जनकजी और सभाके सबलोग परमानन्द को प्राप्त हुए ॥ | 


सरत  रामगुनग्राम सनेहू ® पुलकि प्रसंसत राउ बिदेह 
सेवक स्वामि सुभाव सुहावन ® नेम प्रेम अ्तिपावन पावन: 


राजा जनक जीं भरत और श्रीरामजी के गुणों की प्रशंसा करने लगे कि सेवक और | 
स्वामीका.स्नेह और स्वभाव परम सुन्दर है तथा इनके परस्पर प्रेम का नियम पवित्र ही पवित्र है ॥ 


मतिअनुसार सराहन लागे & सचिव समासद सब अनुरागे 
सुनि मुनि रामभरतसंवादू ® दुहुं समाज हिय हरष विषादू 
सब अपनी बुद्धिके अनुसार बड़ाई करने लगे और मन्त्री, सभासद हषित हुए। श्रीरामजी 

ओर भरत का सम्वाद सुन कर दोनों समाज के मनमें हर्ष-विषाद दोनों हुआ धो परन्तु— 
राससातु दुख सुख सम जानी ® कहि गन दोष प्रबोधो रानो 
एक कर्राह रघुबीरबड़ाई & एक सराहत भरतभलाई 
श्रौरामजी की माताने दुःख-सुख को एक सा समझा और उन्होंने ही अन्य रानियों को भी समः 
झाया। तब उनमेंसे कोई रामकी बड़ाई करती हैं मोर कोई भरतकी भलाई की प्रशंसा करती हैं।॥ 
दोहा-श्रत्रि कहेउ तब भरतसन, सँलसमीप सुकूप । | 
राखिय तीरथतोय तहे, पावन अमल अनूप ॥२९८्‌ _ 


तब अत्रि मुनिने भरतजी से कहा कि उस पर्वतके समीप एक कूँआ है, वहाँ यह पवित्र, | 
निर्मल और अनुपम तीर्थो का जल रख दीजिए ॥ २५८ ॥ [ 


भरत अत्रि-अनुसासन पाई & जलभाजन सब दिये चलाई. 
सानुज ग्रापु ग्रत्रिमुनि साध्‌ ® सहित गये जह कूप अमाधू 

तब अत्रिजी को आज्ञा पाकर भरतजी सब जलके पात्र वहाँ लिवा चले ॥ १॥ फिर 
स्वयं .शत्रघ्नजी ओर मुनि, साधु तथा अत्रिजी के सहित उस भगाघ कुएँ के पास गये ॥२ 
पावन पाथ पुन्यथल राखा ७ प्रमुदित प्रेम अ्रत्रि a र 
तात श्रनादि सिद्ध थल येहू ® लोपेड काल विदित. 
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५१८ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] [ भरत-कूप 


. जब भरतजीने उस पवित्र जलको पवित्र स्थान में स्थापित कर दिया तब अन्रिने प्रेमसे ऐसे कहा । 


हे तात ! यह सिद्ध स्थान अनादिकालसे चला आता हे, किन्तु यह किसी को मालूम नहीं हे ॥। 


तब सेवकन्ह सरस थल देखा & कीन्ह सुजल हित कूप विसेषा. 


विधिवस भयउ विस्व उपकारू ® सुगम अगम भ्रति धर्म विचारू 


तब उस स्थान को देखकर सेवकोंने उसे जल पीनेके योग्य बना दिया । फिर उस कुएँके 
द्वारा सारे जगत्‌ का उपकार हुआ जिसके धर्मका विचार अत्यन्तं ही सुगम तथा अगम हे॥ 


भरतकूप अब कहिहाहि लोगा ७ अतिपावन तीरथजलजोगा 
प्रेम सनेम निमज्जत प्रानी $ होइहहि विमल करम मन बानी 


अब इसे लोग भरतकूप कहेंगे जो अनेक तोथोंके मिलनेसे परम पावन तीथं हो गया है ॥ 
जो प्राणी इसमें प्रेम सहित स्नान करेंगे, वे कमं, मन तथा वाणीसे विमल हो जाएंगे ।।८॥ 


दोहा-कहत कूपमहिमा सकल, गये जहाँ रघुराउ। 
अत्रि सुनायउ रघुबरहि, तीरथ पुन्य प्रभाउ॥२९९॥ 


. ऐसा सब कोई उस कूप की महिमा कहते हुए रामजी के पास गये । तब अत्रिजी ने 
शरीरामचन्द्रजी को उस तीर्थे का पुण्य प्रभाव सुनाया ॥ २४४ ॥ 


कहत धमं इतिहास सप्रीती 8.भयउ भोर निसि सो सुख बीती 
नित्य निबाहि भरत दोउ भाई ® राम अत्रि गुरु आयस पाई 

ऐसे प्रीतिपवंक धर्म इतिहास कहते हुए भौर हो गया और सारी रात सुख से बीत गई। 
तब भरत-शत्रुघ्न दोनों भाई नित्यकर्म करके श्री रामचन्द्र, अत्रिजी और वसिष्ठजीकी आज्ञा पाय।। 
सहित समाज साज सब सादे & चले राम-बन अठन पयादे 
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं & भे मृदु भूमि सकुचि सन मनही 

समाज सहित साज सजाय पेदल ही श्रीरामचन्द्रजी के बन में घूमने को चले । कोमल 
चरणॉसे बिना जूतेके ही चलते हैं, इस कारण पृथ्वी भी संकूचित हो अत्यन्त कोमल हो गई॥ 


कुस कटक काँकरी कुराई $ कटू कठोर' कबस्तु दुराई 


महि मंजुल मुदु मारग कीन्हें & बहत समीर त्रिविध सुख लीस्ह 


ई णे ओर उसने कुश, काँठें, कंकड़ी ओर कठिन कड़वी कूवस्तुको छिपा लिया। इस प्रकार पृथ्वीने 
कोमल तथा सुखद मार्ग बना दिया, उस समय शीतल, मन्द और सुगन्ध वायु चलने लगा ॥ 
/ सुमन वषिसुर घनकरि छाहीं & विटप फूलि फलि तन मुदुलाहों 
` मुग विलोकि खग बोलि सुबानो & सेवहि सकल रामप्रिय जानी 
क देवता फूल बरसाते, बादल छाया करते, वृक्ष फूस-फल गए और घास कोमल हो गये ॥७॥ | F 
. पक्षी, मृग मनभावनी बोलियां बोलते ओर श्रीरामजी को प्रिय. जान कर सेवा- करते थे ॥८॥ | 
५ _ दोहा-सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहुं, राम he कहत जमुहात। - 
. पभय भरतकहें, यह न होइ बड़ि बात॥३००॥ | 
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जो श्री रामचन्द्रजी का नाम लेकर स्व्रभावसे ही जँभाई लेते हैं उनको सारी सिद्धि प्राप्तहो जाती | 


है। भरतजी तो रामजी को प्राणोंसे भी प्रिय हैं, उनके लिये यह बड़ी बातें नहीं हैं॥३००॥ 


तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड | [| भरतजी का चित्रकूट-ञ्रमण ५१९ 


इहिविधि भरत फिरत बनमाहीं& नेम प्रम लख मुनि सक्चाहीं | 


पुन्यजलासय भूमिविभागा ®षखग मुग तरु तून गिरि बन बागा 


इस प्रकार भरतजी वनमें फिर रहे हैं जिनके नेम घर्म को देखकर मुनि भी सकुचाते _ हर 


हैं, पवित्र सरोबर भूमिके विभाग को देखकर खग, मृग, वक्ष, तूण, बन, बाग और-- 


चारु विचित्र पवित्र विसेखी ७ बुझत भरत दिव्य सब देखी 


सुनि सन मुदित कहत ऋषिराऊ ® हेतु नाम गुनपुन्यप्रभाऊ 


उन सुन्दर विचित्र और दिव्य तीरों को देखकर उनके विषयमें पूछते हैं कि यह कसा तीथं है? | 


भरतजीकी यह बात सुनकर अत्रिजी प्रसन्न मनसे उनकी उत्पत्ति ,नाम,पुण्य तथा प्रभावको कहते हैं 


कतहु निमज्जन कतहुँ प्रनामा $ कतहु विलोकत बन अभिरामा 


कतहुं बेठि मुनि आयसु पाई ® सुमिरत सीयसहित दोउ भाई 


तब भरतजी कहीं स्नान करते, कहीं प्रणाम. करते और कहीं केवल दर्शन ही करते हैं,कहीं | > 


सुनि की आज्ञा पाकर बैठ जाते और सीताजी सहित श्रीरामचन्द्रजी को स्मरण करते हैं ॥ 
देखि सुभाउ सनेह सुसेवा ® दोहि ग्रसीस मुदित बनदेवा 
फिर्राह गये दिन पहर अढ़ाई & प्रभुपदकमल विलोकाहि आई 


भरतजीका स्वभाव, स्नेह और सेवा देखकर बन-देवता प्र सन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। ढाई | . 
पहर बीत जानेपर भरतजी लौटते हैं और आकर श्रीरामजीके चरण-कमलों का दशेत्त किये । 


दोहा-देछे थल तीरथ सकल, भरत पाँच दिन साँझ । 
कहत सुनत हरिहरसुजस, गयउ दिबस भइ सांझ ॥३०१॥ 


भरतजीने पाँच दिनमें सम्पूर्ण स्थल ओर तीर्थं देख लिए। विष्णु ओर महेश का सुन्दर 


यश कहते-सुनते वह दिन बीत गया और सन्ध्या हुई ।।३० १॥ 


भोर न्हाइ. सब जुरा समाज ७ भरत भूमिसुर तिरहुति राज्‌ _ 
भल दिन आजु जानि मनमाहीं & रामकूपालू कहत सकचाहीं _ 
प्रातःकाल स्नान करके सब समाज एकत्रित हुआ । भ रतजी, ब्राह्मण मंडली और राजाजनक | 
आये, आज उत्तम दिन है । यह मनमें जानते हुए भो कृपालु श्रीरामजी कहते सकुचाते हैं | 


गुरु नुप भरत सभा अवलोकी $सकूचि रास फिर अवनिविलोकी _ 
-सोल सराहि सभा सब सोची & कहूँ न रामसम स्वामि सकोचो | 


बसिष्ठजी, राजा जनक, भरत और सम्पूर्णे सभा को देख और सकुचकर श्रीरामजी पृथ्वी 
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५२० रामायण-अयांध्याकांण्ड सटीक ] [ भरतजी का रामजीसे बिदा माँगना 


सुजान भरतजी श्री रामजी का रुख देखकर प्रेमपुवंक उठे और विशेष धैये धारण कर प्रणाम 


किए । तब हाथ जोड़कर कहने लगें-हे नाथ! आपने मेरी सम्पूणं अभिलाषाये पूर्ण कीं ।। ६॥। 
सोहिलगि सबहि सहेउ संताप & बहुत भाँति दुख पावाँ ग्रापू 
ग्रब गुसाइ मोहि देहु रजाई ® सेवों अवध अवधि लगि जाई 


मेरे लिए सबने दुःख सहा, आपने भी बहुत तरहसे दुःख पाया । हे स्वामी ! अब मुझे 
आज्ञा दीजिये कि अवघि भर जाकर अयौध्या की सेवा करूँ ।।८॥। 


दोहा-जेहि उपाय पुनि पाय जन, देखे दोनदयालु । 

सो सिख देइय अवधिलगि, कोसलपाल कृपाल ॥३०२॥ 
हे दयानिधान ! अब वह उपाय बतलाइए जिससे यह दास अवधि तक जीवित रह कर 
आपके चरणों को पुनः देखे । हे कोशलपाल कृपालुः! मुझे ऐसी ही शिक्षा दीजिये ॥३०२॥ 
पुरजन परिजन प्रजा गुसांई & सब सुचि सरस सनेह सनाई 
राउर बदि बल भवदुखदाहु& प्रभु बिनु बादि परसपदलाहू 
हे स्वामी ! नगर-निवासी और कुटुम्बके लोग सब आपके सुन्दर प्रेम और नातेसे पवित्र हैं। आपके 
लिये संसार का दुःख-दाह भी अच्छा है पर आपके बिना परम पद का लाभ भी अच्छा नहीं है।। 
स्वामि सुजान जानि सबहोकी ® रुचिलालसा रह॑नि जन जीकी 
भ्रनतपाल पार्लाह सबकाहू & देव डुहुंदिसि ओर निबाह 
हेस्त्रामी! आप सुजान हैं सभी दासोंके हृदय की रुचि, लालसा और स्थिति को जानते हैं। आप 
भ्रणतपाल हैं सबका पालन करते हैं। हे देव ! दोनों ओर अन्त तक निर्वाह होना आपके हाथ है॥ 


अस मोहि सबविधि भूरिभरोसो & किये विचार न सोच खरोसो . 


्रारति मोरि नाथकर छोहू ® दुहुँ मिलि कीन्ह होठ हठि मोह 
उसे इस प्रकार का सब तरहसे बड़ा भरोसा है, विचार करने पर थोड़ा सा भी सोच 
नहीं है । मेरे दुःख और आपके प्रेम दोनों ने मिलकर मुझे हठ करके धुष्ट. बना दिया ॥। 


यह बड़ दोष दुरिकरि स्वामी & तजिसंकोच सिखइय श्रनुगामी _ 


भरतबिनय सुनि स्बाहि प्रसंसाक्न छोर नीर विवरन गति हंसा 


है स्वामी ! यह बड़ा भारी दोष दुर करके संकोचको त्याग 
शिक्षा दीजिये । भरत की बिनय को सुनकर सबने उनकी शंसा फी । स 


दोहा-दीनबंधु सुनि बंधुक, बचन दीन छलहीन। 
देसकाल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीन ॥३०३॥ 


तब भाई भरतके ऐसे दीन एवं छलहीन वचनको सुनकर दी 
देश, काल ओर समयके अनुसार यह वचन बोले ॥ ३०३॥ दॉनबन्धु प्रवीण श्री रामचन्द्रजी 


तात तुम्हारि मोरि परिजनको ® चिता गुरुहि ुर्पाह घर बनकी 


शावर गुरु मुनि सिथिलेसू ® हाहि तुमहि सपनेहु न कलेस . 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड | . [ राम द्वारा भरत कौ प्रबोधन. ५२१ ` E 


Se 


` भरत मुदित अवलंब लहेते & अस सख जस सिय राम 


तात ! तुम चिन्त 
को है। गी लनो बोर राज जनक 
मोर तुम्हार परम प्रुषारथ & स्वारथ सुजस धरम परसारथ 
पितु ग्रायसु पालिय दोउ भाई & लोक वेद भल भप भलाई 
मेरा ओर तुम्हारा परम पुरुषार्थ ,स्वार्थ,सुयश,धमं और परमार्थे इसी में है कि दोनों भाई पिताको | 
आज्ञाका पालन करें। यह लोकमें भी भला; वेदमें भी भला और इसीमें राजा की भी भलाईहै॥ | 
गुरु पित्‌ सातु स्वामि सिख पाले ® चलत सुगम पग परत न खाले 
अस विचारि सब सोच विहाई & पालहु ग्रबध अवधि भरि जाई 


गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से पैर नीचे नहीं पड़ता । | 
ऐसा विचार कर सब सोच को त्यागकर अवघि भर जाकर अयोध्या का पालन करो ॥ 


देस कोस पुरजन परिवारू ® गुरुपदररजाह लाग छरुभारू 


तुस मुनि सात्‌ सचिव सिखमानीक् पालेहु पृहुमि प्रजा रजधानो 


देश, खजाना,नगर-निवासियों और कुटुम्ब का दायित्व गुरुके चरणों पर है । मुनिजी माता 
भौर मन्त्रयों की शिक्षाको मानकर पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन करना ।। _ 
दोहा-मुखिया मुखसो चाहिये, खान पान कहें एक। 
पाले पोषे सकल अग, तुलसी सहित विवेक ॥३०४॥ | 
मुखिया मुखके समान होना चाहिये जो खाने-पीनेके लिए एक ही हो और विवेकपूवंक | 
सम्पूर्णं अङ्गों का पालन-पोषण करे ।।३०४॥। . ट 
राजधमं सरबस इतनोई ® जिमि मनमाँह सनोरथ गोई 


बंधु प्रबोध कीन्ह बहु भाँती ® बिनु अधार मनतोष न शाती | 


सम्पूर्ण राजधर्मं इत ना ही है कि जैसे मनमें मनोरथ छिपे रहते हैं। श्री रामचन्द्रजी भरतको बहुत | 
तरहसे समझाते हैं पर बिना किसी आधारके उनके मन को सन्तोष और शान्ति नही हुई॥ ` 
भरतशोळ गुरु सचिव समाज्‌ ® सकूच सनेहविवस रघुराज्‌ 
प्रभु करि कृपा पाँवरो दीन्हीं $ सादर भरत सीस धरि लोन्ही | 
भरतजीके शीलसे गुरु और मन्त्रियोंके समाजंमें श्री रामजी स्नेह और संको चके वश हो गये। | 
उन्होंने अपनी खड़ाऊं दी । भरतजीने आदरपूर्वक उसे शिर पर धारण करके ले लिया । 
चरनपीठ करुनानिधानक ® जनु जुग जामिका प्रजा प्रानके 
संपुट भरत सतेहरतनक ® ग्राखर जुग जन॒ जीवयजनके 
करुणानिधान की ये दोनों पादुका मानो प्रजाओके प्राणोंके पहरेदार रक्षक हैं त 
भरतजीके प्रेमरूपी रत्नके रखनेके सम्पुट और मुक्ति देके निमित्त राम ऐसे दो अक्षर 
कूल कपाट कर कुसलकमंके $ विसल नयन सेवा सृधसंके 
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कुशल कर्मके दो हाथ हैं ओर सेवा तथा सुधमंके मानो पवित्र नेत्र हैं ऐसे अवलम्बके 
मिल जानेसे भरतजी ऐसे प्रसन्न हुए मानों सीता और श्री रामजी अयोध्यामें.ही रह गये ।।८॥ 
दोहा-माँगेउ बिदा प्रनाम करि, राम लिए उर लाइ । द 
लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुश्रवसतर पाइ ॥३०५॥ 
जब भरतजी प्रणाम करके चलने को बिदा माँगे तब तो श्रीरामजीनेःउनको छातीसे लगा जा 
लिया। उसी समय कुटिल इन्द्रने कुअवसर पाकर लोगोंके मनमें उञचाटन कर दिया ॥३०५॥ 
सो कूचालि सब कहें भइ नीकी ® श्रवधिग्रास सब जीवन जीकी 
नतरु लषनसियराम वियोगा ® हहरि सरत सब लोग क्रोगा 
यह उचाट सब किसीके लिए अच्छी हुई क्योंकि सबके जीने की आशा चौदह वर्ष की अवधि है। 
नहीं तो लक्ष्मण, सीता और श्री रामजी के वियोग रूपी कूरोगसे सब लोग घबड़ा कर मर जाते ॥ 
रासक्‌पा अवरब सुधारी ® बिबुध धारि भइ गुनद गुहारी 
भेटत भुजभ/र भाइ भरतसो ७ राम प्रेमरस कहि न परत सो 
श्री रामचन्द्रजीकी कृपासे वह ठेढ़ी चाल भी सीधी हो गई कि देवताओंकी उलटी धारणा उस ओर 
सहायकहो गई। श्री रामजी भूजाभरकर भरतको भेटते हैं उसप्रेमरसकावणेन नहीं किया जासकता। 
तन मन बचन उसगि.अनुरागा 8 धीर धुरंधर धीरज त्यागा 
बारिजलोचन मोचत बारी ® देखि दसा सुरसभा दुखारी 


तन, मन, वचनसे प्रेम उमड़ आया, उस पर श्रीरामचन्द्रजी भी धीरज को छोड़ 
दिये और उनके नेत्रोंसे आँसू गिरने लगे, यह देख कर देवता लोग दुःखी हो गये ॥ 


ह गुरुजन धोर जनकसे & ज्ञान अनल सन कसे कनकसे | 
जे विरंचि निरलेप उपाथे & पद्मपत्र जिमि जग जलजाये | 
और मुनिजन, वसिष्ठ तथा जनकजी जैसे धीरवान्‌ भी जो अपने कनक रूपी मन को ज्ञान खपी ` 

. आगमे कसे थे और जो लोग मायासे वेसे ही अलग थे जैसे जलसे कमल का पत्ता अलग रहता है॥ 


बोहा-तेउ बिलोकि रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार । 
भय सगन सन तनु बचन, सहित विराग विचार ॥३०६॥ 


वे भी महात्मा भरत और श्रीरामजी की सुन्दर अनुपम विचार युक्त अपार प्रीति को : 
देखकर तन, मन तथा वचनसे विरागके विचार समेत मरन हो गये ॥ one 


८ जहाँ जनक गुरुगति मति भोरी & प्राकृत प्रीति कहुत बडि खोरी. | 
. ` बरनत रघुबर भरत वियोग & सुनि कठोर कबि जानहि लोग ` ` 


. _जहाजनकमौरवसिष्ठजी की मति भोली हो जाती है वहाँ सांसारिक प्रीति का कहना तौबडे ` 
' दोषी बात है। रामजी व भेरतजी का वियोग वर्णन करनेसे लोग मुझको कठोर कचि जानेगे। | 
. सो सकोच बस अकथ कहानो # समय सनेह सुमिरि सकूचानी 


हे प द = श ® 
. प्रेंडि भरत रघुबर समुझाये ७ पुनि रिपुदमन हरषि हियलाये | 
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तुलसीङृतं रांमायण-अयोध्याकाण्ड.] | भरतजीका चित्रकूटसे बिदा होता - ५२३ 
किन्तु वह बात प्रीति और संकोचके कारण अकथनीय है और मेरी वाणी उस समय - 
के स्नेहको स्मरण करके थक गई है, श्रीरामजीने भरतजीसे मिलकर उनको समाया ih 
सवक सचिव भरत-रुख पाई & निज-निज काज लगे सब जाई 
सुनि दारुन दुख दुहुं. संमाजा ७ लगे चलन के साजन साजा ् 
। 'फिर भरतजी का रुख पाकर सेवक और मन्त्री अपने-अपने कामोंमें जा लगे। अयोध्या लौट _ 
चलना सुनकर दोनों समाजमें बड़ा ही दुःख हुआ और सब चलनेकी व्यवस्था करने लगे ।। 4 , 


प्रभुपद पद्म बंदि दोउ भाई ® चले सीस धरि रामरजाई द 
मुनि तापस बनदेव निहोरी & सब सनमानि बहोरि बहोरी | 


दोनों भाई श्रीरामचन्द्रजीके चरणों की वन्दना कर उनकी आज्ञा शिर पर धारण कर | 
चले । मुनियों, तपस्वियों और वनके देवताओंसे विनय कर बारम्बार सवका सम्मान किये।। ` 


दोहा-लषर्नाहि भेंटि प्रनाम करि, सिर धरि सियपदधूरि। 
चल सप्रेम श्रसीस सुनि; सकल सुमंगलम्‌रि ॥३०७॥ 
. फिर लक्ष्मणजीसे मिल कर. सीताजीके चरणों की धूलि शिर पर रख और फिर सवे . 
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सुमंगलमूल आशीर्वाद सुनकर चल दिये.॥। ३०७॥ ५ ये 
सानुज राम नुर्पाह सिर नाई & कीन्हीं बहु बिधि बिनय बड़ाई | 
देव दयावस बड़ दुंख पायउ & सहित समाज कानर्नाह आयड | 
उस समय श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण सहित राजा जनक को शिर नवाया और बहुत विनय | 
करके कहा । हे देव | आपने दया करके समाज समेत इस बनमें . आकर बड़ा कष्ट पाया ॥ | 
पुर पण॒ धारिय देहु असीसा & कोन्ह धीर धरि गसन महोसा _ 
सुनि महिदेव साधु सनमाने ७ बिदा किये हरिहर सम जाने | 
अब हमें आशीर्वाद देकर नगरको जाइए, तब राजा जनकने घर प्रस्थान किया | तब ड 
मुनीश्वरों, ब्राह्मणों और साधुओंका सत्कारकर श्रीरामचन्द्रजीने सबको बिदा किया ॥ ष्तः ड | 
सास्‌ समीप गये दोउ भाई & फिरे बंदि पद. आसिष पाई _ 
कौसिक वासदेव जाबाली & परिजन प्रजन सचिव सुचाली. 
फिर दोनों भाई अपने सासके पास गये और उनके चरणोंमें प्रणाम किये और आशिष पाकर 
वहाँ से लौठें। विश्वामित्र, वामदेव, मुनिवर जाबालि, नगर निवासी, कुटुम्बी और पवित्र मंत्री] ० 
जथाजोग्य करि विनय प्रनामा ७ बिदा किये सब सानज र (8 
नारि प्रुष लघु मध्य बड़ेरे $ सब सनमानि कपानिधि फेरे 
इस प्रकार यथायोग्य प्रभाम करके श्रीरामचन्द्रजो ने सबको बिंदा किया ओर छोरे-बड़े 
और मध्य आयुवाले सब लोगोंको आदरपूर्वक कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने लोटा दिया 
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दोहा-भरत मातुपदबंदि प्रभू, सुचि सनेह मिलि भेंटि । 
बिदा कीन्हसजि पालकी, सकूच सोच सब मेटि॥ 
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५२४ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक ] | भरतका चित्रकूट से बिदा होना 


फिर भरतजी की माता कैकेयीके चरणोंकी बन्दना करके स्नेह और पवित्र हृदयसे उनसे 
भेंट कर सजी-सजाई पालकीमें बिठाकर उनके संकोच और सोच को मिटा दिये ॥३०८्‌ 
परिजन मातुपितुहि मिलि सीता& फिरी _ प्रानप्रिय प्रम पुनीता 


करि घ्रनाम मेंटो सब सास्‌ & प्रीति कहत कवि हिय न हुलास 
तब सीताजी भी कुटुम्बियों सहित माता-पिता से मिलकर लौटीं और सब सासुआओं से 


. जो मिलीं तो वह प्रीति कहते हुए मुझ कविके मन में हुलास नहीं होता ॥ 
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सुनि सिख अभिमत आशिष पाई® रही सीय हुहुं प्रीति समाई 


रघृपति पटु पालकी मंगाई & करि प्रबोध सब मात्‌ चढ़ाई 
तब दोनों ओर की प्रीति और आशीर्वाद पाकर सीताजी उसमें समा गयीं। फिर श्री राम- | 
चन्द्रजीने ओहार युक्त पालकीको मॅगाकर सब माताओंको समभांकर उनमें चढ़ा दिया ॥ _ 


बारबार हिलमिलि दोउ भाई ® सम्‌ सनेह जननी पहुँचाई 


 साजि बाजि गज बाहन नाना & भूप भरतदल कीन्ह पयाना 


फिर श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाई भरत से मिले और माताओं को पहुँचाकर विदा किया । 
इस प्रकार घोड़े, हाथी और रथोंको सजाक्रर भरतजीके दलने प्रस्थान किया ।| 


हृदय राम सिय लषन ससेता & चले जाहि सब लोक ग्रचेता 


बसह बाजि गज पसु हिय हारे & चले जाहि परबस सन सारे - 
सब लोग सीताजी ओर श्रीरामचन्द्रजो को हृदयमें धारण कर अचेतावस्थामें चले जाते 
थे । बैल, हाथी, घोड़े और सभी पशु हारे हृदय परवश हो मन मारे हुए चले जाते थे ॥ 


 दोहा-ग्रुगुरुतियपद बंदि प्रभु, सीता लषन ससेत। 


फिर हरष बिसमय सहित, आए परननिकेत ॥३०९॥ 


गुरु और गुरु की स्त्रीके चरणोंमें प्रणाम कर सीता और लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजी 
हृषं ओर सोच सहित लौट कर अपनी कटिया मैं आये ॥ ३०४ ॥ 


बिदा कोन्ह सनमानि निषाद $ चलेउ हृदय बड़ बिरह बिषादू 
कोल किरात भिल्ल बनचारी & फेरे फिरे जुहारि जुहारी 


श्रीरामचन्द्रजीने निषाद को सम्मानपूर्वक बिदा किया और कोल, किरातों और भिल्लों 
आदि को श्रीरामचन्द्रजीने लौटाया, जो जोहार कर लौट गये ॥ २ ॥ 


_ प्रभु सिय लषन बैठि बटछाँहीं & प्रिय परिजन वियोग बिलखाहीं . 
सरत सतह सुभाव सुबानी ® प्रिया अनुज़सन कहत बखानी 


'अभु, सीताजी और लक्ष्मणजी बट छायामें बैठे हुए बिलख रहे थे, उस समय श्रीराम- 


` 'न्दरजीने बारम्बार भरतजीके प्रेम-स्वभाव को सीताजी और लक्ष्मणसे कहते थे ॥ ४ ॥ 
प्रीति प्रतीति बचन मन करनी & श्रीमुख राम प्रेमबस बरनी 
> तोहि अवसर लग मुग जन मीना & चित्रकूट चर झ्रचर मलीना 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याकाण्ड | [ रामजी द्वारा भरतजी की सराहना ५२१५ | 


` इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी प्रेम के बश हो भरतजी की प्रीति विश्वास को मन, वचन | 
ओर कमसे वर्णन करते थे । उस समय चित्रकूट के सब चराचर जीव दुःखी हो गये ॥ 
विबुध विलोकि दसा रघुबरकी & वषि समन कहि गति घरघरकी | 
प्रभु प्रनांम करि दोन्ह भरोसो & चले मदित मन उर न खरोसो 
जब देवताओं ने रामजी की दशाको देखा तो उन्होंने फूलोंकी वर्षा कर अपने-अपने | 

` घर की दशा को कहा। तब उन्हें प्रणाम कर श्रीरामजीने उनको भरोसा दे विदा किया । | 
दोहा-सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परनकुटीर । - जम 
सक्ति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे सरीर॥३१०।॥ | 

इस प्रकार छोठे भाई लक्ष्मण और सीता सहित श्रीरामचन्द्र जी अपनी पर्णशाला में ऐसे विराजः | 

. मान थे मानो भक्ति, ज्ञान और ब॑राग्य ही साक्षात्‌ शरीर धारण किए विद्यमान है ॥३१०। 
मुनि महिसुर गुरु भरत भुआल्‌ & रास विरह सब साज बिहाल 
प्रभु गुनणस गुनत मनमाहीं & सब चुपचाप चले सगु जाही | 
इधर मुनिजन और ब्राह्मणों एवं वसिष्ठजी सहित राजा एवं अरतजी श्रीरामचन्द्रजीके | 
विरहमें अपने समाज सहित व्याकुल हुए । प्रभूके गुणोंको समझते हुए सब लोग चले जातेथे। 
जमुना उतरि पार सब भयऊ & सो बासर बिनु भोजन गयऊ 
उतरि देवसरि दूसर बास्‌ & रामसखा सब कोन्ह सुपास्‌ 


और यमुना उतर कर सब लोग आगे चले, वह दिन बिना भोजन के ही व्यतीत हुआ। | 
दूसरे दिन गंगा उतर कर वास हुआ और फिर केवट ने सब का सत्कार किया ॥४॥!' र 


सई उतरि गोमती नहाये ® चोथे दिवस भ्रवधपुर ग्राये | 
जनक रहे .पुर बासर चारी & राजकाज सब साज सँभारी | 


तीसरे दिन सई उतर कर गोमती में स्नान किये और चोथे दिन अयोध्या में आये । ; 
जनकजी अयोध्या में चार दिन रह कर राजकाज सब सँभाले ।। ६॥ ` $ 


सोंपि सचिव गुरु भरतहि राज्‌ ७ तिरहुति चले साजि संब साज्‌ | 

नगर नारिनर गुरुसिख मानो ® बसे सुखेन रामरजधानो | 

'फिर भन्त्रियों और गुरु तथा भरतजीको राजकाज सौंपकर जनकजी अपने समाज सहित | 

: जनकपुर को चले । अयोध्या नगरके स्त्री ओर पुरुष सुखसे रामकी राजधानीमें रहने लगे i 
दोहा-रामदरस लगि लोग सब, करत नेस उपवास। 

तजि तजि भूषन मोग सुख, जियत अवधिको आस॥३११।॥ _ 

श्री रामचन्द्रजी के दर्शनों के लिये सब लोग नित्य व्रत करते ओर भूषण तथा भोगों ३ 

सुखों को त्याग कर केवल अवधि को आशा से ही जीवन धारण करते थे ॥ ३११ ॥ | 


. सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे & निज निज काज पाइ सिख स 
._ पूनि सिख दीन्हबोलि लघु भाई ७ सौंपी सकल मातु सेव 
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| ५२६ रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक .] [ भरतजी का अयोध्या पहुँचना 


5 ` उन्होंने अपर्णा, वस्त्रों, भोगों भौर सब सुखों को तिनकेके समान त्या 


तब मन्त्री और सेवकों को भरतजी ने समझाया और सब ने अपना काये सँभाला। फिर छोटे 
भाई शत्रध्नको बुलाकर उन्होंने शिक्षा दी और उनपर सब माताओंको सेवाका भार साप दिया।। 
भूसर बोलि भरत कर जोर & करि प्रनाम वर विनय निहोरे 


ऊंच नोच कारज भल पोच 8 आयस देव न करब सकोच 
` पश्चात्‌ भरतजीने ब्राह्मणों को बुलाया और हाथ जोड़ प्रणाम कर विनरयपूर्व फ कहा, हे विप्रदेव | 
जेसा भो अच्छा या बुरा कायं क्यों न हो आप आज्ञा देते हुए संकोच न कीजिएगा ।। 


परिजन प्रजन प्रजा बलाये ® समाधान करि सबस बसाये 
सानुज गे गरुगेह बहोरी $ करि दंडवत कहत कर जोरी 


फिर परिजनों और प्रजाको बुलाया और समाधान करके फिर सबको अच्छी तरहसे बसाया। 
और स्वयं शत्रुघ्न सहित वसिष्ठजीके घर पर जा उन्हें प्रगामकर हाथ जोड़कर बोले।।६। 


आयस्‌ होइ तो रहो सनेमा & बोले मनि सनि पलकि सप्रेसा 
समुझब कहब करब तुम जोई ® धर्मंसार जग होइहि जोई. 


यदि आप की आज्ञा हो तो मैं नियमसे रहुँ, तब मुनि पुलकित हो स्नेह सहित बोले- 
हे भरतजी ! संसारमें जो कुछ भी सार है, आप उसको समझ कर ही करते हैं ॥८।। 


दोहा-मुनिसिखपाइश्रसीषबड़ि, गनक बोलि दिन साधि । 
सिहासन प्रभुपादुका, बेठारी निरुपाधि ॥३१२॥ 


फिर भरतजी मुनि की शिक्षा और आशीर्वाद लेकर ज्योतिषियों को बुला कर शुभ 
. समय में श्रीरामजी की खड़ाऊं को सिंहासन पर स्थापित किये ।।३१२॥ 


राममातुग्रुपद सिर नाई & प्रभूपद पीठ रजायस पाई 
नदिग्राम करि परनकुटीरा & कीन्ह निवास धर्भधर धीरा 


,. फिरश्रीरामचन्द्र और माता कौशिल्या और वसिष्ठजी को शिर झुका तथा प्रभ की 
पादुका की आज्ञा लेकर भरतजी नन्दिग्राममें पर्णकुटी बनकर बास करने लगे ।।२।। 


जटाजूट सिर मुनिपद धारी & महि खनि कशसाथरी संवारी 


असन बसन ग्रासन दृढ़ नमा ® करत कठिन ब्रत धर्म सप्रेमा 
शिर पर जटा-जूट और मुत्रियों के बस्त्र धारण किए पृथ्वी खोदकर कुशाओंका बिछौना 
बनाकर ओर व्रतके नेमसे ऋषियोंक्रा सा कठिन ब्रत तथा प्रेमसे धर्म करने .लगे ।।४।। 


भूषन बसन भोग सुख भरी $ मन तन बचन तजे तन तरो 
अवधराज सुरराज सिहाहों $ दसरथ धन लखिधनद लजाहों 
ग दिया। अवधराज 


`क उस बड़ाई को इन्द्र भी सराहते और दशरथका धन देखकर कुबेर भी लज्जित होने लगे ॥ 
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तुलसीकृत रामायण-अयोध्याक्ताण्ड || [ भरतजीका त्याग ५२७ 


तेहि पुर बसत भरत बिन रागा ७ चंचरीक जिमि चंपकबागा 


रमाविलास रामअनुरागी & तजत बमन जिमि जन बड़ भागो | 
भरतजी उसी नंगरीमें बेराग्ययुक्त हो ऐसें बास करते त जैसे चम्पाके बागमें भौंरा । 
पावंतीजी ! वे ही मनुष्य बड़भागी हैं' कि जो संसारके ऐश्वर्यक्र वमनके समान त्याग देते हैं।! ड 
दोहा-रामप्रेमभाजन भरत, बड़ी न यह करतति । 
चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभति ॥३१३॥ 
`` भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमपात्र हैं, उनके लिए यह करनी कुछ बड़ी वात नहीं है क्योंकि 
चातककी स्वाती बूँदकी ठेक और हंसको क्षीर नीरका विवेक स्वभावसे ही होता है ॥३१ शा © 
देह दिनहि दिन दूर्बर होई & घट न तेज बल मुखछबि सोई 
नित नव रामप्रेमप्रन पीना ® बढ़त धर्मदल मंन न मंलीना | 
उनका शरीर दिन-दिन दुबला होता, परन्तु तेज और बल बढ़ता जाता था, मुखको | 
कान्ति वही थी । श्रीरामंचन्द्रके चरणोंमें नित्य नवीन प्रेम और भी दढ होता जाता था ॥ र न 
जिसि जल निघटत सरंद प्रकासे ७ बिलसत बेत सबनज बिकासे | 
सस दम सजम नम उपासा $नखत भरत [हिय विमल अकासा हर 
जसे शरद्‌ ऋतुका प्रकाश होनेपर जल घटता एवं शोभायमान होता है, कमल खिल जाता है वसे ड 
ही भरतजी के निर्मेल हृदयमें संयम, नियम ओर बर्त तारागणोंके समान प्रकाशमान होते ये॥ 
ध्य च विस्वास श्रवधि राकासी ® स्वामिसरति सरबीथि विकासी 
रासप्रेस विधु अंचल अदोषा $ सहित समाज मोह नित चोषा 
रामजीके फिर आनेका विश्वास ही मानों धू वतारा है और चौदह वर्षकी अवघि तथा श्रीराम 
` जीका प्रेमही अचल अदोष चन्द्रमा है जो अपने समाज सहित चिरकाल तक शोमा Fs रः 


भरत रहनि समुझनि करत्‌ती ७ भक्ति बिरति गन विमल बिभती 
बरनत सकल स॒कवि सकचाहीं $ सेष गनेस गिरागम' 


भरतकी रहन-सहन, करतूति, भक्ति वेराग्य गुण ओर पवित्रता वर्णन करनेमें श्रेष्ठ द 
भी सकुचाते हैं और शेष तथा सरस्वतीको भी मन में हार माननी पड़ती है ॥ 


दोहा-नित पूजत प्रभुपाँवरो, प्रीति न हृदय समाति। | 
माँगि माँगि आयसु करत, राजकाज बहुभाँति ॥३ 


नित्यप्रति प्रभुकी .पाँवरीको पूजते हुए भी प्रीति हृदयमें नहीं समाती और उनसे 
(खड़ाउँओं से) ही आज्ञा माँगकर राज्यका सब कार्य करते हैं ॥३१४। [0 


पुलकि गात हिय सिय र & जीह नास जपि 


५२८ 'रामायण-अयोध्याकाण्ड सटीक | | भरतजीकौ तपस्या 
प्रसन्न शरीरसे मनमें सीता रामजीके प्रति आँखोंमें आँसू भरे रहते थे ॥ १॥। श्री रामचन्द्र 
बनमें बसते थे और भरतजी घरमें ही रहकर अपने शरीरको तपस्या से कसते थे ॥।२॥ । 
| दृहूँ दिसि समुझि कहत सब लोगू $ सब विधि भरत सराहन जोगू 
सुनि ब्रत नम साधु सकूचाहों ® देखि दसा सुनिराज लजाहीं 
_ दोनों ओर समझ करके लोग कहते थे कि भरतजी ही सब प्रकारसे बंड़ाई के योग्य हैं ।।३।। 
उनका व्रत, नियम और भरतजीकी दशा देखर्कर बड़े-बड़े मुनि भी लज्जित हो जाते थे ॥।४॥ 
परम पुनीत भरत ग्राचरन्‌ 8 मधुर मंजु मुदु मंगलकरन्‌ 
हरनकठिन कलि कलूष कलेसू & महामोह निसि दलन दिनेसू 
भरतजीका आचरण सुन्दर और आनन्द मंगल करनेवाला तथा कलियुगके कठिन 
कलुष और महामोह रूपी रात्रिको दलन करने वाला है ॥६॥ 
पापपुंज कुंजर मृगराज्‌ & समन सकल संताप समाज 
जनरंजन भंजन मवभारू ® रामसनेह सुधाकर सारू 
पापों के पुंजरूपी हाथियों के लिए सिंह रूप है। भक्तोंके मनको आनन्द देने वाला तथा 
श्रोरामचन्द्रजीके स्नेहरूपी चन्द्रमा का सार है ।।८॥ | 
छन्द-सियरामप्रेम पियूष प्रन होत जन्म न भरत को। 
मुनिमनं अगस यम नियम समदस विषम ब्रत आचरत को॥ 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस सिसु अपहरत को । 
कलिकाल तुलसी से सर्ठाह हठि रामसनमुख करत को ॥१३॥ 
सीता और श्रीरामचन्द्रजी के स्मेहरूपी अमृतसे परिपूर्ण, ऐसे भरत का यदि जन्म न 
होता तो मुनीश्वरोंके मनमें भी अगम संयम, दम ओर कठोर व्रतको कौन करता ? अपने 
सुयशके बहाने दुःख की ज्वाला, दरिद्रता, अहंकार आदि दोषों को कौन हरता ? तुलसीदासजी 
. कहते द कि इस कलिकाल में मुझ जेसे तुलसी मूर्ख को हठ से श्रीरामजी के सम्मुख कौन 
करता ?॥ - 
सोरठा-भरत चरितं करि नेम, तुलसी जे सादर सुर्नाह । 
सीयराम पदप्रेम, ञ्रवसि होइ भवरस विरति॥१३॥ 
तुलसी दासजी: कहते हैं कि जो नियमपूवंक आदरसे भरतजीके चरित्रको सुनेगे, उन्हे | 
शरीसीतारामके चरणोंमें अवश्य प्रेम होगा और संसार संबंधी विषयोके आनन्दसे विरक्ति होगी॥ | 
॥ इति श्री अयोध्याकाण्ड समाप्तम्‌ ॥ । 
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श्रीगणेशाय नम 
श्रीमद्गोस्वामी तलसीदासजी कत- : 


अरण्यकागड 


( सर्वे-सञ्जीवनी टीका-सहित ) 
॥ मङ्गलाचरण ॥ 


श्लोक-मूलं धर्मतरोविवेकजलध प्रन्दुमानन्दद 
वराग्यास्बुजभास्कर त्वघहरं ध्वान्तापहं तापहम्‌ । 
सोहास्भोधरपुञ्जपाटनविधौ स्वःसस्भवं शङ्कर h 
बन्द ब्रहमकुल कलड्कशमनं श्रीरासभूपप्रियम ॥ १७ 

धर्म वृक्षके मूल और विवेकरूपी ज्ञान-समुद्र को.पूर्ण चन्द्रमा के समान, आनन्द देने वाले | 
व राग्यरूपी कमलके लिए सूर्य के समान, पापरूपी घोर अन्धकार को नष्ट करने वाले, तापों 3 


को हरने वाले, अज्ञानरूपी बादलों की घटा को नाश करने के लिए वायुरूप और ब्रह्मकुल 
के कलंक को शमन करने वाले श्रीरामजी के प्रिय शिवजी को मैं प्रणान करता हूँ ॥ १॥ 


सान्द्राचन्दपयोदसोभगतनं पीताम्बर सन्दर 

पाणो बाणशरासनं कटिलसत्तणीरभारं वरम। 

. राजीवायतलोचनं धतजटाजटन संशोभितं 

_ सौतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभ्रामं अजे ॥ २ 
आनन्ददायक और मेघके समान सुन्दर शरी रवाले, पीताम्बर पहने हुए, हाथोंमे श्रेष्ठ 

बाण धारण किए, जिनको कमर में बाणों से भरा हुआ उत्तम तरकस शोभा पा रहा है 


विशाल नेत्र हैं और शिर पर जटा-जूट शोभायमान है, जो सीताजी और लक्ष्मणजी 
लिए बन के मागेमें विचरते हैं, उन आनन्द देनेवाले श्रीरामजी का मैं भजन न 


. सोरठा-उसा राम गन गढ़, पंडित मुनि पार्वाहि 
पार्वाह.मोह विमढ़, जे हरिविसख 


५३० रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक ] [ जयन्तकी कथा 


शिवजी बोले हे पावंती ! श्रीरामजीके गुण गूढ़ हैं जिनसे पण्डित और मुनीश्वर भी वैराग्य 
को पाते हूँ । और जिसका धर्मेमें कुछ प्रेम. नहीं है, ऐसे मूर्ख मोह को प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 
पुरजन भरत प्रीति में गाई & मतिञ्रनुलूप श्रनूष॑ सुहाई 
अब प्रभु चरितसुनहुश्रतिपावन & करतं जु बन सुरनरमुनि भावन 
_ मैं अपनी बुद्धिके अनुसार अयोध्या निवासियों की और भरतकी अनुपम सुहावनी प्रीति का 
वर्णन कर चुका । अब श्रीरामजीके पवित्र चरित्रोंको सुनो जो वे बनमें सबके हेतु करते थे॥ 
एकबार चुनि कुसुम सुहाये 8 निज कर भूषन राम बनाये 
सीतहि पहिराये प्रभु सादर ® बैठे फटिकसिला परसादर 
एक दिन श्रीरामजीने कछ सुन्दर फूलोंको चुनकर उनके गहने बनाये, और आदर के साथ 
सीताजी को पहनांए, फिर वे स्वच्छ श्वेत पत्थर की शिला पर बड़े आदर के साथ बैठ ।। 
स॒रपतिस॒त धरि, वायस वेषा & सठ चाहत रघुपतिबल देखा. 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा & सहासंदमति पावन चाहा | 
र देवराज इन्द्र के पुत्र जन्त ने कौवे का वेश धारण किया, वह दुष्ट श्रीरामजी का बल 
खना चाहता था । जैसे चींटी समुद्र का थाह लेना चाहती हो, वैसे ही मन्द बुर 
जयन्त ने रामकी थाद्र पाना चाहा ।। ६॥ ea fT Pe 
सीता चरन चोंच हति भागा ® सूढ़ मंदसति कारन कागा 


चला रुधिर र्‍घूनायक जाना ® सींक धनष सायक संधाना 

वह कौवा मूढ़ ओर मन्द बुद्धि होनेके कारण सीताजी के चरणों में चोंच मारकर भागा । 
जब रक्त बहने लगा तब रघुनाथजीको मालम हुआ, तो उन्होंने धनुषपर सीकका बाण चढ़ाया ।। : 
दोहा-अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह। 

तासन ग्राइ सो कीन्ह छल, म््‌रख अवगनगेह ॥ १॥ 

श्रीरघनाथजी तो अत्ति कृपालु और दीनों पर सदा प्रेम करने वाले हैं । परन्तु उस म॒खं 
और अवगुण के घर जयन्त ने उनसे भी छल किया ॥ १ ॥ 
प्ररितमंत्र ब्रहमसर धावा & चला भाजि बायस भय पावा 
धरि निजरूप गयउ पितु पाहीं ७ रामविमुख राखा तेहि नाहीं 

वह ब्रह्मबाण मन्त्र से अभिमन्त्रित होकर तेजी से चला जिससे कौआ भयभीत होकर 


भाग चला ॥। १॥ वह अपना रूप धारण कर पिता इन्द्रके पास गया 
र न , परन्तु रामजी से £ 
होनें के कारण इन्द्रने भी उमे नहीं रखा ।।२।। ; हे 


काह बैठन कहा न ओही & राखि को सके 3 
E [६ र सके राम कर द्रोही | 
सातु मृत्यु पितु समन समाना & सुधा होइ विष सुनु हरियाना | 


a 222 भ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri > 


रा 
|! 


भा निरास उपजी मन त्रासा ® यथा चक्रभय ऋषि दुर्वासा | 


ब्रहसधाम सिवप्र सब लोका ® फिरा अमित व्याकुल भय सोका _ 


वह निराश हो गया और मनमें बड़ा भयर उत्पन्न हथ जैसे 
भयभीत अ न्त हुआ जसे चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि | 
भयभीत हुए थे। वह ब्ह्मपुरी, शिवपुरी सब लोकोंमें बड़े भय, शोक से व्याकुल जा रहा॥४॥ | 
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इन्द्रका पुत्र जयन्त दीन-दुखी और व्याकुल होकर ज्यों-ज्यों भागता था, त्यों-त्यों ्रीरामम 
चन्द्रजी का बाण भो त्रतुरता से पीछे-पीछे दौड़ता जाता था ।। २॥ [ अ 
बचहि उरग बर्‌ ग्रसे खगेसा & रघुपतिसर छुटि बचन अँदेसा 
नारद देखा बिकल जयंता & लागि दया कोमल चित संता 

चाहे सपं डसे हुएसे वच जाय, परन्तु श्रीरामजीके छोड़े हुए बाणसे बचना असंभव है। | 
जब नारदजीने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया लगी, सन्तजन कोमल चित्तके होते हैं । द 
दूरहिते कहि प्रभु प्रभुताई & भजे जात बहुविधि समुझाई 
पठवा तुरत रामपहें ताही $ कहसि पुकारि प्रनतहित पाही 

उन्होंने दूर ही से प्रभु श्रीरामजी की प्रभूताको कहकर भागते हुए जयंतको बहुत तरहसे ` 


समझाया ।।३॥ ओर तुरंत श्रीरामजीके पास भेजा और कहा कि पुकार कर कहना कि 
है दीनों पर दया करने वाले ! मेरी रक्षा करो ।।४।। | 


आतुर सभय गहेसि पद जाई $ त्राहि त्राहि दयालु रघराई 
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई & में मतिमंद जानि नाह पाई 


दुःखी और भयभीत जयतने जाकर श्रीरामजीका चरण पकड़ लिया और कहने लगा कि हे दयालु ह. 
रामजी ! त्राहि माम्‌ रआपके अनंत बल और अपार महिमाको मैं नीच बुद्धि नहीं जानसका ॥६॥ 


निजकूतकमंजनित फल पायउें अब प्रभु पाहि सरन तकि ्रायउं 
सुनि कुपालु श्रतिआरत बानी ® एकनयन कोरे तजा भवानी 
` अपने किये हुए कमंका फल पा गया और मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे प्रभों ! रक्षा 
कोजिये।७।। तब उसकी अत्यन्त दीन वाणी को सुनकर हे भवानी ! श्रीरामजी ने एक आँ | 
करके उसे छोड़ दिया ।।८॥ पिते `°, “0 
सोरठा-कोन्ह मोहंबस द्रोह, जद्यपि तेहिकर बध उचित । [ 
प्रभु छाँडेउकरि छोह,. को कृपालु रघुबोरसम ॥ २॥ 
उसने मोहके वश होकर द्रोह किया था, यद्यपि उसका बघ करना ही उचित था तो भी 


५३२ रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक ] ` (..रामका अत्रिके आश्रम पर जाना: 


रघुपति चित्रकूट बसि नाना & चरित करत श्रुतिसुधा समाना 


बहुरि रास अस मन ग्रनुमाना ® होइहि भीर सर्बाह मोहि जाना 
._ श्रीरामजीने चित्रकूटमें रहकर अवेक प्रकारके चरित्र किए, जो सुननेमें कानोंकी अमृत - 
के समान है । फिर श्रीरामजीने अपने मनमें अनुमान किया कि सबने भुभको जान लिया। ` 
सकल मुनिन्हसन बिदा कराई & सीता सहित चले दोउ भाई 
 अत्रीके जब आश्रम प्रभु गयऊ & सुनत महामुनि . हित भयद 
इसलिए सब मुनियोंसे बिदा होकर सीता सहित दोनों भाई वहाँसे चल दिये । जब प्रभु श्रीरामजी . 
अत्रि मुनिके आश्रमपर गए, तब उनका आगमन सुनकर अत्रि झुनि बहुत प्रसन्न हुए ॥४॥ 
पुलकित गात श्रत्रि उठि धाये ® देखि राम भ्रातुर चलि श्राये 


करत दंडवत मुनि उर लाये ® प्रमबारि दोउ जन अन्हवाये' 


महामुनि अत्रिका शरीर पुलकित हो गया और वे उठकर दौड़े, मुनिको इस प्रकार ” 
आते देखकर श्रीरामजी शीघतासे आगे बढ़ गये।।५॥। दण्डवत्‌ करते देख .मुनिने दोनों | 
भाइयोंको हृदय से लगा लिया और प्रेमके अश्रु जलसे दोनोंको नहवा दिया ॥६॥ 


देखि रामछबि नयन जुड़ाने 8 सादर निज आश्रम तब श्राने. 
करि पूजा कहि बचन सुहाये ७ दिये मूल फल प्रशु सन भाये 
श्रीरामजीकी शोभा देखकर मुनिके नेत्र शीतल हो गए तब वे उन्हें आदर सहित आश्रम . 
में ले गये। उनकी पूजाकर सुहाज्नने बचन कहकर मूल, फल दिए जो प्रभूके मनको अच्छे लगे । 
सोरठा-प्रभु आसन आसीन, सरि लोचन सोभा निरखि । . 
सुनिवर परम प्रवीन, जोरि पानि ग्रस्तुति करतं ॥३॥ 


आसन पर विराजमान प्रभु श्रीरामजी की शोभा को नेत्रभर देखकर परम प्रवीण 
मुनिवर अत्रिजी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे ।।३॥ | 


छन्द-नमामि भक्तवत्सलं कपालु-शीलकोसलं 
` अजामि ते पदाम्बुजं अकांमिनां स्वधामदम्‌ । 
निकास-श्याम-सुन्दरं भवास्बुनाथ-मन्दर 
प्रफूल्ल-कञ्ज-लोचनं . मदादि-दोषमोचनस्‌ ॥ १॥ | 
रे हे सि है कृपालु] हे कोमल शील वाले ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ! मैं जाप | 
के उन चरण-कमलों का भजन करता हैं, जो निष्काम मनुष्यों को अपना धाम देनेवाले हैं। . 
आप कामनाओसि रहित और सुन्दर सावले शरीरवाले हैं हे नाथ ! आप संसार रूपी समद्र | 
को मथनेवाले मन्दराचल पवते समान और भहंकार आदि दोषों को छूड़ानेवाले हैं ॥१॥ | 
भरलम्ब-बाहु-विक्रसं प्रभोऽप्रमेयवेभवं FE 
निषङ'ग-चाप-सायक धरं त्रिलोक-नायकस्‌ । 
` दिनेश-वंश-मण्डनं महेश-चाप-खण्डनं ` 
_ मुनीन्द्र-सन्त-रञ्जनं सुरारि-क्न्द-मञ्जनम । ।२॥ 
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तुंलसीकृत रामायणं-अरण्यकाण्ड |. [ अत्रि मुनि की स्तुतिं | re © मा | 


हे प्रभो ! आपकी लम्बी भुजाओं का पराक्रम और वैभव असीम है ! हे तीनों लोकोंके | 
स्वामी ! आप तरकस और धनुष बाण धारण किए हुए हैं । आप' सूर्यवंशके .शिरोसणि, | 


सन्तों और मुनीश्वरोंको आनन्द देनेवाले तथा देत्योंके वा नाश करनेवाले हैं ॥२॥ E 
मनोज-वैरि-वन्दितं अजादि-देव- 8 
विशुद्ध-बो ध-विग्रहं समस्तदूषणापहम्‌ । 


नमासि इन्दिरार्पात सुखाकरं सतां गति जज 
अजे सशक्तिसानुजं शचीपति-प्रियानुजम्‌ ॥ ३॥ | 
कामदेवके वेरी महादेवजी आप की वन्दना और ब्रह्मा आदि देवगण आपकी सेका | 
करते हैं । आप विशुद्ध बोधके स्वरूप और सवं दोषों को हरने बाले हैं। हे: लक्ष्मीपति ! | E 
'सुखके निधान ओर सज्जनों को गति-स्वरूप ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सीताजी और | 
छोटे भाई लक्ष्मणजीके साथ मैं आपका भजन करता हूँ, आप इन्द्रके लघ आाता हैं ॥३ ht. 
त्वंध्यिमूल ये नराः भजन्ति हीनसत्सराः 
पतन्ति नो भवारावे वितर्क-वीचि-संकूले । 
विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदः 
निरस्य इन्द्रियादिक प्रयान्ति ते गति स्वकम्‌ ॥ ४॥ 
जो मनुष्य ईर्ष्या और द्वेष रहित हो करं आपके चरण कमलों को भलते हैं, वे इस 
कुतकं रूपी लहरोंसे परिपूर्ण संसार-रूपी समुद्रमें नहीं गिरते । एकान्तवासी साधु.जन ` 
मुक्तिके लिए सानन्द नित्य आपको भजते हैं और इन्ट्रियादिकोंको सुख रहित करके सुद्‌- = 
* गति को प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ - ह ह 
त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं ` विभु 
जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्‌। 
भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुलंसं 
स्वमक्तकल्पपादपं समस्त-सेव्यमन्वहम्‌ ॥ ५॥ 
आप ही एक मंद्भुत आश्चर्येरूप प्रभु, इच्छाओंसे रहित, ईश्वर, सवंव्यापी, जगत्‌ के 
. गुरु, सनातनपुरुष, तीनों अवस्थाओंसे परे, केवल तुरीयरूप हैं । हे भक्ति भावके प्यारे स्वामी! 
... मैं आपका भजन करता हूँ, आप कुयोगियोंके लिए अत्यन्त दुर्लभ और अपने भक्तोंके हि 
` कल्पवृक्षके समान प्रति दिन सेवा करने योग्य हैं ॥ ५ | र क 
` अनूपरूपमूर्पात नतोऽहमुविजार्पात 
प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहिमे। | कः 
पठन्ति ये स्तवं इदं नरादरेण तेपद॑ || 
[ _ आजन्ति नाऽत्र संशयस्त्वदीयभक्तिसंयुतस्‌ ॥ ६॥ 
` ` हे मनुष्यों और पृथ्वीके स्वामी और पृथ्वी की कत्या सीताजं 


RR) 
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~ 


५३४ रामायण--अरण्यकाण्ड सटीक | [ अत्रि मुनि की स्तुति 


दोजिये । जो मनुष्य इस स्तुतिरो आदरके साथ पढ़ते हैं, वे आपकी भक्तिसे निःसन्देह आपके 
परमपदको पाते हैं ।। ६॥ । हर 
दोहा-बिनती करि मुनि नाइ सिर, कह कर जोरि बहोरि । 

चरन सरोरुह नाथ जनि, कबहुं तजे मति सोरि ॥३॥ - 


मुनीशवरने विनती करके सिर नवाया और फिर हाथ जोड़ कर कहने लगे-हे नाथं ! 
आपके चरण कमलों का हमारी भोली बुद्धि कभी त्याग न करे ।। ३॥। 


जनम जनम तव पद सुखकंदा ® बढ़ो प्रस चकोर जिसि चंदा 
देखि रास मुनि विनय प्रनामा ® विविधमाँति पायउ विश्वासा 
आपके सुंखद चरणोंमें मेरा जन्म-जन्म प्रेम ऐसा ही बढ़ता रहे जसे चकोरका चन्द्रमासे । 

' श्रोरामचन्द्रजीने मुनीश्वर की त्रिनती और प्रणाम देखकर बहुत सुख पाया ।।२।। 
ग्रनुस्याक पद गहि सीता & मिली बहोरि सुसील विनीता 
जो सिय सकल लोक सुखदाता & अखिल लोक ब्रह्माण्ड कि साता 


फिर सीताजी अनसूयाजीके पैर पकड़ कर सुशीलता और नग्रताके, साथ मिलीं ॥३।। 
जो सीताजो सब लोगोंको सुख देने वाली तथा संपूर्ण लोक और ब्रह्मांडकी माता हैं॥४॥ 


तेउ पाइ सिय मुनिवरभामिनि 8 सुखी भईकुमुदिनिजिमिजामिनि 
ऋषिपत्नीमन सुख अधिकाई & श्रासिष देइ निकट बैठाई 
एसा होकर भी सीताजी श्रेष्ठ मुनोश्वरकी स्त्रीसे मिलों थर ऐसी सुखी हुईं जैसी रात 


में चन्द्रमाको देकर कमलिनी खिलती है ॥५।। जिससे अनुसूयाजीके मनमें अधिक सुख 
हुआ और आशीर्वाद देकर सीताजोको अपने. पास बैठा लिया ॥ ६॥ 


दिव्य बसन भूषन पहिराए & जे नित न्तन असल सुहाए 
जिर्नाह निरखि दुख दुरि पराहीं® गरुड़ जान जिसि पन्नग जाहीं 


उन्होंने ऐसे दिव्य कपड़े ओर गहने पहनाए, जो नित्य स्वच्छ और सुन्दर रहने वाले थे ॥७॥। 
और जिन्हे देख दुःख ऐसे ही दूर भागते हैं जैसे गरुड़को जानकर सर्प भाग जाते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-ऐसे बसन बिचित्र सुठि, दिये सीयकहं ्रानि। | 
सनमानी प्रिययचन कहि, प्रीति न जाइ बखानि ॥ ४॥ 


इस प्रकार सुन्दर विचित्र वस्त्र लाकर सीताजीको दिए और प्यारे वच 
el न कहकर सत्कार 
किया जिस प्रेमका वर्णन नहों किया जा सकता ।। ४ ।। 


कह ऋषिबधू सरल मुदुबानी $ नारिधरम कछ ब्याज बखानी 
सातु पिता भाता हितकारी ७ मित सखप्रद सन राजकमारी 
किर अनुसूयाजीसरल और मीठी वाणीसे स्त्रियोंके क कुछ धर्म संक्षपमें कहने लग ीं । 
.. राजकुमारी! सुनो, माता-पिता और भाई हितकारी तो होते हैं परंतु ये सब थोड़े बवाल पा हे 


fg हसित ` दानि भर्त्ता वेदेही # अधम सो नारि जो सेव न तेही | 
. धारज धम मित्र अरु नारो & श्रापतकाल परिखियहि चारो | 
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वं देही ! अपार दान देने वालं | 
हे ॥३ i रज, धर्म, मित्र बरी ना अप आम 
वृद्ध रोगवस जड़. धनहीना & अन्ध बधिर ऋोधी अतिदीना 
एसहु पतिकर किय अपमाना & नारि पाव जमपुर दुख नाना | 
बूढ़ा, रोगी, दरिद्री, अन्धा, बहिरा, क्रोधी और अत्यन्त दुःखी ऐसे पति का भी अपः 3 
मान करनेसे स्‍त्री यमलोक में अत्यन्त दुःख पाती है ॥ ६ ॥ ड 
एक धर्म एक ब्रत नेमा $ काय बचन मन पतिपद प्रेमा | 


जग पतिब्रता चारि विधि अहहीं® वेद पुरान संत अस कहहीं 


स्त्रीके लिये एक ही धमे, एक ही ब्रत और एक ही नियम है कि कर्मे, वचन और मनसे 


पतिके चरणोमें प्रेम करे | ७॥ वेद, पुराण और सन्त ऐसा कहते हैं कि संसारमें चार 
तरहकी स्त्रियाँ होतो हैं॥ ८ ॥ 


दोहा-उत्तम सध्यम नोच लघु, सकल कहे समुझाइ। 


आगे सुर्नाह ते भव तराहि, सुनहु सीय चित लाइ ॥५॥ 
हे सीता ! चित्त लगाकर सुनो । उत्तम, मध्य, नीच, लघु सब समझाकर कहती हूँ और 
जो आगे सुनेगी वे भी संसारसे तर जायेगी । ५ ॥ - 
उत्तमक अस बस मनसाहों & सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहों 
सध्यस परपति दर्खाह कंसे ® भाता पिता पुत्र निज जैसे 
उत्तम स्त्रोके मनमें ऐसी बात रहती है कि पति के सिवा संसारमें दसरे पुरुष स्वप्नमें भी नहीं 
हैं । मध्यम श्रेणीकी स्त्रो पराये पतिको ऐसे देखती है जैसे अपने भाई पिता पुत्रको॥। २ कही - 
धर्म बिचारि समुझि कुल रहहीं #सो निकृष्ट तिय श्रुति अस कहहीं 
बिन्‌ अवसर भयते रह जोई & जानेहु धम नारि जग सोई 
वेद ऐसा कहते हैं कि जो स्त्रो अपने धर्मको बिचारकर और कुलकी प्रतिष्ठाको समक़् 
कर कुमागेमें पेर रखनेसे रह जाती है वह नीच है और जो अवसर न मिलने या अयके 
कारण कुमागंमें जानेसे रह जातो है संसारमें उन स्त्रियोंको अधम जानना चाहिये ॥ ४ ॥ र 
पतिबंचक परपतिरति करई ® रोरव नरक कल्पसत्‌ द प्रई | 
छिनसुले लागि जनम सतकोटी & दुख न समुझ तेहि सम को खोटी _ 

. जो स्त्री अपने पतिसे छल करके दुसरे पतिसे प्रेम करती है वह सौ कल्प तक घोर _ 
नरकमें पड़ती है।। जो क्षणिक सुखके लिये सौ करोड़ जन्मोंके दुःखको नहीं जानती उसके 
समान खोटी कोन है ?॥ ६॥ | ठाद छले | खः प 
बिनु श्रम नारि परमगति लहई ® पतिब्रतधरम छोड़ि छल गहुई _ 
पति प्रतिकूल जनमि जह जाई & विधवा होय पाइ तरुनाई 

वह स्त्री बिना परिश्रम ही परमगतिको पाती है जो छल छोड़कर पातित्रत घमेको ग्र 
करती हैं ।।७॥। परन्तु जो पतिके प्रतिकूल रहती है वह जहाँ जन्म लेती है वहाँ छुवावस्था 
. में ही विधवा हो जाती हैं । ८ ॥ Mm पक 
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 छन्द-तन पुलक निर्भरप्रेमप्रन. नथन मुखपंकज दिये । 


५३६ रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक | | [ पातिव्रत धर्मेश्वर्णन 


सोरठा-सहज पावनि नारि, पति संवत सुगति लहृहि। 
जस गावत शति चारि, अजहुं तुलसिका हरि प्रिया ॥४॥ 
` स्त्रियाँ स्वभावसे ही अपवित्र हैं परन्तु पतिकी सेवा करनेसे शुभ गतिको प्राप्त करलेतीं : 
हैँ । चारों वेद उनका यश गाते हैं, इसीसे आज भी तुलसीजी भगवानको कराह (४ ॥ 
सोरठा-सुन्‌ सोता तव नाम, सुसिरि नारि पतिब्रत करहि। 
तमहि प्रानप्रिय रास, कहेउँ कथा संसार-हित ॥५॥ | 
है सीता ! सुनो, तुम्हारा स्मरणकर स्त्रियाँ पातिब्रत धर्मको धारण करेंगी । तुम्हे 
श्रीरामचन्द्र प्राणोके समान प्रिय हैं, मैंने तो यह कथा संसारके हितके लिए कही है ।।५॥। 


सुनि जानकी परम सुख पावां ७ सादर तासु चरन सिर नावा. 


तब मुनिसन कह कुपानिधाना ® आयसु होइ जाउं बन आना 
यह सुनकर सीताजीने अत्यन्त सुख पाया और आदरके साथ उनके चरणोंमें शिर नवाया । 
तब कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने मुनिसे कहा कि अब आज्ञा हो तो दुसरे बनमें जाऊं ॥ २॥। 
संतत. मोपर कृपा करेह & सेवक जानि तजेहु जनि नेह 
` धर्मधुरन्धर प्रभुकं बानो & सुनि सप्रेस बोले मुनि ज्ञानी 
मेरे ऊपर सर्दैक कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर. प्रेम न छोड़िएगा ।। ३ ॥। 
तब धर्मधुरंश्रर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेमसे बोले कि ।।४॥ 
जास कपा प्रज सिव सनकादी 8 चहत सकल परसारथवणदी 


ते तुस राम श्रकाम पियारे & दीनबंधु मुटु बचन उचारे 
जिसकी कपा ब्रह्माजी, महादेवजी'और सनकादिक भी चाहते हैं वे राम आप ही हैं, जो 

कामना रहित पुरुषोंको प्यारे और दीनोके बनधु हैँ, इन कोमल वचनोंका उच्चारण किया है॥ 

अब जानी में श्रीचतुराई ® भर्जिय तुमह सब देव बिदाई 


जेहि समान अतिसय नहि कोई ७ ताकर सोल कस न अस होई 
अब मैने लक्ष्मीजीकी चतुराईको समझ लिया इसलिए तो बे सब देवताओंको त्यागकर | 

आपका ही भजन्‌ करती हैं कि जिनके समान कोई नहीं है उसका स्वभाव ऐसा क्यों न होगा ॥ | 

` कोहि विधि कहां जाहु अब स्वाभी कहेहु नाथ तुम श्रन्तर्यात्री 
/ अस कहि प्रभु बिलोकि मुनिधी रा$ लोचन जल बह पुलक सरीरा 
_ हैस्वामी! मैं किस प्रकार कहु कि जाओ, हे नाथ ! आप ही कहिए, आप तो अन्तर्यामी हैं।ऐसा | 
' _ कहकर अत्रिजीने रामजीकी और देखा तो अखोंमें जल बहने लगा, शरीर पुलकित हो गया। | 


` मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किये॥ 


>) 


. जपजोग धरमसमूह ते नर भक्त अनुपम पावई । व 
_ रुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावइं ॥ ७॥ | 
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तुलंसीछृतं रांमायंण-अरण्यंकाण्ड ] [ अत्रिकै आश्रमसे रामजी का बिदा होना 


मुनिश्रेष्ठ अत्रि ऋषिका देह रोमांचित होकर परम प्रीतिसे भर गया और अरि भगवान्‌ 

के कमल सरीखे मुखकी ओर लग गईं, मुनि अपने हृदयमें चिता करने लगे कि ऐसा मुझसे : 
कौन-सा जप-तप' बन गया कि जिससे इन्द्रियोसे अगोचर प्रभुका प्रत्यक्ष दर्शन मिला, तुलसी- | 
दासजी कहते हैं, जिस जप-योगसे मनुष्य श्रौरामंचन्द्रजीको भक्तिको पाते हैं, मैं दास बनकर | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रका यथाशक्ति निरन्तर गान करता हूँ ॥७॥ जा 
दोहा-कलिसल समन दसन सन, रामसुजस सुखमूल । _ 
सादर सुर्नाह जे ताहिपर, राम रहाह अनुकल ॥ ६॥ EE 

जो मनुष्य कलियुगके पापोंके नाश करने वाले और मनके सारे विकारोंको दमन करने ड 
मुखके मूल श्रीरामचन्द्रजोके सुयशको आदर पूर्वक सुनेंगे उन पर रामजी अनुकूल रहुँगे।६।॥ 
सोरठा-कठिनकाल मलकोष, धर्म न ज्ञान न जोग जप। _ 
- परिहरि सकल भरोस, राम भर्जाह ते चतुर नर ॥ ६ ॥ 


यह कठोर कलिकाल सारे पापोंका खजाना है, इसमें धमे, ज्ञान, योग और जप नहीं है।.. 


अतएव सब आशाको छोड़ जो श्रीरामचन्द्रजीका भजन करते हैं वही श्रेष्ठ गिने जाते हैं।६। र 
दोहा-मुनिहुँकि अस्तृति कीन्ह प्रभु, दीच्ह सुभगवरदानत। 
सुमनवृष्टि नभसंकुल, जय ज़य कृपानिधान । ॥७॥ _ 
ईश्वर श्री रामचन्द्रजी ने मुनि की स्तुतिकर उन्हें सुन्दर वरदान दिए तो पुष्टवृष्टि से | 
आकाश आच्छादित हो गया और ऐसे सुन्दर शब्द होने लगे कि, हे दयानिधान ! आपकी - 
जय हो, जय हो ॥७॥। हू बन का 
शुनिषदकमल नाई करि सीसा ७ चले बर्नाह सुर नर सुनि ईसा | 
_ आगे रास अनुज पुनि पाछे & सुनिवरवेष बने ग्रति आछे 
` ` तब देवताओं, मुनीश्वरों और मनुष्यों के स्वामी उन ईश्वर एवं भगवान्‌ रामने झुनिः 
राजके चरणोंको प्रणामकर दंडक बनको प्रस्थान किया ॥ १॥ आगे राभचन्द्रजी पीछे लक्ष्मण | 
अुनियोंका-सा सुन्दर बेश धारण किये थे ॥२॥ | के जा हम 
उभय बीच सिय सोहति कंसी ® ब्रहमजीव बिच र माया जेसी 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा & पति पहिचानि देहि बर बाटा 
उन दोनों के मध्यमें सीता वेसी ही शोभायमान हो रही हैं जेसी ब्रह्म ओर जीव 
मध्यके. माया शोभा देती है ॥३॥ नदी, वन, पर्वत तथा ऊँचे मागे ईश्वर 


जहे जहे 
आख्म विपल 


। 


f पर 


he 


) 


५३८ रामायंण-अरण्यकाण्ड सटौक ] 0 IR rm Me [श्रौरामचन्द्रजौसे बिराधको भेंट 


तेहि दिन प्रभु तहँ कीन निवासा & सकल मुनिन मिलि कीन्ह सुपासा 

ऐसे भी बहुतसे तालाब थे कि जिनपर मुनियोने तरह-तरहसे सुन्दर आमे gin 
रखे थे ।।७।। सब ओर वूक्षोंपर सुन्दर फल लटक रहे थे जिन्हे देख सब देवताओंके भी 
मन मोहित हो जाते थे ॥ ८ ॥ इससे ईश्वर राम उस दिन वहाँ ही ठहर गए और समस्त 
मुनीशवरोंने मिलकर उनको. व्यवस्था की ॥।९।। 


_ दोहा-निज निज आस््रम वेदिका, तेहिपर तुलसि विराज 


अनूजजानकी सहित तहं, राजत भें रघुराज ॥।८।। 
सबने अपने-अपने आश्रममें बेदियाँ बनाई तथा बनपर तुलसीक वृक्ष लगाकर शोभित 
कर दिये । छोटे भ्राता लक्ष्मण और सीता-सहित श्रीरामचन्द्रजी वहाँ शोभित हुये ।।८॥ 
ग्रानि सुआसन मुदित सन, पूजि पहुनई कीन्ह । 
कंद मूल फल अमियसम, ग्रानि रासकहे दीन्ह ॥ ९ ॥ 
मुनियोने सुन्दर आसन पर बिठाकर उनको पुजा की कौर सत्कार किया तथा अमृतके 
समान कन्दमूल फल लाकर रामचन्द्रजीको दिये ॥ ९।। 
अनुजसीय सह भोजन कीन्हा & जो जेहि भाव सुभग वर दीन्हा 
होत प्रभात मुनिन्ह सिर नावा & आसीर्वाद सबहिसन पावा 
तब छोठे भाई लक्ष्मण और सीता सहित श्रीरामचन्द्रजीने भोजन किया और जिसे 
जो अच्छा लगा उसे वैसा सुन्दर वर दिया।।१॥। प्रातःकाल होते ही मुनियों को शिर नवा- 
कर सब से आशीर्वाद प्राप्त किये ।।२॥ 
सुमिरि उमापति सिद्धि गनेसा ® पृनि प्रभु चले सुनहु विहगसा 
बन अनक सुन्दर गिरि नाना ® लाँघत चले जाइ भगवाना 
कागभुशुण्डीजी कहते हैं-हे गरुड़ ! सुनो, किर सिद्धिदाता गनेश और श्रीशिवजी का 
स्मरणकर भगवान्‌ चले ।।३॥। और अनेकों वन और सुन्दर पर्वंतोंको पार करने लगे ।॥।४॥। 


सिला असुर विराध मगु जाता & गजेत घोर कठोर रिसाता 


. रूप भयंकर मानहु काला & बेगवंत धायउ जिमि व्याला 


` एस मार्गके चलनेमें उनको राक्षस विराध आ मिला जिसने क्रुद्ध होकर बड़ी भयंकर 
गजना की ॥५॥ ऐसा भयंकर कि मानों साक्षात्‌ काल ही है, और सपंके समान शीघ्रता से 
उनकी ओर दौड़ा ॥।६।। । 


गगन देव मुनि किन्नर नाना ® तेहि छिन हृदय हारि भय माना 


तुरर्ताह सो सोर्ताह लै गयऊ ® रामहृदय कछु विस्मय भयऊ 
यह देख आकाशवासी देवता, मुनि और किन्नर उस समय हृदयसे हारकर भयभीत हो 


ह गये ।। ७ और वह तत्क्षण ही सीता को हर ले गया जिससे श्रीरामचन्द्रजी के मनमें कुछ 


आश्चर्य हुआ ॥८॥ 


` समुझि हृदय कंकेयि रह कुकरनी & कही श्रनुजसन बहुबिधि बरनी 
बह बहुरि लषन रघुवराहि प्रबोधा ७ पाँच बान छाँड़े करि धा 


! ४ , F ° 
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तुल सीङृंतं रामायण-अरण्यकाण्ड ] [ विरअ ५ 6९ 


. उव समय रामजी ने मनमें केकेयीकी दुष्ट करनी को समझकर लक्ष्मण से बहत प्रकार | 
वर्णन किए ।।5॥ जिसंपर लक्ष्मणजी ने अनेक प्रकार का उन्हें सम्बो तो हा. 
पर क्रुद्ध हो पाँच बाणों को चलाये ॥१०॥ ; सव उसा हुए उस दुष्ट 
छन्द-भए क्रुद्धलषन संधानि धनु सर मारि तेहि ब्याकुल कियो। 

पुनि उठि निसाचर राखि सीतहि सूल ले छाँडत भयो ॥ 
जनु कालदड कराल धावा विकल सब खग सग भये। 
धनु तानि श्रीरघुबंसमनि पुनि मारि तन जजर किये॥८॥ 
इस प्रकार श्रीलक्ष्मणजीने क्रुद्ध हो धनुष का. संधान किया तो बाणोसे मारकर उस 
विराधको व्यथित कर दिया, जिससे उस राक्षसने सीताजी को पृथ्वी पर रखकर न्रिशूल लेकर 
उसे फेंकते हुए ऐसा ज्ञान हुआ कि साक्षात्‌ यमराज ही दोड़ा हुआ आता हो जिसे देख | 
समस्त पशु-पक्षी व्याकुल हो गए । तब श्रीरामचन्द्रजीने धनुष उठाकर बाणों से मारते हुए | 
उसके शरीर को जजर कर दिये ।।८॥। [ 
दोहा--बहुरि एक सर मारेऊ, परा धरनि धुनि माथ। 
उठा प्रबल सो गजऊ, चलउ जहाँ रघुनाथ ॥ १०॥ | 
साथ ही एक बाणसे उसके सिर को काट गिरांये जो पृथ्वी पर धराशायी हो गया । | 
परन्तु वह फिर उठा और घोर गजन करता हुआ श्रीरामचन्द्रजी पर टूट पड़ा ॥१०॥ 
ऐसे कहत निसाचर धावा & अब नहि बचहु तुमह सें खावा | 
आव प्रबल जेहि विधि जन्‌ भधर& होइहि कहा कहांह व्याकल सर 
वह निशाचर ऐसा कहतां हुआ दोड़ा कि, अब तुम नही बच सकते और में तुम्हें खा 
जाऊंगा ॥१॥ वह पर्वंताकार और ऐसा बलवान्‌ था कि उसे देख देवताओंको दुःख हुआ 
और वे कहने लगे कि नहीं ज्ञात कि यह क्‍या होने वाला है ! ॥२॥ | 
तासु तेज सतसरुत समाना & टूर्टाह तरु बहु उरड़हि पषाना _ 
जीव जंतु जहूँ लगि रहे जते & व्याकल भाग चले सब तेते 
सैकड़ों आँधीके समान उसका वेग था जिससे पत्थर टूटने ओर वृक्ष गिरने लये ॥३।॥ 
उससे भयभीत सभी जीव-जन्तु भाग चले ।॥४।। 
उरगसमान जोरि सर साता $ आंवत ही रघुबीर निपाता _ 
त्रतहि रुचिर रूप तहि पावा ७ देख दुखी निजधाम पठावा 
° तब तो श्रीरामचन्द्रजीने अपने सात सर्पाकार बाण चलाकर उसे आते ही मृत्यु के 
हवाले कर दिए ।।४॥ जिसने मरते ही फिर सुन्दर रूप धारण कर लिया भर बंडा दुः 
हुआ । तब तो श्रीरामचन्द्रजीने उसे अपने घामको भेज दिया लाख ६॥ के 
तासु अस्थि गाड़ेउ प्रभु धरनी & देव मुदित लखि प्रभु को कर 
सांता आइ चरन लपटानी ® अनुज सहित तब चले भवानो 
उसकी अस्थियोंको (हड्डियों को) भगवान्‌ ने पृथ्वीमें गाइ दिया। ईश्वर क॑ 
को देखकर देवताओं को प्रस्ता हुई ॥-॥ शिवजी ने कहा-द पावंती ! तब् 
आकर ध्रीरामजीके चरणोंमें लिपट गयी ओर लक्षणको साथ ले es 
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५४० रामायण--अरण्यकाण्ड सटीक ] [[ रामजीका शरभङ्ग मुनिके यहाँ आगमन 


इहाँ शक्त जहूँ मुनि सरभंगा ® आये सकल देव मुनि संगा 
गए कहन प्रभु देन सिखावन ® दिसि बल भेद बसत जहं रावन 
यहाँ इन्द्र सब देवताओं और मुनियोंको साथ लेकर शरभंग सुनि जहाँ रहते थे वहाँ 
आये ॥।&॥ वे उन ईश्वर श्रीरामचन्द्रजीको “रावण किधर रहता है और उसका क्या 
पराक्रम हे -यह भेदकी बातें बताने गए थे ॥१०॥ नज दिने 
' दोहा-सुरपति संसय तिमिरसंम, रघुपति तेज नं । 
रावनजीवन निसासम, बीते छुटहि कलेस ॥ ११॥ 
. यद्यपि इन्द्रका यह अन्धकारवत्‌ भ्रम था; क्योंकि श्री रामचन्द्रजी तो स्वयं ही सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी थे । और रावण का जीवन तो रात्रिके समान था कि जिसके व्यतीत होते ही देव- 
ताओं का कष्ट दूर हो जाता ॥११॥ र हे र 
सुनासीर प्रभु तेहि छिन बेषा ७ तेज निधान सुंझ यति वेषा 
तुरग चारि बल मंदत समाना & रथ रबिलस नहिं जाइ बखाना 
तब. इन्द्रको स्वामी रामनें देखा कि, वह विशाल शरीर कोई तेज प्रुंजधारी श्वेत वेश 
वाले हैं १॥ सूर्यवत्‌ उनका रथ कि, .जिसमें वायुके समान बलवान्‌ और तीब्रतर चार 
घोड़े जुते हुए थे जिनका यहाँ वर्णन नहीं हो सकता ॥२॥ | 
छिति जा न परत अंतरहित रहई & स्वेत छत्र चामर सिर हरई 
अनुर्जाह प्रियाह कहा समझाई & सुरपतिमहिमा गुन. प्रभुताई 
उनका रथ पृथ्वी की स्पर्शे किये बिना ही अधर में चला आ रहा था जिस पर श्वेत 
छन्र लगें हुए थे और शिर पर चॅमर (चर्र) हो रही थी ॥३॥ यह देख श्रीरामचन्द्रजी 
इनकी प्रम्‌,ता और गुणोंको लक्ष्मण तथा सीताजीसे समझाकर कहने लगे ।।४॥ 
जेहि कारन बासव तहे आाए ® सो कछ बचन कहे नाह पाए 
. बीचहि सुनि ग्राउब प्रभु करा ® कहि सारथिहि त्रत रथ फेरा 
| परन्तु जिस कारण इन्द्र वहाँ आए थे उस बातको रामजी कुछ कह भी नहीं सके थे कि 
. इतने ही में ॥५॥ प्रभ, रामके आगमन की बालको सुनकर इन्द्रने सारथीसे रथ को लौटा 
i a देने की आज्ञा दी और उसने रथ को लौटा दिया ।।६॥ डर 
_ दइुरहिते करि प्रमुहि प्रतामा ® हषि सुरेस गयउ निजधामा 
` पुत्ति झाये अहँ मुनि सरभंगा ® सुन्दर अनुज जानकी संगा 
` ब्ब दुर ही से उन ईश्वरको दण्डवत्‌ एवं प्रणाम करते हुए इन्द्र सवस्थानको चले गए॥।७।। ` 
_ फिर म सुन्दर भाई लक्ष्मणको साथ लिए शरभंग मुनि के आश्रम पर आये ।।८।। 
` कोहा-देखि राम. मुख पंकज, शुनिवर लोचन मुंग । 
[ ह करत अति, धन्य जन्म शरभंग।। १२॥ 
` तब भगवान्‌ नइजीके मुखारविदका दर्शन करके शरभङ्ग मुनिके नेत्ररूपी भौरे 
छ्या मकरन्द अ!दर सहित पान करने लगे। ऐसे शरसङ्गके जन्मको धन्यवाद है। १२॥ | रे 
सुनि न दुनु रघुवीर कुपाला & शंकर मानस राज सराला | 
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` तुलसीकृत रामायण-अरण्यकाण्ड ] [ रामका आगमन ~ऽ | [ रामका आगमन सुन, सुतीदण की अत्ता ५४३ सुतीक्ष्ण की प्रसक्षता ५४१... 
जातं रहँउ बिरंचि के धामा & सुनेउे श्रवण बन ग्रावत रामा | 
मुनिवर बोले कि हे कृपालु श्रीरामंचन्द्रजी ! सुनिये ! मैं बरह्माजीके स्थानको जारहा | 
था तो मैंने यह बात अपने कानोसे सुना कि श्रीरामचन्द्रजी बनमें आ रहे हैं ॥२।। उ 
चितवत पंथ रहेउें दिनराती & ञ्ब प्रभु देखि जुड़ानी छाती | 
नाथ सकल साधन में हीना ७ कीन्हीं कपा जानि जन दीना | 
, हे प्रभो ! मैं दिन-रात आपकी ब।ट देखता रहा, अब आपका दर्शन करके मेरी छाती ` 
a ॥ मैं सब साधनोंसे हीन हूँ, मुझको आपने केवल दीन सेवक जानकर ही कृपा | 
सो कछु देव न सोर निहोरा & निजप्रन राखेउ जन मन चोरा | 
तब लगि रहंहु दीनहित लागो $जब लगि मिलों तुमाहि तनु त्यागी 


¢ 
¢] 
~ 


सो हे देव ! इसमें कुछ मेरा निहोरा नहीं है, हे भक्तोंके चितचोर ! यह आपने अपना 
ही प्रण रखा है ॥५॥ हे नाथ ! आप मुझ गरीबकी भलाईके लिए तब तक यहाँ रहिए कि | 
जब॒-तक मैं देह छोड़कर भापमें मिल जाऊं ।।६॥। 
जोग जज्ञं जप तप ब्रत कीन्हा & प्रभु कहें देइ भक्ति वर लीन्हा 
इ हिविधि सर रचि मुनिसरभंगा® बैठे हृदय छाँडि सब संगा 
मुनिराजने शरीरसे जो कुछ योग, यज्ञ, तप और व्रत इत्यादि किए थे, वे सब प्रभकी | 
श्रीरामचन्द्रजीको समपंण करके उनसे भक्तिका वर लिया ॥ ७॥ और सब वासनाओं को |. 
त्थागकर शरभङ्गमुनि सर चितापर हृदयसे सव बासना छोड़ उस पर बैठ गये || ८ ॥ 
दोहा-सीता ग्रनुज समेत प्रभु, नील जलज तनु श्याम 
खुं हिय बसहु निरंतर, सगुनरूप श्रीराम ॥ १३७ | 
श्रीजानकीजी और लक्ष्मण सहित नीले बादल के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप | 
अगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ! आप मेरे हृदय में निवास करिये.॥ १३॥ | - 3 
अस कहि योग अगिनि तन्‌ जारा ® रामकूपा बेकुंठ सिधारा | 
ताते सुति हरिलीन न भयऊ ® प्रथमहि भेद भक्ति वर लयऊ | 
'ऐसां कह मुनिवर शरभंगजी अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा भस्म कर राम-कृपासे | 
बैंकुण्ठ सिधारे ॥। १।। श्रीहरिमें इस कारण लीन नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद-भक्ति का 
वर मांग लिया था ॥२॥ | | 


ऋषिनिकाय मुनिवर गति देखी ® सुखी भये निज हृदय विशेषी 


श्रस्तृति करहि सकल मुनि वृन्दा ® जयति प्रनतहित करुना कंदा 


समस्त ऋषि-मुनि _ शरभंगजीकी यह गति देखकर अपने ह्श्य में बहुत सुखी हुए । मुनियों ड 
'के समूह स्तुति करने लगें कि हे प्रणतपाल, हे करुणाकल्द * अ.पकी जय हो ॥ ४ ॥ 
कप 


पुनि रघुनाथ चले बन आगे ® निद .पुलकि संग लागे _ 


अस्थि समूह देखि रघ्राया ® पूछा मुनिन्ह लागि अति द 
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५४२ रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक ] [ सुतीक्षण का प्रेम 


' फिर श्रीरामजी वन को चल दिये और मुनियोके समूह पुलकित होकर उनके साथ चले । तब 
आगे जाने पर हड्डियोंके ढेरपड़े हुए देखकर श्री रामचन्द्रजी को बड़ी दया आई तो म्‌नियेंसेजो पूछातो 
जानतह का पूृछहु स्वामी $ समदरसी उर अन्तरजामी 


निसिचर सकल मुनिन कहें खाए & सुनि रघुनाथ नयन जल छाए 
मुनियोंने कहा, हे स्वामी! हे समदर्शी ! आप सारी बात जानते हैं फिर क्या पूछते हैं। हे 
नाथ ! राक्षसोंने सब मुनियों को खा डाला, यह सुनकर रामजीके नेत्रोंमें जल भर आया ॥ 


दोहा-निसिचरहीन करों महि, भूज उठाइ प्रन कीन्ह । 
सकल मुनिन्हके आश्रम, जाइ जाइ सुख दोन्ह ॥ १४॥ 
तब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने “इस पृथ्वी को राक्षसोंसे हीन करूंगा "भुजा उठाकर ऐसा 
प्रण किए और सव मुनियोंके आश्रम पर जा-जाकर उन्हें सुख दिये || १४॥। 
मुनि अगस्त्यकर शिष्य सुजाना & नास सुतीछन रत भगवाना 
मन क्रम बचन रासपदसेवक & सपनेहुँ श्रान भरोस न देवक 
अगस्त्य मुनिके शिष्य सुतीक्ष्ण थे, जिनको भगवान्‌ के विषयमें अनन्प भक्ति थी । यह मन 
क्रम वचनसे श्रीरामचन्द्रजीके सेवक थे, जो अन्य देवता का भरोसा स्वप्नमें भी नहीं करते थे ॥। 
प्रभु आगमन श्रवन सुनि पावा & करत मनोरथ आतुर धावा 
हे विधि दीनबंधु रघ्राया & सोसे सठपर करिहाहि दाया 
उन्होंने ज्योंही श्रीरामचन्द्रजी का आना सुना कि अनेक प्रकार के मभोरथ करते हुए दौड़े 
ओर मनमें सोचने लगे कि श्रीरामचन्द्रजी क्या मुझ सरीखे शठ पर दया करेंगे ? ॥ ४ ॥ 
सहित अनुज मोह्‌ राम ग॒साई ® मिलिहहि निज सेवककी नाई 
सोर जिय भरोस दृढ़ नाहीं ® भक्ति न विरतिज्ञान मनसाहीं 
क्या छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्रजी मुझसे अपने सेवकके सप्रान मिलेंगे मेरे.जी को 
पक्का भरोसा नहीं होता कारण कि मेरे हुदयमें भक्ति, वेराग्य, ज्ञान कुछ भी साधन नहीं है॥ 
ट h नाह सतसंग जोग जप जागा ® नहि दृढ़ चरण कंसल श्रन्रागा 
एक बानि करुनानिधानको & सो प्रिय जाके गति न आनकी 
न सत्सङ्ग है, न योग है, न जप है, न प्रभुके चरणारविन्दों की पक्की प्रीति है । परन्तु 
4 करुणानिधानको एक टेक है कि जिसको दूसरे का सहारा नहीं है, वह उनको प्रिय होता है।। 5॥। 
` छन्द-सोउ परमप्रिय अतिपातकी जिन्ह कबहु प्रभुसुभिरन कर्‌यो। 
ते आजु में निजनयन देखौं प्रि पुलकित हिय भरयो ॥ 
जे पदसरोज अनेक मुनि करि ध्यान कबहुंक्क आवहां । 
30 हा . ते राम श्रीरघुवंशमनि प्रमु प्रेते सुख पावहीं ॥९॥ 
हा श्रीरामचन्द्र को वह पातकी भी प्रिय है जिसने कभी भी प्रभ का स्मरणं न किया हो. 
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तुलसीकृत रामायण- अरण्यकाण्ड ] [ सुतीक्षणका प्रेम ५४३ | 
सो आज मैं उन्हे अपनी आँखोंसे देखूंगा यह कहते-कहते हृदय पूर्ण पुलकित हो गया । जिनके | 
चरणारविन्द को अवेक भांति ध्यान करने भी मुनियों के हृदय में कभी ही आते वे रघुवंशः |. 
मणि श्रीरामचन्द्रजी प्रेम से ही सुख पाते अर्थात्‌ प्रसन्न होते हैं ॥ & ॥ > 
दोहा-पन्नगारि सुनु प्रेम सम, भजन न इसर ग्रान। [ 
` यह विचारि मुनि पुनि पुनि, करत रामगुनगान ॥१५।॥ 

( काकभूशुण्डिजी कहते हैं ) हे गरुड़जी ! प्रेमके समान दूसरा और कोई भजन 

नहीं है, यह विचार कर मुनि लोग बारम्बार श्रीरामजी के गुण गाया करते हैं।। १५॥ | 
होहहि सफल आजु मम लोचन & देखि वदनपंकज भवसोचन 
लिभर प्रेम-सगन मुनि ज्ञानी $ कहि न जाइ सो दसा भवानी | 
सुतीक्षण अपने हृदयमें सोचते हैं कि आज श्रीरघुनाथजी का दर्शन करके मेरे नेत्र सफल होंगे । 
महादेवजीने कहा, हे पावती ! प्रेममें निमग्न ज्ञानी मुनि सुतीक्ष्ण की दशा कही नहीं जाती ॥ | 
दिसि अर्‌ विदिसि पंथ नाहिसूझा® को मैं चलेउं कहाँ नहि बुझा | 
कबहुंक फिरि पीछे पुन जाई & कबहुंक नृत्य करे गुन गाई | 
_ दिशा-विदिशामें मार्ग नहीं सूझता, वे नहीं समझते कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा | 

हुँ । कभी लौट कर पिछाड़ी को चले जाते और कभी गुणानुवाद कर नृत्य करते हैं ॥ 
विरल प्रेम भक्ति सुनि पाई ७ प्रभु देखाह तरु श्रोट लुकाई 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा & प्रगटे हृदय हरन भवपीरा 
मुनिवर सुतीक्ष्णने अविरल भक्ति पाई और प्रभु श्रोरामचन्द्रजी वृक्ष के ओट में खड़े 

हो कर देख रहे थे॥ ५॥ मुनि को परम प्रीति देख भव पीरके हर्ता श्रीरामजी उनके | 
हृदय में प्रकट हो गये ॥ ६ ॥ | 
सुनि मगुमाँझ अचल होइ वेसा $ पुलकि सरीर पनस फल जैसा 
तब रघुनाथ निकट चलि आये $ देखि दशा निजजन मन भाये 
श्रीरामजीके प्रकट होते ही मुनि मागेमें निश्चल होकर बैठ गये, शरीर पुलकित हो गया । | 

तब श्रौरामचन्द्रजी उके समीप चले आये और अपने दास की दशा देख कर मनमें प्रसन्न हुए ।। 
सोरठा-राम सुसंहज - सुभाव, सेवक दुख दारिद दमन। | 
सुनिसन प्रभ कह आव, उठ उठ हिज मम प्रानसस ॥७। 

श्री रामचन्द्रजी तो सहज स्वभाव ही से दासोके दुःख दरिदको नाश करने वाले हैं । वे भगवान्‌ 
मुनीशवरसे कहने लगे कि हे ब्राह्मण । आओ, उठो, उठो तुम मेरे प्राणोंके समान प्रिय हो ॥ 
मुर्निह राम बहु भाँति जगावा & जाग न ध्यानजनित सुख पावा 
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मुनि को श्रोरामचन्द्रजी ने अनेक तरह से जगाया पर मुनि घ्यानके सुखमें 
जागें। तब श्री रामचनद्रजीने मुनिके हृदयमें राजा का रूप छिपा कर 


._ -CC-0. Mumukshu Bhawan Var Bi 
५... 06-0. Mumukshu Bhawan Varane 


चतुभुज वि जी 
SN. 


५४४ रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक ] [ सुतीक्षणकी स्तुति 


मुनि अकुलाइ उठा तब कंसे & विकल होत फनि मनि बिनु जैसे 
आगे देखि रामतन स्यासा & सीताअनुजसहित सुखधाभमा 
तब तो मुनि अकुलाकर ऐसे उठे कि जेसे सपं मणि के बिना विकल हो उठता है । तब 

सीता और लक्ष्मण सहित सुखधाम श्याम शरीर श्रीरामचन्द्रजीको आगे देखकर ।।४॥। 
परेड लकुट इव चरननह लागी & प्रेममगन मुनिवर बड़भागी 
भूजविसाल गहि लिए उठाई & परम प्रीति राखे उर लाई 
ह ˆ दण्डके समान चरणोंमें गिर पड़े और बड़ भागी मुनि सुतीक्षण प्रेममें मग्न हो गये । तब 
_ श्रीरामजीने अपने विशाल भुजाओंसे मुनिको पकड़कर उठाया और प्रेमपूर्वक छातीसे लगाया ॥ 
मुर्निह मिलत अस सोह कृपाला $ कनकतरुहिं जन्‌ भेंट तमाला 
रासबदन विलोकि मुनि ठाढ़ा & सानहुँ चित्र माझ लिखि काढ़ा 
मुनिसे मिलते हुए कृपालु श्री रामचन्द्रजी ऐसे शोभा देने लगे जैसे स्वर्णक वृक्षको तमाल ` 
का वृक्ष भेटता हो । श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मुनि.ऐसे खड़े हुए कि जैसे चित्र लिखा हो ॥ 

दोहा-तब मुनि हृदय धीर धरि, गहि पद बारहि बार। 

निज आश्रम प्रभु श्रानि करि, फ्जा विविध प्रकार ॥१६। 
- फिरमुनिधीरजधर कर बारम्बार चरणोंमें गिरे और प्रभुको अपने आश्रम में ले आकर 
विविध भाँतिसे पूजा किये ॥ १६॥ | । 
कह मुनि सुन्‌ प्रभु विनती मोरी & अस्तुति करों कवन विधि तोरी 
महिमा अमित मोरि मति थोरी & रविसन्मुख खद्योत उंजोरी 
` सुतीक्ष्ण मुनि बोले कि हे प्रभो ! मेरी विनती सुनिए , मैं आपको स्तुति कैसे करूँ क्योंकि 
आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है जैसे ूर्यके सामने खद्योतका प्रकाश हो ॥। 
स्थान तामरस दाम सरीरं ® जटा मुकुट परिधन सुनिचीरं 


® 


_ पाणिचापशर कटित्णीरं ७ नौमि निरंतर श्रीरघबीरं 
श्याम कमलोंकी मालाक समान सुन्दर शरीरपर जटाओंका मुकुट बनाये, बलकल वस्त्र: 
' घारण किये, हाथमें धनुष. और कमरमें बाणोंका भाथा लगाये ऐसे आपको मैं निरन्त: 
नमस्कार करता हूँ ॥४॥ | 
क / ह विपिनघनदहन कृसानु ® सन्त | सरोरुहकाननभानं ` 
 नितिचरकरि बरूथ मुगराजः ® त्रातु सदानो भवखगबाजः - 


मोहरूपी घने बनको दहन करने में अग्नि के समान, संतरूपी कमल बनक 

३८ मः x ~ में ७ ग ३ £) गे हि 
` ` 7 कर्मण सूक समान, राक्षसोके नाशक, संसाररूप पक्षी के लिये बाजरूप आप मेरी सवा] 
. अरुणनयत्र राजीव सुवेषं ७ सीता नयन चकोर निशेषं 
. हरहृदि मानसराजमरालं $ नोभि राम उरबाहुविसालं | 
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तुलसीकृत रामाणण-अरण्यज्ञाण्ड |] | सुतीक्णकी स्तुति. ५४५ आ 


कमलके समान नेत्र वाले, सुन्दर वेश धारण किए, सीताजी के नेत्र रूप चकोरको आनन्द | 
दैने वाले, चन्द्रमाके समान और महादेवजीके मनरूप सरोवर के राजहंसः ऐसे विशालबाहु 
आपको नमस्कार है ॥८॥ 
संशय--सर्प--ग्रसनउरगादं ७ समन सकलसंतापविषादं .... 
भवसंजन रजनसुरयूथ ® त्रातु सदा नो कृपाबरूथं 
संशयरूप सर्पको ग्रसन करनेये गरुड़के समान, भव-क्लेशके दुःखसे शान्त करनेवाले, अय 
को तोड़ने वाले, देवताओंका रंजन करनेवाले, ऐसे कृपानिधान आप मेरा पालन करो ।। १० ॥ 
निगुंन सगुन विषम सस रूपं ® ज्ञानगिरागोतीत अनूपं 
असलसखिलमनवद्यसपारं ७ नौमि राम भंजन. महिभारं 
हे कृपानाथ | आप सत्‌, रज, तम सबसे अतीत निगुण और गुण सम्पन्न हो, इसलिए सत्‌, 
अमत्‌ जीवोंका अधिकार भेदसे सम त्रिपमरूप हो,.जीवोके मनवाणी और इन्द्रियोंक अगोचर 
निर्मलरूप, निर्दोष और पृथ्वीके भारको तोड्नेवाले हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 
सक्तकल्पपादप आरासं & तर्जनक्रोधलोभमदकामं 
अतिनागर सवसागरसेतुं & त्रातु सदा दिनकरकुलकेतु 
भक्तोंको कल्पवृक्षका बगीचा, क्रोध, अहङ्कारके नाश करने वाले, चतुर शिरोमणि संसार 
सागरके सेतु ( पार उतारनेवाले ) सूर्य बंशकी ध्वजारूप ऐसे आप सदा हमारा पालन करें ।। | द 
ग्रतुलित भुजप्रतापबलधामं & कलिमलबिपुलविभंजन नामं 
धर्म वं समेंद गुनग्रामं ७ संतत संतनोतु अभिरामं 
हे भगवान्‌ ! आपकी भुजाओंका प्रताप अतुल है और आप बलके धाम, कलियुगके अनेक. 


he] 


अपराधोंका नाश करने वाले हैं और जिनके गुण-समूह सुखके देने वाले हैं ऐसे हे राम ! 
आप मेरा सम्यक्‌ प्रकार से सदा कल्याण करें ॥। १६। ४ ; 
शदपि विरज व्यापक अविनासी ७ सबके हृदय निरंतर बासी 
तदपि अनुज सियसहित खरारी ७ बसहु मनसि मम काननचारी र 
हे भगवन्‌! यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके अन्तर्यामो हैँ। तो भी लक्ष्मण « 
और सीताके साथ विराजमान हैं और बनमें विचरते हैं, इसलिए मेरे मनमें निवास करो ॥ १5 ८ 
जे जानहि ते जानहु स्वामी $ सगुन अगुन उर अंतर्यामी “ 
जे कोसलपति राजिवनयना ® करहु सो राम हृदय मप अयना 
हे स्वामी ! जो आपको सगुण निर्गृण और अन्तर्यामी जानते हैं वे वसा जानें । मेरे 
हृदय में तो कोशल देश के राजा कमलनयन श्रीरामजी आपही निवास करो ।।२०॥ 
सोरठा-मायावस जिमि जीव, रहहि सदा संतत समगन। 
तिमि लागहु सोहि पीय, करुनाकर सुंदर प दा 
आप कृपासागर और सुन्दर सुखदाता हैं, सो जैसे मायाका बशवर्ती जीव लिप्त रहता] 
`` हे ऐसे ही आप मुझे प्रिय होवे न. 235 0: व 
. ३५ 
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५४४ रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक ] [ सुतीक्षणकी स्तुति , 


मुनि भ्रकुलाइ उठा तब कंसे $ विकल होत फनि मनि बिनु जैसे 
आग देखि रामतनु स्यामा & सीताअनुजसहित सुखधामा 
तब तो मुनि अकुलाकर ऐसे उठे कि जैसे सर्प मणि कं बिना विकल हो उठता है । तब: 
सीता और लक्ष्मण सहित सुखधाम श्याम शरीर श्रीरामचन्द्रजीको आगे देखकर ।।४।। 
परेड लकुट इव चरनन्ह लागी & प्रेममगन मुनिवर बड़भागी 
भजविसाल गहि लिए उठाई & परम प्रीति राखे उर लाई 
ˆ दण्डके समान चरणोंमें गिर पड़े और बड़ भागी मुनि सुतीक्ष्ण प्रेममें मग्न हो गये । तब 
श्री रामजीने अपने विशाल भुजाओंसे मुनिको पकड़कर उठाया और प्रेमपूर्वक छातीसे लगाया ॥ 


` मुर्निहि मिलत अस सोह कूपाला ® कनकतर्शह जन्‌ भेंट तमाला 


रामबदन विलोकि मुनि ठाढ़ा & मानहुं चित्र माँझ लिखि काढ़ा 
मुनिसे मिलते हुए कृपालु श्रीरामचन्द्रजी ऐसे शोभा देने लगे जैसे स्वर्ण के वृक्षको तमाल 

का वृक्ष भ टता हो । श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मुनि,ऐसे खड़े हुए कि जैसे चित्र लिखा हो nN 

दोहा-तब मुनि हृदय धीर धरि, गहि पद बारराहे बार । 


निज आश्रम प्रभु श्रानि करि, फ्जा विविध प्रकार ॥१६॥ 
` फिर मुनि धीरजधर कर बारम्बार चरणोंमें गिरे और प्रभुको अपने आश्रम में ले आकर 


विविध भाँतिसे पूजा किये ॥ १६॥ 


कह मुनि सुनु प्रभु विनती मोरी ७ अस्तुति करों कवन विधि तोरी 
महिमा अमित सोरि मति थोरी ® रविसन्मुख खद्योत उंजोरी . 


: . सुतीक्ष्ण मुनि बोले कि हे प्रभो ! मेरी विनती सुनिए , मैं आपको स्तुति कैसे करूँ क्योंकि 


आपको महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है जेसे सूर्यके सामने खद्योतका प्रकाश हो ॥ 
स्याम तामरस दाम सरीरं & जटा मुकूट परिधन मुनिचीरं 


> 


पाणिचापशर कटितृणीरं ७ नौमि निरंतर श्रीरघबीर 
इयाम कमलॉकी मालाके समान सुन्दर शरी रपर जटाओंका मुकुट बनाये, बलकस वस्त्र. ` 


 घारण किये, हाथमें धनुष. और कमरमें बाणोंका भाथा लगाये ऐसे आपको मैं निरन्तर: 
चमस्कार करता हूं ४॥ [ 


मोह विपिनघनदहन कृसानु $ सन्त सरोरुहकाननभानुं _ 


 निसिचरकरि बरूथ भुगराजः & त्रातु. सदानो भवखगबाजः - 


मोहरूपी घने बतको दहन करने में अगि के समान, संतरूपी कमल बनको प्रफुल्लित | 


द ` करनेमें सूर्येके समान, राक्षसोंके नाशक, संसाररूप पक्षी के लिये बाजरूप आ 

a HENS आप मेरी रक्षा करो॥ | 
; fe _ राजीव सृवेषं ® सीता नयन चकोर निशेषं 
.. 5 € °` सानसराजमरालं $ नोमि राम उरबाहुविसालं _ च 
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धुलसीकृत रामाणण-अरण्यज्षाण्ड .] | सुतीक्षणकी स्तुति - ५४५ | 


कमलके समान नेत्र वाले, सुन्दर वेश धारण किए, सीताजीके नेत्र रूप चको रको आनन्द उ 
देने वाले, चन्द्रमाके समान और महादेवजीके मनरूप सरोवर के राजहंस-ऐसे विशालबाहु ई 
आपको नमस्कार है ।॥।८॥ 
सशय--सरप--ग्रसनउरगादं ® समन सकलसंतापविषादं _ ; 
भवभजन रजनसुरयूथ $ त्रातु सदा नो कृपाबरूथ ` | 
संशयरूप सेको ग्रसन करनेसै गरुड़के समान, भव-क्लेशके दूःखसे शान्त करनेवाले, भय 
को तोड़ने वाले, देवताओंका रंजन करनेवाले, ऐसे कृपानिधान आप मेरा पालन करो । १० ॥। 
निर्गुन सगुन विषस सस रूपं ७ ज्ञानगिरागोतीत अनूपं 
अमलसखिलमनवद्यमपारं ® नौमि राम भंजन महिभारं 
है कृपानाथ | आप सत्‌, रज, तम सबसे अतीत निगुण और गुण सम्पन्न हो, इसलिए सतू, 
असत्‌ जीवोंका अधिकार भेदसे सम त्रिपमरूप हो,.जीवोके मनवाणी और इन्द्रियोंके अगोचर 
निर्मलरूप, निर्दोष और पृथ्वीके भारको तोड्नेवाले हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 
सक्तकल्पपादप आरास & तर्जनक्रोधलो भसदकामं 
अतिनागर मवसागरसेतुं & त्रातु सदा दिनकरकुलकेतु 
भक्तोंको कल्पवृक्षका बगीचा, क्रोध, अहङ्कारके नाश करने वाले, चतुर शिरोमणि संसार 
सागरके सेतु ( पार उतारनेवाले ) सूर्य बंशकी ध्वजारूप ऐसे आप सदा हमारा पालन करें ॥ ' र 
गतुलित भुजप्रतापबलधामं ® कलिमलबिपुलविभंजन नामं 
धर्म वसं समद गृनग्रासं $ संतत संतनोत्‌ अभिरामं र 
हे भगवान्‌ ! आपकी भुजाओंका प्रताप अतुल है और आप बलके धाम, कलियुगके अनेक 
अपराधोंका नाश करने वाले हैं और जिनके गुण-समूह सुखके देने वाले हैं ऐसे हे राम ! 
आप मेरा सम्यक्‌ प्रकार से सदा कल्याण करें ॥१६॥ ;' “आओ 
यदपि विरज व्यापक अविनासी & सबक हृदय निरंतर बासी . 
तदपि अनुज सियसहित खरारी & बसहु मनसि मस काननचारी 
ननि भगवन्‌ यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, लविनाशी और सबके अन्तर्यामी हैं।तो भी लक्ष्मण - क 
अटटेर सीताके साथ विराजमान हैं और बनमें विचरते हैं, इसलिए मेरे मनें निवास करो न 
जे जानहि ते जानहु स्वामी 8 सगुन अगन उर अंतर्यामो | 
जे कोसलपति राजिवनयना ® करहु सो राम हदय मम अयना | 
हे स्वामी ! जो आपको सगुण निर्गुण ओर अन्तर्यामी जानते हैं वे वैसा जानें । मेरे 
हृदय में तो कोशल देश के राजा कमलनयन श्रीरामजी आपही निवास करो ॥२०॥ | 
सोरठा-मायावस जिमि जीव, रहहि सदा संतत मगन। 
तिमि लागहुसोहि पीय, करुनाकर सुंदर सुखद ॥दी। 
आप कृपासागर और सुन्दर सुखदाता हैं, सो जसे मायाका बशवर्ती जीव लिप्त 


| हे ऐसे ही आप मुझे प्रिय होवे पी 
हल 
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५४६ रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक ] [ रामजीका अगस्त्य मुनिके यहाँ जाना 


~ 


जज 4 तेक रघप पति मोरे 
_ अस अभिमान ज्ञाइ जनि भोरे & में सेवक रघुपति पति म 
_ रासभक्ति तजि चह कल्यांना ® सो नर ग्रधम सुगाल समाना 
है मैं आपका सेवक हैँ और श्री रामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं यह मेरा अभिमान भूलकर भी नहीं जाय।। 
जो श्रीरामचन्द्रजीकी भविएको त्यागकर कल्याण चाहे वह नीच मनुष्य गीदड़के समान है॥ र॥ ; 
सुन मुनिबचन राम मन भाये ७ बहुरि हरषि मुनिवर उर लाये _ 
परसप्रसन्न जानि मनि मोहीं ®जो बर माँगु दे में तोही - 
मे मुनि सुतीक्षणके वचनको सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अति हषसे मुनिको हृदयसे लगा लिया 
` ` और बोले कि-हे मुनि! तुम मझे प्रसन्न जान जो वरदान माँगों सो मैं तुम्हें दूँगा ॥। अ 
 मुनिकहमं बर कबहुँ न जाँचा 8 समुझि न परं झूठ का सांचा | 
तुर्माह नीक लागे रघुराई & सो सोहि देहु दाससुखदाई. 
मुनिने कहा कि हे भगवन्‌ ! मैंने कभी बर नहीं माँगा, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या झूठ है 
और क्या साँच है । हे रघुराई! जो आपको अच्छा लगे वही दासके लिए सुखदाई वर देवें ॥ 
अविरल भक्ति विरति विज्ञाना ® होउ सकलगुनज्ञाननिधाना 
प्रभु ज॒ दीन्ह वर सो में पावा & अंब सो देहु मोह जो भावा 
तब श्रीरामचन्द्रजी सुतीद्रणको निरन्तर भक्तिका बर देकर बोले कि-हे मुनि ! तुम 
सब गुण और ज्ञानकी निधि होओ । तब मुनि बोले कि-हे प्रभो ! आपने जो वर दिया वह 
तो मैंने पाया । परन्तु अव जो मुझे अच्छा लगता है वह वर दो ॥।८॥ | 
दोहा-अनुज जानको सहित प्रस, चाप बान धर राम । 


` ` सम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निःकास ।१७॥ 
Oo हे प्रभो ! लक्ष्मण और सीताके साथ धनुषघाण लेकर हर्षपूवंक सदा मेरे हूदयमें ऐसे 


बसो जैसे कि आकाश में चन्द्रमा निष्काम विराजमान रहता है ॥१७।. | 
एवमस्तु काहि रमानिवासा ® हंषि चले कुंभनऋषि पासा 
. मुनिप्रनामकरियुगकर जोरी ®सुनहु नाथ कछु विनती सोरी. 
के तब लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीने कहा--एवमस्तु, ऐसा ही होगा, यह कह प्रसन्न हो 
` श्रीरामचन्द्रजी अगस्त्य मुनिके पास चले ॥ १.॥ फिर सुतीक्ष्ण मुनि प्रणाम कर दोनों हाथ 
/ जोड़ बोले, हे स्वामी ! मेरी कुछ प्रार्थना और सुनिये॥२। : `. ` | 
= बहुत दिवस गुरुदरसन पाये & भये मोहि यहि आश्रम आये | 
अब प्रभुसग जाउ गुरुपाहीं & तुम कहें नाथ निहोरा नाहों.. 
ह मुझको गुरुका दर्शन किए ओर इस आश्रम आएं आज बहुत दिन हुए । भब मैं प्रभ ब 
_ ही गुरुका दशन करने चलूँगा, हे नाथ ! इसमें आप पर कोई अहसान नहीं है ।। ४॥। 
` चले जात मग तव पदकंजा ® देलिहों जो विराध भदगंजा | 
 - मागं चलते हुए विराध के मं | to 8 LE RP ह 
हि ६ न बे चर मु 
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झुनिपदकमल परे दोउ माई & ऋषि अतिप्रीति लिये उरलाई | E 


| oe ऋतुके पूर्ण चन्द्रमा को चकोर का समूह देखता 


तब मार्गमें श्रीरामचन्द्रजी अनुपम 


जहाँ नदी, सरोवर और ल भी हैं जिन्हें देखाँ ।। ८ ॥ वहाँ बनके निवासी और जलचर 
` जितने जीव हैं परस्पर बेर नहीं करते तथा सभी से प्रमःकरते हैं। ० ˆ 9 व 


_ दोहा-तरु बहु बिबिध विहंगमृग, बोलत बिबिध प्रकार । 


. कोशलराज दशरथक्रुमार ( राम-लक्ष्मण) जो जगत्के आधार हैं, के आपसे मिलने आये हैं ॥ 


| लगा लिए । फिर ज्ञानी मुनिने आदर सहित कुशल पूछकर आसततपर लाकर बिठाया NN 
` पूनि करि बहुप्रकार प्रभुपजा & मोहिसस भाग्यवंत नहि दूज 


_ 
oe 4 $ ९ ॥ ~ 


तुलसी कृत रामायण-अरण्यकाण्ड ] | रोम अगर जिल ५४७ | 
देखि कुपानिधि मनि चत्राई & छिए संग बिले झेड माई कृपानिधि मनि चत्राई ® लिए संग. बिहेसे दोउ भाई. 
पंथ कहत निजभक्ति अनूपा ® मुनिआश्रम पहुँचे (सुरभूपा | 
तब प्रभूने मुनिकी चतुराई देख भाई सहित प्रसन्न होकर उन्हें सेंगमें ले लियं ® 

र नुपम भक्ति का वर्णन करते हुए मुनिके आश्रममें जा पहुँचे ॥७॥ | 
आश्रम देखि सहासुचि संदर & सरित सरोवर कानन (भुधर 
बनचर जलचर जीव जहोते & बैर न करहि प्रीति सबही ते 
`_ ( वहाँ पहुंचकर ) श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि वह आश्रम बड़ा पवित्र और सुन्दर है, : 


बर्साह सिद्धं मुनि तप करहि, महिमागुन आगार॥ १८॥ | 

जहाँ अनेक वृक्षोंपर अनेक पक्षी अनेक प्रकार से बोलते हैं, और जहाँ महिमा बर 
गुणों के धाम सिद्ध और मुनीश्वर तप करते हुए निवास कर रहे हैं । १८॥ र ड 
त्रत सुतीक्षण गुरु पह गयऊ & करि दंडवत कहत अस भयऊ 
नाथ कोसलाधीसकुसारा $ आये मिलन जंगत आधारा | 
सुतीदण मुनिने तुरन्त मगस्त्य मुनिके पास जा, दण्डवत्‌ कर ऐसा कहा कि हे नाथ! 


रश्म॒ अनुज समेत वैदेही ® निसि दिन देव जपत हहु जेही _ 
सुनत ग्रगस्त्य तुरत उठि धाय & हरिहिब्रिलोकि नयंन जल छाये 

हे नाथ! आप रात-दिन जिनका जप करते हो, वे राम लक्ष्मण सीताजीके साथ पघारे हैं। 
यंह सुनते ही अगस्त्यजी तुरंत उठकर दोड़े, प्रभूके दर्शन करते ही नेत्रोंमें जल भर आया ।।४। 


सादर कसल पछ मुनि ज्ञानी ७ आसनपर चॅठारे आनी _ 
जब दोनों भाई मुतिजीके चरण-कमलोंमें जा पंड़े तो अगस्त्यजी उन्हें प्रेम सहित हृदयसे 


जहें लगि रहे अपर मुनिवेदा $ हरषे सब विलोकि सुखकंदा लकर 

अनेक प्रकारसे प्रभुकी: पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान्‌ दूसरा कोई नहीं 

है । नहो जितो जनतन थे वे सब आनन्दकन्द दोतों भाइयोंको देखकर आनंदित हो र 
दोहा-मुनिसमूह महेँ बॅठ प्रभु, संमुख सबको ओर। 

 सरदइंदु जनु चितवत, मानहु निकरचकोर आनी 
मुनि-समूहमें प्रभू सबकी ओर सन्मुख बैठे उन्हें मुनिलोग कँसे देख रहे हैं जेसे शरद्‌ | 

£) : ४390 NEN : || १६॥। I ४ 
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५४८ राभायण-अरण्यकाण्ड सटीक ] [ राम-भगस्त्य-संवाद 


पाइ सथल जल हरषित मीना & पारस पाइ सुखी जिमि दीना 
प्रभुहिनिरखिसुख भा इहि भाँती७ चातक जथा पाइ जल स्वाती 
तब जेसे सुन्दर जल के स्थान को पाकर मछली प्रसन्न हो, और जैसे कंगाल मनुष्य 
पारसको पाकर सुखी हो ॥॥१।। उसी प्रकार प्रभु रामको देख मुनि ऐसे खुशी हुए जैसे पपीहे 
का समूह्‌ स्वाती जलको पाकर सुखी हो ॥ २॥. 
तब रघुबीर कहा मुनिपाहीं & तुमसन प्रभु दुराव कछु नाहीं 
तुम जानहु जेहि कारन आयउ & ताते तात न कहि समुझायडें 
तब प्रभुने अगस्त्यजीसे कहा कि हे प्रभो ! आपसे कुछ छिपा नहीं है । हे प्रभो ! जिस 
कारण मैं यहाँ आया हूँ सो आप जानते हो, अतएव मैंने यह समझा कर नहों कहा है ॥४॥ 
ग्रब सो मंत्र देहु प्रु मोहीं ® जेहि प्रकार मारों सुरद्रोही 
निसिचर ग्रब न बर्चाह मुनिराई ७ जिसि पंकजबन हिमऋत पाई 
है प्रभो ! अब आप मुझे वह मंत्र दें कि जिस प्रकार मैं देवताओंके द्रोही राक्षसोंको 
मारू ५० हे मुनिराज! अध राक्षस ऐसे ही नहीं बचेंगे कि जैसे हिमऋतुके आने पर कमलोंका 
बन नाश हो जाता है ।। ६॥ 
सुनि मुसुकाने सुनि प्रभुबानी ® पूछत नाथ .मोहि का जानी 
तुम्हर भजनप्रभाव अघारी ७ जानों महिमा कछक तुम्हारी 
प्रभूको ऐसी वाणी सुनकर मुनि मुसुकाये भौर बोले कि हे नाथ! आपने म्‌ भको कया समभ 
. कर पूछा है ? आपके भजन-प्रभाव से ही मैं कुछ थोड़ी-बहुत आपकी महिमा. जानता हुँ॥८॥ 
सोरठा-भ॒गुटी निरखत नाथ, रहत सदा पदकमलतर । 
जिन्ह डारे निज्जगात, बिबुध बिधाता सिद्ध हर ॥ ९ ॥ 
हें नाथ ! जो माया आपकी भूकुटी को देखा करती है तथा आपके चरण-कमलों के 
नीचे ही रहती है, जिसने अनेक ब्रह्मा सिद्धों और शिवजीको भी अपनी देहमें. ले रखा है।। &॥ 
अति कराल सबपर जगजाना 8 औरों कहाँ सनिय भगवाना 
ऊमरि तर विशाल तव माया & फल ब्रह्मांड अनेक निकाया 
क ` अंसार जानता है कि आपकी भूंकुटी सबको अति भंयावनी है और जो कहता हूँ हे भगवन्‌! 
- सुनिए॥ १॥ हे नाथ! आप की माया एक बड़ा विशाल गूलर का वृक्ष है और जी अनेक 
जीव समूह है, वही मानो उसका फल है ॥ २॥ न्‍ 
ह [कर ह याता & भीतर बसहिं न जानहि ग्राना 
अक कठिन कराला & तव भय डरत सदा सो काला 
| र जो चराचर जीव हैं, वही मानों उस फल के भीतर जन्तु हैं, वे उसके भीतर । 
जे he भी उसके हश्यों को नहीं जानते ॥३॥ हे प्रभो ! उन फलों को खाने वाला जो का 
. हैं वह भी आप से डरता रहता है | ४ ॥ 50 रल काल 
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मैं यह वर माँगता हूँ कि आप मेरे हृदयमें लक्ष्मण और सीता सहित निवास करें ॥। १० ॥ | 
अविरलभक्ति बिरति सतसंगा ® चरनसरोरुहप्रीत ग्रभंगा | 
यद्यपि ब्रहम अखंड अनंता ® अन॒भवगस्य भर्जाह जे संता | 
मुझे अविरल भक्ति, वेराग्य, सत्सङ्ग सहित आपके चरणकमलों में अटल प्रीति बनी रहे । 
यद्यपि ब्रह्म अखण्ड और अनन्त है तथापि आप ज्ञान और अनुभव द्वारा जाने जाते हैं ।।८॥ 
अस तव रूप बखानों जानों $फिरिफिरि सगुन ब्रहमरति मानों 
इस प्रकार आपके निर्गुण स्वरूप का वर्णन भी करता हुँ और बुद्धिके अनुसार जानता 
` भी हू तथापि बार-बार सगुण ब्रह्ममें ही प्रीति मानता हूँ ।।5॥ | 
दोहा-जाहि जीव पर तव कूपा, संतत रहत हुलास | 
तिनको सहिसा को कहे, जे अनन्य प्रियदास॥ २०॥ | 

जिस जीवपर आपकी कृपा हो वह सदा प्रसन्न रहता है। फिर उनको महिमाको कोन 
फहे जो आपका अनन्य प्रिय सेवक हो ।॥। २० ॥ [ ६. 
संतत दासन्ह देह बड़ाई ® ताते मोह पूछेह रघुराई _ 
है प्रभु परम मनोहर ठाऊं & पावन पंचवटी तेहि नाऊ 
हे श्रीरामचन्द्रजी! आप संदा ही दासों को बड़ाई दिया करते हैं, इसी कारण आपने | 
मुभसे पूछा है । सो हे प्रभो ! एक परम मनोहर पवित्र स्थान है, जिसका नाम पंचबटी है॥ 
गोदावरी नदी . तहं बहई & चारिहु जग प्रसिद्ध सो अहई 
दंडकबन पुनीत प्रभु. करहु & उग्रशाप मुनिवरकर हुरह 
वहाँ गोदावरी नदी बहती है जो चारों युगोंसे प्र सिद्ध है । हे प्रभो ! आप उसी दण्डक 
बन को पवित्र कीजिए और मुनि श्रेष्ठके उग्र शाप को नष्ट कीजिए । ड 
बास करहु तहें रघुकुलराया $ कीज सकल मुनिन्हपर दाया _ 
चले राम मनिश्रायसु पाई & त्रतहि पंचबटी नियराई _ 
हे रशुकुंलके राजा ! आप वहाँ निवास करके सब मुनियों पर दया कीजिए । तब 
श्रीरामचन्द्रजी उनकी आज्ञा पाकर चले और तुरंत ही पंचवटीके निकट जापहुंचे ॥।धी। 
दिव्य लता द्रम प्रभुमन भाए & निरखि राम ते भयउ सोहाए 
लखन राम सिय चरन निहारी & कानन ग्रघ गा भा सुखकारी _ 
. सुन्दर लतायें और वृक्ष ईश्वरके मनको अच्छे लगे ओर वे भी श्रीरामको देखकर सुहावने Me: 
लगने लगे । लक्षमण, राम ओर सीताके चरणोंको देख उस बनका शाप दूर हो गया और न 
सुखदाई हो गया ॥ ८ | or 
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लोकोंके स्वामी होकर मुझसे मनुष्य की नाईं पूछते हो। हे कृपानिधे ! | कः 


तुलसीङृत रामायण-अरण्यकोण्ड ] [ रामःअगस्त्यःसंवाद ५४६ | 
ते तुम सकल लोकपति .सांइं & पूछेह मोहि सनुजको नाई | 
यह बर माँगों कपानिकेता & बसहु हृदय सियअनुजसमेता | 


५५० रामोयण--अरण्यकाण्ड सटौक | [ रामजी का पंचवटीमें बसव 


दोहा-गीधराजसों भेंट भदु, बहुविध प्रीति दृढ़ाइ । 
गोदावरी समीप प्रभु, रहे परनगह छाइ ॥ २१॥ 


वहाँ ही गीधराज जटायुसे भेंट हुई और तरह-तरह की प्रीति बढ़ा कर प्रभ, श्रीराम- 
चन्द्रजी गोदावरी नदीके समीप पत्तों की कुटी बना कर रहने लगे ॥ २१ ॥ 


जब ते राम कोन्ह तहं बासा ® सुखी भये सुनि बीती त्रासा 
गिरि बन नदी ताल छबि छाये ® दिन दिन प्रति अति होत सुहाये 
जबसे श्रीरामजीने बास किया तबसे बहाँके सब मुनि सुखी हो गए और उनका भय जाता | 
रहा। पर्व॑त, बन, नदी, तालाब सब पर शोभा छा गई और वे दिन-दिन अत्यन्त शोभा देने लगे ॥ 
खगमूग बुंद अनंदित रहहीं & मधुर सधुर गुंजत छबि लहहीं 
सो बन बरनि नत सक अहिराजा® जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा 
पक्षी तथा मृगोंके झुण्ड आनन्दित रहने लगे और मधुर गुंजार करते हुए शोभा को 
प्राप्त हुए ।. उस वनकी शोभा शेष नाग भी वर्णन नहीं कर सकते जहाँ श्रीरामजी जा विराजे ॥ 
` एक बार प्रभु सुख ग्रासोना & लक्ष्मण. बचन कहे छलहीना 
सुर नर मुनि सचराचर साई ® में पूछों निजप्रभुक्षो नाई 
` एक समय प्रभु, सुखपूर्वंक बेठे थे, उसी समय लक्ष्मणजीने यह छलहीन वचन कहा कि 
हे देवं ! मनुष्य, मुनि और चराचरकै स्वामी ! मैं आपसे अपने स्वामी की भाँति पूछता हुँ ॥ 
मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा ७ सब तजि करों चरनरजसेबा 
कहुहु ज्ञान बिराग अरु माया ® कहु सो भक्ति करहु जेहि दाया. 
र मुझक्रो आप वही समझाकर कहिए जिससे मैं सब त्याग आपकी सेवा करू । आप ज्ञान, 
व राग्य मौर मायाका स्वरूप तथा भक्ति क्या है सो कहिए जिसके द्वारा आप दया किया करते हैं | 
दोहा-ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल. कहेहु समुझाइ । 
जात होइ चरनरति, सोक मोह भम जाइ॥२२॥ 
र र प्रभो ! ईश्वर और जीव सबका भेद मुझको समभझाकर कहिये, जिससे आपके 
| थोरे में प्रीति उत्पन्न हो और सब शोक तथा भ्रम दुर हो जावे ॥ २ २॥ 
/ द जह बोर तो के बुशाई ® सुनहु तात मति मन चित लाई | 
 सअरु मोर तोर ते माया ® जाहि बस कीन्हें जीवनिकाया | 
` तब थीरामजीने कहा, | सब थोडेमें i i :-> आई 
क / है तात ! सब थोड़ेमें ही तुमसे समभाकर कहता हूँ, मन और | 
` बुद्धि लगाकर सुनो । मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी मायाने सबको हर ५ ५ 


! वह सब माया ही जानो | 
I ०7० अत 
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हुलंसौकृतं रामायर्णे-अरयोण्ड ] [ माया ईश और जीवका वर्णन ५५१ | 


एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा ७ जाबस जीव परे भवकूपा fF ` 
का ह म बस जाके # परभ प्रेरित नहि निजबल ताके 
और दुख रूप है जिसके वश हो कर जीव संसाररूपी कुएँ में 

_ गिरता है । और एक विद्या रूपी वह माया है. जो बम थी परा Es जा हः 
करती है, उसको अपने निज ( स्रत: ) का बल नहीं है॥ ६॥ कि 
ज्ञान मान जहे एको नाहीं ® देखत ब्रह्मरूप सब माहीं य 
कहिये तातसों परम विरागी & तृन सम सिद्धि तीनिगुन त्यागी _ 
जहाँ Rs मान एक भी नहीं है और जो सबमें समान ब्रह्म रूप देखे । हे तात | उसी 3 

को परम विरागी कहना चाहिए, कि जो सव सिद्धियों को तृण के समान त्याग देते हैं ॥5॥। | 


दोहा-माया ईस न आपु कहें, जानि कहं सो जीव | 
बंधसोक्षप्रद सर्वपर, मायाप्ररक सीव ॥२३॥ 


जो माया की प्रबलतासे ईश्वर और अपने को नहीं जानता वही जीव है ओर जो बरत 
और मुक्तिका देनेवाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, उसी को ईश्वर जानना चाहिये ॥' 


` शर्ते बिरति योगते ज्ञाना क ज्ञान सोक्षप्रद वेद बखाना 
जाते देगि द्रवो में भाई ® सो मम भक्ति भक्तसुखदाई _ 
धर्मे वैराग्य और योग से ज्ञान और ज्ञानसे मुक्ति मिलती है ऐसा वेद वर्णन करते हैं । है 


> 


भाई ! जिसके द्वारा मैं शीघ्र ही प्रसन्त होता हूँ वह मेरी भक्ति ही भक्तोंको सुखदायक हैं॥३ 
सो स्वतंत्र श्रवलंब न गाना ® तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान 
सक्ति तात अनुपम सुखमूला ® मिळे जो संत होहि अनुकूल 

और वंह भक्ति स्वतन्त्र है उसको दूसरे का सहारा नहीं है। ज्ञात-विज्ञान उसके अघी 
है ॥३॥ हे तात ! सुखमूले अनुपम भक्ति तभी मिलती है, जब सन्तजन अनुकल होवें tte 
सक्ति के साधन कहां बलानी & सगमपंथ मोहि पार्वाह प्रान 
प्रथर्माह विप्रचरन अतिप्रीती 8 निजनिज धर्म निरत श्रतिरो 
अब मैं भक्तिके साधन कहता हूँ, जिसके डरा मुझे प्राणी सरल मागेसे प्राप्त होते ' 
तो ब्राह्मणोंके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति करे और वेदानुसार अपने घमेमें सावधान र 


_ तेहिकर फल पुनि विषयविरागा® तब मस चरन उपज अलर 


क इनका फल विषयों में विराग होना है ऐसा होने पर मेरे चरणोमें प्रेम उ पर 
 श्रबणादिक नौ प्रकारकी र बड़ी प्र 
` संतचरनपंकज अति प्रेसा &सत ऋस बचन सजन 
- गरु पितु मातु बंधु पतिदेवा ® सब मोहिकहेँ जाने दूढ्सेव 
> कर सत्तजनोके चरणोमे अत्यत्त प्रेम करे और सन, we न सेमेरा 
_क्रे। गुरु, पिता, माता, जाता, पति, देवता सषम सुशको ही समझकर दढ सेवा करे 


MSD Ft 


५५२ रामायण--अरंण्यकाण्ड सटीक '] | [ रामजीको देख सूर्पण्षाका विकल होनां 


मम गुन गावत पुलक सरीरा & गद्गद गिरा नयन बह नीरा 
काम आदि मद दंभ न जाके $ तात निरंतर बस में ताके 
मेरा गुणानुवाद गाते हुए देह रोमांचित हो जाय, वाणी गद्गद हो जाय और आँखोंसे 
आँसू बहने लगे । हे तात ! जिस व्यक्तिमें कामादिक मद तथा दम्भ नहीं है मैं उसके वशीभूत हू ॥। 
दोहा-बचन कम मन सोरि गति, भजन करहि निष्काम । 
तिनके हृदय-कमल महेँ, करों सदा विश्राम ॥२४॥ 
जिसको मन, वंचन और कमसे एकमात्र मेरी ही गति है और निष्काम भजन करतां 
है । मैं उसके हृदय में सदा विध्षाम करता हूँ ।। २४॥ 
भक्तियोग सुनि अति सुख पावां ७ लछिसन प्रभुचरनन्ह सिर नावा 
नाथ सुने गत मम संदेहा & भयउ ज्ञान उपजेउ नव नेहा . 
अनुजबचन सुनि प्रभु मन भायं $ हरषि रास निज हृदय लगाये 
इहि विधि गय कछुक दिन बीती & कहत विराग ज्ञान गुन नीती 


यह भक्तियोग सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया और प्रभूके चरणों में सिर 
नवाया ॥ और कहा कि है स्वामी! इसके सुननेसे मेरा सन्देह दुर हुआ और ज्ञान होकर 
' नया प्रम उत्पन्न हुआ ॥। २॥ लक्ष्मणजीके वचन सुन भगवान्‌के मनको प्यारे लगे तो राम- 
चनद्रने प्रसन्न हो उन्हें अपनी छातीसे लगा लिया।।। ३ ॥ इस प्रकार ज्ञान, वैराग्य, गुण 
और नीति कहते हुए बहुत दिन बीत गये।। ४॥ 


सपनखा रावनकी बहिनी ® इ्टहृदय दारुन जसि अहिनी 


पंचवटी सो गइ इक बारा ® देखि विकल भइ जुगल कसारा 
तब सुपंणखा नामक रावणकी बहन जो अत्यन्त दुष्ट हृदयवालीं दारुण सपिणीके समान थी 'वह्‌ ` 
एक समय पंचवटीमें गई तो राम लक्ष्मण दोनों कुमारोंको देखकर कामसे व्याकुल हो ग्रयी ॥ 


स्याता पिता पुत्र उरगारी ® पुरुष मनोहर निरखत नारी 


_ होइ बिकल सक मन नहि रोकी ७ जिमिरविमनिद्रवरविहिबिलोकी 


हे गरुड़जी ! भाई, बाप, बेटा, कोई क्यों न हो, मनोहर पुरुषको देखकर स्त्रियाँ विकल 
हैं । मनको वसे ही नहीं रोक सकतीं जेसे सूर्यके देखने पर सूर्यकान्त मणि द्रवने bs 


दोहा-श्रधम निसाचरि कुटिल अति, चली करन उपहास। 
सुनु खगस भावो प्रबल, भा चह निसिचरनास॥ २५॥ 
वह नोच राक्षसी अत्यन्त ही कुटिल थी जो भगवानूसे हँसी करने चली । कागभ शुण्डिजी 


के ` कहते हैं कि है गरुड ! होनहार बड़ी प्रबल है, राक्षसोंका नाश हुआ चाहता है । 

रुचिर रूप धरि प्रभुपहँ जाई $ बोली बचन मधर मसुकाई. 
. (तुम सम पुरुष न मो सम नारी & यह संजोग बिधि रचा बिचारी 
. ` वहपरम सुन्दर रूप धारणकर श्रीरामजीके पास गई और 

‘8 सुन्दर पुरुष और मेरे समान सुन्दर सत्री संसारमें नहीं हैं,यह संयोग ह 
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एुलसीङृत रामायण-अंरण्यकाण्ड | ! सूर्पणखाका श्रवण-नासिका भेदन ५५३ रे र 
मम अनुरूप पुरुष जग नाहीं ७ देखेउं खोजि लोक तिह माही | 
ताते अब लगि रहें कुमारो & सन माना कछ तुर्माह निहारी | 

संसारमें मेरे अनुरूप वर नहीं है, मैं तीनों लोकमें ढूँढ़ कर देख ली । इसी लिए मैं अब तक | 
क्वाँरी ही रही किन्तु अब आपको देख कर कुछ मन माना है, मेरे साथ विवाह कर लीजिये। | 
सीर्ताह चितइ कही प्रभु बाता ® अहे कुमार मोर लघ भ्राता | 
गइ लछिमन रिपु भगिनी जानी & प्रभु बिलोकि बोले मुदुबानी 


तब सीत 7 को देखकर प्रभु ने कहा कि मेरा छोटा भाई क्वाँरा है, तो वह लक्ष्मणजी 
के पास पहुंची तो शत्रु की बहन जानकर लक्ष्मणजी उससे यह वाणी बोले ॥। ६ ॥ 


सुंदरि सुन्‌ में उन्हकर दासा & पराधीन नहि तोर सुपासा | 
प्रभु समर्थ कोसलपुरराजा & जो कछ करहि उर्नाह सब छाजा 
हे सुन्दरि ! सुनो, मैं उनका दास हूँ अतएव उनके अधीन होनेसे तेरा मेरे पास गुजारा 
नहीं है । वे अयोध्यापति समर्थ हैं, जो कुछ करें उन्हें सब शोभा देता है ।।८॥ 
दोहा-केहरिसमर नाह करिवर, लवा कि बाजसमान। | 
प्रभु सेवक इमि जानहु, मानहु बचन प्रमान ॥२६॥ _ 
जैसे धड़ा सुन्दर हाथी भी सिहके समान नहीं होता और लवा पक्षो क्या बाजको बराबर _ 
हो सकता है ?ऐसे ही स्वामी और सेवकको भी जानो ओर मेरे वचनको सत्य जानो॥। रक्षा 
सेवक सख चह मान भिखारी & व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी | 
लोभी जस चह चारु गुमानी ® नभ दुहि दूध चहत ए प्रानो 


सेवक सुख, भिखारी मान, व्यसनी घन, व्यभिचारी उत्तम गति और लोभी यश चाहे, अभिमानी _ [ 
पवित्रताकी इच्छा करे तो यह सब प्राणी आकाशका दोहनकर मानों दूध निकालना चाहते हैं । 


पुनि फिरि रासनिकट सो आई & प्रमु लछमनपहें बहुरि पंठाई _ 
लछमन कहा तोहि सो बरई & जो तुन तोरि लाज परिहरई 

बह्‌ लक्ष्मणजी की बात सुनकर श्रीराम के निकट लौट आई। प्रभूने फिर लक्ष्मणके पास भेज. र 
दिया, तब लक्ष्मणने कहा कि तुझको तो वही बरेगा जो लज्जाको तिनकेके समान तोड़ देवेशा ॥ 
तब खिसियानि रामपहं जाई ® रूप भयंकर प्रगटि दिखाई 
बिथरे केस” बदन बिकराला & भुकटी कुटिल करन लगि गाला 


तब वह खिसियाकर श्रीरामचन्द्रजी के पास फिर गई और अपना भयंकर रूप प्रकट किया। _ 
उसके बाल बिखरे हुए थे और भयंकर मुख, टेढ़ी भोहें, गाल तक लम्बे बड़े कान थे ॥६॥ _ 


सीतहि सभय देखि रघुराई ® कहा अनुजसन सेन बझाई 32 झा 

अनज राम मनकी गति जानो & उठ रिसाइ स सुनहु भः 
“तब सीताजीको भयभीत देखकर श्रीरामजीचे लक्ष्मणजीसे संकेतर्भे कुछ समशाकर च 

सो हे पार्वती ! सुनो, लक्ष्मणजी श्रीरामजीके मतकी गति देखकर क्रोधित हो उठे ।। ८ 
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णस] ध ॒ऑ#, ` `| खरदूषणका सेना बुलानीं 


दोहा-लछमन श्रति लाघव तिहि, नाककानबिन्‌ कीन्ह । 
ताके कर .रावन कहें, मनहुँ चुनौती दीन्ह ॥२७॥ 
लक्ष्मणजीने शीघ्र ही उसको बिना नाक कान्न का कर दिया, मानो उसके हाथ उन्होंने 
रावण को चुनौती दी ॥ २७ ॥ ER 
. नाककानबिनु भइ विकरारा ® जन्‌ स्प्रव सेल गरुक धारा 
खरदूषरा पह गइ बिलखाता & धिक धिक तव पोरुष बल भ्याता | 
वह नाक कानके बिना विकराल हो गई। मानो पहाड़से गेरूकी धारा बह रही थी । वह बिल- 
खती हुई खरदूषणके पास गई और बोली कि हे भाई ! तेरे बल और पौरुषको चिक्कार है॥२। | 
तेहि पूछा सब कहेसि बुझाई & जातृधान सुनि सन बुलाई 
चौदह सहस सुभाट संग लीन्हे ७ जिन सपनेहूँ रन पीठि न दीन्‍्हे 
तब खरदूषणादिके पूछनेपर उसने सारा हाल कह दिया, फिर तो उसने चौदह हजार 
ऐसे योद्धाओंको अपने साथ लिया जिन्होंने स्वप्नमें भी युद्धमें पीठ नहीं दिखाई थी ।।४॥। 
धाये निसिचरनिकर बरूथा & जनु सपक्ष कज्जलगिरि जथा . 
नाना बाहन नाना कारा ® नाना आयुध धर अपारा 
लब राक्षसों के समूह दौड़ पड़े मानो पंखों समेत झुण्ड के झुण्ड कज्जल के पहाड़ हों । वे 
तरह-तरह के वेश और तरह-तरह के अपार हथियार धारण किये थे ।॥।६॥ 
स्यामघटा देखत नभ केरी & तहें बासव धनु मनहुं उंजेरी 
. सूपंनर्खाह आगे कर लोन्ही & असुभ रूप श्रुति नासाहीनी 
| उन निशाचरोंके आनेसे आकाशमें श्याम घटा-सी घिर आई, अनेक तरहके अस्त्र-शस्त्र 
` , मानो इन्द्रधनुष प्रकट हो गया। आगे-आगे अमङ्गल रूप नाकहीन सूर्पणखा को कर लिया ॥ 
 दोहा-निजनिजबलसबसिलिकहाहि, एकहि एक सुनाइ । 
pS बाजन बाज जुझाऊ, हषे न हृदय समाइ ॥२८॥ . 
. अपना-अपना बल सब राक्षस मिलकर एक दूसरे को कह कर सुनाते हैं | जुझाऊ बाजे . 
{ ) ` ` बजने लगे, हृदय प्रसन्तता ( हषे ) से भर गया ॥ २८॥ . `. ' . .. 
` असकून ग्रमित होहि भयकारी & गर्नाह न मृत्युबिबस सब झारी. 
।. गर्जाह तर्जाह गगन उड़ाहों & देखि कटकभट अंति हरषाहों 
: अनेके भ्रकारके भयानक अशङुन होते किसतु मृत्युके विवश होनेसे राक्षस उतकी परवाह न. 
: करते थे । वे गजंते, चिल्लाते और मकाशमें उड़कर सैनिक वीरोंको देखकर प्रसन्नः होते थे॥ 
_ कोउ कह जियत धरहु दोउ भाई & धरि मारहु तिय लहु छुड़ाई 
. कोउ कह सुनहु सत्य हम कहहीं ७ कानन फिरहि वीर कोउ अहहीं | 
कोई कहता कि जिन्दांही दोनों भाइयोंको पकड़ लो और मारो तथा स्त्रीको छीन लो । 
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कहता कि-सुनो, हम सत्य कहते हैं, यें बनमें घम रहे हैं, अत: अवश्य कोई वीर हैं॥ | | | 
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' ले जानर्किहि जाहु गिरिकंदर ७ आवा निसिचरकटक भयंकर - 


धोरि रहे निसिचर समुदाई & दंडकखगमृग चले प 
` `प्र विलोकि संर सकहिःनडारी® थकित भये रजनीचर 
~ जब राक्षेसों ने घेर' लिया तब . दण्डक बन के सब मृग पक्षी भाग चले। कितु ४ 


क्‍ ... सचिव बोलि बोले खर इूषन ® यह कोउ नुप बालक 
| सुरनर नाग सुर मुनि जेते देखे सुने ह 


[ -राभका युद्धको तैयार हीना ५५५ 


SO EEE 
एकहि कहा मष्ट होइ रहह $ खरके ग्रागे अस जनि कहह 
बहुविधि बचन कहत रणधीरा ® ग्राये सकल जहाँ रघुबीरा | 


एकन कहा-अरे, चुप हो रहो, खरके समक्ष ऐसा न कहना ॥५॥ ऐसे बहुत प्रकारके | 
वाक्य कहते हुए रणबाँकुरे वहाँ आए जहाँ श्रीरामचन्द्रजी ये ।।६॥ के 


धूरि पूरि नम मंडल रहेऊ ® राम बुलाइ अनुजसन कहेऊ _ 


तुलमीकृत रामायण-अरण्यकाण्ड ] 


आकाशमंडल धूम्राच्छन्न हो गया तब श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणको बुलाकर कहा कि हे लक्षण! | 
तुम जानकीको लेकर पहाड़की कन्दरामें चलेजाओ,कयों कि अबराक्षसोंकी भयानकसेना आ पहुँची। 
रहेहु सजग सुनि प्रभुकर बानी & चले सहित सिय सरधनु पानी _ 
देखि राम रिपदल चढ़ि आवा & बिहंसि कठिन कोदंड चढावा | 


तब प्रभुकी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी सीता सहित चल दिये । इधर जब रामजीने देखा _ 
कि शत्रुओंकी सेना आ पहुंची तो उन्होंने मुस्कराकर अपना कठोर धनुष चढ़ा लिया । | 
छन्द=कोदंड कठिन चढ़ाय. प्रभु सिरजटा बांधत सोह क्यों। 
मरकत कुधर पर लसत दामिनि कोटि संयुग भुजग ज्यों ॥ | 

कटि कसि निषंग बिसाल भुज गहि चाप बिसिख सुधारिके। | 
चितवत मनहुं मुगराज प्रभ्‌ गजराजघटा निहारिक ॥१०॥ _ 


पे =~ =e ~ 
तब उस कठिन धनुष को चढ़ाते और शिर पर जटा-जूट बांधते हुए प्रभू कसे शोभायमान | 


- हुए मानों नीलमणि पत्रेत पर करोड़ों दामिनियाँ दमक रही हैं और उस पर उनकी भूजा रूपी | ड 


दो सर्प सुन्दर शोभा पा रहे हैं। तब कमर में तरकस कसे ओर लम्बी भुजा से कठोर धनुषको है 
ग्रहण किये तथा बाणों को सुधा रते हुए प्रभु राक्षसों की सेना को इस प्रकार देखने लगे मातो _ 
एक सिंह हाथियों के झुण्ड को देख रहा हो ॥। ८ ॥ 8 


सोरठा-आइगये बगमेल, धरहु धरहु धार्वाह सुभट। | ब 
यथा बिलोकि अ्रकेल, बालररबाह घेरत दनुज ॥१०।। 


4९ 


` उसी समय राक्षसो की सेना अपने वाहनोंको बागें छोड़कर टूट पड़ी और घरो-घरो चिल्लाते. 
हुए सब ऐसे दोड़े,जैसे प्रातःकाल के सूय को देख कर उन्हें राक्षस घेर लेते हैं ॥ १० ॥ 


चन्द्रजी को- देखकर राक्षसगण ऐसे थकित रह गये जैसे कोई अपना बाण न चला 


_ अपने मत्तो को बुलाकर खर दुषणने कहा कि यह मुय 
सुनियों Lo [; सुन्‌ 


५५६ रामायण--भरण्यकाण्ड सटीक | 


यद्यपि भगिनिहिं कोन्ह कुरूपा ® बधलायक नहि पुरुष अनूपा 

, परन्तु हे सब भाइयों ! सुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी । यद्यपि इन्होंने 
हमारी बहन को कुरूप कर दिया है तो भो यह अनुपम पुरुष बध करने योग्य नहीं हैं ॥६॥ 
वेह तुरत्‌ निजनारि दुराई ® जीवत भवन जाहु दोउ माई 


सोर कहा तुम ताहि सुनावहु ® तासु बचन सुनि आतुर आवहु. 


यदि यह अपनी छिपाई स्त्रीको दे दें तो अवश्य ये दोनों भाई जीते जागते घरको जायें। 
मेरा यह कहना तुम उन्हें सुना दो और उनका जैसा उक्तर हो, सुनकर शीघ्र लौट आओ।।८॥ 
 दोहा-मये कालबस मढ़ सब, जानहि नाहि रघुबीर। _ 
ससक फूंक क्रिमि सेरु उड़, सुनहु गरुड़ सतिधीर ॥२९॥ 
हे मतिधीर गहड़ ! सुनो, ये सब मूढ़ राक्षस कालके वशीभूत हो गए थे । इसीसे श्री रामजी 
को नहीं जानते थे । भला कहीं मच्छड़की फूंक से सुमेरु पवंत उड़ सकता है ? ।।२४।। 
. दूतन कहा रासन जाई ® सनत राम बोले मुसुकाई 
| आजु भयउ बड़भाग्य हमारा ® तुम्हर प्रभु अस कीन्ह विचारा 
। जब दृतोंने जाकर श्रीरामजीसे ऐसे कहा तब उसे सुनकर श्रीरामजीने मुस्कुराकर कहा 
| अ हमारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हारे स्वामी ने ऐसा: विचार किया ॥ २॥ 
' , हम क्षत्रिय मृगया बन करहों & तुमसे खल मग खोजत फिरहीं 
. रिपु बलवंत देखिर्नाह डरहीं $ एकबार कालहुसन लरहीं 
हम क्षत्रिय तो बनमें आकर शिकार .करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट मृगोंको खोजते 
फिरते' हैं । हम बलवान्‌ शत्रुको देखकर नहीं डरते और एक बार कालसे भी लड़ जाते हैं॥ 


जो न होइ बल घर फिरि जाहू & समर विमुख में हतों न काहू 

यद्यपि हम मनुष्य हैं तथापि राक्षसोंके कुलघ।लक और मुनिजनों के पालक तथा दुष्टोंके बध करने 
वाले हैँ । यदि तुममें शक्ति न हो तो घर लौट जाओ। युद्ध से विमुख होनेवालेको मैं नहीं मारता॥ 
. रन चढ़ि करिय कपटचतुराई & रिपुपर कपा परमकदराई 
हुतन जाय तुरत श्रस कहंऊ & सुनि खर दूषन उर श्रति दहेऊ 


_युद्धमें चढ़कर कपट और चतुरता करनी चाहिए, किन्तु शत्रपर दया करनी परम कायरता 
हैं । जब दुतोंने जाकर कहा तो उसे सुनकर खरदुपण का हृदय अत्यन्त दग्ध हो गया ।।८।। 


. छन्द~उर दहेउकहेउ कि धरहु धावहु विकट भट रजनीचरा। 

` ` . शर चाप तोमर शक्ति शूल कृपाण परिघ परश धरा । 

| `. भरथ क धनुटंकोर प्रथमं. कठोर घोर भयावहा । 
En अर व्याकूल यातुधान न ज्ञान तेहि श्रवसर रहा॥११॥ 
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` [ राम, खरदूषण-संग्राम 


हम भरि जनम सुनहु सब भाई ® देखी नहि अस सुंदरताई 


यद्यपि मनुज. दनुजकूल्घालक & मुनिपालक खलसालक बालक . 
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बड़े भाग्य थे जो प्रभुके बाणोंसे बिता योग, जप ओर यज्ञ के ही तरना चाहते थे 


तुलसीकृत रामायण-अरण्यकीण्ड ] 


् 
सनेहाच कि खर-दूषण महात्रोधित होकर बोला कि हे विकट. राक्ष स योद्धाओं ! र 
तब सारे राक्षस तरह-तरहके शस्त्रोंको लेकर दौड़ पड़े । प्रभने पहले ह 


अपने धनुषका टंकोर किया, जिसके घोर 
$ शब्दको सुनकर राक्षसोंकी सारी सेना बधिर हो गई 
उस्‌ समय राक्षसोंको कुछ भी ज्ञान न रहा ॥११॥ ह 


दांहा-सावधान होइ धायउ, जानि सबल आराति। 


जाग वषण रामपर, अस्त्र शस्त्र बहुमाँति ॥३०॥ 


फिर तो शत्रको बलवान 
जानकर राक्षस सावधान होकर दोड़े और श्रीरामचन्द्रजी पर | 
अवेक भाँतिसे अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३०॥ हे 


दोहा-तिनके आयध तनसम, करि काटे रघबीर। 


तानि सरासन श्रवनलगि, पनि छाँडे निजतीर ॥३१॥ 
उनके शस्त्रों को श्री रामचन्द्रजीनें तृणके समान करके काट डाला भौर फिर कानों तक | क 
धनुषको तानकर अपने बाण छोड़ने लगे.।। ३१ ॥ 


छद-तब चल बान कराल । फु डकरत जानु बहु ब्याल । 
कोपेउ समर श्रीराम । चले विसिख निसित निकाम ॥ 
अवलोकि खरतर तीर । मरि चले निसिचर वीर । 


इक एककह न संभार । कर तात सात पुकार ॥१२। ; | 
फिर तो वह बिकराल बाण ऐसे चले मानों फुद्धार करते बहुतसे सर्प जाते हों, जब युद्धमें * 


-श्रीरामजी कुपित हुए तो बड़े पैने बाण चले, तब अति वेगवान्‌ बाण देखकर समस्त वीर _ 


राक्षस मुंह मोइकर लौट चले, किसीको कोई न संभाला और हे तात-मात ! पुकारने लंगे। 
कोउ कहे खर का कीन्ह । जो युद्ध इन सन लीन । 
ये बान अ्र्तिह कराल । ग्रसे ग्राजु मानहें काल ॥१३॥ 

भे कद्ध तीनों भाइ। जो भागि रण ते जाइ ... 
तेहि बधब हम निज पानि। फिरे मरन मनसहं ठानिं॥१४॥ 
कोई कहता--खरने यह क्या किया जो इनसे युंद्ध लिया, जिसका बाण अत्यन्त कराल है _ 
यह कालके समान आकर ग्रसता है। फिर तो खर, दृषण और त्रिशिराने कोधित होकर कहा, 
जो युद्धसे भाग जायेगा वह मारा जायेगा। तब राक्षसगण अपना मरना निश्चित कर लौठें ॥ १४। 
दोहा-उमा एक प्रभु दनुज बहु, पुनि इनके बड़ भाग। | 
तरन चहहि प्रभशर लगे, बिना जोग जप जाग॥३ 

(शिवजी कहते हैं) हे पार्वती ! ईश्वर राम अकेले और राक्षस बहुत थे और पुनः इ 


छंद-आय॒ध अनेक प्रकार ® सन्मुख ते कराह प्रहार 
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MM न इनका सहन का अपउ 
|... छाँडे बिपल नाराच & लगकटन विकटपिसाच । 
| उर सीस कर भुज चरन ® जहुँ तहं लगे महिं परन ॥१६॥ 
' राक्षस अनेक प्रकारके आयुधोंको सन्मुखसे चलाते किन्तु जब श्री रामचन्द्रने शत्रुओंको 
 ङृद्ध जानकर अपना धनुष संभाला ॥१५॥ फिर तो ऐसे अनेक बाण छोड़े जिससे अगान 
` राक्षस कटने लगें, जहाँ-तहाँ हृदय, शिर, भूजा और पैर कटकर पृथ्वीपंर गिरने लगे ॥१६।। 
चिक्करत लागत बान # धर परतकुधरसंसान। 
अट कटत तन सतखंड &.पुनि उठत करि पाखंड ॥१७॥ 
fe नभ उड़त बहु भुज मुंड & बिनु मोलि धावत रुण्ड। 
खग कंक काक भुगाल & कटकटाहिकठिन कराल ॥ पा 
। जाणोंके लगते ही चिल्लाते हुए पब॑तके समान पृथ्वीपर गिर पड़ते। उनके शरीर सेकडो टुकड़े 
, हो कट जाते किन्तु वे फिर भी पाखंड करके उठ जाते। फिर भी आकाशमें बहुत सी मुजाय 
| और मुण्ड उड़ने लगे; पक्षी, काक, गीध, गी दड़ आदि कटकटाय कर मांसं भक्षण करने लगे ॥ 
` छन्द-कटकरटहि जंब॒क भूत प्रेत पिसाच खप्पर साजहीं । 
बैताल बीर कपाल ताल बजाय योगिनि नाचहीं ॥ 
रघुबीर बार प्रचंड खंडहि भटन्ह के उर भुज सिरा। 
जहे तहेपरहिउठिलरहिधरुधरुक रहिभयकारिनिगिर॥१९॥ 
| ` ` स्यार कटकटा रहे और भूत, प्रेत, पिशाच अपना-अपना खप्पर सजा रहै। बेताल 
 अणवीरों की खोपड़ियों पर ताल बजा रहे, योगितियाँ नाच रहीं, श्रीरामचन्द्रजी के पने 
. बाण राक्षसों को काट कर गिरा रहे थे। राक्षसगण इधर-उधर गिरते और उठकर 
 . लड़ते हुए पकड़ो-पकड़ो कहकर भयंकर शब्द कर रहे थे ।। १४ 
ग्रंतावरी लै उर्डहि गीध पिसाच कर गहि धावहीं । 
. संग्राम प्रवासी मनहु बहु द बाल' गुड़. उड़ावहीं ॥ 
सारे पछारे उर बिदारं बिपुल भट धाणत पर । 
अवलोकिनिजदलविकटभटत्रिसरादि खरदूषणफिर॥२०॥ 
 गीधआंतोंको लेकर आकाशर्मे, उड़ते हुए मंडला रहे थे, पिशाच उन्हीं आँतोंको हाथोंमें 
८ / पकड़कर दोड़ रहे थे, उस समय संग्राममें ऐसा जान पड़ता था -मानों संग्राम. नगरके रहने- | 
( वाले बहुतसे बालक पतंगे उड़ा रहे हैं 'श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंने अनेक योद्धाओं को मारे, 
'  ब्रिदारेऔर बहुतसे वीरं पृथ्वी पर गिरने लगे। तब दलके योद्धाओंको इस प्रकार व्याकुल 
_' देखकर खर-दृषण विशिरादिक योद्धा रणभूमिकी ओर विशेषल्पसे झुके ॥२०॥ 
` छन्द-सर सक्ति तोमर परसु शूल कुपान एकहि बारहीं । 
 . करिकोपश्चीरघुबीर पर अगनित निशाचर डारहीं ॥ 
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` भरतेनथे। देवता लोग चौदह हजार राक्ष सोमें श्री रामचन्द्रजीको अकेला देखकर डरते थे। सुतियों रः 


` शक्तिपूर्वक कृपानिधानने क्षण भर में ही शत्रुओंका नाश कर दिया ।। ३३.॥ 


तब लछमन सौर्ताह ले आए ® प्रभुपद परत हरषि उर लाए 


` पं्वटी : बसि श्रीरघनायक $करत चरित सुरमुनि सुखदायक 
` सीताजी उन साँवले रामको देखकर अत्यन्त प्रेमसे परिपूर्ण हो गयी। नेत्र अधाते ज़हीं थे । 


तुलसीकृत रामायण--अरण्यकाण्ड ] [ सूर्भणखा का रावण को सूचना देहा ४४ 


प्रभु निमिष महे रिपुसर निवारि प्रचारि डारे सायका । 


दसदस विसिष उरमाँझमारे सकल निसिचरनायका ॥२१॥ र 

फिर तो ्रिशिरादिक अगणित राक्षस प्रचण्ड कोप करके बाण शक्ति, तोमर, फरसे, शूल ड 

ओर तलवार लेकर एक बार ही श्री रामचन्द्रजी पर चलाने लगे। किन्तु श्रीरामचन्द्रजीने पल मात्र 
में ही अपने प्रचंड बाणों द्वारा राक्षसोंके बड़े-बड़े सेनापततियों को छातीमें दश-दश बाण मारे 5 


सहि परत पुनि उठि लरत मरत न करत भायाञ्तिघनी। | 
सुर डरत चौदह सह॑स निसिचर एक श्रीरघकलसनी ॥ 
सुर मुनि सभय प्रमु देखि मायानाथ भ्रति कौत॒ककरयो । 


५ 
दर्खाह परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरयो ॥२२॥ 
तब बाणोंसे विध कर योद्धा पृथ्वी में गिरते, वे तत्काल ही उठ कर फिर युद्ध करने लगते,परन्तु द 


id, 


को डरा हुआ देखकर श्री रामचन्द्रजीने ऐसा कौतुक किया कि वे सब राक्षस आपस में ही लड़ मरे । | ड 


_दोहा-राम राम कहि तनु तजहि, पार्वाह पद निर्वान।न | 


करि उपाय रिपु मारउ, छिनमहेँ कपानिधान ॥३३॥ | 
वे सब राम-राम कहते हुए शरीर छोड़ते और सब निर्वाण पद पाते थे । इसी प्रकार 


दोह'-हषित-वर्षह सुमन सुर, बार्जाह गगन निसान। | 
अस्तुत कारि करि सब चल, सोभित विविध विमान ॥३४॥ 
देवता प्रसन्त होकर फूल बरसाकर 'आकाशमें . नगाड़े बजाते थे, रामजी की स्तुति 
करके सब देवता विविध भातिके विमानोंमें सुशो भित होकर अपने लोक को चले गये।।३४॥ 


जब रघुनाथ समर रिपु जीते ® सुर नर मुनि सबक दुख बोते 


जब श्रीरामजी युद्धमें विजयी हुए तो देवता, मनुष्य ओर मुनि सबका भय जाता र्‌हा। 
लक्ष्मण सीता को ले आये, प्रभूके चरणोंमें गिरे तो रामजीने प्रसन्न होकर छातीसे लगा लियाः 


सीता निरखि स्याम मुदु गाता & परम प्रेम लोचन न .अ€ 


घमा देखि खरदूषन करा ® सूपेतला तब रावन 
बोली बचन क्रोध करि भारी & देस कोस को सु सुरति 


` तब खरदूषण का अन्त अर्थात्‌ चितार्निके धुएं को 
री कि तूत 


| ' „६० रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक | [खरदूषणका बध सुनकर रावणका चिन्तित होना 
f 


_ कि ऑन नि ््फहफफट्जफउटजय7 
करसि पान सोवसि दिन राती $सुधि तोहि नहिं सिरपर आराती . 
' राजनीति बिन्‌ धन बिनु धर्मा ® हरहि समे बिनु सतकर्सा 
| ` तू शराब पीकर दिन-रात सोता है, कया स्मरण नहीं है कि तेरे शिर पर शनु खड़ा है। 
५ बिना नीतिके राज्य, बिना धर्मके धन और भगवान्‌को अर्पेण किए बिना सत्कमें ॥5८॥ 
विद्या बिनु विवेक उपजाये & श्रम फल पढ़ किये अर्‌ पाये 
संग ते यती कुमंत्रतें राजा & मातत ज्ञान पानरत लाजा 
और ज्ञानोत्पत्तिके बिना विद्या व्यर्थं तथा परिश्रम मात्र है । संग से संन्यासी, कुमंत्रसे 
राजा, मानसे ज्ञान और शराब पीनेसे लज्जा ।। १०॥ | 
प्रीति प्राय बिनु मदतें गुनी ® नार्साह बेगि नेति अस सुनी 
और नम्रता रहित प्रीति तथा अहंकारसे गुणोंका शी प्र ही नाश हो जाता है मैंने ऐसी नीति सुनी है। 
सोरठा-रिप्‌ रुज पावक पाप, प्रभु अहि गनिथ i छोट कारि। 
अस कहि बिबिध बिलाप, पुति लागी रोदन करन॥११॥ 
शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वाभी और सपं इन्हें छोटा न गिनें। ऐसा कह कर वह 
फिर अनेक प्रकारके बिलाप कर रोने लगी ११ ॥ 
दोहा--समासाँझ व्याकुल परी, बहु प्रकार कह रोइ। 
' तोहि जियत दसकंधर, मोरि कि ग्रस गति होइ ॥३५॥ 
फिर व्याकुल होकर सभामें गिर पड़ी और बहुत प्रकारसे रोती हुई कहने लगी, हे. 
दशकन्धर ! तेरे जीते ही मेरी ऐसी दुदंशा हो ? ॥ ३५॥ क 
सनत सभासद उठि अकलाई & समुझाई गहि बाहु उठाई 
कह लंकंस कहसि निज बाता ® कहि तव नासा कान निपाता, 
५ यह सुनते ही सभासद क्रोधित हो गए और, समझाकर्‌ बाँह पकड़कर उठाया ॥१॥ तब 
| ४. रावण ने कहा कि क्या है, अपनी बात कह, किसने तेरा नाक कान काटा है ? ॥२॥ 
. अवधनुपति दसरथ के जाए & पुरु्षसिह बन खेलन आए 
 समुझि परी मोहि इन्हक करनी & रहित निशाचर करिहाहि धरनी . 
Un बोली कि अयोध्याके राजादशरथके पुत्र जो मनुष्योंमें सिंह समान हैं, वह 
/ दंडः शिकार खेलने आये हैं । उनकी करनीसे मुझे ज्ञात होता है कि वे पथ्वीको राक्षसों 
८ से रहित कर देंगे ॥४॥ 7” | Cs 
__जिनकर भुजबल पाइ दसानन $अभय भये सुनि विचराहि कानन 
देखत बालक कालसमाना ® परस धीर घन्ची गननान्ना 
शि. नत! भि अनाओ 5 | | गनर 
देखा रावण ¦ जिनकी आुजाओंका बल पाकर मुनिजन निर्भय होकर बनमें विचरते हैं । 
र 5 >> ज ५ हट ४ तो वे बालक हूँ पर कालके समान परभ बीर धन्वी और अनेक, गुणोंसे युक्त हैँ | ।६। ह , २3३ !े 
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हो गया, विश्राम न रहा और एक पल मानों सौ पहरके समान बीतने लगे tn & 
. दोहा>-सपनर्खाह समुझाइ करि, बल बोलेसि बहु भांति। | 


` गया; परन्तु शोकवस होनेसे उसको रातमें नींद नहीं आई ॥ ३६॥ | नड हक 
` शुर नर असुर नाग जगमाहीं & मोरे अनुचरसम कोउ 
खर दूषन मोसम बलवंता & तिन्हें को मारे बिनु ५ 


तुलसीकृत रामायण-अरण्यकाण्ड | [ खर का वघ सुनकर रावण का चिन्तित होता ५६१ 


अतुलित बल प्रताप दोउ भाता ® खलबधरत सुरभुनिसुलदाता . 
सोभाधाम रास झस नामा & जिन्हके सँग इक नारि ललामा _ 

दोनों भाई अमितबली और प्रतापशाली हैं, दुष्टोंको मारने में रतं और देजत्ता-मुनियों को | 
सुख देने वाले हैं। वे शोभाके धाम हैं और उनका नाम राम है जिनके साथ एक सुन्दर स्त्री हैं । 


सोरठा-अति सुकमारि.पियारि, पटतरजोग न आहि कोउ। .- | 
में मन दीख बिचारि, जहे रह तेहि सम झान नह ॥१२॥ 

नह अत्यन्त सुकुमारी ओर प्यारी. है जिसकी उपमा देने के योग्य नहीं है। मैंने अपने _ 
भनमें विचार कर देखा कि वह जिसके पास रहे उसके समन दूसरा कोई नहीं है.।।-१२॥ क 
रूपरासि बिधि नारि संवारी ® रति सतकोटि तासु बलिहारी ८ 
अजहूँ जाइ देखहु तुम जबहीं ®,हुइही विकल तासु लखि तबहीं | 
उस रूपकी राशिको ब्रह्माने ऐसा सँवारकर बनाया है कि सौ करोड़ फ़ूति भी उस पर्‌ | 
न्यौछावर होती हैं । अब भी तुम जाकर जब उसे देखोगे तो विकल हो उसके बश हो जाओगे ॥ 
जीवनमुक्त लोक बस ताके ® दसमुख सुन सुन्दरि अस जाके | 
तासु अनुज काटे श्रुति नासा ® सुनि तव भगिनी करि परिहासा हः 
हे दशानन ! सुन, वही जीवन मुक्त है, और उसीके वश में सब लोक हैं ज्सिकें पास वेसी _ ~ 
सुन्दरी है। उसके छोटै भाईनें मेरी नाक, कान काटी है ओर तेरी बहन सुनकर हँसी. उड़ाई है॥ . | 
बिना चक अस दसा हमारी ® अपराधी किमि बर्चाह्‌ सुरारी _ 
खर दूषन सुनि लगे पुकारा $ छिनमहेँ सकल कटक उन मारा | 
. है देवताओंके शत्रु ! बिना अपराध तो हमारी ऐसी दशा हुई हैं, अपराधी उसके हाथ से कंसे _ 
बच सकते हैं । खर-दुषण ने मेरी गौहारी की तो उन्होंने क्षण भरमें ही सब सेना मार गिरायी । _ 
खर दूषन त्रिसिराकर घाता ® सुनि दससीस जरे सब "गाता | 
भयेउ सोचबस नहि विश्रामा ७ बीतहि पल भानहुँ सत जासा | 
-. खर, दूषण और त्रिशिराकी मृत्यु सुन रावणके सब अंग जलने लगे । वह शोचके वश 


भवन गयउ अति सोचबस, नींद परी नाह राति ७३६ 
शूपंनखा को समझा, बहुत प्रकारसे अपने बल का वृत्तान्त कह रावण घर में चला तो 


देवता, दैत्य. मनुष्य और नाग जोत मे हैं उनमें से को ई भी मेरे नौकरों 


और खर तथा दूषण तो मेदे ही समान बलवान्‌ थे, उनको भगवा 


Ee हे. 


nos 
“Cat AAAS 


५६२ रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक | [ रावणका लंकासे वायुयान द्वारा प्रस्थान 


OOD ppm Sse memes NESE UM TI वन्ह अवतार 
Fe नल भंजन महिभारा 8 जो जगदीश लीन्ह अवतारा 
. तो मैं जाइ बेर हठि करिहों ® प्रभु कर सरि भवसागर तरो 


if यदि देवताओं को आनन्द देनेवाले, भूमिका भार उतारने वाले, परमेश्वरने ही अवतार लिया 
है तो मैं जाकर उनसे हठात्‌ बैर करूंगा और प्रभुके हाथसे मरकर भवसागरसे तर जाऊंगा ॥ 


होय भजन नाह ताससदहा & मन ऋसः“बचन मंत्र दृढ़ एहा 
जो नररूप भूपसृत कोऊ & हरिहों नारि जीति रन दोऊ 
इस तामसी शरीरसे भजन तो बन नहीं सकता इसलिये मन, कर्म और वचन से यही दुढ़ 
निश्चय है कि, यदि वे कोई राजकुमार हैं तो युद्धमें जीतकर उनकी स्त्रीको हर लूँगा ॥ ६॥। 
चला अकेला यान चढ़ि तहवाँ 8 बस भारीच सिंधुतट जहदवाँ 
रथ अनूप जोरे खर चारी & वेगवंत इसि जिमि उरगारी 
ऐसा विचारकर रावण अकेला रथ पर चढ़ समुद्रके तटपर गया, जहाँ, मारीच रहता 

था । रावणने रथमें अत्युत्तम चारं गधे जोते, जिनका वेग गरुड़के समान था ।।८॥।. 


छंद-उरगारिसम अतिवेग बरनत जाइर्नाह उपसा कही। 


सिरछत्र सोझित स्यामघन जनु चमर स्वेत विराजही ॥ _ 


बन बाग उपवन बाटिका सुचि नगर मुनिमन सोहहीं॥ २३॥ 
हे पावंती ! गरुड़के ऐसा उन गदहोंका अतितीव्र बेग था, जिसकी उपमा कहने में नहीं आती । 
रावणका श्याम घटा-सा काला क्षत्र, और शिर पर श्वेत चवर शोभायमान था । इस प्रकार 


अनेक नदी, पंत, बाबलियाँ, बन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी और पवित्र मार्गो को लाँघता . 


० यहि भाँति लाँघत सरित सेल अनेक वापी सोहहीं। 
| 
| 
| 


i रावण जाता हुआ शोभा देता था कि जिन स्थलोंको देखकर मुनि लोगोंके मन मो हित.होते थे॥ 
pe उ तड़ाग.सुचि बिहेंग मृग, बोलत विविध प्रकार । 

है... यहि बिधि आयो सिधुतट, सत जोजन विस्तार ॥३७॥ 
` तालाबों पर अनेक पवित्र पक्षी और मृग विविध प्रकारसे बोल रहे थे, ऐसे आकाश-मार्गं 


. से सब पदार्थोको देखता वह राक्षस सौ योजन विस्तारवाले समुद्रके इस तटपर आया ॥ ३७॥ | 


सुंदर जीव विविध विधि जाती& करहि कूलाहल दिन अर्‌ राती 


` गरजते ओर घनघनाते हैं, जिनका बल वर्णन करने में नहीं आता ॥२॥। 


fa तेहि 


वक्ष ओर र लतायें लगी हु 
hu : Bha 


| Bhawan V3 
SoMa ही कि ६॥ 


तहिपर दिव्य लता दुम लागे ® जेहि देखत मुनिमन अनुरागे 
` तटपर सोनेकी सुन्दर भुखकाई बालू बिछी है, उसपर आकर सब जीव-जन्तु. बैठते हैं का 


|) 


' कूर्दाह ते गर्जाह घननाई & महाबली बल बरनि न जाई 
, जहां जात जाति के मनोहर जीव-जन्तु रात-दिन कोलाहल कर रहे थे॥१॥ बे कूदते, | 


. कनकबाल्‌ सुंदर सुखदाई & बैठा सकल जंतुं तहं जाई 


f 
है. 


५ 


ञ 


पे 


न 


ई हैं जिन्हें देख मू भहा, मन मो हित हो जाते ।॥8॥ | 


गुहा विविध विधि रहाहि बनाई & बरनत ee सादरमति सकुचाई 
._ चाहिय जहाँ ऋषिनकर बासा & तहाँ निसाचर करहि निवासा 
र . अनेक प्रकार की गुफायें बन रही हैं जिनका वर्णेन करते शारदा भी मन में सकुचाती | 
| 
| 


.' . तुलसीकृत रामायण-अरण्यकाण्ड || [ रावणका मारीचके पास जाना ५६३. 


हैँ । हे पा्वंती ! जहाँ मुनि लोगों का निवास होना चाहिये था वहाँ राक्षस लोग रहने लगे ॥। कु 
. दसमुख देखि सकल सकूचाने $ जे जड़ जीव सजीव पराने | 
. -इहा राम जस जुक्ति बनाई & सुनहु उसा सो कथा सुहाई 
| रावण को देखते ही सब लोग सकुचा गये और जितने जड़-चेतन जीव थे वह सब भाग गये। | 
,. ` है पाव॑ती! यहाँ श्री रामचन्द्रजीनें जो सुन्दर युक्ति बनाई, मैं कहता हूँ उस सुहावनी कथा को सुनो । [oa 
._ दोहा-लछमन गये बर्नाह जब, लेन मूल फल कंद. | 
| जनकसुतासनः बोलेउ, बिहेसि कूपासुखकंद ॥३८॥ 
जब लक्ष्मण बन में कन्द मूल फल लेने गये, तब कृपा के सागर आनन्दकन्द श्रीरामे- 
चन्द्रजी हसकर सीताजीसे बोले कि ॥ ३८ ॥ ह, 


सुनहु प्रियाब्रत रुचिर सुसीला ® में कछ करब ललित नरलीला | 
' तुम पावकसहं करहु निवासा & जों लगि करों निसाचर नासा _ 
| हे सुन्दर ब्रतवाली सुशील प्रिये ! सुनो, मैं कुछ मनोहर मनुष्य-लीला करूँगा ।। १॥ इसलिए | 
' जब-तक मैं राक्षस ( रावण ) का नाश न करूँ, तब-तक तुम अरिनिमें निवास करो ॥। २॥ ठ 
 'जर्बाह्‌ रासं सब कहेउ बखानी & प्रभुपद धरि हिय अनल समानी | 
` निजप्रर्तिबब राखि तहे सीता ® तैसेइ सोल स्वरूप बिनीता 
. जब प्रभुनें सारी कथा बखान कर कही तो सीता प्रभुके चरण-कमलको हृदय में घारण कर अग्नि में. 
, 


समा गई और अपना प्रतिबिम्ब वहाँ रख छोड़ा, वह स्वरूप, वैसे ही शीलवान्‌ और विनीत था ॥ 


लछमन यह मरम न जाना & जो कछु चरित रचा भगवाना _ 

` दससुख गयउ जहाँ मारीचा $ नाइ माथ स्वारथरत नीचा : 
हे पारवती ! प्रभूने जो कुछ चरित्र किया उसका भेद लक्ष्मणने भी नहीं जाना ॥ ५।। 

फिर तो महानीच और स्वार्थपरायण रावणने मारीचके पास आकर प्रणाम किया ॥ ६ hl 


नवनि नोचकी अति दुखदाई & जिमि अंकूस धतु उरग बिला' 
सयदायक खलको प्रियबामी & जिमि अकालके कुसुस भवानी 


नीचकी नम्रता बड़ी दुखदाई होती हैं देखिए, जैसे अंकुश, धनुष, सर्प ओर बि 
| हेपार्वंती ! खल पुरुषकी प्रिय वाणीः वैसे ही भयदायक होती है, जैसे आकाश का प 


_ दोहा-करि “पूजा मारीच तब, सादर पछी | बात। 
कवन हेतु मन ब्यग्र अति, अकसर ग्रायहु तात 
. तब मारीचने आदरके साथ ता न सद बा ड कि हे तात ! 
डना है? ७ भा जज ल य र 
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५६४ रामायण --अरण्यकाण्ड सटोक | | मारीच को राम-भकित 


होह कपटमुंग तुम छलकारी ® जेहिविधि हरि आनों नुपनारी | 
तब हृतभाग्य रावणने अभिमान के साथ सब कथा मारोच के आगे कही । ओर बोला, | 
हे मारीच ! तुम माया-मृग बनो कि, जिस प्रकार मैं राजा की स्त्री को हर ले आऊँ ॥। | 
` तेइ पुनि कहा सुनहु दससीसा ७ ते नर रूप चराचरईसा | 
तासों तात बेर नाह कीजै 8 मारे मरिय जिञ्राये जीजै 
यह सुन मारीचने रावणसे कहा कि हे रावण ! वह साक्षात्‌ चराचरके स्वामी हैं । हे 
तात ! तुम उनसे वर मत करो, उनके मारने से संसार मरता और जिलानेसे जीता है ॥ ` 
मुनि-मख राखन गये कुमारा & बिनफर सर रघुपति सोहि मारा 
सत योजन आयउं' छिनमाहीं & तिन्हसन बैर किए भल नाहीं 
हे तात | जब राम, कुमार अवस्था के थे तब उन्होंने मुझको बिना फलका बाण मारा था। जिसके 
नगते ही मैं एक क्षणमें सौ योजन पर आ पड़ा, उनसे बैर करने पर अच्छा नहीं होगा ॥ 
मइ सति कोट भूंग' की नाई & जहें तहे मैं देखों दोउ भाई 
जों नर तात तदपि भ्रति स्रा & तिनहि बिरोध न पाइथ प्रा 
तबसे मेरी बुद्धि कीट भृङ्ग-सी हो गई है, जहाँ-तहाँ मुझे वे दोनों. भाई ही दीखते हूँ ॥ 
हे तात ! वे मनुष्यरूपमें भौ बड़े शूर वीर हैं, इनसे विरोध करके पार पाना कठिन है ॥। ` 
दोहा-जेहि ताडका सुबाहु हति, खंडेड हरकोदंड। 
खर दृषन त्रिनसिरा बधेउ, मनज कि अस बरिबंड ।।४०॥ 
क्योंकि जिन्होंने ताइका और सुबाहुको मार महादेवजी का धनुष तोड़ 'खर-दूषण और 
न्रिशिराको मारा है; क्या ऐसा बरिबण्ड (जबरदस्त) कोई मनुष्य हो सकता है ? ॥४०॥ 
रा अस नाम सुनत दसकधर & रहत प्रान नाहि मम उरअंतर 
जाहु भवन क कुसल बिचारी & सुनत जरा दीन्हेसि बहु गारी 
हे रावण ! “राम' ऐसा नाम सुनते ह दयमें प्राण नहीं रहः पने 
सि, घर जाओ ! अल बम तल राग बल pn य 
गुरुजिमि मूढ़ करसि मम बोधा ® कहु जग मोहि समान को जोधा / 
तब मारीच हृदय अनुमाना ® नर्वाह बिरोधे नाह कल्याना | 
ओर बोला कि तू मुझे गुरु की भाँति उपदेश करता है? बता जगत्‌ में मेरे समान योद्धा कौन. £ 
हैं? तब मारी चने अपने मनमें न किया कि इन नौ से विरोध करनेमें कल्याण नहीं होता॥ | 
सस्त्री ममो प्रभु .सठ धनी ® बेद बंदि कबि मानस गुनी | 
उभय ह होति मा ह मरना & तब ताकेउ रघुनायक सरना |. 
 _ सशन्त्रधारी, भेदियां, स्वामी, शठ, धनवान्‌, वैद्य, वन्दी ` नर. क | 
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केत मोहि येधा अपा ठ 0 क द 
ऽतर वत माह बर्धाह अभाग $ कस न मरों रघुपतिसर लागे 
ग्रस जिय जानि दसानन संगा ७ चला रामपद “प्रेम अंभगा | 


सन अतिहषं जनाव न तेही ® आज्‌ देखहों परम सनेही 
मारीचने विचार किया कि, यदि मैं इसे उत्तर दूंगा तो यह अभागा मुझे मार डालैगा, तो 


फिर प्रभुके बाणसे ही क्यों न मरूँ ? हे पावेती ! ऐसा जी में जान प्रभुके चरणोंमें अखंड « 


प्रीति रखता रावणके साथ चला । यद्यपि मारीचके मनमें बड़ा हषं है, पर उसे वह प्रकट नहीं 
जनाता । उसके मनमें हर्ष इस बात का है कि आज परमस्नेही रामका दर्शन करूँगा ।। 


छंद-निजपरम प्रीतम देखि लोचन सफल. करि सुख पाइहों । 
श्रीसहित अनुजसमंत कपानिकेतपद मन लाइहों॥ 
निर्वाणदायक कध जाकर भक्ति अवर्साह बसकरी । 
निज पाणि शर संधानि सो मोहि बर्धाह झुख-सागर हरो॥२४॥ 
आज मैं अपने परम प्रियतम को देख कर अपने नेत्र सफल कर परमानन्द को प्राप्त 
होऊँगा और सीता लक्ष्मण सहित कृपानिधान प्रभुमें मन लगाऊँगा । मारीच कहता है 


कि जिन प्रभू का क्रोध मोक्ष को देनेवाला है तथा भक्त लोगः जिन्हें भक्तिसे ऐसे ही वशमें 
कर लेते हैं, वे सुख-सिन्धु अपने हाथसे बाण संधान करके मुझे मारेंगे ।२४॥। 


दोहा--मस पाछे धर धावत, धरे सरासन . बान। 
फिरि फिरि प्रभुह्‌ बिलोकिहों, धन्य न मोसम आन ॥४१।। 


प्रभु धनुष-बाण लिए मेरे पोछे-पीछे पृथ्वी पर दोड़ेंगे और मैं फिर-फिर कर प्रभु को 
देखूंगा, अहो! मुझसे धन्य कौन है ! कोई नहीं ॥ ४१ ॥ 


सीतालषनत सहित रघुराई & जेहि बन बर्साह मुनिन्ह सुखदाई | 


>) 


तेहि बननिकट दसानन गयऊ & तब मारीच कपट मुग भयऊ ॥ 


: सीता और लक्ष्मण. के साथ मुनियों को सुख देने वाले प्रभु जिस बन में रहते थे । जब 
उस बनके निकट रावण गया तब मारीच कपटसे मृग रूप बन गया ।॥ २॥ 


अतिबिचित्र कछु बरनि न जाई & कनकदेह्‌ मनिराचित बनाई _ 
सीता परमरुचिर सग देखा ® अंग अंग सुमनोहर वेखा | 
जो अत्यन्त विचित्र है कि कुछ कहा नहीं जाता । सुवणंके शरीरें रत्न जड़े हुए थे । तब 


सीताने परम सुन्दर उस मृगको देखा कि, जिसके एक-एक अंगकी बंनावट बड़ी ही सुन्दर थी ॥ 
सुनहु देव -रघुबीर कपाला ® यहि म्‌ 


>) = & 6 


सत्यसंध प्रभु बध करि एही ® आनहु चर्म कहा बैदेही 
तब सीताजी बोलीं कि हे मेरे देव कृपालु श्रीरासजी ! सुनिए, इस मृग की : 
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गकर अतिसुंदर छाला 


` ५६६ रामायणं-अर॑ण्यंकाण्ठ सटीक] . ' [ मारीच-वधष 
तब श्री रामजीने सब कारणों को जान लिया तो देवताओं का कार्य संभालने के लि एप्रसन्न ' 

होकर उठे और मुग को देखकर कटि में तर्कस बाँध, हाथमें धनुष ले सुन्दर बाण, संघानं कर ॥ | 

` प्रभु लछ्मर्नाह कहा समुझाई 8 फिरत विपिन निसिचर समुदाई 

` सोताकेरि करेह रखवारी ® बुधि विवेक बल समय बिचारी 


्रभुने लक्ष्मणसे समझाकर कहा-हे भाई ! बनमें अनेक राक्षस फिरते हैं । ।&॥। सो तुम 
बुद्धि, विवेक, बल और समय विचार कर, सीता की रखवाली करना ।। १० ॥ 


दोहा-अ्रस कहि चलेउ तहां प्रभु, जहाँ कपटमृग नीच। 
देव हर्षंचिस्सय विवस, चातक वर्षा बीच ॥४२॥ 
र ऐसा कहकर ईश्वर राम वहाँ चले जहाँ वह नीच कपट-मृग था । उस समथ उन्हें 
` ` देखकर देवता आनन्द और खेद वश ऐसे हो गए जैसे वर्षाके मध्यमें पपीहा होता है ॥४२॥ 
_ प्रभृहि.विलोकि चला मुग भाजी ® धाए राम सरासन साजी 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा & मायासुग पाछे सो धावा 
E फिर तो प्रभु को देख कर मुग भाग चला और श्रीरामजी धनुषको ले उसके पीछे-पीछे दौड़े 
: जिन्हे वेदोंने नेति कहा और जिन्हें शिवजीने भी घ्यानं न पाया वे ही मुगके पीछे दोड़े ॥। 
. कबहु निकट पुनि दुरि पराई & कबहुंक प्रगटे कबहुँ ढुराई 
` प्रगटत दुरत करत छल भूरी ® इहि विधि प्रभुहि गये लै दूरी 


वह कभी निकट आता है फिर दूर भाग जाता और कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता था 
. , इसप्रकार प्रकट और छिपते हुए अनेक छल करता हुआ श्रीरामजी को बहुत दूर ले गया ॥। 


' तबतकि राम कठिन सर मारा & धरनि परेउ करि घोर चिकारा 
` लछमनकर प्रथर्माह ले नासा & पाछ्‌ सुमिरेसि सनसहुँ रांसा 
तब श्रो रामजीने लक्ष्य कर एक कठिन बाण मारा तो वह घोर चिरघाड करता हुआ पृथ्वी पर 
गिर पड़ा॥ गिरते ही उसने पहले लक्ष्मणका नाम सिया, पीछे मनमें श्री रामजी का.स्मरण किया।। 
प्रान तजत प्रकटेसि निजदेही & सुसिरेसि रामसहित बैदेही 
` अतरभ्रम तासु पहिचाना® मुनिदुर्लम गति दीन्ह सजाना 
) . प्राण त्यागते समय उसने अपना शरीर प्रकट कर दिया और स्नेह सहित रामका स्मरण किया 
` जगा प्रभुनं उसके अंतरङ्ग को पहिचान कर ऐसी गति दी कि जो मुंनियोंको भी दुलंभ है ॥ 


/ दोहा-विपुल सुमन सुर बहि, गार्वाह प्रभुगुनगाथ । ह 
Re निजपद दोन्ह असुरकह, दीनबन्धु रघनाथ ॥४३॥ : है. 


5 देवता घने फल बरसाते और प्रभु की गुण-गाथा क्‍ ड 33 
जो गु “गाथा गाते कि, रामजी बढ़े दीन ्घुहुँ . 
._ जो उस राक्षस को भो मोक्ष पद दिया ॥४ ३॥ : बन्धुह 


खल बधि त फिरे रघुबीरा $ सोह चाप कर कटि तणीरा । 
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“नवाया ॥। ८ ॥ और बन तथा दिशाओके देवताओ को सौंप जहाँ श्रीरामचुष्द्र थे, वहाँ चले । | 
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हे पावती ! दुष्टको मारकर राम तुरत लौठे । हाथमें धनुष-और कमरमें तरकस शोभित | 

था। हे गरुङ | जब सीताने वह आत्तंवाणी सुनी तो उन्होंने भयभीत हो लक्ष्मणसे कहा कि वी 2 
जाहु बेगि संकट तव भाता $ लछमन बिहँसि कहा सुन माता _ 
भुकूटि बिलास सृष्टि लय होई & सपनेहु संकट परे कि सोई 
हे लक्ष्मण ! जल्दी जाओ-तुम्हारे भाई संकटमें पड़े हैं यह सुन हसकर लक्ष्मणने कहा-हे माता. 
सुनो, जिनके भु कुटि विलाससे सुष्उिका प्रलय होता है क्या वह स्वप्नमें सी संकटमें पड़ सकते हैं। | 
सोपि गए मोहि रघुपति थाती & जो तजि जाउं तोष नहि छाती _ 


यह जिय जानि सुनहु मस माता ® पूछत कहब कवन में बाता 


मुझे श्रीरामचन्द्र धरोहर सौंप गए हैं इसे छोड़ कर जाता हूँ तो मन में सन्तोष नहीं. | 
होता है ।। ५ ॥ हे माता ! यह मन में जान कर मेरी बात सुनो कि जब पूछेंगे तो मैं क्या द 
उत्तरःद्गा ? ॥ ६॥ ड - 
मर्मबचन सीता जब बोली & हरिप्रेरित लछमन मति डोली 
चहुंदिसि रेख खिचाइ अहीसा & बारबार नायउ पद सीसा न 
बन दिसि देव सोंपि सब काहू & चले जहाँ रावन ससि राहू | 

तब सीताजीने ऐसा मर्म-भेदी शब्द कहा कि जिससे प्रभुकी प्रेरणा से लक्ष्मण की बुड | 
चलाथमान हो गई । लक्ष्मणजीने चारों ओर रेखा खोंच बारम्बार सोताजी के चरणो में शिर र 


a 
f 


MN 


चितर्वाह लषन सिर्याह फिरि कंसे७ तजत बच्छ निज मार्ताह जेस 
लक्ष्मणजी फिर-फिर कर सौता को केसे देखते हैं जेसे अपनी माता को छोड़ते समय 
बछड़ा देखता हो ।। १० ॥ 5 
दोहा--एक डरत डर रामक, दुजे सोय अकेलि। | 
लखन तेज तनुहत भयो, जिमि डाढ़ो दव बेलि ॥४४ी 

एकतो रामचन्द्रजीके डरसे डरते हैं दूसरे सीताजी अकेली हैं। इससे लक्ष्मणका शर 

ऐसा शोभाहीन हो गया जेसे दावारितसे जली लता हो जाती है ॥ ४४ ॥ 


सन्य बीच दसकंधर देखा $ आवा निकट जतीक में 
जाके डर सुर असुर डेराहीं ® निसि न नोंद दिन अन्न न खा 
जब रावण ने इस बीचमें सूना देखा तब सभ्यासी. का वेष बना सीताजीके समीप आया। हे 


याई करता चला जाता है 


५६८ रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक || { सीता-हरण 


करि अनेक विधि छल चतुराई & मांगेउ भिक्षा दसमुख जाई 
अतिथि जानि सिय कंद मूल फल ® देन लगी तेहि कीन्ह बहुरि छल 

रावण नें अनेक प्रकारका. कपट और चतुराई कर जाकर भीख माँगी ॥ ५ ॥ सीताजी 
अतिथि जानः कर उसे कन्दमूल ओर फल देने लगीं परन्तु उसने फिर कपट किया ॥ ६ ॥ 


PTI ° २ ~ > 


कह दसमुख सुनु सुन्दरि बानी ७ बांधी भीख न लेउ सथातरी . 


बिधिगति बाम काल कठिनाई & रेख लाँधि सिय बाहर आई 
ह रावण ने कहा-हे सुन्दरि ! तू चतुर है, मेरी बात सुन, मैं (संन्यासो) हूँ, बँची हुई भिक्षा 
नहीं लेता ॥।७।। (यह सुन) विधाताकी बाम गति और समय की कठिनाईसे सीताजी रेखा 
लांघकर बाहर आ गई ।।८॥ | 
दोहा~विस्वभरनि श्रघदलदलनि, करनि सकल सुरकाज। | 
जाना नाह तहि समयसहेँ, दससिरकपटक साज॥४५॥ 
संसारको पालन करने वाली, पापोंके. समूहक्रा नाश करने वाली और सब देवताओ के 
काय्‌ सिद्ध करनेवाली होकर भी (सीतांजी)उससमय रावण के कपटका सामान न जाना ॥४५।। 
. नानाविध कहिकथा सुनाई ® राजनीति भय प्रीति दिखाई 
. कह सीता सुनु जती गुसाई ® बोलेहु बचन दुष्टकी नांई 
ह अनेक प्र कारकी सुहावनी कथा केही ओर राजंनी ति के अनुसा रभयओ रप्री ति दिखाई। 
द न कहा--हे यतिराज ! सुनो, लुम दीखंते तो संन्यासी हो और वचन दुष्टोके से बोलते हो ॥ 
तब रावन निजरूप देखावा $ मइ सभीत जब नास सनावा 
 कहसोता धरि धीरज गाढ़ा ७ आवत प्रभु रे रहु खल ठाढ़ा 
सीताके वचन सुनकर रावण ने अपना स्वरूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब सीताजी 
अयभात हुईं । तब प्रगाढ़ धीरज घरकर, उन्होंने कहा कि रे दुष्ट ! रभु आते ही हैं, तू खड़ा रह ॥ 
जिमि हरि बर्धाह छुद्र सस चाहा & भयसि कालबस निसिचरना हा 
'बायस करि चह खगपतिसमता ® सिधुसमान दोइ किमि सरिता 
जसे सिहनीको ( कालके वश होकर ) छोटा सा खरगोस चाहे, इसी प्रकार हे २ 
राज ii EH) तू कालके वश हुआ है ।।५॥। और जँसे कौवा गरुड की सम 
३ नदी समुद्रकी बरावरी किया चाहे, तो कहीं हो सकता है ? ॥ ६ ।। EE 
खरि कि होइ सुरधेनुसमाना ® जाह भवन निज सम अज्ञाना 
/ उतत बचन दससोंस लजाना & मनमहें चरन बंदि सख याता 
र 40 ग बराबर हो सकती है ?"इसलिए हे मूर्ख ! सन (थरि 
| रणा जी दतत र 00 यह वचन सुनते हो रावण लजाया और अमे दः 
__दोहा-क्रोधवंत तब राव लीन्हे | 
` ='ट'-नायवत तब रावन, लीन्हेसि रथ बेद 
 . घलउ गगन पथ श्रातुर, भय रथ हाकि न र 
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इ॥४६॥ . | 


तुलसीकृत रांमायण-अरण्थकाड ] [ सीताजी का विरह-विल्ञाप ५द्‌& | 


' दुरसे पुकारकर कहा) हे पुत्रि! सीता भय न कर मैं अभी इस राक्षस का नाश करत 


न त —्o्—िo्् हक 'नशशणरशणणणाणाणनानण 

तब रावण ने क्रोध कर सीता को रथमें बैठा लिया और आतुर हो आकाश मार्गसे | 
चला, परन्तु डरके मारे रथ हाँका नहीं जाता ॥ ४६ ॥ | हः 
हा जगदीस देव रघुराया ७ केहि अपराध बिसारह दाया | 
आरति हरन सरनसुखदायक & हा रघुकुलस रोज दिननायक _ 

` उस समय सीताजी पुकारने लगीं कि हा जगदीश, हा देव, हा रघुराज, आप मेरे किस अपराध ] 

से दया को भूल गये । हे शरणागतोंके सुखदायक ! हा रघुकुल कमलके नर सूर्य-रूप ॥। a 
हा लछमन तुम्हार नाह दोषा & पायउँ फल जो कोन्हेउं रोषा | 
ककयीमन जो कछु रहेऊ & सो विधि आजु मोहि दुख दयऊ 

हा लक्ष्मण ! तुम्हारा दोष नहीं है, जैसा मैंने क्रोध किया, वेसा फल पाया ॥ २ ॥ 
कैकयीके मनमें जो कुछ था वह दुःख आज विधाताने मुझे दिया।। ४ ॥ 


पंचचटीके खग मुग जाती & दुखी भए बनचर बहुभाँती 


_ बिबिध बिलाप करति बैदेही ® भूरिकृपा प्रश्न दरि सनेही | 


पंचबटीके पशु-पक्षी और बनचर सीताका विलाप सुनकर बहुत प्रकारसे दूःखी हुये ॥ ५।। 
सीताजी अनेक प्रकारसे विलाप करती जाती हैं कि प्रभूकी तो मुझपर बड़ी कृपा और प्रेम 
है, वे मुझसे दुर क्‍यों हुये ? ।।६॥ 
बिपति सोरि को प्रहि सुनावा ® पुरोडास चह . रासभ खावा 
सीताक्कर विलाप सुनि भारी ® भये चराचर जीव दुखारी | 
मेरी विपत्ति-भगवान्‌को कौन सुनावे (देखो) हवनकी खीरको गधा खाया चाहता है। | 
सीताजोका भारी. विलाप सुनकर चराचर जीव दुखी हो गये ।।८।। जज 
दोहा-बहुबिध क रति बिलाप नम, लिए जात दससीस। ह 
डरत न खल बर पाइ भल, जो दौीन्‍्हों ग्रज ईस ॥४छणा | 
सीताजी आकाशमें अनेक प्रकार विलाप करती जाती हैं और रावण लिए जाता है 


: ओर ब्रह्मा और शंकरके दिए हुए सुन्दर वरको पाकर दुष्ट डरता नहीं ।॥४७॥ हे 


गधाराज सुनि आरतबानी ® रघुकुलतिलकनारि पहिचानी | 8 
ग्रधस निसाचर लीन्हें जाई ७ जिमि मलेच्छबस कपिला गाई है 

तब गुद्ध राज जटायुने आते वाणी सुन, सीताजी को पहिचाना । हे पार्वती ! यह तो राक्षस हैं. जे 
जो सीता को लिए जांता है केसी घटना बनी है कि मानों कपिला गौ म्लेच्छके वशमें पड़ीहो॥ 
अहह प्रथम बल मम तन नाहों & तदपि जादू देखों बल ताहो _ 
सीता पुत्रि करसि जनि त्रासा 8 करिहों जातुधानकर ` नासा 
धावा क्रोधवंत खग कैसे ® छूटे पवि पतकहें 5 

हा ! मेरे शरीरमें पहला सा बल नहीं है तथापि जाकर उसके बलको देखूंगा । ( 


rw 7 के 


रर दुष्ट ठाढ़ किन होही & निर्भय चलेसि न जानेसि मोड़ी 


' ग्रावत देखि कृतांत समाना ® फिर दसकंधर कर अनुमाना. 


जटायुने रावणसे कहा कि अरे दुष्ट ! खड़ा क्यों नहीं रहता, क्या मुझे जानता नहीं ? 
तब काल के समान जटायु को आता देख रावणने पीछे फिर कर विचार किया कि-।।७॥ 
की मेनाक कि खगपति होई & मम बल जान सहित पति सोई 
जाना जरठ जटायू यहा & मस करतीरथ छाँडिहि देहा 
क्या यह मेनाक पर्वत है, या गरुड है मेरे बल को तो वह भी अपने स्वामी के साथ जानता 
हैं । फिर जाना कि यह तो जरठ'जटायु है जो मेरे हाथरूपी तीर्थमें अपना शरीर त्यागेंगा । 

' दोहा-मम भुज बल नाहि जानत, आवत तपिन्ह सहाइ। . 
[ समर चढ़े तो यहि हतों, जियत न निजथल जाइ॥ ४८॥ 
मेरी भूजाओंके बलको नहीं जानता, इसलिए तपस्वियोंकी सहायतां आ रहा है, यदि 

युद्भयर'चढ़े तो इसे ऐसा मारूं कि जीता हुआ अपने घरको न जायेगा ।।४८॥। 

सुनत गृधा, क्रोधात्ुर धावा & कह सुन रावन मोर सिखावा 
' तजिजानर्किहिकुसल गृह जाहु & नाहित अस होईहिं बहु बाह 
_ यह सुनते ही जटायु क्रोधातुर हो, रावण की,ओर दौड़ा और बोला कि हे रावण ! मेरी 
शिक्षा को सुन । तू सीता को तज कर अपनेघर कुशलसे जा नहीं तो मैं सत्य कहता हूँ, सुन ।। 
रामरोषपावक ` ग्रतिघोरा & होइहि सकल सलम कुल तोरा 
उतर न देत दसाननजोधा & तर्बाह गोध धावा करि ऋषधा 


. रे सठ | प्रभुका क्रोध महा प्रचण्ड अग्निके समान है, तेरा सब कुल उसमें पतंगके 
समान पड़कर भस्म हो जायेगा । पर रावणने उत्तर नहीं दिया, तब जटायु क्रोध कर चला ॥ 


 धरिकचबिरथ कीन्ह महि गिरा®& सोर्ताह राखि गोध पुनि फिरा 
 दसमुख उठि कृतसरसंधाना ® गुध्य जाइ काटेउ धनु बाना 
. चोचन्ह मारि बिदारेसि देहीं $ दंड एक भइ मूर्छा तेहीं 


) i लॉट कर चोचोंसे मार उसका शरीर विदीणं किया जिससे रावण घड़ी भर मूछित पड़ा रहा॥ 
दोहा-जेहि रावन निज बस किए, मनिगन सिद्ध सुरस । 


fe 


ih 


. तेहि राव्रनसन समर कर, धीर बीर गृध्यस॥ ४९ ॥ 


. जिस रावणने मुनीश्वरोंके गणों, सिद्धों और इन्द्रको भी में क 
८; . राबणसे धीर वीर गृध्रेस जटायु ने घोर युद्ध किया ।।४७॥। अपने वश्मे कर लिया, उसी 


स्वस्थ भए पनि उठि सो धावा ७ मारे गधा न सनमख आवा 


5 रा EU “ जब र्‌ 
( 2५% 
॥. 
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५७० रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक | .. [ गौधराज जटायुका रावणसे युद्ध | 


कीन्हेरि >> हुबि बध ज ० कि = -२ 
` "हज बहाब जुद्ध खगसा ® थकित भयो तब जरठ गध्येसा 
४ [वंणकों चेतना आई. तब वह उठकर दौड़ा, परन्त जायने ऐसा मारा कि सामने. £ 


भौ 2 
ओर रावण का केश पकड़ कर विरथ कर उसे भूमि पर गिरा दिया और सीता को रखंजटार्थु 


क 6 ७ फरणर आता 


OT a EU नत 
हा सका ॥ १ ॥ कागभुशंडि जी कहते हैं--हे गरुड़ ! जब रावणने अनेक प्रकारसे हि से 


` काटेसि पंख परा खग धरनी & समिरि राम की अदभत करनी 


` क्छ बासव माया निज सोई & रच्छक रहे me 
`. ` इन्द्र इसप्रसादको लेकर और र | मन में : न्द्र 


किया तंब वृद्ध जटायु थक गया ॥ २॥ ड 
तब सक्रोध निसिचर खिसियाना® काढ़ेसि परम कराल कपा 


तब रावणने क्रोध कर अति कराल तलवार निकाली और उसके पंखों को काट डाला . 
जिससे पंख हीन हो वह पक्षी प्रभूकी अद्भत कीति स्मरण कर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥४।। 
सनमह ग्ध्य परम सुख साना 8 रामकाज मम लाउ प्राना 

. गुधनें मनमें बड़ा सुख पाया. कि मेरे प्राण रामजीके काममें आये ।। ५ ॥ है 
सीर्ताह यान चढ़ाय बहोरी $ चला उतावल त्रास नं थोरी 
करति विलाप जाति नम सीता & व्याधविवस जन म॒गी सभीता | 

फिर वह रावण सीताजीको रथ पर चढ़ा मनमें राम का भारी भय मानता हुआ | 
जल्दी से चला ॥६॥' रावण के वशमें पड़ी आकाश-मागेसे जाती हुई सीता ऐसा विलाप | 
करती थीं कि मानों भयभीत हरिणी व्याधके वशमें जा पड़ी हो ।।७॥। र 
गिरिपर बैठे कपिन निहारी & कहि हरिनाम दीन्ह पट डारी 


यहि विधि सीर्ताह सो लै गयऊ ® बन असोक महेँ राखत भयऊ | 


आकाश-मार्गेसे जाती हुई सीताने पर्वत पर बंठे बानरों को देख, प्रंभ का नाम ले वस्त्र 
डाल दिया॥८॥। रावण सीताको हर ले गया और लंकामें अशोक बनके भीतर रख दिया ॥९॥ 


दोहा-हारिपरा खल बहुत विधि, भय भ्रु प्रीति दिखाइ। _ : 
तब असोकपादपतल, राखेसि जतन कराइ॥ ५० ॥| 


जब बिश्चासके लिए अनेक उपाय कर भय और प्रीति दिखा कर रावण थक गया, 
तब सीताजीको ले जाकर अशोक वुक्षके नीचे यत्नपूर्वंक रख दिया ॥॥ ५० ॥ यु 


वहाँ विधाता मन अनुमाना ® सुरपति बोलि मंत्र अस ठाना | 


तात जनकतनयापहं जाहू ® सुधिन पाव जेहि निसिचरनाह 


वहाँ ब्रह्माने मनमें विचार किया ओर. इन्द्रको बुलाकर यह सलाह दी कि।। १॥ 
प्यारे ! सीताजीके पास ऐसे जाओ जिसमें राक्षसराजको न ज्ञान हो ॥२॥। ङ 


ग्रस कहि विधि सुंदर हवि आनी ® सोंपि बहुरि बोले 


इहि मच्छन कृत क्षुधा न प्यासा ® वषसहस दस ससय 


ऐसां कहकर ब्रह्माने सुन्दर खीर लाकर दी ओर पुनः मृदु शब्दोंमें कहा कि । 
इसके भक्षणसे भूख-प्यास न लगेगी और दशहजार वर्षो तक दुःखका नाश होगा ॥ 


सो प्रसाद ले आयस पाई ® चले हिय सुमिरत 


fe 
` ५७२ रामीयण-अरश्यकाण्ड सटौक] [राम-लक्ष्मण वार्ता तथा सीताहरणसे रासका दुखी होना 


' तदपि डरत सीतापहं आएउ & करि प्रनास निज नाम सुनायड 
निश्चय जानि सुरस सुजाना ७ पिताजनक दसरथसस साना 


करि परितोष दूरि करि सोका & हव्य खवाइ गयो निजलोका 
तथापि इन्द्र डरते हुए सीताके पास आए और दंडवत करके अपना नाम बताया॥।७॥। 
' सीताजीने इन्द्रको निश्चय ही सज्जन जान पिता जनक और दसरथके समान माना ॥। ८ ॥ 
. इन्द्र सीताजीको संतोष देकर, उनका शोक दुरकर सीताको खीर भक्षण कराकर स्वर्गेलोकको 
 लौटगये॥ &॥ 
दोहा-जेहि विधि कपटक्रंग संग, धाइ चले श्रीराम । 
सो छबि सीता राखि उर, रटति रहति हरिनास ॥।५१॥। 
` है पावंती ! उधर प्रभ, कपट मृगके पीछे जिस भाँति दौड़े चंले जाते थे, उसी छबि 
_ को हृदयमे रखे कर राम नाम रटती हुई सीता वहाँ रहने लगीं ॥ ४१ ॥ 
रघुपति अनुर्जाह आवत देषा & मनमहँ चिता कीन्ह विसेषा 
जनकसुता परिहरेउ ग्रकली $ आयहु तात बचन संभ पेली 
' ` . तबवहाँ लक्ष्मण को आते देख कर रामको बड़ी चिता हुई और कहा कि हे तात ! सीता को 
। अकेली छोड़ मेरे वचन का उल्लंघन कर तुम चले आये यह अच्छा नहीं किये ।। 
__ निसिचरनिकर फिर्राह बनमाहीं ७ मम मन सीता आश्रम नाहीं 


अहह तात भल कोन्हेउ नाहीं $ सीय बिना मम जीवन काहीं 
. यहितं कवन बिपति बड़ भाई & खोयहु सीय कानर्नाह आई 
 गहिपद कमल अनुज कर जोरी & कहेउ नाथ कछ मोरि न खोरी 
| बनमें राक्षसोंके झुंड फिरते हैं, मेरे मनमें आता है कि सीता आश्रममें नहीं है ।।३॥ 
हे तात ! अच्छा नहीं किया, सीताके 'बिना मेरा जीना कहाँ होगा ॥४॥ हे भाई ! इससे 
. भी बड़ा और कौनसा कष्ट होगा जो वनमें आकर सीताको भी गर्वा दिया ।। ५॥ तब प्रभू के 
, ० चरणकमलोंको पकड़ हाथ जोड़कर लक्ष्मणने कहा-है. नाथ ! मेरा कुछ दोष नहीं है ॥ हट | 
. अनुज समत गए प्रभु तहवाँ ® गोदावरितट आश्म जहाँ 
, ) आश्रम हाल हा & भये बिकल जस प्राकत दीना 
` तब लक्ष्मणके साथ प्रभ गोदावरीके तटपर जहाँ आश्रम ये। भाः ताः 
' रहित देखते हो प्रभ, ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे ह तक 


= 


 दोहा-कानन रहेउ तड़ाग इब, चक च 
RSE तड़ाग इव, कई सियराम । 
oe हिड भय, दुख बीते चहुं याम ॥ ५२ ॥ 

` बनता सरोवरको भांति था और रामचन्द्र्ज I 
थे तो रावणरूपी रात्रिसे वियोग हो (र ण प 
पर दुखहरन सोक इख नाहीं ७ भा विषाद तिम्हके भनमाहीं 
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बोत गये ॥ ५२॥ - .. 


तुलसीक्ृत रामायण-अरप्यकाण्ड] [सीताके वियोगी रामका „5 “ताक वियोगी रामका शोक, लक्ष्मणका समझाना १७३ लक्ष्मणका रामझाना ५७३ | 
जो भगवान्‌ पराये दुःखके नाश करनेवाले और जिन्हे कभी शोक और दुःख नहीं ; 
उन्हें मनमें विषाद हुआ ॥ १॥। (वे जील; बत और गणोंकी र हम 
cr गिर क (वे पुकारते कि) हा रूप, शील; ब्रत और गुणोंकी खानि पवित्र 
लक्ष्मन समुझायं बहुमाँती ७ पूछत चले लता-तरुपाँती | 
हैं लग मुग हं मधुकरस््रनो $ तुस देखी सीतामगनेनी ' 
लक्ष्मणने बहुत तरहसे समझाया, फिर भी प्रभू बुक्ष.तथा लताओं और पत्तियोंसे पूछते चले | 

जाते हैं कि हे पक्षि! हे भ्रमरोंकी पंक्ति! तुमने: कहीं मृगलोचनी सीताको देखा है ? ॥४। | 
खजन सुक कपोत सुग मीना ® सधुपनकर कोकिला प्रवीचा 
कुदकली दाड़िम सुदामिनी & सरद कमल ससि ञ्रहिभामिनी 
हे खंजन नैनी, तोतेके समान नाकवाली, हे कबूतरकीसी गरदनवाली ! हे मीनके समान चंचल | 
नयन, बिजलीके समान दाँतवाली, हे शरद्फालकी चंद्रमाके समान शीतल बदनवाली भामिनी, ॥ 
बरुनपास मनोजधनु हंसा ® गज केहरि निज सुनत प्र्संसा | 
श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं $ नेकु न संक सकुच भनमाही 
हे कमलवत्‌ नामिवाली, हंसगामिनी, गज गामिनी, केलेके खम्भेके समान सुन्दर जंघों _ 
बाली ! ये सब तुम्हारे जानेसे प्रसन्न होते हैं, इन्हे थोड़ी भी शंका और संकोच नहीं है ॥८॥ 
सुनु जानकी तोहि बिन्‌ श्राजू ® हरषे सकल पाइ जनु राजू 
किमि सहि जात अनख तोहि पाही प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं . 
हे जानकी ! सुन, तेरे बिना आज सब ऐसे प्रस्न हो रहे हैं मानो राज्य मिल गया । | 

अत: हे प्रिये ! इनकी यह ईर्ष्या तुप्र कैसे सहन कर रही हो । शीघू ही प्रकट क्यों नहीं होती. 
हो कि इनका मान भंग हो। १०॥ | न 
दोहा-मनिबिहीन फनि दीन जिसि, सीन हीन जिसि बारि। | 
तिमि व्याकूल भए लषन तहे, रघुक्रदसा निहारि ॥५३॥ | 

जैसे मणिके बिना सर्प और जलके बिना मीन दुःखी हो, ऐसे ही वहाँ श्रीलक्ष्मणजी | 
श्रीरामचन्द्रजीकी दशा देखकर दु:खी हुये । ५३ ॥ र 


धरि उर धीर बुझारवाहि रामहि७तर्जाह न सोक अधिक सुखधार्साहि | 
_ बहिविधि बिलपत खोजत स्वामी मनहुं महांबिरही अतिकामी | 

हे सीता ! सुनो, आज तुम्हारे बिना ये सब ऐसे प्रसन्न हुए हैं कि मानों राज्य ही पा 
लिया। लक्ष्मण धैर्ये घारणकर.रामको समझाते हैं परन्तु शोक छुटता नहों, अधिकाधिक बढता ही 
जाता है। हे श्रिये ! शीघ्र प्रकट क्यों महो होती ! इस प्रकार विलाप करते सीताको खोजते 
हुए प्रभ, ऐसे ज्ञात होते हैं कि जसे कोई कामो पुरुष महान्‌ विरहमें मग्न हो रहा है ॥२॥ 
प्रनकाम राम सुखरासी & मनुजचरित कर अज अविनास | 
सरवर अमित नदी गिरि खोहा ® बहुबिध राम लषन तहें जोहा 

कामनाओसे पूर्णे आनन्दकन्द जन्ममरणरहित रामचन्द्र मनुष्यकी-सी लीला करते हैँ 
. बहुतसे सरोवर, नदी, पवंत और कन्दररओंको रामचन्द्र तथा लक्ष्मणने बहुत प्रकारसे खोजा || 
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॥। ५७४ रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक ] | [ रामकी जटामुसे भेंट 


सोच हृदय कछ कहि नाहि आवा ® टूट धनुष सर प्रागे पाचा 
. कहु कहुँ सोनित देखिय कंसे 8 सावनजल भा डाबर जसे 
मनमें ऐसी बड़ी चिन्ता है कि कुछ कहा नहीं जाता | फिर आगे टूटा हुआ धनुष बाण 
मिला ॥५॥ कहीं-कहीं लोह एवं रक्त भी ऐसा दृष्टि आया जैसे सावनका जल गँदला होता है॥.. 
कहत राम लछमनाह बुझाई & काह कीन्ह जुद्ध यहि ठाई 
आगे परा ग॒ध्यपति देखा $ सुमिरत रामचरनकी रेखा 
तव श्री रामचन्द्रजी लक्ष्मणसे समझाकर कहने लगे कि इस स्थानमें किसीने युद्ध किया है ॥॥७॥ . 
फिर आगे उन्होंने जटायुको पड़ा हुआ देखा जो रामके चरणोंकी रेखाको स्मरण कर रहा था।।८।। 
दोहा-कर सरोज सिर परसेउ, कृपासिधु रघुबीर । 
निरखि राम छबिधाम मुख, बिगत भई सब पीर ॥ ५४ ॥ 
तब कृपासिन्धुने अपने कर-कमलोंसे उनका शिर स्पर्शं किया । ज्योंही गीधने आँखें 
खोलकर श्रीरामजीके मुख-छबिको देखा, त्योंही उसकी सब पीड़ा शान्त हो गई।।५४।। 


. तब कह गाध्य बचन धरि धीरए & सुनहु राम भंजन भवभीरा 
. नाथ.दसानन यह गति कीन्हीं & तोहि खल जनक्रसुता हरि लीन्हीं 
bs तब जटायुने धीरज धरकर कहा कि हे संसारके दुखभंजन राम ! सुनिये। हे नाथ ! 
रावणने मेरी यह गति की है, वही खल जनकसुताको हरकर लै गया ।।२॥। 

ले दच्छिनदिसि गयउ गुसाँई ७ बिलपति अति कुररीकी नाँई 

दरस लागि प्रभु राखेउ प्राना $ चलन चहत अब कृपानिधाना 
f हे स्वामी ! कुररी (चीलह) की भाँति विलाप करती सीताको लेकर दक्षिण दिशाको गया 
| है। मैंने प्रभु-दर्शनके लिए प्राण रख छोड़ा था, हे कृपानिधान ! अब चलना चाहता है ॥ 
 रामकहा तनु राखहु ताता ® मुख मुसुकाइ कही तेइ बाता 
. जाकर नाम मरत मुख आवा & अधमउ मुक्त होइ साति गावा 


` च्छ 


१ श्रीरामजीने कहा कि हे तात ! शरीर रक्खो ! तब जटायुने मुस्कुराकर कहा कि हे नाथ ! 
जिसका नाम मरते समय मुखपर आ जानेसे अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा बेद कहते हैं॥ 


` सो मम लोचनगोचर आगे & राखों देह नाथ केहि लागे 
) . जल मरि नयन कहा रघुराई & तात कर्म निजते गति पाई 

ठ हु वह मेरे नेत्रोंके आगे प्रत्यक्ष है सो अब मैं अपने शरीरको किसलिए रवख ? तब नेत्रों: 
. में जल भरकर श्रोरामजीने कहा है तात ! तुमने अपने कमोसे उत्तम गति प्राप्त की ॥८।। 


/ परहित बस जिन्हके मनमाहों & तिन्ह कहें जग दुर्लभ कछु नाहीं . ड 
` तनुतजि तात जाहु मम धामा ® देउ कहा तम परनकामा | 
. __ जिसके मनमें परोपकारका मिचार है, उसको संसारमे कुछ भी दुम नहो है। हे तात! | 
` तुम शरीरको त्यागकर मेरे धामको जाओ, तुम पूर्णकाम हो, तुम्हें क्या हा ! 


दोहा-सीताहरन तात जनि, कहह ह 
oe दू. 3 
जो में राम तो कूलसहित, कहाँह दसानन आइ॥ ५५ ॥ 
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तुलसीकृत रामायण-अंरण्यकाप्ड ] ६ [ जटायु द्वारा श्रीराम-रत॒ति आ 


«प्रथा देह तजि धरि हरिरूपा ® भूषन बहु पट पीत अनुपा 

स्याम गात विसाल भुज चारी & अस्तृति करत नयन भरि बारी 

फिर तो जटायु शरीर त्यागकर भगवान्‌का-सा पीताम्बर धारणकर उस प्रभ्‌ की स्तुति 

करने लगा जो कि अनेक अमूल्य आशभूषणोंसे शोमित पीतपट ओढे हुए उपमा रहित हैं || 

. छन्द-जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुनप्रेरक सही। | 

| दससीसबाहु प्रचंडखंडन चाप सर मंडन मही॥ 
| पाथोदगात सरोजमुख राजीवआयतलोचनं । 


नित नौमि राम कूपालु बाहु बिसाल भवभयमो चनं ॥२५॥ 
| है श्रीरामजी ! आपका स्वरूप अनुपम है और आप निर्गुण और सगुण तथा सत्यः | 
प्रेरक हैं, आपकी जय हो ! भाप दशशीश (रावण) की भूजाओंको अपने प्रचण्ड बाणोः 

| खण्ड-खण्ड कर देनेवाले और पृथ्वीको शोभा देनेवाले हैं। आपका शरीर श्यामः घनके 


| समान है, कमलके समान आपके बड़े-बड़े नेत्र हैं, में ऐसे कृपालु और संसारके भयसे छुइ'ने 


वाले विशालबाहु श्रीरामचन्द्रजीको निरन्तर प्रणाम करता हूँ ॥ २५ ॥ | 
बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमरोचरं । 
_ गोविंद गोपर इंद्रहर विज्ञानघन धरनीधरं ॥ 
जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जनमनरंजनं। क 
नित नौमि राम श्रकामप्रिय कामादिखलदलगंजनं ॥२६। 
आपकी शक्तियाँ अप्रमेय हैं,आप आवागमनसे रहित अव्यक्त और इस्द्रियों की शक्ति 
हैँ । भाप गोविन्द, इन्द्रियजन्य भोगोंसे परे ओर जरा, मरण, राग, द्वेष, सुख, दुःख, दर्द 
' मोहके हरणकर्त्ता, विज्ञान की वर्षा करनेवाले तथा भूभार को धारण करनेवाले हैं, जो स 
आपके “राम' ऐसे अनन्त नाम को जपते रहते हैं, आप उनके मन को आनन्द देने वाले 
कामादि खलोंके नाशकर्ता अकाम हैं, हे रामजी ! ऐसे मैं आपको नमस्कार करता 
` -जेहि भ्रुतिनिरंतर ब्रहम व्यापक विरज अज कहि गाव 
करि ध्यान ज्ञान विराग योग अनेक मुनि जेहि पाव 
करि ध्यान करुनाकंद सोभावृंद अग जग मोहई 
मम हृदयपंकजभूंग श्रंग अनंगबहुछबि सोहई ॥२७। 
`. जिसे वेद निरंजन ब्रह्म, व्यापक, विरज और अज कह 'कर गाते हैं और जिसे र निज 
` ज्ञान, ध्यान, वैराग्य, योग आदि अनेकों यत्न करके पाते हैं । बही शो ट 
| मोहित करताले कहगाकन्द प्रकट हुए हैँ। सो अनेकों कामदेवसे 


| ५ ? ः उडप 
| है तात ! तुम पिताजीसे जाकर मीता-हरणकी बात मत कहना । यदि में राम हुँतो 
| रावण ही कुल सहित आकर यह समाचार कहेगा ।।५५॥ | 8 


४ हा. 
> 
EF 
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जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम.सीतल सदा । 
पस्यति यं योगी यतन करि करत मन गोवस सदा ॥ 
सो राम रमानिवास संतत दासबस त्रिभुवनधनी । 
मम उर बसहु सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥२८॥ 
जो अपने भक्तोंके लिए अगम, सुगम, निर्मल और असम, सम. तथा सवंदा ही शीतल धने 
रहते हैं। और जिसे योगी जन यत्न करके जब इन्द्रियोंसहित मन को वशमें कर लेते हैं तब 
देख पाते हैं । वही लक्ष्मोपति श्री रामजी निरन्तर भक्तोंके वशमे रहनेवाले, त्रिभुवनके स्वामी 
आप हैं । बह संसारके ताप को हरनेवाले परम पवित्र कीतिमान्‌ आप मेरे हृदयमें वास करें ॥ 
दोहा-अविरलमक्ति माँगि वर, गृुधा गयउ हरिधाम। 


तेहिकी क्रिया यथोचित, निजकर. कीन्ही राम ॥५६॥ - 


इस प्रकार अविरल भक्ति माँग कर गुधू (जटायु) हरिघाम अर्थात्‌ बैकुंठ को चला 
गया, तब श्रीरामचन्द्रजीने अपने हाथसे उसकी यथोचित क्रिया की ।। ५६ ॥। 


कोमल चित अति दीनदयाला ® कारन बिनु रघुनाथ कपाला 
गुध्य अधस खग आमिब भोगी & गति दीन्हीं जो याँचत जोगी 


श्रीर।मचन्द्रजी कोमल चित्त ओर अत्यन्त दीनदयालु हैं, बिना कारण ही कृपाल र 
हैं। गीध अघम पक्षी और मांस भगी था, किन्तु उसे भी योगियों जैसी गति दी । |; द 


सुनहु उमा ते लोक अभागी & हरि तजि होहि विषय अनुरागी 


पुनि सीर्ताह खोजत दोउ भाई & चले विलोकत बन बहुताई. 


हे पाती ! सुनो, वे लोग बड़े अभागी हैं कि जो ऐसे भगवान्‌ को छोड़कर विषयासे 

प्रीति करते हैं, फिर सीताजी को खोजते हुए दोनों भाई बन की शोभा को देखते हुए चले॥ 

संकूल लता बिटप घन कानन ® बहु खग मुग तहे गज पंचानन 

आवत पथ कबंध निपाता ® तेहि सब कही सापकी बाता 

0: जो बहुतसे वृक्ष और लताओंसे युक्त था, जहाँ बहुत से पक्षी, मृग और सिंह थे। तब 

हज मार्गमे आते हुए श्रीरामजीने जो कबून्च को मारा तो. उसने अपनी सारी कंथा कह सुनाई कि॥ 

 दङुर्बासा मोहि दीनेउ सापा & प्रभुपद देखि मिटा सो पापा 

सुनु गंधवं कहों में तोही & मोहित सुहाइ ब्रहमकुलब्रोही 

क हे प्रभो ! दुर्वासाने मुझकी जो शाप दिया था, वह आज प्रभु-चरणोके दर्शनसे मिट गया । श्री राम- 

. चन्द्रजोने कहा, है गवव ¦ सुन, मैं तुझसे कहता हूँ कि बरह्मकुल का दरही मुझे अच्छा नहीं लगता ॥ 
... दोहा-मन क्रम बचन कपट तजि, जो कर भसर सेव | 


 _ सोहिसमेत बिरंचि सिव, बस ताके सब देव ॥५७॥ । 
कक जो मन, कमं. और वचनसे कपट त्याग कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, मेरे F " 


सहित समस्त देवता उसके वशमें हो जाते हैं । ५७ ॥ 
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५७६ रामायण-अरण्यकाण्डसटीक ] [ जटायु का गीध शरीर छोड कर दिव्य रूप पाना | 
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AOS 


` कहि निज धसं ताहि समुझावा ७ निजपदप्रीत देखि मनभावा | 


` बह उनके मन को अच्छा लगा । फिर वह रामजीको प्रणाम कर आकाश को चला गया ॥ | 


द तो प्रभु प्रेमसहित बारम्बार उन फलोंके स्वाद की सराहना कर उसे खाये ॥ ५८ ॥। 


| हे नाथ ! मैं किस तरह आपकी स्तुति करू क्योंकि मैं नीच जाति की गेंवारी महा जडमति हुँ।। 


` कह्‌ रघपति सुनु मासिनि बाता& मानों एक सक्तिकर | 


तुलसीकृत रामायण-अरण्यकाण्ड ] | [ नवधा भक्तिवर्णन - ५७७ 


सापत ताड़त परुष कहंता ® विप्र पूज्य अस गार्वाह संता 
पूजिय विप्र सील गुन हीना & सूद न गुन गन ज्ञान प्रवीना 

शाप देता हुआ, ताइनं करता हुआ ओर परुष वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय 
है ऐसा सन्तजन गान करते हैं ॥१॥ ब्राह्मण गुण और शीलहीन होनेपर भी पूजनीय है, 
किन्तु शूद्र गुण और ज्ञानमें चतुर होने पर भी नहीं पूजा जाता ॥२।। 


रघुपति चरन कमल सिर नाई & गयड गगन आपनि गति पाई 
: श्रीरामचन्द्रजीने उसे अपना घमं कह कर समझाया और अपने चरणोंमें प्रीति देख कर 


ताहि देइ गति रास उदारा ७ सबरीके आश्रम पगु धारा | | 
सबरी देखि रांम गृह आये ® मुनिके बचन समुझ जिय माए _ 
श्रीरामजी उसे सुगति देकर शबरीके आश्रम पर गये ॥५॥ जब शबरीने श्रीरामजीको | 
देखा तो वह अपने जीमें मुनिवर मतंगजीके वाक्योंको स्मरणकर॑ परमानन्दित हुई ॥६॥ | 
सरसिज लोधन बाहु बिसाला & जटा मुकुट सिर उर बनमाला 
स्था गौर सुंदर दोउ भाई ® सबरी परी चरन लपटाई 
श्रीरामजीके कमल सदुश नेत्र, विशाल मुजाएं, मस्तक पर जटाओंका मुकुट और हृदय पर 
बनमाला विराजमान है। साँवरे और गोरे दोनों भाइयोंका दशंनकर शबरी चरणोंमें लिपट गई॥ 
प्रेममगन मुख बचन न आवा ® पुनि पुनि पदसरोज सिर नावा | 
सादर जल लै चरन पखारे ® प॒नि सुन्दर आसन बैठार _ 
ऐसी प्रेममग्न हो गई कि मुख से बात नहीं निकलती, बारम्बार रामजीके चरणकमलमें सिरः 
झकानें लगी । फिर आदरपूर्वक .जल लेकर उनके पाँव पखारे और सुन्दर आसन पर बिठाया (| 
दोहा-कन्द सूल फल सुरस अति, दिए रामकहें आनि। 9 
प्रेम साहित प्रमु खायउ, बारहि बार बखानि ॥५८॥ 
फिर अत्यन्त रससे भये हुए कन्द मूल फल लाकर श्रीरामचन्द्रजी को अपण किए र | 
पानि जोरि आगे मइ ठाढ़ी प्रभुह्‌ विलोकि प्रीति अति बाढ़ी _ 
केहि विधि ग्रस्तुति करों तुम्हारी 8 अधम जाति सें जडमति भारी 
फिर हाथ जोड़ कर आगें खडी हो गई और प्रभु को देखकर अत्यन्त प्रीति बढ़ी। तब बोली, 


भधम ते प्रधम अघम अति नारी ७ तितमहे में मतिमन्द | गवारी 


OC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 
२% FST ARTSY Hate 2 ner SN eT AC RTL RI Pd 


FCF: 250: 57: 
५ 2.4 5: ५ ७७४८ TH 3 55 
F el yw 


` ५७८५ रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक | | | नवधा सक्ति-वणेन 


मैं नीचसे नीच और अत्यन्त नीच ओर उनमें भी मन्दबुद्धि और मेवारी स्त्री हूँ । तब 


' श्रीरामजीने कहा-हे भामिनी ! सुनो, मैं एकमात्र भक्तिका ही नाता मानता हुँ॥ और | 


जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई ® धन बल परिजन गन चतुराई 
भक्तिहीन नर सोहे कसे ७ बिनु जल बारिद देखिय जैसे 

जाति, पाति, कुल-धमे, बड़ाई, धन, कुटुम्ब, गुण भौर चतुराई सब कुछ हो ।।५॥ किन्त 
भक्तिके बिना वह ऐसे हो नहीं शोभता कि जैसे बिना जल का बादल नहीं शोभता ॥६॥ | 
नवधा भक्ति कहों तोहि पाहीं ७ सावधान सुन धरु मनमाहोीं 
प्रथम भक्ति सन्तनकर संगा & दूसरि रति झम कथाप्रसंगा | 

देखो, मैं तुमसे नौ प्रकारकी भक्ति कहता हें, इसको सावधानीसे सुनकर अपने मनमें 
रखो । पहली भक्ति सन्तोंका सङ्ग है और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसङ्गमें प्रेम रखना है।। 


दोहा-गुरुपदपंकजसेवा, तीसरि भक्ति अमान । 


_ चोथि भक्ति मस गुनगन, करइ कपट तजि गान ॥ ५९॥ 

तीसरी भक्ति अभिमानको त्यागकर श्रीगुरुजीके चरणार विन्दोंकी सेवा करना और चौथी 
भक्ति मेरे गुणानुवादोंको कपट त्यागकर गान करना है ॥ ५४॥ 

मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा ® पंचम भजन सो बेदप्रकाला 

षट दम सील बिरति बहुकर्मा ७ निरत निरंतर . सज्जनधर्सा 

फिर मेरे मन्त्रका जप करनेमें दृढ़ विश्वास और भजन तथा वेदों की चर्या पाँचवीं भक्ति है, छठीं 

इन्द्रियों का दमन करना, अनेक कर्मोसे वैराग्य और सदा सज्जनोंके धर्ममें तत्पर रहना हैं ॥ 


' सप्तम सब मोहिमय जग बेखे & मोते संत अधिककरि. लेखे 


अष्टम जथालाम सन्‍्तोषा & सपनेहुँ नाहि देखे परदोशा | 
सातवीं भंक्तिमें संसार को एक मुझमें ही रमा हुआ देखे और मुकसे भी-सन्तों को अधिक | 
समझे । आठवीं जो कुछ मिल जावे उीग्रे सन्तोष करे भौर पराये दोषों को नहीं देखे॥ - 


तुलसीकृत रामायण-अरण्यकाण्ड | [शादि [ कामदेवकी सेनाका वर्णन ५७३ 


' दोहा-सब प्रकार तव भाग बड़, मभ चरनन अनुराग । | र 
E तव महिमा जेहि उर बर्साह, तासु परम बड़भाग।६०॥ 
| सब प्रकारसे तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो मेरे चरणोंमें प्रेम है और जिसके हृदयमें तेरीं | 
महिमा बसेगी उसका भी बहुत बड़ा भाग्य होगा ॥| ६० ॥ ~ 

सुनि सुभबचन हरषकहं पाई & पुनि बोले प्रभु गिरा सुहाई _ 
जनकसुताकं सुधि कहु भामिनि $जानहि कछु जो करिवर गासिनि | 
श्रीरामचन्द्रजीके इन शुभ वाक्योंको सुनकर शबरी हषंको प्राप्त हुई। फिर ईश्वर राम | 

यह्‌ सुन्दर वाक्य बोले -१॥ हे शबरी ! सुन्दर हाथीके समान मन्द-मन्द्‌ चलनेवाली सीता: 

'की कुछ खबर जानती हो तो कहो ॥ २॥ कप . 5 जा 
पंपासरहि जाहु रघुराई ® मुनिवर विपुल रहे जह छाई | 
ऋषिमतंग सहिमा गुन भारी ७ जीव चराचर रहत सुखारी 
शबरीने कहा-हे रामजी ! पंपासरोवरको जाइए जहाँ बहुतसे बड़े-बड़े: मुनि रहते हैँ। | 

वहाँके निवासी मतंग ऋषिको यह बड़ी महिमा और गुण है कि वहांके चर-अचर सभी जीव | 

सुख से रहते हैं ॥ ४॥ ` 

बेर न कर काहुसन कोई ® जासन बैर. प्रीति करु सोई 
सिखर सुहावन कानन फूले ® खग मृग जीव जंतु अनुकूले 

वहाँ कोई किसीसे बैर नहीं करता । जिससे बैर है वह भी प्रीति करता है ॥५।। वहाँ प्वंतोके 


~ 


सुहावने शिखर हैं, पुष्पित वन है तथा पक्षी, हरिण और जीवजन्तु परस्पर मिलेजुले रहते हैं ॥ _ 
करहु सफल सम सबकर जाई &.तहें होइहि _ सुग्रीवसिताई 
सो सब कहहि देव रघुबीरा ® जानतहू पृछत सतिधीरा < 
बार-बार प्रभुपद सिर नाई & प्रेम सहित सब कथा सुनाई ड 
है (हें श्रभो) वहाँ जाकर उन सबके परिश्रमको सफल कीजिए, वहाँ सुग्रीवसे तुम्हारी मित्रता _ 
- होगी ॥७॥॥ हे देव ! वह सब (समाचार) कहेगा । तुम तो धीर बुद्धिवाले हो, जानकर भी | 
i पूछते हो? शबरी बारम्बार ईश्वर रामके चरणोमें शिर नवाकर सप्रेम सब कथा कह सुनाई! दे। 
| छन्द-कहि कथा सकल विलोकि हरिमुख हृदय पदपंकज. धरे 
` तजि योगपावक देह धरि पदलीन भइ जहें नाह फिरे \ 
| नर विविध कर्म श्रधर्म बहु सत शोकप्रद सब त्यागह। 
विस्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनुरागह ॥२८। 
` इस प्रकार सारी कथा कहकर भगवान्के मुखारविन्दकी ओर देखते और उनके चरण 
को हृदयम घारंणकर योगाग्निसे शरीरको त्यागकर हरि पदमें लोन हो गई कि 
.._ कोई वापस नहीं आता । पि लिए मनुष्य अनेक प्रकारके कर्म और अधमं 
 -सबमतों लान ख । तुलसीदासजी कहते हैं कि विश्‍वास 
कृमलोमें प्रेम कर i 


hi 
ts 


b 


५८० रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक ] || वनकी शोभा लक्ष्मण को दिखाते हुए विरही राम 


दोहा-जातिहीन अघजन्म महि, भुक्त कीन्ह साह अस्‌ नारि। 
महामंद सन स्र चहसि, एसे प्रभुह बिसारि ॥६१॥ 
जो जातिसे हीन पृथ्वी पर पापरूप है. ऐसी स्त्रीको भी श्रीरामजीनें भुक्ति दी । ऐसे 
प्रभुको भूलकर हे महामन्द मन ! तू सुख चाहता है ? ॥ ६१ ॥ हु! 
चलेउ राम त्यागा बन सोऊ ® अतुलित बल नरकेहरि दोङ 
बिरही इव प्रभु करत विषादा ® कहत कथा अनेक संवादा 
तब श्रीरामजी उस वन को भी त्याग कर आगे चले जो दोनों भाई बहुत बलशाली और मनुष्यों 
में सिंहस्वरूप हैं। प्रभु बिरहीके समान विषाद करते और अनेक कथायें और संवाद कहते हैं ॥। 
लछमन देख विपिन के सोभा ® देखत केहिकर सन नाहि छोभा 
` नारिसहितः सब खगमुगवंदा ® मानहुं मोर करतहाह निदा 
हे लक्ष्मण ! वनकी शोभाको देखो कि जिसको देखकर. किसके भनमें क्षोभ नहीं होता । 
अपनी स्त्रियोंके सहित सब खग-मृगोंके समूह मानों मेरी निन्दा करते हैं | ४ ॥ 
हर्माह देखि मृगनिकर पराहीं & मृगी कहहि तुमकहँ भय नाहीं 
तुम आनंद करहु मुग जाये ७ कंचनमुग खोजन यह आये 
हमें देखकर मृगोंके झुण्ड भाग जाते हैं किन्तु मृगियाँ उनसे कहती हैं :कि तुमको तो कुछ भय 
नहीं हैँ । हे मृग | जाओ तुम आनन्द करो क्योंकि यह तो सुवर्णके मुगको ढूँढने आये हैं ॥ 
संग लाइ करिनी करि लहीं & मानहु मोहि सिखावन देहीं 
सास्त्रसुचितित पुनि पनि देखिय & भूप सुसेवित दस नाह लेखिय 
हाथो अपने हथिनियोंको लेकर मानों मुझे शिक्षा देते हैं । पढ़े हुए शास्त्रको बारम्बार 
देखना चाहिये और राजाकी अच्छी तरह सेवा करनेपर भी उसको अपने बशमें नहीं समझे । 
राखिय नारि जदपि उर माहों & जुवती सास्त्र नुपति बस नाहीं 
देखहु तात बसंत सुहावा ® प्रियाहीन सोहि भय उपजावा . 
2: स्त्रीको यदि हृदयमें ही लगातार रखे तो भी युवती स्त्री, शास्त्र और राजा वशमें नहीं 
हर होते ॥ हेतात ! शोभायमान वसन्त भी मुझे. प्रियाहीन होनेके कारण भय उत्पन्न करता हैः।। 
दोहा-बिरह बिकल बलहीन मोहि, जानेसि निपट झकेल । 
गे सहित बिपिनमधुकर खगन्ह, सदन कीन्ह बगसेल ॥६२॥ | 
 .  जैझे विरहसे व्याकुल, बलहीन और निपट अकेला जानकर पक्षियों सहित बनके भौरे | 
. इकद्‌ठे होकर और कामदेवने भुफको आ दबाया है । ६२॥ | 
ड | द्खि नहे भ्ातासहित, तासु' दूत सुनि बात। E 
| जरा कान्हेउ भनहुं तिन्ह, कटक हटकि मनजात ॥६३॥ 
ह __ पु उसका दुत आकर देख गया कि मैं भाई सहित हूँ बर अकेला नहीं, तब उसकी _ 
कामदेवचे अपची सेनाको रोककर मानों शुड, दी है ॥ ६३॥ | 
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तुलसौकृत रामायण-अरण्यकाण्ड ] [ काम-क्रोध तथा लोभका वर्णन 


विटप विसाल लता अरुझानी & बिबिध बितान दिये जन तानी | 
कदलि तालवर ध्वजा पताका & देखि न मोह धीर मंन: जाका | 
विशाल वृक्षोपर जो लतायें उलझ रही हैं वही मानों तरह-तरहके वितान तान दिये हैँ। | 
केलेके वृक्ष ध्वजा-पताका हैं, इनको देखकर जिसका मन मोहित नहीं होता वे ही घीर हैं॥२॥ 
विविध भाँति फूले तरु नाना ® जनु बानेत बने बहु बाना | 
कहुं कहुं सुन्दर विटप सुहाये ® जनु भट बिलग बिलग होइ छाये 


ये विविध प्रकारके वृक्ष ऐसे फूल रहे हैं, मानों बहुतसे धनुषधारी खड़े हैं ॥३॥ कहीं | 
कहों सुन्दर वृक्ष शोभा पा रहे हैं, मानो वे ही अलग-अलग डेरा किये हैं ॥४॥ 


छूजत पिक सानहुँ गज माते & ढेक महोख ऊंट बिसराते 
सौर चकोर कीरवर बाजी & पारावत सराल सब ताजी 
कोकिला ऐसे कूज रही है मानों मतवाले हाथी शब्द कर रहे हैं और सारस, महोख मानों 
ऊट तथा खच्चर बोलते हैं । मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानों ताजी जातिके घोड़े हैं॥ 
तीतर लावक पदचर जथा ® बरनि न जाय मनोज बरूथा 
रथ शिरि सिली दुन्दुभी झरना & चातक बंदीगुनगन बरना 
तीतर और लवा मानों पेदलोंके समूह हैं ऐसी (कामदेव की) हना बखानी नहीं जाती । 
पत्थरोंके झरने ही मानों दुन्दुसी बजा रहे हैं ओर चातक को बोलियां मानों बंदीगण हैं ॥ | 
सधक्कर सुखर सरि सहनाई ® त्रिविध बयारि बंसीठी आई | 
चतुरंगिनी सेन संग लीन्हें 8 विचरत सर्बाह च॒नोती दोर्हें 
भौरों का ग़ुजार ही मानों भेरी और शहनाई बज रही है । शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु 
मानों दूत बन कर माया है । इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेना लेकर मानों चुनौती दे रहा हैं॥ 
लछमन देखहु काम ग्रनीका ® -रहहि धीर तिन्हकं ज़ग लीका 
यहिक्े एक. परम बल नारी & तेहिते उबर सुभट सो भारी 
हे लक्ष्मण ! संसारके बीच बी रोमें उन्हीं की गिनती है जो इस कामदेव की ऐसी सेना को देख 
धैयेवान्‌ बने रहें । क्योंकि इसको एुक अधिक बल स्त्री फा है, जो इससे बचे वही आरी योद्धा है ।। . 
_ दोहा-तात तीनि ग्रति प्रबल खल, काम क्रोध अर लोस। 
मनि विज्ञान धाम कह, करहि निमिषमहं छोभ एडी 
हे तात ! काम; क्रोध और लोभ यह तीन प्रबल दुष्ट हैं जो बड़े-बड़े मुनिंवरोंके सन ब 
भी: जो कि विज्ञानके धाम हैं, उनको भी पल भरमें डिगा देते हैं ॥ ६४ ॥ | 
लोभ क्रे इच्छा दंभ बल, काम क केवल नारि। | 
कऋोधके परुषबचन बल, मनिवर कहाँह बिचारि ॥६ 
लोभ का बल भाँति-भांति की इच्छा और पाखंड हवै और काम का बल केवल स्त्री 
ऋ्रोधः को केवल कट वचन, यह मुतिव रोने विचार कर वर्णन किया है ।। ६५॥ 


` ५८२ रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक | ` [ राम का पम्पासर जाना... 


 गुनातीत सचराचरस्वामी $ राम उमा सब ग्रंतरजामी 
कामिन्हको दीनता दिखाई & धीरन्हक मन विरति दुढ़ाई 
तब जो श्रीरामजी चराचरके स्वामो हैं उन्हें काम।दिक विकार नहीं हो सकते । उन्होने 
तो कामीःपुरषों की दीनता दिखा कर धीर पुरुषोंके मनमें वेराग्य को ही पक्का किया है ॥ 
ऋध मनोज लोभ मद माया ® छूर्टाह . सकल रामको दाया 
सो नर इन्द्रजाल नाह भूला ® जापर होइ सो नट अनुकूला 
क्रोध, काम, लोभ, मद और माया यह सारे विकार श्रीरामजी की दयासे ही छटते हैं।। ३॥ 
. वही इस इन्द्रजालमें नहीं भूलता कि जिस पर वह नट अनुकूल रहता है ।। ४॥ 
उसा कहों में ग्रमुमव अपना ® सत हरिभजन जगत सब सपना 
पुनि प्रभु गए सरोवरतीरा ® पस्पा नाम सुभग गंभीरा 
हे पारवती ! मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि एक भगवान्‌ का भजन ही सत्य है और सारा संसार 
स्वप्नवत्‌ है । फिर रामजी पम्पा नामक सरोवरके तट पर गए जो सुन्दर और गहरा था ॥ 
. संतहृदय जस निर्मल बारी ® बाँधे घाट मनोहर चारी 
` जहे तहे पिर्याह बिविध मुग नीरा® जनु उदारगुह जाचक्कसीरां 
उस सरोवरका जल सन्तोंके हृदयके समान निर्मल था और चार मंनोहर घाट बंधे हुएं थे । 
_ पक्षी ओर मूग जहाँ-तहाँ ऐसे जल पीते हैं मानों.उदार पुरुषके घर. याचकों की भीड़ लगी हो ॥ 
दोहा-पुरइनि सघनि ग्रोट जल, बेगि न पाइथ म्मे । 
मायाछन्न न देखिए, जेसे निर्गन ब्रस ॥ ६६॥ 
या (कमलिनी) के सघनपत्तों की आड में जल वेसे ही झलक रहा हैं जैसं सहसा किसी का ममे 
नहीं मिलता ओर जैसे कि माया द्वारा ढंका होनेसे निगु ण ब्रह्म दिखाई नहीं देता ॥ ६६॥ 
सुखी मीन सब एकरस, ग्रति अगाध जलमाहि । 
जथा धमेसीलन्हि क, दिन सुखसंजुत जाहि॥ ६७-॥ 
 नहुत अधिक गहरे जलमें सारी मछलियाँ एक रस सुखसे वसे.ही वास करती हैं कि 
. जंसे लि. मनुष्यके सब दिन एकसा .सुखसे व्यतीत होते. हैं ।। ६७॥। 
. विकसे सरसिज ` नानारंगा ७ मधुर मुखर गुंजत बहु भुंगा | 
' बोलत जलकुक्कुट कलहंसा & प्रभू विलोकि जन करत प्रसंसा | 
( उनमें अनेक रज़ंके कमल खिए रहे हैं. जिसपर बहुतसे भौरे मधुर गु'जार कर रहेई। घै 
 जलमुर्गा भौर कलहंस बोलते हैं, मानों श्रीरामजीको देखकर 'प्रशंसा कर रहे हैं॥२॥ ब । 
चक्रवाक बक खगसमदाई ® देखत बनइ बरनि नहि जाई | 
सुन्दर खगगनगिरा सुहाई ® जात पथिक जन्‌ लेत. बलाई 
` _ चकवा बगुलोंके झु ड देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किया जाता है। ।३॥ सुन्दर पक्षियोंके - 
र समूह ऐसी मनभात्रनी बोलियाँ बोलते थे, मानों जाते हुए पथिकोंको बुलाये लेते हैं ॥४। | 
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तुलसीकंत रामायण-अरभ्यकाण्ड ] { श्रीरामचन्द्रजीसे नारदजीकी भेंट १०३. 


` तालसमीप मुनिन्ह गृह छाए & चहुं दिसि कानन विटप सुहाए | 
चक बकूल कदब तमाला & पाटल पनस पलास रसाला | 
उस तालाबके पास ही मुनियों के आश्रम हैं जिनके चौतरफा सुहावने वृक्ष शोभायमान, pe 

हैँ । चम्पा, बकुल, कदम्ब, तमाल, कटहल, ढाक इत्यादिके बुक्ष लगे हुये हैं ॥६॥ : र 
नवपल्लव कुसुसित तरु नाना ® चंचरीक पटली कर गाना | 
सीतल मंद सुगन्ध सुभाऊ & संतत बहे मनोहर बाऊ | 
कह कूह कोकिल ध्वनि करहों & सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं _ 
अनेकों वृक्ष नये पत्तों और फूलोसे सुहावने हो रे हैं, उनके ऊपर भौरों की कतार गुंजार करती | 
हुई गान कर रही है। . शीतल, मन्द, सुगन्ध, सुन्दर मनोहर वायु सबंदा चलती रहती है। | 
` कोकिला कुहु-कुह घोल रही है, उस रसीले शब्द को सुन कर मुनियोंके भी ध्यान छट जाते हैं।। 
` दोहा-फलभर नस विटप सब, रहे भूमि नियराइ। 
` परउपकारी पुरुष जिमि, नर्मिहि सुसंपति पाइ ॥६५॥ 
सारे वृक्ष फूलों के भार से भूमि पर ऐसे झुक गये हैं कि, जिस तरह परोपकारी पुरुष | 
उत्तम सम्पत्ति पाने पर झुक जाते हैं॥६८॥ हः 


बेखि 


देखि राम श्रतिरुचिर तलावा ७ सज्जन कीन्ह परम सुख पावा _ 
बंखउ सुन्दर तरुवरछाया ® बठे अनुजसहित रघुराया 
__ श्रीरामचन्द्रजीने मनोहर तालाबको देखकर उसमें स्नांन किया और परम सुख पाया ॥। फिर 
एंक उत्तम वृक्षकी सुन्दर छायाको देखकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीरामजी वहाँ जा बैठे ॥ 
तहुँ पि सकल देव मुनि आये & अस्तुति करि निज धाम सिधाये | 
` बैठ परम प्रसन्न कपाला $ कहत अनुजसन कथा रसाला 
फिर वहाँ समस्त देवता.और मुनि आये और स्तुति करके अपने स्थान को चले गये । तब | 
श्रीरामजी परम प्रसन्ततासे बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मणजीसे अनेक रसीली कथायें कहने लगे 
बिरहबंत भगबरर्ताह देखी & नारद मुनि भा सोच विसेषी 
सोर साप करि अंगीकारा ® सहत राम नाना दुखभारा | 
तब भगवान्‌ को विरहवन्त देख कर देवि नारद को बड़ा शोच हुआ । वे चिन्ता 
` करने लगें कि मेरा शाप अगीकार कर श्रीरामजी नाना प्रकारके दुःखों का भार सह रहे हैं ॥ 
ऐसे प्रभुह्‌ .बिलोकों जाई & पुनि न बनिहि अस ग्रवसर आई 
यह विचारि नारद कर बीना & गए जहाँ प्रभु सुल आसीना 


= थे विचार 


अब मैं जा कर ऐसे प्रभु का दशेत करूँ क्योंकि फिर ऐसा अवसर नहीं बनेगा । यह 


कर श्रीनारदजी हाथमे वीणा लिए हुए वहाँ गए कि जहाँ प्रभु सुखपुवंक विराजमान थे न्‍ 
. गावत रामचरित मुदु बानी & प्रेमसहित बहु भाँति 
. करत दंडवत लिये. उठाई & राखे बहुत 
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.... परम प्रसन्न होकर प्रभुके चरणोंमें मस्तक नवाया ।।७१॥ 


५८४ रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक ] - [ राम-नारद संवाद 


स्वागत पछि निकट बेठारे ७ लछमन सादर चरन पखार 
श्रीरामजीके पवित्र चरित्र को कोमल वाणी से गाते और प्रेमयुक्त उनके गुणों को बहुत भाँति 
से बखानते थे । तब नारदजीके दण्डवत्‌ करते ही प्रभूने उठा लिया और बहुत देर तक हृदय 
से लगाये रहे । कुशल पूछकर समीप बैठाया औरं लक्ष्मणजीने सादर उनके चरण धोये ॥. 
दोहा-नानाविधि बिनती करि, प्रभु प्रसन्न जिय जानि । 
नारद बोले बचन तब, जोरि सरोरुहपानि ॥६९॥ 
फिर अनेक प्रकारसे प्रभूकी प्रार्थंनाकर उनको हृदयसे प्रसन्न समंझकर नारदजी अपने 
कमल सरीखे हाथ जोड़ करं बोले ।।६९।। [ 
स॒नहु उदार परम रघुनायक & सुन्दर अगस सुगम बरदायक 
देहु एक बर मांगों स्वामी $ जापि जानत अंतरजामी 
हे उदार श्रीरामजी ! सुनिए, आप अगम और सुगम वरके देने वाले हैं। हे स्वामी ! 
मैं एक वर माँगता हूँ दीजिए, यद्यपि आप अन्तर्यामी-हैं और उसे जानते भी हैं ॥२। 
जानहु मुनि तुस सोर स्वभाऊ & जनसन कबहुँक कि करों दुराऊ 
कोन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी & जो मुनिवर न सकहु तुस माँगी 
तब श्रीरामजीने कहा, हे मुने ! तुम मेरे स्वभावको जानते हो, कथा मैं अपने भक्तसे कभी 
छिपाव करता हूँ ? भला ऐसी कौन सी वस्तु मुझे प्रिय है जो तुम नहीं माँग सकते हो ॥ 
जनकहे कछु अदेय नाह सोरे ® अस विस्वास तजहु जनि भोरे 
तब . नारद बोले हरषाई & अस बर मांगों करों ढिठाई 
अपने भक्त के लिए मुझे ऐसी कोई वस्तु अदेय नहीं है जो न दे सक्‌ यह विश्वास भाप 
भूलकर भी न त्यागे । तब नारद गा कहा कि अच्छा तो ढिठाई से ऐसा वर माँगता हूँ ॥- 
जद्यपि प्रभु कं नाम अनेका ® स्ति कह भ्रधिक एक ते एका 
राम सकल नासन ते अधिका & होउ नाथ अघखगगनन्ञधिका 
यद्यपि प्रभुके नाम अनेक हैं और जिन सबको वेद विशेष रूपसे प्रशंसा करते हैं किन्त उनमें 
राम नाम सब नामोंसे अधिक तथा पाप रूपी पक्षियों को बधिक रूपसे बध करनेवाला होवे | 
Fe काका रजनी त तव्‌, राम नाम सोइ सोम । | 
नास उड़ गन वसल, ब स व्य्‌ + 
वही आपकी भक्ति क्वा रकी पूर्णि माकी रात्री है तथा रा Fl जोह । 
अगणित नाम हैं यही तारागणोके समान प्रकाश करते हृदय रूपी गंगनमें बास करें ।।७०|। | 
एवमस्तु मुनिसन कहेउ, कृपासिधु रघुन्ताथ । । 


तब नारद मन हषं अति, प्रभुपद नायउ माथ ॥७१॥ | 
तब कृपासिधु श्रीरामजी ने कहा, एवमस्तु भर्थात्‌ ऐसा ही हो, तब नारदजी ने मन में 
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तुलसीकृतं रामायंणं-अरण्यकाण्ड | ' . [ राम-नारद संवाद ५5५ 


श्रति गा रघुनार्थाह जानी ® पूनि नारद बोले मुदुबानी 
राम जर्बाह प्ररेहु निजसाया ® मोहेहु माह सुनहु रघुराया 

तब श्रीरामजी को परम प्रसन्न जानकर नारदजी कोमल वाणीसे बोले-हे श्रीरामजी ! | 
जब आपने अपनी मायाको प्रेरितकर मुझे मोह लिया था ॥२॥ अ 


तब बिवाह में चाहों कीन्हा, प्रम केहि कारन करे न दीन्हा 
सन्‌ सुनि तोहकहों सहरोषा ७भर्जाह जे मोहि तजि सकल भरोषा 
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तब मैं विवाह करना चाहता था कितु आपने किस कारण नहीं करने दिया। श्रीरामजीने कहा | 
हे मुनि ! सुनिए, मैं आपसे सहर्ष कहता हूँ कि जो सारा भरोसा छोड़ कर मुझे भजते हैं ॥ | 
करों सदा तिन्हको रखवारी ७ जिमि बालर्काह राख महतारी _ 
गहि सिस्‌ बच्छ अनल अहि धाई& तहेँ राखे जननी अरगाई _ 
मैं उनकी सदा ऐसी ही रखवाली करता हूँ, जैसे बालक को माता रखती हैँ। जब _ | 
बालक आग तथा सपे को पकड़ने दौड़ता है, तब माता रोककर उसकौ रक्षा करती हैं। | 
प्रौढ़ अये तोह सुतपर माता ® प्रीति कर नाह पछिलि बाता 
सोरे प्रौढ़ तनयसम ज्ञानी $ बालक सुतसम दास अमानो _ 
किन्तु वही माता प्रौढ़ होने पर उससे पहली सी प्रीति नहीं करती । ऐसे ही ज्ञानीजन मेरे प्रोढ़ 

पुत्रके समान हैं वे मान रहित दास मुझे छोटे बालक पुत्रके समान पालन करने योग्य है ।। | 
जिर्नाह मोर बल निजबल ताहीं ® दुहुंकहें काम क्रोध रिपु ग्राही 
यह बिचारि पंडित सोहि भजहों& पायहु ज्ञान भक्ति नाह तजहीं 
मेरे भक्तों को तो एक मात्र मेरा ही सहारा है और ज्ञानी तो बड़े पुत्र हैं। उन्हें अपना ही 

बल है किन्तु काम, क्रोध रूपी शत्रु दोनों को है। ऐसा विचार कर पण्डितजन मुझे ही भजते हँ ।। : 
“काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल सोहकोी धार। . 
तिनसहं अति दारुन दुखद, मायारूपी नारि ॥७२॥ 

! काम, क्रोध, लोभ और मद आदि तो प्रबल इच्छा मोह की धार हैं, किन्तु इससे . 

भी अधिक महा दारुण दुःख देने वाली मायारूपी स्त्री है ॥७२॥। है बला ह 
सन सनि कह पुरान अुतिसंता & मोहविपिनकह नारि ता. 
जप तप नेम जलाश्रयझारी ® होइ ग्रोष्म सोषे स्न वारो 

हे मुने ! सुनिये, पुराण, वेद ओर सन्त ऐसा कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिये नारी 

बसन्त ऋत्‌ है । जप, तप, नियम रूपी सरोवरों को गरीष्म ऋतु होकर स्त्री सोख लेती है॥ | 
काम कोध मद मत्सर भेका ७ इन्हांहै हर्षप्रद वर्षा एका | 
दुर्वासना _ कम॒दसमुदाई ® तिरहकंहं सरद सदा सुख 
काम, क्रोध, अभिमात,' मत्सर-रूपी मेढ़कों को आनन्द देते की एक मात्र 

रूप है । दुर्वांसनारूपी कुमुदिनियोंके समुदाय को स्त्री शरद ऋतुते तुल्य छू 
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५८६ रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक ] [ संन्तों के गुण 


धर्म सकल सरसीरुह वृंदा ® होइ हिम तिनहि दह दुख मंदा 
पुनि ममता जवास बहुताई & पलुहँ नारि सिसिरऋतु पाई 


सब धर्मरूप कसलों के समूह को मूख स्त्री हिमऋतू होकर दु:ख देती है। फिर ममता 
रूपी जवास के बन को बढ़ाने के लिए स्त्री शिशिर ऋतु है जिससे मोह बढ़ता है ॥ ६॥ 


पाप उलूक निकरसुखकारी ७ नारि निविड रजनी ह मा 
बुधिबल सील सत्य संब मीना & बंस सम त्रिय कहाहि प्रबीना 
फिर यही स्त्री पाप रूपी उलूकों को सुख प्रदान करनेके लिए अंधेरी रातके समान है। 
जब पुरुष स्त्री के वश में हो जाता है तो उसमें बुद्धि, बल, शील और सत्य नहीं रहता ॥ 
` दोहा-श्रवगुनमुल सूलप्रद, प्रमदा सब दुख-खानि। 
ताते कीन्ह निवारन, मुनि मैं यह जिय जानि ॥७३॥ 
हे मुनीश्वर नारदजी ! अवगुणों की जड़ और शूलको देने वाली स्त्री सारे दुःखोंकी खानि 
हैं । यही जी में समक कर मैंने आपको निवारण किया था ॥७३॥। J 
सुनि रघुपति के बचन सुहाये ® मुनि तनु पुलक नयन्त भरि आये 
कहहु कवन प्रभुको ग्रस रीती 8 सेवकपर मसता अति प्रीती 
रामजीके सुन्दर वचन सुन नारदजीका शरीर पुलकित हो गया, नेत्र जलसे भर आये । 
विचारने लगे कि प्रभु की सेवक पर ममता की यह फंसी सुन्दर रीति है ॥२॥ 
जेन भर्जाह हम भ््रस त्यागी & ज्ञानरंक नर मंद अभागी 
पुनि सादर बोले मुनि नारद ® सुनहु राम विज्ञानविसारद 
. जो ऐसे प्रभुको भ्रम त्यांगकर नहीं भजते वे ज्ञानहीन्‌, मतिमन्द और अभागे हैं । फिर: 
नारदजी भादरपूर्वक बोले कि हे विज्ञान-विशारद रामजी ! सुनिये ॥ 
संतन के लक्षण रधुबीरा & कहहु राम भंजनभवभीरा 
. सुनु मुनि संतनके गुन कहङं & जिन्हते में उन्हक बस रहऊं 
4 हे आवागमन का दुःख हरने वाले रामजी ! अब आप संतोंके लक्षण कहिये। तब रामजी 
` बोले, है मुनिराज ! सुनिए अब मैं संतोंके गुण कहता हूँ कि जिससे मैं उनके वश में रहता हूँ ॥ 
हद ) षट विकार तजि अनघ अकामा $ अचल अकिचन सुचि सुखधामा . 
अमितबोध अनीहमितभोगी & सत्यसार कबि कोबिद जोगी 
/ सावधान मानस मदहीना $ धीर धर्मगति परमप्रवीना 
ld दा जो छहों विकार छोड़ पाप और वासनाहीन स्वधमे रहनेवाले अकिञ्चन धनकी कामना 
` ` रहित पवित्र और सुखके धाम हैं । जो ञ्ञानवान्‌ परमार्थ ज्ञाता सत्य सारके कवि विद्व।न्‌ और 
a योगी बहा हैं, सदा धर्मेमें सावधान, मान, मद -रहित,धेयेवान्‌ और भक्ति मार्गमें परम प्रवीण हैं ॥ . 
 दोहा-गुनागार संसारदुख, ल रहित विगतसंदेह। 
' _ जो गुणोके स्थान सांसारिक दुःखसे अलग और संदेहसे शान्य हैं, जिन्हे मेरे चरणारविन्दों - 
` के अतिरिक्त न उन्हे शरीर प्रिय है ओर न घर हो प्यारा है । oe ॥ वा - 
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तुलसीकृत रामायण-अरण्यकाण्ड सटीक ] = तातः मा तट || सनतोके गुण ५८७. ८ 


निजभृन सुनत ह सक्‌चाहीं & परगुन सुनत अधिक हरषाहों 
सम सीतल नहि त्यार्गाह नौती ७ सरल सभाव सबहि सन प्रीती _ 
जो अपने गुण कानोंसे सुनते ही सकुचा जाते हैं तथा जो पराये गुणोंको सुनकर प्रसन्न होते हैं, 
जो सम शोतल रहकर नीतिको नहीं त्यागते, जो सरल स्वभाव और सबके प्रीति करने वाले हैं ॥ _ उ 
अः तप ब्रत दम संयम नेमा & गुरु गोविद विप्रपदप्रेम 
जदा क्षमा मयत्रो दाया मुदिता मम पद प्रीति रमाया | 


जो जप, तप, ब्रत, संयम और नियमोंमें रहते हैं जिनकी गुरु, गोविन्द और ब्ाह्मणोके 
चरणोंमें प्रीति है तथा जो श्रद्धा सहित मेरे चरणोंमें निःस्वार्थ प्रेम करते हैं ।।४॥। ड 


विरति विवेक विनय विज्ञाना ७ बोध जथारथ बेइ पुराना 2 

दस सान सद करहि न काऊ ® भूलि न देहि कुमारग पाऊ | 
ओर जो वैराग्य, विवेक, नम्रता और विज्ञान युक्त हैं, जिनको वेद पुराणों का यथार्थ a 

बोध है, जो दम्भ, मान, मद कभी नहीं करते और कभी भलकर भी कुमागेमें पाँव नहीं रखते॥। 


6 


गार्वाह सुनाहि सदा मम लीला& हेतुरहति परहितरतसीला | 
इुनु मुनि साधुन्हके गुन जेते ® कहिनसकाह सारद श्रुति तेते | आ 
जो मेरी लीलाको निरन्तर गाते हैं और सुनते हैं ओर भकारण ही दूसरेकी भलाईमें रत रहते | 
हैं । हे मुनि ! सुनिए साधुओंके जितने गुण हैं उन सधको सरस्वतीभी वर्ण न नहीं कर सकतीं ॥ | 
छन्द-कहि सक न सारद सेस नारद सुनत पदपंकज गहे । 

असल दीनबंधु कपाल अपने भक्तगुन निजमुख कहे ॥ 
सिर नाइ बारहि बार चरनन्हब्रहमपुर नारद गये। 
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरिरंग रये॥२९॥ न 
तब जिन्हें शारदा और शेषजी भी नहीं कह सकते उन गुणोंको औरामचन्द्रजीके मुखस | ० 
` सुनकर नारदजीने उनके चरणोंको पकड़ लिया। ऐसे दीनबन्धु रामजीने अपने मुखारविन्दसे 
` भक्तोके गुण वर्णन किये । फिर भगवान्‌को मस्तक नवाकर नारदजी ब्रह्मलोकको चले गये। | 
वे लोग धन्य हैं जो सारी आशाओं को छोड़कर श्री हरि के रंग मे रेगे रहे हैं ॥ रका 
दोहा-रावनारि जस पावन, गार्वाह सुनाह जे लोग। आ 
रामसक्तिं दृढ़ पावहि, बिनु बिराग जप जोग ॥ ७५ [Ue 

रावण के "शत्रु भी रामचन्द्रजीके इस' पवित्र यशको जो मनुष्य गाते हैं, वे वैराग्य जप तथा 

योग के बिना ही दृढ़ भक्ति को निःसन्द्रेह पा जाते हैं ॥७५॥ > 

दीपसिखासम जुवतिजन, सन जनि होसि पतंग। | 
भर्जाह राम ताज काम मद, नात सदा सत्संग ॥७ 
! दीपकको शिखाके समान हैं, उनमें तू पतंग बन मत जल, काम व 
मद ह त्याग कर मर मा करते हुए श्रीरामजी का सजन कर ॥७६॥ र 
_ ` ॥ तीतरा बरसा समाप्त „० °` ०७६ ६ 


| हैं तथा जो सीताजी के जीवन-प्राण हैं ॥२॥ 


x” 
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श्रीगणेशाय नम. | 
श्रीसद्गोस्वामी तुलसी दासजी कूंत- 


( सरव॑-सञजीवनी टीका-सहित ) 
॥ मङ्गलाचरण ॥ 


" हे 
इलोक--कढेन्दीवरसुन्दरावतिबलौ विज्ञानधामावुभौ 
शौसाढयो वरधन्बिनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवुन्दप्रियौ। 
मायामानुषरलूपिणो रघुवरो सद्धमंवन्तो हिं तो 
सीतान्वेवणतत्परौ पथिशतौ भवितप्रदो तो हि नः ॥१॥ 
कुन्द नामक पुष्प तथा नील कमल फे समान सुन्दर और अति बली अ के धाम॑, 
शोभा से सम्पन्न, घनुविद्या के उत्तम ज्ञाता, वेद में स्तुति किए हुए, गो और ब्राह्मणोंके प्रिय, . 
लीला करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किए, रघुवंशमें श्रेष्ठ, सत्य धर्मका कवच धारण 
किए, सबका हित करने वाले, सीता जी की खोज में तत्पर, मागँमें विचरते हुए दोनों झाई 
( राम-लक्ष्मण ) मुझे भक्तिः देने वाले हों ॥१॥ 
ब्रहसास्मोधिसमद्वं कलिमलं प्रध्व॑सनं चाव्ययं 
श्रीमच्छम्भुमखेन्दु-सुन्दरवरं संशोभितं सर्वृदा । 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रोजानकी-जीवन 
धन्यास्त कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामतम्‌॥ _ 
वे पुण्यात्मा घन्य हैं जो ब्रह्मरूपी समुद्र में प्रकट हुए श्रीरामचन्द्रजी के नाम रूपी अमुत 
को सवंदा पीते हैं, कलियुग के पापों के नाशक, आवांगमन से रहित तथा जो महादेवजीके चर्र 
' मुख के समांत श्रेष्ठ और सुन्दर शोमा से सम्पन्न रहते हैं और जो संसार रूपी रोग की औषिं 


हे 
थक ! हा 
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. . बिप्ररूप धरि कपि तहे गयऊ & माथ नाइ पूछत अस भयऊ 


को तस तीनि देवमहं कोऊ ® नर नारायन. क तुस दो 


„ विष्णु और महादेवमे तुम कौन हो अथवा कयां ठु दोनों नर और नारायण प ह 
_ दोहा-जगकारन तारन भर्वहि, मंजन धरनीभार। 


oN os 
४८५५४ *" 7७७१-४४ 


सोरठा-मुक्ति जन्म-सहि जानि, ज्ञानलानि अघहानिकर । 


तुलसीङृत रामायण-किष्किन्धाकाण्ड ] [ रामजीसे हनुमानजी का मिलल ५८९ 


जह बस संभु भवानि, सो कासी सेइय कस न॥१ 
मुक्ति की जन्म-भ्ुमि, ज्ञान की खानि, पापों को नष्ट करने वाली जान कर, जहाँ | Fe 
शिवजो तथा पार्वती जी वास करते हैं उस काशीपुरीका सेवन क्यों नहीं करते हो ? ।।१॥ 
जरत सकल सुरवृद, विषम गरल जेहि पान किय। 
. तेहि न मजसि सतिमन्द, को कूपालु संकर सरिस॥२॥ 
वह भयंकर विष जिससे समस्त देवता गण जल जाते थे, उसको शिवजी ने पान किया था । |. द 
रे मतिमन्द ! उन शिवजीके समान कृपालु और कोन है कि जो तु उन्हें नहीं भजता ॥२। | म 
आगे चले बहुरि रघुराई & ऋष्यमूक पर्वत नियराई _ 
तह रह सचिव सहितसुग्रोवा $ ग्रावत देखि अतुल बलसीवा | 
फिर रामजो आगे चले और ऋष्यमूक प्वेतके निकट पहुँचे ।।१॥। वहाँ मन्त्रियों सहित _ | 
सुग्रीव रहता था, उसने अतुलित बल की सीमावाले रामजी को आते हुए देखा !। २ ॥ 
अतिसभ्ीत कह सन हन॒साना ® प्रुषजगल बलरूप निधाना 
धारि बटुरूप देखु तैं जाई & कहेसि मोहि निजसेन बुझाई _ [ 
सुग्रोवने कहा-हे हनुमान्‌ ! सुनो, ये दोनों पुरुष बल और शोभा की खानि हैं। तुम ब्रह्मचारी | ~ 
रूप से जाकर देखो और वेसा ही मन में जान कर मुझसे संकेत द्वारा समझा कर कहना । 
पठवा बालि होइ मन मेला $ भागों तरत तजों यह सेला 


यदि बालिने इन्हे भेजा हो तो इनका मन मेला होगा, मैं तुरन्त भागूँ ओर इस पर्वत को _ ह 
छोड़ दूं। तब ब्राह्मण का वेश धारण किए हनुमान्‌जी वहाँ गए और सिर झुका कर ऐसे पूछे ॥ 
को तुस स्याल गौर सरीरा & क्षत्रियरूप फिरहु बन बीरा _ 
कठिन भूमि कोमलपदगामी & कवन हेतु बन बिचरहु स्वासो _ 

तुम साँवले और गोरे वर्णके कौन हो जो क्षत्रिय वेशसे इस बनमें फिर रहे हो ? यह पृथ्वी 
कठोर है, तुम्हारा चरंण कोमल है। हे स्वामी ! तुम किस कारण से इस बनमें विचर रहे हो ?। 


सुदुलसनोहर सुन्दर गाता & सहत दुसह बन आतप बाता . 


मृदल, मनोहर और सुन्दर शरीरसे तुस इस वनमें दुस्मह वायु को सह रहे र ब्रह्मा 


की तम. अखि' | पति | है" 


~ 


- वाले या अखिल ब्रह्मण्डके स्वामी कौन हो, जो मनुष्य रूपमें अवतार लिए: हो ॥। १॥। 
हंसि बोले रघुवंसक्मारा ® विधिकर लिखा को सेटन हारा 


कोसलेस दसरथ के जाये ® हम पित्‌ बचन सानि बन आये 


श्रीरामचन्द्रजी हेस कर बोले-ब्रह्मा का लेख कौन मेट सकता है ?.॥ १॥ हूम अयोध्याः 
नरेश दशरथ के पुत्र हैं भौर पिता की आज्ञा मान कर वन सें आए हैं ।॥२॥ 
नाम राम लछिसन दोउ भाई ७ संग नारि सुकुमारि सुहाई 
` इहाँ हरी निसिचर वैदेही ७ विप्र'फिरहि हम खोजत तही 
हम दोनों भाइयों का नाम राम और लक्ष्मण है, हमारे साथ एक सुन्दर सुकुमारी सुहावनी 
. स्त्री थी, उस वैदेही को यहाँ राक्षस हर ले गया है, हे विप्र! हम उसी को खोज रहे हैं ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई & कहहु विप्र निजकथा बुझाई 
प्रभु पहिचानि परे गहि चरना & सो सुखमा जाइ नहि बरना. 
हे विप्र! अपना चरित्र तौ हमने कहा, अब तुम अपनी कथा समा कर कहो । तब हनुमानजी 
प्रभू को पहचानकर उनके चरणों पर गिर पड़े। हे पावंती ! येह सुख वर्णन नहीं किया जाता ॥ 
पुलकित तन्‌ मुख आव न बचना ® देखत रुचिर बेषकी रचना 
पुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्हा ७ हरषि हृदय निज नार्थाह चीन्हा 
श्री रामचन्द्रजी के उस वेश की रचना को देख कर शरीर ऐसा पुलकित हो गया कि मुखसे 
` व॒चन नं निकला । फिर हृदयमें धीरज धर कर अपने प्रभु को पहचान बड़ो स्तुति किये ॥ 
सोर न्याउ में पूछा. साई & तुम पछहु कस नर को नाई 
तव मांयाबस फिरउ भुलानां & ताते में नाहि प्रभू पहिचाना 


हे स्वामी !' मैं तो अनजान होकर पूछता हूँ किन्तु आप भी मनुष्यके ही समान अनजान होकर _ 


कैसे पूछते हैं ? अब तक तो आपकी माया के वश भूला था जिससे प्रभु को न पहचान सका ॥ 
दोहा-एक मंद में मोहबस, _ कुटिलहृदय अज्ञान। 


 पत्रि प्रभु मोहि बिसारेउ, दीनबंधु भगवान॥ २॥ | 


५७० रामायण--किष्किन्धाकाण्ड सटीक |. [|| रामजीसे हनुमान्‌जी का मिलन | 


भ ््अअअभभ्भभभभ्भीी्त्त््) 
तम जगतके कारण ओर आवागमन से भुक्ति देने वाले अथवा पृथ्वी का भार उतारने | 


' “एक तो मैं जाति का बन्दर हूँ, दूसरे मोह और अज्ञानके वश हूँ, उस पर भी हे दीन- 


7 बन्धु भगवान्‌ ! आपने भी मुझे विसार दिया है ।।२॥ ः 
यह नाप बहु अवगुन सोरे ® सेवक प्रर्भाह परइ जनि भोरे. 

 -नाथ.जोव तव माया मोहा # सो निस्तरइ तुम्हारिहि छोहा. 
i ः हें ताथ ! यद्यपि मुभमें बहुत से अवगुण हैं तथापिं प्रभु अपने सेवक को नहीं भूलते । हे नाथ! 
. ` यह सभी जीव जो आपकी माया-मोहमें ग्रसित हैं वह आप ही के प्रेमसे निस्तार पाते हैं ॥ - 
तापर में रघुबीरंदोहाई & जानउं नहि कछ भजन उपाई | 
. सेवक सुत पितु, मातु, भरोसे.® रहइ..Hअझोज्र बनइ प्रभ पोसे 


हि 
¢ 
है 
; 


E 


तुलसीकृत रामायण-किष्किन्धाकाण्ड | | 

उस पर हे उस परहे रामचन्तजी वैआप के वेट डेले जे पैंआप की दोहाई देता हैं 
सेवक और पुत्र माता-पिताके ही भरोसे हैं, हें कि मैं 
ग्रस कहिं परेउ चरन भ्रकुलाई 
तब रघुपति उठाइ उर लावा & निजलोचन जल सींचि जडावा 


ऐसा कहकर व्याकुल हो चरणोंमें गिर पड़े और उनके शरीरे द 
चत्र नो $ और उनके शरीरमें प्र 
श्री रामचन्द्रजीने उठाकर अपने नेत्रोकें जलसे सींच कर उन्ही शीतल किया न ॥५॥ तब 


` सुनु कपि जनि मानेसि जिय ऊना ते मम प्रिय लछिमन ते इना 
समदर्सो मोहि कह सब कोऊ ® सेवक प्रिय अनन्यगंति होऊ | 


फिर बोले, हे हनुमान्‌ ! सुनो तम दूसरा र 
तत्‌ः कुछ भाव न समको, तम मुझे लक्ष्मणसे 
ुने प्रिय हो । मैं समदशीं हुँ किन्त्‌ सेवके प्रेमसे अनन्य गति को सी धारण करता हूँ ॥ 


दोहा-सो श्रनन्य असि जाके, मति न टरं. हनुमंत । 


में . सेवक सचराचर, खूपरासि भगवंत ॥ ३।॥ 


सो हे हनुमान्‌ ! वह अनन्य सेवक है कि जिसकी बुद्धि कभी चलायमान न होवे ओर जो यह 
समझता' हो कि मैं चराचर का सेवक हूं मौर इन समस्त रूप-राशियोंमें भगवान्‌ का ही वास है॥ 
देखि पवनसुत पति अनुकूला ® हृदय हर्ष बीते सब सला 
ताथ शेल पर कपिपति रहई $® सो सग्रीव- दास तव अहई. 

जब हनुमान्‌ को ज्ञात हो गया कि प्रभु मेरे बिल्कुल ही अनुंकल हैं तब, वे बोले, हे नाथ! 
इसी पवंतपर वानरोंका राजा सुग्रीव रहता है जो आपका. सेवक है ॥२॥ 


तेहिसन नाथ सयत्री कोजे ® दीन जांनि तेहि झमय करोजे | 
सो सीताकर खोज कराइहि ७ जहें तहें मर्कट कोटि पठाइहि 


` हे नार्थ ! आप उससे मित्रता. करके उसे दीन जानकर निर्भय कर “दीजिए । तब 


वह अपनी सेनाके करोड़ों ps भेजकर जहाँ-तहाँसे वह सीता की खोज कराएगा ॥४॥ 


| सुग्रीव-मिताई ५६१ | | 
कुछ भी भजन और यत्न नहीं जानता । | | 
सो हे प्रभो! उनका पोषण करना ही पड़ता है॥ | 


& निज तन्‌ प्रगट प्रीति उर छाई | 


इहि बिधि सकल कथा समुझाई ७ लिए दोउ जन पीठ चढ़ाई 


जब सुग्रीव रामकहें देखा ७ अतिसय जनम धन्य करि लेखा .. 


इस प्रकार सारी कंथा समझ।कर हतुमान्‌, राम लक्ष्मण दोज़ों भाइयों को अप॒त्ती पीठपर 


चढ़ा कर ले गएं ॥ जब सुग्रीवने. श्रीरामचन्द्रजीको देखा .तो अपने जन्मको घन्य साना u हे टकर | 
सादर मिले नाइ पद माथा ® भेंटे ..अनुजसहित रघुनाथा | 
कपिके मन बिचार यह रोती ® कॅरिहाह बिधि मोसन ये प्रीती | 
5 त दौडक॑र सादर दण्डवत किया और लक्ष्मण. सहित श्रीरामजीने उसे गले लगाया । _ 
सुग्रीव विचार करने लगा कि क्या ये मुझ बानरंसे मित्रता करेंगे ! ॥ Se 
दोहा-तब हनुमंत उमय दिसि, कहिं सब कया सुनाइ। क 
पावक साली देइ करि, जोरी प्रीति वृढ़ाइ॥ ४॥ 


हे $ 


ञ्श 
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५९२ रामायण-किष्किन्धाकाण्ड सटीक ] { सुग्रीव-मिताई 
` तब श्रीहनुमानने दोनों ओोरकी कथा कह सुनाई और उ 


दृढ़ मित्रता स्थापित की ॥। ४ ॥ | र्चः 
लठ प्रीति कछ बीच न राखा ® लछमन रामचीरत सब भाखा 


कह सुग्रीव नयन भरि बारी लाह गान nc 
क्ष्मण र नि 
क न ‘Lo de कि है नाथ मिथिलेश कुमारी मिलेंगी ॥ 
मंत्रिन सहित इहाँ इकबारा ® बेठ रहेउ में करतं बिचारा 
गगनपंथ . देखी सें जाता ® परबस परी बहुत बिलखाता 
राम रास हा राम पुकारी ® समंदिसि देखि दोन्ह पट डारी 
माँगा राम त्रत सो दीन्हा ® पट उर लाइ सोच अति कीन्हा 
॒ एक सम में अपने पंत्रियों सहित यहाँ बंडा था तो आंकाश-मार्गसे जाते हुए, जो परवश 
बहुत व्याकुल थी, देख|कि कोई स्त्री हा राम ! कहकर बहुत विलाप करती जा रही थी, उसने 
हमारी ओर देख अपता अस्त्र डाल दियाथा॥ उस वस्त्र को श्री रामचन्द्रजी ने सुग्रीव से 
माँगकर हृदय से लगाकर बड़ा सोच किया । 
कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा $ तजहु सोच उर श्रानहु धोरा 
सब प्रकार करिहों सेवकाई & जेहि बिधि मिलहि जानको आई 
तब सुग्रीवने कहा-हे रामजी ! सुनिए, सोचको त्यागकर हृदयमें धेयं लाइये । मैं सब 
प्रकारसे आपकी वही सेवा करूँगा कि जिस प्रकारसे जानकीजी आकर आपको मिल जायें ॥ 
i दोहा=सखाबचन सुनि हषे, कूपालिधु बलसीव। 
2 कारन कवन बसहु बन, मोसन कहु सुग्रोब ॥ ५॥ 
मित्र सुग्रीवकी ऐसी बात सुनकर शक्तिके घाम कृपासिन्धु राम बहुत प्रसन्न हुये और पूछे 
कि हे सुग्रीव ! अब तुम मुझसे कहो कि किस कारणसे इस बनमें बास करते हौ ? ॥५॥ 
नाथ बालि अरु में दोउ साई & प्रीति रही कछु बरनि न जाई 
_ मयसुत मायावी तेहि -नाऊं $ आवा सो प्रभु हमरे गाऊ 
सुग्रीवने कहा-हे ताथ ! बालि ओर मैं दो भाई हूँ, पहले हम दोनोंमें जेसी प्रीति थी 
® / वह कुछ कही नहीं जाती है । एक समय मयसुत मायावी नामक राक्षस हमारे गाँवमें आया॥ 
त ग्रर्धराति पुरद्वार पुकारा ® बालिहु रिपुबल सहँ न पारा 
धावा बालि देखि सो भागा ७ में पुनि गयउं बंधुसंग लागा. 
तब अघे रात्रिके समय नगरके द्वार पर पुकारने लगा, बालि शत्रकी ललकारको त | 
सह सका । बालि दौड़ा और वह भागा तो मैं भी पीछे लगा हुआ भाईके साथ गया ।॥४।। | 
| र E गिरिवर गहा पेठिसो जाई & बाली मोह तब कहा बुझाई | 
 परखेहु मोहि एक पखवारा &र्नाह ग्रावहुं तो जानेहु ना 
i किन्तु वह राक्षस पहाइकी एक शुफाये जा बैठा तब बालिने मुझसे कहा कि तुम यहीं ॒ 
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न्होंने अग्नि को साक्षी देकर 


तुलसी कृत रामायण-किष्किन्धाकाण्ड ] [ राम द्वारा बालि-बधकी प्रतिज्ञा १९३. 
i SE 


ठहर जाय एक पक्षतक प्रतीक्षा करना यदि मैं नआऊँ तो जानना कि बालि मार दिया गया। | 
मास दिवस तहे रहेउे खरारी ७ निसरी रुधिरधार तहेँ भारी | 
तब में निजमन कीन्ह बिचारा ७ जाना असर बंधुकह सारा | 
बालि हतस मोहि मारिय गराई & सिला द्वार दै चलेउ पराई 

हे रामचन्द्र ! एक मास तक मैं वहाँ रहा, जब बहुत भारो रक्तकी धारा निकली तब 
मैंने अपने मनें विचार किया और जाना कि राक्षसने मेरे भाईको मार डाला होगा ।।१३। | 


और बालिको मारकर वह मुझे भी आकर मारेगा ।।१४॥। तब भयवश मैंने उसके द्वार पर र 
एक पत्थरकी शिला रख दी और स्वयं भाग चला ॥१५॥ 


: मंतरिन्ह पुर देखा बिनु सांईं ७ दीन्हेउ मोहि राज बरिआई 
बाली ताहि मारि गुह आवा ® देखि मोहि जिय भेंद बढ़ावा | 
मन्तरियोने देखा कि नगर बिना स्वामीका है तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया ।१६॥ 
राक्षसको मारकर बालि भी घर आ गया और मुझे देख कर अपने मनमें भेद बढ़ा लिया ॥ १७॥ दे 
रिपु समान सोहि सारेसि भारी & हरि लोन्हेसि सर्बस ग्र नारी | ५ 
ताक भय रघुबीर कृपाला & सकल भुवन में फिरेउं बिहाला _ 
फिर तो उसने मुझे अपना बड़ा शत्रु जानकर मारा और स्त्री सहित मेरा सर्वस्व हरण | 
कर लिया । है रामजी ! मैं उसीके भयसे समस्त भूमण्डलमें व्याकुल होकर घूमता हूँ॥ १६ 
इहा सापबस ग्रावत नाहीं ® तदपि सभीत रहेउं सनमाहीं 
सानि सेवकढुख दीनदयाला % फरकि उठे दोउ भुजा विसाला | 
यहाँ आनेमें उसे शापका भय है इससे नहों आता तो भी अपने मनमें डरता रहता हुँ ॥२०। | 
जब श्रौरामचन्द्रजी सेवंकके यह दुःख सुने तो उनकी दोनों भुजायें फड़क उठों ।।२१॥ ह 
दोहा-सुनु सुग्रीव में सारिहों, बार्लिह. एकहि बान। हा 
ब्रहम रुद्र सरणागतहुं, गये न उबर्राह प्रान॥ ६॥ | 
( भगवान्‌ बोले )-हे सुग्रीव ! सुतो, मैं एक ही धाणसे बालिको मार डालूगा । और 
ब्रह्मः, विष्णु और महेश भी इसकी रेक्षा नहीं कर सकते ।।६॥ , 
जे न मित्रदुल होहि दुखारी & तिन्हहि बिलोकृत पातक मारो 
निज दृखगिरिसमरजकरिजाना® मित्रकं दुख रज मेरुसमाना 
जो मित्रके दु:खसे दु.खी नहीं होता उसे देखनेमें पाप लगता है ॥१॥ जो मित्रके दुःखको 
` पहाइके समान और अपने दुःखको धूलिके समान समझे वही मित्र है।री 
जिनके ग्रस मति सहज न आई & ते सठ हठ कत करत सिताई 
कपय निवारि सपंथ चलावा ® गन प्रगटे अवगर्नाह * दुरावा 
` जिनके बुद्धिमें सहज ही ऐसा तं आवे वह मूर्ख व्यर्थ ही मित्रता क्यों करते बुरे | 
` मागेसे हटाकर सुपंथ पर चलावे और गुणोंको प्रकटकर अवगुणोंको 
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दत लेत मन संक न धरहीं ® बल अनुमान सदा हित करहों 
 बिपतिकाल कर सतगुननेहा & श्रुति कह संत मित्रगुन एहा 
' जो देते-लेते कभी मनमें शंका न धरे और शक्ति भर मित्रकी सर्वदा ही धलाई करे। 
ओर विपत्ति के समय में प्रेम करे, वेद, शास्त्र और सन्त जन मित्रों के यही गुण कहे हैं ॥ 
आगे कह मुदुबचन बनाई ७ पाछे श्रनहित .सन कटिलाई 
. जाकर चित अहिगतिसस भाई 8 अस कित्र परिहर भलाई 


और जो सामने तो मीठी बात कहे और मनमें कुटिलता रखकर पीठ पीछे अनहित करे । 
हे भाई ! जिसका चित्त सर्पके समान होवे तो बसे कुटिल मित्रको छोड़ देनेमें ही भलाई है। 


सेवक सठ नुप कृपिण कुनारी ® कपटी मित्र. शुलसम चारी 
सखा सोच त्यागहु बल मोरे ® सबबिधि करब काज में तोरे 


हे क्योंकि मूर्खे सेवक, कृपिण राजा, दुष्ट स्त्री, कपटी मित्र ये चारों ही शलके समान हैं । 
` सो हे मित्र ! तुम मेरे बल से चिन्ता त्याग दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारा कार्ये करूँगा ॥ 


कह सग्रीव सुनहु रघुबीरा & बालि महाबल अति रनधीरा 
` दुंदुभि अस्थिताल दिखराये & बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाये 
सुग्रीवने कहा-हे रामजी ! बालि बड़ा बीर और रण में धयेवान्‌ है। देखिए, यह उस 

दुन्दुभी राक्षस की हुड्डियाँ और यह ताड़ वृक्ष है, रामचन्द्रजीने उन्हे एक ही बाणमें ढहा दिया ।। 
देखि अमित बल बाढ़ी प्रीतो & बालिबधनकर भइ प्रतीती 
बार बार नावइ पद सीसा & प्रभुह जानि मन हषं कपीसा 


w 


तव प्रभूके अमित बल को देखकर सुग्रीव को बालिके मारे जाने का विश्वासः हुआ, वह 


उपजा ज्ञान बचन तब बोला & नाथ कपा मन अथउ श्रडोला 


सुख . संपति परिवार बड़ाई & सब परिहरि करिहों सेवकाई 
इस प्रकार जब सुग्रीत्र को ज्ञान हुआ, तब वह बोला कि हे नाथ ! अब मेरा मन स्थिर 


को ` हुआ॥ मैं अपना सुख, धन, कुटुम्ब और सब बड़प्पन त्याग कर आपकी सेवा करूँगा ॥: 


f ये सब रामभक्तिके बाधक ® कहाहि संत तव पद अवराधक 
⁄ शत्रु मित्र सुख दुख जगमाहीं & सायाक्‌त परमारथ नाहीं ॥ 
i क्योंकि ये सभी राम-भक्तिके बाधक हैं; किन्तु सन्तजन ऐसा कहते हैं कि आप र 
 _ वाधारेहित है। शत्रु, मित्र, दुःख, सब माया से बना है ओर इसमें 


सजा ; परमार्थ नहीं 
` बालि परमहित जासु प्रसादा ® मिल a 


सपन जहिसन होइ लराई ® जागे समझत 
4 |; द रामजी ! वालि मेरा परम हितू है जो आप मेरे लिए मिल गये ॥ 
लड़ाई की तरह ही हमारी और बालिकी लड़ाई ज्ञात होती हा 
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५७४ रामायण=किष्किन्धाकाण्ड सटीक |. [| सुग्रीव को ज्ञानोत्पत्ति | 


. ` वारम्वार प्रभुके चरणोंमें शिर झुकाने लगा और हनुमानजी मन ही मन प्रसन्न होने लगे ॥।' 


त मन सकचाई | 
इससे सपने की 


3 


का चरण | 


लहु राम तुम समनविषादा . , 


दुलसीङृत राभायण-किप्किन्धाद़ाष्ड | . | बालि-्सुप्रीव की लड़ाई. १९४ 


| हे रे पा करहु यहि भाँती & सब तजि भजन करों दिन रा 
आप ha कपिबानी & बोले बिहँस राम मनपात ह 
दै ्रभा अब इसीप्र कारसे कृपा कीजिए कि जिस प्रकार मैं सब कुछ त्यागकर रात दिन आपका | 
स य अ न की ऐसी वैराग्य-वाणी सुन श्रीरामजीने मुस्कराकर कहा ॥ | 
जा कछ कहंउ सत्य सब सोई & सखा बचन मम मृषा न होई 
नट मकट इव सर्बाह नचावत & राम खगेस बेद अस गावत | 
रामचन्द्र ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है वहं सब सत्य है, हे मित्र ! मेरा वचन व्यर्थे | 
न होगा । कागभुशु डि जी कहते हैं कि हे गरुड़ ! नट मकंट के-समान राम जी ही सबको | 
नचा रहें हैं और वेदों ने भी ऐसा ही गान किया है ॥ ज 
लै सुग्रीव संग रघुनाथा $ चले चापसायक गहि हाथा | 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा & गर्जेसि जाइ निकट बल पावा | 
तब श्रीरामचन्द्र सुग्रीव को साथ लेकर हाथ में धनुष-बाण धारण करके वालि की ओर 
चले। जब रामचन्द्रजी सुग्रीव को भेजे तो बल पाकर निकट जाकर उसने गर्जना की ॥ 
शुनत बालि कोधातुर धावा $ गहिकर चरन नारि समुझावा _ 
सुन पति जिर्नाह सिलउ सुग्रीवा 8 ते दीउ बंधु तेजबलसीवा _ 
कोसलेससुत लछिमन रामा & कालहु जीति सर्काह संग्रामा _ 
बह गजेन सुनकर बालि क्रोधित होकर दौड़ा तो स्त्री ने पाव पकड़कर समझाया--हे पति ! 
सुनो ! सुग्रीव जिससे मिला है वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। अयोध्या-नरेश के ` 
पुत्र हैं और -उनका नाभ राम और लक्ष्मण है, जो संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं ॥ | 
सोइ रघुबीर हृदयमहे श्रानहु ® छाँडहु मोह कहा मम सानहु 
उन्हीं रामजी को मनमें धारण कर बज्ञान छोड़ दो, मेरा कहना मानो ॥।. न 
दोहा-कहा बालि सुनु भीरुप्रिय, समदरसी रघुनांथ। _ 
| जो कदापि मोहि मारिहें, तो पुनि होब सनाथ ॥ ७ ॥ | 
उसपर बालिने कहा-हे भीर प्रिये ! सुनो, रामचन्द्र समदर्शी' हैं, कदाचित्‌ वे मुझे 
मार ही देंगे तो मेरा उद्धार हो जायेगा ॥७॥ 5 कब जग न 
` अस कहि चला महाश्रभिमानी ® तून. समान. सुग्रोर्वाह जानी 
बालि देखि सुग्रीवहि ठाढ़ा 8 हृदय क्रोध पुनि बहुबिध बा 
`. प्विरेड उभय बाली अति तर्जा & मुष्टिक मारि महाधुलि गज 
ऐसा कह भिमांनी सुग्रीव को तृणके समान जानकर चला । बालिने सूयी 
ऐसा कहकर वह महा अभिमानी सू तो दोनों भिड़ गए और बालि ने अ 
` को खड़ा देंखा तो हृदय में बहुत-सा क्रोध बढ़ा ॥ फिर तो इ गए ओर बा 
do सुः मुष्टिका मारी तथा फिर घोर गर्जन किया ॥' : | 
गर्जन कर सुग्रीव को एक : होइ | ष्टिप्रहा ः गर बज्यसस 
तब सग्रोव बिकल होई भागा ® मुष्टिहा 5 शतन 


Re 


 मेंजोकह रघु 
के Eg ~ 5 


५९६ - रामायण-किष्किन्धाकाण्डसटीक ] $£-- .... [ बालिजध् 


तब मुष्टिकाके उस वज्र प्रहार से व्याकुल होकर सुग्रीव भागा और बोला-हे कृपालु 
रामचन्द्रजी ! मैंने पहले ही कहा था कि यह भाई नहीं, बल्कि मेरा काल है॥ = 
एकरूप तुम भ्राता दोऊ ७ तेहि भाम ते नहि मारउं सोऊ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा & तन भा कुलिस गई सब पीरा 
रामजी नें कहा-तुम दोनों भाई एक ही रूप रङ्ग के हो, इसी भ्रम से मैंने नहीं मारा। 
` रामजीने सुग्रोव का शरीर स्पश कर दिया तो सब पीड़ा चली गई, शरीर वज्र के समान हो गया। 
मेली कंठ समनकी माला ® पठवा पुनि बल देइ बिसाला 
पनि नाना बो ध भई लराई & बिटपआओट दर्खाह रघुराई 
फिर अपनी पहचानके लिए उसके गले में एक फुलकी माला पहना दी और अपना विशाल धल 
देकर भेजा॥ फिर तो अनेक प्रका से युद्ध हुआ और श्रीरामचन्द्रजी वृक्ष की आड़ से देखते रहे॥ 
दोहा-बहु छल बल सुग्रीव करि, हिय हार! भय सानि। | 
सारा बार्लिहि राम तब, हृदय माझ सर तानि ॥ ८ ॥ 
जब अनेक प्रकार से छल-बल करके सुग्रीव हारकर हृदय में बालि से डरने लगा, तब 
श्रौरामचन्द्रजी ने एक बाण तान कर बालि के हृदय में मार दिया ॥ ८ ॥! 
परा विकल महि सरके लागे & प॒नि उठि बैठ देखि प्रस आगे 
स्यासगात सिर जटा बनाए & श्ररुन नयन सर चाप चढाये | 
उस बाण के लगते ही बालि व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा फिर उठकर बैठा तो प्र 
श्याम-शरीर पर जटा बनाए लाल नेत्र और धनुष-बाण धारणं किए आगे ही खड़े थे it 
` पुनि-एनिचितइचररचितदीन्हेक®्ष सुफल जनम माना प्रभ चीन्हे 
. हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा ® बोला चितँ रामकी ओरा 
| तब इस प्रकार प्रभु को पहचान कर अपना जन्म लेना सुफल माना। उसके मनमें तो प्रभ के 
अति प्रेम था ही, किन्तु मुखसे कठोर वचन बोलता हुआ रामजीकी ओर देख कर वह बोला ॥ 


 धरमहत अवतरेहु गुर्साई ® मारेहु मोहि ब्याधकी नाँई 
में बरी सुग्रीव पियारा ® कारन कवन नाथ सोहि मारा 
हे गुसाई ! आपने धर्म के कारण अवतार लिया 'फिर मुझे नी 
क्या मैं आपका शत्रु था और सुग्रीव मित्र है, हे hd neem TS | | 
अनुजबधू भगिनी सूतनारी & सुनु सठ ये कन्या सम चारी 
इनाहि ह कुष्ट विलोक जोई ७ ताहि बधे कछ पाप न होई 
जोन कहा--रे मूर्ख ! सुन, छोडे भाई कीं स्त्री, , पुत्र की स्त्री और कन्या 
| ये चारों एक समान हैं, जो इन्हें कुदुष्टिसे देखे उसको मारने हु जप ; 
| मूढ़ तोहि श्रतिसय अभिमाना ® नारि सिंखावन करेसि न काना | 
| मम भुजबल आशित तेहि जानो ® मारा चहुसि अधम अभिमानी | 
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 कर्मंवश जिन योगियोंमें जन्म पां, 


तुलसीक्ृत रामायण-किप्किल्वाकाण्ड ] | बालि का तन-त्याग . ५९७ 


रे मूखें ! तुझको बड़ा अभिमान था, तने ही २ सूखे! तुमको नहा अपिण गा ॥ 0⁄9 ⁄ | 9 ७७ ७ ० आई क 

: । तूने अपनी स्त्रो का कहता नहीं माना । रें | 

अभिमानी ! जिसे केवल मेरी भुजाओं का बल्ल था, उसे ही जान-बूझकर तूने मारना चाहा ॥ _ : 
दोहा-सुनहु रास स्वामी सुभग, चल न चातुरी सोरि। a 
'भ्रभु अजहू मं पातको, अ्ंतकाल गति तोरि॥ ९॥ | 


हें स्वामी ! सुनो, आपके आगे अब मेरी चतुराई बया चल सकती है ? किन्तु हे प्रभो ! | 
अब अन्तकाल में भो मेरी गति बाप ही हैं, तब क्या मैं अब भी पापी ही रहा ? ॥ ५९॥ | 


सुनत राम अतिकोमल बानो ® बालिसीस परसेउ निजपानो _ 
अचल करउ तन राखहु प्राना ®-बालि कहा सुन कपा निधाना _ 
श्रीरामचन्द्रजी ने ऐसी कोमल वाणी सुनकर बालि के सिर पर अपना हाथ फेर दिया | 
और बोले कि इच्छा हो तो शरीर रखो, तब बालिने कहा-हे कृपानिधान ! सुनिये 
जनस जनम मुनि जतन कराहीं & अंत राम कहि 'आवत नाहीं 
जासु नासबल शंकर काशो & देत सर्बाह समगति अविनाशी 
सम लोचनगोचर सोइ आवा ®बहुरि कि प्रभु अ्स बनहि बनावा 
जिसके लिए योगिजन ज़न्म-जन्मान्तर यत्न करते हैं भौर अन्त में मुखसे “राम नहीं 


निकलता और जिस नामके बलसे महादेवजी काशी में बैठ कर सबको अच्छी गति देते हैं। 
वही जब आप मेरी आँखोंके सामने खड़े हैं, तब हे प्रभो ! क्या ऐसा बनाव फिर बनेगा ? ॥ 


छंद-सो नयनगोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावही । 
जिति पवन मन गो निरसकरि मुनि ध्यान कबहुंक पावहीं॥ | 
मोहि जानि अति अभिमानबस प्रम्‌ कहेहु राखु सरीरही। _ 
अस कवन सठ हठि काटि सुरतरु बारि करहि बब्रही ॥१७ _ 

जब वही स्वरूप.कि जिसके गुणों का बेद नित्य ही नेति-नेति कह कर गान करते हैं. 

और जिस प्रभु को मुनि लोग प्राण, मन और इन्द्रियों को जीतकर कभी ही कभी अपने 
ध्यातमें पाते हैं॥ हे प्रभो ! आप मुझें अब भी अभिमानी ही जानते हैं क्या; इसीसे शरीर रखने _ 
को कहते हैं; किन्तु ऐसा मूर्ख कोन है जो कल्प वृक्ष को काट कर बबूलका बाग लगावेगा ए | 
गब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु यह बर माँगऊं। 
जेहि जोनि जन्मों करमबस तह रामपद अनुरागऊ ॥ _ 
यह तनय मम सम खब्रिनय बल कल्यानप्रद श लीजियें। _ 
गहि बाह सुरनरनाह अंगद दास आगन कीजिये ॥२॥ ; | 
प स भोर देखिए और जो वर माँगता हूं वही दोजिये। मैं _ 
वहाँ आप (श्रीरामचन्द्र) का ही ws हे और हे 
मेरे ्र और बली है इसे अपने कल्याणप्रद चरणोमे लीजिये । 
ae स क्र को दास बना लीजिये UR 9 द 
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हे नाथ | अब-कृपा करके इ 


: किया। तब रामजीने लक्ष्मणसे समभारकंर कह । 
हा कि जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो ॥ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा & चले सकल प्रेरित .रघनाथा 


५३८ रामायण-किष्ठिन्धाकाण्ड सटीक ] [ सुग्रीवको राज्य तथा अंगदको युवराजं पद | 


` दोहा-रामचरन दृढ़ प्रीति करिं, बालि कीन्ह तनु त्यागं । 


 सुमनमाल जिमि कंठतें, गिरत न जाने नाग ॥१०॥ 


श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बालि ने व॑से ही शरीर त्याग दिया कि जैसे . 


हाथी अपने कणठ से पुष्प की मालाको शिरते हुए नहीं जानता ॥ १०॥ 


राम बालि निजधाम पठावा & नगरलोग सब ब्याकुल धावा 


नानाविधि बिलाप कर तारा 8 छुटे कस न देह संभारा. 


जब श्रोर!मचन्द्रजौने बालिको अपने धाम भेज दिया तश्र उसके नगर के लोग व्याकुल होकर . 
दोड़े। तारा अनेक प्रका रसे विलाप करनेशगी ,जिसके बाल छूटे हुए थे और शरीरकी संभाल न थी। 


पुनि पुनि तांसु सीस उर धरई & बदन बिलोकि हृदयमहँ हतई 
मं पति तुर्माह बहुत समझावा & कालबिबस कछ सर्नाह न आवा 


वह वारम्बार पतिके शिरको अपने हृदयसे लगाती और छाती पीटती तथा कहती थी 
कि हे पतिदेव ! मैंने तुम्हें बहुत समझाया; परन्तु नहीं माने, तुम कालके वशीभूत थे ॥ 


अंगदकहं कछु कहन न पाये ® बीर्चाह सुरप्र प्रार पठाये 


तारा बिकल देखि रघुराथा ® दीन्ह ज्ञान हर लीन्ही साया . 


हा ! तुमः अङ्गद को भी कुछ कहने न पाए और बीच ही में अपने प्राणों को बेकुण्ठ भेज 
दिये । जब रमजीने ताराको व्याकुल देखा तो ज्ञान देकर अपनी मोहिनी सब माया हर ली । 
क्षिति जल पावक गगन समीरा ® पंचरचित यह अधस सरीरा 


` प्रगट सो तनु तव आगे सोवा & जीव नित्य तुस केहि लगि रोवा 


ज्ञान यह दिया कि हे तारे ! यह पञ्चभौतिबः शरीर नाशवान्‌ है, पचतत्त्वसे बना है। 


- 


सो शरोर तेरे समक्ष ही पड़ा है, परन्तु जीव नित्य है, सो तू किसलिए रोती ह? 


उपजा ज्ञान चरन तब लागी & लीन्हेसि परस भक्ति बर साँगी 


उमा दारुयोषितकी नाई & सर्बाह नचावत राम गर्ताँई 


जब इस प्रकार तारा को ज्ञान हुआ तब वह श्रीरामजीके चरणों | 
शी ज्ञान पर जा गिरी और पर 
पत्रित्र: भक्तिको माँग लिया | हे पावंती ! श्री रामचन्द्रजी पुतलीके ही समान सबकी नचाते हैं ॥ ई 


तब सुग्रोर्वाह आयस्‌ु दीन्हा ® मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा 


राम कहा अनुर्जाह समुझाई $ राज देहु : सुग्रीर्वाह जाई. 


फिर थी रामचन्द्रजोने सुग्रीवको आज्ञा दी तो उसने बालिका मृतक संस्कार विधिपूर्वक 


. तव श्री र्घुनाथजोके चरणों में शिर नवा कर, उनकी प्रेरणा से आदि स 
र . हनुमान्‌ आदि सब चले ॥ 
दोहा-लछमन तुरत दग बुलाए, पुरजन विप्रसमाज । | 
राज दीन्ह ुग्रावकह्‌, अगदकहें युवराज 


ज॥११॥ _ 
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` झंगद सहित करहु तुम राज्‌ ® संतत हृदय राखि मम काजू 


` कि इसमें कृपाके धाम श्रीरामचन्द्रजी कुछ दिनके लिए आकर निवास करेंगे ॥। १२ ॥ हर ः 


_ कंदमल फल पत्र सुहाये ७ भये बहुत जबत प्रभु अ 


Mei 
क ठ 
= t 
` मंगलरूप भए. बन तबते ७ कीन्ह निवास 
| t ए. te हे NN ४ - A ` 
_ [ * कर RE 5) * ‘ 
hr - we कर के 5 
& २ Livi AT AOS SX 
: sav RR RY 
९ = ५ ४ 5 eR ° = 
ISS 


+ ; aa 


: तुलसीक्ृषत रामायण-किप्क्धाकाणड ] [ रामका प्रवर्षण गिरिपर वास द 
फिर तौ लक्ष्मणंजीने तु रन्त ही परादि भौर ब्राह्मणॉको उनके समाज सहि नु 
र री र 
उमा रामसम'हित जगमाहीं & गरु पित मात बंध कोउ नाहीं 
सुर नर मुनि सबके यह रीतो ® स्वारथ लागि करें सब प्रीतो 
हे पाबेंती ! श्री रामचन्द्रजीके समान हितू इस संसारमें कोई नहीं है ।। १।। देवता, मनुष्य और 
मुनीश्वर सबकी यही रीति है कि अपने स्वार्थके लिए ही एक दूसरेसे प्रीति करते हैं ॥२॥ 
बालि त्रास व्याकूल दिन राती & तन बहु ब्रण चिता जड छाती | 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ & अति कोमल रघुबीर साऊ | 
. जो बालिके भयसे दिन-रात व्याकुल रहता थाऔर चिन्तासे हृदय जला करता था॥।३॥ 
ऐसे सुप्रीवको कोमल हृदयवाले' श्रीरामचन्द्रजोने समस्त बानरोंका राजा वना दिया। ४ ॥। | 
जानत हू अस प्रभु परिहरहों & काहे न विपतिजाल नर परहीं | 
पुनि सुग्रोर्वाहि लीन्ह बुलाई & बहु प्रकार नुपनीति सिखाई 
जो ऐसे प्रभुको जानकर भी त्याग देते हैं भला वे विपत्तिके जालमें क्यों न पड़ें ? ।।५।। | 

फिर श्रीरामजीने 'सुग्रीवको बुलाकर बहुत प्रकारसे राजनीति-घ्मेको सिखलाया ॥६॥ । 
कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा & पुर न जाउं दसचारि बरोसा 
गत ग्रीष्म बर्षाऋतु आई & रहिहों निकट सलपर छाई 
फिर प्रभुनें कहा-हे सुग्रीव ! सुनो, मैं चौदह वर्ष नगर, गाँवमें न जाऊंगा, देखो अब ग्रीष्म ऋतु | 
चली गई ओर वर्षा ऋतु आई है इससे मैं यहाँके निकटवर्ती पहाड़ पर ही कुटी बनाकर रहूंगा = 
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तब सुग्रीव भवन फिरि आये & राम प्रवर्षण गिरिपर छाय 
` और तुम-मेरे कार्यको हृदयमें धारण करके अंगदके सहित राज्य करो ।।&।। तब सुंग्रीब 
अपने घर आए और श्रीरामचन्द्रजी प्रवर्षण पर्वंतपर निवास करने लगे ॥ १०॥ 


दोहा-प्रथमहि देवन गिरि गृहा, राखी रुचिर बनाय। 
रास कुपानिधि कछुक दिन, बास करिहिगेआय ॥ १२ ॥ 
वहाँ पहले हीसे देवताओंने एक पहाड़ी गुफाको सुन्दर बनाकर इसलिए तैयार रखा 


ELM ATS 


संदर बन कसुमित तरु सोभा & गुंजन चंचरीक मधुलो 


च्झे 


बह सुन्दर बत-पुष्पोंसे लदा हुआ व॒क्षोंसे शो भ|यमान था, भोरे गूंज रहे ये ॥ १। । जब 
बनमें जाकर बसे, तबसे उसमें कंद-मूल फ और बहुत ही शोभायमान पत्ते उत्पन्न हो 
देखि मनोहर सैल अनूपा ७ रहे तहं अतुजसहि 


-. . CC-0.Mumule 


|. ६०० रामायण-किष्किन्धाकाण्ड सटौक ॥ै | वर्षा-ऋतु-वर्ण न 
| तब उस मनोहर और अनुपम. पव॑तको देखकर देवताओंके राजा रामजी वहाँ जा बसे 
| ओर जब्रसे श्रीरामजी उस वनमें वास किए, तबसे वह वन मंगलस्वरूप हो गया ।॥४। दर 
सधुकर खग मृग तन धरि देवा & करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा 
फटिकसिला अतिसुझा सुहाई & सुखआसीन तहाँ दोउ भाई 
देवता लोग पक्षी, मृग तथा भौंरोंके शरीर धारण कर प्रभूकी सेवा करने लगे। वहाँ एक 
अत्यन्त ही, स्वच्छ स्फटिक मणि की शिला थी, जिस पर सुखपूर्वक दोनों भाई जा बैठे ॥ 
कहत अ्नुजसन कथा अनेका $ भक्ति विरति नृपनीति विवेका 
वर्षाकाल मेघ नभ छाये ® गरजत लागत परम सुहाये 
बहाँ श्रीरामचन्द्रजी छोटे भाई लक्ष्मणसे ज्ञानकी अनेक कथायें कहने लगे कि-वर्षाकालका समय 
आ गया ओर आकाशमण्डल बादलोंसे छा गया जिसकी गर्जन बहुत ही सुहावनी लगती है ॥ 
दोहा-लछमन देखहु मोरगन, नाचत बारिद पेखि। 
गही विरतिरत हष जस, विष्णुभक्तकहं देखि ॥ १३ ॥ 
तत्र रामजीने कहा-हे लक्ष्मण ! देखो, बादलों को देखकर मोरगण ऐसे ही नाच रहे हैं कि 
जसे वराग्यवान्‌ गुहस्थ विष्णुभक्तको देखकर प्रसन्न होते हैं ।॥ १३॥ 


घन्‌ घमंड नम गरजत घोरा & प्रियाहीन डरपत सन मोरा 

दामिनि दमकि रहे घनमाहीं & खलकी प्रीति जथा थिर नाहीं 
i किन्तु. आकाशमें बादलोंकी घोर गर्जनको सुनकर प्रिया जानकीके बिना मेरा मन डरता 
# “हे॥ बादलॉमें बिजली ऐसे ही चमक जाती है जैसे दुष्ट जंनोंकी प्रीति स्थिर नहीं रहती ॥ 
' वर्षोह जलद भूमि नियराये & यथा नर्वाह बुध विद्या पाये 
' बुंदअघात सहँ गिरि कंसे ® खलक बचन संत सह जैसे 
i बादल ह निकट आकर ऐसे ही बरसते हैं जेसे विचारवान्‌ विद्या पाकर झुक जाते हैं । 

पर्वत बूंदोके आघातको कसे सहन करते हैं, जैसे दुष्टोंके वचनको संत लोग सहते हैं ॥। 
क्षुद्र नदी भरि चलि उतराई ® जस थोरे धन खल बौराई 
भूमि परत भा डाबर पानी ® जिमि जोवाह माया लपटानी 


छोटी नदियाँ भरकर वेसे ही उतरा चली हैं कि ज॑ 
` पृथ्वीपर पड़ते ही जल ऐसे ही मैला हो र है ली Fs 
सिमिटसिमिटजलमरहितलावाक$्षजिमि सद्गुण सज्जन पहं आवा 
) `. सरिताजल जलनिधिमहँ जाई & होइ ग्रचल जिमि जन हरि पाई 
सिमिट-सिमिट कर जलसे तालाब भर जाते हैं जैसे सद्गुण सज्जनोके पास आ जाते हैं । 
/ नदियाँ समुद्रमें जाकर ऐसी ही अचल हो जा रही हैं जैसे, ईश्वरको पाकर जीव ॥ 
८ दोहा-हरित भूमि तुनसंकुल, समुझि परे . नाह पृथ । 


जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होहि सदग्रंथ ॥ १४: ॥ 


पृथ्वी हरी घासोसे ऐसे ही भर गई है कि उसमें मागे नहीं दिखलाई पड़ता, जैसे पाखण्ड 


` आर विवादके कारण सच्चे ग्रन्थोंका लोप हो जाता है॥ १४॥ 
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तूलसीकृतं रामायण-किष्किन्धाकाण्ड ! [ वर्षा-ऋत्‌-वणंन ६०१ ब | 


दादुरधुनि चहु ओर सुहाई & बेद पढ़ाह जनु बटुसमुदाई 
व लल सः विटप अनेका § साधक मन जस होइ विवेका | 
चा र ® ढक भ बोली ऐसीही सुहावनी लगती है मानों ब्रह्म वारियों का समूह वेद पढ़ता हो, | 
वृक्षोंमें अनेक नवीन पल्लव एते ही निकल आए हैं कि जैसे साधक के मनमें ज्ञान उत्पन्न हो जावे। ड 
अक जवास पात बिनु भयऊ ® जिमि सुराज्य खलउद्यम गयऊ 


` खोजत पंथ मिले नाहि धूरी $ करे क्रोध जिमि धर्माह दूरी 


र आक ओर जवास पत्तोंसे ऐसे ही रहित हो रहे हैं कि जैसे: स्व राज्यमें दुष्टों की चाल 
नहीं चलती । मार्गमें धूलि ऐसे नष्ट हो2ई है कि जसे क्रोध धर्म को नष्ट कर देता है ॥ 


ससिसंपत्न सोह महि कंसी $ उपकारीकी संपति जैसी | 
निसि तमघन खद्योत विराजा & जनु दंभिनकर जुरा समाजा | 


. सेतीसे पृथ्वी ऐसे ही शोभायमान है कि जेसे उपकारी जनों की सम्पत्ति शोभायमान होती 


है । अंधेरी रातमें जुगनू ऐसे ही शोभायमान होते हैं मानो दंभियों का समाज एकत्र हुआ हो। 
महावृष्टि चि फूटि कियारी ® जिमि स्वतंत्र होइ बिगर्राह नारी | 
कुली निरार्वाह चतुर किसाना & जिमि बुध तजहि मोह मद साना 

महावृष्टि होनेसे क्यारियाँ फूट कर ऐसे ही बह चली हैं कि जैसे स्वतंत्र होनेसे सित्रयां बिगड़ | 


जाता हैं । ऊसर भूमिपर तृण ऐसे ही नहीं जमा कि जैसे संतोंके मनमें कामदेव नहीं उत्पन्नं होता॥ _ 
विविधजंतुसंकुल महि भ्राजा & प्रजा बढ़े जिमि पाइ सुराजा _ 
जहँ तहें रहे पथिक थकि नाना & जिमि इंद्रियान उपजे ज्ञाना _ 
विविध जंन्तृओंसे पृथ्वी ऐसे ही भरी है कि जैसे स्वराज्य को पाकर प्रजा बढ़ती है। जहाँततहा 
मागेमें पथिक-जन ऐसे थक गये हैं कि जैसे ज्ञानको पाकर इन्द्रियां शिथिल हो जाती हैं॥ _ 
बोहए पा हूँ प्रबल बह मारुत, जहें तहँ मेघ बिलाहि। 
जिमि कपत के ऊपजे, संपति धरम नर्साहि॥ १५॥ 
कभी वायु तेज चलता है कि जिसमें बादल ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं कि जेसे ुुतरके | 
- उत्पन्न होनेसे घन (द्रव्य) और धमे चष्ट हो जाते हैं ॥ १४ ॥ ट 
_ ` कबहूँ दिवसमहेँ निविड़ तम, कबहुंक प्रगट पतग । ` | 

| उपज बिनसै ज्ञान जिमि, पाइ bh \ 

इनमें अन्घकार छा जाता है, कभी सूये. निकल आते हैं। सो ऐसा ही 

बु मर क परए शान ऊत सता मर हा है । 


06-0. Murmukshu Bhawa 


= है 
>> 


` वर्षा विगत सरद ऋतु आई ® देखहु लछमन परम सुहाई 


हे लक्ष्मण ! देखो, वर्षा-काल चला गया और परम सुहावन शरद्‌ ऋतुका आगमन हो 


[ | Me 
६०२ रामायण--किष्किन्धाकाण्ड सटीक ] [ शरद्‌ ऋतु-वणंन 
SUS A UE PSEC TN 


फले कास सकल महि छाई & जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई 


` गया। कास फूलकर पृथ्वी पर ऐसी ही छा गई मानों वर्षा ऋतु बुढ़ापाको सूचित कर रही है॥ _ - 


उदित अगस्त पंथ जल सोखा ® जिमि लोर्भाह सोखे संतोषा 


सरिता सर निर्मल जल सोहा & संतहृदय जस गत सद मोहा 


नदियों, तालाबोंका जल वेसे छली निमेल हो गया है कि जैसे सन्तोंका हृदय निर्मेल होता है। 
` रस-रससोख सरित सर पानी & ममतात्याग करहि जिमि ज्ञानी 


नदियों और तालाबोंके जल क्रमशः ऐसे ही सूख रहे हें जेसे ज्ञानी मोहको त्याग कर देते हैं। शरद्‌ 
ऋतुको जानकर खंजन्‌ पक्षी ऐसे प्रकट हो गए हैं जैसे सम्थको पाकर पुण्य शोभायमान होता है॥ 
पंक न रेन सोह अस धरनी & नोतिनिपुन नपकी जस करनी 
जलसंकोच विकल भे मीना & ग्रबुध कुटम्बी जिसि धन हीना 
| पृथ्वीपर कीचड़ ऐसे ही नहीं कि जैसे नीति-निपुण राजाकी कीति शोभती है । जलंके घंट 
`  जानेसे मछलियां बसे ही व्याकुल हो गई हैं कि जेसे अज्ञानी कुटुम्बी व्याकुल हो जाते हें ।॥। 
बिन्‌ घन निर्मल सोह अकासा & जिमि हरिजन परिहारिसब ग्रासा 
. कहें कहूँ बृष्टि सारदी थोरी & कोउ इक पाव सक्ति जिसि मोरी 
 वादलोंसे रहित आकाश ऐसा निर्मल हो गया हैँ जसे आशाओंको त्यागकर भक्त निर्मल हो 
जाते हैं । कहीं-कहीं थोड़ी वर्षा हो जाती हुँ जैसे कोई विरला ही मेरी भक्तिको पाता हे ॥ 
' दोहा-चले हषे तजि नगर नुप, तापस बनिक मिखारि । 
' . जिमिर्हार भक्ती पाइ जन, तर्जह श्रा्रमी चारि ॥१७॥ 
 मबशरद्ऋतूके आगमनको देखकर राजा, तपस्वी, वतिये और भिक्षुक अपने-अपने कार्यको 
. ऐसे ही चलदिए कि जसे भक्त भगवान्‌की भक्तिको पाकर चारों आश्रमोंको त्याग देते हैं ॥ १७॥। 
` . सुखो मीन जहें नीर अगाधा $ जिमि हरिशरन न एको बाधा 
फूले कमल सोह. सर कसे & निर्गुन ब्रहम सगन. भये जैसे 
` जहाँ अगाध जल है बहाँकी मछलि याँ ऐसी ही सुखी हैं कि जेसे भगवान्‌ की शरणमें कोई बाधा 


' चक्रवाकमन .दुख निंसि पेखी $ जिमि दुर्जन परसंपति देखी 
_ भोरोके समुद्र गूंज रहे हैं, सुन्दरपक्षी भाँति-भांतिकी धोलियां बोल रहे हैं । रात्रिको आते 
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अगस्त्यके उदय होते ही मागेका जल सूख गया, जैसे लोभको सन्तोष सोख लेता है और . 


जानि सरदऋतु खंजन आये ® पाइ समय जिमि सुकृत सहाये | 


४ ` नहीं होती। तालाबोंमें कमल फूलकर ऐसे शोभायमान हैं जैसे निर्गृण ब्रह्म सगुण हो जाता है। | 
ˆ गुजत. मधुकर निकर अनूपा & सुन्दर खगरव नानाछूपा. 


देख चकवा-चकवीका मन दुखी हो गया है, जैसे दुष्ट जन पराई सम्पत्ति को देख दुःखी होते हैं। 


| 


_ दे्खाहि बिधु चकोरसमुदाई ७ चितर्वाह जिमि हरिजन हरिपाई 
` ससक दंस बीते हिमत्रासा $ जिमि हिजद्रोह किये कुलनासा 


हे पार्वती ! जिसकी कपासे मद-मोह छट जाते हैं, क्या स्वप्नमें भी उसको क्रोध हो सकता है 


` लछमन ऋधबंत प्रभु जाना # धनुष चढाइ गहे. कर 


“> 


तुलसीक्ृत रामायण-किष्किन्धाकाण्ड ] (रांमजीका दन द पित होना 


चकोरोंका झुण्ड चन्द्रमाको ऐसे ही देंख रहा है कि जेसे भगवान्‌को पाकर भगवानके 
अक्त देखते हैं । ७॥। शरद्कालको पाकर मच्छरोंका काटना ऐसे हो नष्ट हो गया हैं जैसे 
ब्राह्मणों के द्रोहसे कुलका नाश हो जाता है ।।८॥ | | 
दोहा-भूमि जीव सकल रहे, गये सरदऋतु पाइ । | 
सत्गुरु मिले जाह जिमि, संसय भ्म समुदाइ ॥ १८ ॥ 
पृथ्वीपर जो अनेक जीव भर रहे थे वे शरद्‌ ऋतुको पाकर ऐसे ही नष्ट हो गए हैं कि जेसे 
किसी सद्गुरुके मिल जानेसे संशय ओर भ्रमका समुदाय नहीं रहता । १ । | 
बर्षागत निर्मल ऋतु आइ & सुधि न तात सीताको पाई 
एक बार कंसहुं सुधि पावों ७ कालहुं जीति निमिषमहे लावों 
हे भाई ! वर्षा भी चली गई और शरद्‌ ऋतुका आगमन भी हो गया किन्तु अबतक भी सीता 
की कुछ सुध न मिली । एक बार फंसे भी समाचार पाता तो कालको भी जीतकर ले माता ॥ 
कतहुँ रही जो जीवत होई ७ तात जतन कर आनो सोई 
सग्नीबहुँ सुधि मोरि बिसारी ® पावा राज्य का पुर ना 
कहीं । तो हे तात! उसे उपाय करके ले आऊँगा । देखे 
री भी र se ESE पाकर मेरी सुधिभुला दी डी हत र 
जेहि सायक मारा में बाली & तेहि सर हतों मूढ़कहँ क श ] 
ज्ञासु कृपा छूटे मद मोहा & ता कहे उस सपनेह क 
जिस बाणसे मैंने बालि को मारा है, उसी बाणसे अब इस सूर भी कल मारूगा 


जानाहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी & जिन्ह रघुबीरचरनरति. 


>) 


| ती मु जानते हैं, कि जो श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें 
i द चारको बीस चह र चढ़ाकर बाण हाथमें ग्रहण | व 
नुज सावा, रपति नालीव । २ 
भय दिखाई ल आवहु, तात अ ve र ० सुग्रीव कः ` है 

र दिखला करःसे आओ .॥ .१% + क 


६०४... रामायण-किष्किस्धाकाण्ड सटीफ | [ किष्किन्धा लक्ष्मण का कृपित होना 


इहाँ पवनसुत हृदय बिचारा & रामकाज तेहि सुग्रीव बिसारा 
निकट जाइ चरनन सिर नावा ®चारिह विधितेहि कहि समुझावा 

वहाँ हनुमान्‌जीने अपने मनमें यह विचार क्रिया कि, सुग्री वने श्रीरामचन्द्रजीके काये को 
भुला दिया । तब वे सुग्रीवके निकट जाकर प्रणाम किए और चारों प्रकारे समझाया ॥ 
सुनि सुग्रीव परम भय माना & विषय मोर हरि लीन्हेसि ज्ञाना 
अब मारुतसृत दृतसमूहा & पठवहु जह तह बानरयूहा 

उसे सुनकर सुग्रीव बड़ा भयभीत हुआ और बोला कि हा, विषयने मेरे ज्ञान को हर 

 लिया। हे पवनसुत ! अबसे भो अपने दूतोंके समूह और बन्दरोंके यूथ जहाँ-तहाँ भेजो ॥४॥ 

कहेह पाखमहें आव न जोई ® मोरे कर ताकर बध होई 
तब हनुमंत बुलाये दूता $ सबकर करि सनभान बहूता 


और कह दो कि जो पन्द्रह दिनमें न-लौट आवेगा, उसका मेरे हाथसे वध होगा ॥ तब - 
हनुमान्‌जीने दूतोंको बुलाकर सबका बहुत प्रकू रसे सम्मान किया ।।६।। 


. सय अरु प्रीति नीति दिखराई ® चले सकल चरनन सिर ताइ 
' तेहिअवसर लछमन पुर आये & क्रोध देखि जहं तहेँ कपि धांये 
| भर सबको भय ओर प्रीति तथा नीति दिखलाई, तब सब चरणोमें शिर नवाकर चले । 
। उसी समयमें लक्ष्मणजी नगरमें आ गए तो जिन्हे क्रोधित देख कर जहाँ-तहाँ बानर दौड़ पढ़े ।। 
। दोहा-धनुष चढ़ाइ कहा तब, जारि करों पुर छार। 

व्याकुल नगर देखि तब, आवा बालिकुसार ॥ २० ॥ 


तब लक्ष्मणजीने धनुषं चढ़ाकर कहा ठहरो, नहीं तो अभी तुम्हारे नगरको भस्म 
कर दूंगा । तब नगरको व्याकुल देखकर अंज्भदजी वहाँ आ गये ॥ २० है।। 


चरन नाय सिर बिनती कीन्हीं ७ लछमन अभयबाँह तेहि दीन्हीं 
कोधवंत 'लछमन सुनि काना & कह कपीस श्रतिसय श्रकलाना 
और लक्ष्मणजीके चरणोंमे. सिर झुकाकर विनती किया, लक्ष्मणजीने उसे बाँह दे 
दिया । तब लकष्मणजी कोचित हैं, ऐसा अपने कानोंसे सुनकर सुग्रीव अत्यंत ही व्याकुल हुआ ॥ 
तुम हनुमत संग ल तारा $ करि बिनती समझाउ कसारा 
तारा सहित जाइ हनुमाना $ चरन बंदि प्रभसजस बखाना 
है हनुमान्‌ ! तुम तारा को साथ. लेकर जाओ तथा लक्ष्मण को समभाओ । तब ` 

' तारासहित हनुमान्‌ रामके चरणोमें सिर नवा उन प्रभुका गुणानुवाद कहने लगे ।।४॥। 
/ करि विनती मंदिर ले आये ७ चरन पखारि पलंग बेठाये 
| . तब कपोस चरनन्ह सिर नावा & गहि भुज लछमन कंठ लगाबा 
. फिर प्रायनुर्वक उन्हें राजमन्दिर में ले आये और पाँव धोकर पलंगपर बेठा दिए । 


तब सुग्रीवने चरणोमें शिर नवाया तो लक्ष्मण थांहु पकड़कर उसे गलेसे लगा लिया ॥।६॥ 


3 < 
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Es FSS ENE हैं 


'दोहा-इहिंबिध होत बतकही, आए बानरजूथ। | 


` द्वानरकटक उमा में देखा ७ सो म्रख जो करिचः 
_ झाइ रामपद तार्वह माथा ® निरखि बदन सब होह 


तुलसीकृत रामायण-कि ष्किन्धाक्राण्ड र -. 
उ । सुग्रीव आदि का रामके ee मी आना ६०५ कद 


नाथ bens मद कछु नाहीं ७ मुनिमन मोह करे क्षणमाहों 
सुनत 'अनात बचन सुख पावा & लछमन तेहि बहुबिध समुझावा | 


x 
पवनतनय संब कथा सुनाई छ जेहि विधि गये द्तसमुदाई ट 
हे नाथ ! विषयसे बढ़कर दसरा ग 


शोहित कर रेत है कई दसरा कोई मद नहीं है जो मुशियोंके भी मनको क्षण भरमें ह 

ह सुनकर लक्ष्मणजीने सुख पाया और सुग्रीव को बहुत समझाया । 

दोहा-हाषि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ | 

रासञ्चनुज श्राग किय, आये जहें रघनाथ ॥२१॥ | 

त सुग्रीव प्रसन्न होकर अङ्गद आदि बानरों को साथ लेकर लक्ष्मणजी को आगे | 

किए हुए वहाँ आएं कि जहाँ श्रीरामचन्द्रजी थे २१।॥ | र 

नाथ चरन सिर कह कर जोरी & नाथ मोह कछ नाहिन खोरी 

अतिसय प्रबल देव तव माया & छूटे जर्बाह करहु तुम दाया | 

और चरणों में शिर नवाकर हाथ जोइकर बोले कि हे नाथ ! मेराकुछ दोष नहीं है। | 

हे देव ! आपकी माया बड़ी प्रबल है, जब आप दयादुष्टि करें तभी छुटती है ।२। 

विषय विवस सुरनरमुनिस्वाम ® मैं पामर पस्‌ कपिं अति कासी 

नारि नयनसर जाहि न लागा ® घोर क्रोध तम निस सो जागा 
है स्वामी ! देवता मनुष्य और मुनिजन भी विषयंके वश हो जाते हैं, मैं तो बन्दर हूँ। 

जिसे स्त्रीके नेत्र रूपी बाण न लगे और जो घोर क्रोध रूपी अँधेरी रातमें जागता है ॥ 5 

लोभपास जेहि गर न बंधाया ® सो नर तुम समान रघुराया 


थह मुन. साधनते नहि होई & तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई _ 


हे श्रीरामचन्द्रजी ! लोभरूपी रस्सीसे जिसने गला नहीं बेंधाया हो, वह मनुष्य आप ही श्र 

के संमान है । यह ग्रुण साधनाओंसे नहीं होता किन्तु आपकी कृपासे ही कोई-कोई पाते हैं ॥ 5 
तब रघुपति बोले मुसुकाई & तुम प्रिय मोहि भरत जिसि भाई 
श्रब सोइ यतन करहु मन लाई & जेहि विधि सीता की सुधि पाई _ 
` तब श्रीरामचन्द्रजीने मुसकुराकर कहा-तुम मुझे भाई भरतके समाने प्रिय हों अब | 


_ 


मनं लगाकर वह उपाय करो कि जिससे सीता का पता लगे ॥ _ ; 


नानावरन ग्रतुल बल, देखिय कोसबरूथ ॥ २२॥ 
इस प्रकार वार्ता होती रही कि बन्दरोंका समूह आ पहुँचा । देखा तो उसमें अने 
प्रकारके सुन्दर अतुल बलवाले बन्दर मोजूद थे ॥ २२ ॥ कर 
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. ६०६ रामायण-किष्किस्धाकाण्ड सटीक ] | ६०६ रामायण-किष्कित्याकाष्ड सटीक] [ता --++ खोजमें बातरोंका जाना 
हे पावतो ! बानरां को सेना मैंने देखो, वह मूर्ख है जो उसकी गणना करना चाहे। वे सत्र आकर . 
श्रोरामचन्द्रजीके चरणोंमें शिर नत्रा और उनका मुख देख कर अपने को सनाथ मानते थे i 
अस कपि एक न सेनामाहीं & राम कुशल पछा जेहि नाहीं 
यह नहि कछ प्रसुक़ी अधिकाई & विस्वरूप ब्यापक रघुराई 
उत सेनामें ऐसा एक भी बन्दर न था जिससे श्रीरामजीने कुशल न पूछो हो । यह प्रभु 

की कुछ अधिकता नहीं है, क्योंकि रामजी तो संसारके चराचररूपमें व्याप्त हैं॥४।। 
ठाढ़े जहें तहें ग्रायस॒ पाई ७ कह सुग्रीव .सर्बाह समुझाई 


रासकाज ग्ररु सोर निहोरा ® बानरजूथ जाहु चहु ओरा 
सब आज्ञा पाकर जहाँ-तहाँ खड़े हो गये। तब सुग्रीवने समभाकर कहा । हे बन्दरोंके यूथ। एक तो 
रामजीका कारे है, दूसरे मेरा निह्दोरा' है, इससे अब तूंम लोग चारों ओर दौड़ कर जाओ। 


जनकसताकह खोजहु जाई & मास दिवस महे श्रायहु साई 


- > हि ड 29 मर. . 
अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाये & अवसि मर्रिहि सो सम कर आये 
आर जाकर जनकनन्दिनी सीताजीको ढूँढ़ो और हे भाई ! महीने भरमें आ जाना। यदि 
महीने भरकी अवधिको न बिताकर बिना खबर पाये कोई आवेगा, तो वह आनेपर . 
अवश्य मेरे हाथसे मारा जायेगा ॥ ८ ॥ । 
दोहा-बचन सुनत सब बानर, जहूँ-तहँ चले तुरत । 
| तब सुग्रीव बुलायउ, अंगदादि हनुमंत ॥ २३॥ 
सुप्रीव का यह वचन सुनते ही सब बन्दर' तुरत जहाँ-तहाँ चल पड़े। तब सुग्रीवनें 
अङ्गद और हनुमान्‌ को बुलाया ॥ २३ ॥। 
सुनहु नील अंगद हनुमाना ७ जांबवंत सतिधीर सुजाना | 
' सकल सुभट मिलि दक्षिण जाह ® सौतासुध पछहु सबकाहू 
६ हे अङ्गद, नील और इनुमान्‌ | डर हे मतिधीर सुजान जामवन्त | तुम सब योद्धा 
एक साथ मिल कर दक्षिण दिशाको जाओ ओर सबसे सीताको सुधि: पूछना ।।२॥ 
. मनक्रमबचन सो जतन विचारेहु& रामचन्द्रको काज सँवारे 
` सानु पीड सेइय उर आगी & स्वामी सेइय सब छल त्यागी | 
म॒न, वचन और शरोरसे वही करो कि जैसे रामजीका कार्य बने। क्योंकि सूय का से 
पौञ्से और अग्निका हृदयसे होता है, किन्त स्वामीकी सेवा सब छल हार करे i 5 
/ तजि माया सेइय परलोका & सिर्टाह सकल भव सम्भव सोका 
देह धरे कर यह फल भाई & भजिय राम सब काम. बिहाई 
` मायाको छोड़ परलोकका सेवन करे. जिससे आवागममके शोक दूर हो जावें ॥५॥ हे 
भाई ! शरीर पानेका यही फल हैं. कि निष्काम भावसे श्रीरामजीका भज़न करे ॥६॥ । 
| ( सोइ गुणज्ञ सोई बड़भागी ७ जो . रघुबीर चरन अनुरागो | 


साँरि 


रागि चरन.,सिर नाई #. चले ,हरपि..सुमिरत रघुराई | 


SS 


की पुलसौकृत रामायण-किष्किस्धाकाण्ड ] [ सीताकी खोजमें बानरोंका जाना ६० 
| वही गुणज्ञ है, वही बढ़ आग्यवान्‌ है कि जो श्रीरामचन्द्रजीके चरणोर्म प्रेम रखे । 
। तब थाज्ञा माँगकर चरणोंमें शिर नवाकर मनमें श्रीरामचन्द्रजीकाः स्मरण करते हुए चले- ir 
= पाछ पवनतनय सिर नावा & जानि काज प्रभु निकट बुलावा | 
` परसा सीस सरोरुहपानी & करमुद्रिका दीन्ह जन जानी | 
| फिर हनुमान्‌जीने प्रभूको प्रणामं किया तो प्रभने कार्य संभव जान निकट बुला उनके a 
सिरपर हाथ फेरकर अपने हाथकी अंगूठी उतारकर दी और कहा कि इसको लो गौर: 
बहु प्रकार सीताहि समुझायहु ७ कहि बल बिरह वेगि तुम आयहु 
हनुमत जनम सफल कार माना ७ चले हृदय धरि कृपानिधाना _ 
बहुत प्रकार सीता को समभझाकर हमारे बल और विरहको कह तुम शीघ्र ही आओ। तब 
हनुम।न्‌जीने अपने जन्मको सफल मानकर कृपानिधान प्रभुका मनमें स्मरण करते हुए चले ॥ | ह 
यद्यपि प्रभु जानत सब बाता ® राजनीति राखत सुरत्राता | 
यद्यपि वे प्रभु सारी बातों को जानते.थे तथापि देवताओके स्वामी राजनीति की रक्षा करते ये । हा 
दोहा-चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह । 
रामकाज लवलीन मन, बिसरा तनकर छोह॥ २४॥ | 
वे लोग वन, नदी, तालाब और पहाड़ोंकी गुफाओंमें खोजते हुए चले । श्रीरामचन्द्रजी | 
के कार्येमें लवलीन वे अपने शरीर का मोह छोड़ दिये थे २४॥ | a 
कतहु होइ निसिचरसन भेंटा ® प्राण लोह इक एक चपेटा 
बहु प्रकार गिरि कानन हेराहि #कोउ मुनि सिलहि ताहि सबघेरहि 
कहीं राक्षसोंसे भेंट हो जाती तो एक ही चपेटमें उनका प्राण हर लेते । बहुत प्रकारसे | 
पहाड़ों तथा बनोंमें खोजते ओर जो कोई मुनि मिल जाता तो उनको सब घेर लेते थे । 
लागि तृषा ग्रतिसय अकुलाने $ मिले न जल बनगहन झुलाचे 
सन्त अनुमान कोन्ह हनुमाना 8 मरन चहत सब बिनु जलपाना _ 
' प्यास लगने पर सब व्याकुल हो गए, जल नहीं मिलता ओर उस गम्भीर वनमें रास्ता 
। । भूल गये । मनमें हनुमान्‌जीने सोचा कि अब तो सब बिना पानीके मरना चाहते हैं। ए 
` ` चढिगिरिसिखर चहूं दिसि देखा & भूमिबिवर इक कोतुक पेखा 
.. चक्रवाक बक हंस उड़ाहीं #बहुतक खग प्रविर्साह तिहि 
#” ` उन्होंने पहाड़की चोटियोंपर चढ़कर चारों ओर देखा तो भूमिके वियरमें एक दृश्य 
' पड़ा ॥ जहाँ, चकंवा, बगुले और हँस आदि उड़ते मर उमे बहुतसे पक्षों घुस र 
` गिरिते उतरि पवनसुत आवा ® सबकह ले सो विवर हि 
आगे करि हनुमंतहि लीन्हा $ पेठे विज्वर विलंब | 
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६०८ रामायण--किष्किन्धाक़राण्ड सटीक ] [ बानरों द्वारा सीता की खोज 


दोहा-देखि जाइ उपवन सुभग, सर बिकसंबहुकज।  .& 
मंदिर एक रुचिर तहं, बैठि नारि त पुंज ॥२४५॥ ` 
वहाँ जाकर सबने एक सुन्दर बगीचा और सरोवर देखा जिस भाँति-भाँति के बहुत से 


: कमल खिल रहे थे। वहोंपर एक सुन्दर मन्दिरमें बड़ी तपस्विनी स्त्री बेठी थी ॥२५॥ 


दूर हिते तोहे सब सिर नावा & पूछेसि निजबृत्तात दुनादा 
तब तेहि कहा करहु जलपाना & खाहु सरस सुन्दर फल नाना 
उसे सबौने दूरसे ही शिर नवाकर प्रणाम किया और पूछनेसे अपना सारा हाल. कह 
\सुनाया । उसने कहा-आप लोग कुछ जल पीकर अनेक प्रकारके मीठे फल खाइये ।।२॥ र 
मज्जन कीन्ह मधुर फल खाये & तासु निकट,पूनि सब चलि आय 
तेई सब आपनि कथा सुनाई $ मैं अब जाउँ जहाँ रघुराई 
तव इन सवने स्नान करके मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आये । तब 


. उसने भी अपनी कथा कह सुनाई और बोली कि अब मैं वहाँ जाऊंगी, जहाँ श्री रामचन्द्र हें॥ 


मूँदहु नयन बिवर तजि जाह & पेहहु सीर्ताह जनि पछिताहू 


_ नयन मूँदि पुनि देखाह वीरा ® ठाहईँ सकल सिंधुके तीरा 


किन्तु अव आँखें वन्द करो तो गुफाके बाहर हो जाओगे और सीताजी को पाओगे, 
पछताओ नहीं ॥ जब बीरोने आँखें बन्द कीं तो देखा कि, सब समुद्रके किनारे खड़े हैं ॥ 


`. सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा 8 जाय कमलपद नायसि साथा 


नानाभाँति विनय तेहि कीन्हों $ अनपायिनी भक्ति प्रभु दीन्हीं . 
उधर वह भी श्रोरामचनद्रजोके पास पहुंची और जाकर उनके चरणकमलोंमें शिर नवाया। 
अनेक भाँतिसे विनय किया तो श्रीरामचन्द्रजीने उसको अपनी दुर्लभ भक्ति प्रदान की ॥ 
दोहा-बदरी बनकह सो गई, प्रभु आज्ञा धरि सीस। 
उर धरि रामचरनजुग, जे बंदत अज ईस॥ २६॥ . 
वह रामजीकी थाज्ञा शिरोधायं कर बदरीबनको चली गयी। और अपने हृदयमें 
रामजीके दोनों चरणों को जिनकी इन्ट्रादिक देवता बन्दना करते. हैं, धारण कर लिए ।।२६।। 


 इहाँ बिचाराहि र सनमाहों ® बीती अंवंधि काज कछु नाहीं 
ˆ सबमिलि कहहिपरस्पर बाता ® बिनु सुधि लिये करब का भातः 


. यहाँ सब बंदर मनमें विचार करने लगे कि समय बीत गया, काम कुछ नहीं हुआ सब | 


| | ` आपसमें मिलकर बातें करने लगे कि हे भाइयो ! झुधि लिए बिना हम सब चलकर क्या करेंगे॥ 
' कहुग्रंगइं लोचन सरि बारी & दुहुं प्रकार भइ. मृत्यु हमारी - 
 -इहान सुधि सीताकर पाई ® वहाँ गये. मारिहि कपिराई . 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectio 


5 . निकल रहे हैं । परच्तु आज 


वह तो मुझे पिताके मरने पर ही मार डालता; किन्तु श्रीरामचन्द्रजी ने मेरी रक्षा की । अंगद 


+ 


तुलसीकृत रामायण-किष्किन्धाकाण्ड ] ! पर्वतकी कन्दरासे सम्पातीका प्रकट होना ६०६ | E 

तष अंगदने नेत्ोमें जल भरकर कहा कि हमारी दोनों ही प्रकारसे मृत्यु हुई । यहाँतो | 
सीताजी का अता नहीं लगा और वहाँ जाने पर कपिराज सुग्रीव हमें मार -डालंगे ।। ४ a 
पिता बधे पर मारत मोहीं $ राखा राम निहोर न ड: 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं ७ मरन भयो अब संसय नाहीं | 


A 


पु 
है 


9 


बारम्बार सबंसे यही कहते थे कि मरण निश्चित है और हमारे मरने में कुछ भी शंका नहीं है ॥ | 


अंगदबचन सुनत कपि बीरा ® बोलिन सर्काह नयन बह नीरा 


छिन इक सोक मगन हवे गयऊ & पुनि अस बचन कहत सब भयऊ | 


अङ्गद की बात सुनकर वे वीर बानर कुछ बोल न सके ओर आँखोंसे आँसू बहाने लगे । है 


क्षण भर शोक में इब गए और फिर सब ऐसा बचन कहने लगे ॥ ८ ॥ 


हम सीताकी बिनु सुधि लीने ७ फिरब न सुनु युवराज बीन _ 


च्छ 


अस कहि लवनसिधुतट जाई & बेठे कपि सब दर्भं डसाई 


हे प्रवीण युवराज ! सुनो, सीताजीकी सुधि लिए बिना हम नहीं लौटेंगे, ऐसा कहु : ट 


सब समुद्र के किनारे जाकर कुशा बिछा कर बैठ गये ॥ १५ ॥। 


जांबवंत अंगद दुख देखी & कहो कथा उपदेस बिसेषी | 


तात रास कहें नर जनि मानहु & निन ब्रहम अजित अज जानहु' 


तब जांबवन्त अङ्गदको दुःखी देखकर विशेष उपदेशपूणे कथा कहने लगा ॥ ११ |) हे | 


तात ! रामजी को मनुष्य न जानो, वे अजय, निर्गुण, ब्रह्म और अजन्मा हैं ॥ १२॥ 


इस सब सेवक अति बड़भागी ® संतत सगुन ब्रहम. अनुरागी _ 
` “और हम सब बड़े भाग्यसे उनके सेवक हैं जो कि निरंतर उन सगुण ब्रह्म का अनुराग करते हैं। 


दोहा-निज इच्छा अवतरेउ प्रभु, सुर द्विज गो महि लागि। क 
सगन उपासन कर्राह सब, मोक्ष सकल सुख त्यागि २७॥ : 


[नी इच वता, गौ, ब्राह्मण तथा पृथ्वी के हितार्थ अवतार लिए हैं। जो ऐसे , 
सगुण र ् vl हैं वे सब चारों पदार्थ मोक्ष तकको त्याग देते हैं ॥२७॥ 
स॒ 


% ° स्‌ : ती 
बिधिकहतकथा बहुसाँती ७ गिरि कदरा सुना साता | 
sr सब कीसा $ मोहि अहार दीन्ह जगदीसा 


हुत कथायें कह रहे थे कि पहाड़ की एक गुफा से सम्पाती ने सुना । _ 


इस प्रकार संब बंदर॑ब 
तब वहं बाहर आकर संब 


' क्र लूँगा, बहुत दिन बीते कि भोजन बिना प्राण | 
Me be ने एक ही धार में बहुत सा भोजन दे दिया॥ ४ ॥ 
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बंदरों को देखा तो सोचा कि आज जगदीश ने मुझे आहार दिया है ] 
सबन्हकहँ मक्षण करऊ ® दिन बहु गे अहार बिनु भरड 
कह न मिलिमरिउदर अहाराक आज दीन्ह बिधि एकाह बारा 


| 7 00 जटायुकी अन्तैष्टि-क्रिया 
६१० रामायण-किंष्कन्धाकाण्ड (Tl राज ह जाना 
डरपे ग॒क्षबचन सनि काना ® अब भां म न, लेको 
कपि सब उठे गृध्यकहें देली ® जांबरवेत भन "(निश्चय ही 
एस गिद्धकी बातको सुनकर सब बन्दर डर गए किं, भब ल बड़े चिन्तित हुए ॥ 
मौत हुई । उस गिंद्धको देखकर सब बन्दर उठ खड़े हुए और जा हस क्ोठ नाहीं 
कह विचार अंगद मनसाहीं ® धन्य जटायु सं बड़मागी 
रासकाज कारन तन त्यागी ® हरिपुर गयउ परम 4६ 
तब अंगद नें मन में विचारकर कहा कि जटायु के समान धन्य कोई नहीं है k 
श्रीरामजी के कायं में अपना शरीर छोड़कर वह बड़भागी बैकुण्ठ को चला गया | ८ || 
जो रघुबोर चरनचित लावै ७ तिहि सस धन्य न ग्रान कहां 
जो रामचन्दजीके चरणोंमें चित्तको लगावे उसके समान धन्य और कोई नहीं कहलाता ॥&।। - 
सुनि खग हर्षसोकयुत बानी & श्रावा निकट कपिन्ह भय सानी 
ताहि देखि सब चले पराइ ® ठाढ़ कीन्ह तेहि सपथ दिवाई 
तिर्नाह अभय करि पूछेसि जाई & कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई 
अज्भदकी यह हषं ओर शोकसे भरी बात सुन सम्पाती निकट आया तो सब बन्दर डर _ 
गए । तब उनको-निर्भय करके जाकर पूछा तो उन्होंने सब कथा कह सुनाई ॥ ११ ॥ | 
उन्हें अभयकर जाकर पूछा कि कौन जटायु ? तब बन्दरोंने उसकी सारी कथा सुनाई ।। १२॥ 
सुनि सम्पाति बन्धुकी करनी & रघुपति महिमा बहुबिधि बरनी 
जब सम्पातीने भाई की वह करनी सुनी तो अनेक प्रकारसे श्री रामचन्द्रजीका यशोगान किया ॥ 
दोहा-मोहि लै चलहु सिंधु तट, देउं तिलांजलि ताहि।- . 
बचन सहाय करब में, पैहहु खोजत जाहि ॥ २८॥ 
फिर कहा कि मुझे समुद्रके किनारे ले चलो, में अपने भाई जटायुको तिलाँजलि दुंगा । 
` पश्चात्‌ बाणी द्वारा तुम्हारी ऐसी सहायता करूँगा कि जिससे सीताको पा जाओगे ॥ २८॥ 
 अनुजक्रिया करि सागरतीरा & कह निजकथा,सुनहु कचि कीरा 
'हम दोउ बंधु प्रथम तरुनाई ® गगन गये रबिनिकट उड़ाई 


‘Be म ह 
_ तेज न सहिसक सो फिरि आवा & में अभिमानि रविहि नियरावा 
जरे पंख रवितेज अपारा ® परेउं भूमि करि घोरचिकारा 
त सयका तेज न सह सका इससे जटायु तो लौट आया किन्तु मैं अभिमानी स्यं के निकट _ 
. तक चला गया जिससे मेरे पंख जल गए और मैं घोर चिक्कार कर पृथ्वी पर शि 

मुनि इक नाम चन्द्रमा ओही ® लागी दया देखि करि मोही 
` बहुप्रकार तिन्ह ज्ञान तिखावा & देहजनित झभिसान छुड़ावा 


र गिर पड़ा ॥ | 


तुलसीक्षत 'रामायण-किष्किन्धाकाण्ड ] [ सम्पाती द्वारा सीताकी खबर मिलना ६११ 
5 ताऽ जाकाण्ड | [ सम्पाती ब्रा सता यमरत ६ 


एक चन्द्रमा-नामक मुनि थे जिन्होंने मुझको देखकर दया की और बहुत प्रकार 
से ज्ञान सिखाया जिससे मेरा शरीराभिमान टूर हुआ॥ ६॥ | 
नेता ब्रहल सनुजतनु धरिहें & तासु नारि निसिचरपति हरिहँ 
तासु खोज पठडब प्रभु दूता & तिर्नाह मिले तुम होब प॒नोता | 
उन्होंने कहा था कि त्रेता में परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करेंगे और उनकी स्त्रीको रावण 
हरेगा।। तब उसको खोजने के लिए भगवान्‌ दूत भेजेंगे जिनसे मिलकर तम पवित्र होओगे ॥। 
जसिहाहि पंख करसि जनि चिन्ता® तिर्नाह दिखाइ देव तें सीता 
यह कहि मुनिनिजश्रास्रम गयऊ $तिहि दिन हृदय ज्ञान कछ भयऊ 
तुम्हारे पंख जमेंगे चिन्ता न करो, तम उन्हें सीताको दिखा देना ॥ & ॥ यह कहकर 
मुनीश्वर अपने आश्रमको गए और उसी समय मेरे मनमें कुछ ज्ञान हुआ ॥ १० ॥ | 
निशिदिन सग जोवत दिन भरऊंछे सदा रामको सुमिरन करऊ 
रात दिन रास्ता देखते ही दिन बीता और सवंदा रामचन्द्रजीका ही स्मरण करता रहा॥११॥ 
मुनिकी गिरा सत्य भइ आज्‌ & सुनि सस बचन करहु प्रभुकाज 
शिरि त्रिकट ऊपर बस लंका & तहे रह रावन सहज असंका 
मुनिको वाणी आज सत्य हुई, मेरी बात सुब्रकर प्रभुक्रा काये करो ॥॥१२॥ त्रिकट पत्त 
पर लंका नगरी बसी हुई है, जहाँ सहज ही निःशंक भावसे रावण रहता है।।: १३॥। 
तहाँ असोक वाटिका अहई $ सीता बैठि सोचरत अहई 
. वहाँ एक अशोक उपवन है, जिसमें सीताजी बैठी हुई चिन्ता कर रही हैं ॥ १४ ॥ | 
दोहा-हैं देखों तुव नाहिन, गीर्धाह दृष्टि अपार। | 
. बढ़ भयउँ नतु करतेउं, कछक सहाय तुम्हार ॥ २९॥ | 
मैं तो देख रहा हूँ, पर तुम नहीं देखते हो क्योंकि गिद्धकी दृष्टि अपार होती है । अब | 
मैं बुड्ढा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ और सहायता करता २९॥ 33 
जो लाँघइ सतथोजन सागर $ करे सो रामकाज मतिम्रागर | 
. ज्ञो कोइ करे रामकर काज्‌ & तेहि सम धन्य आन नाह झाज्‌ 


जो कोई सौ योजन अर्थात्‌ चार सौ. कोस समुद्रको लाँघ जावे वही बुद्धिमान रामजीका | 


Sn ७ 


कार्य करेगा और जौ करेगा उसके समान धन्य आज कोई दुसरा न होगा ॥। २! 

.  झोहिबिलोकि धरहु मन धीरा ® रामकुपा कस भयउ सरीरा 
. चापिउ जाकर नाम सुमिरहीं ® अतिअपार भवसागर तरही 

` -मुझे देखो कि श्रीरामजीकी कृपासे अब मेरा शरीर कैसा हो गया, सो घैये घरो ॥३॥ _ 
भला जिनका नाम लेनें से पापी अति अपार भवसागर को पार कर जाते हैं ॥ ४ ॥ 


हा तुम तजि कदराई & राम हृदय धरि करहु : 
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उमा गुध्य जब गयऊ ® सबके मन आ 
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नुमान्‌जीका प्रवचन 


क | __ नाँचनेके लिए ह 

_ ९१९ राजायण-किष्कित्याका्ड सटीक) ग धारण क १२ रामायण-किष्किन्धाकाण्ड' सटीक ] | समुद्रको A न दम मे धारण कर 
भला उसके दूत होकर तुम मन में कायरता करते ह sa ही बिस्मय हुआ ॥ 
उपाय करो । ऐसा कहकर सम्पाती चला गया, तब सबके मग संसय राखा 
निज निज बल सब काहू माखो & पार ज रहा प्रथम बललेसा - 
जरठ भयउे अब कहुइ ऋछसा ® र्नाह तनु रट । जाम्बवन्तने कहा कि 

अपना-अपना बल तो सबने कहा; किन्तु पार र र i | 
में बूढ़ा हो गया, जिससे शरीर में प्रथम बलका लश रे र्‌ सै 
जर्बाह त्रिविक्रम भयउ खरारी ® तब में तरुण hon | 


“जब वाने शिक रूप पार तूने त्रिविक्रम रूप धारण किया अर्थात्‌ वामन खत. धारण 


युवा रहा ओर मुझमें बड़ा बल था ॥ ८ ॥। 
दोहा-बलि बाँधत प्रभू बाढ़ेउ, सो तनु बरनि न जाय । 
उभय घरीमहें दीन्ह में, सात प्रदक्षिण धाय ॥ ३० ॥ 
जब प्रभु. राजा बलि को बाँधने लगे तो ऐसे बढ़े कि उनके उस शरीर का वर्णन तहा 
क्रिया जाता है, दो ही घड़ी में मैने उनकी सात प्रदक्षिणा दोड़कर की थी ॥ ३०॥ 
अंगद कहद जाउं मैं पारा ७ जिय संसय कछु फिरती बारा 
जांबवंत कह तुम सब लायक & किमि पठवउं सबहीकर नायक 
अङ्गदने कहा, मैं जाने को तो जा सकता हूँ; किन्तु लौटने में कुछ संशय है॥ जाम्बवन्त 
ने कह।-हाँ ! तुम अवश्य ही सब योग्य हो; किन्तु अपने सेनापतिको किस प्रकार भेजूँ ? ॥। 
कहा ऋच्छपति सुन हनुमाना & का चुप साधि रहा बलवाना 
पवनतनय बल पवन समाना ® बुधिविवेकं विज्ञान निधाना 
` जाम्बवस्तने कहा-हे हनुमान्‌ ! सुनो । हे वीर ! तुम चुप साधकर क्यों बैठे हो ? वायु- 
` पुत्र का बछ वाद्यु के ही समान है और तुम बुद्धि तथा ज्ञान-विज्ञान के भी निधान हो ॥४॥ 
` कोन सो काज कठिन जगमाही ® जो नहि तात होय तुझ पाहों 
_ रामकाज लगि तव अवतारा ® सुनि. कपि भयउ पर्वताकारा 
. हे तात! ऐसा कौन सा कठिन कार्य है कि जो तमसे न हो सके, फिर रामचन्द्र 
. केलिए हीतो तुम्हारा = है, यह सुनते ही इनुमान्‌जी पवेतके समान 
. कनकबरन तनु तेज बिराजा & मानहूँ अपर गिरिन्ह कर राज्ञा 
. सिहनाद' करि बारह बारा & लीलहि नचो. प 
i  उस॒स्वणे शरीरमें ऐसो तेज उत्पन्न हो गया कि मानो समस्त पहाड़के र हे | चारा 
हा उन्होंने बारम्बार सिहनाद वनाहि मारो तो मैं इस लारे समुद्र को ठत क यही ह i 
सहित सहाय नता es & आनों इहाँ त्रिकट र ३३ 
EF . ज्ञांबवंत में पूछों तोहीं ७ उचित सिखावन न= .. 


द्र के कायें 
बढ़ गए ।॥। 
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और रावण को उसके सहायकों सहित मार कर त्रिकट पर्वत को यहाँ ले आऊ । 8 
हे जाम्बवन्त ! मैं तुमसे पूछता हुँ, जो उचित हो वह शिक्षा मुझे देना ॥ १०॥ | : 5] 
इतना करहु तात तुम जाई # सोर्ताह देखि कहो सुधि आई 
तब निजभुजबल राजिवनेना & कौतुक लागि संग कपिसना _ 
जम्बवन्त ने कहा-हे तात ! तुम जाकर इतना ही करो कि सीता को देख उनकी सुधि | र 
आकर कहो ॥ रघुनाथजी अपने भूजबलसे कोतुक ही सब बानरी सेना को लेकर जा चढ़ेंगे | 
छंद-कंपिसेन संग सँहारि निसिचर राम सीतहि ्रानहें। 
त्रयलोक्यपावन सुजस सुर मुनिनारदादि बखानिहें ॥ ॒ 

जो सुनत गावत कहत समुझत परमपद नर पावहीं। 
रघुबीरपद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहों ॥ ३ ॥ 
बानरोंकी सेना साथ लेकर श्रीरामचन्द्रजी राक्षसांको मारकर सीताजी को ले आवेगे और _ 
देवता लोग उनके इस त्रैलोक्य-पावन सुन्दर यशका बखान करेगें । जिसे सुन समझ और गाकर : ; 
मनुष्य शोक्ष के भागी होवेंगे । तुलसीदासजी कहते हैं कि आये/चलकर हम इसीका गात करेंगें। | 
दोहा-मवभेषज रघुनाथ जस, सुनें जो नर अरुनार। 
लतिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिपुरारि ॥३१॥ 
श्रीरामचन्द्रजौका यह यश भवबन्धनसे छुड़ोनेकी एक औषधि है, जो नर-तारी इसको | ड 
सुनेंगे उनके सम्पूर्ण मनोरथो को श्रीमहादेवजी पूर्ण करेगें ॥ ३१ ॥ ः 
सो०-नीलोत्पलतनु स्याम, कामकोटि सोभा अधिक। 
सनिय तास गनग्राम, जासु नाम अघखगबधिक ॥ ३ ॥ र 
| उन भगवानका शरीर नीले कमलके समानः है और करोड़ों कामदेवकी शोभासे अधिक 
शोभायमान है, जिनका नास पापरूपी पक्षीको मारनेके लिए बधिक रूप है, उत्तके गुणा- | 


: नुवादको अवश्य सुनिये ॥ ३ ॥। 


॥ इति किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ॥ 
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नर 
ई श्रीगणेशाय नम: 
| श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी कुत 


| के 


सुन्द रकाणड 


( सवे-सञ्जीवनी टोका सहित ) | 


॥ मङ्गलाचरण ॥ 


| चः | 

श्लोक-शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाराशान्तिप्रदं 
ब्रहमाशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । 
 रामाख्य जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि 


'चन्दऽहं करुणाकरं रघुवरं मपालचूडामरिम्‌ ॥१॥ 
जो सबंदा शान्त, शुद्ध, नित्य, सनातन ओर ्रत्यक्षादिक प्र माणोंसे रहित, पापरहित मुक्ति 
ह ओर शान्तिके देनेवाले हैं तथा जो ब्रह्मा, शिव और शेषजीके द्वारा सेवित और वेदान्त आदिक 
. अन्योके जानने-योग्य, सवं व्यापी. एवं महा सामर्थ्यवान्‌ और . देवताओके गुरु, मायासे मनुष्य 
" रूप धारण किए, कृपाके निघान, रघुकुलमें श्रेष्ठ, समस्त संसारके ईश्वर और जो राजाओं 
ई शिरोमणि तथा जिनका “राम' ऐसा नाम है उन भगवान्‌को मैं प्रणाम करता हूँ । FR ॒ 

: नाच्यास्पृहार घुपत हुदयेऽस्मदीयेसत्यंवदामिचभवा नखिलां 

स भक्ति `~ ‘i ° ce ° | 
. भाक्त यच्छ रघुपुंगव निर्भरांमेकामादिदोषरहितं करू Js 
fe ` हे रामजी ! यह मैं. सत्य कहता हूँ, कि मेरे मनमें और कोई इच्छा. सानस च 

` रमै निष्काम भावसे कह रहा हूँ कि आप घट-घटके बासी और सारे संस ह तह 
' है रघुपुंगव ! : पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए ओर ऐसा वर र भन्तरात्मा हैं। ` 
| “i आदि दोंषोंसे सवंदा रहित हो जावे ॥ २॥ दीजिए कि मेरा सन 
अतालतबलधामं स्वर्णशेला मदेहंदनज॑वनकशानं निनामग्रगष्यम 

32 १0) 5१ शाला धीशंर ९ शानुज्ञानिनामग्र | 
: सकलगुणनिधानं वानराणोमधीशं रघुपतिवरदतं वातजञातनन् |. 
हि. ¬ ` ९ तभातधाततभानि `; 
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। १५ . सुरसा नाम _अहिनकी माता & पठयहु आइ. 


तुलसीकृत रामाणण-शुन्दरकाप्ड ] | हनृभानूजीका सभुद्र पार हीना ६१५ 


। बोले कि श्रीरामचन्द्रजी का कारये किए बिना भुझे विशाम कहाँ है १॥ ; कद. 


अब मैं उन अतुलित बलके धाम, जिनका शरीर सुवर्णके समान देदीप्यमान है तथा जो | 3 
राक्षसरूपी बनक्रो अग्निके समान नाश करने वाले तथा जो ज्ञानिथोंमें प्रथम गिने जाते हँ। | 
जो समस्त गुणींकी खानि, बानरो के अधीश्वर ( सेनापति ) तथा श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ दृत, _ 
वाझुके पुत्र हनुमानजी हैं उनको नमस्कार करता हूँ ॥३॥। | 4 
जांबचंत क नाहि बचन सुहाये & सुनि हनुमान हृदय अति भाये _ | 

.तब लगि मोहि परेखउ भाई & सहि दुख कंद मूल फल खाई _ 
तब जाम्बवन्तजीके सुहावने वचन सुनकर हन्‌मान्‌जीक्रे मनको बहुत.अच्छा लगा ॥ उन्होंने a 
कहा, हे भाइयों ! तब तक दुःख सहकर और कन्द मूल फल खाकर भेरी प्रतीक्षा करना ॥ | 
जब लगि आवों सीर्ताह देखी 8 होइ काज मन हर्ष विसेषी _ 
आस कहि नाइ सबनकहं माथा 8 चलेउ हर्षि हिय धरि रघुनाथा 

जबतक कि सीताजीको देखकर आऊ, -यह कार्य हो जाय तो मन प्रसन्न हो, ऐसे 

कहकर सबको शिर नवा हृदयमें रामजीका स्मरण करते हुए प्रसन्नता से चले ।४@! 


लिंधुतीर इक सुंदर भूधर & कोतुक कूदि चढ़े तेहि ऊपर _ 
बार-बार रघुबीर संमारी & तरकंड पवनतनय बलभारी _ 
समुद्र के किनारे एक सुन्दर पवंत था उसपर कौतुकसे ही कूदके चढ़ गये ॥५॥ और | 
बारम्बार रामजीका ध्यान करके महाबली हनुमानूजी बड़े वेगसे उछले ॥६॥। RE 
जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता $ सो चलि गयउ पताल त्रंता | 
जिमि अमोघ रघुपतिके बाना $ ताही भाँति चला हुनुसाना _ 
जिस पर्वतपर हनुमान्‌जी.चरण घरकर कूदे थे, वह तुरन्त ही पातालको चला गया ॥७॥ 

फिर तो जैसे रामजीका अमोघ बाण जाता है, उसी भाँतिसे हनुमानजी चले ।व®। 
जलनिधि रघुपति दृत बिचारी ® कह मेनाक होउ श्रमहारी _ 
तब समुद्रने रामजीका दूत विचारकर कहा-हे मेताक ! तुम इनके भ्रमको हरण करो ॥।९॥। | ४ 
सो ०-सिधुबचन सुनि कान, तुरत उठेउ मैनाक तब 
. कपिकहेँ कीन्ह प्रनाम, पुलकित तनु कर जोरि करि ॥ १॥ _ 
फिर तो समुद्र का वह वचन कानसे.सुनकर मैनाक पंत तुरंत समुद्र से ऊपर उठा 

और बारम्बार हाथ जोड़कर हनुमान्‌जी की जुहार करने लगा अर्थात्‌ प्रणाम किया ॥ १३ 
दो०-हनूसान तेहि परसिकर, पुनि | तोह कीन्ह. प्रनाम। 
. रामकाज कीन्हें बिना, सोहि कहाँ बिश्ास॥ १। 


उसके उत्तर में हनुमान्‌ जी भी. उसपर हाथ फेरकर बारम्बार प्रशाम करने लगे 


जात ` पवनसुत देवन देखा ® जानाचह बल र बुद्धि ` 
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६१६ रामायण-सुन्दंरकोष्ड सटीक | जानने सटीक] .. | | [ - ला 
उधर जब हनुमान जा को जाते हुये देवताओं ने देखा तो वे उ बात कही ।।२। 
की इच्छा की॥ १।। और सुरसा नाम सर्पोकी. माताको भेजा जिसने 


$ 5 दीन्ह अहारा ञ्चं बो 


रामकाज करि फिरि में रावो ७ सौता लर बोले ॥३॥ जमी 

आज देवताओंने मझे भोजन दिया, यह सुनकर हनुमान जी हसकर ब आऊँ ॥४॥ 
नहीं, जब मैं रामजी का कार्य करके लौदूं और सीताजी की सुविप्रभुको छता | भाई 
तब तव बदन पैठिहों आई & सत्य कहों सोहि जान 4 गा 
कवनिहूँ जतन देइ नाह जाना & ग्रससि न मोहिं कहा हड 

हे माता ! तब तेरे मुख में ओकर प्र वेश करूंगा, यंह मैं सत्य कहता हूँ, मुझे त दे। परन्तु बह्‌ 
किसी भी उपाय से जाने नहीं देती, तब हनुमानजी ने कहा, मुझे ग्रस क्यों नहीं लेती ॥। 
जोजनभरि तेहि बदन पसारा ® कपि तनु कीन्ह दुगन विस्तारा 
सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ & तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ 


तब उसने एक योजन पर्यन्त अपना मुख फैलाया तों हनुमानूजीने उससे दूना शरीरकर दिया 
तब उसने सोलह योजन मुख फैलाया तो हनुमान्‌जी तुरन्त ही बत्तीस योजन के हो गए ॥ 


जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ® तास्‌ दुगन कपिरूप दिखावा 
सतजोजन तेइ ग्रानन कीन्हा ® अतिलघु रूप पवनसुत लीन्हा 
 जेसा-जेसा सुरसा ने मुख बढ़ाया उससे दूना रूप हनुमानजी ने दिखा दिया । जंब उसने 
सो योजनको मुख किया तब हनुमान्‌जीने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया ॥ १० ॥ 

बदन पेठि पुनि बाहर ग्रावा & माँगी बिदा ताहि सिर नावा 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा ® बुधि बल समं तोर में पावा 


€: सुरसा के मुख में घुस फिर बाहर आये और बिदा माँगी, तब सुरसा बोली छि देवताओं 
ने मुझे जिसलिए भेजा था सो तुम्हारी बुद्धि और बल-पराक्रमका भेद मैंने पा क्या ॥१२॥ 


दोहा-रामकाज सब करिहहु, तुभ बलबुद्धिनिधान । 
आसिष दे सुरसा चली, हि चले हनमान ॥ २॥ 

रामजी का सब कार्य करोगे, तुम बलवान्‌ और बुद्धि-निधान हो, यह आशीर्वा f 

सुरसा चली गई, तब हनुमान्‌जी भी प्रसन्न होकर चले ॥ २ ॥ 0 


निसिचर एक सिधुमहें रहई & करि माया नभ के खग गहई 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं $ जल बिलोकि तिनको परि हड 
। जीव जन्तु जो आकाश में उड़ते थे जल-में उनकी छाया देखकर । पकड़ लेती 


गगनंचर खाई 
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` तुलसीकृत रामायण-सुन्दरकाण्ड | ` ] हनुमान्‌जी का लंका पहुंचना ६१७ 


: ज 7ह छाया पकड़ ले तो. वह उड़ न सके, इस प्रकार वह सवं दा ही पक्षियों को खा्ी।' 28 
था । उसी ने हनुमान्‌जी से छल किया जिसका कपट हनुमानजी ने तुरन्त पहचान लिया डा. 


ताहि मारि मारुतसुत बीरा ® बारिधि पार गयउ मतिधौरा _ 
तह जाय देखी बनसोभा ® गुंजत चंचरीक मध॒लॉमा 

_ उसको चरण-प्रहारों से मारकर पवन-पुत्र बीर मतिघीर हनुमानजी समुद्र के पार पहुंचे। | 
वहाँ जाकर वन की शोमा देखे कि जिसमें मधु के लोभ से भ्रमर गुंजार कर रहे थे ।।६॥ 


नाना तरु फल फूल सुहाये ७ खगमुग वृन्द देखि मन साये 
सेल बिसाळ देखि इक आगे & तापर कूदि चढ़ेउ भय त्यागे _ 
वहाँ अनेक वृक्ष फल-फूलों से शोभायमान थे और पक्षी, मृग आदि पशुओं के झुण्ड देख F 
प्यारे लगते थे। वहाँ एक बड़ा पवंत.था । जिसपर हनुमानजी कदकर निर्भय हो चढ़ गये ॥ | रः 
उमा न कछु कपिकी ग्रधिकाई & प्रभु प्रताप जो कार्लाह खाई 
शिवजो कहते हैं कि हे पावंती ! यह कुछ कपि की बड़ाई नहीं है, किन्तु यह भगवान्‌ | 
श्रीरामचन्द्रजी का प्रताप है जो काल को भी भक्षण कर सकता है। १० ॥ | 8 है 
गिरि पर चढ़ि लंका तेहि दी ® कहि न जाय ग्रति दुगे विसेषी 
अति उतंग जलनिधि चहुं पासा $ कनककोटकर परम प्रकासा 
पर्वत पर चढ़कर हनुमानूजो ने लंकापुरी देखी कि बहुत ऊँचा दुर्गे बना हुआ था। उसके | 
चारों ओर समुद्र था, जिसपर सोने के किले ओर कंगूरे अत्यन्तं प्रकाशमान थे ॥ ड 
छल्द-कनककोट विचित्रमनिकृत सुन्दरायत अतिघना। 
चोहट्ट हाट सुघट्ट वीथो चारुपुर बहुविधि बना॥ 
गजबाजिखच्चर निकर पदचर रथबरूथनि को गने । Eo आ 

` बहुरूप निसिचरजूथ अतिबल सेन बरनत नाहि बने ॥१॥ 

सुवणे का कोट अनेक रंग की मणियों से जड़ा हुआ बहुत ही लम्बा-चोड़ा शोभायमान | 

था । चौराहा; बाजार, सुन्दर मागे और गलियों से नगर बहुत भांति सुन्दर बना हुआ था । 
हाथी, घोड़े और खच्चरो का समुह तथा रथोंके समूह कोन गिन सकता है ? अचेकं रूपवाले 
महाबशी राक्षसों के झुण्ड और सोना का वर्णन नहीं किया जाता ॥ १॥. 


बन बाग उपवन बाटिका सर कूप वापी सोहहीं। 
नर नाग सुर गंधर्वंकऱ्यारूप मुनिमन मोहहीं ॥ 
कहुँ सल्ल दहबिसाल संल ससान अतिबल गजहों। 
नाना अखारन्ह भिरहि बहुविधि एक एकन्हि तजहों 
जहाँ वन, ब्राग, बगीचा, फुलवारी, सरोवर, कुआँ, बावली शोभायमान हैं ओर मः 
`. जाग, देवता, गंधवं इनकी कन्याये अपने खूपसे सुनियोके मन को भी मोहित 
जहाँ अत्यन्त बलेवान्‌ पवृतके समान वही देहवाले मल्ल गरजते ओर 
` से लड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते अर्थात्‌ डपदते हैं ॥ . | 


६१८ रामायण-सुन्दरकाण्डसटौक | पट उक्षहीं। श 


रामायंण-सुन्दरकाण्ड सटीक ] 


5 न्हि त्यागि गति . हैं, कहीं 
रघुबी रसरतीरथ सरीरन्हि त्यार ह रक्षा करे है; कहीं 


कारण तुलसी- 
पे 9 ने ष्ट राक्षस भक्षण करते हैं, इसी कारण ए 
पर भेंसे, मनुष्य, गो, गधे और बकरों को, दु क्षस श्रीरामचन्द्रजीके बाणरूपी 


दासजी ने संक्षेपमें ही इनकी कथा कही है कि अब ये रा 

तीर्थमें शरीर त्यागकर अवश्य ही उत्तम गतिको प्राप्त होयें ॥३॥। 

दोहा-पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कन्हं बिचार । 

अतिलघ रूप घरों निसि, नगर करों पंसार ॥ ३ ॥ 

लंकापुरी के रखवाले बहुत हैं, यह देखकर हनुमानूजीने मनमें विचार किया कि बहुत 

छोटा-सा रूप धरूं और रात्रिके समय नगरमें प्रवेश करू ।। ३ ॥। Ee 

ससकसमान रूप कपि धरी ® लंका चले सुमिर नरहरी 

नाम लंकिनी एक निसिचरी & सो कह चलेसि सोहि निन्दरी 


मच्छरके समान रूप धरकर हनुमान्‌जीने नरहरि का स्मरण कर लंकामें प्रवेश किया ॥ १॥। 
. तव लंकिनी नामक एक राक्षसीने कहा कि, मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा हैं ?॥।२॥ 


जानेसि नाहि मरम सठ मोरा ® सोर अहार लंककंर चोरा 
मुष्टिक एक ताहि कपि हनी & रुधिर बमत धरनी ठनमनी 
हा रे शठ! तू मेरा भेद नहीं' जानता है कि लंका का चोर ही मेरा आहार है ॥ ३॥ 
हनुमान्‌जी ने उसको एक घुसा मारा तो वह रक्त बमन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी ॥ 
' ` पुनिसंभारि उठी सो लंका ७ जोरि पानिकर विनय ससंका 
' जब रावनहि ब्रहम वर दीन्हा क चलत विरंचि कहा सोहि चीन्हा 
परन्तु फिर वह लंकिनी संभलकर उठी और हाथ जोड़ डरके मारे प्रार्थना करने लगी क्रि 
जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था, तब चलते समय मुझे यह पहचान बतला दी थी कि॥ 
विकल होसि जब कपिक मारे & तब जानेसि निसिचर संहारे 


' तात मोर अतिपृन्य बहुता & देखेउं नयन रासकर द्ता 
: जब बानर की मार से तु व्याकुल होगी तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जायेगे ' 
` हेतात! मेरा बढ़ा भारी पुण्य है, जो मैंने अपने नेत्रों से श्रीरामचन्द्रजी के दूत को देखा 
. दोहा-तात स्वर्ग अपवर्गसख, धरिय तुला इक अंग । | 
..._. ले न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्संग | ४ 
हे तात! स्वर्ग और मोक्ष के सुख को जो तराजू के एक पलड़े पर रखे और तु 
सत्संग का सुख रक्खे तो सब मिलकर भी सत्संग के सुख के समान. नहीं ई 
a कल र ०४ ४ ही सकता।| ४ ७2 
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तुलसीकृत रामायण-सुन्दरकाण्ड ] [ हनुमान्‌ द्वारा लंकामे सीता की खोज ¬ = | “3 दारा सका सीताको सोचा र 
प्रविसि नगर कोजे सब काजा ७ हृदय राखि कोसलपुर राजा 
गरल सुंधा रिपु करे सिताई & गोपद सिधु अनल सितलाई . 
नगरमें प्रवेश कर श्री राम चन्द्रजी का हृदयमें स्मरण कर सब कार्य करो । ऐसा करने से विष 
अभृतके समान, शत्रु मित्रके समान, समुद्र गो के खुरके समान और अग्नि शीतल हो जाती है ॥ | 


गरुअ सुसेरु रेनुसम ताही & राम कृपा करि चितर्वाह जाहों 
ग्रतिलघु रूप धरेउ हनुमाना & पैठेउ नगर सुमिरि भगवाना 
भारी सुमेरु पर्वत उसको रेणुके समान हो जाता है जिसको श्रीरामचन्द्रजी. कृपा-दृष्ट्से 
देखते हैं । तब बहुत छोटा सा रूप धर और भगवानका स्मरण करके हुनुमान्‌जी नगरमें घुसे ॥ 
मंदिर संदिर प्रति कर सोधा & देखे जहें तहं अगनित जोधा. 
गयडउ दसानन मंदिरमाहीं ® ग्रति विचित्र कहि जात सों नाहीं 


एक-एक घर को ढूंढ डाला, जहाँ-तहाँ अगणित योद्धाओं को देखा । रावणके मन्दिर में 
गए तो वह राजमन्दिर बहुत ही रमणीय था जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ६॥ 


सथन किये देखा कपि तेही ® मंदिर महं न दीख बैदेही 
वहाँ हनुमान्‌जीने रावणको तो सोते हुए देखा परन्तु उस मन्दिरमे सीताको नहीं देखा ॥ 
सवन एक पुनि दीख सुहावा ७ हरिमंदिर तहँ भिन्न बनावा | 
रामनास अंकित गृह सोहा & बरनि न जाय देखि मन सोहा | 
फिर एक भवन देखा जहाँ हरिमम्दिर अलग ही धना हुआ था। उस मन्दिर पर रामजीके | | 
नाम लिखे थे जिससे उसकी शोभा कही नहीं जाती, जिसे देख कर मन मोहित हो जाता था॥ 
दोहा-रास नास अंकित गृह, सोभा बरनि न जाइ। 

नव तुलसीक वृंद बहु, देखि हषं कपिराइ॥ ५॥ 
बह्‌ राम नामसे अंकित घर ऐसा शोभायमान था, जिसकी शोभा वणेन नहीं की जा सकती । _ 
बहा नवीन तुलसी वृक्षके बहुतसे शुण्ड देखकर कपिराज हनुमानजी बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५॥ | 
_- लंका निसिचरनिकर निवासा & इहाँ कहाँ सज्जनकर बासा र 
- सनमहं तकं करन कपि लागे $ ताही समय विभोषन जागे _ 
| लंका. में निशाचर ही रहते हैं; यहाँ सज्जन का वास कहाँ ? हनुमानजी मन में ऐसा... 
'तके कर ही रहे थे कि उसी समय में विभीषण जाग उठे ।। २ ॥ Re 
राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा ® हृदय हषं कपि सज्जन चीन्हा | 
थेहि सन हठि करिहों पहिचामो & साधते होइ न कारजहानी 
'विभोषणने जागते ही राम नाम का स्मरण किया, तब सज्जन जान कर हनुमानजी बहुत प्रसन्न : 
हुए। तब इससे तो अवश्य ही पहचान करूँगा, क्योंकि सज्जन पुरुष से काये की हानि नहीं होती 
बिप्रझप धरि बचन सुनावा & सुनत विभोषरण उठि तहं 
_ करि प्रनाम पूछो कुशलाई ® कहु वि नि 
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Juss हतुमातूजी को विभीषण से भेंट 


षण उठ कर वहां 
ब्राह्मण का रूप घर के वचन सुनाया तो सुनते हो न समझाकर कहो || ९ | 


प्रणाम करके कुशक पूछो और बोले कि हे विप्र ! अपनी अति गेई 
की तुम हरिदासनमहे कोई & मोर हद a le 
को तम रास दीनअन्रागो & श्राय मोह न गया 
क्या तुम भगवानूके दासोंमें से कोई हो ? तुम्हारे दर्शनसे मेरे मन में hin 
अथवा तुम दीन भक्तों पर प्रेम करनेवाले रामजी ही हो, जो मुझको कृतार्थ कर सन 
दोहा-तब हनुमंत कही सब, रामकथा निजनास । i 
सनत जगल तन पलकि ग्रति, मगन सुमिरि गुनग्राम ॥६ ब 
तब हनु मान्‌जीने सब राम-कथा कही और अपनां ताम बताया । इस प्रकार कहते-सुनते दोन 
शरीर अत्यन्त पुलकित हो गए और रामजी के गुण स्मरण करके प्रेममे मग्न हो गए ॥ 
सुनहु पवनसृत रहनि हमारी ७ जिमि दसनन सह जीभ बिचार 
¦ तात कबहुं सोहि जानि अनाथा® करिहहि कृपा सानुकलनाचा 
। विभोषण बोले-हे हनुमानूजी ! सुनो, हमारा यहाँ रहना ऐसा ही है, जैसे दांतोंके 'बीचमें 
। बिचारी जीभ रहती है । हे तात ! क्या मुझे अनाथ जान कर श्रीरामचन्द्रजी कभी दया भी करेंगे | 
तामस तन कछु साधन -नाहीं ® प्रीति न पदसरोज मनमाहीं 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता & बिन हरिकूपा सिलहि नाहि संता 


` ६२० रामायण-मुन्दरकाण्ड सटीक ] आए और 
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प्रेम उत्पन्न हो गया हैं। 
ये हो ॥. 
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तामसी शरीरसे कुछ साधन तो होता नहीं और न रामजीके चरण-कमलोंमें प्रीति ही है.। 


परन्तु हेंहनुमान्‌ ! अब मुझको भ रोसाहुआ, क्योंकि भगवान्‌ की कृपाके बिना सन्त नहीं मिलते॥ 
जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा & तो तुम मोहि दरस हठि दीन्हा 
सुनहु विभीषन प्रभुक रीती ® कर्राह सदा सेवकपर प्रीतो 


_ हनुमानजी बोले-सुनो विभीषण ! प्रभु की:यही रीति है कि वे सेवक पर सवं दा ही प्रीति करते. हैं॥ 


प्रात लेइ जो नाम हमारा ® ता दिन ताहि न मिले अहारा 


समय जो हमारा नाम लेता है, उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता ॥ ८ ॥ 

* दोहा-अ्रस में अधम सखा सुन्‌, मोहँ पर रघबीर। 
कोन्‍्ही कृपा सुमिरि गुन, भरे विलोचन नौरं॥ ७ | 

 हेसखा! मैं ऐसा नीच हूँ तो भी रघुनाथजी ने मुझपर कृपा क्री है। इस प्रकार 

रामजी के चरणों को स्मरण करके विभीषण के नेत्रों में जल भर आया | ७॥ : 


इहिविधि कहत रामगुनग्रामा क पावन 
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| 
| 
| । यदि रघुनाथजीने कृपा को तभी तो आपने मुझको हठ करके दर्शन दिया है । यह सुनकर . 
| ` कहहु कंवन में परमकुलीना & कपि चंचल सबही विधि हीना. 


कहो मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं तो बानर चंचल और सभी से नीच हुँ ! प्रातःकालके 


जानतहुं अस स्वामि: बिसारो & ते नर काहे न. होहि दुखारी . । 
"त सुखद विश्ामा ._ 


_तुलसीकृत राभायण-सुन्दरकाण्ड सटीक ! ! हनुमानजी अशोक वाटिकामे ६२१ हू. 


यदि जान करके भी ऐसे स्वामी को भल जागें तो वे मनुष्य क्यों नदुखी हों ? इस प्रकार ट 
रामजी का गुण-समूह- कहते हुए दोनोंने सन्त-समागम का श्रवणानन्दक विश्राम पाया ॥ 
पुनि सब कथा विभीषन कही & जेहि विधि जनकसुता तहे रही | 
तब हनुमंत कहा सुनु भ्याता $ देखा चहं जानकोसाता 
_ -फिर सब कथा विभीषणने कही कि जिस प्रकार जानकी वहाँ रहीं । तब हनुमानजीने | 
-कहा-सुनो भाई ! मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ ।।४॥ 

(क्ति विभीषणण सकल सुनाई ® चलेउ पवनसुत बिदा कराई 
धरि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ& बन असोक सीता रहि जहवां _ 
तब जानुकीजीसे मिलने की सब युक्ति विभीषणने सुना दी तो हनुमानजी विदा माँग कर चले। 
बहाँ लंका प्रवेशके समय का रूप धारण करके गए जहाँ अशोक वनमें सीताजी रहती थीं ।। 
देखि सर्नाह सनं कीन्ह प्रनामा ® बैठे बीति गई निसि जामा | 
कूस तनु सीस जटा इक बेनी $ जपति हृदय रघुपतिगुनश्रनी _ 
देखकर मन ही मनमें प्रणाम किया फिर अशोक वक्ष पर बेठे। पहरभर रात्रि व्यतीत हो गई ॥ _ 
सीताजीका शरीर दुबला हो रहा है,शिरके केशोंको जटा सी हो गई है और राम-राम जप रही हैं॥ _ 
दोहा=निजपद नयन दिये मन, रामंचरणसहं लोनन 
परम दुखी भा पवनसुत, निरखि जानकी दीन॥ ८ ॥। 

वे अपने चरणोंकी ओर नेत्र किए थीं भौर उनका मन रामजीके चरणोंमें लीन हो | 

रहा था । इस प्रकार जानकीजी की दीन दशा को देखकर हनुमानजी बहुत दुःखी हुए ॥।७।। | 
_तरुपल्‍हलव महं रहा लुकाई 8 करे बिचार करों का साई 
तेहि अबसर रावन तह ग्रावा ® सग नारि बहु किये बनावा 
तब हनुमानजी वृक्षके पत्तोंमें छिप रहे और मनमें विचारने लगे कि हे भाई ! अब कया करू पे 

. उसी समय साथमें बहुत सी स्त्रियों को लिये और अपना बहुत शर गार किये हुए रावण वहाँ आया ॥।| 
बहुबिध खल सीर्ताहू समुझावा $® साम दाम भय भेद दिखावा 
कह रावनसुनु सुमुखि सयानी & मंदोदरी आदि सब राना 
दुष्ट रावणने अनेक भाँतिसे सीता को समझाया तथा साम, दाम, अय, भेद दिखाया : 

कहंने लंगा-हे सुन्दर मुखवाली सयाची ! सुन, मन्दोदरी आदिक सब रानियों को ॥ र 
तव अन्‌चरी कर प्रन सोरा 8 एकबार बिलोक मस भर रा 
.- तनधरि ग्रोट कहत बेदेही ७ सुसिरि अवधपति परम 
तेरी दासी बनाऊँगा, यह मेरा प्रण है परंतु एक बार प्रसन्‍त होकर मेरी ओर 

यह सुनकर वंदेही अपने और रावणके बीचमें तूण रखकर और रामजीका स्मरण 


सन दसमुख खद्योतप्रकासा ® कबहुँकि नलिनी 


` ता को श्षय-प्रदर्शन 

६२२ रामायण-सुन्दरकाण्ड सटीक | _ US न या हात ? ऐसा सनमें 
खिल सकती है? ऐस 

हे रावण ! सुन, जुगनूके प्रकाशसे क्या कभी कमलिनी जके वाणों की सुध नहीं है ?॥। 


समभती हई जानकीजी कहती हैं रे दुष्ट ! क्या तुझको रघुनाश् 
सठ सूने हरि ग्रानेसि मोहीं ® अ्रधम निलज्ज ला bs Fe 
रे मूखे ! मुभको सूनेमेँ हरं लाया ? नीच, निलेज्ज ! हुक शता 7६ 
दोहा-ग्रापृहि सनि खत्योतसम, राम भावुसमात 
परुष बचन सुनि काढ़ि असि, बोला ग्रति खिलिआन ॥ ९ ॥ 


रावण अपने को खद्योत के समान और श्री रामचन्द्रजी को सूर्येके समान ऐसे कठोर वचने 
सुनकर वृहत क्रुद्धहो गया और अपना चन्द्रहास खड्ग (तलवार)निकाल कर सीताजीसे बोला । 
सीता तें मस कृत ग्रपमानो ® काटों तव सिर कठिन कृपाना . 
नाहित सपदि मान्‌ मम बानी ® सृभखि होत न्त जीवनहानी 
रे सीता ! तेने मेरा अपमान किया, अतः तेरा शिर इस कठिन तलवार काटूंगा॥१।॥। नहीं 

तो शीघ्र ही मेरी बात मान ले, रे सुमुखि ! न माननेसे तेरे जीवन की हानि है।।२॥ 


स्याससरोजदामसम सुंदर # प्रभुझुज करिकर सम दसकंधर 
सो भज कंठ कि तव ञ्सि घोरा & सुनु सठ अस प्रमान प्रन सोरा 
यह सुनकर सीताजी बोली-रे दशकन्धर ! हाथीके शुण्डके समान सुन्दर जो प्रभुकी भुजा हैं 
वह्‌ भुजा मेरे कंठ पर होगी या तेरी घोर तलवार । सून मूखें | मेरा भी प्रण पक्का है ॥ 
चद्रहास हरु मम परितापा & रघुपति बिरह अनल संतापा 
सीतल निसि तव असिवर धारा ® कह सीता हरु सस दुख भारा 
हे चंद्रहास ! मेरे इस दुःख को हर लो, रामजी का वियोग अग्निके समान है और तृम्हारी उत्तम 
हि पार शीतल रात्रिके समान है । सो सीताजीने कहा कि तुम मेरे महान्‌ दुःख को हरो ॥ 
` सुनत बचन पुनि मारन धावा & सयतनया कहि नोति बज्ञावा 
कहेसि सकलनिसिचरिन बुलाई & सीता त्रास दिखादहु जाई 
यह सुनते ही रावण फिर मारने दौड़ा तो मन्दोदरीने समझाया कि स्त्री का वध करना 


` अनुचित है॥ तब रावणने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तम सब जाकर ए 
डु तब राः ॒ कतु सीताको ड 
मास दिवसमहुँ कहा न माना ७ तौ मैं मारब कठिन कमा 


हे यदि एक मासमें कहा न मानेगी तो मैं कठिन तलवारसे मार डालूगा ॥ 
रे कि गयेउ दसकंध तब, इहां निसाचरिबंद | 
| सीर्ताह त्रास दिखावहीं, धर्राह रूप बहुसंद १० 
र भि यह्‌ कहकर रावण घर को गया, यहाँ राक्ष सियां सीताजी को बहुत भयंकर रूप दि | 
त्रिजटा 'नाम राक्षसी एकः ® रामचरनरति निपन वि क 
[ सर्बाह बुलाय सुनायसि सपना & सीर्ताह सेइ क्रो हित पका 
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तुलसीकृत रामायण-सुन्दरकाण्ड | [ त्रिजटा का स्वप्न ६२३ 


MMS) VO मम 
एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो राम की भक्त और ज्ञान में निपुण थी। उसने राक्षसियों को 
बुलाकर अपना सपना-सुनाया और कहा कि सीताजी की सेवा करके अपना, भला करो॥ | 
सपन बानर लका जारी & जातुधानसेना सब मारी | 
खर आरूढ़ नगन दससीसा & सुण्डितसिर खंडित भजबीसा | 
सपने भै बानर लंका को जला गया है ओर राक्षसोंकी सारी सेनाको मार दिया है॥ 5 
रावण गधे पर चढ़ा है तथा नंगें सिर और बीसों भूजाएँ जिसकी कटी हैं॥ ४॥ , 
_ यहिविधि सो दक्षिण दिसि जाई ® लंका सनहुं विभीषण पाई 
. नगर फिरी रघुबीर दोहाई & तब प्रभु सीर्ताह बोलि पठाई. 
इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषणने पाई है ।॥।५।। | 
नगर में रामचन्द्रजी की दुहाई फिरी है तथा प्रभूने सीता को बुला भेजा है ॥ 
यह सपना सें कहों बिचारी & होइहे सत्य गये दिन चारी 
तासु बचन सुत्रि ते सब डरों ® जनकसताके चरनन परीं 
यह सपना मैं विचार कर कहती हूँ कि चार दिन बीत जाने पर सत्य प्रतीत होगा । 
उसके वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के -चरणों में गिरने लगी ॥ 
दोहा-जहूँ तहेँ गईं सकल मिलि, सीताके मन सोच। 
सास दिवस बीते मोहि, मारिहिनिसिचर पोच॥११॥ 


सब राक्षसियाँ जहाँ-तहाँ चली गईं और सीताजी के मन में बड़ा सोच हुआ कि एक _ 
- महीना बीत जाने पर यह नीच राक्षस झुझे मार डालेगा ॥ ११॥ 


ब्रिजदासन बोली कर जोरी ® मात बिपति संगिनि तेंमोरी 
तजो देह कथ बेगि उपाई ® दुसह बिरह अब सहा न जाई 
___ त्रिजटा से हाथ जोड़ सीताजी बोलीं कि हे माता ! तू ही विपत्ति में मेरा सङ्ग देने वाली है। 
शरीर छोड़ दूं ऐसा उपाय तुम जल्दी करो, क्योंकि अब यह कठिन वियोग सहा नहीं जाता ॥ | 
प्रातु काठ रच्‌ चिता बनाई ® मात ग्रनल तुम देहु लगाई | 
ˆ सत्य करहु मम प्रीति सयानी & सुने को श्रवण शूलसम बानी 
काठ को लाकर चिता बना दो और हे माता, फिर तुम उसमें आग लगा दो। हे सयानी ! | 
. मेरी इस प्रीति को सत्य करो, यह कानोंमें शल के समान लगनेवाली वाणी कौन सुने ? | त 
सनत बचन गहि पद समझायसि & प्रभ प्रतापबल सयस सनायसि उ 
निसि न अनल मिल राजकुमारी& अस काह सो निज भवन सिधारी _ 
सीताजी के वंचन को सुनते ही चरण पकड़कर प्रभु के प्रताप को समझाया ओर कहा 
कि हे राजकुमारी ! रात्रिमें अग्नि नहीं मिलेगी, ऐसे कहकर त्रिजटा अपने घर को चली गई nt 
` कह सीता बिधि भा प्रतिकूला & मिले न पावक सिटे न सूला 
_ केखियत प्रगट गगन अंगारा 8 अवनि न आवत. 
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र काण्ड सटीक ]  हनुमानूजी का शुद्रिका Fe 
॒ ६१४८ रामायण-सुन्दर “पता ह औरत हुल दूर होता है होता है । 
| सीताजीने कहा, विधाता ही र स भी तारा नहीं गिरता है॥ 

_ आकाशमें अंगारे जैसे तारे तो दील पढ़ते हैं परन्त, १ गहि नि हतभागी 
आगी ® मानहु मोहिं जो र्‌ 
पावकसय ससि स्वत न आगो & मानु हर मम सोका 


सुनहु विनय सम विटप असोका ® सत्य नाने ह न 
= चन्द्रमा भी मुभाको अग्निमय प्रतीत होता है और वह भी सुश त को हर लो ॥ 
अग्नि नहीं देता । हे अशोक वृक्ष ! अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को ह 


न किसलय अनलसमाना & ह झगिनि तर करहु निदाना 
सैल परम बिरहाकल सीता & सो छिन पिहि कल्पसम बीता 
तुम्हारे नवीन पत्ते अग्निके समान हैं सो अग्नि देकर शरीरका निदान अर्थात्‌ अन्त करो । 
सो ताजी को अत्यन्त वि रह में व्याकुल देख बह क्षण हनुमानजी को कल्प के समान व्यतीत हुआ।। 
सो०-कपि करि हृदय विचार, दीन्ह मुद्रिका डारि तब। 
| जनु श्रशोक अंगार, दीन्ह हष उठि कर गहंड॥ २॥ 
तब हनूमान्‌जीने अपने हृदयमें विचारकर रामचन्द्रजीकी अंगूठी डाल दी, मानो अशोक 
|. वक्षने अंगार डाल दिया हो । उसको देख उठाकर सीताजी ने हाथ में लिया ॥ २ ॥ 
' तब देखी मुद्रिका मनोहर & रामनाम अंकित अति सुन्दर 
चकित चिते सुंदरी पहिचानी & हर्ष विषाद हृदय अकलानी 
तब मनोहर बंूठी देखी जिस पर राम नाम लिखा था और वह बहुत सुन्दर थी । तब मनमें 
हः आश्चर्य उत्पस्न हुआ भौर जब पहचान लिया तब आनन्द और शोकसे मनमें घबरा गयीं ।। 
जतिको सक श्रजय रघुराई ® साया ते स रची न जाई 
सीता सन विचार कर नाना ® मधुर बचन बोले हनमाना 
हट फिर विचारने लगीं कि रपुनाथजी तो अजेय हैं, उनको कौन जीत सकता है, मायासे तो ऐसी 
.. बनाई नहों जा सकती । सीताजी अनेक विचार करने लगीं तो हमुमान्‌जी वृक्ष पर से बोले ।। 
._ रामचंद्रगुत बरनन लागे ७ सुनर्ताह सोताकर दुख भागे 
लागो सुन स्प्रवन मनलाई ® आदिहिते सब कथा सुनाई 
> हनुमान्‌जी रामचन्द्रजी का गुण वर्णन करने लगे जिसे सूनते ही सीताजी के द. >> 
|. हो गये ॥ उन्होंने आदि से सब कथा कह सुनाई और सीताजी मने लगाकर सनने र दर 
.. स्रवनामृत जेहि कथा सुनाई & काहे न पाठ होत सो आई 
न उ T तों ; १, 
से सुनकर सीताजी बोलीं कि जिसने का को 80038 के समान यह कथा सुनाई है, 


। , वह आंकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता ? ॥ 

` तब हनुमंत निकट चलि गयऊ & फिरि बेठी मन 

.रामदत में मातु जानकी ® सत्य शपथ कर 
TE if por कर 


तुलसीकृत रामायण-सुन्दरकाण्ड | | हनुमान-सीता संवाद ६२५ | | 


तब हनुमानजी समीप चले गए तो सीताजी फिर कर बैठ गईं और मन में संदेह हुआ | 
हनुमान्‌जी बोले-हे.माता ! में शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं रामचन्द्रजी का दुत हूँ ॥ 
यह मुद्रिका मातु में आनी ® दीन्ह राम तुम कहें सहिदानो 
नर बानरहि संग कहु कंसे & कही कथा संगतिभइ जैसे 
` _ है माता! यहअंगूठी रामचन्द्रजी की है, रामचन्द्रजी नें तुमको पहचान के लिए दी है। यह | 
सुनकर जानकीजीने कहा-कहो, नर-बानरका साथ कैसा, तब हनुमात्‌जीने सब कथा कही । | 
दोहा-कपिके बचन संप्रेस सुंनि, उपजा मन बिस्वास। 
जाना सन ऋस बचन यह, कुपासिधुकर दास॥ १२॥ 
हन्‌मान्‌जी के यह प्रेम सहित वचन सुनकर सीताजी के मनमें विश्वास हो गया और 
जान लिया.कि यह मन, कर्मे, वचन से कृपा-सिन्धु रामजी का सेवक है ॥ १२।॥ | 
हरिजन जानि प्रीति अति बाढ़ो ® सजलनयन- पुलकावलि ठाढ़ी _ 
बड़त बिरहजलधि हनुमाना ® भयउ तात सोकहें जलयाना | 
भगवान्‌ रामजी का सेवक जानकर बहुत प्रीति बढ़ी, नेत्रोंमें जल भर आया, रोमावली | 
खड़ी हो गई । हे हंनुमान्‌ ! विरहरूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको तुम नौंका-रूप हो गये ॥। 
अब कहु कुसल जाउं बलिहारी & अनुज सहित सुखभवन खरारी 
कोसलचित कूपालु रघुराई & कपि केहि हेतु धरी निठराई _ 
तुम्हारी बलि जाऊं यह कहो कि सुखनिधान रामचन्द्र अपने छोठे भाई लक्ष्मण समेत कुशलसे | 
तो हैं, रामजी तो कोमलचित्त दयालु हैं, तब किस कारण इतनी निष्ठुरता धारण किए हूँ॥ | 
सहजबानि सेवक सुखदायक & कबहुंकि सुरति करत रघुनायक 
कबहुं नयन मस सीतल ताता ® होइहि निरखि स्याममुटुगाता _ 
जो स्वामी सेवकों के सुखदाता हैं वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं, हें तात ! 
क्या कभी ऐसा भी होंगा कि.स्वामी का कोमल शरीर देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे ॥ 
बचन न आव नयन भरि बारी & अहो नाथ मोहि निपट बिसारी _ 
देखि बिरहब्याकुल अति सीता ® बोलेउ कपि मूदुबचन विनोता _ 
. सीताजी के मुख से वचन नहीं आया और नेंत्रों में जल भर आया, वह बोलीं, आह चाथ! 
आपने मुझको भूला दिया? तब सीताजी को व्याकुल देख हनुमान्‌ जी यह मधुर वचन बोले॥ 
सातु कुसल प्रभु अनुजसमेता ® तव दुख दुखी सो कूपानिकेता _ 
जननी जनि सानहु मन ऊना ® तुमत प्रेम रामकहं, दूना 


हे माता ! रामचन्द्रजी लक्ष्मण सहित कुशल से हैं परन्तु कुपानिधान रामजी केवल तुम्हारे... 
दुःखसे दुःखी हैं । हे माता ! खिन्नता मत करो, तुमसे रामजी का दूचा प्रेम है ॥ १० ॥ ९ 
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दोहा-रघुपतिके संदेस अब, सुनु जननी च धरिधोर। | 
`. अस कहि कपि गद्गद भयउ, भरे बिलोचन नीर ॥ १३७ | 
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` बाण रूपी सूर्ये का उदय इस अन्धकार रूपी 


६२६ रामायण-सुन्दरकाण्ड सटीक | [ राम का दुःखं वियोग वर्णन 
है माता ! बब दोर रक गायनौ के me री सुनो। ऐसा कहकर हनुमान्‌ 
गद्गद कण्ठ हो गये ओर वेत्रों में जल 
हया कहा सुन्‌ सीता ® मोकह सकल भयउ विपरोता 
नतन किसलय मनहुँ कसान ® कालनिसा सम निसि ससि भानू 
"राभजीने वियोग कहा है, सुनो सीता ! सारी वस्तुएं तेरे वियोग में विपरीत हो गई हैं। नये लाल 
कोमल पत्ते अग्नि के अंगारे हो गये हैं, रात्रि काल रात्रि के समान तथा चन्द्रमा सूयं के समान है! 
कुबलय बिपिन कंतबन सरिसा ® बारिद तप्ततेल जन्‌ बरिसा 
जेहि तरु रहों करत सोइ पीरा ७ उरगश्वाससम त्रिविध समीरा | 
कमल-वन भालों के वन के समान है, बादलों से जल मानों गरम तेल बरसता है। जिस वृक्ष के 
नीचे रहता हूँ वही दुःख देता है और तीनों प्रकार की वायु सर्प के श्वास के समान लगती है.।। 
कहेहुंते कछ दख घटि होई ® काहि कहां यह जान न कोई 
तत्व प्रेमकर सम अरु तोरा ® जानत प्रिया एक सन सोरा 


कहने से भी कुछ दुख घट जाता है, पर किससे कहूँ, यह कोई जानता नहीं है ॥ हे 
प्यारी ! मेरे और तुम्हारे प्रम का तत्त्व एक मेरा ही मन जानता है ॥। 


सो मन रहत सदा तोहि पाहीं ® जानु प्रीति रस इतनेहि साहीं 
प्रभुसदस सुनत बेदेही & मगनप्रेम तनुसुधि नहि तेही 

यह्‌ मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है, इतने ही में प्रीति-रस को जानलो ॥ प्रभ्‌ राम चन््रजी 
का संदेश सुनते ही सीताजी प्रेममें ऐसा मग्न हो गईं कि उनको अपने देह की भी सुधि न रही ।। 
कह कपि हृदय धोर धरु माता & सुमिरु शाम सेवकसुखदाता . 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई ® सुनि मम बचन तजहु विकलाई 


तब हनुमान्‌जी कहने लगें, हे माता ! सेवकों के सुखदाता श्री 
क [ राम 
हृदय में धीरज घरो और मेरे वचन को सुनकर व्याकुलता छोड़ दो ॥ जी का स्मरण कर 


दोहा-निसिचर निकर पतंगसम, रघुपति बान कसान । 


जननी उर धीरज धरहु, जरे निसाचर जान्‌ ॥ १४ ॥ 


_ राक्षस पतंगके समान हैं. और रघनाथजीके बाण 


जो रघुबीर होत सधि करते 
रघु धि पाई ® करते नहि बिलंब 

रामबान रबिउदय जानकी ® र कह था के 
श्री रघुनाथजीने तुम्हारी सुधि पाई होती तो देर नहीं करते, हे माता कल 


० a. छू राक्षसों के ् 
. अवह मात में जाउं लिबाई ७ प्रमुआयस्‌ नह ऐ" 


... कुक दिवस जननी धर धीरा ७ कपिन्ह ह 
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_ आलिष दीन्‍्हः रामप्रिय जाना ® होहु तात बलबुद्धि निधाना 


_अब कृतकृत्य भयउं मैं माता ® ग्रासिष तव अमोघ विख्याता | 


` कहा-हे पुत्रः! .इस वन की रखवाली बड़े-बड़े राक्षस योद्धा करते हैं 
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' सौगंध से सत्य कहता हूँ, कुछ दिन और धीरज धरो फिर बानरों समेत रामचन्द्रजी आवंगे ॥ 


सुनिय मातु मोहि ्रतिसय मूखा® लागि देखि सुंदर फल रूखा 
सन्‌ सुत कर्राह विपिन रखवारी ७ परम सुभट रजनीचर म म 


घुलसीकृत रामायण-सुन्दरकाण्ड |. [ विशाल रूप से सीता का सन्देह-हरण ६२७ | ट ४ 
७ oO 


क 
हे माता ! मैं तुमको अभी ले चलता, परन्तु क्या कहे, रामजी की आज्ञा नहीं है। रामजी की 


निसिचर मारि तोहि ले जैहें ७ तिहुपर . नारदादि जस गह 
कहु सुत कपि सब तुहि समाना $ यातुधान भट अति बलवाना 
_ वैराक्षसों को मार कर त्‌मको ले जायेंगे और नारद आदिक प्रभू का यश गायेंगें। तब जानकी जी 
ने कहा, क्या सब बानर तुम्हारे ही समान हैं ? यहाँके राक्षस तो बड़े बलवान्‌ ओर योद्धा हैं । 
सोरे हृदय परम संदेहा ७ सुनि कपि प्रगट कीन्ह निजदेहा 
कनक भूधराकार सरीरा $ ससर भयंकर अतिरणधीरा | 
मेरे मनमें बड़ा सन्देह है, यह सुन कर हनुमानजी ने अपने शरीर को प्रकट किया जो | 
सुवर्णे के पवंत के समान विशाल पराक्रम से भरा अत्यन्त भयंकर और रणधीर था ॥ 
सीता मन भरोस तब मयऊ ® पुनि लघुरूप पवनसुत लयऊ 
तब सीताजी के मन में भरोसा हुआ, तब हनुमान्‌ जी ने छोटा रूप धर लिया ॥ ; 
दोहा-सुन्‌ माता साखामुर्गाहि, नाहि बलबुद्धि बसाल । न 


्रभुप्रतापते गरुडाहि, खाइ परम लघु ब्याल ॥ १५॥ : 
हें माता ! सुनो, यद्यपि बानरों के बल बर बुद्धि की बड़ाई कुछ नहीं है परन्तु 

प्रभु के प्रताप से छोटा-सा सपं गरुण को खा जाता हैं ॥ १५॥ 

सन संतोष सुनत कपिबानी & भक्ति प्रताप तेज बल सानो 


_हनुमान्‌जी की भक्ति, प्रताप, तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकींजी के मन में संतोष | 
हो गया । तब्र उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात ! तूम बल और बुद्धि के निघान हो जाओ ॥ 
अजर अमर गुननिधि सृत होह $ करहि सदा रघुनायक छोह 
कर्राह कूपा प्रभु स सुनि काना & निर्मर प्रेममगन हुनुसाना | 

हे पुत्र ! तुम अजर-अमर और गुणों के समुद्र हो जाओ तथा तुमपर रामजी संदा कृपा 
करते रहे! ऐसा वचन कानों से सुनकर हन्‌मान्‌ जी पुणं प्रेम से मग्न हो गये ॥ हक 
बार बार नायउ पद सीसा ® बोले बचन. जोरि कर कोसा 


बारम्बार सीताजीके चरणों में सिर झुकाकर हनुमानजी हाथ जोड़ कर यह बचन बोले-हे माता || | Ee 
अब मैं कृतार्थं हो ताया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता, यह बात प्रसिद्ध है ॥। ५ 


- - हे माता ! सुनो, वृक्षों में सुन्दर फल लगा देखकर मेरी भूख बढ़ गई है 
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| ह | अक्षयकुमार का वध 

र ६२८ रामायण--सुन्दरकाण्ड सटीक ] FE ख | 

लेल्र जय माता सोहि नाहीं ® जो तुम सुख भाछ 7८६ 
यह सुनकर हनुमान्‌जी बोले-हे माता ! हमें उन राक्षसों की डर न है, 

मनमें सुख मानें, तो मैं जाकर फल खाऊँ।॥ ९ ॥ | 

दोहा-देखि बुद्धिबल निपुन कपि, कहा जानकी जाहु। 
_ रघपतिचरन हृदय धरि, तात सधुर फले खाहु॥ १६॥ | 
तब हनुमानजी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकीजी ने कहा-है तात !जाओ | 

और रामजी का चरण हृदय में धारण करके मीठे-मीठे फल खाओ ॥ १६॥। 


चलेउ नाइ सिर पेठेउ बागा 8 फल खाये तर्‌ तोरन लागा 

रहे तहाँ बहु भट रखवारे 8 कछु मार कछ जाय जकार 

मस्तक नवा हनुमान्‌जी चले और बागमें प्रवेश कर फल खाने तथा वृक्ष तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से 
शवक थे,हनुमान्‌नें उन रखवालोंमें कुछको मार डाले ओर कुछभागकर रावणके पास जाकर पुकारे . 
नाथ एक आवा कपि भारी.® तेहि श्रसोकबाटिका उजारी | 
 खायसि फल अरु विटप उपारे & रक्षक मदि मदि महि डार | 
हें नाथ ! एक बड़ा बन्दर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी भौर फलों को 

खाकर व॒क्षों को उखाड़ डाला एवं रखवालों को मार-मारकर पृथ्वी पर डाल दिया है ॥ 

|. स॒निः रावन पठये भट नाना # तिन्हहि देखि गरजेउ हनमाना | 
सब रजनीचर कपि संहारे & गए प॒कारत कछ ग्रधमारे | 
यह सुनकर रावणने अनेक योद्धाओं को भेजा जिनको देखकर हनुमानजी गरजने लगे। तब | 


अक्षयकमार का मरना सुनकर रावण क्रोध से भर गया 
[रना है को मत : बाँघकर ४ 


और बलवान्‌ मेघनाद को. भेजा । ह 
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तुलसीकृत रामायण-सुन्दरकाण्ड | | हनुमानजीका नागफाँस में बेतना ६२४ 


चला इन्द्रजित अतुलित जोधा & बंधबधन सनि उपजा धा 
कपि देखा दारुणभट आवा ® कटकटाइ गर्जा श्रर धावा 
मेघनाद महाबली योद्धा चला, भाई.का मरना सुनकर उसको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। 
जब हनुमानजी ने देखा कि यह कौई विकट योद्धा है, तब कटकटाकर गरजे और दोड़े ॥४॥ 
अति विसाल तरु एक उपारा ® विरथ कीन्ह लंकंसक्मारा 
और एक बड़ा वृक्ष उखाड़ कर ऐसा मारा कि मेघनाद रथहीन हो गया ।।५॥। 
रहे महा भट ताके संगा & गहिगहिकपि सर्देसि निजग्रंगा | 
तिन्हैं निपाति ताहिसन बाजा & भिरे जुगल मानहुं गजराजा 
मेघनाद के साथ बड़े-बड़े योद्धा थे, उनको'पकड़-पकड़ंकर हनुमान्‌जीने मार डाला, उन्हें गिरा- 
कर फिर हनुमान्‌ जी मेघनाद से लड़ने के लिए ऐसे जा भिड़े मानों दो गजराज लड़ रहे हों ।।७।। 
सुष्टिक सारि चढ़ा तरु जाई ® ताहि एक छिन मूर्च्छा आई 
उठिबहोरि कीन्हेसि बहु माया ® जीति न जाय प्रभजनजाया 
फिर तो हनुमान्‌ जी मेघनाद के हृदय में एक घुसा मारकर वृक्ष पर चढ़ गये जिससे उसे क्षण भरके | 
लिए मूर्छा आ गई। तब मेघनाद ने उठकर बड़ी माया की; परन्तु हनुमान्‌जीको जीत न सका ॥ 
दोहा-ब्रहमअस्त्र तेहि साधेउ, कपिमन कोन्ह बिचार । 
जौं न ब्रहमसर सानिहों, महिमा मिट अपार ॥१८॥ 
तब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हनुमान्‌जी ने मनमें विचार किया कि यदि 
. मैं इस ब्रह्म बाण को न मानूंगा तो इसकी अपार महिमा मिट जायेगी ।। १८।। | 
 ब्रहमंबान तेहि कपिकहेँ मारा ® परतिहुं बान कटक सहारा 
तेहि जाना कपि मुर्छित भयऊ & नागपास- बॉ्धेस ल गयऊ 
मेघनादने हतुमान्‌जीको ब्रह्मबाण मारा तब गिरते समय भी हत्‌मान्‌जीने सेनाका संहार किया। 


S 


जब मेघनादने जाता कि बानर मूछित हो गया है तो उन्हे नागफाँससे बाँधकर लेगया॥ 
जास नाम जपि सुनहु भवानीं $ भवबंधन कार्टाह नर ज्ञानी 
तास दूत बंधनतर ग्रावा & प्रभु कारज लगि आपु बंधावा _ 
हे पावती ! सुनो, जिसका नाम जपकर ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं उस प्रभुका हूत कहो कसे क्सि | 
के बंधन में आ सकता है ? उसने तो अपने स्वामी के कार्ये के निमित्त अपने आपको बँधाया। 
कपि बन्धन सूनि निसिचर धाए & कोतुक लागि ससा ल आए 
दससखसभा दीख कपि जाई 8 कहि न जाइ कछु ग्रस प्रभुताई _ 
वावर को बधा जानकर राक्षस दौड़ आए और तमाशा देखने ओर खेलने के लिए | 
सभा मे ले आये ॥ रावण की सभा हनुमानूजी ने देखी जिसकी प्रभुता कही नहीं जातो ॥ ' 
कर जोरे सर दिसिप बिनीता ® भूकटि विलोकाह सकल सभीता 


च्छ 


` द्वि प्रताप न कपि मन संका ® जिमि अ्रहिंगन सहे गरुड़ असंका 
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| र प्रतापको 
देवता और दिक्याल वि्यपवं क रावणकी भुकुटिको देख रहे Oo का 
देख करके भी हनुमान्‌जी के मनमें ऐसे ही शंका नहीं हुई कि जैसे सपाँसे गरुड दा 
दोहा-कर्पिह विलोकि दसानन, बिहॅसि कहा no 
सत बध सुरति क्रीन्ह पुनि, उपजा हृदय वषाद ' 
तब हनुमान्‌जी की ओर देखकर रावण हँसा और कुछ दुवंचन कहा, परन्तु 3 
मरण स्मरण आ जाने से उसके हृदय में संताप पदा हो गया ॥ १६।। 


कह लंकेस कवन तें कीसा ® केहिके बल घालेसि बन खीसा 


कीधों श्रवरा सुनेसि नाहि मोहीं ® देखों ग्रति असंक सठ तोही _ 


रावण कहने लगा-ऐ बानर! तू कौन है, किसके बल से मेरे बनका विनाश कर दिया। 
रे शठ! तुंझको बिल्कुल निडर देखता हूँ, सो क्या तूने मेरा नाम कभी नहीं सुना है ॥ 


मारेसि निसिचर केहि अपराधा ® कहु सठ तोहि न प्राण की बाधा | 


सुनु रावण ब्रहमाण्ड निकाया ® पाइ जास बल विरचति माया 

तूने किस अपराधसे राक्षसोंको मार डाला है ! रे मूर्ख ! क्या तुझे प्राणोंका भय नहीं 
है ? तब .हनुमान्‌जी ने कहा-है रावण ! सुन, जिस ब्रह्मके बल से माया रचना करती है॥ 
जाक बल बिरंचि हरि ईसा & पालत सुजत हरत दससीसा 
जा बल सीस धरत सहसानन & अण्डकोस समेत गिरि कानन 


ओर जिसके बलसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये जगत्‌ को रचते, पालते और संहार करते हैं ॥ 
` जिसके बल से शेषजी अपने शिरपर बन मौर पर्वतों सहित ब्रह्माण्ड को धारण किये हैं॥ : 


धरे क विविध देह सुरत्राता & तुमसे सठन सिखाबन दाता 
हर कोदड कठिन जेहि भंजा ® तोहि समेत नुपदल सदगंजा 


खर दूषन त्रिसिरा श्र बाली & बधे सकल अतलित बलशाली . 


' तथा जो देवताओं की रक्षा करने को और तुम्हारे समान शठों को : सिखाने के लिए 


` . अनेक शरीर धारण करते हैं ॥॥ जिन्होंने शिवजीके कठिन धनुष को तोड़कर तेरे सहित 


राजाओं के दलका मद चूण किया ॥ और जिन्होंने be : 
क 3 न्होंने खरदृषण, न्रिशिरा और बलि : 
अनेक शक्तिशालियोंका वध कर डाला Bae स त ET आर बालि आदिक 


सीता को तु हर लाया है ॥२०॥। 


भभुताई & सहसबा 
यस पावा सुनि ई सन परो, लराई 
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| हनुशषात्‌-रावण-संवांद 


केपि बचन बिहेसि हाचा _ क्‍ 


>> 


तुलेसी कुतं रामायण-सुन्दरकाण्ड | [ रावण को हनुमानजी द्वारा उपदेश ६३ १ के Et 


मै तेरी प्रभुता को जानता हूँ कि जब सहस्तबाहु के साथ तुझ युद्ध करना पड़ा था॥ ` हि 
बालि से भी लड़कर तूने यश पाया था, यह सुनकर रावण ने उसे हँसी में उड़ा दिया॥ शा 
खायउ फल मोहि लागी भूखा & कपि स्वभाव ते तोरेड रूखा | 
सबके देह परम प्रिय स्वामी & मारेहु मोहि क्मारग गासो 
मुझको भूख लगी थी इस कारण फलों को खाया ओर बानर स्वभाव से वृक्षों को तोडा। 

हे स्वामी ! देह सबको प्यारी है, परन्तु कुमागेगामी राक्षस मुझे मारने लगे ॥ 
जिन्ह मोहि मारा ते में मारा ® तापर बाँधेउ तनथ तुम्हारा । 
सोहि न कछु बाँधेकर लाजा & कीन्ह चहों निज प्रभुकर काजा | 
जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, इसपर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बाँधा है। परन्तु । 
मुझे अपने बाँध जाने की कुछ भी लाज नहीं है, मैं अपने स्वामी को काये करना चाहता हूँ ॥ 
बिन्ती करों जोरि कर रावन & सुनहु मान तजि मोर सिखावन 
देखहु तुम निज हृदय विचारी & भ्म तजि भजहु भकत भय हारी 


हे रावण ! मैं हाथ जोड़कर विनती करता हुँ, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो! अपने 
मन में विचार करके देख लो और भकत जनौंके भय को मिटानेवाले प्रभु का भजन करो ॥  _ 


जाके डर अति काल डेराई ® जो सुर असुर चराचर खाई _ 
तासों बैर कबहुं नाहि कोजे $ मोरे कहे जानको दीजे 
जिनके भयसे काल भी डर जाता है, और जो देवता, देत्य एवं सारे चराचर को खा | 
जाता है, उससे कभी बैर न करो तथा मेरे. कहने से सीताजी को दे दो ॥ 

दोहा-प्रणतपाल रघुबंस मनि, करुशासिधु खरार । र 
गये शरण प्रभु राखिहेँ, सब ्रपराध बिसारि ॥२१॥ _ 
` हे रावण ! खर के मारनेवाले रघुवंशमणि रामचन्द्रजी भक्तपालक ओर करुणा के सागर हूँ | 
यदि तू उनकी शरण में चला जायेगा तो तेरे संब अपराध को क्षमा कर तेरी रक्षा करंगे।। २१॥ 
-रासचरण पंकज उर धरह & लंका अचल राज्य तुस करहू _ 

ऋषि पुलस्त्य यश विमल मयंका® तेहि कूल महं जनि होसि कलंका 
` रामजी के चरण-कमलों को हृदय में धारण कर लंका में अचल राज्य करो । महामुनि 
: पुलस्त्यका यश नि्मेल चन्द्रमा के समान है, उस कुलमें तुस कलंक के समान न बनो ॥ 
राम नाम बिनु गिरा न सोहा ® देखू बिचारि त्यागि मद-समोहा मे 
बसन हीन नहि सोह सुरारी ® सब भूषण भूषित बर ना 
मद और मोह को त्याग कर देख लो कि राम-नाम के बिना वाणी शोभा नहीं ' 
हे रावण! जैसे स्त्री सब अलंकारोंसे अलंकृत हो, परन्तु वस्त्रोके बिना शोभा नहीं 
:- राम विमुख सम्पति प्रभुताई & माः रही पाई बिनु 


be छर् 
२ 
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NS न पाके बराबर है। [बर | 
जो रामजीसे विमुख है उसको सम्पदा और प्रभुता पाने पर ी है । 6 
जहाँ सजल सोते वाली नदी है, वहाँ वर्षा हो जाने के बाद sR हि कोपी | 
सुनु दसकंध कहाँ प्रण रोपी राम विमुख त्राता नाहि दा 
संकर सहस विष्णु अज तोही & राखि न सर्काह रामकर द्रोही 
हे रावण ! सुन, रामजी से विमुख रहनेवालों की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता । 
हज।र शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु भी तुझे नहीं रख सकेंगे, यदि रघुनाथजीसे तेरा बर होगा तो ॥ 
दोहा-मोह' मूल बहु सूलप्रद, त्यागहु तुस अभिमान्‌ । 
 भजहु राम रघुनार्थाह, कुपासिधु भगवान ॥२२॥ 

- है रावण ! मोहके मूल कारण ओर अत्यन्त दुःख देने वाले अभिमान को तुम छोड़ कर 
कृपा के सागर भगवान्‌ रामजी का भजन करो ॥ २२॥ [ 
यदपि कही कपि अतिहित बानी ® भक्ति विवेक धर्म नयसानी 

. बोला बिहँसि अधम अभिमानी ७ मिला हर्माह कपि गुरु बड़ ज्ञानी 
यद्यपि हनुमान्‌जीने रावण को अति हितकारी और भक्ति, ज्ञान, धर्मे, नीतिसे मिली हुई वाणी 
कही परन्तु वह अभिमानी अधम हेंसकर बोला कि आज तो हमको तू बढ़ा ज्ञानी गुरु मिला है । 
मृत्यु निकट आई खल तोहीं ® लागेसि अधम सिखावन सोही 
हस होइ कहा .हनुमाना & मति भ्रम तोरि प्रगट सैं जाना 
। : नीच ! तू मुझको शिक्षा देने लगा, तेरी मौत निकट आ गई है । हनमान्‌ जी 
` कहा कि उलटा होगा, अंब मैंने जान लिया कि तेरी बुद्धि भ्रम में है ॥ हा 
 सुनिकपि बचन बहुत रिसियाना ७ बेगि न हरहु सूढ़कर प्राना 
_ सुनत निसाचर मारन धाये ७ सचिवन सहित विभीषण आये 
ह "रजन बुनकर रावण को बड़ क्रोध आया ओर कहा कि हे राक्षसों ! इसको भार 
कल कक हो शाम सारगे डतो मन्त्रियों के साथ विभीषण वहाँ भा गए॥ 
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चाहिए, मारना नीतिके विरुद्ध है। हे स्वामी । 
0 दा ! इसे अन्य दण 
कर कहा कि हे भाइयों ! इस बन्दर का मो-भंग करके हा र 


तुलसीकृत रामायण-सुन्दरकाण्ड ]  [ हनुमानजी की पंछमें कपड़ा लपेटा ६३३ 
“८-८० - 0-० नी की 


तब रावणने सबको समक्राकर कहा कि बानर की ममता पूँछ पर होती है, इस 
कारण इसकी. पूँछ को तेल में भिगोकर वस्त्र लपेट कर आग लगा दो ॥ २३ ॥ 
पूछ हीन बन्दर जब जाइहि तब सठ निजनार्थाह ले आइहि 
जिनको कोौन्हेसि अमित बड़ाई & देखों में तिन्हकी प्रभुताई 
जब यह पुच्छहीन बन्दर वहाँ जायेगा, तब अपने स्वामी को ले आवेगा । जिसकी 
इसने अतलित बडाई की है, उसकी प्रभताइ को देखँगा ।। 
बचन सनत कपि सन ससकाना ® भइ सहाय सारद स जाना 
यातुधान सनि रावन बचना ७ लागे रचन मढ़ सोइ रचना 


रावणके वचन सुनकर हनुमान जी मनमें मुसकाये और सोचने लगे कि मैंने जान लिया कि इस 
समय सरस्वती सहायक हुई हैं तब वे म॒खं राक्षस रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगें ॥ 


रहा न नगर बसन घत तेला ® बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खला 
कौतक कहं आये प॒रबासी ® साराहि चरन कर्राह बहु हाँसी 
इधर हनुमान्‌ जी ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ा दी कि नगर में वस्त्र, घी और तेल कुछ 
सी च रहा । नगर के लोग तमाशा देखने को आए तो वे सब लात मारकर हँसते थे ।। 
बार्जाह होल दोहि सब तारी ® नगर फेरि पनि पंछ प्रजारी 
पावक जरत दाख हनमन्ता $ भयउ परम लघ रूप तुरच्ता 
निब॒कि चढ़ेउ कपि कनक अटारी $ भई सभीत निसाचर नारी 
ढोल बजाकर सब ताली देकर हनुमान्‌ जी को नगर में घुमाकर फिर उनकी पूंछमें आग लगादी, | 
तब आग जलती देखकर हनुमान्‌ जी ने तुरन्त बहुत छोटा रूप धारण कर लिया और छलांग ४ 
मारकर सुवर्णंकी अटारियोंपर चढ़ गए। यह सब देखकर राक्षसो की स्त्रियाँ भयभीत हो गई ॥। : 
दोहा-हरि प्रेरित तेहि अवसर, चलेउ पवन उनचास। 
ग्रटटहास करि गर्जउ, कपि बढि लाग अकास॥२४॥ 
हरि की प्रेरणासे उस समय उनचासों पवन चलने लगें तब अट्टहास करके हनुमान्‌ जी | 
गर्जे और बढ़कर आकाश में जा लगे ॥ २४॥ 98 
देह बिसाल परम हरुआई ® मन्दिर ते मन्दिर चढ़ि धाई _ 
जरे नगर भे लोग बिहाला & लपट झपट बहु कोटि कराला | 
यद्यपि हनुमानूजीका शरीर बहुत बड़ा था; परन्तु शरीरमें बड़ी फुरती थी, इससे वे एक | 
घरसे दूसरे घर पर चढ़ गये, सारा नगर जलने लगा, सब बेहाल हो गए ॥ - 
तात मातु सब करहि पुकारा ® यहि अवसर को हाह उबारा _ 
हम जो कहा यह कपि नाह होई& बानर रूप धरे सुर कोई 
सब लोग पुकारते लगे कि अब इस समय में कोन बचावेगा, हमने जो कहा था कि | 
बहु बानर तही दै, कोई देवता बानर का. रूप. धरकर आया है, सो ठीक है ॥। के 
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| सीता का चूडामणि दैना 
TT TNR RE ३४ रामायणं-सुन्दरकाण्ड सटीक ] (सी 


साधु ग्रवज्ञा कर फल ऐसा & 


नमान्‌ 
लंका अनाथके नगरके समान जलने लगी सो साधुभवज्ञा का एसा सा 


ने एक क्षणमें समस्त नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण ् घर नहीं जसा का 
ताकर भकत अनल जेहि सिरजा® जरा न सो तेहि कारण ग र 
उलटि पलटि लंका कपि जारी ® कूदि परा पुनि सिन्धु मझ 


e 


हे पार्वती ! जिसने अग्नि को उत्पन्न किया है उस परमेश्वर का विभीषण भक्त था, इस कारा 
हे उमा ! उसका घर नहीं जला, हनुमानजी उलट-पलट कर लंका को जला समुद्र में कूद पड़ ॥ 
दोहा-पंछ - बझाइ खोइ श्रम, धरि लघुरूप बहोर रिं 

जनकसता के आगे, ठाढ़ भयउ कर जोरि ॥२५॥ 
अपनी पूंछ को बुझा श्रम को मिटा फिर छोटा-सा रूप धारण करके [ हुनुमान्‌जी हाथ 
जोड़ सीताजी के आगे भा खड़े हुए ॥ २५॥ [ ह [ 
मातु मोहि दीजे कछ चीऱ्हा ® जैसे रघुनायक भोहि दीन्हा 
चूड़ामरिंग उतारि तब दयऊ & हषे समेत पवनसुत लयऊ 
हे माता ! जैसे रामजी ने मुझे अंगठी दी थी, वैसे ही आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिये ॥ 

तब सोताजीने अपने शिरसे उतारकर चूड़ामणि दे दी जिसे हन्‌मानूजी बड़ेहषं से ले लिये ॥ 
कहेउ तात अस मोर प्रणामा & सब प्रकार प्रभु प्रण कासा 
` दीन दयाल विरद संभारी & हरहु नाथ मस संकट भारी 
. हे तात ! प्रभू से मेरा प्रणाम कहना कि हें नाथ | आप -दीनदयालु हैं, इसलिए 
अपने विरद को सँभालकर मेरे इस महासंकट को दूर कोजिये ॥ 


` तात शक्रसुत कथा सुनायहु & बाण प्रताप प्रभाहि समुझायहु 


मोस दिवस महेँ नाथ न श्रावहि& तो पुनि मोहि जियतर्नाह पावहि 
हे तात ! फिर इन्द्र के पुत्र जयन्त की कथा सुनाकर प्रभुके बाणों का प्रताप समझा- 


कर स्मरण दिलाना; यदि नाथ एक महीने में न आवेंगे तो मुझे जीवित न पावेगे॥ . ` 
. कहुकपिकेहि विधि राखौं प्राना& तुमहुं तात कहत श्रब जाना 


` तुमहि देखि शीतल भइ छाती ® पुनि मोकहं सोइ दिन सोइ राती. 


Es हे कंपि ! कहो -मैं अपने प्राण को केसे रकल, अब तुम भी जाने को कहते हं 
i ' देख कर हृदय शीतल हुआ था, परन्तु अब फिर मेरे लिए वही दिन और बरी झो 
. दोहा-जनक सुर्ताह समुझाइ करि, बहुविधि धीरज UP 


. ` चरणकमल शिरनाइ कपि, गमन राम पह कोनहं ॥२६ f 


की । 
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जरे नगर अनाथ कर क । 
जारा नगर निमिष एक माहीं # एक विभीषण कर गा नाह | 


तुलसी कुत॑ रामायण-सुन्दरकाण्ड ] [ हनुमानजी का लंकासे किष्किन्धा आना ६३५ | 


हनुमानजी सीताजी को अनेक प्रकार से समभाकर धेये दिये और फिर उनके चरण- | 
कमलों में शीश नवाकर रामचन्द्रजीके पास चल दिये ॥ २६॥ 8 
चलत महाधुनि गरजेसि भारी & गर्भे श्रवै सुनि निशिचर नारो _| 
लाँघि सिन्ध यहि पारहि आवा & शब्द किर्लाकला कपिन सुनावा - म 
चलते समय हनुमान्‌जी ने घोर गर्जेन किया कि जिसे सुन कर राक्षसियों के गर्भ गिर | | 
गए । समुद्र को लाँघकर इस पार आए मौर किल-किला शब्द बन्दरों को सुनाया ॥ 
हर्षं सब बिलोकि हंनसाना ७ नूतन जन्म कपिन तब जाना 
हन्‌मान्‌जी का मुख प्रसन्न और शरीर पर तेज देखकर जान लिया कि यह काये करके आये हैँ ।। ` 
मुख प्रसन्न तन्‌ तेज बिराजा & कीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा | 
मिले सकल अति भये सुखारी $ तलफत मीन पाव जनु बारी | 
हनुमानजी को देखकर .सब बानर बहुत प्रसन्न हुए ओर अपना नया जन्म समझा | ख 
सब प्रेम के साथ उनसे मिल सुखी हुए, जेसे तड़पती हुई मछली जल पाकर सुखी होती है - ऽय 
चले हष रघुनायक पासा ७ पृछत कहत नवल इतिहासा _ 
तब मधुबन भीतर सब झाये ® ग्रंगद सहित मधुर फल खाये _ 
फिर वे सबबन्दर नवीन इतिहास पूछते और कहते हुए आनन्द के साथ रामचन्द्र केपास ! 
चले । फिर वे सब मधुबन के भीतर आकर अंगद के साथ वहाँ मीठे फल खाये | हा 
रखवारे जब बरजन . लागे ® मुष्टि-प्रहार करत सब भागे _ 
जब रख़वालों नें मना किया तो उन्हें मुक्कोंसे मारा तो वे सब वहाँ से भागे _ 
दोहा-जाइ पुकारे सकल ते, बन उजारि युवराज । जे 
सुनि सुग्रीव हषे कपि, करि आये प्रभुकाज ॥ २७॥ 
वह सब रखवारे भाग कर सुग्रीच के पास जा पुकार कर कहने लगे कि अंगद तेबनकोउजाइ | 
दिया है । यह सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनन्दहुआ कि हनुमान्‌ प्रभु, का कायें करके आये हैं। २७ | 
जों न होत सीता सुधि पाई ® मधुबन के फल सकत कि खाई [ 
इहि विधि मन विचार कर राजा ७ आइ गये कपि सहित समाजा _ 
यदि सीताजी की सुधि.न पाई होती तो मधुबन के फल त खा सकते थे । इस प्रकार 
मनमें सुग्रीव विचार क्र ही रहे थे कि समाज रहित सब बानर आ गए ॥ | कपीसा a 
` गाइ सबहि नावा पद सीसा ® मिले सबन्हि अति भ्रम कपा 
पछउ कुसल कुसल पद देखी & राम कपा भा काज वि 
सबने आकर नमस्कार किया तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव सबसे मिले ओर कुशल पूछी । तब सः 
... मे कहा कि हे ताथ! आपके चरण देख करे कुशल है, यह कार्ये रामजी की कृपासे बना 
_ नाथ काज कोन्हेउ हनुमाना ® राखे सकल कापर्ह क 
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। तुमानूजौ का संदेश कहती . 
` ६३६  रामायण-सुन्दरकाण्ड सटीक ] [ be लक 2 पम ५ मा 
—्—्—्—््््् न Ti र्‌ 
हे नाथ ! यह कार्य हतुमान्‌जीने किया है, इन्होने ही Cl र 
यह सुन सुग्रोव फिर हनुमान्‌जीसे मिले और उन्हे लेकर रामचन्द्रजी! ह 


~ ~ > 2 ने T 
राम कपिन्ह कहें आवत देखा ® किये काज ड" हष pp 


फटिक सिला बैठे दोउ भाई & परे सकल कणि चरर्नार जाई 


मनमें बड़ा हर्ष T रके आये हैं । 
| मेंबडा हर्ष हआ किये लोग कार्य सिद्ध करके आई हैं. 
बानरों को आते देख रामजीके मनमें बड़ा हमे हु vp 


दोनों भाई स्फटिक शिला पर जहाँ बंठे थे वहाँ जाकर सबने उन 
` दोहा-प्रीति सहित भेटे सकल, रघुपति करुणागज। : 
पछेउ कसल नाथ अब, कुसल देखि पद कज ॥ २८ 
करुणानिधान श्री राम चन्द्रजी प्रीतिपूवंक सबसे मिले और कुशल पूछा । तब सबने ` 
कहा-हे नाथ ! आपके चरण कमलों को देखकर सब कुशल हैं॥ २८॥ 20 आह 
जामवन्त कह सुनु. रघुराया ® जापर नाथ करहु तुस दा 
ताहि सदा सम कुसल निरन्तर & सुर नर मुनि प्रसन्न तेहि ऊपर 
| जामवन्तने कहा-हे. नाथ ! सुनिए-आप जिसपर दया करते हैं उसकी सर्वदा ही 
शुभ और कुशल रहता है, उसपर देवता भोर मुनि सर्वदा प्रसन्त रहते हैं ॥ | 
सो विजयी बिनयी गुणा सागर ७ तासु सुयस तिहुलोक उजागर 
प्रको कपा भयउ सब काजू ® जन्म हमार सफल भा आज्‌ 
वह विजयी, विनयी, गुणों का सागर होता है तथा उसीका. यश तीनों लोकोंमें' प्रसिद्ध 
होता है ॥ सब काये आपकी कृपासे सिद्ध हुआ और हमारा जन्म भी आज सफल हुआ॥ 
. नाथ पवनस॒तकीन्ह जो करणी & सहसहु मुख न जाय सो बरणी 
पवन तनयके चरित सुहाये 8 जामवन्त रघुपतिहि सुनाथे ˆ 
ः हें नाथ ! इनुमान्‌जीनें जो काम किया है वह हजारों मुखसे भी नहीं कहा जा सकता॥ 
' हनुमानके सुहावने चरित जामवन्तने रामचन्द्रजी को सुनाये ॥ र 


' सुनत कृपानिधि मन अति भाये ® पुनि हनुमान हरषि उर लाये 

(2 प tf र 

 कहहुतातकहि भाँति जानकी & रहति करति रक्षा स्वप्रानकी _ 

उसे सुनकर कृपालु रामजीने प्रसन्न हो हनुमानजी को हृदयसे लगाया। और रामजी, कसर 

पूछा कि है तात! कहो सीता फंसे हैं और अपने प्राण की रक्षा किस तरह करती हैं ?॥ re 
दोहा-नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट । _ 

[ लोचन निजपद यन्त्रिका, प्रारं जाहि केहि बाट ॥ २९ ॥ 

८ नुमान्‌जीने कहा-हें प्रभो ! जानकीजी को आपका नाम ही पहरेदार है और आप 

4 ध्यान ही डिवाड़ है ॥ नेत्र RB की ओर लगाये हैं, फिर प्राण. किस मागेसे जा द 
मोहि चूडामणि दीन्हीं ७ रघुपति हृदय लाय सो लीन्हा. 
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` क्रम वचनसे आपके चरणोंमें प्रीति करने वाली हूँ, फिर आपने किस अपराधसे मुझे त्याग दिया है? 
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प्रति उपकार करों का तोरा ® सन्मुख होइ न सकत मन सोरा 


तुलसीकृत रामायण-सुन्दरकाण्ड ] | हनुमानजी का सन्देश कहना ६३७ | 


नाथ युगल लोचन भरि बारी & बचन कहेउ कछ जनक कुमारी | 
उन्होंने चलते समय मुझे यह चूडामणि दिया है। उसे लेकर राम्रजीने हृदयसे लगा _ } 
लिया । हे नाथ !.- दोनों नेत्रोंमें आसू भरकर जनक-पुत्रीने कुछ कहा है ॥ | । 
ग्रनुज समेत गहेउ प्रभु चरना ® दीनबन्धु प्रनतारति हरना 
मन ऋस बचन चरन अनरागी ® केहि अपरा नाथ मोहि त्यागी | 
लक्ष्मण सहित प्रभ्‌के चरण पकड़ कर कहना कि हे दीनबंधो | भक्तिके दुख नाश करनेवाले ! मैं मन | 


अवगुन एक सोर में जाना ७ बिछ्रत प्रान न कीन्ह पयाना | 
नाथ सो नयनन कर अपराधा & निसरत प्रान करहि हठिबाधा । 
हाँ ! मैं अपने एक अवगुण को जानती हूँ कि आपसे पृथक्‌ होते मेरे प्राणोंने पयान नहीं _ | 

किया ॥ सो हे नाथ ! ये नेत्र अपराधी हैं, प्राण निकलते समय हठसे बाधा करते हैं ॥ 
बिरह अगिनि तन तूल समीरा & श्वास जरे छन माहि सरीरा 
नयन सर्वाह जल निज हित लागो& जरं न 'पाव देह बिरहागी 
आपका विरह-अग्नि और मेरा शरीर रुईके समान है जिसे विरह-युक्त श्वास को वायु लेकर 
क्षण भंरमें जला देता परन्तु नेत्र अपने हितके लिप जल बहाते हैं, इससे जलने नहीं पाती ॥ 
सीताकी अति विपति विसाला ® बिर्नाह कहे भल दीनदयाला 
हे दीनदयालु ! सीता की विपत्ति अत्यन्त विशाल है जिसे न कहना ही अच्छा है ॥ 
दोहा-निमिष निमिष करुनायतन, जाहि कलप समबीति। 
बेगि चलिय प्रभु आनिय, भुजबल खलदल जीति ॥३०॥ _ 

हे दयानिधान ! सीतांजी का एक-एक पल कहपके समान व्यतीत होता है। हे प्रभो! 
शीघ्र चलिये और अपनी भुजाओके बलसे दुष्टोंके दल को जीत कर उन्हें ले आइये ॥३०॥ _ 
बचन काय मन मम गति जाही & सपनेहुँ बुझिय बिपति कि ताही _ 
सनि सीता दुख प्रभु सख ग्रयना® भरि आये जल राजिव नयना _ 
“ ` सीताजी का दुःख सुनकर सुखके धाम प्रभूके कमलवत्‌ नेत्रोषें जल भर आया, वे विचारने लगे | 
कि जो वचन शरीर और मनसे मेरी ही शरण हो, क्या उसे स्वप्नमें भो विपत्ति होनी चाहिये 8. 


` ` कह्‌ हनुसन्त बिपति प्रभु सोई & जब तव सुसिरन सजन. न होई 
केतिक बात प्रभु. यातुधानकी ® रिपुहि जीति ्ानिये जानको 


` तब हनूमानूजीने कहा-हे प्रभो ! विपत्ति तो वही है. जब आप का. का स त 
हो । हे प्रभो ! राक्षसों की कितनी बात है ? शत्रु को जीतकर जानकीजी को ले आइये । 


सन्‌ कपि तोहि समान उपकारी ®नहि कोउ सुर नर मुनि तनु धारी 


SS 
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|| इनुमात्‌जीका रामजीके चरणपर गिरना 


MR न रोस्ार शरीरधारी 
सुनो हनुमान्‌ ! तुम्हारे समान हितकारी देवता, मरु र रा है । 
` _ नहीं है ॥ में तुम्हारा कया प्रति उपकार करूँ * मेरा मंन सम्मुख नहीं ह माहीं 
' सुनु कपि तोहि उरिन में नाहीं ® देखेउं कार बिचार स पाता 
पुनि पुनि कर्पिहि चितव सुरत्राता® नयन नौर पुलक्कित आत न 
हे कपि | सुनो, मैं तुमसे उऋण नहीं हूँ, यह मनमें विचारकर देख लिया॥ देवताओंकि राक 
रामजी बारम्बार हनुमान्‌जीको देखते रहे,नेत्रोंमे जलभर आया,शरी रअत्यन्त पुलकित हो गया ॥ 
दोहा-स॒नि प्रभु वचन बिलोकि मुख, अति हरषित हनुमन्त । 
चरन परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि मगवन्त॥ ३१ ॥ 
प्रभुके वचन सुनकर और उनके मुखकी ओर देखकर हनुमान्‌जी बड़े हषित हुए ॥ 
्रेमाकुल चरणोंमें पड़ गए और बोले, हे ईश्वर ! रक्षा करो, रक्षा करो॥ ३१ ॥ | 
बार बार प्रभु चहत उठावा & प्रेम मगन तेहि.उठब न भावा 
प्रभु कर पंकज कपिके सीसा & सुमिरि सो दसा.मगन गौरीला 
प्रभूने बारम्बार उठाया, किन्तु प्रेममें मग्न हन्‌ मान्‌जी.उठना नहीं चाहते। तब प्रभूने अपना 
अभय हाथ उनके सिरपर रख दिया, उस .दशाको स्मरणक शिवजी मग्न हो गए ॥ 
सावधान मन करि पुनि शंकर & लागे कहन कथा ग्रति सुन्दर 
शंकरजी फिर अपने मनको सावधान करके अति सुन्दर कथा कहने लगें ॥ 
कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा ® कर गहि परम निकट बैठावा 
. कहु कपि रावण पारित लंका ® केहि बिधि दहेउ दुग भ्रति बंका 
श्रोरामचन्द्रजीने हनुमान्‌ जीको उठा हृदयसे लगाकर और हाथ पकड़कर अपने निकट बैठा लिया। 
EE फिर पूछा कि हे हुभान ! रावणकी पाली हुई दुर्गम लंका को ठुमने किस प्रकार जलाया ? - 
 श्रसु प्रसन्न जाना हनुमाना ® बोला बचन विगत अभिमाना 
) हाकी 'बड़ि मनुसाई & साखा ते साखा पर जाई 
/ „ तब प्रभुको प्रसन्न जान हनुमान्‌ अभिमान रहित यह वाणी बोले की 
८: वोरता यही है किं वे एक शाखासे दुसरी शाखा पर कूद जाते हैं॥ nd 
i र लाँघि सिन्ध f & 5 वपि 7 
हा घि धु हाटक पुर जारा $निसिचरगन बधि विपिन उजारा 
 सोसब तव प्रताप रघुराई & नाथन कछक मोरि प्रझनक 
समुद्र लाधकर सोनेकां. नगर जलाया और राक्षंसों मारकर बागको : प्रभुताई 
` हें रामजी ! यह सब आपका प्रताप है। हे नाथ ! इसमें बागको उजाइ दिया ॥ 
. दोहा-ता कहें प्रभ Rb VN है 
` जन प्रताप बड़वानलहि जाए रस अनुकूल 
न वतव रल जारि SS 
vn 2 2 कक oo ee pe सक खल तल ॥३२॥. 
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६३८ रामायण-सुन्दरकाण्ड सटीक | 


हे 


हुं ॥ तब रामजीनें प्रसन्न होकर गमन किया और अनेक प्रकारके सुन्दर शुभ शङुन 


तुलसीकृन रामायण-सुन्दरकाण्ड ] [ रामका लंकाके लिए पयान ६३ ९ य [ | 
हे प्रभो ! उनको कुछ भी अगम नहीं है, जिनपर आप .अनुकूल हैं ॥ आपके प्रतापे 
बडवानलको तुच्छ रुई भो जला सकती है ॥ ३२॥ ह 
नाथ भक्ति तव अतिसुखदायिनि& देहु कूपा करि सो अनपायिनि | 
सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी & एवमस्तु तब कहेउ भवानी | 
हे नाथ ! आपकी भक्ति सब सुखको देनेवाली और परम पवित्र है, कृपाकर वही मुझे | 
दीजिए । हे पार्वती ! तब हन्‌मान्‌जीकी बहुत सीधी वाणी सुनकर प्रभूने कहा-एवमस्त्‌ | 
उसा रास सभाव जेहि जाना ® ताहिमजन तजि भावनआना | 
यह संवाद जासु उर आवा $रघुपतिचरण भगति सोइ पावा | 
हे पार्वती ! जिसने रामजीका स्वभाव जाना, उसे उनका भजन छोड़ ओर कुछ अच्छा नहीं | 
लगता । यह संवाद जिसके हृदयमें आ जावे, मानो उसने रामजीकी भक्तिको पा लिया है। _ | 
सुनि प्रभु बचन कर्हाह कपि वुन्दा® जय जय जय कपाल सुखकन्दा | 
तव रघुपति कपिपर्ताह बुलावा$ कहा चले कर करहु बनावा | 


प्रभुके वचन सुनकर बानरगण बोले-हे.सुखके समुद्र कृपालु ! आपकी जय हो, जय 
हो ॥ तब रामजीने सुग्रीवको बुलाया और कहा कि अब चलनेकी व्यवस्था करो । 


शब विलस्बं केहि कारण कौजे ® तुरत कपिनह कहं आयस्‌ दीजे. 
कौतक देखि सुसन बहु बरषे.8 नमते भवन चले सुर हरषे _ 
` ` अब्र किस कारणसे विलम्ब करते हो, तरत बानरोंको आज्ञा दो। तब यह कौतूक देख | 
कर देवतागणं आकाशसे बहुत फल बरसाकर प्रसन्न हो अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ 
दोहा-क्पिषति बेगि बुलायउ, गाये यूथप यूथ। | 
नाना बरण अतल बल, बानर भालु बरूथ॥२३३। 
सुग्रीवने शीघ्तासे यूथपतियोंके यूथोंको बुलाया । फिर अनेक रंगके और अपार बलवाले | 
न्दर तथा रीछोंके झुण्ड आ गये । ३३ ॥ हु 
प्रभ पद पंकज नार्वाह सीसा & गर्जाह भालु महाबल. कोसा 
देखी राम सकल कपि सैना & चितइ कुपाकरि राजिव नना _ 
र प्रभके कमलवतं चरणोंमें मस्तक झुकाकर वे महाबली रीछ बन्दर गरजने लगे ॥ रामजी 
ज्ञे सब बानरोंकी सेना देखी तो कृपा-दृष्टिसे उन्ह देखा ॥ ताट 
` रामकपा बल पाय कपिन्दा छ भये पक्ष युत मनहें. गिरिर 
हृषि राम तब कीन्ह पयाना & सगुन भये सुन्दर शुभ नाना 
' फिर तो रामजीके कृपा-बलको पांकर सब बानर ऐसे हो गये मानो पंख सहित ' 


ज्ञास सकल मंगलमय कोती & तासु पयान सकन यह 
प्रभ्‌ पयांन जाना बैदेही ® फरकेउ बाम अंग 
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ह | रामकी सेनाका पयान 


Ee FOO प्रमी | तुर सटीक | 
न ६४० रामायण-सुन्दरकाण्ड स 
२ में शकुन होना यह एक नीति है । प्रभुजी 


है उनके पय 
जिनका यश कहना मङ्गलमय ८ जे बज कड़क लगे ॥ 
का गमन करना सीताजीने जान लिया, तब उठके बाई अर - े 


जोइ जोइ सगुन जानकिहिं होई & असगुन भयः राव 


चला कटक को बरणोे पाराकग 


जो-जो शकुन जानकीजीको हुए वही अशकुन रावण 
कर कौन पार पा सकता है ? अपार बानर और रीछ गजेने लगे ।।| 


नख आयुध गिरि पादप धारी ® चले गगन नहि इच्छाचारी 
केहरि नाद भालु कपि करहीं & डगमगाहि दिग्गज चिककरहीं 
नख ही जिनके आयुध हैं वे पवेत और वुक्ष धारण करने वाले आकाश और पृथ्वीपर इच्छानुसार 


शाहि सोई _ 
जहि बानर भालू अपारा | 
को हुए ॥ सेना चली, उसका वर्णन | 


चलने लगे ॥ भालु और बंदर सिंहनाद करने तथा दिग्गज डगमगाने और चिरधाइने लगे । | 


छंद-चिक्करहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभर । 
मन हरष दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख र \\ 
कटकटहि मर्कट विकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहों । 
जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुनगन गावही ॥४।। 
दिशाओंके हाथी चिरधाइने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत काँपने लगे, समुद्रमें खल- 
' बली पड़ गई। सूये चम्द्रमाके मनमें प्रसन्नता हुई, देवता, मुनि, नाग और किन्नरोंके दुःख 
दुर हुए, करोड़ों विकट बानर योधा कटकटाते और दौड़ते हैं, महा प्रतापी श्रीरामचन्द्रकी 
जय बोलते और गुणगान करते हैं॥ ४॥ 


ङ सहि सक न भार अपार अहिपति बार बार विसोहई र ॥. 
` गहि दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई॥ 
रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थित जानि परम सुहावनी । 


मूर्छित हुए और बारम्बार दांतोंसे कछुएकी कठोर 
` गइ्ते, रेखा बन जाती, वह रेखा केसी शोभायमान लंगती है, मानों शेषजी कछ एकी पीठको 


चल जानकर उसपर श्रोरघुनाथजीके सुन्दर यशकी प्रशस्ति लिख रहे हैं ॥ ५ ॥ 


दोहा-्याह बिधि जाइ कृपानिधि, उतरे सागर तीर । 


इस प्रकार कृपासिधु श्रीरामजी समुद्रके किनारे ए उतरे औ 
रीछ ओर बीर बानर फल खाने लगे ॥३४।। ए a और जहाँ-तहाँ बहुतसे 


> 


- हु के 
का . 
कि he - 


! निसाचर रहा संका ® जबते जारि गयउ कवि लं 


' जनु कमठ खप्पर सर्पराज सो लिखत झविचल पावनी ५॥ 
' उस बानरी सेनाके बड़े भारी बोझको शेषजी पी नहीं सह सकनेके कारण बारम्बार | 
पीठको पकड़ते परन्तु उसपर दाँत नहीं | 


' जह तह लाग खान फल, विपुल भाल कपि बीर ॥ ३४॥ | 


§ 
४ 
ध 

है 


| 


तुलसीक्षत रामायण-सुन्दरकाण्ड ] [ मन्दोदरी-रावण-संवाद ६४१ | | 
वहाँ लंकामें तबसे राक्षस. डरते रहते थे जबसे हनुमानजी लंका भस्म कर गये ॥ | | 
अपने-अपने घरोंमें विचार करने लगें कि अब राक्षसोंके वंशज उबर नहीं सकते ।। ् ह 
जासु दूत बल बरनि न जाई & तेहि आये पुर कवनि भलाई | 
दतिन्ह सन सुनि प्रजन बानी ® मन्दोदरी अधिक अकलानी 
. जिसके दूतका बल कहा नहीं जाता फिर उसके आनेपर नगरकी कौन भलाई होगी ? || 
जब यह बात दूतियों के मुखसे मन्दोदरी को ज्ञात हुई तो वह बहुत व्याकुले हो गई ॥। ज 
रहसि जोर करि पति पद लागी. 8 बोली बचन नीति रस पागी | 
कन्त क्षं हरिन परिहरहु & मोर कहा अति हित हिय धरह | 
वह हाथ जोड़कर पतिके चरणोंमें गिर पड़ी. और नीति-रससे पगी हुई वाणीमें बोली, हे कन्त! | रः 
भगवान्‌से बैर त्याग दीजिए और मेरा यह अत्यन्त हितकारी कथन हूदयमें घारण कीजिए ॥ | कक 
ससुझत जास दूत की करणी ® श्रर्वाह गर्भ रजनीचर घरणी _ 
तास्‌ नारि निज सचिव बुलाई & पठवहू कन्त जो चहहु भलाई 
भला, जिसके दूतकी करनी सुनकर राक्षसियोंके गभे गिर जाते हैं, यदि आप अपंती | 
भलाई चाहते हैं तो उसकी स्त्रीको अपने मंत्री द्वारा बुलाकर भेज दीजिए ॥ ह 


तब कूल कसल विपिन दुखदाई & सीता सीत निसा सम आई _ 
सुनहु नाथ सीता बिन्‌ दीऱ्हे ® हित न तुम्हार सम्भु अज कीन्हे _ 
क्योंकि तुम्हारे कुल-कमलको दुखदाई सीता शीत कालकी दात्रिके समान आई है ॥है | 
नाथ ! सुनो, सीताको बिना दिए शिव ओर ब्रह्माजीसे भी तुम्हारा भला नहीं होगा ॥। हु 
दोहा-राम बाण अहिगण सरिस, निकर निसाचर भेक। 
जब लगि ग्रसत न तर्बाह लगि, जतन करहु तजि टेक ३५॥। 
श्रीरामजीके बाण विषधर सर्पोंके समान और सब राक्षस मेढकके समान हैं । जब तक न ग्रसें तबतक 
हठ छोड़कर इनसे बचनेका उपाय कर लो अर्थात्‌ जानकीजीको देकर रामजीसे मिलो ॥३५॥ 
श्रबन सुनत सठ ताकी बानो ® बिहँसा जगत बिदित अभिमान 
सभय स्वभाव नारि कर सांचा ® मंगल माँहि श्रमंगल रांचा 
जो आवें सर्कट कटकाई & जिर्याह बिचार निसिचर खाई 
मन्दोदरीकी वाणी कानोंसे सुनते ही जगद्विल्यात अभिमानी रावण हँसा तथा बोर 
सच है, स्त्रीका स्वभाव डरंपोंक होता है, वे मंगलमें अमङ्गल रचती हैं । . यदि बन्दरोंको 
सेना आवेगी तो बिचारे राक्षस उन्हे खा-खाकर जियेंगे ॥ आ र 
कर्म्पह लोकप जाकी त्रासा ® तास॒ नारि भय कर ब 
अस कहि बिहँसि ताहि उर लाई & चलेउ सभा ममता 
8 जिसके भयसे लोकपाल काँपते हैं, उसकी स्त्री होकर भो अय करे. तो. 
बात है । ऐसे कहकर हु {रावण उ ई उसको हृद हृदय [लगाकर 


RE, EDs 


i ह T त्रिश्ञीषण हांरा रावणको मन्त्र-प्रदान `` 
लक >>--++-5++ 


EF RR रामायणः मुन्दरकाण्ड सटीक ll | | 
मन्दोदरी हृदय करि चिन्ता $ भयउ कन्त पर विधि र 

` बेठेउ सभा खबर अस पाई ® सिन्धु पार सना र 
| तब मन्दोदरीने अपने हृदयमें विचार किया कि पति पर विधाता ही उलटा ह गया है। 


ट्‌ 
सभामें बैठते ही रावणने यह खबर पाई कि सब सेता समुद्रके पार आ गई ॥ 


बुझेसि सचिव उचित मत कहह 8 ते सब हसे मष्ट करि रह 
जितेह सरासुर तब श्रम नाहीं ® नर बानर कहिं लख माह 
तक्ष रावर्णमन्त्रयोंसे विचार पूछा कि जो उचित हो सो कहो। यह सुनकर वे हँसे ओर बोले 
कि चुप रहो, जब देवता और असुर जीत लिए तब ये नर और धानर किस गिनतीमें ह ? 
` दोहा-सचिव वंद्य गुरु तीनि जों, प्रिय बोलहि भय आस । 
राज धर्म तन तीनि कर, होइ बगही नास॥३६॥ 
मन्त्री, बैद्य और गुरु ये तीनों यदि भयके मारे ठऊ्रुरसुहाती कहैं तो राज्य, शरीर और 
श्रम, इन तीनोंका शीघ्र हील्लाग हो जाता है ॥॥ ३६॥ हे 
सोइ रावण कहूँ बनी सहाई & अस्तृति करहि सनाइ सुनाई 
अवसर जानि विभीषरण ग्रावा ® भ्राता चरण सीस तेहि नावा 
. वही सहाय रावणको आकर बनी है कि मारे भयके मंत्रीगण सुना-सुनाकर स्तुति करते 
हैं ॥ तब उचित समय जानकर विभीषण भी वहाँ आए और भाईके चरणों में मस्तक नवाये ॥। 
` पुनि सिर नाइ बेठि निज आसन & बोला बचन पाइ अनुसासन 
जों कुपाल्‌ पूछहु सोहि बाता ® मति श्रनुरूप कहों हित ताता 
Ee फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बेठ और आज्ञा पाकर यह बोले-हे कृपालु | जो 
._ मुभसे बात पूछते हो तो हे तात ! मतिके अनुसार हितकी बात कहता हूँ ॥ 
जों आपन चाहहु कल्याना $सुजस सुमति सुभगति सुख नाना 


तो पर नारि लिलार गोसाई ७ तजौ चौथि चन्दा की नाइ 


जो अपना कल्याण, संसारमें सुन्दर कीति, अच्छी. गति और अनेंक प्रकारसे 
| | ; सुख चाहते 
/ हो तो हे गुसाई ! पराई स्त्रीके मस्तकका दर्शन चौथकी चन्द्रमाकी तरह त्याग दो ॥ 


चौदह भुवन एक पति होई & भूत द्रोह तिष्ठे नहि सोई 
ण सागर नागर नर जोऊ $ अल्प लोभ भल कहे न कोऊ 


ts ८ 


5 कोई भला महीं कहता ॥ 
दोहा-काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक कर पः 


5) 


च्य । 


‘i 


था 


चाहे कोई चौदहों भुवनका एकमात्र स्वामी ही क्यों न हो, पर प्राणियों Re 
नहीं >> गुणोका / पर प्राणियोंका द्रोई 
हिसा नाहे यह: सागरः हो, यदि उसमें अल्पमात्र भी | 
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तुलसीकृत रामायण-सुन्दरकाण्ड ] ] मन्त्र सुनकर रावणका क्रोधित होना ६४३ | 


हे नाथ ! काम, क्रोध, मद ओर लोभ ये सब नरकं मागें हैं, इन सबको त्यागकर | 


श्रीरामचस्द्रजीके चरणोंका भजन करना चाहिए, ऐसा ही सच्चे ग्रन्थोंका मत है ॥ ३७॥ 
तात रास नाहि नर भूपाला ® भवनेश्वर कालहुँ कर काला 


हे तात ! श्रीरामचन्द्रजी राजा नहीं हैं, वे समस्त भूमण्डलके ईश्वर ओर कालके भी | 


काल हैं ॥। वे ब्रह्म, अनामय, अज, भगवान व्यापक अनादि और अनन्त हैं ॥ ' 


गो हिज धेनु देव हितकारी & कूपासिधु मानुष तन धारी | 
जन रंजन भंजन खल गाता ® वेद धर्म रक्षक सुर-त्राता | 
उन कृपासिन्धुने गो, ब्राह्मण और देवताओंका हित करनेके लिए ही मानव-शरीर चारण 


किया है ॥ वे दुष्टोंका हनन करनेवाले तथा वेद व देवताओंके और धमेके रक्षक हैं ॥ . 


ताहि बैर तजि नाइय साथा & प्रणतारति भंजन रघुनाथा _ 
देहु नाथ प्रभु कहें बैदेही & भजहु राम बिनु हेतु सनेही _ 


उनसे बैर त्यागकर शिर नवाइये, वे श्रीरामचन्द्रजी अपने भक्तोंका दुःख दूर करनेवाले 


हैं॥ हे नाथ ! उन प्रभूकी स्त्री सीताको देक र परम स्नेही श्री रामचन्द्रजीका भजन कीजिये॥ _ 


` सरण गये प्रभु ताहु न त्यागा ® विश्व द्रोहकृत अघ जेहि लागा 


जासु नाम त्रय ताप नसावन # सोइ प्रभु प्रगट समुझु जिय रावन 


वे प्रभु ऐसे दयालु हैं कि जिसे विश्व-द्रोहका भो पाप लगा हो उसे भी शरणागत होनेपर 


नहीं त्यागते हैं।। हे रावण! जिनका नाम तीनों तापोंका हरण करनेवाला है, वे ही प्रकट हुए हैं ॥ | 


दोहा-बार बार पद हछागहूँ, विनय करों दससीस । 


परिहरि मान सोह मद, भजहु कोसलाधीस ॥३५॥ _ 
हे रावण ! मैं बार-बार तुम्हारे पाँत्रे पड़ता हूँ कि मान, मोह व मदको छोड़कर उन 


कोशलाधीश श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो ॥ ३८ ॥ 
सुनि पुलस्त्य निज सिष्य सन, कहि पठई यह बात । 


तुरत सो मैं तुस सन कही, पाइ सु्रवसर तात ॥३९॥ | 
पुलस्त्य सुनिने अपने एक शिष्यसे यह बात कहला भेजी है । सो हे तात | उसे अवसर | 


पाकर मैंने तुमसे कही है ॥ ३६ ॥ 


माल्यवन्त भ्रति सचिव सयाना® तासु बचन सुनि अति सुखमाना _ 
तात ग्रनुज तव नीति विभूषण #सोइ उर धरहु जो कहत विभोषरण 

जुब माल्यवन्त मन्त्रीने यह बात सुनी तो उसने अत्यन्त सुख माना ओर कहा-हे तात! | 
` तुम्हारा अनुज नीतिका विभूषण है, अतः विभीषण जो कहता है वह हुदयमें धारण करो ।। | 
रलह सठ बोळ ७ इरि गा परह ह 
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[ रावण द्वारा विभीषण पर चरण-प्रहार 


oN 
बहोरी ® कहत विभीषण पुनि ol 
तब रावण रिसाकर बोला-ये दोनों ही मूख हैं, जो शत्र॒की प्रशंसा करते द प 
दुर हटाओ ॥ माल्यवन्त तो घर चला गया और विभीषण हाथ जोड़कर पुनः से ल्ह 
समति कर्मात सबके उर रहहीं & नाथ पुराण निगम य 
जहाँ समति तहेँ सम्पति नाना & जहाँ कसति तह बिपति निधा 
हे नाथ! सुमति और कुमति तो सबके हृदयमें होतो है परन्तु जहाँ सुम 


माल्यवन्त गृह गयउ ब 


' होती है ओर जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति है, यही वेद और पुराण भी कहते हैँ ॥ 


तब उर कमति बसी बिपरोती® हित श्रनहित जानहु रिपु प्रीती 
कालरात्रि निसिचर कल केरी & तेहि सीता पर प्रीति घनेरो 
: सो तुम्हारे हृदयमें कुमति बसी है इसीसे तुम अपने हितको भी शत्रु जान रहे हो ॥ तभी 
तो निशाचरोंके लिए जो सीता कालरात्रिके समान है, उस सीतापर इतनी घनी प्रीति है ॥ 
दोहा-तात चरणा गहि मागउें, राखहु सोर दुलार। 
सीता देह राम कहें, अति हित होय तुम्हार ॥४०॥ 
हे तात ! मैं चरण पकड़कर आपसे मागता हूँ, मेरा यह प्रेम रखो कि सीताको 
श्रीरामचन्द्रजीके हवाले करो--इसीमें तुम्हारा कल्याण होगा ॥। ४० ॥ 


बुध प्राण श्रुति सम्मत बानो & कही विभीषण नीति बखानी 


सनत दसानन उठा रिसाई & फल तोहि निकट मृत्य भ्रब आई 
विभीषणने वही बात कही जो कि वेद और पुराणोंकी सम्मति है। परन्तु उसे सुनकर 


रावण जल उठा और बोला-रे दुष्ट ! अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है ॥ 


` 


मम पुर बसि तपिसन सन प्रीती ७ सठ मिलू जाय ताहि कहु नीती 


अस कहि कीन्‍्हेसि चरन प्रहारा & श्रनुज गहे पद बारह बारा 


आप तो पिताके ही समान 
पकी भलाई है॥ 
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गयऊ & 


ति है वहाँपर ही सम्पत्ति 


सर्बाह सुनाय कहुत अस भयऊ | 


ES भ 


दुलसोङृत रामा यणं -हुन्दरकाण्ड ] [ विभौषणःशरणागति | 


यह कह विभीषण अपने मंत्री को साथ ले आक्राश-मार्ग से चले और सबको सुनाकर 
यह कहते गये कि-- |। 
दोहा-रास सत्य संकल्प प्रम्‌, सभा काल बस तोरि। 
सैं रघुनायक सरण अब, जाउं दह जनि खोरि डा 
रामजी का राक्षसोंके मारने का संकल्प सत्य है-तेरी सभा कालके वश है । अब मुझे 
दोष न देना, क्योंकि अब मैं रामजी की शरण में जा रहा हु ।। ४१॥ इ 
ग्रस कहि चला विभीषरा जबहीं $ आयुहीन भये निसिचर तबहीं 
साधु अवज्ञा तुरत भवानी & कर कल्यान अखिल कर हानी 
ऐसा कहकर विभीषण ज्योंही चला:कि उसी क्षण वे राक्षस आयुहीन हो गये । हे पावती ! ८ 
सज्जनोंकी अवज्ञाका यह फल है कि वह उसी क्षण समस्त कल्याणोंकी हानि कर देता है। 
रावन जर्बाहु विभीषन त्यागा $ भयउ विभव बिन्‌ तर्बाह श्रभागा 
चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं & करत मनोरथ बहु मन माहीं 
रावणने ज्योंही विभीषणका त्याग किया, त्योंही वह अभागा ऐश्वयंहीन हो गया। इधर 2 
विभीषण प्रसन्न मनसे अनेंक मनोरथों को विचारते हुए रामजी के पास चले ॥ 
देखिहुड जाइ चरन जल जाता & भ्ररुन मुदुल सेवक सुख दाता 
जे पद परसि तरी ऋषि नारी & दण्डक कानन पावन कारी 
आज चलकर कमल के समान उन कोमल चरणोंको देखूंगा कि जिन चरणों का स्पश 
कर अहिल्या तर गई और जो चरण दण्डक वनको पवित्र करने वाले हैं॥ | 


जे पद जनक सता उर लाये & कपट-क्रंग संग धरि घाय _ 

हर उर-सर-सरोज-पद जोई & ग्रहो भाग्य में देखिहें सोई 

जिन चरणोंको सीताजी अपने हृदयमें लगाये रहती हैं, जो कपट-मुगके साथ दौड़े थे ॥ 

और जिन चरणों को महादेव जी धारण किए हैं-बड़े भाग्य से आज मै उन्ही देख्‌ गा॥ 

दोहा=जिन पायन की पादुका, भरत रह मन लाय। | 

ते पद आज विलोकिहों, इन नयनन अब जाय ॥४२ 

जिन चरणों की पादुका को भरतजी मनमें लगाये रहते हैं। आज मैं जाकर उन्हीं चर 

को अपनी इन आँखों से अब देखूंगा ।। ४२ ॥। 3 
इहि विधि करत सप्रेम विचारा ७ आयउ सपदि सिध्ष॒ एहि 

-क्पिन विमीषन आवत देखा & जाना कोउ रिपु दूत | 
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विभीषण को आते देखा तो समझे कि कोई शत्रु पक्षका हुत आ रहा हे 
__ ताहिराखि कपिपति पहं आये & समाचार सब ताहि सुनाय 


Fa Yeh SRN, Tee 
NN 9753 करे" 


भ ः { वरि षण-शरणागति 
६४६ रामायण-सुन्दरकाण्ड सटीक ] 


वा मिलन दसानन भाइ 
कह- सुग्रीव सुनहु रघुराई ® श्रावा सि हा 
तब उसे रौककर सुग्रीवके पास आए तो सुग्रीव ने कहा-हैं 
विभीषण आपसे मिलने आया है ॥ र हटा 
. कह प्रभु सखा बूझिये काहा ७ कऽ कपीस ल दा 
जानि न जाइ निसाचर माया ® कामरूप कह कारन 
तब प्रभूने कहा-हे मित्र सुनो ! यह पूछो क्यों आया है ! तब सुग्रीवने कहा-हे रामचन्द्रज : 
निशाचरोंकी माया जानी नहीं जाती, पता नहीं यह काम रूप किस क से आया हैं ॥ 
मेद हमार लेन सठ आवा & राखिय बाँधि मोहि अस ne 
सखा नोति तुम नीकि बिचारी & सम प्रण सरनागत अश हार 
यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है अतः इसे बाँध लिया जाय, यही अच्छा है | 
रामचन्द्रजीने कहा, हे मित्र ! यह तो अच्छा है किन्तु मेरा यह प्रण है कि शरणागतको अभय-कर॥। 
सुनि प्रभु बचन हषं हनुमाना ® सरनागत बत्सल भगर्वाती 
प्रभुके इस वचनको सुन हतुमान्‌जी हषित हो गए कि, भगवान्‌ शरणागत-वत्सल हैं ॥ 
दोहा-सरनागत कहें जे तर्जाह, निज अनहित शनुमानि । 


ते नर पामर पाप सय, तिर्नाह विलोकत हानि ॥४३॥ 


' जो अपने अनभलका अनुमान करके शरणागत का त्याग कर देते हैं, वे पामर मनुष्य 
. -पापमय हैं, उन्हें देखने में हानि होती है ॥ ४३॥ 
` कोटि बिप्र बध लारगाह जाह ७ आये सरन तजों नाहि ताहू 
. सन्मुख होय जीव मोहि जबहीं & जन्म कोटि अघ नासों तबहीं 
_ चाहे किसीको करोडों ब्रह्महत्या क्यों न लगी हो, तो भी शरणमें आने पर मैं उसे नहीं त्यागता । 


किन्तु जिसका मन निर्मल है, वह मुझे पाता है, मुझे छल, हि भय हानि कपोसा 


जग महं सला निसाचर जेते ७ लछम je 
सभो FR नाई i रिहा हर्नाह नि vw ~ 


८ ` ग्रहजीव ज्योंही सेरे सम्मुख होता है, त्योंही मैं उसके करोड़ों जन्मोंके पापका नाश कर देता हूँ ॥ - 


; | छ हीं ये 
यदि रावणने इसे भेद लेनेंको ही भेजा होगा तो भी कोई हा त, छिद्र और कपट नहीं भाता |... 


कल, 


तुलसीकृत रामायण-सुन्द रकाण्ड | | [ विभीषण-शरणोंगति ६४७ हर | 


हे मित्र ! संसारमें जितने राक्षस हैं, उन सबको यह लक्ष्मण एक घड़ीमें मार सकते हैं 
और यदि यह भयभीत होकर शरणमें आ गया है तो मैं इसे प्राण के समान रखूंगा ॥ EE 
दोहा-उभय भाँति ले आवह, हसि कह कुपानिधान। | 
जय कुपाल कहि कपि चले, श्रंगदादि हनुमान ॥४४॥ | 
उभय भातिसे उसको मेरे पास लाओ-ऐसा हँस के कृपानिधानने कहा । तब कृपालु | 
रामचन्द्रजीकी जय हो, ऐसा कहकर अंगद और हनुमान्‌ चले ।। ४४॥ “न 
सादर तेहि आगे करि बानर & चले जहाँ रघुपति करुनाकर | 
ूर्राह ते देखे दोउ भाता ® नयनानन्द दान के दाता 
तब उसको सप्रेम आगे करके बन्दर चले कि, जहाँ छुखके सागर रामजी विद्यमान थे ॥। | 
तब दूर ही से विभीषण ने आनन्द के देनेवाले राम-लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा ॥ 
बहुरि रास छविधाम विलोकी ® रहयो ठिठकि इक टक पल रोको 
शुज प्रलस्ब कंजारुण लोचन ® श्यामल गात प्रणत भय मोचन _ 
फिर शोभाके धाम रामजीको देखकर एकटक पाँव रोककर खड़ा हो गया, देखा तो लम्बी _ ४ 
भूजायें, क्लवत्‌ नेत्र और श्याम शरीर भयके नाश करनेवाले विराजमान हैं ॥ के] 
सिहकत्ध श्रायत उर सोहा & श्रानन अमित सदन सन सोहा | 
नयन नीर पुलकित श्रति गाता ७ सन धरि धीर कही मृदु बाता | 
कहरि-कंध चौड़ी छाती शोभायमान है, मुखकी शोभा कामदेवके मनको मोहित करती है॥ तब _ । 
नेत्रोंमे जलभरकर पुलकित शरीर हो, मनमें धीरज रखकर विभीषणने मृढु शब्दोंमें कहा ॥ 
नाथ दसानन कर में भ्राता ७ निसिचर बंस जनम सुरत्राता _ 
सहज पांप प्रिय तामस देहा छ यथा उलर्काह तस पर चहा र 
हे नाथ ! मैं निशाचर वंशम जन्म लेने वाले रावण का भाई हूँ। जो सहज ही पाप-प्रिय तामसी 
शरीरवाला वैसा ही पापप्रियःहूँ कि, जैसे उल्लूको अँग्रेरा प्रिय होता है। | 
दोहा-श्रवण सृथस सुनि आयउ, प्रभु भजन भव भोर। छ 
त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर ॥४५॥ 
. सो अपने कानोंसे आपका सुयश सुनकर हें भवभ॑जन प्रभो ! मैं आपके समीप आया हूँ। | 
हे शरणागत रक्षक रामजी | त्राहि माम्‌, त्राहि माम्‌ । ४५ ॥ र र 
अस कहि करत दंडवत देखा ® तुरत उठे प्रभु हषं विसेषा 
दीन बचन सुनि प्रभु मनभावा ® भुज विसाल गहि हृदय लगावा 
जब विभीषणको ऐसा कहते और दण्डवत्‌ करते हुए प्रभुने देखा तो तुरन्त हो f 
हषित हो उठे । दीन वचन सुन प्रभुको अच्छे लगे, उन्होंने उसे उठाकर हृदयसे लगा लिया 
ग्नुज सहित मिलि ढिग बैठारी& बोले बचन भगत भय 
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[| राम-विभीषण-संवार्द 
६४८ रामायण-सुन्दरकाण्ड सटौक | 


ब PR जज उतार क 
का ठाहर वास तुम्हारा 
` कहु लंकेस सहित परिवारा # र र प लिए और फिर भक्त 
तब लक्ष्मण सहित विभीषणसे मिलकर उसे अप गे करठाँव में है॥ 
| ३35 हित अच्छे तो हो, तुम्हारा बास तो कुठा व 
भयहारी प्रभु बोले-हेलंकेश!कहोपरिवारसह | निबहे केहि भाँती 
खल मंडली बसह दिन रातो & सखा धम नबह नीतो 
मैं जानों तुम्हारि सब रीती ® अतिनय निपुण नभाव 
खलमण्डलीमें दिनरात बसते हो, हे सखा ! तुम्हारा धर्म किस प्रकार निता है र उ i 
सब रीतियोंको मैं जानता हूँ कि, अत्यन्त नीति-निपुण हो और तुम्हे बा तासात 
बरु मल बास नरक कर ताता ® दुष्ट संग जनि देइ विधाता 
अब पद देखि कसल रघुराया ® जो तुम्ह कोन्हि जानि जनदाया 
हे तात ! नरकका बास भले ही मिले, परन्तु विधाता दुष्टकी संगति न देवे॥ है रामजी ! 
` अब आपके चरणोंको देखकर कुशल है कि जो आपने मुझे अपना जन जानकर दया की हू । 
दोहा-तब लगि कुसल न जीव कहूँ, सपनहुं मन विश्राम । 
जब लगि भजत न रामको, सोकधाम तजि कास ॥४६॥ 
हे प्रभो ! इस जीवकी तबतक कुशल नहीं है और मनमें विश्राम भी तबतक नहीं है 
क्रि, जवतक वह शोकके हर्ता आप (रामजी) का भजन नहीं करता ।।४६॥। 
. तब लगि बसत हृदय खल नाना & लोम मोह मत्सर मंद माना 
जब लगि उर न बसत रघुनाथा ® धर चाप सायक कटि भाथा 
तभी तक हृदयमें लोभ, मोह, मत्सर और मद अनेक दुष्ट बसते हैं कि जब तक धनुष- 
वाण लिये आप श्रीरामचन्द्रजी हृदयमें नहीं बसते ।॥। 
. ममता तिमिर तरुण श्रंधियारी & राग द्वेष उलूक सुखकारी 
< | तब लगि बसत जीव उर माहीं & जब लगि प्रमु प्रताप रवि नाहीं 
. _ ममतारूपी रात्रिका घोर अंधकार और राग-दरेष उलूकों का बास इस जीव के हृदयमें 
; तभी तक रहता है कि जब तक प्रभुलूपी प्रताप सूर्ये नहीं उगता ॥ 
हि [5 मसल मिट भय भारे ® देखि राम पद कसल तुम्हारे 
तुस कुपालु जापर अनुकूला & ताहि न व्याप त्रिविध भवसला 
किन्तु हे रामजी ! अब तो आपके चरणोंको देखकर सकुशल हूँ और मेरा भारी भय मिट 
या Fe ॥ हे कृपालु ! आप जिसपर अनुकूल होते हैं उसे त्रिविध ताप न पिन ट 
'निसिचर भ्रति अधम सुभाऊ ® सुभ आचरण कीन्ह नाहि काऊ 
सु रूप मुनि ध्यान न आवा & सो प्रभु हषि हृदय मोहि 
अत्यन्त अघम स्वभावका राक्षस हूँ और मैंने कभी कोई शुभ आचरण हीं किया है दा 
को मुनि लोग ध्यानमें भी नहीं पाते, उन्होंने हृषित हो नहीं किया है॥ जिस | 
, | 2002: हेपत होकरे मुझे हृदयसे लगाया ॥ कक 
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तुलसीकृत रामायण-सुन्दरकाण्ड | | ` { राम-विभीषण-संवाद ६४९ 


दोहा-अहो भाग्य मम असित अति, रामकूपा सुखपुञ्ज। 
दंखेड नयन बिरंचि सिव, सेव्य युगल पदकञ्ज ॥४७॥। | 

मेरा अत्यन्त -अहोभाग्य है कि, उन कृपाके सागर सुखके पुंज रामजीके कमल चरणों 

को जो ब्रह्मा, विष्णु और महेशसे सव॑दा सेवित हैं-आज मैंने इन नेत्रोंसे देखा है ॥४७।॥ | 


सुनहु सला निज कहो सुभाऊ & जान भुसुण्डि सम्मु गिरिजाऊ 
नर होय चराचर द्रोही $ आवे समय सरण तकि मोहों 


हे विभीषण ! सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ जिसको काकभूशुण्डि, महादेव और 
पावती जानती हैं, यदि वह मनुष्य चराचरका भी द्रोही हो ओर मुझे देखकर शरणमें आवे। | [ ड 


तजि मद मोह कपट छल नाना & करों सद्य तेहि साध समाना 
जननी जनक बन्धु सुत दारा & तन धन भवन सुहूद परिवारा _ 
तो उसके मद, मोह छल-कपट रहित हो आनेपर मैं उसका आदर साधुके ही समान करतां | 
हूँ ॥ माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, धन, घर, मित्र और परिवार ॥ र 
सबकी ममता. ताग बटोरी ® मम पद मर्नाह बाँधि बटि डोरी 
समदर्सो इच्छा कछ नाहीं & हष सोक भय नाह मन माहीं 
इन सबकी प्रीतिका तागा बटोर, मनमें उसकी डोरी बटकर मेरे चरंणोंमें बाँध सम- 
दर्शो हो और जिसे कुछ इच्छा न हो, जो हषं, शोक ओ भयको मनमें न रखता हो । 
अस सज्जन सम उर बस कंसे ® लोभी हृदय बसत धन जसे 
तुम सारिखे संत प्रिय मोरे ७ घरों देह नाहि आन निहोर _ 
ऐसे सज्जन मेरे हृदयमें कंसे बसते हैं कि जैसे लोभो के हृदयमें धन बसता है ॥ और तुम्हारे 
जैसे संतके लिए ही तो मैं शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो मुझे दूसरा निहोरा ही क्या है॥ | 
दोहा-सगण उपासक परम हित, निरत नीति दृढ़ नेस । जे 
ते नर प्राण समान मोहि, जिनक हिज पद प्रेम ॥४८॥ 
सज्जनोंके पक्षमें सगुण उपासना ही हितकारी है जो अपने पक्के नियममें दृढ़ तत्पर हूँ. 
और जो सव॑दा ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम करते हैं वे प्राणोंके समान ही मुझे प्रिय हैं ॥ 
सन लंकेस सकल गन तोरे & ताते तुम अतिसय प्रिय मोरे 
राम बचन सुनि बानर यूथा ७ सकल कहाहि जय कृपा बरूथा 


हे लंकेश ! सुनो, वे सब गुण तुममें विद्यमान हैं, इससे तुम मुझको अन्यत्त ही प्रि 
तब बानरोंके समूह एक साथ मिलकर कहने लगें कि कृपाके समूह रामजीकी जः हो 


_ सनत विभीषण प्रभु को बानी ® नहि ग्रघात 


| | द्वारा विभीषणको राज्य'तिलक 
रामायण पुर्दरकाष्ड सटीक |. दाद [ राम : 
न 7 गए लगे, वे प्रेमसे नहीं अघाते । इससे 

7. अधिक प्रेम हृदयमें नहीं समाता ॥ 
_ वारत्लार प्रभुके चरणोंको पकड़कर हृदयमें लगाते, वह र ट 
. सुनहृ देव सचराचर स्वामी & न न 
£ शयन बासना रहेऊ ® प्रमु पद हे कि 
विभीषण बोले-हे अन्तर्यामी ! अपि चराचर जग त॒के स्वामी हैं र र 
पु्वंकी बासना थी जो अव तभु के चरणोंकी प्रीतिरूपी सरिता (नदी) में बह बाज 
._ अबदरुपालनिजभगतिजो पावनिक देहु दया. करि सिव सन ह 
 एव्छूतु कहि प्रभु रणधीरा ® माँगा र तुरत सिन्धु क्र र 
[ सो हे कृपालु ! अव कृपा करके अपनी वही पवित्र भक्तिजो शिव-पार्वती के मनक ञ्‌ 
लगती वैः --मुझे दीजिये । तब संग्राममें थीर प्रभूने एवमस्तु कहकर समुद्रका जल मांगा ॥। 


यदपिसखा तोहि इच्छा नाहीं ७ मम दर्शन अमोध जग माहीं 
ग्रस कहि राम तिलक तेहि सारा सुसन वृष्टि नभ भई श्रपारा 
हे सखा! यद्यपि तुमको कुछ इच्छा नहीं है फिर भी संसारमें मेर। दशन अमोघ है ॥ ऐसा 
कहकर श्रीरामजीने विभीपणक्रो तिलक किया, देवताओंने आकाशसे फूलोंकी वर्षा की ।। 
दोहा-रावन ऋध अनल जन्‌, श्वास समीर प्रचण्ड । 
जरत विभीषण राखेउ, दीन्हेउ राज अखण्ड ॥ ४९ ॥। 


ट रावणका क्रोध मानो अग्निके समान है और श्वास प्रचण्ड वायु है, उससे जलते हुए 
_ विभीषणकी रक्षा की और अखण्ड राज्य दिया ॥ ४&॥। 
जोसम्पतिसिव रावनहिं, दीम्ह दिये दसमाथ। 

' सोइ संपदा विभीषर्नाह, सक्च दीन्ह रघुनाथ ॥ ५० ॥ 
जो संपदा महादेवजीने रावणको दो जब कि रावणने अपने दसों शिर काटकर शिवजीको 
` अपितकर दिए थे॥ वही सम्पदा आज रामजीने विभीषणको संकोचके साथ दी ।।५०।। 

' असप्रमुछांडि भर्जाह जे आना & ते नर पशु बिन्‌ पूंछ विषाना 
निजजन जानि ताहि अपनावा क प्रभु स्वभाव कपि कल सन भावा 
तब ऐसे प्रभुको छोड़कर जो दूसरोंको भजते हैं वे मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींगके पशुः 
अपला जानकर प्रभुने उसे अपना लिया, उनका स्वभाव समस्त बानरोंको अच्छा लगा ॥ 
न सवज्ञ सवं उर बासी & सर्व रूप सब रहित उदासी 
ले बचन नीति प्रतिपालक ® कारण सन्‌ज दनुज कूल घालक : 


ह र सवंज्ञ, सबके मतमें वास करनेवाले और चराचंरमें व्याप्त सबसे परे ओर उदासीन 
नेवाले, नीतिके पालक भौर राक्षसोंके संहारकर्ता प्रभ यह वचन बोले-॥। 
CO VR ति के ` केहि 3 ल्‍ 


ठका बिधि तरिय जलधि गंभीरा 
de dd 30 gg 2 खत 
eGan Be is: ५७४ FS 40% के: 


तुलसौकृत रामायण-सुन्दरकाण्ड | [| समुद्र-सन्तरणके उपायका विचार ६५१ 
संकूल उरग मकर झष जाती ® भ्रति अगाध दुस्तर सब साँती 
हे सुग्रो व | और हे लंका के राजा वीर विभीषण ! सुनो, किंस प्रकारसे समुद्र को पार किया जाय। 
इसमें तो सपं, मगर और अनेक जातिकी मछलियाँ हैं तथा यह बड़ा ही दुस्तर और अगाच हँ॥ | 
कह लंकेस सुनहु रघुनायक & कोटि सिन्धु सोषक तव सायक 
यद्यपि तदपि नीति अस गाई & विनय करिय सागर सन जाई 
तब विभीषणने कहा-हे रघुकुलके स्वामी | आप के बाण करोड़ों समुद्रको सोख सकते 

हैं ।। तथापि यह नीति कह रही है कि आप जाफर समुद्र से प्रार्थना कीजिये ।। 


दोहा-प्रभु तुम्हार कुलगुरुजलधि, कहाह उपाय बिचार । 
बिनु प्रयास सागर तर्राह, सकल भाल काप धारिः॥ ५१ | 

हें प्रभो ! समुद्र आपके कुलकी कीति-है, विंचारकर उपाय कहेंगा । तब बिना परिश्रम 

`ही यह सब रीक्ष और बानरों की सेना पार उतर जायेगी ॥५१॥ 
सखा कही तुस नोकि उपाई $ करब देव जो होइ सहाई | 
सन्त्र न यह लछमन मन सावा & राम बचन सुनि अ्रति दुख पादा | 
हे सखा ! तुमने अच्छी युक्तिं बताई, यही करूँगा, यदि देवने सहायता की॥। यह सलाह | 
लक्ष्मणजीको अच्छी न लगी, वह रामजीके वचन सुनकर अत्यन्त दुःख पाये ( और कहने लगे) 
नाथ देव कर कवन भरोसा & सोखिय सिन्धु करिय मन रोसा | 
कादर मन कहें एक अधारा $ देव देव आलसी पुकारा _ | 
हे नाथ ! दैवका क्या भरोसा है, मनको उत्तेजित कर समुद्रको सोख लीजिए । यह तो | क्‍ 
कायरोंके मनका एक आधार मात्र है कि वे आलसी देव-देव पुकारते हैं ॥ का 
सुनत बिहँसि बोले रघुबीरा & ऐसहि करब धरहु मन धोरा 


ग्रस कहि प्रभु अ्रनर्जाह समुझाई & सिधु समीप गये रघुराई _ 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी पुस्कुराकर बोले--अच्छा धैर्यं धारण करो, ऐसा ही करेंगे ॥॥ ज 
इस प्रकार लक्ष्मणजी को समभाकर श्रीरामचन्द्रजी समुद्र के समीप गये ॥। 


प्रथम प्रणाम कीन्ह सिर नाई ® बेठे पुनि तट दभ डसाई रे 
जर्बाह विभीषणा प्रभु पह आये ® पाछ रावन इत पठाय॑ 
तब वहाँ जाकर प्रभूने पहले ही समुद्रको शिर नवाकर प्रणाम किया ओर कुशासन बिछा- ; 

कर किनारे बैठ गये ॥ जब विभीषण प्रभूके पास आये तो पोछे रावण मे हूत भेजा ॥ 
दोहा-सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह । 
प्रभ गन हृदय सराहहिं, सरनागत पर नह ॥ ५२ 

थे सब आकर यहाँका सारा भेद कपट रूपसे देख लिए और प्रभुके गुणको अपने 
सराहने लगे कि, शरणागत पर इनका कैसा प्रेम है शरी. 
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करत राज्य लंका शठ त्यागा ® होइहि यवकर कीट 
` पुि कहु भालु कीश कटकाई & कठिन काल प्रेरित च 


-मणका पत्र दैना 
OUR © टएएण ५२ रामायण-सुन्दरकाण्ड सटीक | | शुकसारंगको ल 


न T¥ 
प्राट बखानत राम सुभाऊ $ अति सप्रेम पति पर आगे 
रिप के दत कपिन जब जाने ® तिन्ह हाहा ॥ी का स्वभाव 

"तब प्रेमवश उन्हें अपना कपट रूप भूल गया और वै प्रकट अ 


: बके पास लाये ॥ 
वखानने लगे ॥ जब बन्दरों ने शत्रु का दूत जाना, तब उन्हे बांधकर सुग्री वके 


कह्‌ सुग्रीव सुनहु सब बनचर ® अंग भंग कारि पठवहु निशिचर 


सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये ® बाँधि कटक चहुं पास फिरायं _ 
र सुगरी वने कहा-हे वन्दरों | सुनो, अब इन सब राक्ष सोंका En ही भेजो ॥ यह 
वचन सुनकर बन्दर दौड़ पड़े ओर उन्हें बाँधकर अपनी सेना के चारों तरफ घुमान लगे | 
बहु प्रकार कपि मारन लागे & दीन पुकारत तदपि न त्यागं 
जो हमार हर नासा काना ® तेहि कोशलाधीश कर आवा 
वन्दर उन्हें बहुत प्रकारसे मारने लगे, वे. दीन होकर चिल्लाते तो भी न छोड़ते थे ॥ 
त्बवे राक्षस वोले-जो हमारा नाक कान काठें उसे. श्रीरामचन्द्रजीकी सौगन्ध है ।। ड 
सुनि लक्ष्मण तेहि निकट बुलाये & दया लागि हूँसि दीन्ह छुड़ाये 
रावण कर दीन्हेउ यह पाती & लक्ष्मण बचन बाँचु क्‌ 
यह्‌ सुनकर लक्ष्मणजी उन्हें निकट बुलाये और दयाके वश छुड़ा दिये ॥ फिर लिखकर 
एक पत्र दे दिया और कह दिया कि कुलघाती रावणके हाथ में दे देना ॥ 
दोहा-कहेउ मुखागर मूढ़ सन, सस संदेस उदार। 
सीता देइ मिलहु नतु, आवा काल तुस्हार ॥ ५३ ॥ 
और उस मूर्ख रावण से मेरा यह उदार संदेश कह देना कि सीता को देकर मिलो । 
नहीं तो अब तुम्हारा काल आ गया हैं ॥५३॥ 
तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा & चले दूत वरत गुण गाथा 
कहत राम यश लंका आये & रावण चरन शीश तिन्ह नाथे 


तब वे दूत तुरन्त ही लक्ष्मणजी के चरणों में शिर नवाकर उनका यशोगान. करते हुए 
चल पड़े ॥ रामजी का यश कहते वे लंका में आए और रावण को शिर नवाये । 


` बिहंसि दशानन पूछी बाता $ कहसि नशुक आपनि कुशलाता 


पुनि कहु कुशल विभोषण केरी ® जास मत्यु आईं अति. नेरी 


च्छ & 


` तव रावणने हँसकर यह बात पूछी कि कक ! 
की कुशल कहो, जिसकी मृत्यु बहुत निकट आ ह । आ i विीीषण 
अभागा 


लिआई . 
"बे वह अभागा जौ का कीड़ा होगा ॥ फिर 


क चली आई ॥ 


तुलसीकृत रामायण-सुन्दरकाण्ड | † शुक-सारङ्गसे रावणका समाचार पूछना ६५३ र ; 
amare ast. 


जिनके जीवन कर रखवारए & भयउ मुदुल चित सिधु बिचारा 


कहु तपसिन की बात बहोरी & जिनके हृदय त्रास नाह थोरी 
जिनके जीवनकी रक्षा तो विचारे इस कोमल चित्तवाले बेचारे समुद्रने किया । फिर 
उन तपस्वियोंको बात कहो कि जिनके हृदये मेरा बड़ा भय है ॥ 


दोहा-भई भेंट कि फिरि गये, स्रवन सुयस सनि मोर । 
कहसि न रिपुदल तेजबल, बहुत चकित चित तोर ॥५४॥ 

उनसे भेंट हुई कि नहीं; अथवा मेरा सुयश सुनकर लौट गये। अरे ! शत्रु-सेना का | "ह 

तेज और बल कहता क्यों नहीं; तेरा चित्त चकित क्यों हो रहा है ? ॥ ५४॥ Ee 
नाथ कूपा करि पूछहु जॅसे® मानहु बचन ऋध तजि तैसे 
मिला जाय जब अनुज तुम्हारा ® जार्ताह रास तिलक तेहि सारा 
हे नाथ | कृपा करके आप जैसे पूछते हैं वैसे ही अब क्रोध त्यागकर मेरी बात को सत्य | 
मानिये ॥ जब आपका छोटा भाई गया तब जाते ही उसे श्रीरामचन्द्रजी ने तिलक किया ॥। Et | 
रावण दूत हर्माह सुनि काना ® कपिन बाँधि दीन्हे दुख नाना 
श्रवन नासिका काटन लांगे & राम सपथ.दीन्हं तब त्यागे 
और मुझे आप (रावण) का दूत सुनकर सष बाँधकर अनेक प्रकारसे दुःख देने लगे । ४ 

जब नाक कान काटने लगे तब श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ देनेपर मुझे छोड़ा ।। ह 
पूछहु नाथ कोस कटकाई & बदन कोटि सत बरणि नजाई 
नाना वरण भाल कपि धारी 8 बिकटानन विसाल भयकारी | 
हे नाथ! जो आपने बन्दरोकी सेना पूछी तो वह सौ करोड़ मुखसे भी बखबनी नहीं जाती । द 
रीछ. बन्दर अनेक प्रकार के विशाल रूप धरनेवाले, विकटानंन और भय देनेवाले हुँ॥। Es 
जेहि पुर दहेउ बधेंउ सुत तोरा ७ सकल कपिन सहं तेहि बल थोरा 
असित नास भट कठिन कराला & विपुल नाग बल तेज विसाला 
जिसने लंका जलाई और तेरे पुत्र को मारा उसका बल सब बन्दरोंसे थोड़ा है ॥ ओर रः 
बड़े-बड़े नामी योद्धा हैं, जिनके अनेक नाम रूप हैं और अनेक हाथियों का बल तथा तेज है ॥। | 5 
दोहा-द्विबिद सयन्द नील नल, अंगदादि बिकटासि। 
दछ्तिमुख केहरि कुम॒द गव, जामवन्त बल रासि ॥ ५५४७ 

उत्तके नाम-द्विबिद, मयन्द, नील, विकटास्य, दधिमुख, केहरि, कुमुद, गव ओर जा 

वन्त ये सब बल की राशि हैं।। ५% ॥। 


ये सभी बन्दर सुग्रीव के त तबा ब 
_ करे? रामजी की कृपा से इनमें अतुलित बल है और वै तलोवर 


| | ही सेनाका ध 
६५४ रामायण-सुन्दरकाण्ड सटीक ) ६५४ _रामायण-सुन्दरकाण्ड सटीक / । र्‌ [ शुकसारंगद्वार रागत 
लक अठारह यूथप बन्दर 
अस सें श्रवण सूना दसकन्धर & पढुम SS हीं 
हर नाहीं $ जो न त॒र्माह जीते रण भा 
नाथ कटक मह सो कपि नाहो ® ज र नाम ऐसा 
हे रावण ! मैंने सुना है कि अठारह पदम बन्दरोंकी सेना है । हैं न 
कोई भी बन्दर नहीं है कि जो तुम्हे लड़ाई में जीत न सके ॥। | ह उ 
परम कोध मीर्जाह सब हाथा ® आयसु पै नबो ला 
सोर्खाह सिन्धु सहित झष व्याला® पुर्राह न तु मरि छुधर बिलाल र 
सब परम क्रोध करके हाथ मीजते हैं परन्तु रामजी आज्ञा नहीं देते ॥ सपो और मछलि 
सहित समुद्र को भी शोष सकते हैं, इससे भी काम न चलेगा तो वे विशाल पब॑तोंसे पाट देंगे ॥ 
मदि गाद मिलर्वाह दससीसा & ऐसे बचन कहाँह सब कीसा 
गर्जाह तर्जाह सहज असंका ® सानहुँ ग्रसन चहत हाहि लंका 
और कहते हैं कि रावण को मदन कर धूलमें मिला देंगे ॥ बहुत गर्जते और चिल्लाते 
` हैं, सहज ही अशंक हैं, मानो लंका को ग्रस लेना चाहते हैं॥ 
दोहा-सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम । 
रावण कोटिन्ह काल कहं, जीति सर्काह संग्राम ॥५६।। 
| इस प्रकार वे सब बन्दर भालु स्वाभाविक शूर वीर हैं, फिर शिरपर प्रभु रामजी हैं । 
इससे रावण ऐसे करोड़ों कालको भी वे संग्राम-भूमिमें जीत सकते हैं ।। ५६ ॥। 
` रास तेज बल बुधि बिपुलाई ® सेष सहस सत सर्काह न गाई 
सक सर एक सोषि सत सागर ® तव शाह पूछेउ नयनागर 
रामजीके अटूट तेज, बल और बुद्धिको सैकड़ों शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते॥ उनका 
. एक ही बाण सैकड़ों समुद्र को सोख सकता है, परन्तु उन्होंने तुम्हारे भाई से नीति पूछी है॥ 
तास्‌ बचन सुनि सागर पाहीं ® माँगत पन्थ कूपा मन साहं 


CD sR 


 सुनत बचन बिहेसा दससीसा ® जों ग्रस सति संहाय कत कीसा 


। यह बात सुनकर रावण हसा कि जो ऐसी मति है तभी तो बन्दर और भालु सहायतामें हैं ॥ 
` सहज भोरु कर बचन बृढ़ाई ७ सागर सन ठानी मचलाई 
' मूढ़मषा का करसि बड़ाई ® रिपु बल बद्ध थाह में पाई 
र ` स्वाभाविक भीरुके शब्दोंको ह भला जिसने समुद्रसे लड़कपन किया ॥ ऐसे 

र EL तु प्रशसा करता है? परन्तु शत्रू के बल-बुद्धिका थाह मैंने पा लिया ॥ सुढ़ 


सचिव सभोत विभीषन जाके & विजय विभाति करे : 
र | य विभूति कहा ल हे 
5 जिसका विभीषण जेसा डर र 


j उसकी बातको सुनकर रामजी मनमें कृपा धारणकर समुद्रसे रास्ता मागते हैं ॥ उसकी 


ल-वर्णन 


तुलसीकृत रामायण-सुन्दरकाण्ड | [ रावणके बायें हाथमे लक्ष्मणका पत्र ६५५ | 


राम अनुज दीन्हीं यह .पाती $ नाथ बंचाइ जड़ावह छाती 
बिहंसि बामकर लीन्हेसि रावन & सचिव बोलि सठ लाग. बंचावन 


कहा, रामके भाईने यह पत्र दिया है, हे नाथ ! इसे बँचवाकर छाती ठ"डी कीजिये ॥। | र 4 


तब हुँसीके साथ बायें हाथसे पत्र ले मन्त्रीकौ बुलाकर मूर्ख रावण उसे बँचबाने लगा | . 


दोहा-बातन मनहि रिझाय सठ, जनि घालसि कल खीस । 
राम बिरोध न उबरेसि, सरन विष्णा अज ईस ॥५७॥ 


र) 4 
उस पत्रें लिखा था कि रे शठ, बातोंसे मनको प्रसक्नकर कुलका नाश न कर। रामजीके विरोध | 


से बच नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा, विष्णु और महेशकी ही शरणमें क्यों न चला जाय ॥५७॥ 
की तजि मान अनुज इव, प्रथपद पंकज भंग। 
होसि राससर अनल खल, जनि कल सहित पतंग ॥५८॥ 
अरे मूख | अभिमान त्यागकर विभीषणकी तरह प्रभूके चरण-कमलका भौंरा बन जा । 
श्रीरामजीके अग्निवत्‌ बाणोंमें पड़कर अपने कुंल-सहित पतंग क्यों बन रहा है ॥ ५८॥! 
सनत सभय सन सख ससकाई ® कहत दसानन सर्बाह सनाई 
शसि परा कर गहत अकासा & लघु तापस कर बाग बिलासा 
ऐसा सुनकर रावण भयभीत तो हुआ किन्तु मुसकुराकर कहने लगा कि छोठे तपसी के 
बचन का बिलास तो देखो कि भूमि पर पड़े-पड़े हाथ से आकाश को पकड़ रहा है ॥ 


कह सुक नाथ सत्य सब बानी #समुझहु छाँडि प्रकृति अभिमानी | 


सुनहु बचन सम परिहरि कोधा & नाथ राम सन तजहु बिरोधा _ न 


शुकने कहा-हे नाथ | सब सत्य है, हे प्राकृतिक अभिमानी | समझो मौर क्रोध त्याग- 
कर मेरा वचन सुनो, हे नाथ | राम से बेर करना छोड़ दो ॥ € 


गति कोमल रघबीर सभाऊ & यद्यपि अखिल लोक कर राऊ | 


सिलत कपा प्रभ तपर करिहँ $ उर अपराध न एको धरिहै 


श्रीरामचन्द्रजी यद्यपि अखिल ब्रह्माण्डके राजा हैं तथापि अत्यन्त कोमल स्वभावके हैं। 89 क 


`. मिलते ही तुमपर कृपा करेंगें और तुम्हारे एक भी अपराध को हृदय में न रखेंगे ॥ 


जनक सता रघुनार्थाह दोजे & इतना कहा सोर प्रभ कोज | हः 
जब तेहि देन कहा बैदेही $ चरणा प्रहार कोन्ह सठ तही | 

हे प्रभो ! सीताको श्रीरामचन्द्रजीको दे दीजिए ओर मेरा-इतना कहना मानिए ॥ जब / उ 
उसने सीता को देने को कहा तो उस पर रावणने चरण-प्रहार किया अर्थात्‌ लात मारा || कस 
नाइ चरण सिर चला सो तहाँ ® कृपासिन्धु रघुनायक्त जहा 5 


` करि प्रणाम निज कथा सुनाई ® राम कूपा आपन गति पाई॥ 
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. न सींचे ॥ वैसे ही जो नीच होते हैं वे प्रार्थ 
` समय सिन्धु गहि पद प्रभु करे ® क्षसहु न रे 
5 हा हब जबयरा मर 
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[ समुद्र के ऊपर रामजी का कोष = 


SOR) मात गाय ानाबाबास २ रामायण-सुन्दरकाण्ड सटीक ] 
॒ कृपाके समुद्र श्री रामजी विद्यमान थे॥ 


तब वह रावणके चरणोंमें सिर नवाकर वहाँ चला, जहाँ गि ॥ 
तब ल कर अपनी कथा सुनाई तो रामजी की पास [सनि ञानी 
अग सवानो ® राक्षस भे ® 
ऋषि अगस्त्य कर साप ज़ आश्रम कहूँ पगु धारा 


बन्दि रामपद बारहि बारा ® पुतिनि | 
हे पार्वती ! वह पहले ही बड़ा ज्ञानी मुनि था | जो अगस्त्य ऋषिके शापसे र 
गया था ॥ वह श्रोरामचन्द्रजीकी बारंबार बन्दना करके फिर अपने आश्रमको चला गया 


दोहा-बिनय न मानत जलधि जड़, गये तीस दिन बीति । 
बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति ॥५९॥ 
उधर जंब तीन दिन व्यतीत हो जाने पर भी समुद्रने प्रार्थना न स्वीकार की तब श्रीराम- 
चन्द्रजी कोपयुक्त होकर बोले-भयके बिना प्रीति नहीं होती ॥ ५६ ॥ 
लक्ष्मण बाण सरासन आत्‌ & सोखों बारिधि विसिष कृसान्‌ 
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती 8 सहज कृपण सन सुन्दर नोतीं 
हे लक्ष्मण ! घनुष-बाण लाओ, मैं अग्निबाण से इस समुद्र को शोख लू ॥ मूर्खे से 
प्राथेना करना और कुटिल से प्रेम तथा स्वाभाविक कृपण से सुन्दर नीति ।। 
ममता रत सन ज्ञान कहानी ® अति लोभी सन बिरति बखानी 
ऋषिह सम कार्मिहि हरि कथा 8 ऊसर बीज ब॒थे फल यथा 
और जो मोहमाया में पड़ा हुआ है उससेज्ञान की कथा तथा लोभी से वे राग्य कहना और क्रोधा- 
भिमानी से भगवानको कथा कहनी वसे ही व्यर्थ है जेसे ऊसरमें बीज बोनेसे व्यर्थं होता है ॥। 
अस कहि रघुर्पात चाप चढ़ावा ७ यह सत लक्ष्मण के मन भावा 
संधानेउ प्रभु विसिष कराला ® उठी उदधि उर अन्तर ज्वाला 
ऐसा कहकर रामजी ने धनुष चढ़ाया, तो उनकी यह सम्मति लक्ष्मण के मनको अच्छी 
लगी॥ फिरतो प्रभूने अत्यन्त ही कराल अग्निबाणको चढ़ाया तो समुद्र के हृदय में ज्वाला उठी ॥ 
मकर उरग झष गन अकुलान $ जरत जन्तु जलनिधि जब जाने 
कनक थार भरि मनिगन नाना & बिप्र रूप आये तजि माना 
घड़ियाल, सपे और मछलियां भादिक व्याक्रुल हो गईं और समुद्रने जाना कि सब जल 


_ रहे हैं तो सुवर्णके थालमें अनेक प्रकारकी मणियोंको भर ब्राह्मण रूप कि ह 
दोहा न र ए मान रहित हो आया ॥ 
 दोहा-काट पे कदली फरे, कोटि यतन कोउ सींच । 


बिनय न मान खगेस सुनु, डाटोहि पे नव नीच ॥६०॥ 
हें गरुड़जी ! केलेका वृक्ष काटने पर ही फलता है, चाहे कोई उसे कितना ही यत्नसे क्यों 
ना से नहीं मानते, डाँटने पर मानते हैं ।।६०।। 


के “हर Te OOS os MMi मनन दिस, 


[ राम-समुद्र-संवाद ' ६५७ ` 
गगन समीर अनल जल धरनी ® इनकी नाथ सहज जड़ करनी | 
तब भययुक्त समुद्रने आकर रामजोके पाँव पकड़ लिए और कहा- हे नाथ! मेरे अपराधों को क्षामां 
करो ॥ क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनकी करनी स्वाभाविक जड़ होती है ॥ 
तवृ प्रेरित माया उपजाये & सृष्टि हेतु सब ग्रन्थन गाये | 
प्रभु आयस्‌ जेहि कहं जस अहही & सो तेहि भांति रहे सुख लहही 

सब ग्रन्थ कहते हैं कि, सृष्टिके लिए ही तो आपकी प्रेरित मायाने यह रचना की है। सो आप 
प्रभुकी जैसी आज्ञा जिसके लिए है, वह उसो प्रकार रहनेमें सुखको प्राप्त होता है । ~ 5 
प्रभु मल कीन्ह मोहि सिख दीन्हीं मर्यादा संब तुस्हरी कीन्हीं | 
ढोल गवार सूद्र पसु नारी $ यह सब ताइन के अधिकारी | 
प्रभुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, सारी मर्यादा तो आप ही ने स्थापित की है ॥ हक 
ढोल, गेंवार, शुद्र, पशु और स्त्री यह सब ताइना ही देने योग्य हैं ॥ 0 
` प्रभु प्रताप में जाब सुखाई ® उतरिहि कटक न मोरि बड़ाई _ के 
प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई 8 सोइ करहु जो तु्माह सुहाई 
यदि मैं आपके प्रताप से सूख जाऊँ तो, सेना उतरे इसमें मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। फिर वेद. 
कहता है कि प्रभुको आज्ञा अपेल (अनिवायं ) है तो वही कीजिए जो आपको अच्छा लगे ॥। | 
दोहा-सुनत विनीत बचन अति, कह कपाल म॒सकाय। 

_  जेहिविधिउतरे कपिकटक, तात सो करहु उपाय॥६१॥ 
| खबुद्र की ऐसी वाणी सुनकर कृपालु रामजीने मुस्कराकर कहा कि जिस प्रकारसे | 
छन्दरोंको सेना उतरे हे तात! तुम वही उपाय करो ॥६१॥ पाई र 
नाथ नील नल कपि दोउ भाई ७ लरिकाई ऋषि आशिष पाई 
जिनके परस किये गिरि भारे ® तरिह॒हि जलघि प्रताप तुस्हारे _ 

हे नाथ ! यह्‌ जो नील नल दोनों भाई हैं इन्हे बचपनमें एक ऋषीश्वरका ऐसा आशी _ 
वाद है कि ॥ इनके स्पर्शं किए हुए बड़े-बड़े पत्थर आपके प्रतापसे समुदपंर तरेंगें ॥ त 
मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई ® करिहों बल अनुमान सहाई 
इहि बिधि नाथ पयोधि बंधाइय ® जेहि यह सुयश लोक तिहुं गाइय | 

फिर मैं भी प्रभु के प्रतापको हृदयमें धारणकर अपने शक्तिभर सहायता करूंगा । हे 
. नाथ ! इस प्रकार समुद्रमे पुल बंधवा दीजिए कि जो सुथश तीनों लोकों में गाया जाजैगा as 
यहि शर मम उत्तर तट बासी ® हतहु नाथ खल गन अघ रासो 
सुनि कुपालु सागर मन पीरा & तुरर्ताह हरी राम रण धीरा 
हे नाथ ! अब इस बाणसे जो मेरे उत्तर तटके वासी हैं उन पापमूलक दुष्टों को 
. तब समुद्रके मनकी पीड़ा सुनकर संग्राममें धीर रामजीने तुरन्त ही उसकी व्यथा हर 


तुलसीकृत रामायण-सुन्दरकाण्ड | 
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[ राम-कथा-माहात्म्य 


सू राम बल अतलित भारी ® हर्षि पयोनिधि जल जतत भारी ® हथि पयोनिधि भयउ सुखारी भयउ सुखारी 
सकल चरित कहि प्रभाहि सुनावा® चरन बग्दि पायोधि सिधावा 


रामजीके बड़े अतुलित-बल को देखकर समुद्र ' हषित हो सुखो हो गया ॥ तब समुद्र 


: [ अपना सब चरित्र कह सुनाया और उनके चरणोंकी धन्दना करके चला गया ।। 
_ छन्द-निज भवन गवनेउ सिन्धु श्री रघुपतिहि यह मत भायऊ। 


यह चरित कलिमल-हर यथामति दास तुलसी गायऊ ॥ 
सुख भवन संशय दमन शमन विषाद रघुपति गुनगना। `. 


तजि सकल आस भरोस गावि सुर्नाह सज्जन सुठि मना ॥६॥ ` 


तब समुद्र अपने घरको गया, उसको यह. सम्मति श्रीरामचन्द्रजीको अच्छी. लगी । श्री 


 तुलसीदासजी कलिकालके पापोंके नाशक इस चरित्रका गान करते हैं। जो सब सुखोंका 


घर, दुःखोंका शमन करनेवाला और रामजीके गुणोंसे भरा है । इससे पवित्र मनवाले सज्जन 


संसारकी सब आशा ओर भरोसा. त्यागकर इसे गाते हैं. ॥ ६॥। 


` दोहा-सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुणगान । 


सादर सुर्नाह ते त्राह भव, सिन्धु बिना जलयान॥६२॥ 
` श्रीरामचन्द्रजीका यह गुणगान-सब सुमङ्गलोंको देनेवाला है।. जो आदर सहित इसे 
सुनते हैं, वे इस संसार सागरसे बिना नोकाके ही पार हो जाते हैं॥ ६२ ॥ 


& इति सुन्दरकाण्ड-समाप्त & 
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॥ मङ्गलाचरण ॥ 


धू धू 
श्लोक-रणसं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तर्भासहं 
।ीगीन्द्र ज्ञानगस्यं गुणनिधिमजितं निर्गरं निविक्ारस । 
मायातीतं सुरेशं खलबधनिरतं ब्रहमवन्देकदेव 
वन्द कन्दावदातं सरसिजनयनं दवमुर्वाशङूपम ॥ १॥ 
जो कामदेवके शत्र हैं, जिन्हे महादेवजी सेवते हैं, जो आवागमंनसे मुक्ति देनेवाले 
कामरूप हस्तीके लिये सिंहरूप हैं और जो योगीश्वरोंको ज्ञानदेहसे प्राप्त होते हैं, जो ज्ञान 
गम्य और गुणोंके घाम, मायासे उत्पन्न होनेवाले, गुणोंसे रहित निविकारी, मायासे परे, | | 
देवताओंके ईश्वर, दुष्टोंका संहार करनेवाले, ब्राह्मणोंके पूज्य देवता, श्यामलवणे, नीले सुन्दर ` 
जिनके कमल जसे नेत्र और जो दिव्यरूप हैं, उस पृथ्वीपति देवरूप रामजीकी मैं बन्दना करता हुँ। | है 


शहखेन्द्राभमभतीव सुन्दरतनु शाहइंलचर्माम्बर 
कालव्यालकपालभषणधर . गङ्गाशशाङकप्रियस। | 
काशोशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याराकल्प्रम 
नमी डचं गिरिजार्पात गुणनिधि भ्रोशङ्करं कामदस्‌॥२। 


जो शंख और चन्द्रमाके समान दीप्तिमान, परम सुन्दर शरीरवाले, व्याप्न-चमंघारी, 
` -काले सर्पों और कपालोंका भूषण घारण करनेवाले हैं, जिनकी गंगा और चच्द्रसासे प्रीति | 
है, उन काशोके स्वामी कृलिकलुष समूहके नष्ट करनेवाले, जो कल्माणर्पी कल्पवृक्षके समान 
हैं, उन स्तुति करवें-योग्य्, पावृतीके स्वामी, गुणोंके घाम, कामदेवेके शत्र भहादेवजीको सै 
प्रणाम करता हूँ ॥२॥ न 
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यो ददाति सतां शम्भुः कँवल्यमपि लगाम । कं 
खलानां दण्डकद्योऽस्ति शङ्करः श॑ तनतु hn 
जो दुलेभ मोक्षके दाता और दुष्टोंको दण्ड देनेवाले हैं, वे शिवजी मेरा कल्याण ब 
पे भृ कल्प सर चण्ड । ` 
दोहा-लवनिमेष परिमान युग, वर्ष कल्प स Mn 
भजसि नमन तेहि रासकहं, काल जासु कॉदण्ड | द 
जिन श्रीरामचन्द्रजीका धनुष कालके समान है, लव, तिमेष, परमाणु, वष, डु 
कल्प प्रचण्ड बाण हैं, हे मन ! तू उन श्रीरामचन्द्रजीको क्यों नहीं भजता ॥ २॥ 
सो०-सिधु बचन सुनि कान, सचिव बोलि भ्रम्‌ श्रस कह उ। 
अब बिलम्ब केहि काम, रचहु सेतु उतरइ कटक।। १ ॥ 


समुद्रका वचन सुनकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने अपने मन्त्रियोंको बुलाकर ऐसे कहा कि _ 


अब विलम्बका क्या काम है, .पुल बनाओ और सेना उतरे ।। १॥। 
सुनहु भानुकुल केतु, जामवन्त कर जोरि कह। 
नाथ नाम तव सेत्‌, नर चढ़ि भवसागर तर्राह ॥ २॥ 
तब जामवन्तने हाथ जो इकर कहा - है सूर्य कुलके केतु श्री रामचन्द्रजी ! र हे नाथ ! आपका 
नाम ही ऐसा सेतु है कि जिसपर चढ़कर मनुष्य भवसागर पार हो जाते हैं ॥२। । 


यह लघु जलधि तरत कत बारा ® अस सुनि पुनि कह पवन कमारा 


प्रभु प्रताप बड़वानल भारी & सोखेउ प्रथम पयोनिधि बारी | 


फिर इस छोटे समुद्रको पार करते किलनी देर लगेंगी--तब ऐसा सुनकर हनुमान्‌जीने कहा 
हे प्रभो !.आपके प्रतापरूपी बड़वानलले तो पहले ही क्षीरसागरको सोख लियाथा॥ . : 
'तब रिपु नारि रुदन जलधांरा ® भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा. 
सुनि अति उक्ति पवनसृत केरी & हरषे कपि रघुपति तन हेरी ` 


आपके शत्रुओंकी स्त्रियोंकी अश्रुधाराने इसे फिर भर दिया, जिससे यह खारा हो गया है। 


` इनुमान्‌जीकी इस अतिशयोक्तिको सुनकर सब बन्दर रामजीकी ओर देखकर हसने लगें ॥ : ` : 
) _ जामवन्त बोले दोउ भाई & नल नोर्लाह सब कथा सुनाई 
८ राम प्रताप सुमिरि मनमाहीं & रचहु संतु प्रयास कछु नाहीं . 
' तब जामवत्तने नल-नील दोनों आइयोंको बुलाकर h गो 
कि श्रोरामचन्द्रजोके प्रतापो मनमें स्मरण करते 


र बिनती कछ मोरी 
' राम चरण पंकज उर धरह & कौत एक भाल क । 


तुलेसीकंत रामायण-लंकाकाण्ड ] | सेतु-रचना तथा शिव-स्थापना . ६६१ 
२००7-०८ BES 5, 


धावहु मरकट विकट बरूथा & ग्रानहु विटप गिरिन्ह के यथा 
सुनि कपि भालु चले करि हृहा ७ जय रघुबीर प्रताप समहा 
तुम स बन्दरोंके विराट गूथ दौड़ जाओ भोर वृक्ष तथा पर्वतोंके समूह ले आओ || यह सुन- | 
कर बन्दर और भालु हुंकारते हुए चले और रामजीके प्रताप की जय-जयकार करने लगे ॥ | 
दोहा-अति उतंग तरु शेल गरा, लीर्लाह लेहि उठाय। 5 
ग्नि दोहि नल नोल कहें, रर्चाह ते सेत बनाय ॥ २॥ | 

` तब बन्दरगण बहुत ऊँचे-ऊँचे वृक्षों और पवंतों को लीलावत्‌ ही उठाकर ले आते और | 
नल तथा नील को लाकर देते जिससे वे पुल बनाने लगें ॥ २॥ 3 
शेल विशाल आनि कपि दहीं & कंदुक इव नल नील सो लही 


दखि संत्‌ अति सन्दर रचना ® बिहंसि कपानिधि बोले बचना 
तब बन्दर जो षड़े-बड़े पर्वंत लाकर देते उसे नल-नील गेंदके समान ले लेते थे । तब सेतु 
की सुन्दर रचना होते देखकर कृपालु श्री रामचन्द्रजी हकर बोले ॥ 


परस रस्य सुन्दर यह धरणो & महिमा अमित जायर्नाहबरणी | 
करिहों यहाँ शम्भु थापना ® सोरे हृदय परम कल्पता _ 
यहाँ की पृथ्वी तो बड़ी सुन्दर है जिसकी अमित महिमा कही नहीं जाती ॥ इससे | 

सेरे मनमें यह एक परम कल्पना हो रही है कि मैं यहां शिवजी की स्थापना करूं ॥। ड 
सुनि कपीश दुइ दूत पठाये 8 मुनिवर निकर बोलि ले आये ड 
[लिग थापि विधिवत करि पूजा ® शिव समान प्रिय मोहि न दूजा 
तब उसे सुनकर सुग्रीवने दो दूतोंको भेजा जो मुनियोंके सूमुह बुला लाये ।। तब शिव-लिगको 

- स्थापना करके श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि मुझे शिवजी के समान कोई. दूसरा प्रिय नहीं है ॥ 
शिव द्रोही मम दास कहावा ® सो नर सपनहुं मोहि न सावा 
शंकर विमख भक्ति चहमोरी ® सो नर मूढ़ मंद मति थोरी _ 
मेरा सेवक कहलाकर भी जो शिवजीका द्रोही होगा वह मनुष्य मुझे स्वप्नमें भी नहीं 


दोहा-शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मस दास। | 
ते नर कर्राह कल्प भरि, घोर' नरक - महं .बास ॥ ३ 

यदि कोई शिवजीका प्रेमी हो और मेरा शत्रु हो अथवा शिवजीका शत्रू हो और 

दास हो तो वे मनुष्य कल्प-पर्यंन्त नरक में वास करते हैं २॥ # 
जो रामेशवर दर्शन करिहें & सो तनुंतजि सम लोक रि 


जो गंगा ज़ल आनि. चढ़ाईहि & सो सायज्य मुक्ति 
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जो रामेश्वरजीका दर्शन करेगा, वह शरीर छोड़ने पर मेरे लोकको प्राप्त होगा और 
जो यहाँ गंगाजल लाकर चढ़ावेगा वह मनुष्य साक्षात्‌ मुक्ति पावेगा ms दे हि 
होइश्रकाम जो छल ताज सेइहि ® भक्ति मोर तेहि शंकरं द ह 
मम कत सेत जो दर्शन करिह 8 जो बिनु क्रम भवसागर तरह 
जो निष्कपट भाव से इनकी सेवा करेगा उसे शिवजी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे ॥ मेरे 
बनाये हुए इस पुल का जो दशेन करेंगे वे बिनां परिश्रम ही भवसागर से पार हो जायंगे ॥ 


राम बचन सबके मन भाये & मुनिवर निज निज आश्रम आये 
गिरिजा रघुपति की यह रोती ® संतत करहि प्रनत पर प्रीती 
श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सबके मनको अच्छा लगा और सब मुनि लोग अपने-अपने आश्रम 
को चले गये॥ हे पावेतो ! रामजीकी यह रीति है कि वे अपने भक्तों पर प्रगाढ़ प्रेम करते हैं ॥ 
बाँधेउ सेतु नील नल नागर ७ राम कूपा यश मयड उजागर 
बड़हि ग्रार्नाह बोरहि जेई ® भये उपल बोहित सम तेई 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ नल.और नीलने सेतुको रचना की, रामजीको कृपासे उनका यश 
उज्ज्वल हुआ । जो डूबते ओर दूसरोंको भी डबा देते हैं वे ही पत्थर नोकाके समान हो गये॥ 
महिमा यह नजलधि की बरनी & पाहन गुण न कपिन की करनी 
यह मैं समुद्र की महिमा नहीं वर्णन करता हुँ और न तो पत्थर और न बन्दरों का 
` इसमें कुछ कतंव्य है ॥ ; । 
दोहा-भ्ी रघुबीर प्रताप ते, सिधु तरे पाषान। 
ते मतिमन्द जे" रामतजि, भजहि जाय प्रभु आन॥ ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे पत्थर सधुद्रभै तैरने लगे, वे मूर्ख हैं, जो रामजीको त्यागकर . 
(2 अन्य स्वामियों को जाकर भजते हैं ।॥ ४ ॥ ; | 
` बाधिसेतु अति सुदृढ़ बनावा & देखि कपानिधि के सन भावा 


र भाजु और बन्दर गर्जन कर रहे थे ॥ : 
तव कृपालु सिन्धु बहुताई 
hn ह जवे सेतु बनने के निकट था तब उस पर चढ़कर रामचन्द्रजी समुद्र ठच वृन्दा 

` लगे॥ तब उन करुणा के घाम प्रभुको देखने के.लिए सब -बहुत तरहसे देखंचे ` 


` नाना मकर नक झष व्याला & शत योज ड 
` ऐसे एक तिर्नाह धरि खाहों $ एकन के इर" वशाला 
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जलचर वृन्द जल के ऊपर प्रकट होगये। .... 
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तुलसीकृतं रामायण-लंकाकाण्ड ] . >. 2 काकाण्ड |.  ।सभुद्र पार रामजीका पड़ाव ६४३ | 


नाना प्रकारके मगर, घड़ियाल, मछलियां और सपं जो बड़े ही विशाल ये और उनमें 
ऐसे भो थे कि जो उनको पकड़कर खा जाते, पर एकके डरसे एक भाग जाते थे ॥ 2 2०5 
प्रभुहि बिलोकाह टरहिन टारे ७ मन हर्षित सब भये सुखार | 
तिनको ोट न देखिय बारी & मगन मये हरि रूप निहारी | 
परन्तु सभी मनसे ऐसे हारित ये कि प्रभूको देखते हुए. हटानेसे भी नहीं हटते थे ॥ उनके 
ओट से जल नहीं दिखाई पड़ता था, सभी भगवान्‌ का स्वरूप देखकर मग्न हो रहे थे ॥। 
चली कटक कछु बरणि न जाई & को कहि सक कपिदल विपुलाई 
उस समय चलती हुई सेना का कुछ वर्णन नहीं करते बनता, फिर बन्दरों की बहुत ख 
अधिक सेना का बखान कोन करे ? ॥। आ 


सेतु-बन्ध पर महान्‌ भीड़ हुई । बन्दर आाकाश-मागें से उड़ने लगें और अन्य बन्दर E 
जलचर जीवों के ऊपर भी चढ़कर बिना परिश्रम ही पार जाने लगे ॥ ५॥ हः 
यह कौतुक बिलोकि दोउ भाई & बिहँसि चले कपालु रघुराई 
सेन सहित उतरेउ रघुबीरा ® कहि न जाइ कछ यूथप मोरा _ 

तब ऐसी लीला देखकर दोनों भाई हसकर चले और सँनिकों सहित रामजी उस पार ` 
जाकर उतरे, तब बन्दरों के सेनापतियों की ऐसी दशा हुई कि कहीं नहीं जाती ॥ हः 
सिन्धु पार प्रमु डेरा कोन्हा 8 सकल कपिन कहें आयसु दीन्हा _ 
खाहु जाइ फल मूल सुहाये & सुनत भालु कपि जहं तह धाये _ 

इस प्रकार जब समुद्र के पार जाकर प्रभूने डेरा किया तब बस्दरोंको आज्ञा दे दी कि | 
अब तुम लोग जाकर सुहावने फलफूल खाओ; यह सुनते ही भालू-बन्दर यत्रतत्र दौड़ गये-- 
सब तरु फरे रामहित लागो ७ऋतु अनऋतु हि काल गति त्यागो 
खाहि मधुरफल विटप हिलावाह& लंका सनमुख 'सिखर चलार्वाह 
उबर रामजी के हितार्थं सभी वृक्ष ऋतु-अनत्रटतु का विचार त्याग कर फल गये थे 
बन्दर मीठे फलों को खाकर वक्ष हिलाते और लंका के सम्मुख पत्थर फॅकते थे । _ 
जहे कहु फिरत निसाचर पार्वाह ® घेरि सकल मिलि नाच नचार्वाह 
दशनन काटि नासिका काना ® कहि प्रभु सुयश देहि तब ज 

जहाँ-कहीं फिरते हुए राक्षस पाते उन्हें घेरकर सब मिलकर नाच नचाते ओर 
उनकी नाक कान काटते, जब वे प्रभु रामजो का यशोगान करते तब उन्हें जाने द 
जिनकर नासा कान निपाता & ते रावर्णाह्‌ कहीं सब 

' बोलि 
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६६४ ६६५ रागायण-संकाकाष्ड श्ट] [दता सटीक ] [ मन्दोदरीकां रावणको समझना . 
तब जिनके नाक कांन बातरों ने काट लिए थे, इ राबणसे सब बातें कहीं 
तो समुद्र में सेतु-बन्धन हुआ सुनकर रावण व्याकुल. होकर'बोला ॥ ` ` | 
_ दोहा-बाँधेउ जलनिधि नीर निधि, जलघि सिन्धु बारीस । - 
सत्य तोयनिधि ` कंपती, उदधि पयोधि नदीस ॥ ६ ॥ 
तो क्या सचमुच जल-निधि, नीरनिधि,. जलधि, सिन्धु, वारीश; तोयनिधि, जलपति | 
उदधि, पयोनिधि और नदीश को बाँध दिया ?॥ ६॥ - 


निज व्याकलता समुझि बहोरी & बिहँसि चला गृह करि मय मोरी 
मन्दोदरी सुना प्रभु गाये ® कोतुक ही पयोधि बंधाय 
अपनी व्याकुलताको समझ फिर मनमें थोड़ा भयभीत होकर वह मुसकाता हुआ रनिवास 
को चला ।। जब मन्दोदरी ने सुना कि कोतुक ही समुद्र को बँधवांकर प्रभू आ गये हैं ॥ . 
करिगहिपर्तिहमवनंनिज ्रानी ७ बोली परम मनोहर बानी 
चरन नाइ शिर अंचल रोपा ® सुनहु बचन पिय परिहर कोपा 
तो रावण का हाथ पकड़कर अन्तःपुरमें ले जाकर परम मनोहर वाणीसे उसके चरणों 
पर शिर नवाकर अंचल पसारकर बोली कि हे.स्वामी ! क्रोध छोड़कर मेरी. बात सुनिए ।। 
i का कोजे ताही सों & बुधि बल जीति सकिय जाही सों 
तृमहि रघुंपर्तिहि ग्रंतर कंसा ® खलु खद्योत दिवाकर जैसा 
हे नाथ ! प बर ` कीजिए कि: जिसे बुद्धि और बल में जीत सकें, आप में और 
_ श्रौरामचन्द्रजी में तो ऐसा ही अन्तर है जेसा जुगनू और सूय में होता. है॥' | 
` अति बल मधुकंटभ जिन मारा & महाबीर दिति सुत. संहारा. 
` जेहि बल बाँधि सहसभुज मारा ® सोइ अवतरेउ हरणा महि भारा 
जिन्होंने अत्यन्त बलवान्‌ मधुःकटभको मारा, महाबली दितिके पुत्रोंका संहार कर राजा 
बलि को बाँध सहस्तबाहु को मारा, वही पृथ्वी का भार-हरणकर्ता अवतार लिए हैं ॥ [ 
; ) ' तासु विरोध न कोजिय नाथा & काल कर्म गुन जिनके हाथा 
` _ है नाथ ! उनसे शत्रुता न कीजिए कि जिनके हाथ में काल, कर्म और गण हैं। 
| दोहा-रार्माह सोंपहु नकी, = oR हैँ॥ | 
सत कहु (ठ जानका, नाई कमल पद माथ। : 
ऽपकह राज्य दइ बन, जाय भजह रघनाथ ।॥ ७. 
रामजी को जानकी सोप उनके कमलवत्‌ चरणों से र NS 


देकर 7 रामजी का भजन कीजिये ॥ ७।॥ . | a Fs उनकी. राज्य I 
ह न दयाल रघुराई ® बाघो सन्मुखः गये न खाई 


चहिय करन सो सब क 
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बेद कहहि ग्रस नीति दसानन ® चोथे पर्नाह जाये नप कानन 

तासु भजन कीजे तहे भर्ता $ जो कर्ता पालक. संहर्ता 

हे रावणं ! वेद ऐसो नीति कहते हैं कि राजाको चौथेपनभे बनको जाना चाहिए।सो 

हे पतिदेव ! वहाँ जाकर आप उनका भजन कीजिए जो सबके पालक और संहारकर्ता हें॥ 98 

सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी ७ भजहु नाथ ममता मद त्यागे 
सुनिवर यतन करहि जेहि लागी ® भूप राज तजि होहि बिरागो 

वही रामजी अपने भक्तोंपर दयालु, अनुरागवान्‌ रहते हैं, हे नाथ! मोह, मद छोड़कर उन्हे 

ही भजिये कि जिसके लिए मुनिलोग यत्न करते और राजा राज्य त्यागकर विरागी हो रहते हैँ; | 
सोइ कोसलाधीस रघुराया & आये करन तोहि पर दाया | 

जों पिय मानहु मोर सिखावन & होइ सुयश तिहुंप्र अति पावन | 


वही अवंधपति रामजी आपपर दया करनेके लिये यहाँ माए. हैं, हे प्रियतम ! यदि आप | ह 
मेरी यह शिक्षा मान लेंगे तो तीनों लोकों में आपका पवित्र यश फॅलेगा ॥ | 


दोहा-अस कहि लोचन बारि भरि, गहि पद कंपति गात । 
नाथ सजहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जात ॥ द॥ | 
ऐसा कह नेत्रोंमे जल भरकर कंपित शरीर हो मन्दोदरी ने चरण पकड़कुरकहान्हे 
ताथ ! रामजी के चरणों का भजन करें, इससे मेरा सुहाग बना रहेगा ॥ ८ ।/"' | क 
तब रावन मयसुता उठाई & कहे लाग खल निज प्रभुताई 
सुनु ते प्रिया मुषा भय माना & जग जोधा को मोहि समाना 
तब वह दुष्ट रावण मन्दोदरी को उठाकर अपनी बड़ाई करने लगा कि हे प्रिवे! ४ 
सुन, तू व्यथं ही भय मानती है, मेरे समान संसार में कौन योद्धा है ?॥ ' "> २ 
बरुन कूबर पवन यम काला & भुजबल जितेउं सकल दिगपाला 
देव दनुज नर सब बस मोरे ७ कवन हेतु उपजा भय तोरे | 
- वरुण, कुबेर, वायुदेव, यम और काल इस सबको मैंने अपनी भूजाओंके बलसे जीत लिया 
. है. राक्षस और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं फिर तेरे हृदय में भय क्यों उत्पन्न हुआ है?॥ | 
जाना विधि तेहि कहि समुझाई® समा बहोरि बेठ सो जाई 
मंदोदरी हृदय अस जाना & काल विवस उपजा अभिमाना 
रावण ने उसे अनेक प्रकार से. कहकर समझाया और फिर सभा सें जा बेठा॥ तब 
` मन्दोदरी ने मनमे ऐसा जाना कि इन्दव कालके वश अभिमान उत्पन्न हो गया है। | 
सभा जाय मंत्रिन सन बुझा #करिय कवन विधि रिपु सन जूझा 
. कहहिसचिवसुनु निसिचर नाहा# बार बार प्रभु बुझहु काही 
तब सभा में जाकर रावण ने मन्त्रियों से पूछा कि किस प्रकार शत्रु से युद्ध कि 
` तब मन्तियों ते कहा- हे राक्षसराज ! सुनिए, ह प्रभो ! बारम्बार क्या पूछते हैं! 
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| oe नि रांवणकी सभामें प्रहस्तकी नीति . 


रा 
कहहु कवन भय करिय विचारा & नर कपि भालु र र 
कहिए किस भय से विचार करें, मनुष्य, बन्दर और भालू ही तो हमा तरि । 
दोहा-बचन सबनि के श्रवन सुनि, कह प्ररत र शो ॥९॥ 
नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्रिन मति अति थ म 
तब सबकी बातें अपने कान से सुनकर प्रहस्त ने हाथ जोड़कर कही हसा) 
विरोध न कीजिये, आपके मन्त्रियों की बुद्धि बहुत थोड़ी है॥ ९ ॥। भाँतों 
` सचिव कहहि सब ठक्रसुहाती ® नाथ न प्र आव इहि भात 
बारिधि लाँधि एक कंपि आवा & तासु चरित मन महं सब गानी 
क्योंकि ये सब मन्त्रिगण मुंह-देखी बात करते हैं, हे नाथ ! पूरा नहीं पड़गा ॥ सुद्र 
लाँघकर एक बन्दर आया था, जिसको देखकर सब मन ही मन प्रशंसा करते हैं॥ _. 
क्षुधा न रही तुर्माह सब काहू ® जारत नगर न कस धरि खाहू 
सनत नोक आगे दुख पावा ७ मंत्रिन अंस मति प्रभुहि सुनावा 
` ` जब उसने नगर जलाया तब तुम सब उसे पकड़कर खा क्यों नहीं गये ॥ मन्त्रियों ने जो 
यह सम्मति प्रभ्‌ को सुनाई है तो वह सुनने में अच्छी है, पर बागे दुःखदायक है ॥ 
जेहि बारीस बंधायउ हेला & उतरे कपिदल सहित सुबेला 
जो भनु मनुज खाब हम भाई & बचन कहहि सब गाल फुलाय 
जो समुद्र में पुल वधवा बन्दरों की सेना सहित उतरकर सुवेल पवंत आये । हे भाई ! क्या 
वे मनुष्य हैं कि जिनको हमलोग खायेंगे ? यह बातें सब गाल फुलाकर कह रहे हैं।॥ 
तात बचनसुन्‌ मम अति आदर & जनि मन गुनहु मोहि करि कादर 
. प्रिय वाणी जे सूर्नाह जे कहहीं ® एसे नर निकाय जग अहहीं ` 
~ हे तात ! मेरी यह वाणी अत्यन्त आदरसहित्त सुनिये और मनमें भुझे कायर 
|) न जानियेगा ॥ प्रिय बात कहने और सुनने वाले मनुष्य संसार में बहुत होते हैं ॥ 
के 
० 


६६६ रामायण-लकाकाण्ड सटीक ॥ 


. बचन परम हित सुनत कठोरे ® कहाह जे सुनहिते नर प्रभु थोरे 
/ प्रथम बसोठि पठव सुनु नोती & सीर्ताह देइ करिय पनि प्रीती 
i. है प्रभो ! परम हितकारी बात जो सुनने में कड़ी हो ऐसे कहने और सुननेवाले थोढ़े ही _ 
i होते हैं यह्‌ नीति है कि पहले दूत भेजिए, फिर सीता को देकर उनसे प्रेम कीजिए ॥ i 
_ दोहा-नारि पाय फिरि जाहि जों, तौ न बढाइय रारि। 

. _ नाहित सन्मुख समर महें, तात करिय हुठि भारि ॥१०॥ 
गदि स्त्री को पाकर लोट जायें तो शत्र॒त्रा न बढ़ाइये और. नहीं तो हे तात ! | 
` समर के बीच संग्राम कीजिये ॥ १०॥। | Pe शा 
त जो मानहु प्रभु भोर 


ty 


® उभय प्रकार सुजस जग तोरा . 
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डे सन दशकठ 'रिसाई क#श्रस मति शठ तोहि कवन सिखाई | 
हे प्रभो ! यदि आप यह मेरी सलाह मानो तो दोनों प्रकार से आपकी जगतमें मलाई | 
है, तब रावण ने क्रोध करके पुत्र से कहा कि, शठ ! ऐसी बुद्धि तृझे किसने सिलाई है। 
'अबहीं ते उर संशय होई ® वेणवंस सुत भयसि - घमोई | 
सुनि पितु गिरा परुष भ्रति घोरा७ चला भवन कहि बचन कठोरा 
तेरे मनमें अभी से शंका हो रही है ? हे पुत्र | तू वेणु के वंश में घमोई हो गया : 
तब पिता की अत्यन्त कठोर वाणी सुन प्रहस्त कड़ी बात कहकर घर को चला गया ॥ / 
हित मत तोहि न लागत कसे $ काल विवश कहें भेषज जैसे 
संध्या समय जानि दससीसा ® भवन चला निरखत भुज बीसा 
तुम्हे हितकारी बातें ऐसे ही अच्छी नहीं लगतों जैसे कालके वशवर्ती पुरुष को ओषधि 
अच्छी नहीं लगती ॥। संध्याका समय जानकर रावण बीसों भुजाओं को देखता हुआ घरकों चला ॥ 
लंका शिखर रुचिर आगारा & अति विचित्र तहुँ होय अखारा | 
बेठ जाय तेहि मन्दिर रावन & लागे किन्नर गरागण गावन | 
लंकाके शिखर पर रावणका सुन्दर घर था, वहाँ एक विचित्र अखाड़े में नाच हो रहा 
था ॥ उस मन्दिर में जाकर रावण बैठा और किन्नर उसके गुणों का गान करने लगे ॥ | 
बार्जाह ताल पखाउज बीना ® नृत्य कर्राह अप्सरा प्रवीना | 
ताल पखाउज, और वीणा आदि बाजे बजने लगे, नृत्यकलामें प्रवीण अप्सरायें नाचने लगीं ॥ 
दोहा-सूनालीर शत सरिस सो, सन्तत करं विलास । र 
परम प्रबल रिपु सीस पर, तदपि न कछ मन त्रास ॥११॥ 


रावण सवंदा सौ इन्ट्रोंके समान भोग-बिलास किया करता, यद्यपि उसके सिरपर्स्भहा- | 
प्रबल शत्र चढ़ आया था, तो भी उसके मनमें कुछ भय नहीं था ॥ ११॥ हर 


इहाँ सुबेल शैल रघुबीरा & उतरे सेन सहित अति भीरा _ 
शैल. श्रंग इक सुन्दर देखी $ अति उतंग सम सुभग विशखी _ 

यहाँ श्रीरामजी सुबेल पर्वंतपर उतरकर सेना सहित उसपर बेठे, जहाँ बड़ी भीड़ थी ॥ | 
पर्वत के शिखर परं जो ऊँचा और परम रमणीय था, जिसकी भूमि बराबर थी 
'तहँ तरु किसलय सुमन सुहाये & लछमन रचि निज हाथ डसाथं 
तापर रुचिर मृदुल मुगछाला & तेहि आसन ग्रासीन कपाला | 

वहाँ लक्ष्मणजी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और फूल बिछा अपने हाथों से शय्या तेयार कर 


( 


मृगछाला बिछाई, उसी आसन पर दयालु रामजी जाकर बेठे ॥. र य 
प्रभकत सीस कपीस उछंगा ® बास दहिन दिसि चाप निषंगा 


हुहुँ कर कमल सुधारत बाना ® तह लंकेश मंत्र लगि काना क 


3 


AN 


` प्रमुका शिर सुग्रीवकी गोदमें था, और बाई-दाहिनी ओर धनुष-बाण रखे हुए ये, कमल- 
` के समान दोनों हाथों से बाण सुधारते हैं और विभीषण कान लगकर मंत्र कह रहे चे। 
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| | | > कालिमा को वर्णन . 
. इदेन_रामायणलकाकाण सटीक) ि -टएए सटीक] . ` . [ च॑न्द्रमाकी कालिमा के व 
'बड़ भागी अंगद हनुमाना 8 चरण कमल चापत विधिनानां 
प्रभु पोछे लक्ष्मण बीरासन & कटि निषंग कर बान सरासन 


अंगद ओर हनुमान्‌ बड़े भाग्यशाली हैं कि जो अनेक प्रकारसे प्रभूके पॉव दबा रहे हैं ॥ 


प्रभ्‌ के पीछे बीरासन से लक्ष्मणजी कमर में तरकस ओर हाथ में घनुषबाण लिये बैठे हैं ॥ 


दोहा-यहि विधि करुणा सील गुण, धाम रास आसीन । 
धन्य ते नर यहि ध्यान जे, रहत सदा लबलीन ॥१२॥ 
इस प्रकार से करुणा, शील और गुणोंके धाम, श्री रामचन्द्रजी आसीन हैं, वे नर धन्य 
हैं कि जो इस ध्यान में सर्वदा लवलीन रहते हैं॥ १२ ॥ 
प्रब दिसा बिलोकि प्रभु, देखा उदित म्यक । 
' _ कहेउ सर्बाह देखह ससिहि, मृगपति सरिस असंक ॥१३॥ 
तब पूवं दिशाकी ओर देखकर प्रभुने देखा तो चन्द्रमा उदय हुआ है । तब उन्होंने सबसे 
कहा कि मृगपति अर्थात्‌ सिह के समान - निःशंक चन्द्रमा को आप लोग देखें ॥ १३ ॥ 
प्रब दिसि गिरि गहा निवासी ® परस प्रताप तेज बल रासी 
 स॒त्तनाग तम कुम्भ बिदारी ® ससि केसरी गगन बन चारी 
पूर्वं दिशारूपी पहाड़की गुफामें बास करनेवाला सिह बड़ा प्रतापी बल और तेज की राशि है ।। 
जो अन्धकार रूपी मत्तहस्तीके गण्डस्थलको विदीर्ण कर आकाशरूपी वनमें विचरण करता है। 


' बिथुरे नभ मुकूताहल तारा ७निसि सुन्दरी केर श्रृंगारा 
कह प्रभु ससि महेँ मेचकताई & कहहु काह निज निज मति भाइ . 
. तारागण रूपी मोती बिखर आते हैं जो रात्रि रूपी स्त्री का श्ु'गार है॥ प्रभने 
कहा-हे भाई ! चन्द्रमा में जो यह कालिमा है सो क्या है ? अपनी-अपनी संमतिसे कहो । 
हः ` सुग्रीव सुनहु रघुराया ® ससि सहे प्रगट भूमि को छाया. 
. मारह राहु ससिहि कह कोई & उर महे परी श्यामता सोई 
Ee ` तब सुग्रीव ने कहा--है रामजी ! सुनिए, इसमें भूमिकी छाया प्रकट है ।। किसीने कहा 
“हैं, जब राहुन चन्द्रमाको मारा था, तब उसकी यह कालिमा उसके हृदयमें पड़ गई है ॥ 
. कोउकहबिधिजब रति मुखकीन्हा$सार भाग ससि कर हरि लीन्हा 
छिद्र सो प्रगट इन्दु उर माहीं & तेहि मग देखिय नभ परिछाहाँ 
र र किसीने कहा कि जब विधाताने रतिका मुख बनाया तो. चन्द्रमाका सार अंश हर लिया 
वही हि बमा हृदय में? पड़ गया, उसी मागें से आकाश की परछाहीं दीख पड़ती है ' । 
` कह प्रभु गरल बंधु ससि करा & अति प्रिय तेही उर दीन्ह बसेरा 
विष संयुत कर निकर पसारी & जारत बिरहवन्त नर नारी. 
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तुलसीकृत रामायण-लंकाकाण्ड | [ रामके बाणों द्वारा रावण का छत्रभंग 


प्रभुने कहा-चन्द्रमाका विष भाई है, वह अतिप्रिय होने से उसके हृदय में आ बसा 3 
है ॥ इसीसे चन्द्रमा विषयुक्त किरणों को फंलाकर वियोगी स्त्री-पुरुषों को जलाता है ॥ < 
दोहा-कह मारुत सुत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास । 

तवम्रतितेहि उर बसति, सोइ श्यामता भास॥वथा | 
हन्‌मान्‌जीने कहा-हे प्रभो !. सुनिये, चन्द्रमा आपका प्रिय दास है । इससे आपकी | अु 
साँवली मूर्ति उसके हृदय में बसती. है, वही यह श्यामता है ॥१४॥ | | कट 
पवनतनय के बचन सुनि, बिहँसे राम सुजान॥ 
दक्षिण दिशा बिलोकि प्रम्‌, - बोले . कपानिधान ॥१५। 

तब हनुमानजीकी बात. सुनकर सुजान श्रीरामचन्द्रजी हँसे भौर फिर दक्षिण दिशा को 

` देखकर बोले ॥१५॥ . 
देख विभीषणा. दक्षिण श्रासा ७ घन घमंड दामिनी. बिलासा 
सधुर मधुर गर्जत घन घोरा ® होइ वष्टि जन उपल कठोरा 
हे विभीषण! दक्षिणदिशा की ओर तो देखों कि बादल कंसे उमड़ रहे हैं और बिजली 

कसी चमक रही है?। बादल मधुर-मधुर गर्जन करते हैं मानों कठिन ओलोंकी वर्षा होगी॥ | 
कहाँह विभीषरा सुनहु कूपाला ७ होइन तड़ित न बारिद माला 
लंका शिखर रुचिर आगारा & तहं दशकर्‍धर. कर अखारा _ 
तब विभीषण ने कहा-हे कृपालु ! सुनिए, यह बिजली ओर घनमाला नहीं है ॥ यह | 

लंका के ऊपर एक सुन्दर मकान है जहाँ रावण का अखाड़ा है ॥ ` . : | 
छत्र मेघ डम्बर शिर धारी & सो प्रभु जलद घटा अति कारो 


मन्दोदरी श्रवन  ताटंका & सोइ प्रभु जनु दामिनो दसंका 
हे रामजी ! रावणके शिरपर जो मेघ-सदूश छत्रः शोभित है वही मानो बादलों की काली घटा है | 
और जो मन्दोदरी के कर्णफूल चमकते हैं, वही मानो. बिजली की चमक हो रही है | 


बार्जाह ताल मुदंग अनूपा & सोइ रव सरिस सुनहुसुर भूपा 
प्रभु सुसुकाय समुझि अ्भिमाना® चाप चढ़ाय बान . संधाना 
` और जो अन्‌पम ताल-मृदङ्गकी ध्वनि है, हे देवताओं के राजा ! सुनिए, वही मानो मेघकी सी _ 
गर्जन है, तब रावणका यह अभिमान समझकर रामजी मुस्कराये और तुरन्त बाण चंढ़ाकर छोड़े 
_दोहा-छत्र मुकुट ताटंक सब, हन एक ही बान। | 
सबके देखत महि गिरे, मम न कोहू जान॥ 
तब एक ही बाण से रावण का छतर, मुकुट और मन्दोदरी के pes का 
_ सबके देखते हो पृथ्वी पर गिर पढ़े, किन्तु इस भेद को किसी ने नहों 


Pe अड अ, ; बण को समझाना _ 
| Fo Ue आम न आल पअप्पततारा तरल ० रामायण-लंकाकाण्ड सठीक ] का पा 
>> घग। द 
 दोहा-यह कौतुक करि रामशर, प्रविशे a ba al 
रावन सभा सशंक सब, देखि महा रस दस रंग ह 
श्रीरामचन्द्रजी का वह बाण यह कौतुक कर 0 गा ?॥१७॥। 
` रावण की सभा शंकित हो गई और सब सोचने लगे कि यह को नैन न देखा 
कर्प न भूमि न मरुतविशेखा ® अस्त्र-शस्त्र काउ a भारी 
 सोर्चाहसब निज हृदय बिचारी.& श्रशकुन भयउ रावनह 


न तो भूचाल भाया और न आँधी आई, अस्त्रःशस्त्र भी आँखों से दिखाई नहीं पड़ा ॥ 
` सव ऐसे ही मन में सोचते-विचारते हैं कि यह रावण को बड़ा असगुन हुआ ॥ . 
' रावन देखि सभा भय पाई & बिहँसि बचन कह युक्ति बनाई. 
शिरो गिरे सन्तत शुभ जाही & मुकूट गिरे कस सगुन ताही 
 ज्ञवरात्रणने देखा कि लोग डर गये हैं, तब वंह हुँस॒ता हुआ बोला-जिसका शिर 
कटकर गिरने पर भी शुभ ही होता है तो मुकुट गिरने से उसका असगुन कंसे हो सकता है? 
` शयनकरहु निज निज गृह जाई & गवने भवन सकल सिर नाई 
मन्दोदरी शोच उर बसेऊ ® जब ते कर्णफूल महि खसेऊ 
जाओ अपने-अपने घर सो रहो, फिर तो.वे सब शिर नवाकर अपने घर चले गए ॥ 
` किन्तु जवसे कर्णफूल जमीन पर गिरा तबसे मन्दोदरी के हृदय में चिन्ता बस गई ॥ 
` सजल नयन कह दुहुं कर जोरी & सुनहु प्राणपति बिनती सोरी 
. कन्त राम बिरोध परिहरह ® जानि मनजजनि हठ उर धरहु 
' दह नेत्रो में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी! मेरो एक प्रार्थना 
सुनो ॥ हे कन्त ! श्रीरामजीसे बैर छोड़ दो और उनको मनुष्य न जानो ॥ | 
_ दोहा-विश्वरूप रघुवंश मरि, करहु बचन विश्वासु। - 
लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु ॥१८॥ 


` वें रघुवंशमणि विश्वरूप ह मेरी इस बात का विश्वास करो । लोक में तथा वेदों में 
` कहा है कि उनके अंग-प्रत्यंग में सब लोकों की कल्पना है।।१८।।  .#. ॒ 


पग पाताल शीश श्रज धामा & अपर लोक भ्रंगन्ह विश्वामा 
भुकूटि बिलास भयंकर काला ® नयन दिवाकर 


i ता पत़ा पाता न्‍ ebm कंच घनमाला 
„उत पग पाताल, ब्रह्मलोक मस्तक ओर सब लौक अङ्गों के वि भ 
मांत्र से ही भयदायक काल उत्पन्न हो जाता है, सूर्य. आँखें हैं, और मेघ है उनकी झकूरी 


कि ` मेघमाला ही केश हैं।। 
सु घ्याण अश्विनो कुमारा & निशि ग्ररु दिवस निमेष इ 
वरा दिशा दश वेद बखानी ® मार निगम निज बानी 


अपार पलक लगते हैं। दशों 
sat OO 


तुलसीकृत रामायण-लंकाकाण्ड ] | कालके वश रावणका मतिश्रस ६७१ | 


अधर लोभ यस दशन कराला ® माया हास बाहु दिगपाला | र 
आनन. श्रनल श्रम्बुपति जीहा ® उत्पति पालन प्रलय समीहा 
जिनके अधर ही लोभ हैं जिनके कराल दाँत ही यमराज हैं, हास्य माया ओर भुजाय | - 
ही दिक्पाल हैं ॥ मुख अगिन, जीभ वरुण और उत्पत्ति प्रलय ही जिनका कार्य है। | 
रोमावलि. अष्टादश भारा ® अस्थि शेल सरिता नस जारा 
उदर उदधि अध गो यातना & जग महं प्रभु की बहुत कल्पता | 
.. ~ इनके रोम ही बनस्पति हैं। पहाड़ उनकी अस्थियाँ हैं, नदियाँ ही नसों की जड़े हैं। उनका | 
पेट समुद्र और दिशा-स्थान्‌ नरक है, ऐसे विश्व-रूप प्रभु की संसार में अनेक कल्पनाय हैं । | 
दोहा-अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। 
मन॒ बास चर अचर सब, रूपराशि भगवान ॥१९॥ 
` ` अहंकार शिवजी, बुद्धि ब्रह्माजी, मन चन्द्रमा और चित्त महत्तत्त्व है ऐसे रूपकी राशि 
भगवान्‌ का मनुष्य और चराचर प्राणियों में वास है ॥ १६ ॥ 

ग्रस विचारि सूनु प्राणपति, प्रभु. सन बर बिहाइ । र 

प्रीति करहु रघुबीर पेद, सस अहिवात न जाइ ।।२०॥ _ 


_ हे प्राणपति ! सुनिए, ऐसा विचारकर प्रभुसे वर छोड़ उनके चरणों में प्रीति कीजिए | 
कि जिससे मेरा सुहाग बना रहे ॥ २० ॥। € 


बिहँसा नारि बचन सुनि काना & ग्रहो मोह-महिसा बलवाता _ 
नारि सुभाव सत्य कवि कहहीं ® अवगुण आठ सदा उर रहहीं | 
स्त्रीकी बात कानोंसे सुनकर रावण हसा और कहने लगा, अहो ! मोहकी महिमा बलवान्‌ | 
है ॥ कवियों का कहना सत्य है कि स्त्रियोंके हृदयमें आठ अवगुण सवंदा ही बने रहते हैं॥ | 
साहस अनृत चपलता माया $ भय अविवेक अर दाया | 
रिपकर रूप सकल तें गावा ® अरति विशाल भय मोहि सावा _ 
॒ ` साहस ’ असत्य बोलना, चंचलता, माया, भय, अज्ञानता, अपवित्रता और निर्देयता ॥ - 
` तूने शत्रु का रूप संबं प्रकार से कहा और उससे मुझे बड़ा भय सुनाया ॥ 


सो सब प्रिया सहज बस मोरे ® समुझि परा प्रभाव अब तोरे. र 
जानेउँ प्रिया तोरि चतुराई & यहि मिस कहेउ मोरि प्रभुताई | 


किन्तु हे प्रिये ! यह सब मेरे सहज ही वश में हैं। अब मुझे तेरा प्रभाव समझ पड़ा॥ 


` हे प्रिये ! मैं तेरी चतुरता जान गया कि इसी बहाने तूने मेरी प्रभुता कही हैं ॥ 


` त्तव बतकही गढ़ मृगलोचनि ® समुझत सुखद सुनत भय सोचनि 
` मन्दोदरि मनसहँ यह ठयऊ &पिर्याह काल बसमतिभ्रस भयऊ ,. 
` हे मृगनयतो ! तेरी गूढ बातें समझनेमें सुखदायक और सुननेमें भयको हु करनेवाली हैं ॥ _ 


तब मन्दोदरीने अपने मतमें निश्चय जाना कि मृत्युके वशमें होतेस पतिकी बुद्धि अभित है: 
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६७२ रामायण-तंकाकाष् स्टीक | नाई न्‍िय+। राम यण ताका सटीक | | अंगदका दूत बनकर लंका में हाता ः 
दोहा-बह विधि जल्पेसि सकल निसि, प्रात भयं दसकथ । 
सहज अशंक सो लंकपति,सभागयउ मतिअन्धा॥२१॥ 
रावण बहुत प्रकार से सारी रात बकवाद करता रहा । प्रातः होते ही वह स्वभाव स 
निडर ओर बुद्धि का अन्धा लंकापति अपनी सभा में गया ॥२१ हि है | 
सो०-फूले फलै न बेत, यदपि सुधा वर्षोह जलद । 
'स्रख हृदय न चेत, जौं गुरु सिर्लाह बिरंचि सम ॥ ३॥ 
यदि बादल अमृत की ही वर्षा करे तो भी बेत फूलता-फलतां नहीं ॥। इसी प्रकार ब्रह्मा. 
ही गुरु क्यों न मिल जायें परन्तु मूर्ख के हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ॥३॥ . बला 
` इहाँ प्रात... जागे. रघुराई & पूछा सत सब सचिव बु 
. कहह बेगि का करिय उपाई & जामवन्त कह पद सिर नाई 
. इधर प्रातःकाल होते ही श्रीरामचन्द्रजी 'जागे तो मन्त्रियों को बुलाकर पूछा कि, ॥ ` 
कहो अब कया उपाय किया जाय ? तब जाभवन्त ने चरंणों में. शिरं .नवाकर कहा ॥ . 
. सुन सर्वक्ष सकल उर बासी & सर्वेरूप सब रहित उदासी. 
सन्त्र कहहु निज सति ग्रनुसारा 8 दत पठाइय बालि. कुमारा | 
 हेसवंज्ञ! सबके हृदय में बसनेवाले, स्वरूप, हितकारी, हे सबसे उदासीन रहनेवाले-मै 
- अपनी बुद्धि के भनुसार यह्‌ उपाय कहता हूँ कि पहले अंगदजी को दूत बनाकर भेजा जाया। .. 
-` नोक सन्त्र सबके मन साना & अंगद सन कह कृपानिधाना . 
: बालि तनय बुधि बल गुण धामा ® लंका जाहु तात मम कामा 
तब यह मन्त्र सबके मन को अच्छा लगा, कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी ने अंगद से कहा . 
किहे लिपु „(तुम सब गुणों के ताम है, इससे तुम्हीं लंका को जाओ ॥ 
' बहुत बुझाय तुमहि का कहेऊं ® परम चतुर मैं जानत अहु . 
आ र तासु हित होई ® रिपुसन करहु बतकही सोई 
उठ त समञ्ञाकर क्या कहूँ, जानता हूँ कि तुम बड़े चतुर हो । जिससे मि 
- र और र होवे. शत से बसो ही बाते र जिससे कि ई 
._- 'सा०-अ्रभु आज्ञा धरि शोश, चरण बन्दि अंगद उठे 
र सोई गुण सागर ईश, राम कूपा जापर र्तः i 
i तब प्रभु, की आज्ञा को शिर पर धारण कर उनके चरणों की ब SUN 
. बोले कि हे ईश्वर रामचन्द्रजी ! गुणों का समुद्र वही है तर आप ही 
हा | > हक मोहि आप कृपा करें ॥४॥ 
स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दयउ 


. भस बिचारि युवराज, तनु पुलकित हृषित भयउ ॥५॥ 
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तु लसीकृत रामायण-लंकाकाण्ड ] { अंगद का रावणके बेठैको पटकता ६७३ 
Cn bE se _ -_ हर #', . < 


` है नाथ! आपक्रा स्वयं ही सब कार्य सिद्ध है, परन्तु यह आपने मुझे आदर दिया है। 
ऐसा विचार करते हुए अंगद मारे प्रसन्नता के पुलकित हो गये ।। ५॥ | 
बन्दि चरण उर धरि प्रभुताई ® अंगद चलेउ सर्बाह शिर नाई 
शभु प्रताप उर सहज ग्रशंका ® रण बाँकुरा बालि सुत बंका 
. फिर रामचन्द्रजी के चरणों की प्रभुता को हृदय में धारण कर सबको सिर नवाकर अंगद 
चल द्यि । प्रभु के प्रताप से बलवान्‌ बालि-पूत्र अंक्तद निडर और रण में वीर हो गये ॥ 
पुर पठत रावण कर बेटा $ खेलत रहा सो हो गइ भेटा 
बातहि बात कर्ष बढि आई & युगल अतुल बल पुनि तरुणाई 
लंकामें प्रवेश करते ही रावणका बेटा जो वहाँ खेल रहा था, उससे भेंट हो गई ।। बातों ही é 

बातों में क्रोध बढ़ आया, दोनों ही अतुल बलशाली और जवान थे॥ Fe 


तेहि अंगद कहें रा उठाई ® गहि गद पटकेउ भूमि साई | 
निशिचर निकर देखि भट भारी ® जहे तहेँ चले न सर्काह पुकारी | 


उसने अंगद को लात उठाया तो अंगद ने उसकी टांग पकड़ कर घुमाया और पृथ्वी पर | 
दे पटका ॥। राक्षसों का समूह अंगद को भारी योद्धा देख जहाँ-तहाँ भाग चला ॥ 


एक एक सन समं न कहहीं $ समुझि तासु बल चुप होइ रहहीं _ 
भयउ कोलाहल नगर मंझारी ® ग्रावा कपि लंका जेहि जारी | 
एक दूसरे से ममं नहीं कहते, उसका बल समझकर चुपचाप रहते. हैं॥ नगर में वड़ा _ 
कोलाहल हो गया, सब कहते कि वही बन्दर फिर आया है कि जिसने लंका जलाया था ॥ | 
अबधों काह करिहि करतारा ® अंति सभीत सब करहि विचारा 
बिनु पूछे सगु देहि बताई ® जेहि बिलोकि सोइ जाय सुखाई 
-. अब नहीं पता कि ईश्वर. क्या करेंगे, सब अत्यन्त डरे हुए विचार कर रहे थे।॥ चिसो _ 
पूछे ही मार्ग बता देते हैं, अंगद जिसको देखते थे, वह सूख जाता था॥ . |: 
दोहा-गयउ सभा दरबार रिपु, सुसिरि राम पद कञ्ज। 
सिह ठवनि इत उत चितव, धीर बीर बल पञ्ज ॥२२॥ | 
तब मंगद श्री रामचन्द्रजी के चरणों का स्मरण कर शत्रु की सभा में गये और वे धीर 
वीर तथा बल के समूह सिंह की भाँति इधर-उधर देखने लगे ॥ २२ ॥ Mh 
तुरत निशाचर एक पठावा & समाचार रावर्णाह सुनाब 
` सुनत बचन बोलेउ दशशीशा.& भानउ बोलि कहाँ कर को 
उसी समय एक राक्षस गया जिसने रावण को जाकर सारा हाल सुना दिया क्ति।। अब एक 

. दूसरा बन्दर और आया है, यह सुनते ही रावण ने कहा-बुलाओ, कहाँ का बन्दर 
. यसु पाइ दूत बहु धाये ® कपि कुञ्जरराह बोलि 


डेः 
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द -पज्ञे मौर बानरों मैं सिंह के समान अंगद को बुला | 
लाये int ps दह देखा कि मानो प्राण समेत कज्जल का पहाई हो ॥। 
भजा विटप शिर श्रंग समाना. & रोमावली लता जनु नाना 
मुख नासिका नयन अरु काना ७ गिरि कन्दरा खोह भ्रनुभाना 
_ जिसकी भुजायें वृक्षके समान हैं, शिर पहाड़की चोटी-सा है, रोमावली (रोये) मान 
लताके समान हैं।। मुख, नासिका, आँखें ओर कान पहाड़ को खोह (कन्दरा) के समान हँ ॥ 
गयउ सभा सन नेक न मुरा ® बालि तनय अतिबल बॉकुरा 
उठी सभा सब कपि कहें देखी # रावण उर भा क्षोभ विशेषी 

युद्ध में वीर अंगद अपने मचमें तनिक भी नंहीं दहले और सभा में गये ॥ सारी सभा 
अंगदजी को देखकर उठ खड़ी हुई और रावण के मनमें बड़ा क्षोभ हुआ ॥ 
'दोहा-यथा मत्तगज यूथ महेँ, पंचाननं चलि जाय। 
राम प्रताप सँमारि उर, बैठ. सभहि शिर नाय ॥२३॥ 


| जैसे मतवाले हाथियोके झु्डमें विह चला जावे, ऐसे ही रामजी के प्रताप का स्मरण 
- कर अंगद रावण की सभा में शिर झुकाकर जा बेठे ॥ २३ ॥ 


कह दशकन्ध कवन तें बन्दर ® में. रघुबीर दूत दशकन्धर 
मम जनर्काह तोहि रही मिताई ७ तव हित कारण आय भाई 
तब रावण ने कहा-हे बन्दर ! तू कौन है.? अंगद बोले, हे दशकरधर ! मैं श्रीराम- 
चन्द्रजीका दूत हूँ, मेरे पिता से तेरी मित्रता थो, इसी कारण मैं तेरा हित करने आया हूँ ।। 
उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती $ शिव बिरंचि पूजेउ बहु भाँती 
बर पायउ कीन्हेउ सब काजा & जीतेहु लोकपाल सुर राजा 
तुम्हारा उत्तम कुल है, तुम पुलस्त्य ऋषिके नाती हो और तूने बहुत भ।तिसे शिव भौर 
ब्रह्माजीकी पुजा की है, वर पाकर सब काम किया है और इन्द्र तथा लोकपालोंको भी जीता है ॥ 
नुप अभिमान मोह वश किस्बा & हरि आनेह सीता. जगदस्बा 
अब शुभ कहा करहु तुम मोरा $ सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा 
. उसी मोहाभिमान से तुने जगत्‌-माता सीताजी का हरण किया है॥। अब तू मेरी शुभ 
` बात को मानो, श्री रामचन्द्रजी तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे|॥ ' 
म दशन गहह तृण कठ कुठारी & प्रजन सहित संग निज नारी 
लर अवतत हि करि आगे &इहि विधि चलहु सकलभय त्यागे 
Fs, दाँतों में तिनका दबाये और कण्ठ में. कुल्हाड़ी. बाँ | सयों 
_ सहित सीताजी को आगे करिये चलो ॥ £ ह गवे हए, परवाियों और अपनी सत्री 
` दोहा-प्रणतपाल रघुवंशमणि, त्राहि त्राहि अब मोहि | 
.. सुनताह आरत बचन प्रभु, अभय व कर्राहगे । हि॥ 
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ओर चलकर कहों कि हे प्रणतपाल रघुवंशमणि ! आप मेरी रक्षा कीजिये । तव तेरे 
इस आते वचन को सुनते ही वे प्रभु, तुझे अभय कर देंगे २४॥ ` र | 
रे कपि पोच न बोलु संभारी & मूढ़ न जानेसि मोहि सुरारी | 
कहु निज नाम जनक कर भाई ७ केहि नाते मानिये मिताई 
रावण ने कहां कि रे पोच बन्दर! संभलकर बोल, रे मूढ़! क्या जानता नहीं क़ि मैं देव 
ताओं का शत्रु हूँ ।। हे भाई ! अपरे बापका नाम तो कह किस नातेसे उसकी मित्रता थी! 
अंगद नाम बालि कर बेटा ® तासों कबहुं भई होइ भेटा 
अंगद बचन सनत सकचाना & रहा बालि बानर में जाना 
. तब अंगदने कहा-मैं बालिका बेटा अंगद हूँ, तुझसे उनसे कभी भेंट हुई होगी ॥। तब 
अंगद को बात सुनकर रावण ने सकुचाकर कहा कि जानता हूँ, बालि एक बन्दर था ॥ a 
अंगद तुही बालि कर बालक & उपजेउ वंश अनल कुल घालक 
गस न खसेहु वथा तुम जाये ® निज मुख तापस दूत कहाये 
रे-अंगद ! क्या तू ही बालिका बालक है ? हा! तू अपने वंशको भस्म करने के लिए 
अग्निरूप ही उत्पन्न हुआ है।। गर्भ हो में क्यों न खसा, वृथा ही उत्पन्न हुआ, अपने ही मुखसे 
_ तपस्वी का दूत बनता है ॥ र ः 
अब कहु कुशल बालि कहं अहई ® बिहेहि बचन अंगद अस कहई 
दिन दश गये बालि पहं जाई ® प्छेउ कुशल सखा उर लाई 
अब तो कुशल कह फि बालि कहाँ है? अंगद ने हेंसकर कहा कि दस दिनबाद | 
बालि के पास जाना और मित्र को छाती से लगाकर कुशल पुछ लेना ॥ सनाईरि ब 
रास बिरोध. कुशल जस होई & सो सब तुर्माह सु सोई . 
सुन्‌ शठ भेद होइ मन ताक & श्रीरघुबीर हृदय नहि जाक | 
. श्रीरामचन्द्रजी से विरोध करने पर जेसी कुशल होती है वह सब तझे ही सुनावेंगे । | 
रे मूर्ख ! सुन, भेद तो उसके मतें होता है कि जिसके हृदयमें रामजी न होवें ॥ | 
. दोहा-हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दशसीस। oo 
अन्धउ बधिर न कहुहि अस, श्रवण नयन तव बीस ॥२५। | 


£ 


अच्छा तो मैं कुल का नाशक हूँ और तू कुल का पालक है ? ऐसी बात तो अन्धे और F 
बहुरे भी नहौं कह सकते, तेरे तो बोस क्वान और आंखे हैं ॥ २५॥ 
शिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई & चाहत जासु चरण सेवकाई 
तास दृत होइ हम कुल बोरा & ऐसिउ मति उर ब्रिहरु न तोरा 

[ श्रीमहादेतरजी, ब्रह्माजी, देवता और समस्त मुनिजन जिनके चरणोंकी सेवा करता चा 
हैं ॥ उनका दूत होकर तो हर्ने कुलंको डुबो दिया, ऐसी बुद्धिसे भी तेरी छाती नहीं फटी 
सनि कठोर बानी कंपि करो $ कहत दशानन नयन तरे 
. खल तव कठिन बचन में सहऊ & नीति धर्म 
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बन्दर की ऐसी कठोर बात सुनकर रावण उसे oi | 
तेरी कठिन बातें मैं सह रहा हूँ, क्योंकि सब नीति-धम सनी शत परतिय चोरी 
कह कपि धर्म शीलता तोरी ® हमहु सुना क धर्म ब्रतधाशी 
देखेउे नयन दूत रखवारी ® बूड़ि न मरहु तप 
। हमने तेरी धर्मशीलता को सुना है कि तू पराई स्त्री की चोरी मरता 5 
रखवाली को भी आँखों से देखा है, रे धर्म ब्रतधारी ! तू डूब क्‍यों नहीं मरता : बिचारी 
नाक कान बिनु भगिनि निहारो & क्षमा कीन्ह तुम धर्म ड 
धर्म शीलता तव जग जागी ® पावा दरस हुमहुं बड़ स 
तूने अपनी बहन को नाक कान रहित देखकर भी धमं विचार कर ही क्षमा कर हि । 
तेरी इस धर्मशीलताको सारा संसार जानता है, हम भी बड़े भाग्यशाली हैं जो दशक्त पत््ये।॥। 
दोहा-जनि जल्पसि जड़ जन्तु कपि, शठ बिलोक मस बाहु । 
लोकपाल बल बिपुल शशि, ग्रसन हेतु जिमि राहु ॥२६। 
तब रावण ने कहा--रे जड़ जन्तु ! बहुत बकवाद मत कर, रे मूर्खं ! मेरी भुजा 
को तो देख, यह लोकपांलों के विपुल बल को भी ग्रसने के लिये मानो राहु हैं॥ २६ ॥ 
पुनि नभ सर मस कर निकर, कमलन्ह पर करि बास। 
. सोमित भयउ मराल इव, शंभु सहित कलाल ॥२७॥। 


यह तो देख कि आकाश सरोवर में मेरे हाथ रूपी कमलोंके ऊपर फौलाश पंत सहित 
श्रीमहादेवजी हंस की तरह सुशोभित हुए थे ॥ २७ ॥ | ह 
तुम्हरे कटक माहि सुनु अंगद & मोसन भिरहि कवन योधा बद 
तव प्रभु नारि बिरह बल हीना& अनुज तासु दुख दुखित मलीना 
रे अंगद! तू मुझे यह बता दे कि तेरे दलमें ऐसा कोन योद्धा है किं जो मुभसे लड़ सके । 
. तेरा मालिक तो स्त्री के बिछोह में निबेल हो गया और लक्ष्मण उसके दुःख से मज़िन है ॥ 
, ) . तुम सुग्रीव कूल द्रुम दोऊ ® बन्धू हमार भोर. अति सोङ 
.. जामवन्त मन्त्री भ्रति बढ़ा ७ सो किमि होइ समर आरूढ़ा 
/ अब रहे तुम और सुग्रीव, सो ऐसे ही हो जैसे करारेके वृक्ष और हमारा भाई विभीषण 
pd बढ़ा डरपोक है। मन्त्री जामवन्त बुढ़ा ही है, वह वृद्ध: मुझसे कैसे लड़ सकता है 7h, 
' सिल्प कमं जानत नल नीला ® हे कपि एक महाबल सीला. 
£ अथम नगर जेहि जारा ७ सुनि हँस बोलेउ बालि कसारा 
_ नल-नील शिल्पी हैं, हां, एक बन्दर महा बलशाली है जिसने पहले नगर को जलाया 
` था, यह सुनकर अंगद. ने हसकर कहा ॥ Se 20722 | 
सत्य बचन कह निसिचर नाहा & सांचेह कीस कीन्ह प्र दाहा 
राला नगर अल्प कपि दहई & सुनि अस बचन सत्य को कहई 
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7 है राबण कथाह 0 ८. == हे रावण ! कयो यह सच्ची बात कह रहे हो कि उस बन्दरने तेरी नगरी को जला दिया था व 
रावण की नगरी को एक छोटा सा बन्दर जलावे ! यह कौन मूढ़ कहेगा ओर कौन सुनेगा ॥ | 

जेहि ग्रति सुभट सराहेउ रावन ® सो . सुग्रीव केर लघु धावन | 

चले बहुत सो बीर न होई ® पठवा खबर लेन हम सोई. 

हें रावण ! जिसे तु योधा कहकर सराहता है, वह सुग्रीव का छोटासा दूत द्वै॥ 

बहुत चलने वाला वीर नहीं होता, उसको तो हमने केवल समाचार लेने को भेजा था॥ . | 

दोहा-श्रब जाना पुर दहेउ कपि, बिनु प्रभु आयस्‌ पाय। | 

गयउ न फिरि रघुनाथ पहु, तेहि भय रहेउ छुकाय ॥२८॥ 

किन्तु अब ज्ञात हुआ कि उसने. बिना प्रभु की आज्ञाके हो नगर को जला दिया। शायद _ 

५ इसी डर से वह कहीं दुबक रहा है और लौटकर अपने मालिक के पास नहीं गया ॥२६॥ 

सत्य कहसि दसकंठ सब, मोहि न सुनि कछु कोह। 2 

कोउ न हमरे कटक अस, तुम सन लरत जो सोह ॥२९॥ म 

हे रावण ! तू ने यह सत्य ही कहा है जो सुनकर मुझे कुछ भी क्रोध नहीं है । क्योंकि | 


मेरी सेनामें ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे लड़ता हुआ शोभा पावे ॥२९॥ | [ | 
प्रीति विरोध समान सन, करिय नोति अस आहि। | 
जों मुगपति बध मेदुकन्हि, भल न कहे कोउ ताहि॥३०॥ 
क्योंकि ऐसी नीति है कि प्रीति और बेर अपने समान से ही करनी चाहिये। यदि सिह. ९5 
: मेढकों को मारे तो उसे कौन सिंह कहेगा ? ॥३०॥ > पक 2 
यद्यपि थ लघुता राम कहें, तोहि बधे बड़ दोष॥ 
तदपि कठिन दसक सुनु, क्षत्रि जाति कर रोष ॥३१॥ ! 
.. यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी महाराज की इसमें बड़ी तृच्छता है ओर तेरा बघ करने में बड़ा | 
दोष है । परन्तु तो भी हे रावण ! सुन क्षत्रिय जाति का कोप परम दारुण होता है.॥३१।। हः 
` बक उक्ति धनु बचन शर, हृदय दहेउ रिपु कीश। 

र '्रतिउत्तर संड़सिन मनहुं, काढत सट दशशीश ॥३ २॥ 
4, अङ्गद की ऐसी वक्रोक्ति रूपी धनुष के-वचन रूपी धाण जो रावणं की छाती में छेदे 
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| अंगद-रावण-सैवाद 
ऽन - रामायण-लंकाकाष्डसटीक ! २ >््पएएए ८ - रामायण-लंकाकाण्ड सटीक ! अंगद i ० 
>) D- ज़ 
धन्य कास जो निज प्रभु काजा ७ जह तहें नाचि परिहरि ला 


रि म निषुणाई 
झाई ® पति हित करइ धर्मे निष 
नाच कूद कर लोक रि लिए जहाँ-तहाँ लाज छोड़कर नाचता है ॥ 


वह बन्दर धन्य है जो अपने स्वामी के द 
नाच-कदकर लोगों को रिभराने तथा अपने स्वामी के लिए अनेक निपुणता के धर्म करते हैं ॥ 


अंगद स्वामि भक्त तव जाती प्रभु गुण कस न कहसि यहि सातां 
में गण गाहक परस सुजाना & तव कटु बचन करों नाह 2 (0 
हे अंगद ] तेरी तो जाति ही स्वामी-भक्त है,फिर अपने मालिकके गुण इस तरह क्यों न कह्गा : 
मैं गुण-ग्राहक और परम चतुर हूँ इसलिए तेरे कडूवे वचनों पर कान नहीं करता हूँ ॥' 
कह कपि तव गुण गाहकताई & सत्य पवनसुत सोह सुनाई 
बन बिधंसि सुत बधिपुर जारा $तदपिन तेहि कृत कछु श्रपकारा 
कपि बोले, तम्हारी गुण-ग्राहकता मुझे हनुमान्‌ ने सुनाई है॥ उन्होंने बन उजारा तथा 
तेरे पुत्र को मारा, पुर को जलाया उस पर भी तुमने उनका कुछ अपकार नहीं किया ।। 
सोइ विचारि तव प्रकृति सुहाई & दशकन्धर में कीन्ह ढिठाई 
देखेउं आय जो कछु कपि भाषा ® तुम्हरे लाज न रोष न माषा 
तेरी उसी सुन्दर प्रकृति को समझकर हे रावण ! मैंने यह धुष्टता की है ॥ हनुमान्‌ ने 
जो कहा था, वह मैंने अपनी आँखों से देखा, सच है तुझे लाज और क्रोध कुछ नहीं है ॥ 
जों स मति पितु खायसु कीसा 8 कहि अस बचन हंसा दससीसा 
पिर्ताह खाइ खातेउं पुनि तो हीं & श्रबहीं समुझि परा कछ मोहीं 
तेरी ऐसी बुद्धि थी तभी तो पिता को खा लिया ऐसे कह कर रावणं हँसा। तब अङ्गद ने.कहा, 
. पिता को खा लिया, फिर तुझे भी खाता, पर इसी समय मुझे एक बात समझमें आ. गई है॥ 
 बालिबिमल यश भाजन जानी & हृतो न तोहि अधम श्रभिमानी 
= कुरावा रावण जग केते ® मैं निज श्रवण सुने सुन जेते 
तुझ अपने पिता के [नमल यश का पात्र समझकर छोड़ देता हूँ, परन्तु हे रावण ! 
दह ता कि संसार में कितने रावण है, ैने कानों से जितने ने हैं उतने चुनो ॥ 
हर बलि जीतन एक गयउ पताला & राखा बॉधि शिशन हय शाला 
ee खेलाह हात जाई & दया लागि. बलि दीन्ह छंडाई . 
i एक रावण तो ऋलि को जीतने पाताल में गया था जिसको बालक घड़साल में बाँध 
खेलते थे और मारते थे तब राजा बलि को दया आ गई तो. उन्होंने छु दिया । 


` एक बहोरि सहस भुज देखा & धरा धाय जन जन्त विशेखा 

` कोतुक लागि भवन लेआवा & सो पुलस्त्य मनि जाय छडावा 
र फिर एक रावण को झहुस्रबाहु ने देखक्रर, विशेष जन्तू के समान : दौइ़करः पकड़ लिया. 

7 ॥ फिर खेल के लिए उसे अपने घर ले आया, जिसे पुलस्त्य मुनिने जाकर छुड़ा दिया i: 


-0. Mu hawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri .. : 


HS) 


i, 


सनि ग्रंगद सकोप कह बानी ® बोल सँमारि अधस अभिमानो 


रामजी का) घमण्ड भी जिनको देखते ही 


तुलसीकृतं रामायण-लँकाकण्डं | 


| अंगद-रावण-संवाद र 


90000 रता व तलका 
दोह।-एक कहत मोहि सकूंच अति, रहा बालि की काँख । : 
तरह मह्‌ रावण कचन तुम, सत्य कहहु तजि माँख॥ ३४ 

और एक रावण को कहते हुए मुझे संकोच लगता है कि जो बालि की काँखमें छः 


' मास.तक पड़ा रहा, हे रावण ! उसमें तू कोन है, अमष छोड़कर संत्य कह ?॥ ३४ ॥ 


सुनु शठ सोइ रावण बल शीला ® हर गिरि जान जास भज लीला _ 


जान उमापति जासु सुराई & पूजे जेहि सिर समन चढ़ाई 
तब रावणने कहा, रे मूखे ! सुन, यह वही रावण है कि जिसकी भजाओं का बल कैलास पर्चंत 

जानता है, जिसकी वीरताको महादेवजी जानते हैं जिनको मैंने मस्तक रूपी फल चढ़ाकर पूजा है। 

सिर सरोज निज करन उतारी & पजेउे असित बार त्रिपुरारी 

भुज विक्रम जानहि दिगपाला & शठ अअजहुं जिनके उर साला 
मैने अपने ही हाथोंसे अपने शिरं रूपी कमल उतारकर अनेक बार महादेवजी की पूजा की है। 

रे मूखं | मेरी भूजाओंके पराक्रम को दिक्पाल जानते हैं जिनके हृद्यमें अब तक मेरा भय है ॥ 


' जार्नाह दिग्गज उर कठिनाई & जब जब भिरेउं जाइ बरिआई 


तिव्हके दशन करालन फटे ® उर लागत मलक इव टटे 


मेरे हृदय की कठोरता को दिशाआके हाथी जानते हैं कि जब-जब मैं बरिआइ से उनसे 
जाकर भिड़ा तो. उनके दाँत मेरा वक्षस्थल लगते ही मूली को तरह टूट गये ॥ 


जास्‌ चलत डोलत इमि धरणी & चढत मत्तगज जिमि लघ तरणो 
सोइ रावण जग विदित प्रतापी ® सने न श्रवण अलोक प्रलापी 
जिसके चलने से पृथ्वी ऐसे डगमगाती है कि जैसे मतवाले हाथी के चढ़नेसे छोटी नौका डगभगा | 


जातो है। बही यह प्रतापी रावण संसारम प्रसिद्ध है,क्या मेरे उस प्रताप को कानोसे नहीं सुना है ॥ 


दोहा-तेहि रावन कहं लघु कहसि, नर कर करस बलान। 
र कपि बबेर खब खल, अब . जाना तव ज्ञान ॥३५ी 


उसी रावण को तुच्छ कहता और मनुष्य की. 'बड़ाई करता है। रे कपिके छोछे दुष्ट द 
बालक ! अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया ।। ३५ ॥ 


सहसबाहु भज गहन अपारा ® दहन अनल सस जासु क्‌ ठारा 

यह सुनकर अंगदने क्रोधसे कहा-रे भम अभिमानी! सँभाल कर बोल । सहस्नबाहु 

को अनेक भजा रूपी बन को दगध करने के लिए जिसका कुल्हाड़ा अग्तिकि समान है । _ 

जासु परशु सागर खर धारा ® बड़ नुप अगणित बहु बारा [र 
तासु गर्वं जेहि देखत भागा & सो नर किमि दशकंठ अः 

जिसके परशुरूपी समुद्र की प्रबल घारामें अनक राजा बहुत बार डूब चुके हैं।। उ 

भाग गया, रे अभागे रावण ! क्या 


Be | अंगद-रावण-संवादे 
६८७० रामायण-लंकाकाण्ड सटीक ] 
~ «| अल RR 5४ अर के 


राम मनुज कस रे शठ बंगा ® धन्वी काम नदी पूनि गंग 


` पशु सुरधेन कल्प तरु रूखा ® अन्न दान अरुं रस pl 
रे मूर्ख रावण! क्या कामदेव कोई साधारण धनुषधारी है, गगा कोई साधारण नदी है, 
र कर | अर ण दान और क्या अमृत रस है। 
कामधनु पशु ओर कल्पवृक्ष पेड़ है और क्या अन्नदान साधार । 
` चेनतेय खग ग्रहि सहसानन ® चिन्तामणि किमि उपल दशानन 
सुनु मतिमंद लोक बेकुण्ठा ® लाभ कि रघुपति भक्ति अकृण्ठा 
कु क्या गरुड़ कोई साधारण पक्षो है और हजार मुखवाले शेष क्या साधारण सपं और 
' चिन्तामणि क्या कोई साधारण पत्थर है ? रे मूख रावण ! सुन, क्या बंकुण्ठ कोई साधारण 
' लोक है? और क्या श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति कोई साधारण लाभ है? ॥ | 
दोहा-सेन सहित तव मान मथि, बन उजारि पुर जारि । 
` कसरे शठ हनुमान कपि,गयउ जो तव सृत मारि ॥३६॥ 
' और जो सेना समेत तेरे घमण्डको मथकर बागको उजाड़ लंका जलाया और अन्तमें तेरे 
बेहैको मारकर चला गया । रे शठ ! वह हनुमान्‌ एक. साधारण बानर हैं ?।॥ ३६॥ 
सुनु रावणा परिहरि चतुराई ७ भजेसि न कुपासिधु रघुराई 
जो खल भयेसि रामकर द्रोही ® ब्रहम रुद्र सक राखि न तोहों 
. रे रावण ! सुन, तू सारी चतुरता छोड़कर कृपासिधु श्री रामचन्द्रजीका भजन क्यों नही करता 
रे मूखे ! जो तू श्रीरामचन्द्रजीका द्रोही हुआ तो तुझे ब्रह्म और रुद्र भी नहीं रख सकेंगे ।। 
मूढ मुषा जनिमारेसि गाला ® राम द्रोह होइहि अस हाला 


त॒व शिरनिकर कपिन के ग्रागे & परिहहि धरणि राम शर लागे . 


रे मूढ़! वृथा गाल मतं बजा, श्रीरामचन्द्रजीसे द्रोह करने पर तेरा ऐसा होल होगा 

: i .रामजीके बाण लगनेसे तेरे शिर बानरोंके आगें घरतीपर गिरेंगे ॥ | 

ततव शिर कंढुक सम नाना ® खेलाहि भालू कीस चोगना 
गे जर्बाह समरं कोपहि रघुनायक ® छूटहि अति कराल बहु सायक 

` तब उन शिरोंको गेंदके . समान बन्दर चौगान 

/ करेंगे, तब बहुत विकराल बाण छूटने लगेंगे ॥ 


तब कि चलहि अस गाल तुम्हारा $ अस बिचारि भज 


यह विचार तू श्रोरामचन्द्रजी का भ 
वचन सुनते ही रावण ऐसे” जल गथा, मानो जलती हुई अस्निमें घी पढ़ गया हो ।। 


दोहा-कुम्मकर्ण सम बन्ध मम, सत परलिय दाप्या 
a मोर रे : ०५ 2७ राह | [ |; 
. - "` पराकम सुनेसि नाहि, जितेउँ चर द 


i 


खेलेगे। रामजी समर-भूमिमें कोप 


'सुनत बचन रावन पर जरी शर भजु राम उदारा 
SU कि गरो $ बरत अनल मङ़ं जन 
` क्या तब तेरा ऐसा गाल चलेगा ! ह्‌ जन घत परा 


जन कर ।. यह . 


पचर झारि ॥३७॥ ` 
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` [ नंगद-रावण-संवाद MT [ [ern 
तब रावणने कहा-रे मूर्ख ! कुम्भकर्ण सरीले तो मेरे भाई और इन्द्रको जीतनेवाला मेर 
बेटा है। तने मेरे पराक्रमको सुना नहीं, मैंने समस्त चराचर को जीत लिया है ॥ ३७ ॥ ड 
शठ शाखामूग जोरि सहाई & बाँधेसि सिन्धु इहे प्रभुताई 


` लाँघहि खग अनेक बारीशा ® श्र न होहि सुनहु जड़ कोशा _ 
` परन्तु तुझ मूर्खका यही पराक्रम है कि बन्दरोंको जोड़कर उनकी सहायतासे समुद्रमें पुल है: 
` ` बाँघ लिया । ऐसे तो बहुतसे पक्षी भी समुद्रको लांघ जाते हैं, परन्तु वे शूर नहीं हो सकते ।। « 
सम भुज सागर बल जल प्रा ® जह बड़े बहु सुर नर श्रा 
` बीस पयोधि अगाध अपारा ७ को अस बीर जो पाइहि पारा | 
। मेरी बीस भुजाओंमें बलरूपी जल भर रहा है, जिसमें बहुतसे देवता, मनुष्य और योद्धा... 
डूब चुके हैं ॥ यह अथाह अपार बीस समुद्र हैं ऐसा कौन वीर है जो इसका पार पा सके ? | 5 
> दिगपालन में नीर भरावा ® भूप Li खल मोहि सुनावा | 
जो पे समर सुभट तव नावा &प्रुनि पुनि कहसि जासु गुण गाथा . 
मैंने तो दिक्पालों से पानी भरा लिया है और तू मुझे' साधारण राजाओंका यश सुना प 
रहा है॥ यदि तेरा मालिक समरमें योद्धा है तू जिसका गुणानुवाद कर रहा है ॥ | ड 
तो बसीठि पठवा केहि काजा & रिपुसन प्रीति करत नाहि लाजा | 
हुरगिरिमथन निरखि मम बाहु ® पुनि शठ कपि निज स्वामिसराह | 
. तो उसने दूत क्यों भेजा है ? क्या बेरीसे प्रीति करते उसै लज्जा नहीं आती ? रे मूख! | 
कैलाश पवंतको मंथनेवाली तू मेरी भुजाओंको देख, फिर अपने स्वामीकी बड़ाई करना । | 
दोहा-शूर कवन रावण सरिस, निज कर काटे शोश। | 
० हुन श्रनल महेँ बार बहु. हषित साखि गिरीश ॥३८॥ . ५ 
अला रावणके समान शुर कौन है कि जिसने अपने ही हाथसे अपने शिर काट अनेक | 
बार अग्निमें हवन किए, इस बातके श्रीमहादेवजी साक्षी हैं ॥ ३८ ॥ ० 
जरत बिलोकउं जर्बाह कपाला ® बिधि के लिखें अंक निज भाला | 
नर कं कर आपन बध बाँचो ® हुंसेउ जानि बिधि गिरा असांची 
जब मैंने अपने कपालको जलता हुआ देखा तो मेरे माधेपर जो विधाताके अंक लिखेये | 
मैंने देखा ।। तंब मनृष्यके हाथसे अपना मरना बाँचकर सुके हंसी आ गई, क्योंकि मैंने जान | 
'' लिया कि ब्रह्माजीकी यह बात असत्य है | ही. ल ज MS 
” सो मन समुझित्रास नहि मोरे ७ लिखा बिरंचि जरठ मति 
झन बीर बल शठ मम आगे ® पुनि पुनि कहसि लाज प 
- १ सो वह समझकर भी र कुछ तास नहीं है | वृद बरह्मा बुंद्धिकी शठतासे | 
गया है, अब तू आकर मेरे सामने दूसरे बीरका बल ए तोहि छोड़कर कहता 
कह अंगद सलज्ज जग माहों ® 


[ अंगद-रावण-सवाद 
६२ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक ] ना 
निजगण कहांध न 
लाजवन्त कर सहज स्वभाऊ र निजमुख हीं है । ois स्वभाव 
अंगदने कहा-सत्य है, तेरे समान संसारमें सलज्ज कोई न 
ऐसा सहज है कि वह अपने मुखसे अपना गुण कभी नहीं कहता ॥ बीस ते कही 
शिर भ्ररु शैल कथा चित रही & ताते बार हच 
सो भुज बल राखेउ उर घाली & जीतेउ सहसबार .ब 
न सिर और .पव॑तकी कथा तेरे चित्त चढ़ रही है जिसे तूने बीसों बार कही ॥ किन्तु 
तुमने कहाँ रख दिया कि जिस बलसे सहस्रबाहु और बालिको जीता ॥ | 
सुनु मति मन्द देहि अब प्रा ७ काटे शीश न होइहि शूरा 
बाजीगर कहें कहिय न बीरा & काटे निज कर सकल शरीरा 
| रे मतिमन्द ! अब तू यह बतला कि क्या शिर काटनेवाले भी वीर होते हैं? र बाजीगर 
तो अपने हाथसे अपना सारा शरीर काट डालता है, किन्तु उसे कोई भी वीर नहीं कहता ॥ 
दोहा-जरहि पतंग बिमोहं वश, भार बहहि . खरवून्द । | 
तेहि शूर कहावहीं, समुझि देख मतिमन्द ॥ ३९॥ 
मोहके वश होकर फतिगे जल जाते हैं और गधे भी बहुतसा भार ढोते हैँ, पर वे वीर 
नहीं कहलाते, रे मूर्ख ! तु इसे भी समझ ॥ ३४ ॥ 
ग्रबर्जन बत बढ़ाव खल करही & सुनि मस वचन मान परिहरही 
दशमुख में न बसीठी आयउं & अस बिचारि रघुबीर पठायड 
- रे दुष्ट ! अब बातें मत बढ़ा और मान छोड़ कर मेरे वचन सुन ॥ रे रावण ! मैं दृत | 
बनकर नहीं आया हूँ, किन्तु यह विचारकर रघुनाथजीने मुझे भेजा है ॥ | 
बार बार इमि कहेउकूपाला ७ नाह गजारि जस. बधे शृगाला 
मन मह समुझि बचन प्रभु करे & सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे 
) बारम्बार उन कृपालुने ऐसा ही कहा है कि गीदड़के मारनेमें सिहकी बड़ाई नही होती.।। 
` रे मूर्ख ! रामजीकी इस बातको समझकर मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं । 
FE नाहित करि मुख भंजन तोरा ® ल॑ जातेउं सीर्ताह बरजोरा : 
` जानेउं तव बल अधम सुरारी & सूने हरि आनेसि. पर नारी 
. . नहींतोतेरा मुह तोड़कर सीताजीको जबदंस्ती ले जाता ।! रे नीच ! मैं तेरे बलको 
` जान चुका कि तू सूनेमें पराई स्त्रीको हरकर ले आया है ॥ sn 
; ; र निशिचर पति गव बहुता ® में रघुपति | सेवक कर दृ 
` जान रामश्रपमानहि डरङं ७ तोहि देखत ग्रस कोतुक करऊँ . 
भा शक 
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. रहा ही, फिर स्त्रीका बिछोह, फिर दिन-रात मेरा भय लगा रहता है॥ ४१॥ 


` ` करते हैं। रे मूढ़ ! सम जा और अपनी टेक. छोड दे ॥ ४२ . | 


` हरिहर निन्दा सुनहि जे काना & होइ पाप गो. 


sf 
hs ४ 
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nf nl OE 
दो हा-तोहि पटकि महि सेन हति, चौपट करि तब गाउं । 


मन्दोदरी समेत शठ, जनक सूर्ताह ले जाउं ॥४०॥ 


तुझे जमीनपर पटक तेरी फौज का नाशकर, तेरे 'गांवको उजाड, मन्दोदरी सहित । 
ज॑नक-कन्या सीताको ले जाता ॥ ४० ॥ . 


जो अ्रस करउें न तदपि बड़ाई & सर्योहि बघे कछु नाहं मतुसाई 


कोल कास बश कपिन विमूढ़ा ® श्रति दरिद्र अयशो - अ्रति बढ़ा ` 
तु ऐसा करनेपर कुछ बड़ाई नहीं है । जो स्वयं मरा है उसे मारने में वीरता नहीं 


होती ॥ शराबी, कामी, कंजूस, मं, अतिदरिद्र, अपयशी बहुत वृद्ध ॥ 


सदा रोगवश' सन्तत क्रोधी ® राम बिम्गख श्लति संत विरोधी 


तनु पोषक निदक ग्घ खानी $ जीवत शव सम चौदह प्रानी 
क्रोधी, रोगी, श्रीरामजीसे विमुख, वेद-विरोघी, अपना शरीर पोंषण करनेवाला, निदक 
ओर पापों की. खानि, ये चोदंह प्रकार के प्रानी मुरदे के समान जीते हैं ।। । 


ग्रस बिचारि खल बधों न तोहीं ® श्रब जनि रिस उपजावसि मोहीं 
पुनि सकोप कह निशिचर नाथा & अधर दशनं गहि मीजत हाथा 


रे दुष्ट ! ऐसा विचारकर ही तुभफो नहीं मारता हुँ। किन्त अब मझको कध न उत्पन्न 
करा ॥। तब रावण मंहा क्रोध सहित दांतों से ओठ पकड़ता हुआ बोला ॥ 


रे कपिं पोच मरन अब चहसी $ छोटे बदन बात बड़ कहसो 
कट जल्पसि जड़ कपि बल जाक ® बधि बल तेज प्रताप न ताके 
रे नीच बानर ! अब तू मरना चाहता है, छोटे मुंह बड़ी बात कहता है । जिसके 


_बलसे तू कंड़वी बातें बक रहा दै उसमे तो बुद्धि, बल, तेज ओर प्रताप कुछ नहीं है | 
` दोहा-अगुण अमान बिचारि तेहि, दीच्ह पिता बनवास। 


सो दुख अर युवती विरह, पुनि निशि दिन मस त्रासा।४१॥ | 


प्रथम तो उसको निर्गुणी तथा मानरहित विचारकर पिताने बनवास दिया ॥ वह दुःख तो 


जिनके बल कर गर्व तोहि, ऐसे मनज अनेक। 
खाहि निशाचर दिवसनिशि, मह समझ तजि टेक ॥४२ी 
जिसके बलका तझे घमण्ड है, ऐसे मनुष्य अनेक हैं, जिनको राक्षस रात-दित् खाया 


जब तेहि कीरह राम कर निन्दा # कोधवन्त तब भयउ क 


CC 


एक ] || अंगद-राधण-संवाद 
= पक निन्दा की, तब अङ्गद न्या एव अज गस भर गवे ॥। कपो भर गये र क्योकि , 
जो अपने कानोंसे विष्ण और महादेवजी की निन्दा सुने तो वह उसे MR सी 
a गे ® दोउ भजदंड पटकि सहि मारं 
कटकटाय क्रपि कुंजर भारं & दोउ भु व 
डोलत धरणि सभासद खसे & चले भाजि भय मारुत ग्रस. 
तब अः्गदने कटकटाकर अपनी दोनों भूजायें पृथ्वी पर पटक दीं ॥ पृथ्वी डोल गई 
तो सभासद घबड़ा कर ऐसे गिरे मानों भय-रूपी वायुने ग्रस लिया है, वे भाग चले ॥ | 
गिरत दशानन उठी संभारी ® भूतल परे सुकट षटचारी 
कछ निज कर ले शिरन संवार & कछु ग्रंगद प्रभु पास पाबार 
| रावण भी गिरते-गिरते संभल कर उठ गया, उसके दशों मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े।। जिनमे 
कुछ को तो रावणने शिर पर धारण कर लिया और कुछ अंगदनें रामजीके पास फेंक दिये Ll 
श्रावत सुकट देखि कपि भागे ७ दिनहीं लूक परन विधि लागे 
को रावण करि कोप चलाये ® कुलिस चारि आवत अति धाथे 
उन मृकुटों को आते देखकर बन्दर भागे कि हे विधाता !. क्या दिन ही में लूक पड़ने 
लगे ॥। क्या रावणने क्रोध कर यहे भारी वज्र तो नहीं चलाये जो दौड़े हुए आ रहे हैं॥ . 
कह प्रभु हसि जनि हृदय डेराहु & लूक न अशनि केतु नाहि राहू 
ये किरोट दशकन्धर केरे ७ ग्रावत बालि तनय क प्रेरे 
तब श्री रामचन्द्रजीने हसकर कहा कि हे बानरों ! तुम लोग मनमें मत डरो, यह्‌ न लूक 
है, न वज्र, न केतु है, ल. राहु॥ यह. राथणके मृक्‌ट हैं जो म'गदके भेजे हुए आ रहे हैं ॥ 
दोहा-तरकि पवनसुत कर गहे, रानि धरे प्रभु पास | 
कोतुक देखहि भालु कपि, दिनकर सरिस-ङ्ककाश ॥४३॥ 
 _ _ त॒बपवन-कुमार हनुमान्‌जीने कूद कर उन मुकूटों को हाथ से पकड़ लिया और प्रभूके पास ला | 
. घरे।तब सू्येके समान प्रकाशमान उन मुकटोंको रीछ-बानर खेल की तरह देखने लगें ॥४३।। 
ू ) उहा सकोपि . दशानन, सब सन. कहत रिसाइ । 
धरहु कर्पिह धरि मारह्‌, सुनि ग्रंगद मुसकाइ ॥४४॥ 
¢ वहाँ रावणं क्रो कर सबसे कहने लगा कि पकड़ो बन्दर को पकड़ लो और पकड़ ` 
कर मारो । यह सुन अ'गद मुसकाने लगे ।। ४४ ॥।। हक 
` यहि विधि वेगिसुभटि सब धावहु& खाहु भालु कपि जहे तहेँ पावहु 
. ऐसे ही सब योद्धा दोड़ पड़ो और जहाँ-तहाँ रीक्ष-बानर जो मिलें खा जाओ ॥ 
सकट हीन करहु महि जाई ® जियत धरहु तपसौ दोउ भाई. 
पुनि सकोप बोले युवराजा ® गाल बजावत तोहि न लाजा | 
_ पृथ्वीको बन्दरोंसे रहित कर दो और दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो | - - 
क्रोध कर कहा कि, क्या गाल बजाते हुए तुझे लज्जा नहीं आती ॥ | 


जब रावण ने श्रीरामचन्द्रजी की ऐसी 
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सरु ह का निलज कुलघाती & बल बिलोकि बिहरत नाहि छात 
! कुलघाती ! आ RN 

ही ह ष गला काट कर मर जा, हम दुत का त . तेरी छाती क्यों 
ˆ र तिय चोर हुमारग गामी ® खल मल राशि मंद मति कासो | 
__रे स्त्री-चोर, कुमारीं, दुष्ट; पापों की राशि, भन्द बुद्धि और कामी ! ॥ fe 
सन्निपात जल्पसि _दुर्बादा & भयसि कालवश शठ सनजादा _ 
यहि कर फल पावहुगे आगे ७ बानर भालु चपेटन लागे | 
१२ मूर्ख ! कया तुझे सन्निपात हो गया है कि दुवंचन कह रहा है, इससे अब तू कालके 
वश हो गया । इसका फल तुझे आगे मिलेगा, जब रीछ-बंदर चपेटने अगेगे ॥ 2: >> 


राम मनुज बोलत अस बानी ® गिर्राह न रसना तव अभिमानो | 


- गिरिहँ रसना संशय नाहीं ® शिरन समेत समर सहि माहीं | 


| श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य हैं, रे घमंडी! क्‍या ऐसी बात कहते तेरी जीभ नहीं गिरती | 
| है. ॥। परन्तु सन्देह नहीं है कि युद्धस्थलमें शिर सहित तैरी यह जिह्वा गिरेगी ॥ 


_ सो०-सो नर क्यों दशकन्ध, बालि बधेउ जेहि एक सर । र 
बीसहु लोचन ध, धिक तव जन्म कुजाति जड़ ॥ ६॥ | 


रे रावण | वह मनुष्य हैं जिन्होंने बालि को एक ही बाणसे मार डाला। रे ह 
कूजाति मूर्खं ¦ तेरी बीसों आँखें अन्धी हैं, तेरे जन्म को धिक्कार है ॥ ६॥ ह 
तव शोरित की प्यास, तृषित राम सायक निकर। | 


तजउं तोहि तेहि आस, कट्‌ जल्पसि निशिचर अधस॥ ७॥ 

रे नीच राक्षस | श्रौरामजीके बाणोंके समूह तेरे खनके प्यासे हैं। इसी वास्तेमैं 

तुमको छोड़ रहा हूँ, अब तू क्यों कटु बकवाद.कर रहा है ॥। ७ ॥ 2 
में तव दशन तोरिबे लायक ® आयसु पैन दीन्ह रघुनायक . 

अस रिस होत दसौ मुख तोरों $ लंका गहि समुद्र मह बोरों र 

: तेरे दाँतों को तो-मैं ही तोड देतां, परन्तु. रामजीने आज्ञा नहीं दी हैं॥ ऐसा क्रोध ड 


) 


_था रहा है कि तेरे दसों मुख तोड़ दूं और लंका को पकड़कर समुद में डूबो दूं 
गलर फल ससान तव लंका & बर्साहि मध्य जन्तु जन्तु अशंका 
में बानर फल . खात न बारा ® ग्रायसु दोन्ह न राम उदारा | 


| ' यह तेरी लंका गलर के फलके समान है कि जिसमें भुनगेके समान pe बसते : 
` मैं बंदर हुँ, फल खानेमें कुछ देर नहीं लगती, पर श्रीरामचन्द्रजीचे आज्ञा नहीं द॑ 


` युक्ति सुनत रावण मुसुकाई & मूढ़ सिखेसि कहं बहुत झुठाई 
__ बालि कबहुं अस गाल न मारा मिलि तपसिन तैं मयेसि 
Mee: यह.युक्ति सुनकर रावण हँसा कि रे मूखें ! इतना झूठ बोलना ते 
. ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा था, तू त 


' पस्वियोके गमें 


ein 
SR 


६८६ (ह | रमाग्जशाका्ासटीश| (शङ्गणप  +--- रामायण--लंकाकाण्ड सटीक | { अङ्गदका पेर उड़ानेकें लिए रावणका उठना : 


साँचेहुं में लबार भुज बीहा & जोन उपारों पे पा हे 
राम प्रताप सुमिरि कपि कोपा & सभा माँझ प्रण कार पग रोपा 
हे रावण ! मैं सत्य ही लकार हूँ यदि तेरी दसो जीभें न उखाड़ सूं रामजीके प्रतापको 
स्मरण करके अंगदको क्रोध चढ़ आया तो उन्होंने सभामें अपना.पेर भड़ा दिया त | 
जो मम चरण सकसि शठ टारी ७ फिरराहु राम सीता में हारी . 
सुनहु सुभट सब कह दशशीशा ® पद गहि धरणि पछारहु कौशा 
ओर बोले-जो मूर्ख हमारा पाँव हटा देगा तो श्रीरामंचन्द्रजी लोट जायेगे और सीताको मैं 
हार जाऊँगा ॥ तब रावणने कहा-हे सब वोरों ! इस बंदरका पैर पकड़कर पृथ्वीपर पछाड़ दो। 
इन्द्रजीत आदिक बलवाना & हि उठे जह तहं भट नाना 
 झपर्टाहिकरि बल विपुल उपाई® पग न टरे बेठाहि सिर. नाई 
तब इंद्रजीत आदिक बीर' जहाँ-तहाँसे उठ खड़े हुए और सब अनेक ्रकारसे बल और 
` बहुतउपाय करके झपटते किंतु पावके नटलनेसे लज्जित हो सिर झुका कर बैठ जाते ॥ 
पुनि उठि झपटहिसुर आराती & टरं न कोश चरण यहि भाँती 
पुरुष कुयोगी जिमि उरगारी & मोह बिटप नहि सर्काह उपारी 
फिर देवताओं के शत्रु उठकर झपटते किन्तु अंगदका पाँव ऐसे ही नहीं हिलता था॥ 
जैसे हे गरइजी ! कुयोगी पुरुष मोहरूपी वृक्ष की नहीं. उबाड सकता ॥ 
दोहा-कोटिन मेघनाद सम, सुभट उठे हरषाइ। 
झपर्टाह्‌ टरे नकपि चरन, ते बेठहि सिर नाइ॥ ४४ ॥। 
तव मेचनादके समान करोडों 'योद्धा प्रसन्न होकर उठे और झपटकर अ'्गदके परको टाना 
चाहा, पर न टला, तब वे शिर झुकाकेर बैठ गये ॥ ४५.॥ ट A 
भूमि न छोड़त कपि चरन, देखत रिपु सद भाग । 
कोटि विघ्न जिमि संत कहें, तदपि नीति नाहि त्याग ॥ ४६॥ 
 _ अं गदका पाँव पृथ्वी नहीं छोड़ना था, यह देखकर शत राक्षसोंका मद दुर हो गया । 
जसे सन्तोक्तो करोडों ही विघ्न होते हैं, परन्तु वह नीति नहीं छोड़ते ॥ ४६ ॥ 
कपि बल देखि सकल हिय हारे ® उठा आपु कपि के प्रचारे 
४ 75 कह बालि Sa मम पद गहं न तोर उबारा. 
- _ ता बल सकर सब मनमें हार गये, तब अंगदकी ललकार पर रावण स्वयं उठा ।। 
< गति न राय ग हा ति र बोले -भेरा. पां पकड़ने तेरा उधार न होगा । 
। पे ही > जाई & सुनत फिरा i रति सकचाई | 
C रा का हत | 8 कि गई ® मध्य दिवस जिमि शशि सोहई 
कक अत कम कक TS byecangor NaS): 
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. तुलसीकृत रामायण-लंकाकाण्ड | मन्दोदरीका रावणको समाना ६८७ | 
रे मुखं! तू श्रीरापचन्द्रजीके चरण क्यों नहीं पकड़ता, यह सुनते ही रावण अपने मनमे संकोच | 5. 
` सानकूर लौट गया ॥ उस समय तेज नष्ट हो जानेसे उसकी सारी शोभा जाती रही ॥ 
सिहासन बैठा शिर नाई & मानहुँ संपति सकल गेवाई 
जगदाधार प्राणपति रामा ७तासु विमुख किमि लहविश्रामा ._ क 
वह सिहासनपर सिर नवाकर ऐसे बैठ गया कि मानों सारी सम्पत्ति खोकर बेठा हो ॥ _ 
रःमजो जगत्‌के आधार और सबके प्राणपति हैं उनसे विमुख होकर विश्राम कैसे मिल सकता है।। 


_ उभा रामर भुकुटि बिलासा ७ होय विश्व पुनि पावै नासा | 


मंशा थी तो जो लक्मणने घनुषसे एक लकीर खींच दी थी, उसे भी तो आप नहीं लांच सके ॥ 


तृणते कूलिश कुलिश तुरा करही& तासु दृत पद कहु किमि टरही _ 
हे पावंती ! रामजी की त्रिशाल भृकुटि है, संसार उत्पन्न होता और नाश हो जाता है। बह 
तिनकेसे वज्र और वज्र से तिनका कंर देते हैं तब भला उनके दूतका पाँव कँसे टल सकता है। | 


पुनि कपि कही नीति विधि नाना मानत नाहि काल नियराना 
रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो & ग्रस कहि चले बालि न्‌पजायो 
` फिर भगदने अनेक प्रकारकी नीति कही, किन्तु काल कें निकट आनेसे उसे भाती नहीं॥ 


` तब शत्रुके मदको मथ और श्रीरामचन्ट्रजी का झुयश कहते हुए अ'गदजी चल दिये ॥ | 


आबहीं सुख का करों बड़ाई & हतिहों तोहि खेलाइ खेलाई | 

प्रथर्माह तासु तनय कपि मारो & सो सुनि रावणश भयो दुखारी | 

यातुधान अंगद बल देखी ® भये दुखी निज हृदय विशेखो | 
अभी मुखसे क्या बड़ाई करूँ, तुझे खेला-खेलाकर मारूँगा ॥ सारे राक्षस अंगदके बलको 


- देखकर मनमें बहुत ही दुःखी हुए ॥ कपिश्रेष्ठ अङ्गदजीने लंकामें प्रवेशके समय प्रथम ही उसके. 
बेठे को मार डाला था । सो अब उसका हाल सुनकर रावण दुखी हो गया ॥ 


दोहा-रिपु बल धि हषि हिय, बालि तनय बल पुञ्ज । | 
सजल नयन तन पुलक अति, गहे रास पद कंज ॥४७॥ 


ऐसे अ'गदजी शत्र के. बलको मंथन कर प्रसन्नतासे चल दिये । नेत्रोमें प्रेमका जल भर 
आया, शरीरमें रोमांच हो गया और आकर रामजीके चरण पकड़ लिये ।। ४७ ॥ 


साँझ जानि दशकंध तब, भवन गयउ बिलखाय । ड 

_ अन्दोदरी अनेक विधि, बहुरि कहा समुझाय ॥४८॥ 

इधर संध्या स्मय रावण बिलंखता हुआ घर गया, तो मन्दोदरीने उसे अनेक | 
प्रकारसे संमझाकर कहा ॥ ४८॥। कि म, 

कंत समुझि मन तजहु कुमतिहीं & सोह Bh: रघुर्पात 
राम अनुज धनु रेख खिचाई & सो नहि लांघेउ अस स्‌ स्न 

आप अपने कुबुद्धिको छोड़ दीजिये, आपको रामजीसे युद्ध करना शोभा नहीं देता॥ ये 
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दद८ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक | [ मन्दोदरी का रावण को समझाना _ 


पिय तुम ताहि जितब संग्रामा ® जाके दृतन कर ख 
कौत॒क सिधु लाँघि तब लंका & घार कपि केहरी ग्र 
. तब हे स्वामी, उनसे आप कैसे जीतेगे कि जिनके दुतोंने ऐसे-ऐसे काम किए हैं॥ वह 
'कपिकेहरी खिलवाड़में ही समुद्र लांघ तिःशंक होकर लंकामें चला आया था ॥ 
रखवारे हति विपिन उजारा ® देखत तुमह अच्छ जेहि मारा 
जारि नगर सब कीन्हेसि छारा 8 कहाँ रहा बल ग तुम्हारा 
रखवालों को मार कर बन को उजाड़, आपके देखते ही अक्षयकुमार को मार डाला ॥ 
सारे नगर को जला कर राख कर दिया, तब आपका बल और अभिमान कहाँ रहा ? ॥ 


अब पति मुषा गाल जनि मारहु ७ मोर कहा कछु हृदय बिचारहु 
पति रघुपतिहि मनुज जनि जानहु&्षप्रग जग नाथ अतुल बल मानहु 


सो हे पतिदेव ! अब व्यथ में अपनी बड़ाई न करें और मेरा कहना मनमें विचारें। हे पतिदेव | 
आप रामजी को मनुष्य न जानिये वे, जगत्‌ के, देवतादि के स्वामी और अतुलित बलशाली हैं ॥ 


बाण प्रताप जान ,सारीचा ७ तासु कहा नाहि मानेह नीचा 
जनक सभा अगरिपत महिपाला ७ रहेउ तहाँ बल बिपुल विशाला 

उनके बाण का प्रताप मारीच जानता था, किन्तु उसे नीच कह उसका भी कहना नहीं 
माना॥ जनक को सभामें अगणित भूपाल थे, पर आपने कुछ भी बहादुरी नहीं दिखाई ॥ 
भंजि धनुष जानकी विवाही ® सक संग्रा जीत को ताही 
सुरपति सुत जानेउ बल थोरा ® राखा जियत आँख इक फोर 


जिसने धनुषको तोड़ जानकीको विवाहा उनको युद्धमें. ऐसे कौन जीत सकता है? 
जयन्तने उनके बल को थोड़ा. जत्ना तो उन्होंने उशकी एक आँख फोड़ कर मारा नहीं ।। 


सूपणखा की गति तुम देखी ® तदपिहंदय नहि लाज विशेखी 

` _ फिर सुपणा की गति तो आपने देखी ही है, तथापि आपके मनमें लज्जा नहीं आई ॥ 
. दोहा-बधि बिराध खरदूषराहि, लीलहि हतेउ कबन्ध। _ 

` बालि एक शर सारेउ, तेहि जानहु दशकन्ध ॥४९॥ 

) / जिसने बिराधको मार कर खरदूषण को भी मारा और कन्ध को भी मार डाला ॥ 

` बालि को तो एक ही बाणमें मार डाला, हे दशकन्धर ! जिसे तुम जानते हो ॥ ४४ ॥ 


जो कारथीक सूयेकूलके केतु हैं उन्होंने ही तुम्हारी भलाईके लि 

अगर माझ जइ तव बल मथा & करि बरूथ महे मृगपति यथा _ 

" दरण अनुचर जाके & ररा बांक्रे बीर अति बाँके. 
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Su 3 2 3 SA 
LNCS RP (372 CS ० आओ 


- तृलसौकृत रामायण-लंकाकाण्ड | [ राम द्वारा अङ्गद की प्रशंसा ६८९ 2 
जिसने सभामें तुम्हारे बल को ऐसे मथा कि जैसे सिंह हाथियोंके झुण्डमें उनके बल | 5 
को मथ डाले और जिनके सेवक अङ्गद और हनुमान्‌ जैसे रण बाँकुरे वीर हैं | 
तेहि कहं पिय पुनि पुनि नर कहहु७ वृथा मान समता मद बह | 
अहह कत कुत राम बिरोधा & काल विवश मन उपज न बोधा | 
है स्वामी ! उसीको तुम बारम्बार मनुष्य कहकर व्यर्थे ही मान, मोह और मदमे बहे जाते | 
हो॥हे कन्त ! तुम रामजीसे बैर कर कालके वश हो, इसीसे मनमें ज्ञान नहीं उत्पन्न हौता ॥ स् 
काल दंड गहि काहु न मारा ® हरे धर्म बल बुद्धि बिचारा | 
निकट काल जेहि आव गुसाई & तेहि भ्म होय तुम्हारी नाई | 
काल हाथमें दण्ड लेकर किसी को नहों मारता, वरन्‌ उसके धर्म, बल और विचार को | 
हर लेता है॥ वह जिसके निकट आ जाता है, उसको तुम्हारी ही तरह भ्रम हो जाता है ॥। 
दोहा-दुइ सृत मारेउ दहेउ पुर, अजहुँ प्रिय सिय. दहु । 
` कुपासिन्धु रघुबीर भजि, नाथ विमल यश लेहु॥५०॥ | 


दो बेटे मारे गये, नगर जला दिया गया । हे स्वामी ! अब भी तो सीता को दे दो और 
कपा-सिन्धु श्री रामजी का भजन कर पवित्र यशके भागी बनो ॥ ५० ॥ 5 


नारि बचन सुनि बिशिष समाना ७ सभा गयउ उठि होत बिहाना. _ 
बेठि जाय सिंहासन फूली & गति अभिमान त्रास सब भुली _ 


तब बाणोंके समान स्त्रीके वचन सुन कर सबेरा होते ही रावण सभामें गया और फूल- 
कर सिहासन पर जा बैठा, मारे अभिमानके उसे कुछ भी भय न रहा ॥ अर के 
यहाँ राम अगगंदह बुलावा $ आय चरण पंकज शिर नावा 
अति आदर समीप बेठारी ® बोले बिहँसि कृपाल खरारी 

इधर श्रीरामचन्द्रजीने- अंगद को बुलायां तो वह आकर चरणोंमें शिर नवाये ॥ तब | 
उनको आदरपूर्वेक बैठा कर कृपालु श्रीरामचन्द्रजी हसकर बोले-॥ के 
बालि तनय अति कोतुक मोहीं & तात सत्य कहु पूछों तोहीं _ 
रावण यातुधान कूल टीका & भुज बल अतुल जासु जग लीका _ 9 


हे अङ्गद ! मुझे अत्यन्त ही आश्चय है इसे पूछता हूँ, सत्य कहो कि, यह रावण संसारमें ३ 


जिसकी भुजाओं का बल अतुलनीय है और जिसका लोहा संसार मानता है ॥ 
. तासु मुकुट तुम चारि चलाये & कहहु तात कवनो 'विधि पाये 
` सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी ® मुकुट न होय भूप गुण चारी 

तुमनें उसके चार मुकुटों को चलाया, हे तात! तुमने कैसे पाया, यह कहो ॥ अङ्गने 
कहा--हे सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी ! ये मुकुट नहीं हैं, वरन्‌ ये राजाके चार गुण हैं॥ 
सास दाम अरु दंड विभेदा ® नुप उर बर्साह चाथ क 
नीति धमें के चरन सुहाये ७ अस जिय जा 
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६३० रामायण-लंकाकाण्ड सटीक | [ मन्त्रियों द्वारा बानरी सेनाका चार विभाग 


दमे वास करते हैं, वेद ऐसा ही वेद ऐसा ही 
! दण यह राजाके हृदयमें वास करते ह, व॑द 
न घोर घर इ स ऐ चक शे ॥ 
दोहा-धर्भही्त प्रभुपद विमुख, काल विवश दशशोश। 
आये गुण तजि रावर्णह, सुनो कोशलाधीश ॥५१॥ 
अब यह धमेहीन दशानन प्रभुके चरणोंसे विमुख कालके वश हो रहा है, हे कोशला- 
घीश ! इसी कारण वे गुण रावणको त्यागकर यहाँ चले आये हँ॥ ५१ ॥। | 
परम चतुरता श्रवणहि सनि, विहुँसे राम उदार । 
समाचार तब सब कहे, गढ़ क बालि कुमार ॥५२॥ 
अङ्गदकी ऐसी चतुरताको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी हुसे, तब फिर बालिकुमारने लंका के 
सारे समाचारकों कहा ॥ ५२।। | > 
रिपु क समाचार. जब पाये 8 राम सचिव तब निकट बुलाये 
लंका बांक चारि दुझ्रारा $केहिविधिलांधिय करहु बिचारा 
जब शत्र्‌ का समाचार ज्ञात हो गया तब रामज़ीचे' मन्त्रियोंको बुलाकर पूछा कि॥ 
लंक़ाके चारों दरवाजोंका किस प्रकार उल्लंघन किया जायेगा, इसपर विचार करो ॥ | 
तब कपीस 'ऋक्षेश विमोषण ® सुमिरि हृदय दिनकर कलभूषण 
करि विचार तिन मन्त्र दृढ़ावा & चारि अनी कपि कटक बनावा. 
` तब सुग्रीव, जामवन्त और विभीषणने मनमें सूर्यकुल भूषण श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करः 
ओर विचार करके राय पक्की की अर्थात्‌ वानरों. की फौजको चार भागोंमे बांटा ॥ . 
. यथा योग्य सेनापति. कीन्हे # यूथप सकल बोलि तब लीन्हे 
प्रभु प्रताप सब कहि समुझाये ७ सुनि कपि सिंहनाद करि धावे 
५ ) - फिर यथायोग्य सेनापति नियतकर . उन्होंने सब .यूथपतियोंको बुलाया और सबको 
| श्रीरमचन्द्रजीका प्रताप समझाया, तब वे सांरें बन्दर सिंहनाद करके दौड़ पड़े ।। .. ` 
हषित रामचरण शिर नार्वाह गहि गिरि शिखर वीर सबधावहि 
न आल क जे सपना 
` स्रव प्रसन्न होकर रामजीके चरणोंमें | और पव॑तोंका- ले है 
ह बन्दर घोर प करके ene 7 
जानत परम दुग गढ़ लंका & प्रभ प्रताप प 
_ घटा टो करि चह दिशि घेरी ७ नखि निशान ब 
i कि काका किला बड़ा ही दुर्गम हैं किन्तु | प्रभुके प्रतापसे he निभेय ` 
3283 है लिया और धसे भेरी और इंका बजाने लगे ॥ ञ्ञु 
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उका हासल तासा `, _| लंका का संग्राम प्रारम्भ ६९१ _ 


दोहः-जयति राम भ्राता सहित, जयथ कपीश सुप्रीव। | 
गजे केहरि नाद कपि, भालु महाबल सौव ॥ ५३॥ 
लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, बानरोके राआ! सुग्रीवकी जय हो, ऐसा कहते | 
हुए महबलशाली रीछ और बानर सिंहके समान गर्जन करने लगे ५३२. £ ps 
लंका भयउ कोलाहल भारी, सुनेउ दशानन ग्रति हंकारी | 
देखहु बनरन्ह करि ढिठाई & बिहँस निशाचर सेन. बुलाई . 
लंका घोर कोलाहल मच गया, जब वह हुंकार रावणने सुनी तो वह बोला । इन | 
बन्दरों की ढिठाई तो देखो, फिर उसने हँसकर निशाचरों की सेना बुला लिया ॥ 


आये कीश काल के प्रेरे ७ क्षुधाबंत रजनीचर मेरे 
अल कहि अट्टहास शठ कीन्हा & घर बैठे अहार बिधि दीन्हा | 

फिर बोला-सब बन्दर कालके भेजे हुए आ गये हैं, तुम मेरे रजनीचर भी भूखे हो॥ 
ऐसे उस मूर्खनें अट्टहास किया और बोला कि विधाताने घर बैठे ही भोजन भेज दिया है ॥ [ 


सुमट सकल चारिहु दिशि जाह ७ धरि धरि भालु कोश सब खाह 


उसा रावणहि ग्रस अभिमाना & जिमि टिट्रिम खग सूत उताना _ 


संब सुभट चारों तरफको जाओ और जितने भी रीछ-बन्दर मिले सबको पकड़कर खा | 
जाओ ।॥ हे पावती ! रावणको ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी ऊपर पैर उठाकर सोता है ॥ | 


चले निशाचर 'आयसु माँगी & गहि कर मिन्दिपाल वर साँगी | 
तोमर मुद्गर परिघ प्रचंडा 8 शूल कुपाण परश गिरि खंडा 
अब राक्षस आज्ञा माँग हाथ में भिदिपाल आदिक शस्त्र, तोमर, मुद्गर, परिघ, तीण 


. कृपाण, फरसा और पत्थरों के टुकड़े लेकर चल दिये ।| 


जिमि अरुणोपल निकर निहारीं $ धाये खग शठ मांस अहारी | 

चोंच भंग दुख तिर्नाह्‌ न सुझा $ तिमि धाये मनुजाद अबझा _ 

जसे लाल पत्थरोके टुकड़ोंको मांस सममकर गिद्ध पक्षी दौड़ पड़े, वेसे ही निशाचर सी 

दौड़े, चोंच भंगकां दुःख उनको नहों सूझा और बिना सोचे-सम्झे ही वे दौड़ पड़े । | 

दोहा-नानायुध शर चाप धर, यातुधान बलबीर । 

कोट कंग्रन चढ़ि गय, कोटि कोटि रनधीर ॥५४॥ 

नाना प्रकारके शस्त्र तथा धनुष-बाण धारण किये महाबलवान्‌ करोड़ों राक्षस किले 

के कंगुरों पर इसलिए चढ़ गये कि जिससे कहीं बन्दर्‌ ऊपर न पहुँच जाय ॥ ५४ ॥। जे 
कोट कंग्रन सोहहि केसे ® मेरुके श्ंगन पर घन जैसे 

बार्जाह ढोल निशान जुझाऊ & सुनि सनि सुभटन के मन चाऊ | 

वे किलेके कंगूरों पर केसे शोभा पा रहे थे, जेसे मेरु पवतके शिखर पर काले बादल शोभ 
हैं। वे होल ओर जुझाऊ डके बजा रहे.थे जिसे सुनकर बीरोंका मन फड़क उक 
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| लंका का. महासंग्राम 
रे रामाणण-लंकाकाष्ड सटीक | २.7 रामायण-लंकाकाण्ड सटीक | | क 
बार्जाह भेरि नफीरि अपारा ® सुनि कादर मन हतं | 
दः र अति विशाल तन भालु सुभेट्टा 
खन जाय कपिनक ठट्टा 8 अ = लोको 
अनगिनत भेरी ओर नफीरी बज रही.थी जिनकी आवाज सुनकर ल Co 
दरार हो जाती थी॥। बानरों के ठद्ट देखे नहीं जाते, अत्यन्त बड़ी देह वाले कराह बह 
' धार्वाहे गर्नाह न औघट घाटा & पर्वत फोरि सब हि 
कट कटाय कोटिन्ह भट गर्जाह ® दशनन झोठ काटि अति तजीह 
रीछ और बानर दौड़ते और घाट-क्रुधाट कुछ नहीं गिनते थे, वे पहाड़ोंको फोड़कर रास्तां 
बना लेते तथा करोड़ों योधा कटकटायकर गते ओर दाँतोसे होंठ चबाते हुए बहुत गर्जते थे ॥ 
उत रावण इत राम दुहाई ® जयति जयति करि परी लराई 
निशिचर शिखर समह ढहार्वाह ® कदि धर्राह कपि फेरि चलाबाहि 
उधर रावण और इधर श्री रामचन्द्रजी की दुहाई मच गई। निशिचर पहाड़ के शिखर नीचे 
को ढहाते किन्तु बानर उनको कूदकर उठा लेते और फिर उन्हीं को उनके ऊपर चला देते थे ॥ 
छन्द-धरि कुधर खण्ड प्रचण्ड सकंट भालु गढ़ पर डारहीं । 
` झपर्टाह चरण गहि पटकि महि महँ बार बार प्रचारहीं॥ 
अति तरुण तरल प्रताप तर्जाह तमक्कि गढ़ पर चढ़ि गये । 


कपि भालू चढ़ि मन्दिरन जहं तहं राम यश गावत भये ॥१॥ . 
बानर और रीछ पत्थरोंके प्रचण्ड टुकड़े लेकर गढ़पर फेंकते, पेर पकड़कर झपटते हैं और. ` 


धरती पर पटककर बार-बार प्रचारते हैं, बड़े नौजवान प्रबल प्रतापवाले बन्दर गर्जते व छलांग 
- मारकर गढपर जा चढ़े और रीछ बानर मकानोंपर चढ़करःजहाँ-तहाँ राम का यश गाने लगे।। १॥ 


दोहा-एक एक गहि रजनिचर, पुनि कपि चले पराथ। 


ऊपर आपुन हेंठ भट, गिरहि धररिष पर श्राय॥५५॥ . 


फिर एक-एक राक्षसको पकड़कर बानर भाग चले अर्थात्‌ गढ़के शिखरसे, ऊपर बानर 
उनके नीचे निशाचर भूमि पर आकर गिरते हैं ॥॥५५॥ 


` राम प्रताप प्रबल कपि यूथा ® मर्दोह निशिचर निकर बथा 


चढ़े दुगे पनि 'जहं. तहं बानर ® जै रघुबीर प्रताप दिवाकर _ 


रामजी के प्रताप से बन्दरों का झुण्ड राक्ष सोंके झुण्ड का संहार करने लगा फिर किलेपर 
बन्दर जहाँ-तहाँ चढ़कर सब श्रीसमचन्द्रजी की जय-जयकार करने लगे।। 

चले तमीचर निकर पराई & प्रबल पवन जिमि घन ससंदाई 
हाहाकार भयो पुर भारो & रोवह आरत बालक नारी 
. तब प्रतजल पवन से जिस तरह बादल उड़ जाते हैं ऐसे हो राक्षसों के समूह यागने लगे ।। उस समय 
 लंकापुरीमें बड़ी भारी हाग्र-हाय मची तथा दुःखके मारे बालक और स्त्रियाँ ्तीसवरभे रोने लगीं। 
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तुलसीक्ृत राभायण-लंकाकाण्ड । । हनुमानजी का मेघनादकी छाती में लात बरना द्दे 


जस्स 5 मा 
सब मिलि देहि रावर्णाह गारी & राज्य करत जेहि मत्यु हंकारी _ 
निज दल बिचल सना जब काना ® फेरि सभट लंकेश रिसाना 


सब मिल कर रावण को गालियां देते थे कि इसने राज्य करते हुए मृत्युको बुला सिया ॥ 
जब रावण ने सुना कि मेरी सेना बिचल गई, तब उसने महान्‌ क्रोध करके कहा ॥ 


जो रण विमुख फिरा में जाना ® तेहि मारिहों कराल कपाना . 
सर्वेल खाय भोग. करि नाना ७ समर भूमि भा दुर्लभ प्राना 


जो युद्ध से विमुख होगा मैं उसको अपनी तलवार से मरार डालंगा ॥ क्योंकि सर्वस्व | 
खाकर अब समर में प्राण प्रिय हो गया है ॥ 


उण बचन सनि सकल डराने ® फिरे क्रोध करि सभट लजाने 
सख मररण वीर को शोभा & तब तिन तजा प्राकर लोभा 


उधके यह वचन सुनकर सबं डर गये और लज्जित होकर वे सभी फिर क्रोधकर लोटे 
और कहा, बीर की शोभां इसी में है कि सन्मुख युद्ध में प्राण त्याग करे ॥ | 


दोहा-बहु आयुध धर सुभट तब, भिर्डाह प्रचारि प्रचारि । 


कीन्हे व्याकूल भालु कपि, परिघ प्रचंडन सारि ॥५६॥ 


तब वे सारे योद्धा बहुत से हथियार धारणकर ललकारकर भिड्ने लये और उन्होंने अपने 
परिघांकी मारसे रीछ और बानरों को व्याकुल कर दिया ।।५६॥ 


भय आतर कपि भागन लागे ® यद्यपि उमा जोतिहहि आगे : 
` कोड कह कह अंगद हुनुमता ® कह नल नील ह्विविद बलवंता 
भयात्‌र होकर बातर भागने लगे। यद्यपि हे पावंती ! आगे यही जीतेंग्े। कोई 
कहने लगे कि अंगद हनुमान्‌ कहाँ हैं तथा नल, नील और बलवान्‌ द्विविद कहाँ हुँ॥: 
_ निजदलबिचल सुना हनुमाना & पश्चिम द्वार रहा बलवाना 
सेघनाद तहँ करइ लराई®टूट न द्वार परस कठिनाई 
इधर हन्‌मान्‌जी ने सुना कि मेरा दल विचल गया तब वे पश्चिमी दरवाजे पर 
मेघमाद से लड़ रहे थे और दरवाजा नहीं ट्टता था, बड़ी कठिताईथी। $$$ 
पवन तनय मन भा भ्रति ्ोधा & गर्जउ प्रलय काल सम योधा 
कदि लंक गढ़ ऊपर आय 8 गहि गिरि मघनाद पर धाये 
तब हन्‌मान्‌जी के मन॑ में बड़ा क्रीध हो गया और वे घोर गर्जना किये ॥ छलांग मारकर 
लंका के ऊपर चढ़ आये और एक पहाड़ उठा कर मेघवाद पर दोड़े॥ 3.50 
 संजेउ रथ सारथी निपाता ® तासु हृदय सहं मारहु लाता 
 दूसर सूत विकल तेहि जाना & स्यंदन घालि त्रत घर 
इ ः उसके रथ तोड़कर सारथीको मार डाला फिर मेघनादकी छातीमें भी एक 
तब मेघनादको विकल-देखकर एक दुसरा सारथी उसे नये रथ 


६६५ रामायण-काण्ड सटीक! (दयत सटीक ! { अ'गदः्हनुमान्‌ द्वारा लंका का मथनं | 
दोहा-अंगद सुनेउ कि पवनसुत, गढ़पर गयंड अकळ | 
समर बाँक्रा बालिसुत, तकि चढ़ेउ कपि खल ॥%७॥ 
इधर अदने सुना कि पवन कुमार हनुमानूँजी अकेले ही किले पर गये हैं तब यह 
समर-बाँकुरे बालि कुमार खेलते-ही-खेलते तड़क कर चढ़ गये ॥५७।। निरि ra Dt RT 
युद्ध बिरुद्ध ऋुद्ध दोड बन्दर ® रामप्रताप सुमि 
. रावण भवन चढ़े दोउ भाई ७ कर्राह्‌ कोशलाधीश . डुहा 
दोनों बानरों का विरुद्ध युद्ध चलने लगा. दोनों भाई रावण के घर पर दौड कर चढ़ 
गये और कोशलाधोश रामजी की दुहाई करने लगे॥ 


कलशसहित सब भवन ढहावाहि ® देखि निशाचर अति भय पार्वाह 
नारि वृन्द कर पीर्टाहं छाती & ह ग्रब दोउ कपि आये उतपाती 
. जब कलशों समेत सब किले को ढहाने लगे तब यह देखकर राक्षस बहुत डरे॥। स्त्रियों 
का समूह हायोंसे छाती पीटने लगा कि बड़े उपद्रवी ये दोनों बानर आये हैं॥ _ हि 
कपि लोला करि तिन्हाह्‌ डरार्वाह& रामचन्द्र कर सुयस सुना 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा & करन लगे उतपात अरसंसा 


दोनों कपि लीला करके उन्हे डराते और रामजी का सुयश बखानते ॥ फिर सोने के 
खम्भों को हाथ में पकड़ कर उत्पात आरम्भ करने लगे ॥ 


कूदि परे रिपु कटक मंझारी & लागे मदेन रिपुदल भारी 
काहू लात चपेटन कहू ® भजेह न रामहि सो फल लेहू 

फिर शत्रुओं को सेनामे कद पड़े और मदेन कर डाले ॥ किसी को .लात, किसी को 
` चपेटोंसे मार कर कहते कि तुमने रामजी का भजन नहीं किया यह उसी का फल लो ॥ 
दोहा=एक एक सन मदिकर, तारि चलार्वाह मुण्ड। 

रावणा आग परहि ते, जन्‌ फूटहि दधि कण्ड॥५८॥ 
| एक-दूसरेसे मसल कर मुण्ड तोड़ कर फेंक देते हैं, वे रावणके सामने जा पड़ते हैं तथा 
' दही के कुण्ड की तरह फूट जाते हैं, उनकी चरबी छितरा जाती है ॥। ५८॥ 
महा महा मुखिया जो पार्वाह ७ ते पद गहि प्रभु पास चलार्वाह 
कहहिं विभीषण तिनक नामा & देहिं राम तिनकहं निज धामा 
जो बढ़ेंबड़े मुखिया मिलते तो पाँव पकड़ कर प्रभुके पास फेंक देते हैं। तब विभीषण 
उनका नाम बताते तो श्रीरामचन्द्रजी उनको अपना ही धाम दे देते थे ॥ . ` 


_ खल मनुजाद द्विजामिष भोगी & पार्वाह गति जो याँचत योगी 
उमा राम मूदुचित करुनाकर ® बेरभाव मोहिं सुमिरत निशिचर 
दुष्ट राक्षस जो ब्राह्मणों के मांस-भक्षी थे, वे उत्तम गति पाते जिसकी योगिजन याचना करते 

= हैं। हेपावंती! दयासागर रामजी समभते कि ये बर भावसे ही सही मुझको स्मरण तो करते हैं ॥ 
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[-राक्षसों की माया ` ६६५ | 


'तूबसीक्गृत रामायण--लङ्काकाण्ड | 


f 


~ - i 
के 
नस 


दहि परम गति अस जिय जानी & को कृपालु अस झुन्हु भवानी. 
जो अस प्रभु न भर्जाह श्रम त्यागो & नर मतिमन्द ते परम अभागी | 
` --. ऐसा जी में जानकर परम गति देते हैं, हे भवानी ! ऐसा कृपालु कौन है ? जो मनुष्य 
प्रभु को भ्रम त्यागकर नहीं भजते, वे परम मन्द बुद्धि और अभागे हैं॥ | ड 


अंगद अरु हनुमन्त प्रवेशा & कीन्ह दुगं ग्रस कह अवधेशा _ 


लंका महँ कपि सोहाहि कंस ७ मथत सिन्धु दुइ मन्दर जरे | 
अंगद और हनुमान्‌जी उस दुगे में घुसकर श्रीरामजी का नाम लेते ॥। लंका में दोनों | 
बन्दर कँसे शोभते हूं, जैसे दो मन्दराचल पंत समुद्र का मन्थन करे रहे हों ॥ | र 
दोहा-भुजबल रिपुदल दलि मलेउ, देखि दिवसकर अन्त। | 
कूदे युगल प्रयास बिनु, आये जह भगवन्त ॥५९॥ 
जे प्रकार उन्होंने अपनी भूजाओं के बल से शत्रु-सेना को मसल डाला, फिर सूये को... 
अस्त होते देख बिना प्रयास ही दोनों कूद्कर वहाँ आये जहाँ भगवान्‌ थे ॥१६।। 
प्रभुपद कमल शीश सिन्ह नाये $ देखि सुभट रघुपति मन माये _ 
रास कपा करि युगल निहारे $ भये विगत श्रम परस सुखारे 
उन्होंने आकर रामजीके चरणोंमें सिर नवाया जिसे देखकर श्रीरामजी प्रसन्न हुए ॥ तब रामजी _ 
ने जैसे ही उत दोनों को कृपा कर देखा कि उनका सारा श्रम दूर हो गया और बहुत सुखी हुए 
गये जानि अंगद हनुमाना # फिरे भालू मकंट भट नाना _ 
यातुधान प्रदोष बल पाई ® धाये करि दशशीश दुहाई 
तब अ'गद हनुमान्‌ को गया जानकर अनेक योद्धा रीक्ष ओर वानर भी लोट पड़े 
इधर राक्षस रात्रि का बल पाकर रावण की दुहाई करते हुए लड़ने को दोड़े ॥ क 
निशिचर ग्नी देखि कपि फिरे 8 कटकटाय जहेँ तहँ पुनि भिर 
दोउ दल भिरहिप्रचारि प्रचारो ७ लरहि सुभट नहि सार्नाह हारी _ 
_  राक्षसों की सेना को देखकर योधा लोठे तो कटकटाकर जहाँ-तहाँ फिर भिड़ गये ॥ | 
दोनों पक्ष लर्दैकैर कर लड़ते और कोई हार नहीं मानता था! . 
महाबीर .निशिचर सब कारे & नाना वर्ण बलो . सुख भार | 
सबल यगल दल सम अति योधा #विविध प्रकार लराहि करि कोधा _ 
बीर राक्षस अत्यन्तं काले और बानर वोर अनेक वर्ण के थे, किन्तु दोनों, दल के 
. एक ही समान थे जो तरह-तरह से क्रोध करके लड़ने लगे ।। | 


~ 0. 


प्राविट शरद पयोद घनेरे $ लरत सनहें मारत के प्ररे 

: ग्रनिय अकंपन अरु अतिकाया ® बिचलित सेन करी तिन म 

मानों वर्षा और शरदके घने बादल प्रेरित होकर आपस में लड़ रहे हों ॥ 
अनिय, अर्कपन भौर अतिकायने अपनी सेना को विचलित होते देखा तो उन्हों 
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दर । ! बांनरौं हूँ आधी राक्षसौ सैना का संहर. 
६५६ रामंग्यण-लेकाकाण्ड सटीक ]  बांनरों द्वारा आधी राक्षस 


`` अयउ निमिषमहं भ्रतिग्रेधियारा® वृष्टि होय रुधिरोपल उ 
तब पल भर में अन्धकार हो गया तथा रक्त, पत्थर और ह की ह होने लगी । 
दोहा-देखि निबिड़ तम दशहुं दिशि, कपिदल भयेउ खंभार । | 
एकहि एक न देखत, जहे तहे करहि पुकार ॥६०॥ 
इस तरह दशों दिशाओं में घना अन्धकार देखकर बानरों के दल में खलबली मच गई 
और एक-एक को नहीं देखते जिससे जहाँ-तहाँ पुकारने लगें ।॥। ६०॥ 2 
सकल मर्म रघुनायक जाना ® लिये बोलि अंगद हनुमाना 
समाचार सब कहि समुझाये & सुनत कोषि कपि कुञ्जर धाये 


तब श्रीरामजी ने सारा मर्म जानकर अंगद तथा हनुमान्‌जी को बुलाया और सारा हाल _ 


समझाकर कह दिया, वे सुनकर दोनों कपिकुञ्जर क्रोध करके दौड़ पड़े ॥ 
पुनि कृपालु हँसि चाँप चढ़ावा & पावक सायक सपदि चलावा 
भयउ प्रकाश कतहु तम नाहीं ® ज्ञान उदय संशय जिमि जाहीं 
फिर कृपालु रामचन्द्रजो ने हसकर धनुष चढ़ाकर तुरन्त अग्निबाण चला दिया ॥ फिर तो 
` अन्धकार का नाश होकर वैसे हो प्रकाश हो गया कि जैसे ज्ञानो दय होने पर संशय मिट जाता है॥ 
` सालु बलो मुख पाय प्रकाशा ® धाये हथि विगत श्रम त्रासा 
` हुंनूमान अंगद रण गाजे ७ हाँक सुनत रजनीचर भाजे 
| रीक्ष और बन्दर प्रकाश पाने से अत्यन्त ही हषित हुये मर सब थकावटं तथा भय मिट 
गया ॥ तब अंद और इनुमान्‌ की उस रण-घोषणा को सुनते ही निशाचर भागने लगे ।। 


_ भागत भट पटक गहि धरणी $करहि भालू कपि ्रद्भुत करणी 


) गहि पद डारहि सागर माहीं ७ मगर उरग झष धरि धरि खाहीं 
तब भागते हुए वीरोंको पकड़कर पृथ्वी में पटककर रीक्ष -बानर अद्भुत करनी करते थे। इनके 


' पव पकड़कर समुद्र में डाल देते ओर उन्हें मगर तथा मछलियां पकड़कर खा जाती थीं ॥ - 


` दोहा-कछु घायल कछु रण परे, कछु गढ़ चले पराथ । 


कितने ही राक्षस घायल , कितने ही खेत रहे. > 

Fe oe rT 
निशा जानि कपि चारिउ श्रनी & आए सब जहें कोशल धनी 
राम कूपा कार चितवा जबहीं & भये विगत श्रम बानर तबहीं 
डे दा राविकाल उपस्थित होने से बानरों की सेना श्रीरामचन्दरजो के पास 
चीरामचन्द्रची ने कृपा करके उनको दैखा तो 


 गर्जेहि मर्कट भालु भट, रिपदल बल क्चिलॉय ॥६१॥ 


सब बन्दर श्रम-रहित हो गये ॥ 


आई। जब . 


. दुलेसौक्ृत रामायण-लकाकाण्ड | | बानरों द्वारा आधौ राक्षसी सेना का संहार ६६७ - ६ 


नहा दशानन सचिव हंकारे & सब सन कहेसि सुभट जे मारे | 


आधा कटक केपिन संहारा ® कहहु बेगि का करिय बिचारा | 


वहाँ रावण ने मन्त्रियों को बुलाया तो जितने योधा मारे गये थे उनका हाल कहा कि 
मेरी आधी फोज बन्दरों ने नाशकर दिया अब शीघ्र कहो कि क्या उपाय करें ? ॥ 


साल्यवन्त इक जरठनिशाचर ® रावण सात्‌ पिता मंत्रीवर | 


बोला बचन नोति अति पावन ® तात सुनहु कछु मोर सिखावन 
स एक माल्यवन्त नामका बहुत बूढ़ा राक्षस था जो कि रावण के माता-पिताके समय का 
श्रेष्ठ मन्त्रीं था ॥ उसने नीति भरे शब्दों में कहा-हे तात ! कुछ मेरी शिक्षा सुनो ॥ 


जबसे तुम सीता हरि आनी ® ग्रशकुन होहि न जात बखानी 
वंद उराण जासु गुन गावा & तासु विसुख सुख काहु न पावा 


जबसे तुम सीता को हर लाए हो तब से ऐसे अशङ्ुन हो रहे हैं कि जो वहते नहीं बनता। | 


जिनके यश को वेद और पुराण गाते हैं उनके विमुख होने पर किसी ने सुख नहीं पाया है ॥ 
दोहा-हिरण्याक्ष श्याता सहित, मधु कंटम बल्वान। 
जेहि सारे सो अवतरेउ, कपासिन्धु भगवान ॥६२॥ 


जिन्होंने हिरण्यकशिपु को तथा हिरण्यक्षको मारा ओर जिन्होंने महाबलवान्‌ मधु-कंटभ 


का बध किया उन्होंने ही श्रीरामरूप से अवतार लिया है ।।६२। ] 
कालरूप खल बन दहन, गुणसागर घन बोध। 
सिव बिरंचि जेहि स्वाह, तासों कवन बिरोध ॥६ ३॥ 


जो कामरूप राक्षसोंके बनको भस्म करनेवाले हैं, जो गुणनिधान और अभित बोध 


सम्पन्न हुँ । जिनकी महादेव और पद्मयोनि ब्रह्माजी सेवा करते हैं उससे विरोध कंसा ? ६३ ॥ 


परिहरि बेर देहु बेदहो & भजहु कृपानिधि परम सनेही 


ताके बचन बाण सम लागे & करिया मुख करि जाहु ग्रभागे | 

. हुम बेर छोड़कर उन्हे सीताको दे दो और परम स्नेही कृपासागर रामजीका भजन करो ।। | [ 
उसकी बातें रावणको बाणकी तरह लगीं, उसने कहा, अभागे ! तू काला मुह करके चला जा।। त 
बूढ़ भयसि नतु मरतेउं तोहों & अब जनि बदनःदिखावसि मोही | 


तेइ अपने मन अस अनुमाना $ बधे चहत यहि कपानिधाना 


बुड्ढा हो गया है नहीं तो तुझे इसी समय यमलोक भेज देता, अब मुझे मुंह मत दिखाता । | 


तब माल्यवन्तने बिचार किया कि अब कृपानिधान रामजी इसको मारना चाहते है ॥ | 


सो उठि गयउ कहत दुर्वादा ® तब सकोप बोलेउ घननादा 


कौतुक प्रात देखिहहु सोरा ® करिहों बहुत कहत हों थोरा | 


वह दुवंचन कहता हुआ उठ गया, तब क्रोध सहित मेघनाद बोला ॥ अध आप प्रातःकाल 0 र | 


` मेरा कोतुक देखिएगा, कहता तो थोड़ा हूँ, पर करूगा ज्यादा॥ | 
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सेनासे लड़ 
६ंदैद.. रामायण-लंकाकाण्ड सटीक |]  [ मैघनादकी बानरी सेनासे लड़ाई 


सुनि सृत बचन भरोसा आवा ® प्रीति समेत निकट बढावा 
बिचा। गे मालू कपि चारिहुँ द्वारा 


र र भयउ मिनसा रा छ ल 
करत बिचारि भयउ मिनु थे प्रीतिसे उसको निकृट बैठा लिया ॥ 


तब बेटेकी बात सुनकर रावणको भरोसा आया, उ ग हेः 
विचार करते-क रते सबेरा हो गया, तब-तक रीक्ष-और बन्दर चारों दरवार्जा पर अआ 


कोपि कपिन दुर्गम गढ़ घेरा 8 नगर कोलाहल भयउ घनरा 
विविध अस्त्रगहिनिशिचर धाये& गढ़ ते पर्वत शिखर ढहायें 
बानरोंने दुर्गम गढ़को घेर लिया, नगरमें कोलाहल मच गया। उधर भाँति-माँतिके 
अस्त्र लेकर राक्षस दौड पड़े ओर लंका गढ़से परवंतोंके शिखर ढहाने लगे ॥ ER 
छंद-ढाहे महीधर शिखर कोटिन्ह विविध विधि गोला चल। 
घहरःत जिमि पविपात गर्जत जिमि प्रलय के बादल ॥ 
सकट विकट भट जुटत कटत न लटत तनु जजर भयं। 
गहि शेल तेगढ़ पर चलावहि जहे सो तहे निशिचर हये ॥॥२॥ 
करोड़ों पहाड़के शिखर ढाह दिए और विविध भांतिके गोला चले कि जो ऐसे घहराते 
मानों प्रलयके बादल गरज रहे हों, वन्दरोंके महा विकट-विकट योद्धा सन्मुख समरमें लड़ते हैं, 
कटते नहों, न लटतै (हार मानते) हैं, शरीर ज्जरहो जाता है, तो भी वे वीर बन्दर पहाड 
से शिलाओंको उठाकर ऐसे चलाते कि निसाचर जहाँके तहाँ मर जाते थे ।।२॥ 
दोहा-मेघनाद सनि श्रवण ग्रस, गढ़ पुनि छेंका आय। 
उतरि दुर्गते बीर वर, सन्मुख चला बजाय ॥६४॥ 


 . फिर जब मेघनादने अपने कानोंसे सुना कि वानरोंने आकर फिर गढ़को घेर लिया तो 
वह वीर-श्रेष्ठ किलेसे उतर आया ओर सामने बाजा बजाता हुआ चला ।॥ ६४। 


) कहें कोशलाधीश दोउ भ्राता ७ धन्वी सकल लोक विख्याता 


कहें नल नोल द्विविद सुग्रीवाँ ७ कहें अंगद हनुमत बल सौवाँ 
और बोला -कोशलाधीश दोनों भाई कहां हैं जो कि. सम्पूर्ण लोकोंके घनुषधारी मशहर 
हो रहे हैं ॥ नल नील द्विविद सुग्रीव कहां हैं तथा असीम बलशाली भ'गद हनुमान्‌ कहाँ हैं ॥ 

कहां विमीषरां भ्राता द्रोही ® श्राजु सबहि हठि मरिहों ओही 
ग्रस कहि कठिन बाण संधाने & भ्रतिशय कोपि श्रवण लगि ताने 
ओरभाईसेद्रोहु करनेवाला विभीषण कहाँ है! आज निश्चय ही उस दुष्टको मार डालंगा। 

ऐसा कह बड़े गुस्सेमें भर कानों तक धनुष खींचकर मेघनादने कठिन बाण छोड़ा ॥ ` 
_ शर समूह सो छाइन लागा $ जन सपक्ष धाये बहु. नागा 
जहे तहे परत देखिये बानर ®सन्मुख होइन सकत तेहि भ्रवसर 
उसने ब्राणोकीझडी लगादी ओर ऐसे बाण चले, मानो पंखों समेत बहुतसे नाग ड 
रहे हों ॥ जहाँतहाँ बन्दर गिरते-पडते दिखाई पड़े और झोई सामचा व कर सका ॥ 


तुलेसीकृतं रामायण-लकाकाण्ड | ` [ रामजीसे मेघनादकी लड़ाई 


Ss 
भागे भय व्याकुल कपि रिच्छा & बिसरी सबहि यद्ध को इच्छा 
सो. कपि भालन रण सह देखा ® कोन्हेसि जेहि न प्राण भ्रवशेषा _ 
` रीक्ष और बन्दर व्याकुल होकर भाग चले युद्ध की इच्छा जाती रहो ॥ रण में ऐसा i fe 
रीक्ष ओर बन्दर दिखाई न पड़ा कि जिसका युद्ध में केवल प्राण ही बाकी न रह गया हो॥ ° ॐ 
दोहा-सारेसि दश दश बिशिख उर, परे भमि सब वीर। र 
सिहनाद करि गर्जे -- तब, मेघनाद रणधीर ॥६५। 
उसने सब वीरोंकी छातीमें दस-दस बाण मारे जिनके लगनेसे सबके सब वीर पुथ्वीपर | 

गिर गये । तब तो रणधीर मेघन।द सिंह की तरह गर्जेने लगा ।। ६५॥ i 
इखि पवनसुत कटक बिहाला ® कोधवन्त धावा जनु काला | 
सहा महीधर तमकि उपारा ® अति रिस मेघनाद पर डारा | 


जब हनुमानूजी ने अपनी सेना को व्याकुल देखा तो वे क्रोध में भरकर कालके समान | 
दौड़े और तमक कर एक पहाड़ उखाड़ कर मेघनाद पर चला दिया ॥। 


ग्रावत देखि गयउ नभ सोई & रथ सारथी तरंग सब खोई 
बार बार प्रचार हनुमाना ® निकट न आव मरम सो जाना 


तब पहाड़ोंको आता देखकर मेघनाद रथको त्याग आकाश में चला गया । हनुमानजी | 
ललकारने लगे किन्तु वह खब जानता था कि हनुमान्‌ में अधिक बल है इससे निकट नहीं आया। | 


राम समीप गयउे घननादा & नाना भाँति कहत दुर्वादा 


खस्त्र शस्त्र बहु आयुध डारे ७ तिल समान प्रभु काटि निवारे 


मेघनाद तरह-तरह की गालियाँ देता हुआ श्री रामचन्द्र जी के पास जा उनपर भांति-भांति के _ 
अस्त्र-शस्त्र चलाया किन्तु प्रभूने उनको तिल के समान खंड-खंड काट डांला ॥ । 


देखि प्रभाव सूढ़ खिसियाना & करे लाग माया विधि नाना 
जिमि कोउ करे गरुड सन खेला & डरपाबे गहि स्वलप सपेला | 
` उनका यह प्रभाव देखकर वह मूर्ख खिसिया गया और अनेक प्रकार की ऐसी राक्षसी माया करने _ 
-लगा॥। जैसे कोई गरुड से खेल करे और छोटा सपं पकड़ कर डरावे॥ उ 
दोहा-जासु प्रबल साया विवश, शिव विरंचि बड़ छोट। | 
ताहि दिखावं रजनिचर, निज माया मति खोट॥६६॥ 
जिनकी प्रबल मायाकें वश होकर शिव ओर ब्रह्माजी भी बड़ें-छोठे हो जाते हैं । उन्हों 
_-को खोटी बुद्धि वाला राक्षस अपनी माया. दिखाता है ॥६६॥ | 
नभ चढ़ि वषं हि विपुल ग्रंगारा ७ सहिते प्रगट होय जल। 
नाना भाँति पिशाच पिशाचो 8 मारु मार्‌ धुनि बोलाह 
बह आकाशमे चढ़कर बहुतसे अंगारे बरसाने लगा, इधर पृथ्वीसे जलकी धारा प्रकट 
__ पिद्याचःपिशाचनी माया छुद्ध करे लगे ओर 'मारो-काटो ऐसा शब्द 
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७००  रामाय्ण-लंकाकाण्ड सटीक |. [ लक्ष्मण तथा मेघनाद को लड़ाई 
मारा रा फ] “सहन तप हा तह था जताया न पल 
' कीम्हेसि बृष्टिरधिर कच हाड़ा # बष कबहु उपल बहु न 
_ बघि धूरि कोन्हेसि अंधियारा ® सूझ न आपन हाथ पसाए 
` उसने सुधिर, बाल और हाड़ धरसाये और वह कभी बहुत सा पत्थर बरसाने लगा ॥ 
` धूलि बरसा कर ऐसा अन्धकार कर दिया कि अपना हाथ भी पसारनेसे नहीं सुझ पड़ता 


अक्लाने कपि माया देखे & सब कर मरणा बना इहि लखे 
कोतुक देखि राम मुसुकाने & भये समीत सकल कणि जाने 


उस माया को देख कर बन्दर व्याकुल हो गए और जाने कि इसी बहाने सबकी मौत़ आ 
गई ॥ वह कौतक देखकर रामजी मुसुकाये ओर उन्होने जाना कि सघ बन्दर डर गए हैं ॥। 


एकहि बाण काटि सब माया $जिसि दिनकर हर तिसिर निकाया 
कृपादृष्टि कपि मालु विलोके. ® भये प्रबल रण रहहि न रोक. 

तब एक ही बाणसे सारी मायाको काट ऐसे ही नष्ट कर डाले जैसे सूर्य अन्धकारको नाशकर 
डालते हैं । फिर तो रीछ, बन्दर प्रबल हो गए और रोकनेसे भी युद्धमे नहीं रुकते ॥ 


दोहा-आयसु मांगेउ रामपहुँ, अंगदादि कपि साथ। 
लछिमन चले सकोप तब, बान सरासन हाथ ॥६७॥ 


तब लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीसे आज्ञा माँग घन्‌ष-बाण हाथमे ले अशेदादि बानरों को 
साथ लेकर क्रोध पूर्वक चल दिए ॥६७॥। 


. क्षतज नयन उर बाहु विशाला $हिसगिरि निभ तनु कछु इकलाला 
वहा दशानन सुंभट पठाये ® नाना ग्रस्त्र शस्त्र गहि धाय 


_उनके नेत्र लाल, वक्षस्थल ओर बाहुएँ विशाल तथा श्वेत हिमालय के समान देह कुछ 
गुस्सेके मारे लाल हो आया ॥ वहाँ रावण ने भी अपने वीरों को भेजा जो अनेक प्रकार के . 


 अस्त्रशस्त्र ले कर दोड़े॥ 
भूधर नख विटपायुध धारी ७ धाये कपि जय राम पुकारी 
/ । सिरे सकल जोरी सन जोरी-® इत उत जय इच्छा नाह थोरी. 


. __ इधर बन्दर पहाड़, नाखून और वृक्षों के- हथियार 'धारण किये, रामजी की जय बोलने. 
` लगे॥ तब सब जोड़ से जोड़ बाँच कर विजय की प्रबल इच्छा से यहाँ-वहाँ भिड़ गए ॥ 


 मुठिकन लातन दाँतन कार्टाह & कपि जय शील मारि रिपु डार्टाह 
` भारु मारु धरु धरु धरि मारू ® शीश तोरि गहि भुजा उपारू 
| दा सोमास, ने इ i ebm ven 
` अस धुनि पूरि रही नव खंडा & धार्वाह जहे तह रुंड प्रचंडा . 
 देखहि कोतुक नभ सुर वृन्दा ७ कबहुंक विस्मय कबहु अनन्दा 
` ऐसी ध्वनि नवों खण्डमें भर गई, जहाँ-तहाँ प्रचण्ड रुण्ड दोड़वे लगें ।। आकाशे देवतां 


दह तृक देख कर कभी विस्मयमें पढ़ जाते बोर कची आनन्दः हो जाते बे॥... 
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तुलसीकृत रामायण-लंकाकाण्ड ] | लक्ष्मण-शक्ति 
oro ee 
दोहा-जमेउ गाइ भरि भरि रुधिर, ऊपर धरि उडाय। 
जिमि ग्रंगारन राशि पर, मृतक धम रहि छाय ॥६८॥' 

गड्ढों में खून भर कर जम गया, उसके ऊपर धूलि उड़ रही थी, जिसकी ऐसी शोभा 

हुई कि, मानों अगारों की राशि पर मुरदों की राख छाई हुई है ॥६८॥ न 


घायल बीर बिराजाह कंसे ® कुसुमित किंशुक के तरु जैसे | 
लक्ष्मण मंघनाद दोउ योधा ® मिर्राहपरस्पर करि अति क्रोधा | 


घायल वीर केसे विराजे हैं जैसे पलासके वृक्ष, फूल कर शोभित हों ॥ लक्ष्मण और 
मेघनाद दोनों योद्धा आपस में महान्‌ क्रोध करके भिडते हैं॥ :. Es: 


एकहि एक सकं नहि जीती ७ निश्चर छल बल करे अनोती | 
क्रोधवन्त तब भयउ अनंता $ भंजेउ रथ सारथी तरता | 
.. एक को एक नहीं जीत सकता और राक्षस छल-बलसे अनीति करने लगा ॥ तब तो 
लक्ष्मणजी क्रोधित हो कर उसके रथ ओर सारथो को चकनां चर कर दिए ॥ | i 
-नानायुध प्रहार कर शषा & राक्षस 'मयउ प्राण अवशेषा _ 
रावण सुत निज मन अनुमाना ® संकट भये हरहि यह प्राना | 
लक्ष्मणजी अनेक प्रकारसे अस्त्र-शस्त्र चलाते जिससे राक्षस मृतक तुल्य हो गया। मेघनाद 
संकटमे पड़ गया और मनमें अनुमान किया कि यह घ्राण हरण कर लेगा ॥ रळ 
बीर घातिनी छाँड्रेसि सांगी ७ तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी _ 
सूर्छा अई शक्ति के लागे & तब चलि गयउ निकट मय त्यागे | 
तब उसचे वीरॉको हनन करनेवाली साँगी छोड़ी, जो तेज समूह युक्त लक्ष्मणके हृदयमें आ | 
लगी॥। उस शक्तिके लगनेसे वे मूछित हो गए, तब भय छोड़कर मेघनाद उनके निकट चला गया। 
दोहा-मेघनाद सम कोटि शत, योधा रहे उठाइ। : 
जगदाधार अनन्त सो, उर्ठाह नं चला लजाइ॥६९॥ 


मेघनाद जैसे हजारों बीर लक्ष्मण को उठाते, किन्तु वे अनन्त जगदाधार नहीं . उठते | 
तब राक्षस लज्जित्त हो कर चले गए ।। ६८ ॥ 


सन गिरिजा ऋधानल जास्‌ ® जारे भवन चारि दंश आस 
सक संग्राम जीति को ताहो ® सेर्वाह सुर नर श्रग जग जाही 
हे पावंती ! सुनो, जिसके क्रोध रूपी अग्निमें पड़ कर चौदहों भूवनं भस्म हो जाते 
उसे संग्राममे कौन जीत सकता है कि, जिसे देव-दानव सहित सारा संसार सेता है ॥ 
यह कौतुक जाने जन सोई $® जापर कूपा रास Bs की 
_ संध्या भई फिरी दोउ अयनी ® लगे सेमारन निज नि 
6722 इस कौतककी तो वे हो जानते हैं कि जिनपर रामजी की कृपा होती है 
क [ समय दोनों सेनाएँ लौटीं और सब अपनी-अपनी सेना 


जाना 
७०२ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक |... [. हनुमानूजीका सजीवन बूटी लाने ज 


नल जे णाकर 
व्यापक ब्रहम अजित भुवनेश्वर ® लक्ष्मण कहे रल माना 
तब लगि ले ग्राये हनुमाना ® ग्रनुज देखि प्रभु अति हे 
तब श्रीरामचन्द्रजी सबसे पूछे कि लक्ष्मण कहाँ हे ? उसी समय हनुमानजी उन्हें 
आये, तब भाईकी दशा देखकर प्रभुने बड़ा दुःख माना ॥। हो द 
_ ज्ञामवन्त कह बैद सुखेना ® लंका रह पठइयं कोउ लेना 
धरि लघुरूप गयउ हनुमन्ता $ आनेउ भवन समेत. तुरन्ता ` 
. जामवन्तने कहा कि एक सुखेन नामक वंद्य लंकामें रहता है, भेजिए उसे कोई जाकर 
लावे ॥ तब हनुमान्‌जी छोटा रूप घरकर गए भौर उसे घर समेत तुरन्त ही इला बाई | 
. दोहा-रघुपति चरण सरोज सिर, नायउ आइ सुखेन। ॒ 
कहा नाम गिरि औषधी, जाहु. पवनसूत लेन ॥७० | 
 सुखेनने आकर श्रीरांमचन्द्रजीके चरण-कम्लोंमें सिर नवाया और पहाड़ तथा 
औषधिका नाम बताकर कहा कि हे पवनकुमार ! आप लेनेको जाइए ॥ ७० ॥ 
राम चरण सरसिज उर राखी & चलेउ प्रभंजन सृत बल भाखी 
उहा इत इक ' ममे जनावा ® रावण कालनेमि गुह आवा 
तव श्री रामचन्द्रजीके चरणोंका ध्यान हुदयमें रखकर हनुमानूजी चले ॥। जिसे सुनकर 
वहाँ एक दूत सारा मर्म रावणको जना दिया, तब रावण कालनेमिके घर गया ॥ 
दशमख कहा ममे तेहि सुना ® पनि पुनि कालनेमि सिर धना 
देखत तुर्माह नगर जेहि जार! ७ तास्‌ पंथ को रोकनहारा 
राबणने उससे सारा म्मे कहा, जिसे कालने भिने. सुनकर बारम्वार अपना सिंर पीटा ॥ 
. फिर कहा कि तुम्हारे देखते-देखते जिसने लंकाको जला दिया उसका मागे कौन रोक सकता है ?॥ 
] ` मजिरघुपर्तिहि करो हित अपना & तजहु नाथ अब वृथा कल्पना 


` नोलकंज तन्‌ सुन्दर श्यामा & हृदय राखु लोचन अभिरामा 


: > 
ह झुम श्रीरामचन्द्रजीका भजन करके अपना हित करो और व्यथंकी कल्पनाओंको त्याग 
सुन्दर सावले शरीर और कमलसे नेत्रोंवाले रामजीको हृदयमें धारण करो ॥ | 


. अहंकार ममता | मद त्याग ® महा सोह निशि सोवत जाग 
काळ ब्याल कर भक्षक जोई & सपनेहुं समर कि जीते सोई 


अहंकार, मोह और अभिमानको त्याग दो तथा इस महामोहरूपी रातमें सोतेसे जग 
„ ,जाओ ॥ वे रामजी कालरूपी सर्पके भक्षक हैं, उनको स्वप्नमें भी तुम जीत सकते हो? ॥ 


` दोहा-सुनि दशकंध रिसान तब, तेइ मन कीन्ह बिचार । 
रामदूत कर मरणा भल, पह खळ नतु मोहि मार ॥७१॥ 


तुलसीकृत रामाथण-लंकाकाण्ड ] { हनुमान्‌ द्वारा कालनेमिका बघ ७०३ | , 


यह सुनकर रावण क्रोधित हुआ तब कालनेमिने अपने मनमें विचारा कि श्रीरामचन्द्र- | ह 
जी के दूतके हाथसे मरना अच्छा है, नहीं तो यह मुझको मार डालेगा ।।७१॥ 72 
अस कहि चला रचिसिंसगुमाया $ सर मन्दिर वर बाग बनाया _ 
मारुतसुत देखा शुभ आश्रम ® मुनिहिबझि जल पियों जाइ अस 
ऐसा कहकर वह चला और मागेंमें उसने अपनी माया से एक सुन्दर बाग, मंदिर तथा सरोवर | 
बनाया॥ उस सुंदर आश्रमको देख हनुमान्‌ने सोचा कि इस मुनिसे पूछकर जल पिऊँतो श्रम दूर हो 
राक्षस कपट वेष तहं सोहा ® मायापति दूर्ताह चह मोहा 
तरत पवनसुत नायउ माथा ® लाग सो कहे रास गन गाथा _ 
किन्तु वहाँ तो मुनिके वेषमें राक्षस था उसेने चाहा कि इस दूतको मोह ल॥ जब | 
हनुमानजी उसको माथा नवाए तों वह रामजीका यशोगान करने लगा ॥ सु 
होत महा रन रावण रार्माह ® जीरताह राम न संशय यार्साह 
हाँ भये में देखों भाई & ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई _ 
उसने कहा कि यह जो राम-रावणमें युद्ध हो. रहा है उसमें रामजी निःसंदेह जीतेंगे ॥। 
मैं यहाँ रहते हुए भी देख रहा. हूं, मुझे ज्ञानदृष्टि बहुत अधिक है ॥ | 
साँगा जल तेइ दोन्ह कमण्डल & कह कपि नहि ग्रघाउं थोरे जल. 
सर सज्जन करि आतुर आवह ७ दीक्षा देउ ज्ञान जेहि पावहु 
हनुमान्‌जीने जल माँगा तो उसने कमण्डंल दे दिया, तष हनुमान्‌जीने कहा कि मैं थोड जलसे 
तृप्त न हो ऊँगा।। तब कालनेमिने कहा कि सरोवरमें नहाकर आओ तो ज्ञान पानेको कुछ शिक्षा द 
ढोहा-सर पेठत कपि पद गहउ, सकरी अति अकलान। ह 
सरि सो गइ धरि दिब्य तनु, चली गगन चढि यान ॥७२॥ 
तब जैसे हनुमानजी उस तालाबमें घुसे कि एक मकड़ीने अकुलाकर उनका पाँव पकड़ 
लिया, वह मरकर स्वर्ग चली गई और कह गईं ।।७२। : 
_क्कपि तव दरस भयउं निष्पापा & मिटा तात मुनिवर कर सापा | 
सुनि न होय यह निशिचर घोरा & मानहु सत्य बचन कपि मोरा 
हे कपि ! तुम्हारे दर्शेनसे मैं पाप-रहित हो गई, हे ताठ ! मुनिवरका शाप मिटगया। पू 
` जन्मे मैंने गंधवं कुलमें जन्म लिया था, सत्य कहती हूँ यह मुनि नहीं, भयानक राक्षस है॥ 
अस कहि गई अप्सरा जब्रहीं $निशिचर निकट गयउ कपि तबहीं 
कह कपि मुनि गुरु दक्षिणां लेह & पाछे हमहि मन्त्र तुम देहू 
ऐसा कहकर जब वह अप्सरा चली गई तब हनुमानजी क़ालनेमिके पास गए ओर 
बोले, हे मुनिजी ! पहले आप गरु-दक्षिणा ले लीजिए, पीछे हमें मन्त्र देना ॥ की 
शिर लंगर लपेटि पछारा ® निज तनू प्रगटउ सरती बार 
` राम राम कहि छाँडेसि प्रात्ता 8 सुनि मन हष चले 


॥ हनुमात्‌को बाणसे मारना 
७०४ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक | [ भरतका हनुमान्‌ ; 


ऐसा कह उसे अपनी पूछसे लंपेटकर पछाड़ दिया, तव उसने र सला 
प्रकट किया ॥ राम | राम ! कहकर प्राण छोड़ दिया, हमुमात्‌जी प्रसन्न होकर च गे 
देखा शेल न औषधि चीन्हा ® सहसा कपि उपारि र र न्हा 
गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ® ग्रदधपुरी ऊपर काप स 
वे पहाइको देखे और ओषधिको न पहचाने और सहसा ही हनुमान्‌जीन उस पहाड 
ही उखाड़ लिया ओर उसे लेकर आकाशमागँसे दौड़ते हुए चले तो अयोध्याके ऊपर जा पहुँचे ॥ 
दोहा-देखा भरत विसाल अति, निशिचर सन श्रनुमानि । 
बिनु फर शरतकिमारेउ, चाप श्रवन लगि तानि ॥७३॥। 
 भरतजीने इनका अत्यन्त विशाल शरीर देखकर मनमें अनुमान किया यह कोई रोक्षस है, 
इस कारण उन्होंने धनुषको कानों तक खींचकर बिना फरका एक बाण चलाया ॥७३॥ 
` 'परेउ माछ महि लागत सायक ® सुमिरत राम रोम रघुनायक 
सुनि प्रिय बचन भरत उठि धाये ® कपि समीप श्रति आत्र आये 
बाणके लगते ही हा ! राम हे रघुनाथ! कहते हुए हनुमान्‌ मूछित हो पृथ्वीपर गिर 
- पड़े ॥ तब राम-राम ऐसे प्रिय वचनको सुनकर भरतजी हनुमांन्‌जीके निकट आये ॥ 
_ ` विकल विलोकि कीश उर लावा® जागत नाहि बहु भाँति जगावा 
_ सुख मलीन मन भये दुखारी $ कहत बचन भरि लोचन बारी 
` हनुमान्‌जीको विकल देख छातीसे लगाया ओर अनेक प्रकारसे जगाया पर हनुमान्‌जी 
; सचेत नहीं हुए।॥ तब भरतजी दुःखी हो गये और नेत्रोंमें जल भरकर बोले ॥। 
.._ जेहिबिधिरामविमुखमोहिकीन्हा® तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा 
` जो मोरे मन बच अरु काया & प्रीति रास पद कसल असाया 
जिस विधाताने रामजी से विमुख किया उसीने फिर यह दुस्सह दुःख दिया ॥ यदि मेरी 
है / मन, वचन और शरीरसे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें निष्कपट प्रीति हो, फिर बोले-॥ 
क तो कपि होउ विगत श्रम शला 698 जो सोपर रघुपति अनुक्ला ह 
 सुनत बचन उठि बेठ कपीशा ® कहि जय जयति कोशलाधीशा 
८ आदि प्रभु मेरे ऊपर अनुकूल हों तो वानरका श्रम और दुःख दूर हो जावे॥ भरतके वचन . 
 सुनतेही कोशलाधीशकी जय हो ! जय हो ! ऐसे कहकर हनुमानजी तुरन्त उठकर बैठ गये।। 
बट न सो० -लीन्ह कर्पिहि उर लाय, पुलकि गात लोचन सजल 
रा प्रीति न हृदय समाय, समिरि राम रघुकुल तिलक ॥८॥ 
घ ीरासचन्ठजीका समरण कर भरतने टभमानूजोको छातीसे लगा लिया, नेत्रे 
जल नर आया ओर ऐसा प्रेम बढ़ा कि हृदयमें समा न सका ॥ ८ | br Te 
तात कुशल कहु सुत निधानकी ७ सहित अनुज श्र मातु जामको _ 
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पुलसीकृत रासायण-लंकाकाष्ड | || रामका लक्ष्मणके लिये विलाप करता ७०५ | 
कपि सब चरित समास बखाने & भये दुखित मन महँ पछितान | 
फिर भरतने हनुमान्‌जीसे राम लक्ष्मण और माता सीताजीका कुशल पूछा ।। हनुमानजी 
ने सब हाल संक्षेपसे कहा, उसे सुन भरतजी मनमें दुखी हो पछताने लगे॥। | हः 
अहह देव में कस जग जायऊ ७ प्रभु के एकहु काज न आयउं .. 
जानि कुग्रवसर मन घरि धीरा ७ पुनि कपि सन बोले बलबीरा 
अह्‌! हा देव ! मैं जगत्‌ में कंसा पैदा हुआ जो प्रभूके एक भी काम न आया । हे पचंती ! 
उस समय कुअवसर जान मनमें .धीरज धर महाबली भरतजीने हनुमानजी से कहा कि ॥ | 
_ तात गहरु होइहि तोहि जाता ® काज नशाइहि होत प्रभाता | 
चढ़, मम शायक शेल समेता & पठवों तोहि जहें कुपानिकेता 
दे तात ! तुम्हे जानेमें देर होगी और प्रभात होनेपर काम बिगड़ जायेगा। इसलिए तुम पवेत . 
समेत मेरे बाणपर चढ़कर चले जाओ.जहाँ कृपानिधान प्रभु हैं वहाँ मैं तुमको भेज देता हूँ । 
सुनिकपिसन उपजा श्रभिमाना ७ मोरे भार चलहि किसि बाना 
- राम प्रताप बिचारि बहोरी ® बंदि चरण बोलेउ कर जोरी 
यह सुन हनुमान्‌ जोके मनमें अभिमान आया कि मेरे भारसे बाणें किस प्रकार चल सकेगा ? ॥ 
फिर प्रभुकी महिमाको विचार चरणोंमें . दण्डवत्‌ कर्‌ हनुमानजी हाथ जोड बोले कि-। i ड 
दोहा-तव प्रताप उर. -राखि प्रभु, जेहों नाथ तुरन्त। 
ग्रस कहि आयसु पाय पद, बन्दि चले हनमन्त॥७४। | 
हे नाथ ! आपके प्रतापकी हुदयमें रखकर तुरन्त चला जाऊंगा । फिर तो आज्ञा पाय _ [ 
भरतजीके उरणोंकी वन्दना कर हनुमानजी चल दिए ।।७४॥ : 
भरत बाहु बल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार । कै 
जात सराहत मर्नाह मन, पुनि पुनि पवन कुमार ॥७५॥। 
हनुमान्‌जी बारम्बार मनमें भरतके भुजबल, शील तथा प्रभुके चरण-कंमल सम्बन्धी ` 
अपार प्रीतिको सराहते हुए मं. जाते हैं ।॥ ७५ ॥ उ ` 
_ उहाँ राम लक्ष्मणाहि. निहारी & बोले बचन मनुज अंनुसारी _ 
अद्धं रात्रि गइ कपि नाह आवा ® राम उठायः अनुज उर लावा | 
वहाँ रामचन्द्रजी लक्ष्मणको देखकर, यह वचन बोले कि आधी रात बीत गई है, अब तक 
हनुमान्‌ नहीं आए यह क्या बांत है, ऐसे कहं लक्ष्मणको. उठा छातीसे लगा लिए, ओर बोले। 
सकहुन दुखित देखि मोहि काऊ ७ बंधु सदा तव मुदुल स्वभा 
मम हित लागि तजेउ पितु माता $ सहेउ विपिन हिम आतप बाता 
` .  हेआइँ! तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तृम्हांरा स्वभाव सदासे कोमल है । 
„मेरे हिंतके लिए माता-पिताको त्याग तुम वनमें संवंदा सर्दी, घाम तथा वायु सहन किए. 
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DOR रामायण-लंकाकाण्ड सटीक ] be OD के रामका लक्ष्मणक़े लिये विलाप करना : 


सो अनराग कहाँ अब भाई & उठहुन सुनि मम बच bs | 
जो जनतेउं बन बंध बिछोह & पिता बचन सनतेउँ नाहि ओह Ei, 
हे भाई ! वह तुम्हारा प्रेम कहाँ है, मेरी विकलताको देखकर उठो ) । जो मै गे 2080 
कि वनमें मेरे भाईका विछोह हो जायेगा तो मैं पिताका वह वचन नह मानता । 
सत बित नारि भवन परिवारा ® होहि जाहि जग बरहि बारा 
अस बिचारि जिय जागह ताता ® मिलहिं न जगत सहोदर भ्याता 
हे भाई ! जगतमें पुत्र, धन," स्त्री ओर परिवार ये तो बारम्बार होते हैं, परन्तु सहोदर. 
भाई जगतमें नहीं मिल सकता, हे भाई ! मनमें ऐसे जानकर जाग जाओ ॥ 
` यथा पंख बिनु खग अति दीना & मनि बिनु फनि करिवर करहीना 
' ग्रस सम जिवन बध बिन तोहीं ७ जो जग देव जिआवै मोहं 
हे भाई ! जैसे पंखके बिना पक्षी, मणि बिना सर्प, शुण्ड बिना हाथी दीन और दुखी हो 
जाते हैं ॥ ऐसे ही हे भाई ! तुम्हारे बिना मेरा जीना दुःखरूप और वृथा है ee 
जेहों अवध कवन मुँह लाई ® नारि हेतु प्रिय बंधु गॅवाई 
बरु अपयश सहतेउे जग माहीं & नारि हानि विशेष छति नाहीं 
- अब क्या मुंह लेकर अयोध्याको जाऊँगा ? स्त्रीके लिए प्यारा भाई गँवा दिया ॥ संसारमें 
अपयश भले ही सह लेता; क्योंकि स्त्री न होनेसे कुछ विशेष हानि नहीं थी ॥ 
ग्ब भ्रवलोकि शोक यह तोरा ® सहँ कठोर निठुर मन मोरा 
निज जननी के एक कूझारा ® तात तासु त॒म प्रान अधारा 
किन्तु हे भाई ! अब मेरा कठीर हृदय तुम्हारा यह शोक देखकर सह रहा है॥ 
) तुम अपनी माताके एक ही (प्रधान तथा अद्वितीय) पुत्र हो, हे तात ! तुम उसके प्राणाधार हो ॥ : 
' सोपेउ मोहि तुर्माह गहि पानो & सबविधिसुखद परमहित जानी 
उतर ताहि दहों का जाई & उठिकिनमोहि सिखावहु भाई 
: उन्होने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, वह जानती थी फि मैं सब प्रकारसे तुम्हारा 
हर हितकारी हूँ ॥। अब घर जाकर उन्हे क्या उत्तर दूं गा, उठकर मुझे समभाते क्‍यों नहीं ? 

_ बहुविधिसोचतसोच विमोचन & श्रवण सलिल राजिव दल मोचन 
उमा अखंड एक रघुराई & नर गति भक्ति कुपाल्‌ दिखाई 
इसप्रकार बहुत भांति ध्रीरामचन्द्रजी सोचकर नेत्रोंसे जल बहाने लगे । हे पावंती ! 

रामजी यद्यपि अखण्ड हैं तथापि अपने भक्तोंको नर-लीला दिखा रहे थे ।। 
सो०-भ्रभु बिलाप सूनि कान, बिकल भये बानर निकर ।. 


आइ गय हनुमान, जिमि करुणामहे बीर रस ॥ ९॥ . 
रामजोके ऐसे विलापको सुनकर बानरोंका समूह विफल हो. गया, उसी समय हन्‌मान्‌जी 
वृती बूटी लिए आ। गए, मानो करुणामें वीररस आ गया हो ॥ 5 ॥। FE 
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तुलसी कृत रामायण-लंकाकाण्ड ] | संजीवनी बूटी पोकर लक्ष्मणका उठता ७०७ | 


हरषि रास भेटेउ हनुमाना ® अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना | 
तुरत वद्य तब कीन्ह उपाई ७ उठि बंठे लक्ष्मण हरषाई 

तब अत्यन्त कृतज्ञ परम सुजान अभु श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न होकर हनुमानसे मिले। फिर | 
वैद्य ने तुरन्त हो उपाय किया जिससे लक्ष्मणजी प्रसन्न होकर उठ बैठे ॥ : 
। 


हृदय लाय भेंट प्रभु भाता & हुं सकल भालु-कपि-ब्राता | 
पुनि कपि वैद्य तहाँ पहुँचावा ७ जेहि विधि तर्बाह ताहिले आवा | 
तब भाई को हृदय से लगाकर प्रभु मिले और सब रीछ, बन्दर हषित हो गए ॥ फिर. 
हनुमान्‌जीने वेद्यको वहाँ पहुँचा दिया, जहाँ से उसे पहले ले आए थे ॥ 7 55 आओ 
यह वृत्तान्त दसानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनिशिर धुनेऊ 
व्याकुल कुः्भकरर पहं गयऊ ® करि बहु यत्न जगादत भयऊ 
यह वृतान्त सुन रावण दुखी हो लम्बी साँस लेने और बारस्बार अपना शिर पटकने : 
लगा ॥ फिर व्याकुल हो कुम्भकरण के पास गया और अनेकों उपाय कर उसको जगाने लगा।। | 
जागा निशिचर देखिय कंसा ७ मानहु काल. देह धरि वैसा आ 
कुल्भकररण पूछा कहु भाई ® काहे तव मुंह रहा स॒खाई 


जब वह राक्षस जागा तो ऐसा मालूम पड़ा कि मानों कालने वैसा शरीर धारण किया है। 
८ 3 ii RR 
तब मुम्भकणेने पूछा कि हे भाई ! कहो तुम्हारा मुंह क्यों सूखा है ? ॥ न 


कथा कही सब तेहि अभिमानी छ जेहि प्रकार सीता हरि रानी म 
तात कपिन निसिचर संहारे ७ महा महा योधा सब मारे | 
त रावणने सारी कथा कही कि जैसे जाचंक़ीजीको हर लाया था॥ फिर कहा कि हे तात! k 
बन्दरोंने राक्षसोंका संहार कर दिया और बड़े-बड़े सभी योद्धाओंको मार दिया |. २ 
दुर्मुख सुररिपु सनुज ्रहारी $ भट अतिकाय अकंपन भारी हः 
` अपर सहोदर आदिक वीरा & परे समर महेँ सब रणाधीरा _ 
दुर्मुख, देवशत्र मनुष्य-भक्षक, अतिकाय, अकम्पन ओर महोदर आदि जितने रणधीर वीर | 

` थे, सभो समर में गिरा दिए गए अर्थात्‌ मार डाले गए ॥ . F. 
दोहा-दशकन्धरक बचन सुनि, कुस्भकरण बिलखान। 
जगदस्बा हरि आनि क, शठ चाहत कल्यान ॥७६ 
रावणकी ऐसी बात सुन कुम्भकरणने बिलखाकर कहा-रे मूर्ख ! जगदम्बा जानकी 

हर लाने पर तू भलाई चाहता है ? ॥७६॥ मोह र 
भल न कोन्‍्ह तैं निशिचर नाहा ® अब मोहि आनि जगायउ का 
` अजहुं तुम त्यागहु अभिमाना $ भजहु राम होइहि कल्य 
हे राक्षसराज ! तूने यह अच्छा नहीं किया और अब मुझे आकर यों हि 


[ कुम्भकर्ण का संग्राम के लिए प्रस्थान 
हैं दशशीश भुन ज रघुनायक & जाके ठ हनमान से “आई 
अहह बंध तें कोन्ह खोटाई ® प्रथर्माह मोहि न Fi र 
. हे रावण ! क्या वे रामचन्द्रजी मनुष्य हैं जिनके हनुमान, जैसे पायक हैं / ॥ 
हे भाई ! त ने बड़ी खोटाई की जो मुझे पहले नहीं जाया ॥ हे 
कीन्हेउ प्रु विरोध तेहि देवक ® शिव बिरंचि सुर जाक संक 
\ गह ~ ~ गे हि मय्‌ र्नाह्‌ र्‌ हेऊ 
नारद मुनि मोहिज्ञान जो कहेऊ ® कहतेउं तोहि स ह्‌ 
और तू ने उसी देवता से वेर किया कि जिसकी ब्रह्मा और शिवादि देवता सेवा किया 
करते हैं ।। नारदजीने मुझसे जो ज्ञान कहा था बंह मैं तुमसे कहता किन्तु अब समय नहीं रहा॥ 
ग्रब भरि अंक भेंट सोहि साई & लोचन सुफल करों में जाई 
श्यासगात सरसीरुह लोचन ® देखों जाय ताप त्रथ-मोचन 
हे भाई! अबसे मुझे अंक भर भेंट ले ताकि मैं भी जाकर श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन कर अपने 
नेत्रोंको सफल करूँ, श्याम शरीर, कमल लोचन रामजी तीनों तापों को हरने वाले हैं, जाकर देखूं 
दोहा-रामरूप गुण सुसिरि मन, मगन भयउ क्षण एक। 
रावण माँगेउ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक ॥॥७७॥ 
इस प्रकार कुम्भकणे रामजी के रूप और गुणों का स्मरण कर क्षण भर के लिए मग्न 
हो गया ।। तब रावण करोड़ों घड़े शराब और भेसे उसके लिए मॅगाए ॥७७॥। 
महिष खाय करि मदिरा पाना ७ गर्जेउ बज्ाघात समाना 
कुस्भकण दुमद रण रंगा ® चलेउ दुर्ग तजि सेन न संगा . 
तब वह भंसा खाकर ओर शराब पी कर वज््रपातके समान गर्जा ॥ वह दुमद कुम्भ- 
डे कर्ण किले को छोड़कर अकेले ही रण रंगमें जा लगा तथा सेना भी साथ न लिया ॥ 


७०८५ रामायण--लंकाकाण्ड सटीक Do mee व नए: 


देखि बिभीषण आगे ग्रायउ ® पुनि पद गहि निज नाम सुनायउ 


अनुज उठाइ हृदय तेहि लावा ७ रघुपति भक्त जानि मन भावा . 
उसको देखकर विभीषण आगे आया और चरण पकड़ कर अपना नाम सुनाया ।। तब 
कुम्भकण ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया ओर रामजी का भक्त जान कर प्यार किया ॥ 


तात लात रावण मोहि मारा & कहत परम हित मन्त्र विचारा 


लानि रघुपति हम ® दोन जानिप्र के मन माथडं 
त ! रावणने मुझे इस पे i 

ग्लानिके मारे में क वा i bn प 
सुनु सुत भयउ कालवश रावणा ® सो किमि मानइ परम सिखाबन 
धन्य य त धन्य विभीषण & भयउ तात निशिचर कल भषण . 
7 हे सन | ये रावण कालके वश हो गया है, फिर वह परम सीख कैसे माने ? ॥ हे 
CR हु है, है भाई तू राक्षसजुल का भूषण पंदा हुआ है ॥ 
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तू लंसीकृत रामायणं -ल॑काकाण्डं ] { कुम्भकणं का भीषण संग्राम ७०६ जे 


बधु वश ते कीन्ह उजागर & भजेउ राम शोभा सुखसागर | 


क्योंकि हवे भाई ! तू ने शोभा ओर सुख के सागर श्रीरामचन्द्रजी को भजकर वंश 
' को प्रकाशात कर दिया है ॥ 


दोहा-कर्भे बचन मन कपट तजि, भजहु तात रघुबीर । 
जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ कालबश वीर ॥७८॥ 


हे तात ! अब तू मन, वचन ओर कमंसे छल-कपट छोड़ कर श्री रामजी का भजन करो 
ओर यहाँ से जाओ ॥ अब कालके वश होनेसे मुझे भी अपना पराया नहीं सूझता है ।।७८।। 


बंधुबचन सुनि फिरा विभीषण & आयउ जहे त्रेलोक विभषण 
नाथ भधराकार शरीरा'® कस्भकरण आवत रणधौरा 
तब भाई की बात सुनकर विभीषण लौट कर वहाँ आया जहाँ श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ वहाँ 
आकर उसने रामसे कहा-हे नाथ ! पहाड़ जैसा शरीर लिए रणधीर कुम्भकर्ण आ रहा है॥ 
इतना कपिन सुना जब काना ® किलकिलाय धाये हनुसाना 
लिये उपारि विटप अरु भूधर ७ कटकटाय डारहि ता ऊपर 
इतनी बात धन्दरोंने ज्यों ही कानोंसे सुनी कि हनुमानजी किलकिला .कर दौड़ पड़े ॥ 
और बड़े-बड़े वृक्ष और पहाड़ उखाइक़र कटकटा कर उसके ऊपर डालने लगे ॥ 
कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा ७ करहि भालु कपि एकहि बारा | 
मुर्‌ न भट तनु टरे न टारे ७ जिमि गज ग्राक फलनि केमारे 
रीछ और बन्दर एक ही साथ करोड़ों पहाड़ों के शिखर लेकर उस पर प्रहार करने ; 
लगे ।। किन्तु कुम्भकर्णं वैसे ही नहीं मुड़ता जैसे मंदारके फलकी मारसे हाथी नहीं मुड़ते ॥ 
तब मारुत सुत मुष्टिक हनेऊ ® परेउ धरणि व्याकल शिर धुनेऊ 
वुनि उठि तेहि मारउ हनुमंतहि ® घसित भूतल परेउ तुरंतहि 
_ तबपवनकुमार ने उसको एक ऐसा घूसा मारा कि वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ 
फिर उसने उठकर हनुमान्‌ को ऐसा मारा कि वह चक्कर काटते हुए तुरन्त ही पृथ्वी पर गिर पड़े।। 
पुनि नलनीर्लाह श्रानि पछारेसि & जहँतहँपटकि पटकिभट मारेसि 
चली बली मख सेन पराई & अतिभय त्रसित न कोउ समुदाई 
फिर नल और नील को भो आ पछाड़ा और जहाँ-तहाँ कितने ही वीरों को पटक कर मार डाला ॥ 
बन्दर, डरके मारे भाग चले, अत्यन्त भयसे त्रस्त किसी को सामने आने कां साहस नहीं हुआ। | 
दोहा-ग्रंगदादि कपि सूछित, कपि समेत सुग्रीव 
` - काँख दाबि कपिराज कहें, चला ग्रसित बलसीव ॥७९।। 
इस प्रकार कुम्भकर्ण सुग्रीव सहित अंगद आदि को मूछित कर अमित बल की 
वाला सुग्रोव को कांख में दबाकर ले चला ।।७६। :, से अल 3 हल 
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७१० ७१०  रामायण-लंकाकाप्ड सटीक | शण काग रामायण-संकाकाण्ड सटीक ] oe ¶ कुम्भकं का भौषण संग्राम 
` उमा करत रघुपति नर लीला & खेल गरुड़ र ह श 
भुकृटि भंग जेहि कालहि खाई ® ताहि कि एस. A 
ˆ है पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजी नर-लीला कर रहे थे, जैसे गरुड़ साँपोंसे हि पा 
नहों तो जो कि भुकुटि-मात्रसे काल को खा जायें क्या उनको ऐसी लड़ाई शोभा देते है ह 
जग पावनि कीरति बिंस्तरहों & i | ei नर ता ग 
मर्छा गइ मारुत सत जागे ® सुग्रीबाह तब खाजन 
: ` बह संसार को पवित्र करनेके.लिए ही अपनी कीति फंलाते हैं जिसे गाकर अनुष्य 
संसार-समुद्रसे तर जाये ॥ इधर जब हनुमान्‌ जागे तो कपिराज सुग्रीवको खोजने लगे ॥ 
कपिराजहु की मूर्छा बीती & निबुकि गयेउ तेहि मृतक प्रतीती 
काटे दशन नासिका काना ® गाज ग्रकाश चला तेहि जाना. 
उधर जब सुग्रीवकी मूर्छा ट्टी तो उन्हे मुर्दा समझकर छोड़ दिया॥ तब सुग्रीव 
उसकी नाक-कान काट और गर्जन कर आकाशमागेसे.चल दिये और जब उसने यह जाना ॥ 
` गहसि चरण धरि धरणि पछारा &अति लाघव पुनि उठि तेहि सारा 
` पुनि श्रायहु प्रभु पहं बलवाना $ जयति जयति जय कपानिधाना 
` तब उसका पाँव पकड़ कर पृथ्वी पर पटक दिया, किन्तू सुग्रीवने भी शीघ्र उठकर फिर 
. उसको मारा॥ पश्चात्‌ वीर सुग्रीव प्रभुके पास आए मौर रामचन्द्र की जय-जयकार बोलने लगे ॥ 
नाक कान काटे तेहि जानी ७ फिरा क्रोध करि सानि गलानी 
. सहज मीम पुनि बिनु श्रुति नासा ® देखत कपिदल उपजी त्रासा 
उधरजबकुम्भकरणं को अपना नाक-कान कटा जान पड़ा तब वह ग्लानि: मानकर लौटा । 
_ तब एक तो वह यों ही भीमकायथा दूसरे नाक-कान'कट जाने पर और भी भय देवे लगा॥ 
दोहा-जय र जय रघुवंश मणि, धाये कपि करि हुह। 
)  एकाहिबार जोताहि पर, डारे गिरि तरु जूह ॥८०॥ 
. तब रभुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ! जय हो! ऐसा हल्ला. करते हुए 
बन्दर दौड़ पड़े और एक ही बारमें बचेकों वृक्ष उसपर फेंकने लगे ॥ ८० ॥ | 
 कुस्भकण रण रंग बिरुद्धा ७ सन्मुख चला काल जनु क्र्वा 
o NT कपि लाई ७ जनु टिड्डी गिरि-गुहा समाई 
. _ किन्त कुम्भकणक्यलके समान क्रोधित ह चला ओर करोड़ों बन्दरोंक 
8. खाने लगा ॥ वह करोडकरोड़ोंको पकड़कर लात मानों “टिड्डी फा ब रहो है गा 
. नाहि मरोर सन म्द ® कोटिन मौलि मिलायसि गरदा 
सुख नातिका श्रवण की बाटा ७ निकसि पराहि भालू कपि ठाटा 
2 डालो और करोड़ोंको मसल कर धूति भिला. . 
तसु धु ीक्ष-नदर: निकलकर भाग चले।. 
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'. `` इस तरह क्षण भरमें ही प्रभुके वाणोंने विकट राक्षसोंको काट डाला ओर फि 
... बाण श्रीरामचन्द्रजीके तरकसमें आकर प्रवेश किए ॥८२॥ . त | 


तुलसीकृत रामायण--लंकाकाण्ड | [ कुम्मकर्ण कां औषण संग्रामं 
DSS SED 


` रणा मदमत्त निशाचर दर्पा § मानहुं विश्व ग्रसन कहुँ अर्पा 


अब मैं इस दुष्टकें दलोंके. वलको देखूंगा ।। ८१ ॥। 


- ` तकंससे अति बली बाण कालके समान चले जिससे बड़े विकट योद्धा कटने सगे ॥ . 7 
_ कर्टाहुचरण सिर उर भुज दंडा & बहुतक बीर होहि शत खंडा _ 


'सब घायल हो घूमकर पृथ्वी पर गिरते और सँभालकर वे वीर फिर युद्ध करते थे _ 
_ _ लागत बाण जलद जिमि गाजे ® बहुतक देखि कठिन शर भाज 
` ` इंड प्रचंड मण्ड बिन्‌ धार्वाह ® धरु धरु मार मारु गोह॒रार्वाह 
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मुर सुभट रण फिर्राह न फर $ सूझ न नयन सने नाह टेरे | 
वह रण-मद-मत्त ऐसा चला मानो सारे संसार को खा जायेगा । समस्त वीर युद्धसे | i | 
भागने लगे, फेरनेसे भी नहीं फिरते, आँखोंसे कुछ दिखाई न देता और न कानसे सुनाई पड़ता । | 
कुर्भकरा कपि फोज बिडारी ® सुनि धाए रजनीचर झारी 
देखी राम विकल कटकाई ® रिपु अनोक नाना बिधि आई 
इस प्रकार कुम्भकर्ण ने सारी फोजको विडार दिया, यह सुनकर झुण्डके झुण्ड राक्षस दोड़ पड़े। 
तब श्री रामचन्द्रजीने अपनो सेना को व्याकुल और शत्रुकी अनेक प्रकार की सेनाको आया देख ॥! 


दोहा-सुनु सोमित्र विभीषण, सकल _संभारहु सेन। 


में देखहुं खल दल बर्लाह, बोले राजिव नेन॥८१॥ _ 
श्रीरामचन्द्रजी बोले-हे लक्ष्मण और विभीषण ! सुनो, त्‌मलोग सारी सेनाको संभालो, 


कर सारंग विशिष कटि माथा ® मगपति ठवनि चले रघनाथा 


प्रथम कीन्ह प्रभु धनष टंकोरा ® रिप दल बधिर भयउ सुंनिसोर 
ऐसा कहकर वह हाथमे शाङ्ग धनुष-बाण ओर कमरमें तरकस धारण कर सिंहको 
चालसे चले। तब पहले तो प्रभू के धनुषकी टंकोरको सुनकर शत्रदल बहरा हो गया ॥। 


धनु संधान छाँडि शर लक्षा ७ काल सपे जन्‌ चले सपक्षा | 


अति बल चले निकर नाराचा & लगे कटन भट बिकट पिशाचा | 
फिर धनुष खेंचकर लाख बाण छोड़े, जो मानों पंखों सहित काल सर्पके समान चले ॥। _ 


घुसि घुमि घायल महि परहीं ® उर्ठाह्‌ संभारि सुभट फिर लरहीं 
. उनके पैर, शिर, छाती और भुजदण्ड कटने लगे ओर कितने ही के सो टुकड़े हो गये । | 


कितने राक्षस बाणों की चोटोंसे बादलके समान गर्जते ओर कितने ही भाग जाते 
वीरोंके धड सिरके बिना ही दौड़ते और पकड़ो तथा मारो-मारो पुकारते थे ॥ | 
दोहा-क्षण महे प्रभु के सायर्कन्ह, काटे विकट पिचाश । 
पन्ति रंघपति के . त्रान महे, प्रविशे सब माराच धी 
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| क्रुम्मकर्णका भीषण संग्रामे 


कस्भकररा मन दीख बिचारी & छन महं हुते निशा , 
SR पक आओ यक नाद गभीरा 


सयउ ऋध दारुन बल बीरा ® करि मुग ना : 2 
कुम्भकर्णने मनमें सोचकर देखा कि श्रीरामचन्द्रजीने क्षणभर ही अनेक राक्ष सोको. 
मार डाला ॥ तब उसे दारुण क्रोध हुआ और सिहके समान उसने घोर गर्जन किया ॥। 
कोपि महीधर लिये उपारी ® डारेसि जहुँ मर्केट भट भारी 
ग्रावत देखि शेल प्रभु भारे ७ शरन काटि रज सम करि डार 


और कोप करके पहाड़ ही उखाड़ लिया फिर उसे बन्दरोंपर फेंका ॥ भारी पवत 
आते देख श्रीरामचन्द्रजी अपने बाणोंसे काटकर उसको धूलिके समान कर दिये ॥ 


पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक ७ छाँड़े अति कराल बहु सायक 
तनु महे प्रविशि निकरि शर जाहीं& जिमि दामिनि घन माहि समाहीं 
फिर रघुनाथजीने धनुष तानकर बहुतसे महाकराल बाण छोड़े जो कुम्भकर्णेके शरीरमें 
घुसकर ऐसे निकल गए जेसे बिजली बादलमें समा जाती है ॥ ले कर 
शोरिणत स्रवत सोह तनु कारे ७ जिमि कज्जल गिरि गेरु पनारे 
विकल विलोकि माल कपि धाये® बिहँसा जर्बाह निकट चलि श्राय 
.काले शरीरसे'खून बहता हुआ वह ऐसा लगा मानो काजलके पहाड़से गेरुके पनाले निकल 
_ रहे हों। उसको व्याकुल देख रीक्ष-बन्दर दौड़ पड़े जब समीप गये तब कुम्भकणं हँसने लगा ॥ 
दोहा-गर्जेत धायउ: वंग श्रति, कोटि कोटि गहि कीश । 
` महि पटक. गजराज इव, शपथ करे दशशीश ॥८३॥ 
फिर गर्जता हुआ वह महावेगसे दोड़ा तंथा रावणकी दुहाई देता हुआ करोड़ों बन्दरोंको 
पकड़कर गजराज के समान पृथ्वी पर पटकने लगा ॥८३॥ |. ४ `` . RR 
भाग सालु कपिन क यूथा ® बुक बिलोकि जिमि मेष बरूथा 
चले भागि कपि भालू भवानी & बिकल पकारत आरत बानी 
_ फिर तो रीछ-बन्दर ऐसे भागें, कि जैसे भेड़िये को देखकर भेड़ें भाग जाती हैं ॥ हे 
` पाव॑ती ! तब रीछ और बन्दर व्याकुल हो आर्तस्वेर से पुकारते हुए चले कि-- | 
. यह निशिचर दुकाल सम-अहई & कपि कूल देश परन अब चहई ` 
कपा बारिधर राम खरारी ® पाहि पाहि प्ररातारत हारी 
द यह राक्षस तो दुकालके समान है जो अब बन्दरोंके देशमें पहुंचना चाहता है ॥ हे कृपा- 
EE रूपी बादल ! हे दीनों के दुःख हरनेवाले रघुनाथजी हमारी रक्षा कीजिए ॥ ` र 
ता ET i घाली & चले सकोप महाबल शाली . 
तब उनक करुण वचन को सुनकर रामजी ने अपने. नुषः 
व व को उ गे छोड़ दा मर बेह को कर बल वि] ग गे 
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तुलेत्ीकृत रामायण-लकाकाण्ड | | कुम्भकणे-वघ ७१३ 

खच धनु शत शर संधाने ® छटे तीर शरीर समाने 
गत शर संभारि सो फिरा ७ कधर डगमगेउ डोली धरा | 
फिर धनुष-बाणको खेंचकर सो बाण छोड़े जो छुटकर उसके शरीरमें समा गए । बाणोक्रे 

लगने पर वह लौटा, उसके चलने पर पहाड़ डगमगा गए और पृथ्वी हिल गई ॥ नी 

लीन्हेउ तइ इक शेल उपाटो ® रघुकुल तिलक भजा सोइ काटी | 

धावा बाम बाहु गिरिधारो & प्रभुसोउ भजा काटि महिडारी | 

उसने एक पहाड़ लिया किन्तु धरीरामजीने उसकी वह भजा काट दी ॥ तब बायें हाथमें ' 

पहाड़ लेकर दोड़ा, किन्तु प्रभूने बह भुजा भी पथ्वी पर काट गिराई ॥। 

काटे भुज सोहै खल कंसे ® पक्ष हीन मन्दर गिरि जैसे 

उग्र विलोकनि प्रभाह बिलोका & सानहुँ ग्रसन चहत त्रेलोका 


भुजाओंके काटे जाचेसे वह दुष्ट कैसा शोभायमान हुआ मानों पंखःहीन मंदराचल पवंत 
हो । फिर उसने उग्र दुष्टिसे रामचन्द्रजीको कसा देखा कि मानों भक्षण कर लेना चाहता है॥ 


 दोहा-करि चिकार मख घोर अति, धावा बदन पसारि । 
गगन सिद्ध सुर त्रास अति, हाहाकार प॒कारि ॥८४। 
फिर चह कुम्भकर्ण घोर चिक्कार कर मुख फैलाकर दौड़ा । उस समय आकाशसे सिद्ध 
देवता अत्यन्त घबराहट से हाय-हाय पुकारने लगें ।।८४॥ ध 
सभय देव करुशानिधि जाने & श्रवण प्रयन्त शरासन ताने | 
विशिखनिकरनिशिचरसुखभरेऊ& तदपि महाबल भूसि न परेऊ 
तब करुणाके. निधि रामजी ने देवताओं को भययुक्त देखकर कानों तक धनुष को खेचा 

मौर बाणों से मांर राक्षस का मुंह भर दिया, फिर भी वह राक्षस भूमि पर न गिरा ॥ म 
शरनि भरा मख सनमुख धावा & काल त्रोण सजीव जन ग्रावा 
_ तब प्रभु कोपि तीब्र शर लोन्हा ® धड़ से मिन्न तासु शिर कीन्हा _ 
और बाण भरे मुखसे दौड़ा. मानो मूतिमान काल आता हो ॥ तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीन 
महाकोप करके बाण लिया और उसका सिर धडसे अलग कर दिया ॥ 5 
_ सो शिर परा दशानन आगे क्षविकलभयउजिमिफणिमरित्यागे | 
धरनि धसे धर धाव प्रचंडा $ तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खडा | 
वह सिर जाकर रावण के आगे पड़ा जिससे रावण व्याकुल हो गया ।। अब कुस्भकणे | 
का प्रचण्ड रुण्ड दौडने लगा, तब प्रभने बाण मारकर उसके भी दो टके कर दिए॥ _/ 
परेउ ममि जिमि नमे ते भधर ७ हेठ दाबि कपि भाल निशाचर 
तास तेज प्रस बदन समाना ® स्र मनि सर्बाह अचम्भा मान 
. वे टकष्ने भूमि पर ऐसे गिरे जैसे आकाश से पहाइ़ गिरा हो जिसकें नीचे सैकड़ों रीछ 
बन्दर दब गए ॥। उसका तेज प्रभूके मुख समा गया जिसे देखकर देवताओंने ना॥।. 
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ठ म्भकर्ण [दणका विलापं 
७ की रामायगलंकाकाष्डसटीक ] उ उया ४ रामायण-लंकाकाष्ड सटीक ) | कुम्भकणके लिए रावणका 


नम दुन्दुभी बजार्वाह हर्षोह $ जय जय कहि प्रसून सुर ls 
करि विनती सर सकल प्रिधाये 8 तब तेहि समय दवत्रा 
ते और जयं-जयकार कहते हुए फूलों की वर्षा | 


देवता आकाश में हषित हो नगाड़ें बज 
करते.।\ जब स्तुति करके देवतागण चले गए तो उसी समथ नारदजो आए ॥ र 
गगनोपरि हरि गुण गण गाये 8 रुचिर बीर रस प्रभु मन भाग 
बेगि हतहु खल मुनि कहि गये & रास समर मह शोभित सय 

वे आकाश से ही भगवान्‌ का गुणानुवाद गाते हुए यह कह गए कि इस दुष्ट को शीघ्र 
मारिए, फिर तो श्रीरामचन्द्रजी युद्ध-स्थल में शोभायमान हुए ॥ 


 छन्द-संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुलबल शोभा धनी । 


श्रम बिन्दु मुख राजीव लोचन रुचिर तनु शोणित कनी॥ 

भुज युगल फेरत शर शरासन भालु कपि चहुँदिशि बने। | 

कह दास तुलसी कहि न सक छबि शेष जेहि आनन घने ॥ ३॥ 
जब संग्राम भूमि में अतुल बलवाले शोभा के खानि रामजी विराजमान हुए तो उनके सुख- 


पर पसीनेकी बूंदें, कमल सी आँखें, सुन्दर शरीर पर रक्तकी बूंदें शोभतो थीं। वे अपने दोनों 
हाथोसे घनुष-बाण फेर रहे थे, चारों ओरसे रीछ, बन्दरोंकी शोभा बनी थी । तुलसीदासजी 


' कहते हैं कि उनको शोभाको शेषजी भी नहीं कह सकते कि जिन्हे बहुत मुख हैं॥ ३॥ 


दोहा-निशिचर अधम मलायतनु, ताहि दीन्ह निज धाम । 


गिरिजा ते नर मंद मति, जे न भजहि श्रीराम ॥८५॥. 
हे पावंती ! राक्षस अधम थे, फिर भी उन नीचों को श्रीरामचन्द्रजी ने बैकुण्ठ दिया । . 


तब वे मनुष्य कैसे मन्दबुद्धि के हैं जो श्रीरामचन्द्रजी को नहीं भजते ॥८५॥ 
` दिनक अन्त फिरी दोउ अनी & समर भयो सुभटन सन घनी 
` रामकपा कपिदल बल बाढ़ा $जिमि तूण पाय्रागि भ्रति दाढ़ा 


` संध्या समय दोनों सेनायें फिर गयीं । इस प्रकार संग्राममें यो द्धाओंसे घोर युद्ध हुआ ॥ 


' रामजीकी ङृपासे बन्दरोंकी शक्ति बढ़ गई ज॑से तृणको पाकर आगकी ज्वाला बढ़ती हैः।। 


_ छीजहि निसिचर दिन अरु रातो & निज मुख कहे सुकृत जहि भाँती 


>) 


®) 


_ राक्षस दिन-रात ऐसे ही नष्ट होते जैसे मुखसे कहने पर पुण्य नष्ट हो जाता है ॥ रावण 


बहु बिलाप दशकंधर करई & पुनि पुनि बन्धु शीश उर,धरई 


“ बहुत विलाप करने लगा ऑर बारम्बार भाई कुम्भकर्ण के शिर को छाती से लगाता ॥। 
 रोर्वाह नारि हृदय हति पानी ® तासु तेज बल बिपुल बखानी 
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® कहि बहु कथा पितहि समुझावा | 
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` लोट आते ॥ उसने घांट-बाट ओर पवंतका कन्दरा आदि सभी स्थानोंकों बाणोंसे अ 


`. मारुत सूत ग्रंगद नल नीला ® कोन्हेसि विकल सकलबलस 


CCHS SS 
IO Ea: 
_ 4 Fe TTF 

क, 


तुलसीक्रत रामायण-संक्ाकाण्ड | | | मेघनादकी Set Monin iis ई 


स्त्रियाँ छाती पोट-पीटकर उसके विपुल तेजको बखानती हुई रो रही थीं, उस समय 
मेघनाद आया और अनेक कथायें कहकर पिताको समझाया ॥। | 5 
देखहु काल्हि मोरि मनुसाई ७ अर्बाह बहुत का करों बड़ाई | 
इष्ट देव सों बल रथ पायउं ® सो में तात न तुर्माह सुनायउ _ 
फिर कहा, कल मेरी वीरता देखिएगा, मैं बहुत बड़ाई क्या करूँ पैंने अपने इष्टदेवसे जो | 
शक्तिरूप रथ पाया है, हे तात ! अभी उसका हाल आपको नहीं सुनाया है॥। | - 
इहि विधि जल्पत भयउ बिहाना & लगे भालु कपि चहुं दिशिनाना | 
इत कपि भालू काल सम धीरा ® उत रजनीचर अति रनधीरा EE 
इस प्रकारके वार्तालापसे प्रातःकाल हुआ और अनेकों रीछ-बन्दर चारों द्वारपर आए। 
सब वीर अपनी-अपनी विजयके लिए लड़ते, हे गरुडजी ! वह युद्ध बखाना नहीं जाता ॥ 
दोहा-मेघनाद माया बिरचि, रथ चढ़ि गयउ अकाश । 
गरजेत प्रलय पयोद जिमि, भा कपिदल श्रति त्रास ॥८६॥। _ 
फिर मेघनाद माथा रचकर रथपर सवार हो आकाशमें चढ़े गया ओर वहाँसे प्रलयके | 
समान गरजेचे लगा, जिसे सुनकर बन्दरोंकी सेना बहुत त्रसित हो गई ।।८६। कप 
शक्ति शूल गहि परिघ कूपाना & अस्त्र शस्त्र कुलिशायुध नाना 
डार परशु प्रचंड पाना & लागा वृष्टि करन विधि नाना _ 
वहाँसे शक्ति, शूल, बाण, परिघ, तलवार और बज्र आदि अनेक प्रकारके अस्त्रःशस्त्र 
प्रचण्ड फरसे और पत्थरोंकी वर्षा करने लगा ॥ 8 Fo 
रहे दशहुं दिशि सायक छाई & मानहुं मघा. संघ झर लाई 
धरु धरु मार सुनहि कपि काना ७ जो मारे तेहि काहु न जाना 
दशों दिशायें बाणों से भर गई मानों मघा नक्षत्रने वर्षाकी भड़ी लगा दी है॥ पकड़ों- | 
पकड़ो मारो-मारो का शब्द काडोंसे सुनाई पड़ता, किन्तु कोन मारता, यह कोई न जाना ॥ रावि ब 
गहिगिरितरु अकाशकपिधार्वाह &देख हि तेहि न दुखित फिर आवहि, 
ग्रौघट घाट बाट गिरि कंदर ७ माया बस कोन्हेसि शर पञ्जर 
_ अन्दर वृक्ष और पहाड़ लेकर आकाशको-दोडते, वहाँ किंसीको न देखकर फिर हताश हो 


जाहि कहाँ मय व्याकुल बन्दर ® सुरपति बन्द परे जन मन्दर 
तब विचारे भयभीत बन्दर अब कहाँ जायें, वे ऐसे ही रक गए जेंसे हन्द्रकी केदसें 
पंत पड़ा हो ॥। हनुमान्‌, अङ्गद, नील सभी व्याकुल हो गए, उसने सभौ बलवानोंको. 
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मजी का नांगपाश्म बंधनों 
७१६ रामायण-लकाकाण्ड सटोक | रा 


पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषणा # शरन सारि जल तहमा सुग्रीव विभीषण & शरन मारि कीनहेसि जजर 
अन रघपति सन जझन लागा & शर छाँड़त होइ लागहि नागा 
` फिर उसने लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषणको भी मारे बाणोंसे छेद कर उनका शरीर 
जज र कर डाला || तब श्री रामचन्द्रजीसे जा भिड; उसके छूटे हुए बाण सपंके समान जा लगते ।। 
नाग फाँस वश भयउ खरारी &.स्वबश अनन्त एक अधिकारी (6 
नट इव कपट चरित कर नाना ® सदा स्वतन्त्र राम भगवाना.' 
_. ज्रोरामचन्द्रजी जो स्ववश, अनन्त और एक ही अधिकारी हैं, उसके छोड़े हुए नागफाँस से 
बंध गए तब वह नरों जैसा अनेक कपट-चरित्र करने ल़गे जो राम ईश्वर और सवेदा स्वतंत्र हैं।। 
रन सोभा हित आपु बँधावा ७ देखि दशा दवन दुख पादा 
युद्धशोभाके लिए वह अपने को बँधवा लिए, देवताओंने यह देखकर बड़ा दुःख पाया ॥ 
-दोहा-गिरिजा जाकर नास जपि, मुनि कार्टाह भव फास । 
` सो प्रभु ग्राव कि बंधतर, व्यापक विश्व निवास ॥८७॥ 


हे पावंती ! जिसका नाम जपकर मनुष्य भवसागंरसे पार हो जाते हैं, वे व्यापक. 
` स॒वं विश्वमें बास करने वाले प्रभू क्या बन्धनके नीचे आ सकते हैं ? ।।८७॥ 


चरित रामके सगुण सवानो ® तरकि न जाय बुद्धि बल बानी 

अस बिचारि जो परम बिरागी & रार्माह भर्जाह तकं सब त्यागी 

da हे पावती ! श्रीरामजीके सगुण च॑रित्रकी बुद्धि. बल, वाणीसे तेना नहीं हो सकती ॥। 
. ऐसा विचार कर जो परम विरागी हैं वह सब तकोंको त्यागकर रामजी का भजन करते हैं ॥। 
व्याकुल कटक कीन्ह घननादा & पूनि भा प्रकट कहत दुर्वादा 
£  जासवन्त कह खल रहु ठाढ़ा ७ सुनकर ताहि क्रोध ग्रति बाढ़ा 

ै मेघनादने समस्त सेनाको व्याकुल कर दिया फिर दुवंचन कहता हुआ प्रगट हुआ । यह 
देखकर जामवन्तने कहा, रै दुष्ट [खड़ा रह, जिसे सुनकर मेघनाद को बड़ा क्रोध चढ़ गया ॥ 
बढ़ जानि शठ छाॉड़ेउ तोहीं & लागेसि अधम प्रचारन मोही 
ग्रस कहि तरल त्रिशुल चलावा & जामवन्त सो कर गहि धावा 
और कहा--रे मूखे ! तुझे बुड्ढा जानकर छो ड़ दिया था, अब मुझे ही प्रचार रहा है॥ एसा. 

कह्‌ कर उसने जामवन्त को त्रिशूल्‌. मारा परन्तु उसको पकड़ कर जामवन्त उसीपर दौड़े ॥. 
 मारउ मंघनाद को छाती & परा धरणि घुरमित सरघाती 
` . पुनिरिसाय गहि चरण फिरावा ७ महि पछारि निज बल दिखरावा 
ओर उसको मेघनादकी छातीमें ऐसा मारा कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ फिर 
जामवन्तने महान्‌ क्रोधसे उसकी टाँग पकड़ कर घुमा दी और पछाड़ कर अपना बल दिखाया ।। 


. वरप्रसाद सो मरं न मारा ® तब पद गहि लंका पर डारा 
kt इहां देवऋषि गरुड़ पठावा ७ राम समीप सपदि चलि आवा 
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` - जब रामचन्द्रजीने ऐसी आज्ञा दी, तब लक्ष्मण कमर पर तरकस ओर घनुष-बाणको ले लि 


तुलसीझत रामायण -लंकाकाण्ड ] { पापयज्ञ विध्वंसके लिए लक्ष्मणका प्रस्थान ७१७ 
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जब वह वरदानके कारण नहीं मरा तब उसका पर पकडकर लंकामें फेक दिया ॥ | 
इधर नारदजीने गरुड को भेजा तो वह रामजीके निकट बहत शीघ्र चले गये ॥ 


दोहा-पन्नगारि खाये सकल, क्षण महं व्याल बरूथ । 
भई विगत माया तुरत; हरषे बानर यथ ॥र्टद॥ 


और गरुडजीने क्षण भरमें ही सब सर्पोको खा डाला, फिर तो सारी माया जाती 
रही तथा बन्दरोंका समूह हषित हुआ ।। ८८ ॥ 


गहि गिरि पादप उपल बहु, धाये कीश रिसाय। 
चल तमीर विकल अति, गढपर चढ़े पराय।॥८९॥ 


. फिर बन्दर पहाड, वृक्ष और पत्थर उठाकर क्रोधपूवंक दौड़े, तब राक्षस मारे भयके 
भाग चले और बन्दर लंकामें प्रवेश कर किले पर जा चढ़े ॥ ८& ॥ 


मेघनाद की. मुर्छा जागी & पिर्ताह बिलोकि लाज अतिलागी | 
तरत गयउ सो गिरि कन्दरा ® करे अजय मख अस मन धरा | 


जब मेघनादकी मूर्छा व्यतीत हुई, तब वह पिता रावण को देखकर लज्जित हुआ । 
फिर अजेय यज्ञ करनेके अभिभ्रायसे एक पहाड़ की कन्दरामें चला गया ॥। 


सो सुधि पाय बिभीषण कहई ® सुनु प्रभु संमाचार अ्रस अहई 
सेघनाद सख करे अपावन & खल मायावी दव सतावन 
इसका समाचार पाकर विभीषणने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा कि हे प्रभो ! सुनिए, एसा, 
समाचार है कि देवताओं शो सताने वाला मायावी दुष्ट मेघनाद एक अपवित्र यज्ञ कर रहा हैं॥ 
जो प्रभुं सिद्ध होइ सो पाइहि & नाथ बेगि रिप॒ जीति न जाइहि 
सुनि रघुपति श्रतिशयसुखमाना & बोलि लिय अंगद हनुमाना | 
हे प्रभो | यदि वह यज्ञ सिद्ध हो गया तो उस शत्र को जल्दी जीतन सकेंगे॥ विभीषण 
की बातसे रामजीको अत्यन्त सुख मिला, उन्होंने अङ्गद और इनुमान्‌को बुलाकर कहा ॥। 
लक्ष्मण संग जाहु सब भाई ® करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई _ 
त्तम लक्ष्मण रन मारहु ओही ® देखि सभय सुर दुख श्रत मोही _ 

` `` हे भाई! तुम सब लक्ष्मणके साथ जाकर उसका यज्ञ विध्वंस कर युद्धमें उसे मार र 
` .डालो क्योंकि देवेताओंको भयभीत देख मुझे बहुत दुःख हो रहा है . अ 
जामवन्त कपिराज विभीषन & सेन समेत रहो तीनों जन 
... जब रघबीर दीन्ह अनुशासन ® कटि निषंग कर बान सरासन 
` ह्वे जामवन्त, हे सुग्रीव और विभीषण ! तुम तीनों व्यक्ति सेना सहित इतके साथः 
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प्रभु प्रताप उर धरि. रनधीरा ® बोले घन इव गिरा 
जो तेहिझाजुबध बिनु आवों& तो रघुपति सेवक न 
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७१८ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक ] | मेघनाद-वघ ` 
तब ख्रभ्‌-प्रतापको हृदयमें धारणकर युद्धे धीर लक्ष्मण तथा उन वीरोंने कहा किआज उसे मार- 
कर विजय किये बिना यदि हमलोग आयें तो श्रीरामचन्द्रजीका दास न कहायेगे॥ 
जों शत शंकर करइ सहाई & तदपि ह॒तों रघुबीर (दुह्ााई 
यदि सैकड़ों शंकर उसकी सहायता करें तो भो श्रीरामचन्द्रजीकी दोहाई देता हूँ कि 
आज उसे ( मेघनादको ) अवश्य मागा ॥ र 
दोहा-बन्दि रामपद कमल युग, चले तुरन्त अनन्त । 
अंगद नील भयन्द नल, संग सुभट हनुमन्त ॥९०॥. 
इस प्रकार अंगद, नील, मयन्द, नल और श्रेष्ठ योद्धा हनुमन्‌ जीके साथ लक्ष्मण रामजी 
के युगल चरणोंकी वन्दना करके तुरन्त चल दिये ॥ &० ॥। | : 
जाय कपिन देखा सो वेसा ® श्राहुति देत रुधिर अरु भँसा 
तब कोशन कृत यज्ञ विध्वंसा ७ जब न उठे तब करें प्रशंसा 
वहाँ जाकर बन्दरोंने ऐसा देखा कि वह भेसेके रक्तको. आहुति दे रहा है, तब बन्दरोंने 
उसके यज्ञको विध्वंस किया और जब वह न उठा तब सब उसकी व्यंगयुक्त प्रशंसा करने लगे ॥ 


तदपि न उठ धरे कच जाई & लातन हति हति चले प्राई 


ल त्रिशूल धावा कपि भागे ® ग्रावा राम अनुज के आणे 
जब इसपर भी वहीं उठा, तब उसके बाल पकड़कर खींचे और लातोसे मारकर चल दिये। 
तब वह त्रिशूल लेकर जो दौड़ तो बन्दर भाग चले और वह लक्ष्मणजीके आगें आया ॥ 
आवत परम क्रोध करि मारा ७ गजि घोर रच बारहि बारा 
कोपि मरुत सुत ग्रंगद धाये ® हनि त्रिशुल उर धरणि गिराये 
oe. आते ही उसने परम क्रोधयुक्त हो बारम्बार कठोर गर्जनकर लक्ष्मणजीको मारा ॥ 
तब हनुमान्‌ ओर अंगद दौड़े, ्ोधित होकर त्रिशूलसे उसकी छातीमें मारा ॥ 
) भभु पर छाड़ेसि शूल प्रचण्डा & शर हति कत अनन्त दुइ खंडा 
ˆ उठिबहोरि मारुत युवराजा ® हतेउ कोपि तेहि घाव न बाजा 
` तब उसने एक प्रचंड त्रिशूल रामजी पर छोड़ा किन्तु उसे लक्ष्मणने अपने बाणोंसे काटकर दो 
8, ल्ह कर दिया ।। हनुमान्‌ और अ'गदने उठकर उसे क्रोधयुक्त मारा किन्तु चोट नहीं लगा॥ 
.. फिरेबीर रिप्‌ मरं न मारा ® पुनि धावा करि घोर चिकारा 
` आवत देखि क्रोध जनु काला ७ लक्ष्मण छाडे. बाण कराला 
` तब शन्‌ मारनेसे नहीं मरता यह जानकर बे वीर लोट गये ओर वह फिर घोर चिक्कार करंता 
हुआ दौड़ा । तब उसे कालके समान आते हुए देख लक्ष्मण एक कराल बाण छोड़ा ॥ 


` भावत दखि बज सम बाना ७ तुरत मयउ खल श्रन्तरध्याना _ 


बिबिध बेष धरि CC लड़ 
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त्‌लस(क्रत रामायण--लंकाकाण्ड ]  . [सती सुलोचनाकी कथा ` ७१९. | 
तब वञ्रके समान बाणको आते देख मेघनाद तरन्त ही अन्तर्ध्यांन हो गया ॥ फिर ४ अ 
अनेक वेष धारणकर कभी प्रकट होकर और कभी छिपकर युद्ध करने लगा ॥ 4 
देखि अजय रिप डरपे कोशा ७ परस ऋध तब भयै अहीशा _ हा: 
लक्ष्मण सन अस मंत्र दृढ़ावा ७ इहि पार्पाह में बहुत खलावा | 
शत्र्‌ को अजय देख बानर डर गये, तब लक्ष्मणजीः परम क्रोधित हो गये ॥ उन्हाने 
अपने मनमें ऐसी मंत्रणा दृढ़ की कि इस पापीको मैंने बहुत खेलाया । | 8 
सुमिरि कोशलाधीश प्रतापा 8 शर संधानि कीन्ह अति दापा | 
छोड़ा बाण तासु उर लागा ® मरती बार कपट सब त्यागा 
फिर तो लक्ष्मण रामजीके प्रतापका स्मरणकर उसे डाँटते हुये बाणका लक्ष्य निश्चित 
कर छोड़ दिये जो उसकी छातीमें जा लगा, मरते समय उसने सारा कपट छोड़ दिया ॥ 


होहा-राम अनाज कहि राम कहि, असं कहि छाडेसि प्रान । 
य शक्रजित मातु तव, कह अंगद हन॒मान॥९१। 
और हा लक्ष्मण | हा राम ! ऐसा कहता हुआ उसने प्राण त्याग दिया । तब अऱंगद | थे 
और हनुमान्‌ने कहा-रे इंद्रजीत ! तेरी माताको धन्यवाद है ॥॥ ९१ ॥ 


बिनु प्रयास हनुमान उठाये $ लंका द्वार राखि तेहि आये 


तास्‌ सरन सनि सर गन्धर्वा & चढि विमान आय नभ सर्वा 
फिर तो हन्‌मानजीने बिना प्रयास ही उसे उठा लिया ओर लंकाके द्वारपर रख आये ॥ 
उसे मरा हुआ सुनकर सब देवता और गन्धर्व विमानमें बठकर आकाशमें आये ॥। 


बरषि सुसन दुन्दुभी बजार्वाह ® श्रीरघुबीर विपुल यश गार्वाह 
जय अनन्त जे जगदाधारा & तुम प्रभु सब दवन्ह निस्तारा _ 
वे फलोंकी वर्षा करके दुन्दुसी बजाते और रामजीका पवित्र यश गाते थे ॥ हे अनन्त! 
हे जगदाधार ! आपकी जय हो, हे प्रभो ! आपने सब देवताओंका निस्तार किया ॥ हः 
भ्रस्तृति करि सुर सकल सिधाये & लक्ष्मण कुपासधु पहं आये _ 
ऐसी स्तुति कर सब देवता चले गये और प्रभूको देख लक्ष्मणजी रामजीके पास आये। ब - 
` ® भ्रथ क्षेषक-सती सलोचनाको कथा & हः 

प्राह बिलोकि शीश तब नाये ® उठि प्रभु-हाष अनुज उर लाय 


मुख प्रसन्नता देखि पूछ जब & रिप बध कहा विभोषणह तब 
लक्ष्मणने प्रभूको देखकर चरणोंमे सिर नवाया, तब प्रभूने उठकर भाईको हुदयसे 
लिया ॥। मुखपर प्रसन्तता देखकर जब रामजीने पूछा तो विभीषणने शत्रुका सारा जाता कह 


_ क॒पा-दृष्टि करि अनुर्जाह हेरा & विगत भयो श्रम जब १ 
` बाश बेधि तनु देखिय कंसे ® कनक त्रोन शर. 
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७२० रामायण-लंकाकाण्ड सटीक ॥ [ सती सुलोचनाकी कथा 


रामजीने भाईको क्ृपा-दृष्टिसे देखा और जब हाथ फेस तो सब थकावट दुर हो गई॥ 
लक्ष्मणका बाणसे बेधा शरीर ऐसा दिखाई पड़ता था मानों तरकसमें बाण भरा हुआ हो ॥ है 
धारेउ सीस आनि प्रभु आगे ® बानर भालू विलोकन लागे 
प्रभु कोतुको विलोकेउ शीशा & राखन कहेउ कोशलाधीशा _ 
5 ककर लक्ष्मणने मेघनाद का सिर आगे लाकर रख दिया जिसे बन्दर और भालु देखने. - 
लगे ।। कौतुकी प्रभु रामजीने सिर को देखकर उसे सुरक्षित रखनेके लिए कहा ॥ 
दोहा-प्रभु आयसु सुनि कीशपति, राखेउ जतन कराइ। 
कटक सहित रघुबंशमणि, शोभित श्रति दोउ भाइ ॥९२॥ 
स्वामीकी आज्ञा सुनकर बानरोंके राजा सुग्रीवनें उसे यत्नपु्वंक रखवाया । सेना 
सहित रघुवंशमणि और दोनों भाई अत्यन्त शोभित हुए ॥ &२॥ 5 
. कृपा दृष्टि कपि भालु निहारे ७ भे श्रम रहित राम बैठारे | 
` -सुनहुउमा एहि विधि रिपु मारे & सुर नर मुनि सब भथे सुखारे 
श्रीरामजीके देखते ही बानर और भालुओंका भ्रम दूर हो गया और राभजीने बैठाया ॥ 
- है पावेती ! सुनो, इस प्रकार शत्र मांरे गए जिसे देखकर देवता और मुनि लोग सुखी हुए ॥ 
अब सो सुनहु भुजा तेहि केरी ७ खग जिमि गई लंक शर प्रेरी 
' मेघनाद आँगन महे परी ® बाण विद्ध शोणित सों भरी 
. अब यह कथा सुनो, जिस प्रकार बाण की प्रेरणासे पक्षी की तरहं वह्‌ भूजा उड़ती हुई 
लंकामे गई ।। a विधी और रक्तसे भरी हुई मेघनादकी वह भुजा ऑगनमें जा गिरी ॥ 
राजति तहाँ सुलोचना वसी & रतिते रुचिर ' रूप ' गुन जेसी 
ताण-सुता  दशकठ-पतोह & बासव रिपुतिय छब्मिय जोह 
वहाँ पर रतिसे सुन्दर और गुणवतो ` नाग-कन्या, रावण, की पतो, मेघनाद की 
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वह बाला स्वणंके सिंहासनपर सुशोभित हो रही थी, तीनों कालमें विद्य धरोंकी स्त्रियाँ उसकी | | 


भयउ संमर आश्चर्य मय, सुनहु अखंडन खंड 
तब उस तरफ दासियोंने रुधिर निकलते हुए उस भुजदण्डको Wh 


4२ 


'तुलसीक्ृत रामायण-लंकाक्ाण्ड ] -> अत रामायण लंकाकष् | `! सती सुलोचनाकी क्या. ७२१ _ सती सुलोचनाकी कथा ७२१ क 
सुनिके सकल सखो मुख बेना ® तजि सिंहासन उठी सुनेना : 
नारि स्वभाव धुकधुकी धरकी & सूचक अशुभ दहिन भुज फरको : 
तब उन सब सखियोके मुखसे. ऐसी बात सुनकर सिंहासन छोड़कर सुनैना उठी ॥ स्वी | 
स्वभावसे उसकी धुकधुकी धड़कनें लगी तथा अशुभसूचक दाहिनी भुजा. फड़कने लगी॥ | 
होत महा रन रावन रार्माह & वीर धुरीण मोर पिय तामहि | 
सकल सुरासुर सर्काह न जुझो & बिधि को मती परे नहि बच्ची | 
वह भनमें सोचने लगी कि राम ओर रावणे घोर युद्ध हो रहा है जिसमें वीर धुरीण मेरे 
पतिदेव भी थे॥ उनसे कोई युद्ध नहीं कर संकता, परन्तु: विधाताकी गति जानी नहीं जाती ॥ | 
इतना कहति गई चलि आप ® पति भुज लखिकर कोटि बिलाप्‌ | 
कंकण मणिगरा भूषण सोई & महा विटप सम आन न होई 
इतना कहते हुए आप ही चली गई और पतिकी भुजा. देखकर करोड़ों प्रकारसे विलाप | 
करने लगी ॥ यह कंकण तथा मणियोंसे जटित मेरे पतिकी ही भुजा है, दुसरेकी नहीं॥ ' 
देखत मर्नाहु न आवत तेही & तासु प्रभाव | सनत -पहिलेही | 
नींद नारि भोजन परिहरई & बारह बरस. तासु कर'मरई 
देखती है, पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसके प्रभावको पहले ही से जानती थी, कि बारह | 
वर्ष तक जो नींद, स्त्री और भोजनका त्याग करेगा, उसीके हाथसे मेरे पतिकी मृत्यु होगी ॥। | 
दोहा-करि विचार मन टेक दे, सें पतिवरता नारि। 
भुज लिखि मेटहु दुचितई, सुनि कर दीन्ह पसारि ॥९४॥ 
यह विचार कर मनमें दृढ़तासे बोली कि मैं पतिव्रता स्त्री हुँ, अतएव तुम अपने हाथसे 
लिखकर मेरी दुविधाको दुर करो, यह सुन भूजावे हाथ फैला दिया ॥ ९४ ॥ 3 
लखि रुख तासु सखी उठि धाई ७ त्रतहि खोजि खरी ले आई | 
दीन्ह हाथ पर मरि ग्रंगनाई $ लिखत लखन कीरति रुचिराई 
` उसके रुखको समझकर एक सखी उठ दौडी ओर तुरन्त ही खड़िया खोजकर ले आईतथा 
हाथपर रख दी ॥ तब वह हाथ मणिरत्रित आँगनमें लक्ष्मणकी सुन्दर कीति लिखते लगा ॥ 0 
नोंद नारि भोजन शत कोटी ® तजत तासु महिमा अति छोटी _ 
अक्षय अव्यय अज अविनासी & श्रतुल भ्रमित घट घट के बासी 
यदि सौ करोड़ वर्ष तक भी निद्रा, नारि और भोजन त्याग करे तो भी उसकी सहिसा | 
छोटी ही है ॥। वे नाश न होनेवाले, अखण्ड और सबके अन्तर में बास करने वाले हैँ ॥ 3 
प्रगर्टहि पार्लाह पुनि जग हरहीं ® त्रिगुण रूप त्रय म्रति धरहों | 
जो कालहु कर काल भयंकर & बरणत सुयश शारदा शंकर _ 
जो उत्पत्ति, पालन ओर संहार करनेके लिये त्रिगुण रूप धारण करते हैं ॥ जो काल | 


, के भो काल हैं और जिवका-सुयश सरस्वतो ओर शंकर सौ वर्णन करते हैं। | 
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७२२ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक | [ सती सुलोचनाकीं कथा 


धर्राह विविध तनु सेवक हेत्‌ ७ जासु नाम मवसागर सेतू 

सुनि मन पुण्डरीक जाके घर & बचन विवेक विकार बुद्धिवर 

जो सेवकोंके लिए नाना प्रकारके शरीर धारण करते हैं और जिनका नाम भवसागर 
` पार करनेके लिए पुलके समान है ॥ ज्ञान ही जिनका वचन और विचार ही श्रेष्ठ बुद्धि है ॥ . 


। 
| 
दोहा-कोटि कल्प वरणत निगम, अगम जासु गुन गाथ । 
तम शरीर जड़ जोव बिनु, किमि बरण लिलि हाथ॥९५॥। | 
| 
| 
| 


जिनके गुणों की कथा शास्त्र करोड़ों वर्ष तक वर्णन करके पार नहीं पा सकते, उनके 
गुणों को यह जड़ शरीर बिना प्राण के केवल हाथ द्वारा कैसे वर्णन कर सकता है ? ॥९५॥ 


सम शिर गयउ जहाँ रघुराई ® तव प्रतीति लगि भुजा पठाई 
एहिविधि लिलोसकलमुजबाता® परी भूमि तब ति बिकलाता 


मेरा शिर श्रीरामचन्द्रके पास गया है, तुम्हारे विश्वासके लिए भुजा यहाँ भेजी है ॥। जब 
सारी बातें भुजाने लिख.दी, तब अत्यन्त व्याकुल होकर सुलोचना पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ 


बाँचिसकल भुजलिखितयथारथक्त लक्ष्मण राम जानि परमारण | 
नारि सुभाव तदपि बहु भांती $बिलपति मिलि सखियनकी पाँती 

भुजाकी लिखो सत्य बात बाँच कर तथा राम और लक्ष्मणके परमार्थं को जानकर 
.भो ॥ स्त्री-स्वभावसे सलियोंकी पंक्तिमें मिलकर सुलोचना विलाप करने लगी ॥ । 
शन गन साहस शील नाहके ® कहि रोबहि बल बिजय बाँहुके 
जेहि भुजबल सुर नाथ बिगोवा ® लो भुज आजु समर महि सोबा 


सुलो चना अपने पतिके गुण, पराक्रम, शील और बाहु-बलको कह-कह कर रोने लगी ॥ 
जिस भुजाके बलसे इन्द्र भाग गया था, वह भुजा आज समर-भूमिमे सोयी है ॥ 


_ मरिगण भूषन बसन बिसारति महि लोटति करतल सिर मारति 
मगन शोकसरितन्‌ सुधि नाहीं & दाइण बिपति कहाँ केहि पाहीं 

) / मणिगण, आभूषण ओर वस्त्र त्याग पृथ्वी पर लोदती हुई हाथोंसे सिर पीटने लंगी ॥ 

वह शोक-रूपी नदीमें डूब गई, इस महान्‌ विपत्तिको किसके पास कहूँ ।। | 

` क्षणिक प्रबोध सखी कोउ करई& बहुरि शोक दावानल जरई 

` भणक्षगउठतिपरतिधरणीतल७ पुनि रोवहिं सराहि पतिकर बल 

 __ क्षण भरके लिए किसी सली द्वारा प्रबोध होता था पुनः शोक रूपी प्रचण्ड अरिनिमें जलवे 


जः गे ऐक चतुर सखीने समझाकर कहा, है त करिय पति ऐन ॥९६॥ 
कार्य करो, ठम तो बुद्धिमती हो॥३६॥ 
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घुलसोकृत रामायण--लंकाकाण्ड ' { सती सुलोचना की कथा . ७२३ 


सुति कह सहसानन तनु जाता & सत्य कहत तुम्ह सखी सुबाता 
बिधि निमित मोकहें दुखलाहू & सुख परिप्र भवन सब काह | 

यह्‌ सुनकर सुलोचना बोली-हे सखी ! तुम सत्यं कहती हो । यद्यपि सभी सुखोंसे 
मेरा घर परिपूर्ण है तथापि विधाताने मेरे प्रारब्धमें दुःख ही बनाया है ॥ . ह: 
विजय राम लक्ष्मण कहें आयउ & सुयश सकल मकंट कल पायउ | 
कुल कलंक बड़ लहेउ विभीषण & कुल कुठार अस सुनेउ न दीखण | 

अब विजय राम और लक्ष्मणकी हुई और सुयश सब बानरोंने पाया ।। विभीषणने 
कुलका कलंक लिया, ऐसा कोई भी कुलके लिए कुठार रूप न देखा और न सुना ही गया ॥ 


` छूटि बन्दि सब सुरगण केरी ७ निज निज पुरन दुहाई फेरी 

मुनि पुलस्त्य कर भा कुलनाशा $श्रब रवि शशि सुखकरहि प्रकाशा 
अब देवताओंके बन्धन छुट गए, उन्होंने अपने-अपने पुरमें दुहाई फिरवा दी ॥ पुलस्त्य 

मुनिका कुल नष्ट हो गया, अब सूये तथा चन्द्रमा सुखपूर्वक प्रकाश करेंगें ॥. 

तेजवन्त पावक परिहरि दुख & बहाहि समीर आजु अपने सुख | 

सलिल गगन भू निर्मल ग्राज्‌ $ स॒बस बर्साह सुरनायक राज्‌ | 
अग्नि भी दुःख छोड़ तेजवन्त हो गया, आज पवन भी अपने सुखसे चलेंगे।। आज पृथ्वी, | 

आकाश, समुद्र निर्मल हो जायेंगे और इन्द्र अपने राज्यमें स्वच्छन्द बिहार करेगे ॥ 


ढोहा-यस कुबेर दिगपाल सब, प्रमुदित सुर नर नाग। 
| खाय अघाय विहाय दुख, पाय सुयज्ञ विभाग ॥९७। 
अब यमराज, कुबेर, दिगपाल, देवता, मनुष्य और सर्प सभी प्रसन्न होंगे तथा दुःख | 
छोड़कर सुन्दर यज्ञ-भाग को खूब पेट भर खायेंगें ।। 5७ ॥। ना 
इतना कहि सन्दिर कहँ आई ® देखत मरिगगण धन ह 
सुरपति भवन सृपटतर नाहीं & जहेँ ऋधि सिधि तनु धरेकमाही 


इतना कहकर वह अपने मन्दिरमें आयी जहाँपर मणिगण और बहुत सा धन भरा हुआथा [TE 3 
जिसकी तुलना इन्द्र-मवन भी नहीं कर सकता, जहाँपर ऋद्धि-सिद्धि कायं करती थीं ॥ 


देखत विभव न मन अनुरागेउ ® पतिपद नेह निपुण मन लागेड _ 
दीन्हें मरण भूषण चीरा & धेनु धरणि गज हाटक हीरा 


उस सम्पत्तिको देखकर भी उसे प्रेम न हुआ, केवल पतिके ही चरणोंमें मन लगा था। चह | 
मणि-गण, आभूषण, वस्त्र, गऊ, पृथ्वी, हाथी, सोना और हीरे सब प्रकारके दान देने लगी 


मणिगण शिविका रचेउ बनाई & भुज चढ़ाइ पहिराव ब 
आपुन चढ़ति भई तहँ आई ® सुर दुलंभ सुखसदन | 
- मणियोंसेजटित सुन्दर पालकी बना, उसपर भुजा को उसकी पोशाक बनाकर प्र 
` देवताओं को भी दुलभ सुख वाले घरको त्याग कंर आप भी उस पालकी प तचः 
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७२४ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक | मा , 
बीतराग जिमि तर्जाह विषयगन तेहि तस भाँति दियो पतिपदसन 
शक सारिका सलोचनि ज्याये & कनक पींजरन्हि राखि पढ़ाये 

द जेसे विरागी विषयोंकों त्याग देते हैं, वैसे ही उसने सब त्यागकर पतिके चरणोंमें मन लगा. 
दिया। जो तोता और मैना सुलो चनाने सोनेके पिजड़ोंमें रखकर पाला और पढ़ाया था ।। oe 
व्याकुल कहाह ते कहाँ सुनयना & सुनि धीरज परिहरिय सुबयना' 
भये विकल खगम॒ग यहि भाती & पर दशा कंसे कहि जाती. . 
वे व्याकुल होकर कहते-सुलोचना कहाँ है ? पक्षियोंके मधुर वचन सुनकर 'धय ट ड 
जाता था । जब इस प्रकार पशु-पक्षी व्याकुल हो.उठे तो औरोंकी दशा कसं वणन करू . ? 

` प्रजा लोग ग्रातर सँग लागे & प्रेम उंमगि लोचन जल पागे: 

प्रजागण आतुर होकर साथ जा लगे; ` उनके ्रेमसे ` उमड़े नेत्र । आँसुओंसे 'अर गये ht 
दोहा-बाजन . लगे निशान गण, ढोल दुन्टुमी भेरि। . 

- प्रजन परिजन संग सब, चले पालकी घेरि ॥९८॥ . 

नगाड़े, ढोल, तुरई और भेरी आदि बाजे बजने. लगें: लंकाके रहनेवाले तथा रावणके. 
कुटुम्बी पालकीको घेरकर साथ .चलने लगें ।॥ ९८॥।' - TR 
देखि भीर दशकन्धर द्वारे 8 सजग होउ सब बीर प्रचारे. 
जाना कटक रिपुन्ह कर. आई & अन्त्र शस्त्र. कर धरहु बनाई . 

तब रावणते द्वारपर भोड़ हुई. देखकरःसब. वीरोंको संजग होनेके लिये प्रचारा और .. 
शत्रुकी सेताको आते हुए जानकर सबको हाथोंमें अस्त्र-शस्त्र सँभालनेके लिए कहा ॥। 

| धनुष चढ़ाइ तूण कटि बार्धाह & गहि अ्रसि चमं बीरवर साजहि 

' तोमर परशु प्रचंड गदा गहि ® राखन तीखे शूल शक्ति लहि 

5 श्रेष्ठ वीर धनुष चढाकर, कमरे तरकस बाँधते, हाथमें ढाल, तलवार लेकर सजते थे। कोई- 

` कोईतोमरः फरसा, प्रचण्ड गदा, तीकण शूल और शक्ति लेकर क्रोधमें भरे खड़े हो गये॥ | 

. माह मारुधरुधरु कहि धार्वाह ७ प्रगट दशानन विजय सुनावहि | 

हि 0 त भयंकर निशिचर बीरा 

_ 9 -मारो, -पकडो, ड भयंकर वीर राक्षस रावणकी सुनाते 

मर गजंते तथा ललकारते हये ट i ; ह राथ रावणको विजय सुनाते 

: a LS I आ नोल साल. अद रहे लजाई : | 

८ कि ही कल है ह ता शिरोमणि त्रिभ्नुवन धन्या | 

Co Fn क था गई, तब उसे पहचानकर सब योद्धा लज्जित हो गये। | 

ती तोक बन्य सतियोमे शेषनागकी कन्याको देखकर सबने ne िय | | 
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` तुलसीकृत रामायण-लकाकाण्ड | 


` { सतो सुोचनाकी कथा ७२५ 


दोहा-द्वारपाल दशकन्ध कहें, खबरें सनायड जाथा दशकन्ध कह, खबरि सनायउ जाय। 
भई . रजायसु वेगि, लेह सर्ताह बुलनाय ९॥ 


जब द्वारपाल ने घुलोचना के आनें का समाचार रावणको सुनाया । तब आज्ञा हुई कि a 
पुत्री को यहाँ बुला लाओ ॥ ९९ ॥ 


तेहि अवसरहि सुलोचना, गहे चरन शिर लाय 
राखि भुजा घननाद को, करुना बचन सनाय ॥१००॥ 


... उसी समय सुलोचना ने आकर रावणके चरण पकड़कर शिर नवाया और मेघनाद की | i हे 
भूजा सामने रखकर वह करुणा-युक्त वचन सुनाई ।।१००॥ : 


तुर्माह अछत ग्रस दशा हमारी & सुख तजि भइउें शोक अधिकारी | 
नभ मारग भुज मम गृह परी ® बानबिद्ध : शोणित तन भरो | 


तुम्हारे रहते ही हमारी यह दशा हो गई कि सब सुख त्यागकर मैं शोककी अधिकारिणी | म 
: हुई॥ यह बाणसे विद्ध तथा खूनसे लिप्त भुजा आकाश-मागे से आकर मेरे घर में गिरी ॥। | 


देखि भुजा सनमें श्रति. डरी $ संशय जानि दीन्ह कर खरो | 


लिखी राम लक्ष्मन महिमा इन्ह क्रम ऋ्रमंसो सब कथा कही तिन्ह 


.` ` ` भुजा देखकर मैं बहुत डर गई फिर, सन्देह जानकर हाथोंमें.खड़िया दी ॥ इसने राम _ द 
.और लक्ष्मण की सारी कथा क्रम-क्रम से कह सुनाई ॥ 


ठगिसी रही बाँचि गुन गाथा ® जरउं संग जो पावउं माथा 
रन कबन्ध भुज सम गृह आई & सिर तहं गयउ जहाँ रघुराई _ 
उनके शुणोंकी कथा सुनकर में ठगी-सी रह गई । यदि पतिका सिर मिल जाय तो उसी 

: `क संगमे जल जाॐ। धड संग्राम-भूमिमें, भूजा मेरे घर और शिर रामजीके पास गया है ॥ 
_ करिये जतन मिले मोहि शोशा & तुम्ह समर्थ निशिचर कुल इंशा _ 
सनत कुलिश सम गिरा बधूकी ® जीवन आश दशानन मूको 
तदपि धीर धरि करत प्रबोधा $ कहु जग मो समान को योधा _ 


हे राक्षस-कुल के स्वामी ! आप ऐसा यत्न करिये कि जिसमें मुझे शिर मिल जाय 
` पुन्न-धूकी यह वाणी सुनकर रावणने जीनेकी आशा त्याग दी, तथापि धेये घर समझाता | 


कि भला कहो तो मेरे संमान संसार में योद्धा कौन है ? 
दोहा-राम लखन सुग्रीव नल, नोल द्विविद हन॒सन्त । oe 
साथ विभीषण ऋषभ को, आनों मारि तुरन्त ॥१०१ 


हे कह तो राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, नल, नील, द्विविद, हनुमान्‌, विभीषण और र 
. सबको मारकर अति शीघ्र ही उनके शिर को ले आॐं॥१०२श | 


` झब लगि रहेउ भरोसा भारी & कुम्भकरन घननाद 
_ महु आजु लगि कीन्ह न जूझा ® इन्ह संबकर ' 


७२६ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक | ` [ धुलोचनाको रावणका प्रबोधे . 
Dd ona 


अभी तक तो कुम्भंकर्ण और मेघनादका बड़ा भरोसा रहा, इसी कारण आज तक मैंने | 
संग्राम नहीं किया, परन्तु इन सबका पुरुषार्थ देख लिया ॥ | ड 
सरे ते नर बानर के मार ® बात सतत बड़ लाज हमार | 
गणना कवन बीर महँ तिनकी ७ अति दुर्देशा कीन्ह कणि जिन्हकी + 
सो वे तो मनुष्य और बानरोंकी मारसे मर गए जिसे सुनते ए ये लज्जा आजाती | 

है ॥ उनकी दीरों में कौन-सी गिनती है जिनकी बड़ी दुदेशा बन्दरों नें कर डाली ॥ | 
छाँडि शोच कुलबधू पतोह ® उन्ह समान जनि जानेसि सोह | 
पुत्रि बिलम्ब करहु घटि चारो & देखहु सोरि भयंकर सारी | 
| 

| 

{ 


रे कुलवधू ! पतोह ! शोक छोड दे, मुझे उनके समान न समझो । हे पुत्री ! चार 
घडी बिलम्ब ओर करो और मेरा भी पराक्रम देख लो ॥ 


ग्रानि शीश तव शत्रुन्ह केरा ® बिन्‌ प्रयास नाहि लागहि बेरा 
भोगत जन्तु पुराकूत भोगा ® नतु कत निशिचर बनचर योगा | 
बिना प्रयास और बिना विलम्ब के तेरे शत्रुओं का सिर काट ले आऊँगा । जीव अपने : | 
पूर्व जन्म के भोगों को भोगता है, नहीं तो क्या राक्षसों को बानर मारते ? ॥ 
दोहा-मर उपारनहार जे, धरा धरहि कर बीच । 
ते भट खाय मसक शिशु, काल कुटिलता नीच ॥१०२॥ 


जो सुमेरु पवंतको उखाडने वाले और पृथ्त्रीको मुट्टियोंमें धारण करनेवाले थे, उन राक्षस वीरों 
को मच्छरोके बच्चोंकी तरह बानरोंते खाया। नीच कालकी ठेंढ़ो गति जानी नहीं जाती ॥१०२। 


| 
| 
कोधावेश घोर रव बोलहि ® हृदय शोक तरु अचल न डोलाह | 
समाधान नाह मानत सोई & सुनि प्रलाप परितोष न होई | 


यह सुनते ही क्रोधसे भरी सुलोचना बोली, क्योंकि हृदयमें शोकरूपी वृक्ष जम गया था । 
वह रावणके समाधानको नहों मानती, उसे व्यर्थका प्रलाप सुनकर संतोष नहीं हुआ ॥ 


नर बानर प्रुषारथ देखत ® बड़ा प्रताप छोट करि ललल 
कूदि सिंधु कपि लंका जारी ® लघु करि मानत ताहि सुरारी | 
(वह बोली) आप मनुष्य और बानरोंक[ पुरुषार्थ देखकर भी उन बड़े प्रभाववालों को छोटा | 

करके मानते हैं । हे सुरारी ! जिसने सभुद्र लाँघकर लं काको जलाया, उसे तुम छोटा मानते हो। | | 
चम्भकरन ्रतिकाय महोदर & मम पति गिरेउ समेत सहोदर | | 
तेहि रिपु चहहि दशानन जीती ® देखिय महा मोह को सौती . 
हु कुम्भकर्ण, भतिकाप, महोदर ओर मेरा पति भी भाइयों सहित जूझ गया ॥ ऐसे | ; 
` शतु को तुम जीतना चाहते हो, तुममें महान्‌ मोह की रीति दिखाई दे रही है। . त 
तर बर्ड तो पातक होई ७ करि विषाद अब संस खोई | 
फिर्‌इ सकल नरक कर साजू | 
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तुल॑सोङतं रामायण-लंजञाकाण्ड' |. { मन्दोदरी द्वारा कुलका भविष्य-वर्णन हर 
अब यदि उत्तर दूं तो पातक होगा, विषाद करने से सर्वस्व जाता रहेगा । यदि राज 
फिर आ भी जाय तो मुझे कार्य नहीं; क्योंकि बिना पति के सर्वेसुख नरक के साज हैं ॥ 
दोहा-तुरतहि उठी सुलोचना, गइ मयतनया पास 
पद गहि रोवति सकल कहि, प्रगटि शोक इतिहास ॥१०३॥ 
रावण से ऐसा कहकर सुलोचना उठकर मन्दोदरी के पास चली गई और चरण पकड़. 8 
रो-रोकर अपनी सारी शोक-कथा कह सुनाई ।।१०३॥ ; 5 


'आदिहिते सब कथा बखानो ® सुनि सुनि रोबहि रावन रानी ज 
कहि सो पति भुज लिखनि बहोरी७ राम लषन महिमा नाह थोरी 


आदि से ही सब कथा कही, जिसे सुन-सुनकर रावण की रानी मन्दोदरी रोने लगी । | हल | 
फिर पति के हाथ की लिखी बात सुनाई, जिसमें राम-लक्ष्मण की बड़ी महिमा थी ॥ 


कहेउ बहुरि दशकन्धर क्रोधा ® म॒ये बिडंबन कीन्ह जो बोधा | 
सुनि सोइ पुत्रबधू को बानो ® बोली दुखित मंदोदरि रानी _ 

फिर रावण के क्रोध को सुनाया, मरने के बाद जो समझाया सब विडम्बनामात्र है। | 
तब पुत्र-वधू सुलोचना को उस वाणी को सुनकर रानी मन्दोदरी दुःखी हो बोली ॥ रू 


कहा सो मानहु सत्य सयानी & सुनो जो नारद मुनिको बानो _ 
पाछिल बात भई सब साँची & अनुभव कीन्ह न एक हु बाँची _ 

हे सयानी ! नारदजी की कही हुई बात मैं कहती हूँ इसे सत्य मानो । क्योंकि मैंने _ 
अनुभव करके 'देख लिया है कि पिछली बातें सब सत्य हुई है ॥ ना ल 
देवि न होहि मुषा ऋषि भाषित & अपने महा मोह मन माषित | 
आगिल कथा समास समेता & सुनहु पुत्रि ऋषि वर्ण जेता _ 

हे देवि ! ऋषिवाणी झूठी नहीं हो सकती, चाहे मनमें कितना ही महामोह धारण करो ॥ 
हे पुत्री ! अगली कथा, जिसे नारदजी ने कही है, मैं कहती हूँ, मन लगाकर सुनो ॥ $ 


बैर भाव दशकन्धर जूर्शाह ® प्राणहु गये नीति नहि बूझाहु 
बन्ध सेद लंका गढ़ ट्टहि ® सुर नर नाग बंदि ते छूटहि 
उन्होनें कहा था कि अपरे बैर-भाव से दसकन्धर जूर जायेगा, और प्राण जाने पर भी नी ति 
नहीं बूझेगा । भाईको बुराई से लंका-गढ़ टूट जायेगा, देवता, मनुष्य ओर नाग बन्धनेसे छः 
सिथा शोक संकट ते छर्टाह 8 बानर भालु राजगह लूटहि 
धन मणि भूषण बसन बिमाना & भोग करहि सकेट कुल ना गा 
सीताजी शोक़-संकटसे छुट जायेंगी, बानर और भालू राज्य-घरको लूटेंगें। धन, सपि 
. गहने, वस्त्र, विमान इत सबका बातर मोराला h लि र 
दोहा-राज व्रिमीषण पाइहं, अमर कल्प नः ६ हि। 
भावीवश सुख दुख जगत, उपदेशिय कहु 


CC 
४ अर ips 


. 


र | को रामके पासँ जाना. 
. ७२८ .रामायंण-ल॑कोकाण्ड सटीक ] NNN RIOTS TT { धुलोच॑नां व रामके पासँ 


विभीषण एक कल्प तक अमर राज्य करेंगें। होनहारवश जगत्‌ में सुख ओर दुःख 
होता है, कहो किसको उपदेश दिया जाय ? ।। १०४॥ 

ह रत को सोहि प्रतीती ® अनुभव दोउ हार अर्‌. जीत! 
ते पुत्रो परिहरि रब शोका ® पति संग तरत साध परलोका 
'मुनिके वचन पर मुझे विश्वास है, हार-जीत दोनों मे अनुभव होता है । अब है पुत्री ! 

सव शोक छोड़कर तू शीघ्र ही पति के साथ परलोक का साधन कर ।। र 
जाहु राम पहं पति सिर लागो & तजि सकोच श्रानहु सिर माँगी 
आजु न होय लाज तव भूषन & समय हीन मन गनिय न दूषन 


पतिके सिरके लिए रामजी के पास जाओ, संकोच. छोडकर सिर माँग लाओ । आज 
 कीलज्जा तुम्हारा आभूषण नहीं, समय हीन होनेपर मनमें दोष नहीं होता ॥। 


एक नारि ग्रत रघुपति केरा ® लषन सुयश ते सुना घनेरा 
हैं पुनि ससुर बिभीषन तोरा & बालि सुवन बालक सम सोरा 


श्रीरामजीका ` एक ही नारि-ब्रत है और लक्ष्मणके सुयश को तुम बहुत सुन चुकी हो ॥ 
फिर विभीषणं तेरा श्वसुर है औौर अङ्गद मेरे पुत्र के समान है । 
मन्त्रो जामवन्त सुग्रीवाँ ७ द्विविद मथन्द सहाबल  सौवाँ 
 जानहु ब्रह्मचर्यं हनुमन्ता & शिव स्वरूप भयहर भगबन्ता 
महाबल की सीमा जामवन्त, सुग्रीव, द्विविद, मयन्द ये मन्त्री हैं ॥ हनुभान्‌ को ब्रह्म- 
चारी जानो और शिव-रूप दुःख के हरनेवाले वहाँ भगवान्‌ हैं ॥ EE 
सदा नीतिरस राम नरेश ७ तहां जात तोहि कवन कलेश 


_ शरीराशी सदा नीति-युक्त कायं करते हैं, तो वहाँ जाने में हुस्हे क्या क्लेश ह॥ ` 
दोहा-विदित तोहि पतिभुज लिखित, लक्ष्मन राम प्रभाउ । 


) है || मैंने मी ऋषि की ही हुई बात कह्‌ दी, , अब देर सत क्रो, जाओ ॥ १०५॥ | 
` सुनत सास मुखते हित बानी & जाहूँ रामपहि यह उर आनी 


रखा कटक भालू कपि. करा & सिन्ध सुबेल महं 
ह महोदधि दसर ® हरित पिंग कपि । 

दरड ८ सगा समुद के किनार सुबल परत को के इए ह. 

कप ते हरे पीते, परा स है... पो पी 
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पुलसीकृत॑ रामाथर्ण-लंकांकाण्ड ] 


गिरि तरुधर भुज सहस भयंकर 


'उनके रङ्गसे आकाश बड़वानलं वह मानों चारों > 
रहा है। पव॑त और वक्ष धोर शरण वि अग्निके समान लगता है, वह मानों चारों ओरसे घेर 
के “न धारण किये हजारों भुजायें भयंकर बादलके समान प्रगट हो रही हैं॥ 


लक्ष्मण शेष सुञ्रंक शोश धारि & कटक जलधि सोवत राघवहरि 


अक्षयवट तह बेठ विभीषन ® अस सकती जग सना न दोषन ' । 


०० Se 


शेष रूपी लक्ष्मण की गोदमें सिर रखे रघुनाथजी सेना रूपी सागरमें 
ह ४ गु सा गो 
अक्षयवटके समान विभीषण बेठे हैं, ऐसी अच्छी कीप वाले कहीं न देखे और न ह गए 


दोहा-देखत डरी सुलोचना, धीरज धरति बहोरि । 


महाराज रघुबीर कहें, बिनय सुनावहु मोरि ॥१०६॥ | 
देखते ही सुलोचना डर गई, फिर धैये धारण कर बोली कि महाराज श्रीरामचन्द्र को | 


: भेरी विनती :सुनाओ ॥ १०६ ॥ 
बानर सकल उठ अस बोली & रिप॒ पुरते आवत एक डोली 
जानि परत रावन अब बूझा $ सई मति मेघनाद जब जझा 


उस समय सारे बन्दर बोल उठे कि शत्रु के यहांसे एक डोली आ रही है ॥। मालम' 
होता है कि रावण को अब कुछ समझ आ गई, जब. मेघनाद मर. गया, तब स हुई है॥ 


हठ तजि सीतहि दीन्ह पठाई & तजहु सोच अब सिटी लराई 


जेहि लगिप्रगट कीन्ह पर आगी & बाँधेउ सेत्‌ हेतु जेहि लागी | 


मालूम. होता है कि रावणने हठ छोड़ कर सीताजी को भेज दिया, अब शोक छोड़ दो, 
लड़ाई बन्द हो गई । जिनके लिये लंका जलाई और समुद्र पर पुल बाँघा-॥। 


सो सीता अब बिनु श्रम पाई & जानहु विधि अनुकूल सहाई 
बिजय राम सुग्रीवहि आयउ & सुयश बीर बानर कूल पायउ 
सो जानकी बिना परिश्रमके मिल गई। मालूम होता है विधाता मेरी सहायताके 


अनुकूल हैं । राम और सुग्रीव की विजय रही और बीर बानर कुल को सुयश मिला ॥ | 


बिरह राम लछिमत कर छूटेउ & बिनु प्रयास लंका गढ़ दूटेउ ५ 
“युग युग कीरति रहहि हमारी ® कहं राक्षस कहें लघु बनचारी | 
राम और लक्ष्मण का दुःख छूट गया, बिना अलेशके ही लंका का गढ़ टूट गया । झु 


युगमें हमारी यह कीति चलेगी कि कहाँ राक्षस और कहाँ छोटे बानर ॥ 


दोहा-यहि विधि चारु बिचारि करि, ठीक कीन्ह मनसाँहि। | 
भयउ काज रघुराज कर, बात दूसरी नाहि \१०७॥ | 
इस तरह सुन्दर बिचार मनमें दृढ़ कर सबने अपना निश्चय किया कि अब रधुनायजी 


का कार्य हो गया, दूसरी कोई बात नहीं है [Ee बट 
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ब जख = [ डोला देखकर कपियों की कल्पना ` ०६ ः a | 
भासित ब्योम लाल अनुहेरी ® मनहुं बसत बड़वानल केरी | 
® जह तह प्रकट होत जन्‌ जलधर 


eS 


EN 


| सुलोचना का रामंके पास जाना 


नचिन्हारि जनु पर घर घ्राई 


७३० रामायण-लंकाकाण्ड सहैक] 
पेठत कटक अ्रतिहि सकुचाई ® ग्र 


आगे जाइ देखि हा & छबिसय श्यासल गोर शरीरहि [ 


सुलोचना सेनाके बी चमें जाते समय बड़ी सकुचाती है, मानों अनचिन्ही स्त्री दुसरेके घर आई 


हौ ।। आगे जाकर अत्यन्त सुन्दर शयामल और गौर शरीर. रघुनाथजी तथा लक्ष्मणजी को देखा ॥। ` -. 


मरकत कनकछर्बाहजन्‌ निन्दत & सो जनु धन्य उसा ते बन्दत 

मत्त गयन्द शुण्ड मुजदंडा $ धनुष बाण असि धर प्रचण्डा 
जिनका शरीर मरक मणि और स्वर्ण की शोभा को भो मानो लज्जित कर देता है। 

हे पाबंती ! वे धन्य हैं जो उनकी बन्दना करते हैं ॥ मतवाले हाथीके सूंड़के समान जिनके 

भुजदण्ड हवै और धनुष-बाण तथा प्र चण्ड तलवार लिए हुए हैं i । 

उर विशाल अ्रति उन्नत कन्धर ® कंबु कंठ रेखा त्रय॒ सुन्दर 


मुख छबि को उपमा कवि जोहहि७ शशि सरोज सम काहेन सोहहि 


दशन पाँति को कांति कहे को & ललकत सन पटतरहि लहै को 


विशाल छाती, बड़े ऊंच कन्धे, शंख सी गर्दन और सुन्दर तीन रेखायें । जिनके सुख की ` 


शोभा का वर्णन करते हुए कविजन चन्द्र-कमल-सी उपमा कहते हुए क्यों न शोभित हों ॥ 
दाँतों की पंक्ति और उसकी चमक को कौन कहे, मन ललचा जाता है फिर उपमा कौन पावे? 


देखत अधरन की ग्ररुनाई & बिस्बा . फल बंधक लजाई 


जहाँ न पावत पार सुर, को बरतने कवि थाह ॥१०७॥ 
शोभा मय, गुणमय और तेज मथ रामजो इनमें अथा सभुद्र हें, जिनका पार दे 
भी नहीं पा सकते । उनका वर्णन कर कोई कवि कैसे हाहे पावेगा र ॥१०८॥। ve 


5 र सुन्दर भकुटि और कपोल तथा सिर पर जटासे पवित्र कुट बनाये हुए हुँ ।। रि 
 _ तिलक सुशोभित है, जिसका ध्यान करते समथ मुनियों का मन मोहित र जाता है बी 


. बलकल बसन तूरा कटि बाँधे $ कर शर सुभग सरासन काँधे . 


` वीरासन श्रासीन . ला ® नव पल्लव प्रसून की माला 
हा. वल्कल (केले की छाल) का वस्त्र, कमर मे तरकस बाँधे, हाथ में सुन्दर बाण, कन्ध प. 
. धनुष घरे, बीरासन से बँठे ईए ङपालु राम नवीन पत्ते और फलों की माला व 
चरन रति नाहि जाई & मुनि मन मधुक 

. भरगट भई जेहि थल ते गंगा $ श्रुति पुरान कह 
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तुलक्षीककत रामायण-लंकाकाण्ड | 


SS [ सुलौचना को रामजी का दर्शन Es ७ ३१ 
. . चरण-कमल की शोभा वर्णन नहीं - मय या 
रहते हैं । जिस स्थान से श्रीगंगाजी र हुई है यह कब ता जम ; 
नर्वाह महेश विरंचि जाहि को & लोचन गोचर होत काहिको | 
Re भजन गत य जा जोहित & भव सागर तारन कहें बोहित | 
जनको शिव ओर ब्रह्मा नमस्कार करते हैं, वह भला किसको दृष्टिगोचर हो सकता है ? जो... 
'आवागमन का नाश कर भक्तों को सुख देनेवाले हैं, जो भवसागर से पार करने को नौका-रूप हैँ। | 
दोहा-प्रततपाल विरुदावली, जिन्ह चरनन्हि को बानि। 
शोक हरन संशय दलन, सकल सुमंगल खानि ॥१०९॥ | 

जिन चरणों का यह यश और स्वभाव है कि सवंदा दीनों को पालते हैं, जो शोकः 

हरण तथा संशयों को नष्ट करनेवाले और सब सुमङ्गलों की खानि हैं ॥१०६॥। त 
. कर जोरे अंगद हनुमाना ® दुविद मयच्द कमुद 'बल्वाना _ 
` जासवन्त कपिपति बल शीला ® ऋषभ सुषेन सहित नल नीला _ 
उनकी अंगद और हनुमान्‌ तथा बलवान्‌ द्विविद, मयन्द, कुभुद, जाम्बवन्त, सुग्रीव, | 
ऋषभ और सुषेण सहित नल और नील हाथ जोड़े हैं ॥। - हः 
महाबीर बानर सब रार्जाह लषन विभीषन दुहुं दिशि भ्ार्जाह | 
मितभाषी प्रभु चरन सुसेबक ® चितर्वाह रुख रघुनन्दन देवक 
जहाँ महाबीर आदि सब बानर विराजमान हैं। लक्ष्मण और विभीषण दानों तरफ बेठे 

हुए रामजी के रुख को देखते तथा थोड़ा बोलनेबाले ओर उत्तम सेवक रामजी को देख रहे हूँ ॥। _ 
सा मध्य सोहत रघुनन्दनं &कीन्हेसिसफलनिरखिनिजलोचन _ 
करति प्रनाम माथ धरि धरनी ® तब सब कथा विभोषन बरनी 
सभा के बीच में श्री रामचन्द्रजी को सुशोभित देख सुलोचना ने अपने नेत्रों को सफल किया । 

उसने पृथ्वी पर शिर रखकर प्रणाम किया, तब विभीषण से सारी कथा कहो 23 । ह 
पत्र दशकन्धर वारी ® पति देवता सुलोचरि नारी _ 
मेघनाद की नारि सुशीला & यह गति तव विरोध प्रनशी 
करत प्रनाम प्रेम नहि थोरे ® करुना बचन कहति कर जोर 
यह पतिव्रता सुलोचना रावण की पतोह है, हें प्रणाली रामजी ! यह मेघनाद 


है, इसकी यह दशा आपसे विरोध करने के कारण हुई है । तब ्र स 
Fa हे करुणा वचन से सुलोचना रामजी -से बोली ।। कः 
दोहा-सय जानि पति भुज लिखित, सब समुझाई मोहि। | 

महाराज रधुवंश सणि, याचन आई तोहि 
हे रघुवंशमणि ! मेरे पति की मृतक भूजानें आपकी सब महिमा को लिखकर मुझे सम 


। हे महा ल में मणि-स्वरूप ! मैं आपसे याचना करने भाई 
_ है हे महाराज ! रघुकुल मे माणिःस्वरूप : मैं आपसे याचना करने आई. 
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गी प्रार्थना 
७३२ र!मायण-लकाकाण्ड सटीक } | रामजी से सुलोचना को प्रा 


अति अस्तुति कीन्हीं बहु भाँती ७ हृदय शोच चिन्ता दिन राती 
ग्रस्तृति कीन्ह अहो प्रभु देवा ® कूपा अनुग्रह अद्भुत संवा 

फिर तो उसने अनेक प्रकार से बहुत स्तुति की कि दिन-रात मेरे हृदय में चिन्ता रहती 
थी ॥। उसने स्तुति की कि हे नाथ ! हे देव! आप कृपा और अनुग्रह करने योग्य ओर अद्भुत 
सेवा के योग्य हैं ॥ EE ; ; 
नित सुमिरौं में तुर्माह गुसाई & जेहि विधि मोहि होहु सुंखदाई 
दया करहु देवन के देवा ® रामनाम होइय एक खेवा 

हे स्वामी ! मैं आपका नित्य स्मरण करती हूँ, जिसमें आप मुझे सुख देनेवाले हों ॥ 
है देवों के देव ! दया करिये, आपका रामनाम एक ही खेवा थे मुझे पार कर देगा ॥। 


दीन दयाल अनुग्रह कारी ® मोहि पतित प्रभु लेह उबारी 
पतितहुं महेँ जे पतित कहाई & ताहू गति दीन्हीं रघुराई 
है दीनदयाल ! हे अनुग्रहकारी ! प्रभो ! मुझ पतितको उबार लीजिए । हे रघुकल के 
राजा ! जो पतितों में भी पतित कहे जाते हैं, उन्ही भी आपने गति दी है ॥ 
[a 
' तुम ्रिभुवनपति सकलवि्रामो ® करो दया प्रभु गरुड़ागामी 
' तुम ग्रन्तरयामी भगवाना ® नाह तव ग्रादि सध्य ग्रचसाना 
| हे त्रिभूवनपति ! आप सबको आराम देने वाले हैं ! हे गरुड़गामी ! हे प्रभो ! मुझ पर 
. दया करिये॥ आप ईश्वर, अन्तर्यामी हैं तथा आपका आदि, मध्य और अन्त नहीं है ॥। 
 टदोहा-अस प्रभु दीनबन्धु हरि, कारन रहित कृपाल । 
 _तुलसिदास शठ ताहि भजु, छाँडि कपट जञ्जाल । ।१११॥ 
' _तुलसीदासजी कहते हैं-कि ऐसे प्रभु, दीनबन्धु .धीरामचन्द्रजी बिना कारण के ही कृपा 
) करनेवाले हैं । रे शठ ! तू कपट-जंजाल को छोड़कर उनका भजन कर ॥१११॥ 
EE दोहा-तुम्ह त्रिभुवन अलोकके, अरु ग्रपसर नाहि कोइ। 
` काहि पुकारों छाँडि तोहि, नाम सत्य प्रभू - होइ ॥१ १२॥ 
7 : गे > 
85: हे नाथ !. आप तीनों लोकके स्वामी हैं और दूसरा कोई न 
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७३४ रामायण-लंकाहाण्ड सटीक * . मम रा 
हे रामचन्द्रजी ! सुनिये, यह सत्य है कि बसे ीश्रत्र गति का अवसर उपस्थित है। सा 
आपके मिलनेसे आवागमन नहों होता, जैसे समुद्र जानेसे जन की गति हो जाती दै। ११४।। 
सन की जाननहार सदेवा & भवसागर तारहुं यहिं खवा 
लोन्हेउ राम कपीश बोलाई & मेघनाद . सिर. दीन्ह oh 
हे अच्छे देवता श्रीरामचन्द्रजी ! आप मन की बात को जानते हैँ । अत: अब इसी खेवे 
मुझे भी भद-सागरसे पार कीजिये॥ तब सुलीचना की इस बात को सुनकर श्री राम- 
चन्द्रजीने जामवन्त और सुग्रीव को बुला कर मेघनाद का सिर मेँगवा दिया ॥ 
पाइ कृतारथ सानेउ आप & मिटा विरह सम्भव परितप्‌. 
अंचल पोंछति मुख को धूरी ® कहि सम प्रान सजीवन सूरी 
 उसेपाकर सुलोचनाने अपने को कतार्थ माना, उसका वियोग-जतित शोक नष्ट हो गया॥ तब 
“हा! मेरे प्राणोंके सजी वन मूल” ऐसा कहती हुई अपने अंचलसे पतिके मुखको धूलिको पोंछने लगी। 
देखि करत संशय सुग्रीवा $भुजसंहिलिखा सो सोहिँक सीवा 
हँसे बंदन तो तिय यह साँची & नाह तो निशिचर साया काँची 
उसे देख सुग्रीव सन्देह करने लगें कि खण्डित भुजाने पृथ्वी पर कसे लिखा ? यह 
विश्वास की सीमासे परे है ॥ यदि मुख हसे तो इस स्त्री की बात सच्ची है अन्यथा यह 
राक्षसों की कच्ची माया है॥ | 
कहें यह ज्ञान मृतक भुज गावे 8 जो मुनिवर साधन नहि पाद 
प्रभु श्रस कहेउ हंसब यह शीशा ® किये कतकं न उचित कपीशा 
भला, जिस ज्ञानको श्रेष्ठ-मुनि सांधनोंसे भी नहीं पाते उसे मृतक भुजा कहाँ गा सकती है॥ 
प्रभूने कहा-यह सिर तो लत परन्तु हे सुग्रीव ! इसमें कुतक करना उचित नहीं है॥ 
दोहा-सिर सों कहति सुलोचना, हँसहु बेगि मस नाथ। 
नातरु सत्य न मानि हे, लिखा जो तुस्हरे हाथ ॥११५॥ 
इसपर सुलोचनाने सिरसे कहा- हे मेरे नाथ! शीघ्र ही हँसो, नहीं तो जो आपके 
हाथ का लिखा. है उसे ये विश्वास नहीं मानेंगे ॥। १ १३।। ` 
` क्षणक बिलम्ब कीन्ह नाह बोला & मृतक बदन मूँदित नहि खोला 


BN Fr $ «गैर 


 पुनिपुनि कहति सो नागकुमारी & श्रमित भयउ रण सहे करि मारी - 


ब्त़ 


| तब वह मृतक मुह उस क्षण नहीं खला र बार 
य कहती कि, रा क संग्राम अर्थात्‌ न Sl ठ Ra 
' छगउ लखन शर क्षोभ बढ़ावत ७ प्रभु समीप कत मोहि लजावत 
' जो मन बचन कर्म यह देही ७ पति देवता न गान सनेटी 
. (क्या) लक्ष्मणके लगे हुए बाण संताप बढ़ते हैं? परन्तु भगवान्‌के समीप मुझे लज्जित क्यों 


रहे हो 7 ८ rf द्‌ कमः र्‌ - हों `] 
उरा । या भेदा, पचन भर यले इस रका पति ही दैवत हों और बत्य स्नेही न हो।। 
be दि हर to क FE )) _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 5 के हे 
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तुलसीकृत रामायण--लंकाकाण्ड ]  मेघनादके शिर का हँसना ७३५ | 


nnn NE ह 
तो प्रभु सभा बीच सिर बोले ७ रहहि छाइ जग सयश मोले | 
जों जानति तव यह गति साई ७ बोलि पठावति पिर्ताह सहाई | 
तो है स्वामी ! यदि सभाके मध्यमें शिर बोल दे तो संसारमें हीति रह जायेगी । हे स्वामी! | 
यदि मैं जानती कि आपकी ऐसी दशा होगी तो सहायताके लिये पिताको बुलवा लेती ॥ | 
` शुनि तिय बचन हँसेउ तब शोशाक®्न चौकि उठे सब भाल कपीशा | 
हुँसेड ठठाई बदन सब देखत &विस्मय भयउ सकल जिन्हपेखत 
तब स्त्रीके ये वाक्य सुनते ही बह सिर हुँसा; जिसे सुनकर सब रीक्ष-बन्दर चौंक उठे । ड 
सब देखते हैं कि वह मुंह ठठाकर हेस रहा है, यह जिसने देखा सभीको आश्चये हुआ॥ ` 
कोटि सेघसम सुनि नाहि जाई & रहेउ सो बदन बहुरि अरगाई | 
लसक्चि कपीशहि तोषेउ नारी & बड़ आश्चय॑ भयउ बनचारी 
करोड़ों मेघके समान उसकी गर्जेन सूनी नहों जाती, फिर चुप हो गया ॥।. सुग्रीव 
संकुचित हो गये, सुलोचना को संतोष देने लगे और बनचारियों को बड़ा आश्चयें हुआ ॥ 
कह सुग्रीव चरन सिर नाई & कारन कवन हुँसा सिर साई 
थह सुनि विहंसि कहा रघुराई & सुनु सुग्रीव कृतर्क बिहाई { 
तब सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें शिर नवा कर कहा-हे स्वामी ! सिरके हँसने का 
कया कारण है? यह सुनकर श्री रामचन्द्रजीने हसकर कहा--सुग्रीव! तुम कुतक त्याग कर सुनो ॥ । 
पतिब्रत तिण जिनके गृह माहीं ७ यहि बड़ि बात तिनहि कछुनाही | 
पुनि तब संशय भयउ कपीशा & तेहि काररणाह हंसा यह सीसा | 
ˆ जिनके घर पतिव्रता स्त्री होत्ती है, उनके यहाँ यह कुछ बड़े महत्त्व की बात नहों है 
है बानरराज ! तुम्हे फिर शंका हुई, जिसके कारण से यह सिर हँसा है ॥ 
दोहा-सीस पाइ प्रभु चरण गहि, बहुबिधि बिनय सुनाय । जा 
आजु के दिन रण परिहरहु, मम हित कोशलराय ॥११६३॥ 
सिरको पाकर सुलोचनाने श्री रामचन्द्रजी का चरण पकड़ लिया और बहुत प्रकारसे बिती 
झुनाती हुई बोली । हे अवध-नरेश ! मेरे लिएआजके दिन आप युद्ध को त्याग दीजिये ॥११६।। _ हह 
बहुरि विभीषण पदहि नमित सो ® रघुबरगुरा गण हृदय भणितसो | 
तभ पित सम दसकन्धर भाई & यहि कुल को तोह लाज बड़ाई 
फिर बहु विभीषणके चरणोंको नमस्कारकर श्रीरामजीकों स्मरण कर कहने लगी कि । 
हे रावंणके भाई ! तुम मेरे पिताके समान हो, इस कुल की सज्जा ओर प्रशंसा तुम्हे है । 


मुनि पुलस्त्य परिवार क दीपक & पायउ फल रघुबीर ससी 
प्रथम मोहवशं अनहित मानेउं ® ज्ञान भये तव गुन पहिचानेउं 
तुम पुलस्त्य मुनिके परिवारके दीपक हो, इसीसे रामकी समीपता पाये हो ॥ 
: ओह बश मैंचे अगहित माता पतत आन वात शोत त 
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७३६ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक | :| सुलोचना का पतिके साथ सती होना 


युग युग करब अकंटक राज्‌ ® सहित सुकीरति सुकृत समाज्‌ 

` सुमिरत तुमाहि सयश जन पेहँ & रघुबर चरित संग करि गेह 
` अंब तुम सुन्दर कीति और पुण्णशाली समाज सहित युग-यूग तक निष्कंटक राज्य करो ॥ 
तुम्हारे स्मरणसे लोग सुन्दर यशको प्राप्त करेगें और श्री रामचन्द्रजीके चरित्रोंके साथ गान करेंगे. 
सुनत विभीषण करुणा भारी & प्रगट न करत समय श्रनुहारी 
काल कर्म गति कह समुझाई ® चली तुरत . प्रमु आयसु पाई 


इस महान्‌ करुणा को सुनकर विभीषण दुःखी तो हुए किन्त समयको देखते हुए प्रगट न कर 
सके भौर उसे कालके कमंकी गतिको समझाने लगे, उसे सुंन सुलौचना तुरन्त ही वहाँसे चलपड़ी।। 


 दोहा-बाहर करि कपि कटक ते, फिरे विभीषण आप्‌ । 
बिसरेउ क्ृशकन्धर बयर, हृदय अधिक सन्ताप ॥११७॥। 


विभीषण पहुँचाने चले बानरी सेनासे बाहर कर स्वयं लौट पड़े। अब उन्हें रावण 
की शत्रुता भूल गई ओर हृदयमैं अधिक शोक छा गया ।। ११७॥। 


सिर चढ़ाइ पालकी चढ़ी सो & रघुपति कपा प्रभाव बढ़ी सो 

हृदय राखि मूरति घनश्यामहि & रसना रटति निरन्तर नामहि 

` वह उस सिरको पालकीमें चढ़ाकर स्वयं भी चढ़ गई और रामजीकी कपासे विशेष प्रभाव 

आ गया। वहु श्रीरामचन्द्रजीकी मूर्तिको हृदयमें धारणकर जिह्नासे उनके नामको रटती हुई चली 

सरित सिधु संगम जहं पावन & यह सुधि पाय गयड तहेँ रावन | 

संग मंदोदरि सब रनिवास्‌ & मनहुँ शोक रवि कीन्ह प्रकास | 

जिस पवित्र स्थान पर नदी और समुद्रका संगम था, जब सुलोचना वहाँ पर गई, तब सब 

रानियोंको साथ लेकर वहाँ रावण आया, उस समय मामो शोकके सूर्यने प्रकाश किया हो ॥ 

है पाई रजाय सुसंवक धाये ® चन्दन अगर भार बहु लाये 

रची दारुमय चिता बनाई ® जनु सुरलोक निसेनी लाई 

) | तब रावण की आज्ञा पाते ही सेवक लोग दौड़ और चन्दन तथा अगरके बहुतसे बोझ 

£ £ . ले आये । चन्दन काष्ठक्री चिता रचकर बनाई गई, मानों स्वर्गलोक तक सी ढ़ी लगाई ही ॥ 

` करि प्रनाम सब जन परितोषी $ धीरज धरेसि तास सति तोषी 

सिर भुज धरि बेठी करि आसंन ® भइ जन योग सिद्धिको बासन 

. _ सुलोचताने सबको प्रणाम किया और सब स्त्रियोंने धेयं बेंधाया ॥ फिर पति की भजा 

E ` और सिरको गोदीमें लेकर आसन मारकर बैठ गई, मानों योग-सिद्धिका पात्र बन गई ॥ 

कः हि रती प्रगटो अनल तब, लपट गगन लगि जाय । 
` छल्न काहू जात सो, सुरपुर पहुँ | 

i उसी समय सतीत्व की अग्नि प्रकट हुई, जिसकी लपट हानी पा un 

"स ह वीह कर इसु रा अकर पहुंच गई॥१३८॥ ` 
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_त श तवा 98 [ अहिरावण-वध की कथा | ७३ ७. । 
सुत बध सुनेउ दशानन जबहों & संभ्रम मुरुछि परा महि तब्रही | 
ब व्याकूल सोचा $ सकल कहाह दशकन्धर पोचा | 
. रावण पुत्र-बध का समाचार सुनते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा । मन्दोदरी बहुत रुदन करती और. 
छाती पीटती है। नगरके सब लोग व्याकुल होकर सोचने और कहने लगे कि रावण नीच हैं ॥ 
दोहा-तब दशकन्ध अनेक विधि, समुझाई सब नार। | 
नस्वररूप प्रपंच सब, देखहु हृदय विचारि॥११९॥ 
तब रावणने अनेकों तरहसे सब स्त्रियों को समझाया ओर कहा कि यदि हृदय में विचार | 
कर देखो तो यह सारा स्वरूप प्रपंचमय और नाशवान्‌ है ॥ ११४ ॥ _ 
तिरनाहि ज्ञान उपदेशेउ रावन ® श्रापुन मन्द कथा अति पावन 
पर उपदेश कुशल बहुतेरे ® जे आचर्राह ते नर नघनेरे | 
उन्हें तो रावणने इस प्रकार उपदेश दिया किन्तु अपने लिए (निन्दित कमं) को ही रक्खा। | 
दूसरों को उपदेश देनेवाले बहुत हैं किन्तु जो स्वयं आचारण करे ऐसे मनुष्य बहुत. नहीं हैं ॥ 
तासु क्रिया करि निसिचर नाहा ® भयउ सोच वश अतिउरदाहा 
सचिव आइ सब लगे बुझावन & बादि विषाद करिय जनि रावन 
उसकी क्रिया करके रावण शोकके वश हो गया और हुदयर्षे बड़ी जलन होने लगी ॥ 
सब मन्त्री आकर समझाने लगें कि हे रावण ! व्यर्थेके लिए दुःख न कीजिये ॥ | 
सृत बित नारि विविध सुख कंसे & उपर्जाह घटा जाहि उड़ि जेसे | 
_तंडित दमक देखिय घनमाहीं ® रहइ न थिर तहँ बहुरि छिपाहीं 
पुत्र, धन, स्त्री अनेक प्रकारके सुख केसे हैं, जैसे बादलों की घटा उठ्ती है और फिर उड़ 
जाती है॥ जैसे बिजली की चमक बादलोंमें दिखाई देती है और फिर वहीं छिप जाती है ॥ | 
अस जिय जानि सुनियदश भाला& बर्चाह न कोउ जग आये काला 
अब प्रमु बचन बिचारहु सोई & रिपुकर नाश कवन बिधि होई 
बचन सुनत तेहि कछु सुख माना ७ काल विवश जिसि तीरथ ज्ञाना « 
हे रावण ! ऐसा ही हृदयमें जानकर सुनिये कि संसारमें काल आने पर कोई नहीं -बचता Ue 
हे स्त्रामी ! अब वही उपाय कीजिये कि शत्रु का नाश जिस उपायसे हो । यह वचन सुनतेही 
उसने थोड़ा सुख ऐसे ही माता जैसे कालके विवश होने पर तीर्थे का ज्ञान होता हैं ॥ 
___ ® अहिरावणा-बधको कथा ® र 
दोहा-लागेउ करन बिचार पुनि, बहु प्रकार दशशीश। | 
समुझि हृदय अहिरावर्णह, आयउ जहाँ गिरीश॥१ 
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७३८ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक || 


| अहिरावण-वध की कथा 


फिर रावण अनेक प्रकार से विचार करने लगा । वह अपने हृदयमें अहिरावण को 


. समक कर वहाँ आया, जहाँ महादेवजी थे ॥ १९० ॥ | 


(८ 
2 
शत 


fi 


दण्ड चारि तब तहुँ निशि बीती.& सन्ध्या बन्दन कीन्ह सप्रीती 

लागेउ करन ध्यान दशशीशा ® बहुरि हृणि जोरेउ कर बीसा 
वहाँ चार घड़ी रात व्यतीत हुई थी, जहाँ उसने प्रेमसे संध्या-वन्दन किया ॥ रावण 

ध्यान करने लगा, फिर हषित होकर बीसों हाथ जोड़ा ॥ 

शिव सेवक मन क्रम अम्रागी ® सुनु खगेश तेहि ते बड़ भागी 

सन्त्राकर्षण जप दश भाला ® अहिरावण चित डोल पताला 


हे गरुड! सुनो, रावण श्रीमहादेवजी का दास और मन-कमं से अनुरागी था॥। जिससे वह बड़ा 
भाग्यशाली था। रावणने आकर्षण मन्त्र जपा तो पातालमें अहिरावणका चित्त चलायमान हुआ ॥ 


लागेउ करन सो मन अनुमाना ७ केहि कारण दशमुख श्रकुलाना 
निशिचर नाहु भुवन वश जाके ® जीतन कहं न वीर कोड ताक 


वह मनमें अनुमान करने लगा कि क्या कारण है जो रावण अकुलाया है। जो राक्षसों 
का राजा तीनों लोक जिसके वशमें है तथा जिसको जीतनेवाला कोई योद्धा नहीं है ॥ 


मन क्रम बचन आन नाह सेवी 8 धरेउ ध्यान उर कामद देवी 
चलेउ बहुरि आयउ सो तहँवाँ & शिव मंडप दशमुख रह जहँबा 
निशिचरपतिकहंतेहि शिरनायउ® करगहि निज आसन बैठायड 

जो मन, कर्म, वचन से दुर्गाजी को छोड़कर अन्य का सेवक नहीं, ऐसे अहिरावणने 


कामदा देवी का ध्यान किया । वह चल कर वहाँ आया, जहाँ शिव-सण्डप्मे रावण था 
उसने रावण को सिर झुकाया, तो रावणने उसे अपने आसन पर बेठाया ॥ 


दोहा-श्रहरावण तब रावरणाहि, पछा कुशल सप्रीति। 


प्रथम कही तेहि सो कथा, भगिनी कीन्ह अनीति त ॥१२१॥ 


` तब भहिरावणने रावणसे प्रेम सहित कुशल पुछा तो पहले उसने वह कथा कही जो 


र , बहिनने अर्थात्‌ सूपंणखाने अनीति की थी.॥१२१॥ ` 
बध खरदूषण जिमि सुधि पाई & पुनि मारीचहि कथा सुनाई 
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जिस प्रकार सेतु बांधकर प्रभु चले आये और अङ्गद का संवाद सुनाया 'हे नागलोक , के 
के राजा अहिरावण ! सुनो, अकम्पन, अतिकाय, आदि योद्धा समरमें मारे गये it Es 
तात कुशल अब सबइ सिरानी & कटक निशाचर सकल नशानी | 


` __कुस्भकण घननादहु मारे & राम लषन दुइ मनुज विचारे 


हे तात! अब संपूर्ण कुशल तो समाप्त हो गया, राक्षसों की सारी सेना नाश को प्राप्त हुई। | ४ 


उन बेचारे दो मनुष्य रामचन्द्र और लक्ष्मणने कुम्भकर्ण और मेघनाद को भो मार डाला. | 


्रानेहुँ बोलि तोहि निज पासा & कहु सो जतन होइ रिपुनाशा | 
सुनत बचन कह कतिक बाता ७ हरि लै जेहों दोनों भ्त्ाता 
इसलिए अब तुम्हें अपने पास बुलाया हूँ कि, तुम वह उपाय करो, जिससे शत्र का 

नाश हो । अहिरावणने कहा, यह कितनी बात है, मैं दोनों भाइयों को हर ले जाऊंगा ॥ 
: ल पताल देविहि बलि देहौ & यश पूरण ess: कूल लेहो 
ले जाऊं जानेउ तुम तबहीं ® रवि सम तेज होय निशि जबहीं 
भोर पातालमें ले जाकर देवी को बलि दूंगा जिससे राक्षसों को यश प्राप्त होगा।जब 
मैं ले जाऊंगा तब तुम जान जाओगें, उस समय रात्रिमें सूर्यके समान प्रकाश हो जायेगा ॥। | | 

दोहा-कहि अस बचन प्रबोध करि, शीश नाइ बल भाखि । 

आयउ रघुपति कटक महं, निज देविहि उर राखि॥१२२॥ 


ऐसे वचच कहकर उसे समझाया और शिर नवाकरू बल कहकर अपनी दैवी को द 


हृदयम धारण करके श्रीरामचन्द्रजी की सेनामें चुक्ला आया ॥१२२॥। ड 
सूझ न पर निशिचर श्रंधियारी & भकंट भट जार्गाह तहँ आरी _ 
कहाहि जयति जय जयति कृपाला७अतिहि अगम गम नाहिन काला 


रानियें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, जो विशाल योद्धा बन्दर थे वहाँ जाग रहे थे। | 
वे कृपालु रामचन्द्रजी की जय-जयकार बोलते थे, जिससे वहाँ काल भी नहीं पहुँच सकता था ॥ | 


तहँ. मारत सुत रचा उपाई $ निज लंग्रकर कोट बनाई 98 
सो शोभा कछु बरणि न जाई & जनु भुजंगपति रह तहं छाई 


वहाँ हनुमान्‌जीने एक उपाय र्चा, अपनी पूंछ का परकोट बना रखा था॥ वह शोभा. व 


कुछ बखानी नहीं जाती, ऐसा दिखाई पड़ता था कि मानों वहाँ शेष नाग छाये हैं । 

` द्वेखिय उन्नत शेल समाना & द्वार विराजत मुख हनुमाना 
देखि हृदय अहिरावण हारा $जिमिरविउदयन तिमिर पसार 
बह ऊँचे पर्वतके समान दिखाई देता था, उसके मुख्य द्वार पर हनुमान्‌ बेठे हुए थे. 
उन्ह देख अहिरावण ऐसे हार गया, जेसे सूर्ये के उदय होनेसे अन्धकार हार जाता है । 
एको युक्ति न मन ठहरानो & कपट वेष तब कीरह स 

` .ब्ेष विभीषण कर अनहारी ® पवन तनय पहें गा छलक 


Re 
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७४० रामायण-लंकाकाण्ड सटीक. | विभीषणका रूप धारणकर अहिरावणका जाना 


अहिरावणके मनमें कोई युक्ति ठीक न हुई, तब उसने कपट वेष धारण: Ul । ठीक 
विभीषणक्रे समान वेष बनाकर वह हनुमान्‌के पास गया ।! 
दोहा-सहज प्रताप पवन सृत, पुनि सुरपतिपतिदास। _ 
तिन्हहि निदरि चलि राम पह, मूढ़ हृदय नाहि त्रास।।१२३॥ 
हनुमान्‌ तो स्वाभाविक ही प्रतापी हैं, उसपर भी इन्द्रपति रामजीके दास हैं। वह सुखे 
(मअहिरावण)उनका तिरस्कारकर रामजीके पास चला जिसके हृदयमें कुछ डर नहीं हुआ ॥ १९३।। 
मरम न जानेउ कछु सुत पवना ® वेष विभीषण खल धरि गदना 
ठाढ़ होउ बोलेउ सुनि भ्राता ® चलेउ जहाँ कुपाल्‌ जनत्रांता 
हनुमान्‌जीने उस भेदको कुछ भीं नहीं जाना, वह दुष्ट विभीषणका वेष धारणकर गया। 
हनुमानजीने खडा होनेंके लिए कहा तो वह रामजीके पास चला गया ॥ | 
में रघुपतिसन आयस्‌ पाई ७ सन्ध्या करन गथउें सनु भाई 
तेहित तुरत चलेउं प्रभुपाहीं $ भा बिलम्ब जनि राम रिसाहीं 
हे भाई सुनो, मैं रामजीसे आज्ञा लेकर सन्ध्या करने गया था ॥ देर हो गई है, इससे 


 शाच्रता पूवंक जा रहा हूँ, जिसमें रामजी क्रोध न करें ॥ [ 
. सत्यबचनकपि निज मन माना & सुनु खगेश भावी बलवाना 
कपट चतुर गति जानि न जाई & पर सन हरे हरे धन भाई 
हे गरुड! भावी बलवान्‌ होती है, इससे हनुमान्‌जीने इसकी बातको सत्य समझ लिया ॥ चतुर 


कपटीको गति जानी नहों जाती, वह दुसरेके मनको हरकरें हे भाई | उसके धनको भी हर लेते हैं।। _ 


दाच पाइ गयउ सो तहवाँ & फणिपति प्रभु दोनों रह जह॒वाँ 
कपिपति जामवन्त नल नीला. ७ बालि तनय सुषेण बलशीला 
है ` इसप्रकार वह हनुमान्‌जी की आज्ञ पाकर वहाँ गया, जहाँ लक्ष्षण और रामजी दोनों विराजमान 
थे॥ बानरोंके राजा सुग्रीव, जामवन्त, नल, नोल, बालि-पुत्र बलवान्‌ अंगद और सुषेण।। 
दोहा-द्रिविद मथंद कपीशगण, गय गवाक्ष कपि वीर । 

न हित विभीषण अपर भट, सोये सब रशाधीर ॥१ २४॥ 
क बह / मयद्‌, बानरोंके सेनापति गये, 

सभी रणधीर सोये हुए थे ॥१ २४॥ sp तिनी त 
2334 यु रावण शशिराह ® एक संग सोवत फणिनाहु 
{दाक्षि देशि सोवत रघुनाथा ७ अनुज वामदिशि तेहि पर हाथा 
 _ उन सबके बीचमें रावणरूपी चन्द्रमाके लिए राहुरूपी राम-ल ॒ 


भभुकर उर पर राजत कंसे ७ जातरूप पंकज फणि जैसे 


ह : लक्ष्मण एक 
थे ॥ रघुनाथजीकी बाई ओर लक्ष्मणजीके ऊपर रामजीका हाथ था ॥ le ड 


कप समूह जनु सागर क्षीरा ७ तहं सोये मानहुं दोउ बीरा | 
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तुलसीकृतं रामायण-ल॑काकांण्ड | { अहिरावण द्वारा राम-लक्ष्मणं कां हरणं ७४ Se UE 6 VM 
. लक्ष्मणजीके हृदय पर रामजी का हाथ ऐसे शोभायमान हौ रहा था, जैसे स्वर्णं-कमल पर सपं 
शीभित हो। बानर-समूह मानों क्षीरसागंरके समान थे, भानों वहाँ ये दोनों वीर सो रहे थे ॥. 
दाम बाण धनु धरे बनाई & लक्ष्मण सहित नियर रघुराई 
अहिरावण मन कीन्ह प्रणामा ७ दीख राम सुन्दर घनश्यामा _ 
रामजी और लक्ष्मण के समीप सुन्दर घनुष-घाण सजावट के साथ रखा था॥ महि- | 
रावण ने घनश्याम रामजी का सुन्दर स्वरूप देखकर मनमें ही प्रणाम किया ।। Ee 
ब्रह्मादिक जेहि ध्यान न पा्वाहि® मुनि महेश पूजा मन लार्वाह | 
करहि विविध जप योग विरागी ® ररटाह निरन्तर निशिदिनजागो | 
ब्रह्मादिक जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, मुनि तथा शंकरजी जिनकी पूजा यें मन लगाये आ 
रहते हैं ॥। विरागी लोग रात-दिन जागकर अनेक प्रकार जप-योग़कर निरन्तर रटते हैं ॥ | 
सो प्रभु तेहि देला भरि लोचन ७ कुपासिधु | सेवक भवमोचन. 
नहुरि हृदय तेहि कीन्ह बिचारा ® करें कार्य रावण अनुसारा 
उन्हीं कृपासिन्धु, सेवकों के भवमोचन प्रभूको अहिरावण ने वेत्र भरकर देखा ॥ फिर ५ 


उसने हृदय में विचार किया कि रावण के अनुसार कार्य करूँ ॥। | 
दोहा-मोहन ते सोहे सर्बाह, मन्त्रनह ते मुख सूँदि। | 
भयउ अदृश्य उठाय कर, प्रभुहि चलेउ लै कूदि ॥१२५। 
तब उसने मोहन मन्त्रसे सबको मोहितकर मन्त्रो से मुख बन्द कर दिया ॥ फिर राम A 
और लक्ष्मण को उठा लिया और कूदकर अदृश्य हो गया ।।१२५॥ इ 
यहि विधि गयो प्रभुहि लं सोई & नभ मारग प्रकाश अति होई | 
सो प्रकाश जब रावण देखी & किय प्रमाण तेहि बचन विशेषी 
इस प्रकार वह रामजी को उठा ले गया जिससे आकाश मागे में बड़ा प्रकाश हो गया h 
उस प्रकाशकों जब रावण ने देखा तो उसके वचन की विशेषता को समझा! र 
सन महं हर्ष करे अति भारी ® अहिरावण लै गा असुरारी 
ले निज लोक गयो क्षणमाहों $ भयो शोर तब कपिदल माहीं 
रावण मनमें अत्यन्त प्रसन्न हुआ कि अहिरावण तो राक्षसों के शत्रु को उठा ले. गया 
अहिरावण क्षणभरमें उन्ही अपने लोक को ले गया, तब बानर दल में बड़ा शोर हुआ ॥ | 
जागे बानर श्रीहत भारी ७ देखिय जिसि सरिता बिन बारी 
पुनि देखिय जिमि निशि बिनु इन्दु भे बानर जिमि उड़ बिनु 
` बानर लोग जागे और श्रीहत हो गये, जेसे जल के बिना नदी दिखाई पड़तो है. 
ऐसे जान पढ़ जैसे दिन में चन्द्रमा और तारांगण रहित दिवा चन्द्र उदास दिखाई 
रबि बिनु दिवस जीव बिनु देहा ७ जिमि देखिय दीपक 


कक एकहि { ~ ; SS 
 एकहिएक लगे तब पछन ७ कहाँ गये 
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७७२ रामायण-लंकाकाण्ड सटीकं ) [ राम-लक्ष्मण का हुँरण-शोके 
जुप्ते किना सूर्थ के दिन, प्राणके बिना शरीर 
के घर दिखाई पड़े वैसे ही वे सब बन्दर दिखला 
हैं कि त्रेलोक्मभूषण रामजी कहाँ गये ? ॥ र 
दोहा-शोधेउ सब मिलि कटक तिन्ह, नाहि पाये दोउ बीर । 
भे व्याकुल सब भालू कपि, जिमि जलचर बिनु नीर १२ र | 
सबों ने मिलकर सारी सेना खोज डाली, पर राम-लक्ष्मण दोनों वीरों को कहीं न 
पाये । सभी भालु और बन्दर ऐसे व्याकुल हो गये जैसे बिना जल के जलचर हों ॥१२६॥ 


वता है, और जैसे बिना दीपक पड़ता है, और जैसे बिना दीपक 
ई पड़ते लगें ॥ तब सब एक दूसरे से पूछते 


सकल कहहि बिधि का यह कीन्हा® रघुपति बिना प्राण यह लीन्हा. 


शोक ग्रसित धरि सके न धोरा ७ कहाँ रास लक्ष्मण दोउ बीरा 
छुभी कहते हैं कि विधाताने यह क्या किया, यह तो बिना रामजीके प्राण जाना चाहता है। 

शोकसे ग्रसित, धेयं नहीं रख सकते थे, राम और लक्ष्मण कहाँ गये, सब॑ पुकारने लगे ॥। 

करुणा करे कपीशं अपारा ® बनी,बात बिधि कहा बिगारां 


कटक निशाचर सकल संहारी & रहा एक रिप रावण भारी 
सुग्रीव बड़ दुःखसे कहने लगें कि विधाता ने बनी बात क्यों बिगाड़ दी ?॥ सभी 
राक्षस-सेना तो मारी जा चुकी थी, केवल एक बड़ा शत्रु रावण ही रह गया था॥ 


सोउ न रहत रामशर लागे ७ भयउ न हसन कोउ अभागे 
कबहुंजोदससिरः्ररिरणजीर्ताहक& उत्तर कवन देब हम सीर्ताह 


सो भी, रामजी का बाण: लगने से रह जाता, हमारे समान कोई भी अभागा नहीं हुआ॥ 
यदि हमलोग कदाचित्‌ युद्धमें रावण कौ जीत भी लें तो हम सीताजी को क्या उत्तर देंगे ? ॥ 


अस कहि विकल मूछि महि परे ७ लागे वज्ञ शैल जिसि गिरे 
कहिन विभीषण को गति जाई & फिरे वत्स बिनु धेन लबाई 


ऐसा जानकर सुग्रीव व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानों वच्छ के लगने से पर्वत गिर - . 


जाय ॥ विभोषणकी गति कही नहीं जाती, मानों पेन्हाई हुई गाय बछड़े के बिना फिरती हो॥ 
दोहा-सहित पवनसुत ऋक्षपति, दुख मन भा बहु भाँति । 
खगपति सझ न कतहु. कछु, तम अपार तेहि राति॥१२७॥ 


र हेनुमान्‌जी तथा जामवन्त के मनमें बड़ा भारी दुःख हुआ । काकभ शुण्डी से कहते ` 
 - हुँकिहे गरुड़! उस रात्रिमें अपार अन्धकार था कि बाप कुछ दला र गरड़जी से कहते - 
= पवनतनय पुनि कह सब पाहीं ७ विस्मय एक होत FE 
ह * | ड ` ५ त्‌ सत्त साहु | 
कोउ इक आव विभीषण भेषा ® प्रभ के नि र ह ब 
EE फिर हनुमान्‌जी ने सबसे कहा-मेरे मन में आश्चर्य होता षे 
Er | आया | था । मैने उसे स्वामी के पास जाते हुए देखा दा रू है, कोई एक विभीषण के वैषमें >>] 
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ता था ॥१२७॥। 


केट जात हम देखा 
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तुलसीकृत रामायण-लंकाकाण्ड | ! हनुमान्‌जीका पाताल जाना. ७ब्ई | 
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पूछत बचन कहत ति नीका ७ कपट न जाना निशिचर जीका _ 
बचन सुनत बोलेउ लंकंशा ® अहिरावण लेइगा अवधेशा | 
उसने शूछने पर बहुत अच्छे वचन कहे पर मैं राक्षसके मनके कपटको न जान सका ।। स | 
बातको सुनते ही विभोषणने कहा, अवधनाथको अहिरावणं पातालमें लें गया है ॥ र 
पल्ष लोक बसत हैं जोई & मम तनु वेश अपर नाह कोई _ 
महाबली जानहि बहु माया & निश्चय तेहि. दशशीश पठाया _ 
वह नाग लोकमें रहता है, मेरे शरीरके भेषमें दूसरा नहीं हो सकता । वह महाबली | 
अनेक मायाको जानता है; निश्चय ही उसे रावणने भेजा होगा । 
कहेउ भालुपति सुनु हनुमाना 8 तव बल तात सकल जग जाना 
बेगि सो जतन विचारहु ताता & कृपासधु आनहु दोउ '्याता 
तब जामवन्तने कहा-हे हनुमान्‌ ! सुनो, तृम्हारे बलको संसार जानता है। शीघ्रतासे 
उपाय करो और कृपा-सागर दोनों भाइयोंको ले आओ ॥ हक 
दोहा-बिलखि कहेउ कपिपति बहुरि, सुनु मारतसुत तातत 
बिनु रघुपति धिक धिक जनम, पल युग सरिस बिहात॥१ २८) _ 
फिर व्याकुल होकर (बिलखाकर) सुग्रीव बोले-हे तात हनुमान्‌ ! सुनो, बिना रामजी | 
के इस जीवनको धिक्कार है, धिक्कार है, एक पल युगके समान बीत रहा है ॥१२८। | | द 
तुलित होय बिनु बारि दुखारी ® तेसे हम सब बिना खरारी _ 
रचि बिनु पंकज होय मलीना ® तेसे हस सब हैं अति दोना ` 
जैसे बिना जलके प्यासा दुःखित होता है, वेसे ही हम सब बिना रामजीके दुःखित हैं। _ 
जैसे बिना सूर्येके कमल मलिन हो जाता है, वसे ही हम सबबहुत दीन हो रहे है 
जिमि सौता सुधि ्रौषधि आनी ® तहि प्रकार ग्रानहु गुण खानी 
यह सुनि बहुरि पवनसुत बोला $ चित राखेहु थिर सेन न डोला _ 
जैसे तुम सीताकी सुधि और संजीवनबूटी लाये थे, वैसे ही दोनों भाइयोंको ले आओ । | 
यह सुनकर हनुमान्‌जीने कहा-अच्छा, चित्तको स्थिर रखना और सेना विचलितच होचे पावे॥ 
` भुवन चारिदश तीनउ लोका & आनहुं प्रभुहि तजहु तुम शोका 
अब तुम सजग रहहु सब माई ® लरहु काल सन जो चढ़ि आई 
. अबतीनों लोक और चोदहों भूवनमें जहाँ कहीं भी प्रभु होगे उन्हे ले आऊंगा । 5 
शोचको त्याग दीजिये ॥ अब आप सब लोग सजग रहियेगा, यदि काल भी चढ़ आवे 
उससे भी लड़ियेगा ॥ हु Re 
गस कहि गजि चलेउ हनुमाना ® ga काल के मेघ' 
चले जात इक तरु तर गयऊ ७ गुद्धनि गृद्ध कहत ग्रस 
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| पानूजी का पातालं गमेन 
3४४ रामायण-लं क्ाकाण्ड सटीक । [ हनुमानजी का पाताल ग | 
ऐश कह प्रलयकालके मेघके समान गर्जेना कर. हतुमान्‌जी चले । जाते हुए एक वृक्ष 
के नीचे पहुँचे तो वहाँ एक गुद्धनी गुद्धसे ऐसा कह रही थी:॥। वो न 
दोहा-गद्ध नारि रहि गर्भिणी, बोली पति सों बैन 


आनहु श्रामिष मनुजकर, खाइ होइ जिय चेन ॥१२९॥ | 


वह गृद्धनी गर्भिणी थी, जो अपने पतिसे कह रही थी कि, तुम मनुष्य का माँस ले 
आओ मैं उसे खाऊँगी तो मेरे जी को चैन मिलेगा ।।१२४॥ | महि र 
तास॒ बचन सुनि खग ग्रस कहेऊ $ अहिरावन रार्माह ले गयऊ 
देइहि बलि देबिहि सो जाई & आसिय बड़भांगी जो पाई 
उसकी बात सुनकर गुद्धे कहा--अहिरावण रामजी को ले गया है। वह जाकंर 
देवो को बलिदान देगा, वह माँस वही पावेगा, जिसका बढ़ा भाग्य होगा ॥ 
कवनेह जतन देब मैं आनो ® गस कहि गृद्ध नारि सतमानी 
जर्बाह पवनसुत यह सुधि पाई & चले हृदय सुमिरत रघुराई 
किसी उपायसे मैं उसे ला दूँगा, ऐसा कहकर गद्धने अपनी स्त्री को बोध दिया। 
जब हनुमान्‌जीने यह समाचार सुन लिया तब हूदयमें रघुनाथजी को सुसिरह्ष हुए चले ॥ 


` तुरत पतालहि तेहि क्षण गयऊ ® ञ्रहिरावन ih पुरप्रविशत भयऊ 
द्वारपाल मकरध्वजः कीशा & कपिसन डाँटि कहत बहु रीसा 


हनुमान्‌ शीघ्र ही पाताल जा पहुंचे और अहिरावणके नगरे प्रवेश किये । वहाँ पर 
द्वारपाल मकरध्वज नामका बन्दर था जो बड़े कोधसे डाँटता हुआ हनुमानजी से बोला-- 


nn 


 निदरहि मोहि तोहि डर नाहीं ® जिमि दीपक न पतंग डेराहीं 


मारुत सुत कर हों में बालक & स्वामिभकत भंजन मख कालक 
`  तुझेडरनहीं लगता है, मेरा तिरस्कार कर रहा है, जैसे दीपकसे फत्तिङ्ग नहीं डरते, क्या सुझे 


) . नहीं जानता ? मैं पथनसुतका बालक हूँ जो स्वामिभक्त तथा कालके मुखको भी तोइनेवाला हूँ ॥ 


अरे मढ अज्ञान, मोरे. सुत सपनहुँ नहीं ॥१०॥ 


/ सो०-सुनत बचन हनुमान, विर वस्मय हवे बोलत यड । 


` इस वातको सुनते ही. हनुमानजी को बड़ा आश्चर्य हो गया और बोले-अये मूर्ख ! 


< : 
so 
By #£ 


तुलसीकृते रामायण--र्लकाकाण्ड ] | मकरध्वजसे हनुमानजी की भटः ७४५ , ् 
TTT TTT — oo जी आज मम ड 
तू मेरा पुत्र कैसे हुआ ? अपनी उत्पत्ति मुझसे क्यों नहीं कहता ? इसे सुनते ही | 
.भैकृरध्वज बोला-हे तात ! जब आपने लंका दहन किया था॥ 7 
तब आयउ चालि उदधि समीपा & भयउ प्रस्वेद तुर्माह कपि दीपा _ 
छुटि प्रस्वेद सागर महेँ गयऊँ ® पियउ मीन तेहिते में भयऊँ 
तब चलकर समुद्रके किनारे आये, उस समय आपके शरीरसे पसीना निकल रहा था। | 
वह पसीना समुद्र में गिर गया, जिसे एक मछली पी गई, उसी से मैं पैदा हुआ हूँ ॥ ह 


इहि प्रकार में तव सुत ताता ® गोपहुं नहि निज पिता न माता 
अहिरावण सेवा में करऊं & प्रभु श्रायसु इहि द्वारे रहऊं 


हे तात ! मैं इस प्रकार आपका पुत्र हुआ, मैं अपने माता-पिता को नहीं. छिपाता हूँ । 
अब मैं अहिरावण की सेवा करता हूँ तथा स्वामी की आज्ञा से द्वार पर रहता हुँ ॥। 


दोहा-सत्य बचन हनुमान कहि, पुनि पछा सब बात । 

लायो लक्ष्मण रासकहं, कहा करत सो तात ॥१३०॥ | 
` -हनुमान्‌जीने फिर सब बात पूछी कि हे तात ! तुमने सत्य कहा है । अब थह कहो कि 
अहिरावण राम और लक्ष्मण को हर कर ले आया है सो वह क्या करता है ? ॥ १३० ॥ र 
कहहु तात तिहि थल को जाऊ ७ जान चहां में तव प्रभु ठाऊ 
यह व॒त्तान्त न जानहुं ताता ® ग्रस में श्रवण सना कह बाता | | 

` हे प्यारे ! उस स्थान का चाम बताओ, मैं तुम्हारे स्वामी के पास जाना चाहता हुँ । 
मकरध्वजने कहा-हे पिताजी ! मैं यह वृत्तान्त तो नहीं जानता, किन्तु मैंने कुछ सुना है || 
सीतापति अररु फणिपत साथा ७ सो ले आयउ निशिचर नाथा | 
करत सो अहे होस धों आज्‌. ® देर्बिह बलि दइहि अहिराज | 
रामचन्द्र और लक्ष्मण को राक्षसों का स्वामी अहिरावण साथ लाया है। सो आजवह | 
होम कर रहा है, नागराज शायद वंह उन्हे देवी को बलि दैगा ।॥। > 


जो कछु निज श्रवणन सुनि पायउे & तात सकल में तुमहि सुनायडं 


निज प्रभु काज लागि दुख सहऊ & तुम सन सत्य बचन सें कहऊ | 
 हेपिता! जो कुछ मैंने अपते कानों से सुधा है, वह सब तुमको सूना दिया । अपने | 
स्वामी के काये के लिए दुख सहता हैं, सो तुमसे ठीक कह दिया ॥ उ - ५ 
जान कहहु पै जान न देऊं ७ प्रभु आज्ञा तजि ग्रयश न लऊ 
सुनि अस पेलि चले हनुमाना $ भयउ क्रोध मकरध्वज जाना 
अपयश न लूँगा । तब हनुमान्‌ जी उसे ढकेल कर चले तो मकरध्वज ने जाना यह क्रोधित हैं।। 
दोहा-तेहि मुष्टिक कपिकहें हनेउ, पुनि सारेउकपिताही।. 

` हृर्नाह्‌ परस्पर एक एक, बल समानघटि नाहि॥१३१॥ 
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किन्तु आप जो जाने को कहते हैं सो मैं जाने न दूंगा, क्योंकि स्वामी की आज्ञा कां र 


७४६ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक | [ ह॒तुमान्‌जी-मंकरध्वज-संग्राम 
तब उसने हनुमानजी को घुसा मारा, फिर हनुभान्‌जी ने भी उसे मारा । इस प्रकार 

एक-एक को मारने लगें, दोरों समान बली थे, कोई कम नहीं था ॥। १३९१॥। 

एकहि एक सकहि नाह टारी & पिता पुत्र दोऊ भट भारो 


सुर्ताह लूम सन बाँधि भवानी ® चलेउ बात सृत विलॅब न आनी 
एक को एक नहीं हटा सकता था, और हनुमान्‌जी तथा मकरध्त्रज दोनों ही बड़ वीर 


थे ॥ हे पावती ! हनुमान्‌जी अपने पुत्र को पूँछ से बांध, विलम्ब न कर शीघ्रता से चले ॥ 
धरि लघु रूप होम गृह देखा ® जीव सजीव परे नाहि लेखा 
तहं देवी कर मण्डप रहई & शोणित घट बहुको कहि सकई 
और छोटा रूप धारण कर हवन घर देखा तो जीते हुए जीव गिने नहीं जाते ॥ वहाँ 
देवी का मण्डप था और रक्त के बहुत से घड़े रखे थे जिन्हें कौन कह सकता है ? 
विविध भाँति मेवा. पकवाना ७ धरे गानि दवी श्रस्थाना 
मालिनि तहं प्रसून लै ग्राई ® सुमन मध्य प्रविशेड क्पिराई 


| अनेक प्रकारके मेवा और पक्वान्न लाकर देवीके स्थान में रखे हैं ॥ वहाँ मालिन फूल 
| लेकर आइ तो पुष्प के मध्य में हनुमानजी घुस गये ॥ ठ 


सुमनहु ते करि ग्रति हलकाई ® लेत पारि जेहि जान न जाई 
जब देविहि सो पुष्प चढ़ायउ & विकट रूप तब कपि दिखराथड 
हनुमानजी पुष्पसे भी हलके हो गये, मालिन उन्हीं पुष्पों को लेकर मंडपमें आई जब _ 
वे सब पुष्प देवी पर चढ़े, तव हुनुमा i विकट रूप धारण कर आगे खड़े हो गये ॥ 
दोहा-छुवत चरन देवी तुरत, धरती रही समाइ । 
मुख पसारि ठाढ़े भये, कपि छबि लखत डराइ ॥ १३२॥ 


तब चरण-स्पर्शं करते ही देवी ठी पृथ्वी में समा गई और ह्न र 
SR मान्‌ 
खड हो गये तो उनकी शाभा देखकर भय लगने ळगा ।।१३२॥। हनुमानुजी उ एला कर 


है देबी प्रकट समुझि खल झारी & करहि विचार हृदय श्रति भारी 
कहाह्‌ कि देवि प्रकट मइ आज्‌ ® बड़भागी भा निशिचर राजू 

दुष्ट राक्षस देवी को :प्रकट हुआ देखकर मनमें बहुत बड़े-बड़े विचार करने लगे ॥ वे 
कहने लगें कि आज देवी साक्षात्‌ प्रगट हुई और अहिरावण बड़ा भाग्यशाली आ ॥ 
करि प्रणाम पुनि पूजा करहीं & जो चढ़ाय सो कपि न परहीं 
जो तहं रही बस्तु समुदाई ७ बची न कछुक सकल कपि खाई 


> प्रणाम करके फिर पुजा करते हैं ओर जो क्‌'छ चढ़ाते 
 है॥ वहाँ कुछ भी सामग्री न बची, हनुमान्‌जी ने सब दा rp os 


 कपिखिलारि कोतुक बिस्तारा ® भा चह निशिचर कुल संहारा 
 ग्रहरावण उर भा सुख कंसे ७ चढ़े काँध पर बलि पशु जैसे 
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` जबहीं होम सिद्ध तेहि जाना & लक्ष्मण राम तुरत तेहि आना 


छोड कह राजनीति अनुसरहु ® भरित्रय दण्ड बिलंब अब करह 


पुलेसीकृत रामायंण-लंकाकाण्ड |  राम-क्ष्मणकै बलिदान की तैयारी ७४७ | 
UM) A UREN 


खिलाड़ी Pe खेल किया, क्योंकि राक्षस-कुल का नाश होना चाहता है ॥ अहि 
रावणके हूदयमें वेसा ही सुख हुआ कि जैसे बलि-पशुके कन्धे पर चढ़नेंसे होता है । 


ठाढ़ कीन्ह प्रभुकह तहं आनी & निशिचर बहु ग्राग्ूध धरि पानी | 
कोऊ गदा कोउ धमु बाणा ® शक्ति शूल धरि कोउ कुपाशा 
जब उसने होम को सिद्ध हुआ जाना तो शीघ्र ही राम-लक्ष्मण को वहाँ ले जाकर | _ 
खड़ा कर दिया । राक्षसोंने हाथमे बहुतसे हथियार लिए, कोई गदा ओर कोई घनुष-बाण' र [ 
धारण किए हैं, कोई शक्ति, त्रिशूल और तलवार घारण किये हैं ॥ - 
दोहा-तोमर सुग्दर परशु गसि, पाश परिघ अरु बेत । 
शूल भुशण्डी पद गदा, देखत बिसरत चेत ॥१३३॥ 
तोमर, भुग्दर, फरसा, तलंवार, पाश, बेत, खड्ग और घनुष-बाण हाथोंमें लिए हँ | 
जिन्हे देखते ही चेतना शून्य हो जाती है ॥१३३॥ - र 
साया बल ते सकल विलक्षण ® अति विकराल मूढ़ दुरमक्ष 
यहि विधि सकल वीर तहें रहहीं 8 अहिरावर श्राज्ञा दृढ़ गहहीं 
वे सब मायाके बलमें बड़े चंतुर, बड़े भयंकर, मूर्ख और मांसाहारी थे ॥ इस प्रकार 
सब योद्धा वहाँ रहते हुए अहिरावण को आज्ञा पालन करते थे ॥ 


आयसु पाइ खड्ग. तिन काढ़े 8 सारन कहें प्रभु पर भये ठाढ़े _ 
फिर आज्ञा पाकर ( उन्होंने ) तलवार निकाली ओर प्रभु को मारने खड़े हुए ॥ उस 
समय कोई कहता है कि राजनीतिके अंनुसार तीन घड़ी की देर और करो ॥ न 
पूनि स बचन मूढ़ मति कहहीं ® सुमिरह जो तुम्हरे हित अहहीं _ 
नाहित काल आइ नियराना & निशास्वप्न सस दोउ जन प्राना . 
बोलह सूढ़ ग्रसम्भव बानो & सकुच लगे सो कहत भवानी 
फिर ऐसा. वचन सुनकर वे मूढ़ बुद्धि वाले कहने लगे, तुम्हारे जो कोई हो, उसका. 
स्मरण कर लो नहीं तो तुम्हारा काल निकट आ गया है. अब तुम दोनों भाई रातके 
स्वप्तके समान हो। शिवजी कहते हैं-हे पावती | वे मूख ऐसे शब्द भगवान्‌से कहते 
जिसे कहने में मुझे संकोच लगता ह; ट Re उ 
दोहा=फणिपति चितवत रामतन, राम चितव अहिराज। 
` प्रभुकर कौतुक कहिय किमि, सुनो दशा खगराज ॥१२४॥ 
लक्ष्मणजी रामजी का मुख देखते और रामजी लक्ष्मणजी का मुख देखते । हः अ 
रामजी का कौतुक कैसे कहूँ ? वह दशा आगे अवण करो ॥ १३४॥ _ 
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७४८ रामायण-ल॑काकाण्ड सटीक , f देवीरूपी हतुंमानूजी का | कर्तव्य 
बिहँसि कीन्ह प्रभु हृदय बिचारा & जपे सकल जग नाम ना 
जाना देवि रूप हनुमाना & बिहँसि कहा तब राम सुजानां 

तब भगवान्‌ने हँसकर मनमे विचार किया कि सारा संसार तो मेरा _ नाम जपता है 
ओर यहाँ तो देवी-रूप हनुमान्‌ विद्यमान हैं, तब ज्ञानवान्‌ .श्रीरामजीने हसकर कहा-॥। 


कालकोर तुम सुमिरहु रक्षक & भई तृम्हारि देवि ततः साक 
सुनत गिरा तिन मारन ठयऊ & घन समान कपि गर्जत भयऊ | 
ड है राक्षसो ! तुम. सभी कालके ग्रास हो रहे हो, अत: अपने रक्षकका स्मरण करो, 
भब तुम्हारी देवी ही तुम्हारी भक्षक हैं। प्रभु क्री ऐसी बांत सुनकर वे राक्षस दोड़े तो 
हनुमानजी गर्जेने लगे ॥ 522 ; । ति 
निशिचर सकल त्रसित भे मारी & कहहि बचन भय हृदय विचारो 
अहिरावण भल कीन्ह न काजू ® आने कपट चेल सुरराज 
सारे राक्षस अत्यन्त दुःखित हो गए और अपने मनमे विचार करने लगे कि अहिरावण 
ने अच्छा काम नहीं किया जो कपट वेष से भगवन्‌ को हर लाया ॥ 
तेहिते देवि कद्ध भइ आज्‌ ® श्रव भा सबकर मरन समाज 
संभ्रम वश सब निशिचर झारोक बहुरि कोश गर्जेउ अति भारी 
इसीसे आज देवी क्रुद्ध हो गई हैं, अब आज़ सबका मरण हुआ । सारे राक्षस भयभीत 
' हो गये ओर हनुमानूजी दुसरी बार घोर गजना करने लगे |। 
दोहा-प्रकट रूप करि पवनसुत, अट्टहास गस्भीर। 
अतिभय त्रसित निशाचर, सुनहु उमा मतिधीर ॥१३५॥ 
| हनुमान्‌जी अपने रूपसे प्रगट होकर बढ़े जोरसे गर्जे । है पावंती ! बुद्धिमें धीरज 
' धारण करके सुनो, वह गजना सुनकर राक्षस बहुतं डर गये ॥। १३५॥ - 
/ डगमग भे निशिचर अभिमानी ® मारुत बेग यथा नदि पानी 
` तहिक्षणकपिलीन्हे दोउमाई ® धुनत तूल निशिचर समुदाई 
है. (उस समथ) अभिमानी राक्षस विचलित हो गये, उसी समय दोनों भाइयों को ले- 
केर हनुमानजी राक्षसों के समूह को उसी. भकार मारने लगे जेसे रुई धुनी जाय ॥ 


.- ~भाली और रावण के पुत्र बेचारे अक्षय कुमारको मार डाला है ॥ 


तुलसीकृत रामायण-लंकाकाण्ड ] [ महिरावण-वध ७४९ 


फिर हनुमान्‌जीने अपने लंगूर की कोट बना ली जिसमें सब घिर जायें, कोई भाग ' ली जिसमें सब घिर जाये, कोई भाग ने 
जाये ॥ इस भ्रकारसे.उन्होंने सब राक्षसों को मार डाला, यह देख: अहिरावणने कहार 
रे कपि ढीठ त्रास नहिं तोहीं ® अहिरावण ते जान न मोहा | 
जंबुसालि कहूँ जिमि तें मारा. ® ्ररु रावनसत -हतेउ बिचारा | 
रे शष्ट बन्दर ! तुझे भय नहीं है, मुझ अहिरावण को नहीं जानता |। जैसे तूने जम्बुः | 5 


दोहा-कालनेमि सम नाहि में, करु कपि बचन प्रमान । 


अस कहिग्रंग प्रहार किय, कपि तनु बज्$ समान ॥१३६॥ 
हे हनुमान्‌ ! मेरे वचनों का विश्वास कर, मैं कालनेमिके समान नहीं हुँ । ऐसा कह- | 
कर उसने हनूमान्‌के पत्रवत्‌ शरीर पर तलवार का वार किया ॥ १३६॥ अ 


ले असि ताहि पवनसुत मारा ® काटि शीश पावक सहँ डारा | 
आहुति पूर्ण दीन्ह तब कीशा ® ले पुनि चलेउ लषन जगदीशा _ 
तब उसी की तलवार लेकर हनुमानूने उसे मारा और सिर काट कर अग्निमें डाल दिया॥ 
तब हनुमान्‌ उस मस्तकसे उसके यज्ञकी पूर्णाहुति कर लक्ष्मण सहित भगवान्‌ को लेकर चले ॥ 
सकरध्वज बिनती तब कोन्‍्हों & बंधन छोरि राज्य तेहि दीन्हीं . 
इहाँ राज्य भोगहु तुम ताता & भजहु सदा मम प्रभु दोउ भ्राता 
तब मकरध्वजने प्रार्थना को तो हनुमान्‌जीने उसका बन्धन खोल कर उसे राज्य दे _ क्‍ 
दिया और कहा-है प्यारे ! तुम यहाँ का राज्य करो ओर मेरे स्वामी कासवंदा भजन करो॥ | 
अस कहिकपिनिज दलसो श्रावा& हषंउ कटक सबनि सुख पावा | 
सुतक शरीर प्रान जिमि ्रावहि& गइ मणिपाइ फणिक सुख पावहि 
ऐसा कह कर हनुमान्‌ अपनी सेनामें आए जिन्हे देखकर सबने वेसे ही सुख पाया ॥ जैसे 
मृतक शरीरे प्राण आ गया हो या खोई हुई मणि पाकर सपं सुखी हो गया हो॥ 
बिछ्र अलभ्य मिले जनु आई ® तिमि हष सब लखि दोउ भाई 
मिलेउ कपीश चरन धरि माथा & पुनि पद गहे निशाचर नाथा _ 
अथवा जैसे खोया हुआ फिर आकर मिल जावे व॑से ही दोनों भाइयोंको देखकर सब | 
प्रसन्न हो गये ॥ सुग्रीव चरणोंमें सिर रखकर मिले, फिर विभीषणने चरण-स्पशे किया 
दोहा-जासवन्त ग्रंगद सहित, मिले भालु भ्र कोश। ~ 
___ नमाने प्रिय बचन कहि, लषन कोशलाधीश॥१३७। 
फिर जामवन्त, अंगद सहित रीछ और बन्दर मिले,तब भ्ीरामचन्द्रजी और श्रीलक्ष्मणजी | 
ने प्रियवचन कहकर सबका सम्मान किया ॥' १३७॥ ह र र ज 
बहुरि सबहि भेंटे हनसाना ® कहहि तात तुम राखे प्राना _ 
देवन सुसन वृष्टि तब कीन्हीं ® प्रमुदित हृदय दुन्दुमी दीन्हीं 
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& देवताओं गुण- 
७५० रामायण -लंकाकाण्ड सटीक | [ देवताओं द्वारा राम का गुण-गान 


फिर वे सब हनुमान्‌से मिले और कहने लगें-हे तात !आपने सबके प्राण रख लिए। | 


तब देवताओंने मनमें प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और दुन्दुभी बजाने लगे ॥ 
यश तुम्हार त्रिभुवन महँ भयऊ & सुनि प्रभु बचन चरन कपिनयऊ 
नाथ कोन्ह सब में केहि लेखे 8 तरणी चलत श्रगम जल देखे 


है हनुमान्‌ ! तुम्हारा यश तीनों लोकोंमें छा गया, प्रभु का यह वचन सुनकर हनुमानूने . 


चरणोमें शिर नवाया भौर कहा-हे स्वामी ! सब आप ही ने किया है, मैं किस गिनतीमें हूँ ॥ 
` तेसे सब प्रताप तव नाथा & सुनि अस मिले कर्षिहि रघुनाथा 
कटक सहित हषे दोउ भाई & तेहि अवसर सुख किमिकहि जाई 
ऐसा सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानजी को हृदयसे लगा लिया, उस समय सँनिकों 

सहित राम-लक्ष्मण दोनों भाई बड़ प्रसन्न हुए और जो सुख हुआ उसे कंसे कहा जाय ॥ 
छंद-कहि जाइ सुख किमि तेहि समय कर सुनहु गिरजा चित धरे । 
रघुबीर रुख अवलोकि हाषित आरती सुरगन करे॥ 
अति प्रेमसों मारुत सुवन थश बरणि बुधगन अस कही । 
नर नारि यह कोरति सुनत गावत लहत मंगल मही ॥४॥ 
है पावंती | उस समय का सुख कैसे कहा जाय, मन लगाकर सुनो । श्रीरामचन्द्रजी का 
भाव देखकर देवगण आरती करने लगे । तब हनुमानजी का यशोगान कर कहने लगे--जो 
. नर-नारी इस कीतिको सुनेंगे और गान करेंगे वे परम यशके भागी हो महान्‌ मंगलको पावेगे ॥ ४॥। 

दोहा-करि बहु बिधि हरि आरती, वाणी सत्य सुनाय ॥ - 

रास चरण ग्रनुरागेउ, असर सुसनझरि लाय ॥ १३८॥। 


अनेक प्रकार प्रभु की आरतो कर और सत्य वचन सुनकर देवगण फूलों की वर्षा करके 
शे श्री रामजी के चरणोंमें अनुरक्त हुए ॥१३८॥ 


देव निडर प्रभु गुणगणगार्वाह ७आरतिकरि कहि बिनथ सुनार्वाह्‌ 

विबुध विनयरघुपति सुनि काना& कह प्रभु सत्यसन्ध भगवाना 
र देवतागण निर्भय हो प्रभुके गुणान वाद गाते हुए उनकी ` आरती करके विनती सुनाने 

'_ लगें ॥ तब देवताओं की विनती अपने कानोंसे सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बोल्ले-॥। 

र का बर दीन्ह अपेला ® तेहि कारण यह बाढ़यो खेला 

नाहित लषन एक पल माहीं ® राखत यातुधान कल नाहीं 

थे 


(हि देवगण! )ससे ब्रह्माने अटल वर दे. दिया था, इसी कारणले यह्‌ 


CTR PN eons tz tis 


२८४ 
3 ‘3 £ 

ET SO : i3 
38% ६06 645 


... दोहा-सोइ जग बंधक सुनहु मुनि, जेहि मानस न सुहाइ। 


तलसीकृत्त रामायण-लकाकाण्ड | † कथा द्वारा भरद्वाज की प्रसन्नता ७५१ 
eee 


थह चरित्र अति रुचिर सहावा & सुनि मं नाथ परम सुख पावा _ 


` प्रश्‍न तुस्हार तात अति पावन & सहज सुभग सज्जन मन भावन 
` सानस हरि चरित्र सुठि नोका $ सुनत करत जो कोउ मन फौका 


परन्तु अब भी युद्ध में बड़ा खेल होगा, तुम सब चिन्ता त्याग कर उसे देखो ।. अब 
जो राक्षस शेष रह गए हैं और वीरों में जिनकी भजाओं की महानता है ॥ 


तेहि रण महं में हतउे प्रचारी ® बिन श्रम सबसों कहत खरारी | 
शभु कूपा अब संशय नाहीं & सुनि सुर अति हर्ष मन माहीं _ 
उनको मैं बिना परिश्रम ही युद्ध में मार डालँगा, ऐसा श्रीरामचन्द्रजी ने सबसे कहा । 
शिवजी की कृपा से अब सन्देह नहीं है, यह सुनकर देवता मन में बहुत प्रसन्न हुये ॥। 
दोहा-सत्य बचन सुनि रामके, आनन्दित सर वयह. 
चले कहत जय जयति प्रभु, बरसे सुमन समह ॥१३९॥ _' 
तब श्री रामचन्द्रजी के सत्य वचनों को सुनकर देदताओं का व्यूह आनन्दित हुआ और 
भगवान्‌ की जय हो ! जय हो ! ऐसा कहते हुए उनपर फूलों का ढेर बरसाने लगे ।१३६४। || 
यह चरित्र शुचि सुभग सुहावा & खगपति रामकपा में गावा | 
जिय हिय हाष सुनहु हिजराई & मानस कहहुँ सुमिरि रघराई 


हे गरुड़ ! यह पवित्र और सुन्दर चरित्र मैंने रामजी की कृपासे गान किया है॥ अब | 
हीं का स्मरण करके उनके चरित्र को फिर कहता हूँ, सुनो ॥ 


याज्ञवल्क्य पद बन्दि सप्रीती $ भरद्वाज बोले शचि नीती 


याज्ञवल्क्यजीके चरणों की सप्रेम बन्दना करके भर्राज जी यह पवित्र नीति बोले-- | 
हे नाथ ! इस अत्यन्त सुहावने चरित्र को सुनकर मुझे बड़ा सुख प्राप्त हुआ ॥ 3 
अहिरावण बधान्त भगबाना & चरित किये सो कहहु बखाना 


सुनि मुनि बिनय ऋषय पुलकाई 8 बोले हृदय सुमिरि गिरिराई _ 
अहिरावण-वधके अन्तमें भगवानूने जो चरित्र किये उसे वर्णन कीजिये ॥ यह विततौ _ 
सुनकर याज्ञवल्क्यजी मनमें पुलकित हो महादेवजी का स्मरण करके बोले-॥ ठ 


हे तात ! तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही पवित्र, सहज, सरल थर सज्जनोके मेको अच्छा 
लगधवाला है ॥ यह रामचरित मानस उत्तम है, इसे सुनकर जो मनको उदास करते हैँ 


_ भवसागर महँ भ्रमत सो, अमित कल्प लगि जाइ।१४०॥ 
हे मुनि ! सुनो, वे संसार में ठग हैं, जिन्हे यह मानस अच्छा नहीं लगता । वे अनेकों 
कल्प तक संजर में रमते रहते हैं ॥१४०। | - 
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: | ` - ¶ नारान्तक-वंधकी कथा 
७५२ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक | [. नारान्तक 


मानस सुनत न मर्नाह अघाहीं ® तिन सम धन्य और कोउ नाहीं | 


धन्य धन्य तम सम को आना & ललित चरित अति सुनहु सुजाना 


और जो इस सावसको सुनते हुए तृप्त नहीं होते, उनके समान कोई धन्य नहीं ।।-तुम्हारे 


समान भी धन्य दूसरा नहीं है हे सुजाव ! अब उस अति सुहावचे चरित्र को सुनो ॥ हे 
राम लषन दल सहित बिराजे ® जयति राम कहि कपि गन गाजे 


राम सेन सुखमा अधिकाई ® निगसागम जानाहि बुध भाई _ 


जब श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी अपने दल के साथ बेठे तो बन्दरों का समूह गर्जन 
करने लगा ॥। उस समय रामकी सेनामें अधिक सूख छा गया जिसे देवता और वेद जानते हैं।। 
उहाँ दशानन सब सुधि पाई ® दूत संदेश दीन्ह सब जाई 
अहिरावन कर बघ सुनि काना ® भयउ तेजहत अति दुख मांना 
उधर जब रावणने सब समाचार पाया जिस सन्देश को दूतोंने जाकर उसे दिया । तब 
अहिरावणका मारा जाना अपने कानोसे सुनकर वह कान्तिहीन होकर बड़ा दुःखी हुआ ॥ 
| & नारान्तक-वध को कथा & 
ब्ञ्नन बज सम लागेउ ताही & संभ्रम सूछि परा सहि माहीं 
मुख सुलान लोचन जल बहुई & बचन न आव शीक्गा धुनि रहई 
. दूतोंके ये वचन सुनकर रावण निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ उसका मुख सूख 
` गया, नेत्रोंसे आंसू बहने लगें, मुखसे बात नहीं निकली तथा वह शिर पटकने लगा ॥ 
दोहा-मय तनया तब आइ पुनि, बहु प्रकार समुझाइ । 
सानन म्रख कालवश, परम क्रोध कहं पाइ ॥१४१॥ 
तब फिर मन्दोदरीने आकर उसे अनेक प्रकारसे समझाया, परन्तु वह मुखें कालके वश 
था, जिससे उसका कहना न मानकर अत्यन्त क्रोध को प्राप्त हुआ ॥। १४१॥ 


ee तेहि अवसर मन्त्रो इक आवा ® करि आदर दश सुख बेठाचा 
नै _ स्त्रीको बात सुनकर उसका क्रोध बढ़ गया परन्तु धेये धारण कर बैठा ॥ उसी समय 
वहाँ एक मन्त्री आया जिसको रावण आदर से बैठाया i [ [ 


 सिधुरनाद नास बलवाना ® बृद्ध ज्ञानमय परस सजना 


` स॒दा विभीषण कर सँग ठयऊ & कबहं वशम सभा न गयऊ 


' उस बलवान्‌ का नाम सिंधुरंनाद था, वह बड़ा चतुर और वृद्ध था तथा जो सदैव 
 विभीषणके साथे रहता था और रावण की सभा में कभी नहीं गया था ॥ 


 श्रावासो भल अवसर पाई 
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नारि बचन सुनि तेहि रिस बाढ़ी ® उठि बैठेउ धरि धीरज गाढ़ी . 


® कहेसि नौति रावर्णाह बुझाई 
® तब बह्राइ बात कह ञानी | 


तुलसीकृत रामायण-लंकाकाण्ड | | नारान्तक-वधकी ¬ _ तारान्तकवधकी क्या * ७३१३ . ७५३ 


नह पुअवसर पाकर आया और रावणको समझाकर नीति कहने लगा । परन्तु उसकी | 
बात रावणको प्रिय न लगी । वह उसे बहलाकर दुसरी बात कहने लगा ॥ >> 
करिवरनाद हृदय ग्रस गुनेऊ & प्रभु दुइ.ताग हृदयपट बुनऊ 
अब यहि कहाँ सो सरल उपाई ® जेहि यह मढ समूल नसाई _ 
तब सिन्धुरनादनें' हृदयमें ऐसा विचार किया कि स्वामीके हृदयमें अज्ञनका आवरण | 

पड़ा है।। सो अब इसे वह सरल उपाय बतलाउ कि जिससे यह मूर्ख मूल सहित नष्ट हो जाय॥ 
दोहा-अस बिचारि बोलेउ सचिव, सुनहु दनुजकूल-राय। 
धीर धरहु संशय विगत, कहहुँ सो करहु उपाय॥१४२॥ | 

यह विचारकर मन्त्री बोला-हे राक्षयकुलके राजा. ! सुनो, सन्दैहको छोड़कर धीरज 

घरो और जो मैं कहता हूँ उस उपायको करो ॥ १४२ ॥ "> 
श्रक्षादिकन सतन बल टूना ® कस सुरारि मन मानहु ऊना | 
सचिव बचन सुनि दशमुख कहई & अब. हमरे कुल को भट अहई _ 
अभी तो अक्ष आदिक पुत्रोसे भी दूने बली पुत्र आपके पास विद्यमान हैं है राक्षसराज! 
मनें ग्लानि क्यों मानते हैं ? तब उसकी बात सुनकर रावणने पूछा कि, अब हमारे कुलम _ 
कौन योद्धा बचा है ? ॥ ट ् 
आपन मन सहे करहु विचारा ७ है नारान्तक तनय . तम्हारा | 
सूल अभुक्त माहि भा जोई & दियो बहाय मरा नाह सोई । 
मन्त्री बोला-अपने मनमें विचार करिये, आपका दया था नस ली त्र विद्यमान है॥ जो | 
अंभक्त मूल घड़ीमें उत्पन्न हुआ था, जिसे आपने बहवा दिया था, सै क्री मरा नहीं है ॥ | 
शस्भु प्रसाद ताहि कछु भयऊ & पुनि बिहबावल नृपती दयऊ 
कोटि बहत्तर एक प्रभाऊ® राजा प्रजा भेद नाह काऊ . | 
उसके , फिर बिहबाबलपुर दिया ॥ जहाँ बहत्तर | 

न स बहा हर उसमें शा आर राका भेदे किसीमे नहीं है॥ | 
` दूतं पठाइ बुलावहु ताहीं ७ जीतहि सो रिपु रनके साही ः 
` दनुजअधीश चतुर चर पठवो ७ धरहु धीर चित चिन्ता घटवों 


उसकी बात सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और _धूकेतको अपने पार बल बुलाकर 
आदरपूर्वक बहुत समझाकर बोला ॥ १४३ h स 

धूस्प्रकत्‌ तुस परम सयाना & ले मम पाती करहु 
बसत जहां नारान्तक राज्ञा ® तहां न तात अपर 


४१ 
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EE र ककोएड सटीक: | नारान्तक ७५४ _रामायण-संाकाषड सटीक ] | गारा्तक वसो कथ कथा 
हे धम्रकेतु ! तुम बड़े चतुर हो, मेरा पत्र र जहाँ जाओ वहाँ नारान्तक राजा 

रहता है, वहाँ किसी अन्य को जाने का काम नहीं है ॥ me 
झवसर पाइ हेतु समझाई ७ सपदि ताहि लै आनौ भाई 


श्रायसु पाइ चार तहं गवना #यह सुनि बिहँसि कहयो अहिदवना 
अंवसर पाकर कारण समझाना तथा हे भाई ! शीघ्रतासे उसे लेकर आना जणा 
पाते ही दूत वहाँ को चला गया, यह सुनकर गरुइजी काकभुशुण्डिजीसे हुँसकर बो ई 
काक नाथ यह गाथ सुहाई & मोसन तात कहहु च 
' नारान्तक उत्पत्ति यथा बिधि ® पुर बिहबावल गा कवनी बिधि 
हे काक नाथ | यह सुन्दर कथा मुझसे समंझाकर कहिये॥ हे 'तात ! नारान्तक 
का जन्म केसे हुआ और वह बिहबावलपुर केसे गया ? ॥। नेश 
सुमिरि काकपति उर अवधेशाहि ७ मन प्रसन्न करि कह लिहँगेशाहि 
अति सुन्दर शुचि यह सम्बाद्‌ & चित थिर करि सुनिये उरगाडू 
काकभूशुण्डिजीने हृदयमें रामजीको स्मरण-कर प्रसन्न वित्तसे. गरुडजीसे कहा कि ॥ 
यह्‌ कथा अत्यन्त सुन्दर और पवित्र है, इसे चित्त स्थिर करके सुनिए ॥ 
 दोहा-नख चोगुन बसु ऊन तहे, सप्त अक्काश सिलाइ । 
इतने निशिचर एक दिन, से रावण पुर आइ ॥१४४।। 
| नख (बीस) का चोगुना ब्स्सी, आठ घटाये तो धचा बहत्तर, सात शून्य सिलायें तो. 
हुआ बहतर करोड़, इतने राक्षस रावणके यहाँ एक ही दिन उत्पन्न हुए ॥ १४४॥ 
पुर महं उपजे खल इक साथा ® तब सुनि हरषेउ निशिचर नाशा 
निजगुरु बोलि चरण शिर नाई ७ बुझा सुदित सो कलश धराई 
'जब वे दुष्ट लंकापुरीमें एक ही साथ उत्पन्न हुए, तब यह सुनकर रावण बहुत घसन्त्र , 


हुआ ।। उसने प्रसन्‍त हो कलश स्थापित कर अपे गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर प्रणाम किया 
मौर उन सबकी लग्न-मूहर्त पुछा ॥ का यम 


| भगुनन्दन तब तोह सन कहेऊ ® श्राजु बाल सब सलाह अथे ` 
/ सत्य कहत दशमुख तुम पाहीं & अये आजु जे तब प॒र साही 
तब शुक्राचायने उससे कहा-हे रावण! मैं तुमसे सत्य कहता हुँ कि आजके उत्पन्न | 

र सभी बालक. मुल नक्षत्रमे पेदा हुए हैं ॥। . 5३ | | 
` यसुत सब निज निज पितु घाती ® मुख बेखउ सुन सुर आराती | 


घर राखे धन सहित विनाशा ७ होइ श्रवशि न उबरन आशा. 

` है देवशत्र i जत बालक पा क घातक हैं, हे राक्षसराज | सुनो, | 
` इनका मुख-मात्र द ॥ परन्तु घरमें रखोगे तो घन सहित के ड 
और तुम्हारा भी विनाश हो जायेगा ॥ 00. पतालो जामया क । 


सक वचन सुनि डरे निशाचर ७ कहा करिय श्रतिबाद परस्पर | 
शचय कीन्ह प्रसव शिशु जाजू ® सोपिय सिन्धृहि और न काज ॥ 
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आचार्येके इस वचनको सुनकर सभी राक्षस डर गये और आपसमें सलाह करने लगेंकिक्या |. 
कर, तब सबने निश्चय किया कि सभी बालकोको समुद्रमें डुबा दिया जाय और कायं नहीं है॥ | 
दोहा-सपदि करहु सब काज यह, लावहु बाल बटोरि। 
राखे होइहि हानि भ्रति, कह दशबदन बहोरि ॥१४५॥ 
FE ह राखले कहा-शीघ् ही सभी बालकोंको बटोर लाओ,इनको रखनेसे बड़ी हानि होगी ॥ १४५॥ | 
` सेवक दशमुख आयसु पाई & धाये तरत चरण सिर नाई 
` राबर आयसु नगर पुकारी ७ सुनहु सकल पुर नर अरु नारी | 
रावण की आज्ञा पाकर सेवक चरणोंमें शिर झुकाकरं तुरन्त दौड़ पड़े और सारे 
नगरमे सभी नर-नारियोंसे पुकारकर कह दिया ॥ So ब 
आज श्रभुक्त जल भय बालक ® डारहु सागर सब कल घालक 
बोरे सबनि बोलि इक ठाई $ भावी वश मधु साखी नाई 
आजके उत्पन्त बालक अभुक्तं मूलमें पैदा हुए हैं, इसलिए उन सबको समुद्रमें फेंक दो, होनहार 
बश सबने सभी बालकों को. एक ही स्थानमें लाकर शहद कीं मक्खीके समान डुबो दिया ॥ 
पाय अधार वृक्ष बट बोरा & पोवन लगे -क्षीर चहुं ओरा 
पीत क्षीर भ्रब्द सरि साती ® पृष्ट भये भल निशिचर जातो 
ड्बाये हुए बालकः वट-वृक्ष का आधार पाकर चारों ओरसे उस वट का दूष पीने 
लगे ॥ सात वर्ष तक वट का दूध पीकर वे सभी राक्षस बड़े पुष्ट हो गये | 
पुलि सब एक संग तहँ जाई ® सुरसरि संगम भा तेहिठाई 
तहूं शिव मन्दिर परस सुहावा 8 सबनिबिलोकिमुदित शिरनावा 
फिर वे सब एक साथ ही गङ्गाजीके संगम पर गये, वहाँ पर शिवजो का परम सुहा | J 
वना मन्दिर था, जिसे देखकर सभीने प्रसन्न होकर शिर नवाया ॥ कः 
छन्द=शिर नाइ सुदित विलोकि शिव मन्दिर सुहावन पावनं। | 


तलसीक्ृत रामायण-लंकाकाण्ड ] ` | नारान्तक-वघ की कथा | 


कछु दिन रहे तहेँ सकल पुनि उठि चले सन अहिरावनं॥ | 
_शैबनपुरी ते दिशा प्राची कोश शत रस चलि गय। | 
बैठे जलधि महे पाइ थल वर शंभु'चरनन चित दिये ॥ २ 

परम पवित्र और सुन्दर शिवजी का मन्दिर देखकर शिर नवाया ओर कुछ दिन तक | 
रहनेके बाद फिर सब उठकर चल दिए । है गरुड़ ! वे लंकाके पूवं की ओर छ: सो कोश चले ४ 
गए। वहाँ समुद्रके तटपर सुन्दर स्थान पाकर शिवजीके चरणों को स्मरण करने लगे ॥५॥ । 
दोहा-जानत नाहि उत्पत्ति निज, मन-मह करत विचार. | 


वे अएनी उत्पत्तिको नहीं जानते थे, इससे में विचार करते हुए शुक्राचा येके लिकटगए।१३६। | 
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00000... ाौाऔ॒भी री श?७ ्् ्  ््््  ् ्््छ्र् 
हरि ग्ररि गुरु निज शिष्यन चीन्हा® करत प्रणाम सुआशिष दीन्हा 


कहि निज नाम सबनि समुझावा & कुल गुरु जानि सुबिनय सुनावा 


तब विण श के दैत्योंके गुरु शुक्राचायने अपने शिष्योंको पहचानकर उनके प्रणाम करते 
ही उन्ही आशीर्वादे*दिया॥ फिर सबको अपना नाम बतलाकर समझाया तो उन्होंने शुक्रको 


कुल-गुरु जानकर सुन्दर विंनती सुनाई ॥ 

निज उत्पत्ति बुझ शिर नाई ® भृगुनन्दन तिन्ह. सकल सुनाई | 

सुनि आपन वृत्तान्त लजाने 8 लखि रुख मुगुनायक सन्माने 
और प्रणामकर अपनी उत्पत्ति पूछी, तब शुक्राचार्यने सब कह सुनाया । तब अपने वृत्तान्त 

को सुनते ही सव लजा गये, इस रुखको देखकर शुक्राचार्येजी ने उनका बहुत सम्मान किया ॥ 

करि परितोष मन्त्र गुरु दीन्हा ७ शिक्षा पाइ गमन तिन कीन्हा 

ज्ञान लहेउ सब संशय त्यागी ® भये बिरंचि पद तब अनुरागी 


गुरुने उन्हें सन्तोष देकर मन्त्र दिया और सभी राक्षस उनसे शिक्षा पाकर वहाँसे चल दिए। 
तब इस प्रकार ज्ञान पाकर सन्देहो त्यागकर वे सब ब्रह्माके चरण की आराधना करने लगे॥ 


निराहार बेठे इक आसन & वर्षं सहंस तप किय उरगासन 
श्वास धारि कृत वर्ष हजारा ® रहे उध्वं सुख बिना अहारा 


- है गरुडजी ! बिना आहारके ही एक आसनसे बैठकर सबोंने एक हजार वर्ष तक तप 
किया ॥ फिर श्वास धारण कर एक हजार वर्ष॑तक ऊपर मुंह किये बिना भोजनके खड़े रहे॥ 


दोहा-एक पाद पृहुमी दिये, छपर गंग अनयास। 
 सकळ्पुष्टतन मन हरष, सपनेहु भूख न प्यास ॥१४७॥ 

द एक पर पृथ्वी पर रखा और सब अंग आधार रहित किये, सभी शरीरसे पुष्ट और 
मनमें प्रसन्न थे, उन्हे स्वप्नमें भी भूख-प्यास नहीं लगती थी ॥। १४७॥ 
तप अति उग्र बिचार बिधाता ® तिन ढिग गसने मन सुसुकाता 
हंसारूढ़ ह कल हाथे ७ श्वेत मुकूट शुचि चारिउ माथे 

तब ब्रह्माजी बड़ी उग्र तपस्या विचार मनमेँ मृस कुराते हुये ह त 
हे ` कमण्डलु लिए पे चारों शिरोंपर सफेद मुकुट धारण किये दन हारति po 
आनन चार नयन बस्‌ नीक ® चारिउ भाल अस्म शभ टीक 
उपमा किमि प्रभु सब जग अयना ® माष्यो दयासदन तब बयना 
Fe . चार मुख, सुन्दर आठ आंखें, चारों मस्तकों पर भस्मकी सुन्दर टी 
समस्त जगतूके निवास-स्थान प्रभुको क्या उपमा दी जाय, तब वा बह बज ह 
ह. माँगहुं वर जो सबं मन भावा ® सुनेउ सबनि बिधि पद शिर नावा . 

. ता चहत हुम यह बरदाना ७ हमहि न कोउ जीते मैदाना 
§ EE का सबके भनको अच्छा लगे। यह सुनकर सबौने ब्रह्माजीके चरणोंमें नमस्कार 
. '्याओरकहा है नाथ ! हम यही वरदान चाहते हैं कि हथे कोई टुद्धमें जीत सके ॥ 


‘ 
ड 
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ही यह वरदान देकर ब्रह्माजीने कहा ॥ १४८ ॥। द ` 


छस कहि रहे दनुज सिर नाई ७ तिनसन कहेउ बिरंचि बुझाई | न्‍ 
ग्रहि बिधिसबकहं दे बरदाना ® ब्रहमलोक. गे ब्रहम सुजाना | 


_ -निधिते लहिबर तिनसुख बाढ़ा ® लागे करन बहुरि तप गाढ़ा | 


(न प्रयास ठाढ़े सब माई ®क्षु्धा तुषा निद्रा बिसराई 


शीतरहतपस्पाक्ण। 
नः oN NE DR ज 


तुलेसीकृंते रामायण- लंकाकाण्ड | [ नारान्तक-वधकी कथां : on 
एवभस्तु बिधि कहेउ बिचारी ® ग्रान प्राणि नाहि मृत्य॒ तुम्हारी ही 
हरि सुत हैं तुम्हार गुरु भाई ® तेहिसन करेउ न कबहुं लराई | 
तब ब्रह्माजीने बिचार कर एवमस्तु कहा और कहा कि तुम्हारी अन्य किसोके हाथ | 
बह न होगी ॥ नाय पुत्र तुम्हारा गुरु भाई है, उससे कभी युद्ध न करना ॥ ड 
दोहा-जो तेहि सन करिहौ समर, सरिहो बचन प्रमान । 
एकाह कहँ बरदान यह, दे कह कपानिधान॥१४८॥ : 
यदि उससे युद्ध करोगे तो मांरे जाओगे, मेरे वचनको सत्य मानो । एक नारान्तकको 


< 


so 
| 
] 

| 

| 

j 


दियउ नार'न्तक कहें बरदाना ® रहे अपर जे धरि उर ध्याना - 
तिनसन वरं ब्रहि बिधि कहेऊ ® सुनत प्रमोद सबनि उर लहेऊ 
नारान्तकको यह वरदान दिया, परन्तु जो दुसरे हृदय में ध्यान कर रहे थे, उनसे | 
ब्रह्माजीने कहा-वर माँगो ! तो ऐसा सुनकर वे प्रसन्न हुए ॥ ; 
सुनिबिधिगिरासबनिकहस्वामी® देहु एक वर अन्तर्यामी _ 
देशासुर संग्रामहि साहाँ ७ जीर्ताह हम यह वर सुरनाहाँ _ 
अन्तर्यामी ब्रह्माकी वाणी सुनकर वे सब बोले कि हे स्वामी ! एक यह वर दो कि 


देबासुर संग्राममें हमारी जीत होवे ॥ । ' 


तुस अजीत सबसे सब भाँती $ बानर भालु त्याग दुइ जातो _ 
ऐसा कह वे राक्षस नमस्कार कर खड़े हो गए, तब ब्रह्माजीने समंझाकर कहा-तुम॑ | 
केवल बन्दर और भालुको छोड़कर सबसे अजीत रहोगे ॥ 


इस तरह सबको वरदान दे सुजान ब्रह्माजी ब्रह्मलोकको चले गये ॥ तब ब्रह्माजीसे वर ड 
पाकर वे सब बड़े सुखी हुए और पुनः कठिन तपस्या करने लगे ॥ 
दोहा-गिरा गिरीश समेत सब, जपहि निरन्तर नाम. 
जोरि युगल क्र एकपद, निशि दिन आठो याम ॥१४९॥ 
सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़कर एक पैरसे खड़े होकर रात-दिन आठो पहर निरन्तर 
शिव-पावंतीका नाम जपने लगे ॥ १४९ ॥ [ 3 
गुण सहस्त्र संवत सब ऐसे & गये बीति प्रथर्माह तप ` 
° बिना प्रयास के ही सब भाई भूख, प्यास और नींद त्यागकर तीन हजार वर्षतक 
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; ७५८ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक | De UU) ०. ` `` ` तारान्तकअजक क्या | चारान्तकः-वथको कथा 
सबतनि शीश पुनि अवनी दीन्हा ® उभय चरण ऊपर कहें कीन्हा 
जोरे कर निरोध करि श्वासा & जर्षाह मन्त्र शंकर वर आशा 

तब फिर सबोंने नीचे सिर और ऊपर पर करके हाथ जोड़ और शवांस रोककर श्रेष्ठ 
वरको इच्छासे शिवजीका मन्त्र जपकर तप करने लग्रे ॥ शेषो 
सुनि जन तिन कर साधन देखी & सन महेँ मानत सकूच वि 
_ हरि इच्छा बल हृदय बिचारी & निरखि चले मुनि जपत पुरारी 
मुनिजन उनके साधनको देखकर मवमे बहुत सकुचाने लगे । तब भगवान्‌की इच्छासे 
बलको जानकर मुनिजन शिवजीको जपते हुए चले ॥ ` 
श्रयत अब्द बीते खगनायक ७ भे प्रसन्न शिव जन सुख दाथक 
चढ़ बरद हिससुता समेता $ आथे तिन. तट कृपा निकेता 
हे गरुड़ ! जब दश हजार वर्ष बीत गये, तब कृपाके धाम शिवजी प्रसन्न होकर पावती 
सहित बल पर चढ़कर उनके समीप आये ॥ | ह [ 
दोहा-बोले तिर्नाह प्रशंसि शिव, माँगहु बर सन भाव ।. 
हिक करि दंडवत, बोला सुनु सुर राब ॥१४०॥ 
. उनको प्रशंसा करके शिवजी बोले-जो डो वर माँ खर 
[ करके कहा-है देवताओंके स्वामी ! सुनिये ।॥। र 3 208 3006 3020 
` सें तप कियहुं दरश तव लागी & नाथ दील जन चित अनुरागी 
अब मागत आवत मोहि लाजा & ठाह रहा कहि निशिचर राजा 
मैंने केवल आपके दशनाथ तपस्या की थी, हे प्रभो ! आप तो ्कतवत्सल है॥ इससे आपसे 
कुछ माँगते हुए लज्जा आती है ऐसा कहकर निशिचर नायक खड़ा ही रह गया ॥ 

सांगुसक्च तजिपुनि हर कहेऊ ® नारान्तक् तब सागत ङ 

सोहि विभव अस देहु गुसाई & मप प्रजा नहि परेहि लखाई 

 __किरमहादेवजी बोले- तुम संकोच छोडकर माँगो, तब नारान्तक माँगने लग 

® । सदाशिव ! मुझको ऐसा ऐश्वयं दें ताकि राजा और प्रजाजनोंमें भेद-भाव न हो ॥ द 

८ पुर अनयास बर्साह मम नाथा ® यह कहि रहा जोरि जग 

_ एवमस्तु कहि हर ने | उ हा 

ह ज हर सुर ईशा ® गवने भवन सहित बानोशा 
E Co ! नगर बिना परिश्रमके ही बस जाय। र हाथ जोडे 

. तॐ रह गया॥ तब “एवमस्तु” कहकर शिवजी पावती हा 

Ee नारान्तक पावा छ अन्तरिक्ष प्र सपदि बसावा - 

eb बावल रुचिराई पर कर 

हि ` पर मित्या (रा हिरा ७ कहत कछ्क अब तुम सन गाई | 
बताया जिसका नाम “बिहबावलपुर” सबा, जिसका (मशी ही अपता बार | 
. => ' °” उठ वर्णन तुमसे गाकर कहता हूँ। | 
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दोहा-ऋतु रविगनें कोटि सो, भवन बसे इक ठौर । f 
जातरूष मय नग जटित, अति शोसित चहुं ओर ॥१५१॥ | 

ऋतु (६) रवि (१२) गुते अर्थात्‌ बहत्तर करोइ गृह सबके एक ही साथ बसे, जिसमें नग- | 
'जटित फश सुंबर्णेके बने हुए चारों ओरसे अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ।। १५१॥ ख 
योजन ढाई शत चकलाई & चॉसठ कोश उतंग सुहाई | 
दुरम दुर्ग जलधि चहु फेरा ® विस्मय विश्वकर्म मन घेरा 
और ढाई सौ योजनका चौड़ा तथा चौसठ कोसका ऊँचा बड़ा सुदृढ़ भव्य दुगे बना॥ | | 
जिसके चारों ओर समुद्र था और जिसे देख विश्वकर्माके भी मनको आश्चयं होता या ॥ | 
चारि दुआर कुलिश पट रूरे ® गढ़. मीतर चोहट निधि पूर 
बरिएकपद्स धनतुच्छ बखाना & बन उपवन सरिता सर नाना 
चारों द्वारोंमें वज्के किवाड़े थे और गढ़के भीतरी चोक धनसे परिपूर्ण ये जिस बनियेके | 
पाल एक पद्म धन था वह छोटा वैश्य था और अनेक प्रकारके वन, बगीचे, तालाब-सरोवर थे ॥ | 
नसत प्रजा पुर सघन अपार! ® नारान्तक गढ़ मध्य संवारा _ 
लोंडश कोश कोट तहुँ ओरा ® मरिए माणिक लागे नहि थोरा | 
उस नगरमें अपार धनी प्रजा बसने लगों और नारान्तक उनका अधिनायक हुआ ॥। ; 
सोलह कोसमें किलेके चारों ओर कोट था जिसमें बहुतसी मणियां लगी हुई थीं ॥ - 
हण गज रथ खच्चर समुदाई ® कहि न जाइ खग मुग विप॒लाई 
कोटि बहत्तर एकँ साथा ® विद्या पढन लगे खग नाथा _ 
हाथी, घोड़े, रथ, खच्चर आदिको अधिकता वणंन नहीं की जाती ॥ हे गरुइजी ! फिर | 

बे सब बहत्तर करोड़ एक ही साथ विद्या भी पढ़ने ले ॥ _ 833. क हु 
दोहा-हरि प्रेरित तेहि काल महे, दधिबल पहुंचा आय। | 
पुर बिहबावल निरखि सो, कछ दिन रहा लुभाय ॥१५२॥ 
हरि-इच्छासे उस समय वहाँ पर “दधिबल- नामक बानर आ पहुँचा ओर बिहबावल 
पुरकी शोभाको निरख कुछ दिन बहाँ मोहित हो रहा ॥ १५२॥ न या उ 
भावी बश निशिचर संगकीशा ७ वषं एक पढ़ सुनहु सुनाशा 
शर इक बार कहेंड रिसियाई & हतिहसि तें आपन गुरु भाई | 
ह मुनिराज ! सुनो, मावीवश वह बातर राक्षस रके साथ एक वर्षे तक वहाँ विद्या पढ़ता रहा॥ 
एक दिन इसके गुरुने कहा रे मूर्ख ! तू तो अपने गुरुभाई का बघ करनेवाला होगा | 
बिन अघ सनि दधिबल गुरुशापा® बिदा मागि गवना करि दापा 
सारग मिले देव ऋषि तेहो ® गयउ सुकंठ-सुबन पग नेही 
तब दधिबल बिना अपराधके ही एरका शाप सुनकर वहाँसे चल दिया ओर उसे मागे 
देवधि नारदजी मिले, सुप्रीवका पुत्र दधिबल नारंदजीका चरण पकड़कर दण्डवत्‌ करने 


EN) ; 
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४६० रामायण--लेकाकाण्ड सटीक | [ नारान्तक-वधकौ बःथा 


लखि ग्राशिष दे पूछा तेही ७ दधिबल कवन काज'गे जेही 
तब नारान्तक पुर प्रभुताई ७ दधिबल नारद मुनिहि सुनाई 
_ उसे देख कर नारदजीने आशीर्वाद दे उससे पूछा कि हे दधिबल ! हुम किस कायंसे 
बहा पर गये थे।। तब दबिब्लने नारान्तकपुरी की महिमा नारदजीसे कह सुनायी ॥ 
सुनी निशाचर सम्पति भारी & रहे ब्रहमसुत हृदय बिचारी 
लराक देवऋषि किय अनुमाना $ बार बार सुसिरे भगवाना 
्रह्माजीके पुत्र नारदजी राक्षसों की बड़ी सम्पत्ति सुनकर सनमें विचार करचे लगे ॥ 
क्षण भरमें हो उन्होंने विचार कर बारम्बार भगवान्‌ का स्मरण किया ॥ 
दोहा-दधिबल ते नारद कहेउ, सुनहु तात चित लाइ । 
तन्‌ धरि जे हरिभक्त नाहि, जन्म बादि जग जाइ ॥१५३।। 
फिर दधिबलसे नारदजी कहे कि हे पुत्र ! मन लगाकर सुनो। जो शरीर धारण कर भगवान्‌ के 
भक्त नहों हुए उनके जन्म जगत्‌में अकारथ ही हो गये अर्थात्‌ वे किसी कामके न हुए॥ १५ ३ | 
यह बिचारि भजु राम ताता ७ उपजा सनत ज्ञान सुनि बाता 
ऋषि पद परसि ग्राशिषा पाई ® कपिपति सुत गवने हर्षाई 
हे तात ! यह.विचार कर रघुनाथजी का भजन करो, मुनि की यह बात सुनकर उसे ज्ञान 
उत्पन्न हो गया ॥ वह ऋषिका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हो चल दिया । । 
सपदि कोश तब पहुँचा तहवाँ ७ पयनिधिमध्य रुचिर गिरि जह॒वाँ 
धवलागिरि तेहि नाम सुनावा & सुभग देखि कपिवर मन भाका 


` तब दधिबल शीक्षतासे वहाँ पर आया जहाँ ई में 
जय हम ’ के समुद्रके मध्यमें एक : 
उस धवलागिरि पर्वत को देखकर कपिराज- मनमें बड़ा प्रसन्न हुआ । f उता 


गोरि गिरीश सुमिरि रघुराई & कीन्ह निवास सनहिं ह्वाई 
' नारद ताहि देइ उपदेशा $ गये बिरञ्चि धाम खग उजा ` 


ह पर्यन्त अपार बुद्ध होता रहा, ऐसा. श्रुति और संत लोग रह गा 28 
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... बारान्तक सब सेन समेता ® करि विवाह फिरि गयउ निकेता | 
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: अर्थात्‌ बड़ी सुन्दरी थी ॥ विन्दुने नारान्तक को देखकर विचार किया कि नारान्तकके | 


 दोहा-यह विचारि चित विन्द्र तब, नारान्तकहि बलाय । ` 


6 दिया ॥ फिर नारान्तक विवाह. करके अपनी सेनाके साथ घर चला गया ॥ :  + 
प्र बिहबावल कीन्ह बसरा ® प्रजा. सहित सख करत घनेरा 


[ नारान्तक-वध कौ कथा ७६१ | 
सप्त कोटि निशिचर संग ताके ® असित मेरु सम ग्रति भट बाँक | 
सुनासीर कोपेउ इक बारा ७ सब कहे समर मध्य संहारा 
` सात करोड़ निशिचर अति रणधीर काले पवंतके समान बड़े ही सुन्दर योद्धा | | 
थे ॥ जिन सबका इन्द्रनें महा कोप करके एक ही बार युद्धमें संहार कर दिया ॥ कु | 
भाजि विन्द्र केवल गृह गयऊ & सुता नारि निशिचर सख दयऊ | 
सब निशि मोग किया खलपापी & उपजे बहु बालक परितापी 
केवल विन्दु भाग कर घर चला गया, उसकी स्त्रीने राक्षस को बहुत आनन्द दिया ॥। | 
उस दुष्टात्माने उसके साथ रात्रि भर भोग किया, जिससे बहुत दुश्चरित्र पुत्र उत्पन्न हुए॥ | 
सप्त कोटि सुत नाना नामा & सुन्दर वक्त्र सकल बलशा 
कोटि बहत्तर तनया जाके & लार्जाह मगलोचनि लखि ताके 
वे सात करोड़ पुत्र अनेक नामके लवान्‌ थे और जिसके बहत्तर करोड़ कन्यायें थीं जिनके ने | 
देखकर मृगियोंके नेत्र लजाते थे। वह सबका पालन-पोषण अपने पुत्रोके समान करता था ॥ |. क्् 
तिन सह विन्दुमतो इक सुन्दर ® नभ चारिरिंग रतिरूप निरन्तर 
निरखि विन्दु निज मन अनुसाना ® नहि नारान्तक सम कोउ आना 
उनके मध्य एक विन्दुमती नाम की आकाश-चारिणी कन्या थी, जो रति का ही रूप 


हुलेसीङते रामाथण-जंकाकाण्ड | 


समान इसके लिए दूसरा नहीं है ॥ 


विन्दुमती आदिक सता, सुन्दर साज सजाय ॥ १५४ | 
. तब विन्दुने ना रान्तक को बुलाकर विन्दुमती आदिक कन्याओं का सुन्दर साजसजाकर। १५४४॥ _ हा 
सक्कल सृता इक संग विवाही ®. यथायोग जेहि कहं जस चाही 


„ उन सब कन्याओं को एक ही साथ नारान्तकके. सब साथियों को यथा योग्य विवाह 


जो तिय चहिय बिबुध गृह भाई 8 सो भावीवयश निशिचर पाई 
. और बिहबाबलपुरमें जाकर प्रजा समेत आनन्दसे राज्य करने लगा ॥ है आई! 
सत्री देवताओंके यहाँ उचित थीं, वे भावीवश राक्ष सोके यहाँआयीं॥ | 
नारि पतिब्रत जेहि घर माहीं ® तेहि प्रताप नित अमर डरा 
विन्दुमती विद्या सम ताता & बुधजन सभा चरित वि 
जिसके घरमे पतिब्रता स्त्री होती है उसके सतीत्वके he प्रशावसे देवता 


करते हैं ॥ बिन्दुमती सरस्वतीकें समान थी, जिसकी विद्वान प्रशंता 
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७६२ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक | 


नारान्तक उतपति मैं गावा ® सुनु खगेश 
पुनि पुनि हरिहर पद शिरनाई ® गुरुसन सुनेउ सो कहेउ बुझाई 


हे गरड़जो !नारान्तककी उत्पत्ति मैंने कही, अब आगे का सुहावना चरित्र सुनिये॥ फिर- 


फिर विष्णुजी और शिवजीके चरणोंमें शिर नवा गुरुजीसे जो सुना था, उ से समझाकर कहा ॥। 
दोहा-चारण दशमुखको तुरत, मग चलि पहुंचा जाथ। 
ग्रासान्तर योजन युगल, ठाढ़ भयउ हरणाय ॥ १४९ 


इधर रावणका दूत तुरन्त मागंसे चलकर शीघ्र बिहबावलपुरमें जा पहुँचा । जब आठ 
` कोस नगरका अन्तर रह गया, तब प्रसन्न चित्त हो वहाँ खड़ा हो गया ॥१५५॥ 


तेहि मारत दिशि कानन भारी & परा लेत देखेउ तहँ बारी 
सकुचि समीप जाइ भा ठाढ़ा ® बुझे ताहि धीर धरि गाढ़ा 

| वहाँसे उत्तर दिशामें एक बड़ा वन था जिसमें एक वारीको पत्ते तोड़ते हुये देखा ।॥। १॥। 
तब वह उसके समीप जाकर सकुचकर खड़ा हो गया और बड़े धेयेके साथ उससे पूछा ।॥।२॥ 
कवन रीति यहि प्र महुँ भाई ® तदपर चढुत शूप सुत आई 
चार बचन सुति सो मुसुकाना ® कवन नगर तुस बसत श्रजाना 
on Mg ris 
पार रहता है। बनकर वह मुसकुराया और बोला-रे अजान | 
es कर जो बारी & तेहि कर सेवक से लघ चारी 
धूस््केतु तेहि उतर न दीन्हा ® कछु डरि निज पुनि मारग लीन्हा 
तुझे मालूम नहीं, जो यहाँका राजा नारान्तक है, उसके घारीका मैं छोटा सेवक हुँ ॥५॥। 


? ज्ञारान्तैक-व्ध कीं केथा. 


नारान्तक उपति में गावा $ सन्‌ खगेश पुनि चरित. सुहाबा पुनि चरित_ सहावा. 


धूम्रकेतु उसके वचनको सुनकर कुछ उत्तर नहीं दिया और कुछ डरकर अपना मागे लिया ॥६॥ . 


लिये कनक घट स॒खसा प्री ७ बारि लेन झाई तिय रूरी 


देखि भयउ तेहि संशय भारी ® बच्चा सत्य कहहु सकमारौ 


उस समय सोनेका घड़ा हाथमें लिये एक सौभाग्यवती सुन्दरी स्त्री जल भरनेको आयी॥ 
र ] ॒ ॥ 
देखकर धूम्रकेतुको बढ़ा संशय हुआ, उसके समीप जाकेर पुछा कि सुकुमारी तम सत्य ना ॥ | 


क दोहा-तुम्हरे पुर महं चेरि नाहि, रानी कहह स्वभाव । 
अआइउ तुस जल भरन कहं, बोलहु त्यागि डराव ॥१५६॥ 


न हे रानी ! तूम अपने यहाँके स्वभावको तो क तुम्हारे नगरमें है 
हैं, जो तुम जल लेनको आयी हो ? निर्भय हो कहो १५5 फ रो दासियां नहीं. 


इत बचन सुनि निशिचर चेरी ® बोली हंसकर . एकहि बेरी 
. नारान्तक दासिन की दासी ® हम ताकी दासी विश्चाक्ती 


र ` _दुतकी बात सुनकर राक्षसकी चेरी तत्काल हँसकर बोली--मैं नारान्तकके दासियोंकी 


ड > दासी 
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विश्वासी दासी हूँ ॥२ 
i र 
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` हैल॑सीकृंत रामायंण-लंकाकाण्ड | [ नारा वधकीौ क्था . 
सदा भरों यहि सागर पानी ® इहं आवहि केहि कारण रानो 
हिहउ रौर काहु अस बाता ® पेहहु मार मृष्टिका लाता 
मैं सदेव इस सागर में पानी भरनेके लिये आती हूँ, भला रानी किस कारणसे यहाँ आवेगी ?. 
यदि अन्य किसीसे ऐसी बात कहोगे तो घ से-लातोंकी मार खाओगे । ४ ॥ 


अस कहि गमनी ले जल झारी & तेहि सँग धस्प्रकेत पग धारी. 
गढ़ भीतर कीन्‍न्हेसि पेसारी ® निरखे विल कप सर बारी 


ऐसा कहकर वह जलकी झारी लेकर चल दो; उसके साथ ही धूः्रकेत्‌ भी चला ॥५॥ | 
जब गढुके भीतर गया तो वहाँ पर अनेक कुएँ, तालाब और बाग देखे ॥। ६ ॥ 5 


नाना गज रथ खच्चर घोरा ® फिरत बिलोकत प्र चहुं ओरा _ 
अन्तर गढ़ तेहि. चारि दुवारा $ तहाँ न चर पावत पसारा 


अनेक हाथी, रथ, घोडे नगरके चारों तरफ फिरते हुये देखा ॥७॥ उस राजभवनके 
भीतर चार द्वार थे, वहाँ दूत प्रवेश नहीं पा रहा था ॥ ८ ॥ 


'छन्ड=पावत नहीँ पसार चर गति हार लगि फिरि आयऊ। 
थहि भाँति रावरण-इत घटिका य॒गल दिवस गंवायऊ ॥ 
सहँ बिस्रत ठाढू चौहट सध्य लों वह रहि गयो। 
निशिचर निकन्दन होन लगि बिधि ताहि इक अवसर दयो।६। 

तब वह्‌ दूत भी भीतर नहीं जा सका और लौट आया । इस तरह रावणका दूत धम्रकेत 


खड़े दो घडी दिन व्यतोत कर दिया ॥ चौराहे पर खड़ा होकर वह मनमें विचार करते 
लगा.ओर दोपहर तक वहाँ ही खड़ा रह गया । उसी समयमें राक्षसोंका नाश होनेके लिये 


ब्रह्माने उसे एक अवसर दिया।। ६।। 
सो०-गवनेड शपति द्वार, नृत्य करन इक कोतको । 
लीन्हें धरि तेहि सार, गढ़ इमि कीन्हे प्रवेश चर॥१२ 
एक खेलाडी नारान्तकके यहाँ नृत्य करनेको चला तो उसने उसीका साथ प 
लिया और इस प्रकार उस दूतने किलेमें प्रवेश किया॥ १२ ॥। 
बेठेउ सभा नारान्तक जाई $ कोटि बहुत्तर संयत 
व्योम तीन रसगण बस एका ® ग्क रीति लिखि गणी 


जाकर देखता है कि सभामें नारान्तक बहत्तर करोड भाइयोके साथ बंठा | 
वहाँ अट्ठारह लाख छत्तीस हजार विवेकी शुणवान्‌ ब थे॥। २॥ 


बन्दी जन नट कोतूक : करहों ® प्रति दिन क्वि कोविद 
रावण-दूत सभा को देखी & सन महँ चकित भयउ 
बन्दीजन और नट उसकी सभामें खेल करने लगें, नित्य 7 


ठ भेक एरान्तक-वधंको कथां 
७६४ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक ) [न TR 


MS 
तब चारण मन अस ग्रनुमाना ® कोटि बहत्तर रूप न आना 


भषन बसन सुश्रासन जोहा & देखि तिनाहि चारण मन मोहा 
` तब दूतने मनमें अनुमान किया कि बहत्तर करोड़ एक ही समान हैं ।।५।। उनके 
. सुन्दर गहने, वस्त्र और आसन देखकर दूत का मन मोहित हो गया । । ६॥ | 
यास दिवस गत ग्रवसर पावा छ नारान्तक कहँ शीश नवाबा 


दोन्ह पत्रिका पद शिर नाई & कशल तासु प बुझड हर्षाई 
जब एकपहर दिन चढ़ आया तब अवसर पाकर उसने ना रान्तकके चरणोंमें शीश नवाया ।।७।। 
और उसके चरणोंमें सिर नवाकर रावणकी पत्रिका दी तथा उसने प्रसन्न होकर कुशल पूछा ॥८॥ 
` दोहा-नारान्तक निज कुशल कहि, बूझा दशमुख हुत । 
समाचार गढ़ लंककर, बरणउ दूत सचत ॥१%*७॥ 
नारान्तकने अपने कुल का कुशल कह कर, रावण की कुशल पूछी । तब सचेत हो 
. कर दुतने गढ़ लंकाका समाचार कह सुनाया ॥ १५७ ॥। - 
चर भाषित नारान्तक सुनेऊ ® क्षणक माहि सब कारण गुन 
पुनि पत्री निशचर-पति बाँची ® सानो बार बार सब साँची 
नारान्तक दूत की बात सुनकर क्षण भरमें सब कारण को समक लिया ॥ १॥। राक्षस- 
राज नारान्तकने फिर उस पत्र को पढ़ा तो बारम्बार मानो सब सच्ची बातें थीं ॥ २॥ 
उठेउ सभा ते हृदय रिसाई & गा निज भवन सोच सरसाइई 
बिन्दुमती कहें बाँचि सुनाई & पितु पर भौर पत्रिका आई 
मनमें क्रोध करके सभासे उठा ओर तुरन्त ही विचार करते हुए अपने महलमें गया ।।३॥ 
पत्रिका पढ़कर विन्दुमतीको सुनाया और कहा कि पिता पर संकट है, इससे बुलाया है ॥४॥ 
. . समाचार सुनि कह्‌. तेइ नारी & तुम जानि करहु रास सन रारी 
गहुहु चरण पिय अकसर जाई ® रसन सफल कर बिनय सुनाई 
तब उस समाचार को सुनकर स्त्रीने कहा-आप रामजीसे बेर मत करिये।।५॥। हे प्रिय ! 
शे / ` आप अकेले जाकर उनके चरण पकड़ए और विनय सुनाकर जिह्वा सफल करिये ॥।६॥। 
सागि क वर प्रम दृढ़ाई & निर्भय राज्य करहु घर आई 
ge, ह पिष तेहि मर्नाह न भावा ७ तब उठि कोट द्वार खलवावा 
' उनसेभक्तिका वरदान माँग ओर प्रेमको दृढ्कर घर आइये तथा निर्भय होक र राज्य क 
हा तबस्त्री की बात उसे अच्छी न लगी, उसने वहाँसे उठ कर किले El | pa । 
i _ दोहा-कहेउ हा निशान घन, साजहु सब चतुरंग । 
i Si जावा चहहुं, पितु चारनके संग ॥१५८॥ 
 . उसने सब चंतुदंगिणी सेना सजाने और डंका बजाने को आज्ञा देवे हुए कहा कि मैं 
, पिताचीके तके साय अपनी जन्म-भूमि को जाना चाहता हूँ॥ १५८ ॥ 
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आयसु दीन्ह तारान्तक राजा ® लागे निशिचर सजन समाजा. ह 


RE 


अमित बाजि गज उष्टर नाना & रथ खच्चर खेचर बहु याना | 


२०४ 
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लब नारान्तकने अपनी स्त्री की बात सुनकर हृदयमें बहुत सुख माना और कहा--तुम _ ३ 4 
अपने सब सखियोंके साथ प्रसन्नतापू्वक ग्लानि छोड़कर चलो ॥ १५४ ॥ कल । 
सुनि पति बचन रानि हर्षानी $ चली संग ले सखी सयानी | 
ले दल नारान्तक पग धारा $ अमित सेन को कहि सक पारा | 
| पति की बात सुन रानो विन्दुमती प्रसन्न हो अपनी श्रेष्ठ सखियोंको साथ लेकर चली ॥ १ | 

अपार सेना, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, साथमें लेकर नारान्तक चला ॥ २।। 
बुधजन कहत सुनहु खगराजा & अयुत सतावन बाजत बाजा 
धूस््रकंतु कह ढिग संग लोन्हे $ अति आतुर गसना रिस कोन्हे 
काकभुशुण्डिजी गरुडृजीसे कहते है े गर! सुनो, बुद्धिमान्‌ लोग कहते हैं कि उस सेनामें दश हजार 
. सैनिक सत्तावन प्रकारके बाजे बजा र हे थे, धूस्रकेतुको साथ लेकर बड़ी शी त्नतासे कोधकर चला 
चलतशकुन सग ताहि न होई ® गनइ न मृत्यु-विवश शठ ल | 
तांस पयान जानि दिगपाला & जिय महेँ संशय करत विश 

` चलते समय मार्गमें उसे अपशकुन हो रहे ये पर मूर्ख मृत्युवश a होनेसे कुछ नह 
झया ॥५॥ तब दिक्पालं उसके प्यान को जानकर सन्ये बड़ा सन्देह 
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MO >> न मनन कन्‍ल चला 
कोल कर्म अहिपति अति डरहीं # पति पुनि राम चरण चित धरहीं 
समझि रामबल संशय त्यागा ® सुर बिशेष प्रभु-पद अनुरागा 

बाराह, कच्छप, शेषजी अत्यन्त भय पाए तथा फिर-फिर रामजीके चर णोंमें मनको लगाये ।।७॥ 
फिर देवताओंने रामजीका बल समझ, संशय त्याग प्र भुके चरणोंमें विशेष प्रीति की ॥८॥ ` 
दोहा-नारान्तक लंका तुरत, दल समंत नियरान । 
[दिग योजन दल रहउ जब, सुन्‌ मुनीश सज्ञान ॥१६०॥ 
` नारान्तक अपने दल सहित लंकाके निकट शीघ आया. जब चालीस कोस जाना बाकी रह 
गया, तब क्या हुआ, हे ज्ञानी मुनिराज | सुनो।। १६० ।। : i | 
इहाँ कपाल रमेश खरारी ७ असित जलद सम सेन निहारी 
प्रभु सर्वज्ञ नीति हितं सेत्‌ 8 सचिव बोलि कह रघुकूल कत्‌ 
यहाँ कृपालु लक्ष्मीपति रामजीने काले बादलके समान सेना आते हुए देखकर ॥।१॥ 
मंत्रियोंको बुलाकर पूछा, यद्यपि प्रभु सर्वज्ञ हैं, तथापि नोति मर्यादाके निमित्त ऐसा न किया॥।२॥ 
सखा बिलोकहु दक्षिण ओरा ® गर्जत घत आवत नाहि थोरा 
उमा राम सब अन्तर्यामी & चरित हेतु बुझा अस स्वासी 
हे सखा ! दक्षिणकी तफ देखो तो बादल गजता हुआ आता है ॥३॥ शंकरजी कहते 
हैं-दे पावे तो | यद्यपि रघुनाथजी अन्तर्यामी हैं, तथापि कौतुक करनेके निमित्त ऐसा पूछा ॥।४॥। 
रास बचन सुनि दशमुख झाता ® कह हंसि गहि सो पद जल जाता. 
 देवदेवर्नाह दल जलबाहा ® हइ नार'न्तक निशिचर नाहा 
तब रामजीके वचन सुन, रावणका भाई विभीषण हँसकर उनका चंरण-क्मल पकड़कर 
| बोला ।॥।५॥। हे देव | देव | यह बादलोंका दल नहों, किन्तु यह राक्षस नारान्तक आ रहा है। ६।। 
Er बिहबावलपुरः बसत गुसाई & पठवा तेहि दशकन्ध बुलाई 
_ आवत धूम्रकेतु चर संगा ® करत कुलाहल नाद उतंगा 

. | हेस्वामी! यह बिहबावलपुरमें रहता है, इसे रावणने बुला भेजा है ॥७॥। धूम्रकेतु 

|... इतके साथ वही अनेफरेकुलाहल और चिरघाड करता हुआ आ रहा है ॥८॥ 
` दोहा-तेहि सँग गुणौ श्रनेक प्रभु, द हनत निशान । 
reine 

रंगिणी सेना लिये विविध Ge हुँ र १६ FE बजाते है, बह दुष्ट अपने साथ ल 

` यहभ्रभावतहि सुनि हनुमाना ® विहते प्रमु बल बुद्धि निधाना | 
पाइ राम रुल पवन कुमारा ® उठे हरणि हिय गरजि प्रचारा .. 

„दामी त गकर, हनुमान्‌ और साहस, बल तथा बुके सागर रामजी हसे ॥१॥ 

दरुमानजी हदये भसन हजेत आह. ललकारकर' उठे ॥२। | 


५ 
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तुलसीकृत रामायण - लंकाकाण्ड | 


लक्ष्मण सहित रघुनाथजीके चरणोंमें शिर नवाकर हनुमानजी श्रीरामचन्द्रजीकी जयः 
जयकार बोलते हुए दौड़ ॥ हमुमान्‌ राक्षसी सेनाके समुदायको देख शीघ्र निकट पहुंचे ॥४॥ 


कटकटाइ गरजे अति भारी ® देखेउ इसि झावत बनचारी 
बुझंड इताह निशिचर त्राता ७ यह आवत धावत को स्याता 


कटकटाकर बड़ वेगसे हनुमानूपी गर्जे, तब इस प्रकार बानरको वेगसे आते देख॥५॥ 


राक्षसराजने दूतसे पूछा-हे भाई ! यह कौन दौडा चला आता है ? ।।६॥ 


स्वर्ण शेल विकराल शरीरा & गर्जत प्रलय जलद सम बीरा | 


तब नारान्तक सन कह इता ® अहे पवन सुत बली अकता 


स्वर्ण पर्वेतके समान अयङ्कुर शरीरं तथा प्रलय कालके बादलके समान गर्जा हुआ यह ` | | 


कोन वीर है ? ॥७॥ hs तने नारान्तकसे कह/-यही महाबली हनुमान्‌ है ॥८॥ 
होहा-सिन्धू लाँधि लंका दहेसि, पुनि हति अक्षय कुमार । 


कालनेमि कहूँ सारि सग, लावा शेल उपार ॥१६२॥ 
इसीने समुद्र लाँघकर लंका जलाई, फिर अक्षयकुमारको मार! और कालनेमिको मागमे | 


मारकर द्योणचल पर्वतको उखाड़ लाया ।। १६२॥ | | 
पन्ति अहिरावण सह परिवारा ® पठि पताल सदन संहारा 


ले आवा पताल :दोउ भाई ® आवत अब तव ढिग सोइ धाई | 
फिर पातालमें जाकर राज-सदनका संहारकर अहिरावणका कुल सहित नाश कर दिया ।।१॥ र 


वहाँसे तपस्वी दोनों भाइयोंको ले आया, अब वही दौड़ता हुआ आपके: पास आ रहा है ॥२॥। 


शहि कर सुजबल अह अपारा & सुनि रिसान दशकंठ कुमारा | 
चाप चढ़ाय सुधारेसि बाना ७ तजे न पाव गहेउ हनुमाना 
हुनुमान्‌की भुजाओंके अपार बलको सुनकर रावणमपुत्र नारान्तक बड़ा क्रुद्ध हुआ ओर ॥३% 
'घनुष चढ़ाकर उसपर बाण चढ़ाया, परन्तु छो ड़नेंके पहले ही हनुमानने आकर पकड़लिया॥शा | । 
सो शर धनुष तोरि कपि डारा & पुनि रिसाय उर मुष्टिक सारा | 
परा दशानन सुत सहि कंसे 8 मिश्र रसातल गा गिरि जेसे | 
बानर हनुमानूने उस धनुष और बाणको तोड़ डाला ओर क्रोधकर उसकी छातीपर ऐसा साराकि _ 
नारान्तक पृथ्वीपर ऐसा गिरा जैसे भिक्षनाम पव॑त आकाशसे गिरकर रसातलमें चला गया हो।। 
पचन पूत बलि लूम पसारा & कोटिन रथ गहि तापर डारा | 
रथं सारथी चूर्ण सब भयऊ ® बिधि बस तेहिकर प्राण न गयऊ 
तब पबनपुंत्र हनुमान्‌ अपनी पूं छको लम्बीकर करोड़ों रथ पकड़कर उसके ऊपर डाल दिए, उसका | 
सारथी सहित सब-रथ चूर्ण हो गया,परन्तु बह्माके वरदानके कारण उसका ्राण नहीं तिकुलादा। ड 
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जय थि््् 
सहित लषन प्रभु पद शिरनाई & धाये कहि जय जय रघुराई 
बातचीत निशिचर समुदाई & देखि सपदि ढिग पहुँचे जाई | 


ह 
>> 


५ - || नारान्तक-वधकी कथा 
७६८ रामायण--लंकाकाण्ड सटीक 
_एक दण्ड ग्रति विकल खल, रह भूतल धुन साथ । 
कोन शठ उठा संभारि तनु, धायहु धनु धरि हा \। i ३॥ 
वङ्‌ दुष्ट राक्षत एक घड़ी तक बहुत व्याकुल रा eR हा 3225 सह 
फिर वह मूर्ख शरीरसे संभलकर उठा और धनुष हाथमे लेकर द'ड 
छाँडेसि भ्रगणित शायक कोपो ® क्षण इक कीश कटक गा तोपी 
राम प्रताप प्रभंजन-जाया 8 करगहि pl शर तोरि बहाया 
उसने अनेक बाण क्ोधकर छोडे, जिससे क्षणभरके र र र क गई.॥। १।। 
रामजीके प्रतापसे हनुमान्‌ने हाथसे पकड़कर शत्र के बाण तोड़कर फे 
देखि पवतलत, की प्रभुताई ® वर्षत सुमन बिबुध झरि लाई 
जय जय पिगश्रक्ष सुर भाखा & सुनि दशकन्ध तनय मन साखा 
हनुमान्‌जींकी यह प्रभूता देख देवता फूलोंकी वर्षा करने लगें॥ ३। पिगाक्ष | (पीली आँख 
बाले | ) “आपकी जय हो” यह देवताओंने कहा, इसे सुन नारान्तक मनमें बड़ा क्रोधित हुआ॥।३॥ 
नारान्तक अति हृदय रिसाई ® कपि तट पहुंचा आतुर धाई 
यह मल कोश जो कछु बल धरह & मोसन सल्ल-डुद्ध तुम करहू 
नारान्तक हृदयमें अत्यन्त कोधित हौ हनुमान्‌ जोके निकट दौड्कर शी घतासे पहुँचा ४॥ और 
बोल(-पह अच्छा बानर है, यदि,तुझमें कुछ बल है तो तुम मुझसे मल्ल-युद्ध करो ॥५॥। 
दोहा-सघन बाहिनी जलज बन, जिस करि कृत उत्पात । 
रिपुन हनत तिमि वायुसृत, बिन्‌ श्रम प्रमुदित गात ॥१६४॥ 
जैसे कमल-बनमें हाथी उत्पात करे, वसे ही उस घनी सेनाके बीचमें हनुमान्‌ बिना 
परिश्रम ही प्रसश्च होकर शत्रुओंका संहार करने लगे ॥१६४। : ` 
. करत समर आयउ तेहि ठामा ७ जहें नित होत रहा संग्रा्ा 
हः ® लरत अकेल तहां हनुमाना & धायउ बालि तनय बलवाना 
लड़ते-लड़ते हनुमान्‌ वहाँ आए जहाँ नित्य युद्ध होता रहा॥१॥ तब उन्हे वहाँ अकेला 
लड़ते देख बलवान्‌ अंगदजी भी दोड़े ।।२॥ 
८ ता पीछे कपि चम्‌ अपारा ७ चली कहत जय कृपा अगारा 
 लोन्हें गिरिवर तरु पाषानां ® जहेँ तहे करन लगे मैदाना 
र उनके पीछे बातरोंकी अपार सेना कृपाके धाम रामजीको जय बोलती हुई चली ॥३।। वह 
` हाथमें डेड पवेत-पत्थर लिए जहाँ-तहाँ शत्रुओंको मार-मार कर मैदान करने लगे ॥४॥। . 
अगद आइ पवनसुत पाहां ७ कहि जय जयरघुबर द्विज नाहाँ 
दोऊ भट इक सँग करि हुहा ७ हतन लगे अरि सेन समूहा. 
. उसी समय अङ्गदजी हनुमान्‌के पांस आकर ब्राह्मणोंके भक्त रघुनाथकी जय हो, ऐसा. . 


हे SO TE भ्र Too ् ्् uu 
_ देखत सालु कोश कृत भारी & भागि चले निशिचर भय भार . त 
' देखि घ्नी निज त्रसति बहुता & भा अति कुपित दशानन पूता | 


` दोहा-शसुनि नारान्तक पर्ष वच, रजनीचर समुदाय। 


` निशिचर अनी मध्य गे जबहीं & दिये डारि गिरि रज तरु तबहीं 


और जब राक्षसोंकी सेनाके बीचमें पहुंचे तो उन पर वह पहाड, धूलि और वृक्ष डाल 
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तुलसी कृत -रामायग-~लंकाकाण्ड ] [ नारान्तक-वधकी कथा ७६९ ¢ A 


भालू और बन्दरों की भयंकर करनी देखकर राक्षस बड़े भय से भाग चले ।।७॥। तब 5: 
अपनी सेना को बहुत डरा हुआ देखकर रावण-पुत्र नारान्तक बहुत क्रुद्ध हुआ ॥८॥ र ठ 6 
छन्द-अति कुपित भा दशमुख-सुवन निज भटन शपथ दिवाइके । 

फरउ सनि करि कोप बोला जात कहाँ पराइकं॥ | | 
बिधि दीन बिबिध अहार कपिदल खात कस न अघाइक्‌। ' 
बिनु भालु कपि महि करहु पुनि श्ररु धरहु तापस धाइकं।७॥ 

_ तब रावण-पुत्र क्रोधकर अपके योद्धाओं को सोगन्ध घराकर फेरा और क्रोध से कहने 
लगा कि भागकर कहां जाते हो ? ॥ ब्रह्माने यह बानर-समूह तुम्हारे भोजन के निमित्त दिया है, 
हे राक्षसों ! तुम लोग पेट भरकर इन्हे क्यों नहीं खाते हो ?। पृथ्वी बिना बानर और रीछकी कर. 
दोनों तपरिवियों को दौड़कर पकड़ लो ॥ ७॥ क 


लागे करन सकोप सब, साया कपट कुभाय ॥१६५॥ _ | 
, तब नारान्तकके रधयुक्त वचन सुन राक्षस स क्रोध से लड़ने ओर भयंकर माया फैलाने लगें ॥१६५॥ | 
साथा तिमिर पसार अपारा ® अस्त्र शस्त्र बहु भाँति प्रहारा | 
शक्ति शूल बर विशिख कराला ® डार्राह रज तरु शेल विशाला 
राक्षस मायाका अपार अन्धेरा कर, मस्त्र-शस्त्रोंका बहुत प्रकारसे प्रहार करने लगें॥ तथा शक्ति, 
त्रिशूल, बड़े तीक्षण बाण, बड़े-बड़े पत्थरों तथा धूल और व क्षोंको-उखाडकर फेकने लगे।।२।। 
गिरत ऋक्ष कपि लागत सायक & उठहि बहुरि काह जय रघुनायक 
निजदलबिकल बिलोकि खरारी ® सत्यसन्ध इक शर संचारी : 
बाण लगते ही भालू और बन्दर गिर जाते हैं परन्तु फिर रामजीकी जय बोलते उठ जाते _ 
हैं ॥३॥ जब सत्यसंकल्प रामजी ने अपने दल को व्याकुल देखा तब एक बाण छोड़ा ॥४। (7 
रिपु शर काटि तिमिर करि दूरी ® प्रभु शर हते निशाचर भूरी _ 
हरि निषंग महे पुनि सो तीरा & प्रविशेउ आइ सुनहु मुनि धीरा 
प्रभू रामजी अपने बाणोसे शत्रुके सब 'बाणोंको काट और अन्धकारको दूर करं दिये । शा 
है धीर मुंनि ! फिर वह बाण रामजीके तरकसमें आकर प्रवेश कर गया ॥६॥ | 
निरखि प्रकाश भालु ग्ररकीशा 8गहि गिरि तरु कहि जय जगदीशा 


i, 
F 


: प्रकाशे देखकर भालू-बन्दर पव॑त और वृक्ष लेकर रामजी की जय बोइंते हुए दोड़े ७ 


७७० रामायण-संकााष्डसटटीक | न -लंकाकाण्ड सटीक | है। Ms की कथा 

दोहा-मरे तमीचर कोटि षट, जानि निशा पच । 
दलयत अंगद पवनसुत, चले जहाँ ग्रवर्धश ॥ १६६॥ 
जब छ: करोड़ राक्षत मर चुके और जब रात्रि का प्रवेश जान लिया । तब अपके 

दल के सहित अंगद और हनुमान्‌ जहाँ रामजी थे, बहा को चले ॥ १६६॥। 

अंगद हनमदादि कपि भालू ७ आय जह. रघुबीर कुपालू 
प्रभाह बिलोकि चरण हिर धार & भे श्रम रहित सकल सुख भार 
"अंगद और हनुमान्‌ आदि भालु और बन्दर कृपासागर रामजीके पास आए ॥ १॥ प्रभु 
को देख चरणोमें शिर नवाया और दशंन कर श्रम रहित हो सब सुखसे पूर्ण हो गये ॥२॥ 
 _ अतिआंदर प्रभु किय सनमाना & सब कहं बंठन कह भगर्लाना 
पनि रजाइ ले थलहि सिधाये 8 छबि वारिधि प्रभु-पद शिर नाथे 
रामजी अत्यन्त आदर से सबका सम्मान किए। उन ईश्वर ने सबको बैठने को कहा ॥। ३॥। 'फिर 
प्रभुसे आज्ञा ले शो भाके समुद्र रामजी के चरणों में शिर नवाकर अपने-अपने स्थान को चले ॥४।। 
अंगद हनुमत निकट निवासी & रामचरण सुखमा सुखरासी 


दोउ सरकट परसत प्रभु पाऊ ® देखि सुरन सन श्रतिही चाङ 
'मंगद और हनुमान्‌ निकटवर्ती होनेके कारणं सुख और गुणकी राशि रामजीके चरणों 

`को ग्रहण करने लगे ॥ ५॥ दोनों बंदर प्रभु रांम जी का चरण स्पर्शे करते हैं, जिसे देख 

देवताओं के मनमें बड़ा ही चाव होने लगा ॥६॥।. 

हमहुँ होत जग कोश स्वरूपा ® पद गहि नित्य रहत नर भूषा 

हरि हि सिहाइ सुमन झरि लाये ® निज-निजञ आश्रम अमर सिधाये 
कहने लगे कि यदि हम भी संसारमें बानर स्वरूप होते तो नित्य मनुष्योंके राजा राम- 


_ ' जीके चरणों को दबाते ॥| ७॥। देवता इस प्रकार भगवान्‌ की लालच करते हुए बानरों की 
बड़ाई कर फूल बरसाकर अपने-अपने आश्रम को 'चले गए ॥ ८॥ i 


.._ दोहा-बन्ध सचिव सेना सहित, शोमित श्रीभगवान । 


८ किबे नर धन्य हैं, जो इस ध्यान में लुभाये रहते हैं ॥१६७॥. 


सुतहि सुरारि मिला पुलकाई & कुशल .पूछि बैठेउ . हर्षाई 
इधर नारान्तक सेना सहित रावण के महल के पास गया १॥ 
ह - मिला 2 पूछ हषित होकर बैठा ॥ २॥. 
` देखि नरान्तक की समुदाई & दशमख शठ सब सोच दुराई 
जेहि विधि हर लावा जगमाता ® ताहि त्‌ त् 
. नारान्तककी सेना देखकर | बे Fer है पातर 


i 


सीताको हर लाया था, वह सब कथा आदि 
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तुलसिदास ते धन्य नर, जे यह ध्यान लुभान ॥१६७॥ . 
भाई लक्ष्मण और मन्त्री सुग्रीव सहित श्रीरामजी शोभित हैं तुलसीदास जी कहते हैं. 


उत नारान्तक सेन समेता ® गयउ जहाँ दशकन्ध निकेता 
रावण अपने पुतरसे 


मुखं रावणका सारा सोच दूर हो गया।।३।। तब जिस तरह . 
अन्त तक कह सुनाया ।। 


Sr 


4 2 
i 
2 
ह 
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. सगा ॥ ५ ॥ तब पिता को उदास देख कर दुष्ट नारान्तक बड़े गये से बोला | ६॥। 


` जय-स्वरूप रत्नके निमित्त मथते हैं, यह देखकः 


yur 


 दोहा-ऋक्ष कीश जगदीश पद, शीश नाइ रुख पाइ । 
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तुलसीङ्गत रामायण-लंकाकाण्ड ] 2 [ नारान्तक 5 कौ कथा | ५७ 
द निपाता ७ कहि विलखत श्रहिरावण घाता । 
९२ ` मिन नरान्तक देखा ® बोला खल तब गवं विशेखा | 

. फिर कुम्भकण और : मेघनाद का तथा अहिरावण का मारा जाना कहकर रोने | 


PTE: , | 
Fo: 


तजह सकल संशय बिब॒धारी ® करिहहुं तात समर भ्रति भारी | | 
चम्‌ कोश बिनु क्षिति करि ताता & धरिहौँ तापस होत प्रभाता | 

हे देव-शत्र्‌ | अब सारे सन्देहको त्याग दीजिए। हे पिताजी ! मैं प्रात:काल बड़ा भारी संग्राम | 
करूँगा। है व्रात ! सबेरा होते ही पृथ्वीको बानर सेनासे रहित कर तपस्वियोंको पकड़ ल।ऊंगा।८। | 


धरि गिरि तरु धावत भयउ, कहि जय जय रघुराइ॥१६८॥ | 
; - भालू और बन्दर, रामजीके चरणोंमें शिर नवाय, उनका रुख पाकर, पत्थरों तथा 7 
वृक्षों को लेकर श्रीरामचन्द्रजी की जय-जयकार करतेहुए व दोड़े ॥ १६८ ॥ र 


कपि घेरा गढ़ यह सुनि काना & रारवणसुंत तब निपट रिसाना | | 
साजि विपुल दल हनत निशाना ® गढ़ ते चला निकरि बलवाना | 


बन्दरोंने गढ़ घेर लिया, थह कानसे सुनकर नारान्तक बड़ा क्रोधित हुआ ॥।१।। बहुत ` ॐ 
बड़ी सेना लेकर नगाड़ा बजाते हुए वह बलवान्‌ गढ़ से निकल पड़ा॥ २॥ 


चारि द्वार करि कठिन लराइई $षबिशिख बरषि कपिदल बिचलाई | 
निकरे निशिचर गढ़ते कंसे $ शलम समूह शेलते जसे | 

चारों द्वारों पर विकट युद्ध करके तथा बाणोंकी वर्षा कर बानर दल को विचलित | 
कर दिया ॥।३॥ वह राक्षस किलेसे ऐसा निकला, जेसे पर्वेतसे टिड्डी दल निकले ॥४। | 
सारुत सुत देखा कपि भाजे & कटकटाइ अति विक्रम गाजे | 


NE} 3 


तो हनुमान्‌ युद करते थे और दूसरी दिशा की ओर बलके- घाम अंगदजी लड़ते ये ॥5॥ 
दोहा-निशिचर सेना उदधि सम, मन्दर इव दोउ कीश! | 
मथत देखि जय रतन लगि, हँसे सकल सुर इंश ॥१६९ 

` सागरके समान राक्षसोंकी सेना को हत्‌मान्‌ ओर अङ्गद दोनों बन्दर मन्दराचल ' 


ओके | 
Ps 


~ 


( ' झ्ञारान्तक-वधकी कथा 
मा नाथ यिएए रामायण--लंकाकाण्ड संदौके । [ना 


छं०-इसि निरखि पराक्रम करत कोश,भा क्रोध परम स 
करि प्रलय काल सम घोर शोर, धरि कुधर शस्त्र धाथ कठ र ॥ 
बानरोंको इस प्रकार युद्ध करते देख दुष्ट नारान्तक को बडा क्रोध हुआ । उसने प्रभात 
के समान बडा घोर शब्द किया, तब राक्षस कठोर शिला ओर शस्त्र लेकर दौड ॥ 
इक बार सार केर शर समूह, किय विकल श्रस्त्रहनि कीश जह। 
कोउ टेरतकपिपतिचितवचोट,कोउ सुरतिकरत निज धाम ओट _ 
एक ही बार अनेक बाण तथा अस्त्र प्रहार करके बानरोंको भयभीत कर दिया । बन्दर 
पुकारने लगें कि हे. सुग्रीव ! मेरी चोटको देखो और कोई घर की याद करने लगे ॥। 
यहि बीच नरान्तक कर-प्रधान, तेहि धाय गहंड युवराज पान । 
बहु भट 'लपटाने अंग-अंग, सब संग उठंड श्रगद उतग ॥। 
उसी समय तारान्तकके मंत्रीदे अंगदका हाथ पकड़ा और बहुत राक्षस योद्धा भी लपट 
गए, तब अंगदजी सबके साथ ही आकाश-मण्डलमें उछल गये ॥ i 
नभ कोश कीन्ह कौतुक अभूत, रविसण्डल पहुँचेड बालि पूत । 
निशिचर जारे सब तपन-आँच, पनि आयउ जहां संग्राम रॉच ॥ 
आकाश अं्दजी अनेक प्रकार की क्रीडा कर, सू्ये-मण्डलके निकट चले गये। राक्षसोंको 
जलती हुई अग्निम जला दिये और वे अंगदको छोड़ गिर पड़े । फिर संग्राममे आये ॥ 
यह निरखि अपर यूथप पिशाच, तुर आइ गयड सेना सनाथ । 
ले विषम शूल सारसि प्रचण्ड, उरलाग ग्रानि अति कठिन दण्ड ॥। 


तीझ्ण त्रिशूल लेकर जोरसे अंगदको मारा, वह अत्यन्त कठिन दण्ड इनकी छातीमे आ लगा ॥। 
महि परेड तनय तारा तुरन्त, लखि दौरि परेउ हनुमन्त संत। 
सोउ शल खैंचि मारेउ प्रचंड, उर लाग यूथपति सहसत लण्ड ॥ 
के fs हनुमान्‌ने जब मंगदको पृथ्वी पर मूछित होकर गिरते देखा, तब वे तुरन्त दौड़ पड़े और 
. वही तीक्षण त्रिशूल खींच उसकी छाती पर मारा जिसके लगते ही यूथपतिके हजारों ट्कहे हो गए 
' सब चरित सुनि रविकुल दिनेश, कह जाहु बेगि अहिराज.शेष । 
_ चल नाइ माथ शंकर मनाइ, धनु बाण बाँधि विकराल लाइ ॥। 


| ' श्रीरांमचन्द्रका वचन सुन शिर नवा शिवजीका स्मरण कर तीक्षण घनुंष-बाण लेकर चल-दिये ॥। 


| अंगदजीने' रघ॒नाथजी का स्मरण करके हृदय पर हाथ धरा 
{ __ अंगदजी श्रमरहित हो गये ८. ह्‌ जिससे कि 
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यह देखकर राक्षसों का दूसरा सेनापति तुरन्त पिशाचोंकी सेना साथ ले आया और बड़ाही | 


यह समाचार सुनकर श्री रामचन्द्रजी बोले-हे लक्ष्मण ! तुम शीघ्र जाओ । इस प्रकार : 


 _ ग्रंगद उर कर धरि सुमिरि राम, श्रमविगतभय उबल अतल धाम 
क सहाबली - 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


FS क 


ˆ तुलसीकृत रामायण-लंकाकाण्ड ] `. | न्ाराभ्तक-वधकी था लत, "5 ; 
दोहा-विगत भई मूर्छा तुरत, बहुरि चलेउ यवराज।. | 
_ लकमण चाप टंकोर सुनि, फिश कोश दल गाज ॥१७०। || 
जसे हटी कि अंगदजी फिर शीघ्र ही युद्ध करनेके लिए चल पड़े और लदमणजीके || 
धनुषके शब्दोको सुनकर बानर समूह उत्साहसे भरकर फिर लौट पड़ा ॥१७०॥ FE: 
सुनि टंकोर शरासन निशिचर ® बधिर भये नहि सुनत शब्दवर | 
वर्षा बिसिख कीन्ह अहिनाथा & काटे पारि पाँव बहु माथा | 
घनुषकी आवाज सुनते ही राक्षसगण बहरे हो गये, वह दूसरेकी आवाज नहीं सुनते ये ।१॥ | 
तब लक्ष्मणजीने वाणों की वर्षा कर बहुतोंके पैर और शिर काट डाले ॥२॥ | 
बर्ढाह अकाश शीश भुज कसे & धुनकत तूल रोमगण जैसे | 
रुण्ड असीस फिर्राह्‌ रण धरणी ® यथा अकाल क्षुधारत करणी | 
वह काठे हुए शिर और बाहु आकाशमें कंसे उडते, जैसे रुई धुनते समय उसके रोएं उड़्ते | 
हैं ॥ ३।॥। बिना शिरके रण्ड युद्ध भूमिपर फिरते हैं, जैसे अकालमें भूखे फिरते हैं ॥४।। 


इत कपि भाल विजय श्रभिलाष ७ उर्ताह निशाचर जय हित राख 
सारत-सुत अंगद बलबीरा & समर बाँकुरे अति रणधोरा | 
इधर तो रीछ, बानर जीतकी अभिलाषामें, उधर राक्षस अपनी जीतके निमित्त उडते 

हैं ।।५।। बलवान्‌ योद्धबमंगद ओर हनुमान्‌ रणमें बहुत धेयं करनेवाले थे ॥६॥ क बल 
दौहा-अ्रति भ्रदूभुत करनी करहि, ऋक्ष कीश बल भूरि । 
कर पद बिंनु करि रजनिचर, तिन मुख डार्राह धूरि॥१७१॥ 

महाबली भालू और बन्दर अद्भुत कार्य करते हैं, वे राक्षसोंको बिना पेरके कर उनके | 
मुँहमें धूल डाल देते हैं ॥१७१॥ ; बण : 
बहुतन के शिर तोरि चलार्वाह & निज भुजबल रा जनार्वाह ' 
गये यास य॒ग .दिवस भवानी ® नारान्तक ग्रधसैन सिरानो _ 
हता शर तोड़ रावण के पास अपना बल दिखलाचेके लिए फेंक देते हैं॥१॥ शंकरजी 
कहते हैं कि हे पावंती ! दोपहर दिन होते-होते नारान्तककी आधी सेना मार डाली गई ॥२। भा व 
सरे निशाचर अमित निहारी & रावण सुवन कोप करि भारो _ 
रथ समेत ऊपर नम धाई & भयउ अदृश्य स्त्र झरि लाई _ 


तब अपने अनेक राक्षसोंको मरा देख रावणका पुत्र तारान्तक बड़ा कुद हुआ ॥।२॥। र 
वह रथ सहित आकाशमै जाकर छिप गया तथा अस्त्रोंकी वर्षा करने लगा।ड। «५ | 
क्षण महे करि मूछित कपि सैना ® पुनि शठ गा जह राजिव ने 
गर्जा सनहेँ मेघ समुदाई ® कहन लागि कट्‌ बचन । 

` क्षण भरमें बानरी सेनाको सूछित कर, वह नीच रामजीके पास गया ॥ दे 
बड़ा क्रोध कर मेघके समान गर्जन करता | हुआ, I 


RS | नारान्तक-वधको कर्थी 
७७४ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक ] Ma RRA न्‍न्‍न्‍नगिपायिाए 


दोहा-शूल एक तेंहि छांड़ेउ, सो कर गहि ऋक्षेश । 


धाय तास उर मारेउ, भाखि जयति अवधेश ॥१७२॥ | 


तब नारान्तकने एक त्रिशूल छोड़ा, उसे जामवन्तने बीचमें ही हाथमें पकड़ अवधेश 
रामजीकी जय पुकारते हुए नारान्तककी छातीमें मारा ॥ १७२॥ 
लागत शूल सो मूछित मयऊ & जामवन्त तब कर गहि लयऊ 
बार अमित महि माँह पछारा ® बाँधि गाडि बालू महं डारा 


शूल लगते ही वह मूछित हो गया, तब जामव॑न्तने उसे हाथसे पकड़ लिया ॥१॥ तथा | 


अनेकों धार पृथ्वी पर एटका और बाँधकर बालूमें गाइ दिया ॥२॥ 

जागे सकल बलीमुख ऋच्छा & लगे करन रण निज-निज इच्छा 

जामवन्ते बैह हृदय विचारा & सरं नहीं यह खल मस सारा 
 इतनेही में सब बलवान्‌ बानर और भालू उठकर बुद्ध करनेंकी अपनी-अपनी इच्छा करने 

लगे ॥३॥ तब जामवन्तने अपने हृदयमें विचार किया कि यह दुष्ट हमसे नहीं भरेगा ।।४॥। 


बिधि इच्छा पुनि ताहि उखारी ७ मुष्टि चारि उर माँहि प्रचारी 
गहि पद संचारा गढ़ माँहा & सपदि परा जहेँ निशिचर नाहा 


हरि इच्छासे उसे उखाइकर हुदयमें चार मुष्टिका मारी ॥।५॥ फिर पैर पकड़कर लंकामे 
` फेक दिया, जो तुरन्त ही रावण के पास जाकर गिरा।।६॥। 


दशमुख तब हाहा. करि धावा ७ नारान्तर्काह हृदय निज लावा 
निरखि निशाचर नहि समुदाई ® गढ़ कहूँ सब ब्याक्कुल हवे धाई 


वः तव रावण हाह।कार करता हुआ दोडा भौर नारान्तकको अपने हृदयसे लगा लिया ॥ 
नारान्तकको देख व्याकुल हो सब राक्षस लकाको चले गये ।।८।। 


` दोहा-कपिगणे समय प्रदोष लखि, रामचरण धरि साथ । 
हे ठाढ़ भये तब तन चितय, दया दृष्टि रघुनाथ ॥१७३॥ 


खड़े हुये, तब रघुनाथजीने कपा-दृष्टिसे सबकी देहकी ओर देखा ॥ १७ ३॥ 
८ बिनु श्रम कीन्ह सबनि जगदीशा ® गये सुवास भाल अर कीशा 
` इचिरासन झासीन रभेशा ® ढिग बीरासन उरग नरेशा 
: शरातजीने सबको बिना अमके कर दिया, तब सभी भाल और बानर अपने स्थानोंको गये ।। 
रामजी सुन्दर आसनपर विराजमान हैं तथा निकट ही में बीर 


` चहा सुरारि सुतहि पोढ़ाई ७ बिलर्खाह तासु नारि समदाई 
होत प्रभात नरान्तंक जागा § पितु बिलोकि ग्रति लज्जा लागा 
. वहां रावणने पुत्रको लिटा दिया, उसकी स्त्रिया व्याकुल ` Oe 
काल अक हौ गारान्तक जागा और पिता को देखकर बड़ा लज्जित हुआ ॥ ४॥। 


zedbyeoangii 


इधर धातरगण भी सायंकाल देख रघुनाथजीके पास आये और चरणोंमे शिर नवाकर 


ल हो रोके लगीं ॥ पुन: ग्रातः- | 


वीर आसनसे लक्ष्मणजी बैठे हैं॥२॥ | 
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तुलसौकृत रामायण-लंकाकाण्ड ] 


मर का, | नारान्तकवधकौ कथा ७७५ नारान्तक-वघकी कथा ७७५ 
| पल पर यो इकाको धावा & नभ रथ समर भूमि महं आवा 
(लीत शमठ मम न जाना & होइ अलोप कीन्हेसि झरि बान | 

ह्‌'तु । ही रथपर चढ़ दोड़ा और आकाश-मार्गसे होकर रणभूमिमें झाया ॥४॥ | 


इस मर्मको बानरी सेना नहों जानी, उसने छिपकर बाणोंकी भड़ी लगा दी ।। ६॥ 


दोहा-धार्वाह ब्योमहि भालुकपि, ताहि न देखहि नैन । iE 
घायल होइ भिरराह महि, भाषत शरारत बैन ॥१७४। 


बन्दर और ालु.आकाशको जाते हैं, पर उसे नहीं ; rR 
गिरते तथा आनााकाका हा ए हैं, पर उसे नहीं देखते जिससे वे घायल होकर पृथ्वीपर | 


देखि लंगूर सकल हरषाने ७ मधु माखी सम सब लपटाने | 
कपि उर सुमिरि रमेश प्रतापा & डार सबनि पटकि करि दापा 
बानरोंके समूह देख सब प्रसम्न हो शहदकी मक्खीके समान लपट गये॥ तब बानरोंदै i 
हृदयमे रामके प्रतापको' स्मरण कर सभी राक्षसोंको पटक दिया ॥२॥। _.> ० ० 
काँचे घट सस दनुज बिदारी $ जयंति राम जय लषन खरारी | 
सुसट छुर्ऱहिपूनि फेरि लंग्रा ७ भाम गिरार्वाह कोटि कंग्रा | 
कच्चे घड़े के समान सभी राक्षसोंको चूर्ण करके राम ओर लक्ष्मणको जय पुकारचे _ र - 
लगे ॥।३॥ जब राक्षस पू छ छते तो हनुमान्‌ तुरन्त ही उन्हे लपेट कर पृथ्वीपर गिरा देते थे। 
गति विशाल गहि कंचन खम्भा 8 जिमि प्रयास बिनुकर आरस्भा | 
जनु ढाहत अपक्व घट जूहा & कपि तिमि तोरत दनुज समूहा 
फिर बिना परिश्रम के ही बड़े विशाल स्वणंके खम्भेको तोड़ने लगे ॥॥५॥ जेसे कोई 
कच्चे घड़ोंके यूथको ढहा देवे, वैसे ही बन्दर राक्षसोंके समूहको तोडते हैं ॥६॥ | 
दोहा-सयउ कोलाहल लंक भ्रति, नारान्तक सुनि कान । 7 
नभते स्यंदन सहित शठ, प्रगटि परम रिसियान॥१७४५॥ ४ 
लंकापुरीमै इस तरहसे अत्यन्त कोलाहल अपने कानोंसे सुनकर चारान्तक स्थ सहित 
आकाशसे उतरा और बड़ा ऋद्ध होकर प्रकट हुआ ॥ १९७४७। | द 
निरखि दशा निज नारिन केरा $ कहन लाग कटु गिरा घनरां 
शठ आयउ संग्राम बिहाई 8 लरत तियनसंग लाज न दराई 
तब अपनी स्त्रियोंकी यह दशा देखकर वह कटू शब्दोमे कहने लगा किं ॥ हे मूखों ! सं 
छोड़कर यहाँ आये, रित्रयोंकें साथ लड़ते तुम्हे लज्जा नहीं आती ॥२॥ अ 

` झबलन पे बल भट न कराहीं & छाँड़ह तियन लरह मस ८ 
सनि सरकटन भयउ सुख सारी ® तजी. निशाचरि दीन 
* > नरलोग अबलाओंपर बल नहीं करते इसलिये स्त्रियोंको छोड़कर से ० 
.... थह सुनकर बन्दर बे पसल हए शौर घन वा ब pm 
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७७६ रामायण-लंक्राकाण्ड सटीक. | | | नारान्तक-वधको कर्थां 


भाजि भवन भययत गई नारी ® लीन्ह कपिन्हुकर सिला उपारी 


सिल प्रहार हय स्यंदन भंजा ७ श्राय तोरि सारथी गंजा 

तब स्त्रियां डरके मारे घरमें भाग गई। बानरोंने हाथसे शिला उखाड ली॥५॥ तथा ' 
प्रहार कर नारान्तक्रके घोडे और रथ चूर्ण कर उसके आग्रुध तोड, सारथीको मार डाला ॥8॥ | 
धरि पछारि रावण दुग देखा & व्याकुल कीसन कीन्ह विशषा 


लागे पद गहि खलन फिरावन ® नार्चाह गाय रसायन पावन 
रावणकी आँखोंके देखते ही बन्दरोंने बड़ा व्याकुल कर दिया॥७।। फिर पैर पकड़कर उन 
दुष्ट राक्षसोंको फिराने लगे और नाच कर रघुनाथजीका पवित्र गुणगान आरम्भ कर दिया॥ ६॥। 
दोहा-तोरत तिन तनु पटकि सहि, कहत जयति रघुबीर। 
करत युद्ध गत याम युग, कोश छहों रणधोर ॥१७६॥ 
बन्दर राक्षसों को पृथ्वी पर पटककर उनके शरीर तोड़ डालते तथा रामजी की जय 
उच्चारण करते हैं । इस प्रकार छहों वीर बन्दरोंको लड॒ते-लड़ते दो पहर बीत गया ॥ १७६॥ 
अस्ताचल रवि कोन्ह प्रवेशा ® बंदेउ चरण जाइ अवधेशा 


श्याम सरोरुह प्रभु तनु देखी ७ पद धरि सिर सुख लहेउ विशेषी 


इधर सूर्यने अस्ताचलमें प्रवेश किया, तब बानरोंचे भी जाकर रामजीका चरण छुआ ॥।१॥ 
वे प्रभूके श्यामल शरीरको देख चरणोंमें शिर नवा बहुत सुख पाये ।।२॥ ह 


राम सबनि सादर सनमाना & को दयाल रघुबीर ससाना 


रघुबर कहा तर्नाह जब जाना 8 आयस पाइ गये निज शाना 
रामचन्द्रजोने सबका आदरपूर्वक सम्मान किया, रामजी के समान और दयालु कोन है ? ।।३॥ 


_ तब श्रीरामचन्द्रजीने उतसे जाने को कहा, तो वे आज्ञा पाकर अपने स्थान को गये ॥४॥। - 


भये बिगत श्रम बानर भाल ® अनज सहित मन | 
मयं | र 5 8 अनु सुदित कपाल 
सुनहु उमा ता निशि रघुनायक ® गावत जनगुण सब गुणग्नाहुक 


हे ० तब रीछ-धानर श्रम रहित हो गये, लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्रजी मनमें । 
हुए ॥४५॥ हे पार्वती ! सुनो, उसी रात्रिमे er हक न शसक्त 
अपने भक्तों की बडाई बरतने लगें ॥६॥। ह देजी, जो सबके गुणोंके ग्राहक हैं. 


हे रा तीनि यामिनि गत जबहीं & उत नारान्तक जागेउ तबहीं 
` शोक विवश मींजत दोउ हाथा & लज्जित हृदय निशाचर नाथा 


न तीन प्रहर रात्रि बीत गई तब नारान्त 

८ दोनों हाथ मलने लगा और इस कार बह रकन सर हे 
छन्द--लाजि के रथ संभारि, बाजि साजि हृष्ट पृष्ट । 
[ रक ह शस्त्र मॉडि, गाइ वीर संग इष्ट 
| धर हे धीर गत | निशान, गान. बाड़ ` खेत र | 

. र बोर अग्र दान, गाजि गानि शब्द भर्त ॥९॥ 
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तुलसी कृत रामायण-लंशाकाण्ड ] ` 
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भी निःशंक हो एक स्वरसे कटकटाते हुए ह-हकरने लगे। वे सब पव॑त श्वंगों ओर बड़ी-बड़ी | 


: कृपासे दुष्टोंकोः मारकर धन्दरोंने वह रात्रि लक्ष्मण सहित व्यतीत कर दी ।१७८॥ 


` प्रमृतुणीर महं हरिशर तबहीं ® प्रविशे कीन्ह उदय रबि जबहों ही 


| [ नारान्तक-वशकी क्था ७७४. | 
_ तब इस प्रकार लज्जित हो उप दुष्टने रथको सँभाल कर हृष्ट-पुष्ट घोडोंको सजाया और | 
ह शस्त्रोको संभाल भ्रगाढ़ वीरोंको अपने साथमें लिया। भेरी, दु्दुभी और डके | fe 
जने ल युद्धके गाने गाये जाने लगे और वीर योद्धा घोर गर्जन करते हुए चले ॥६॥ ls 
छन्द-जाच आस त्रास नाश, बाजि माहु छंड' दंड। 
बक शर शक दर, बीरता सपर चण्ड॥ 
बाजि नाग शोर ओर, पूरिगे दसौ दिशान। 
धूरि पूरि मेघ ओघ, शोध ना परा पान ॥ १०॥ 
सबने जीवनकी आशा व.भय त्याग दिया, माया-मोहको त्याग घोडोंको नचाते हुए निःशंक 
भावसे प्रचण्ड हो परिपूर्ण हो गए। घोड़े और हाथियोंके विग्घाडसे दशों दिशायें भर गई । 
धञ्राच्छन्न आकाश मानों बादल सा घिर गया, किसी को अपने-पराये का ज्ञान न रहा ॥१०॥ 
कूदि कूदि ब्योम पंथ, जाय आय धाइ भूमि। 
अस्त्र शस्त्र काढ़ि काढ़ि, ऋद्ध कद्ध झमि झूमि ॥११॥ 
वीर उछल कर आकाश मार्ग को जाते और पुनः पृथ्वी पर आ जाते । तथा' अस्त्रः 


< 


शस्त्रों को निकाल कर क्रोध कर-करके झूम-झूम पडते ॥११॥ । 
दोहा-प्रलूय मनहु चाहत करन, अतिहि तमीचर चण्ड। | 
सुन्‌ खगेश सकंट विकट, जिमि धाये बरिबण्ड॥१७७॥ | 
हे गरुडजी ! राक्षसों की वह प्रचण्ड सेना तो मानों प्रलय करना चाहती थी । परन्तु. | 
दुसरी ओरं बड़े-बड़े बानर जैसे दौड़े उसे भी सुनो ॥१७७॥ 
छल्द-निहारि हषं कीश ऋक्ष, फूलि फूलि शेल भे। 
बजाई कटकटाइ हूह, एक बार के अभे॥ | 
उपारि भूधरे अपार, वक्ष अश्म भ्गह। ७. 
सरे निसाचरारि रण्ड, झुण्ड मण्ड भङगह॥१२ 
राक्षसों को देखकर बन्दर और भालू प्रसन्ततासे प्रफुल्लित हो पवंताकार हो गए तथावै 


शिलाओं तथा वृक्षोंको उखाड़ कर प्रह्मार करने लगे । राक्षसोंका समूह बिना शिरके हो गया ॥ | 


दोहा-कोटि बयालिस तमीचर, नारान्तक कर घात। 
रामकपा बल हति लखन, कपिन बिताई रात ॥१७८॥ _ 


( 


` इस प्रकार नारान्तकके ४२ करोड़ राक्षसोंको बन्दरोंने मार डाला ओर रामजी को 


देखि कटक निज परम बिहाला ® नारान्तक भट कोटि 


७७८. रामायण-लंकाकाण्ड सटौक ] 
feed Oe 


प्रातःकाल हुआ, रामजी का बाण भाकर उनके तर र 
को अत्यन्त त देख नारान्तकने एक करोइ विकट योद्धाओंको फिर साथमे ले bs ॥ 
करि बहु शपथ लियो संग वीरा ७ वर्षत शक्ति उपलगण तीरा 
शर अस्तस्भन विपुल पंवारे 8 भय अचल के he 
फिर बहुत प्रतिज्ञाकर उन वीरोंको साथमें लेकर युद्धम बढ़ते ही शक्तियों,पत्थर औरबाणोंकी वर्षा 
करने/लगा।। उसमें बहुतसे तो स्तंभन बाण चला 


व्याध पींजरा सम बहु जाना ® भरे जान प्रति अयुत प्रमाना 
तब राक्षसोंने पाश नामक हथियार ले-लेकर दौड़ कर उन सबको ऐसे बाँध लिया 
जैसे बहेलिया पक्षी को पाकर बाँध लेता है ॥ फिर ले जाकर. जेलखाने में बन्द कर दिया 


जिनमें दश-दश हजार बन्दर भर गये ॥ 6 a 
जो कपि लखे विपुल बलबंका ७ ते सित फक गढ़ लका 


रावण देखि तनय की कररणी & बंदीजन जिमि भुजबल बरर्णी | 


जिन बडे बलवान्‌ बन्दरों को देखा उन बहुतों को तो मुछित कर उसने लंकाके किलेमें 
फेंक दिया ॥ रावण अपने पुत्र ढी यह करनी देखकर भांटोंके समान पूत्र को प्रशंसा करने 
ओर उसके भुजबल को बखानने लगा ॥। | , 
दोहा-हरि इच्छा जान नहीं, सुर्ताह सराहत सूढ़ । 
काल विवश मति संभ्रमित, सुनहु ऋषय बुधिगढ ॥१७९॥ 
हे बुद्धिसागर मुनि ! सुनो, वह मूर्ख पुत्र की बड़ाई करता है, परन्तु प्रभुकी इच्छा को 
नहीं जानता । कारण. की कालके वश होनेसे उसकी बुद्धि भ्रममें पड गई थी ॥१७९॥ 
अंगद हनूमान जब जागे ® नारान्तक सन जूझन लागे 
क्षरा इक कोश न पायउ लरई & पुनि शर हति मुर्छा बश करई 
इधर जबअङ्गद ओर हनुमान सचेत हुए तबनारान्तकसे' लडने लगे । 
' क्षण भी न लड़ सके कि उसने फिर बाण मार कर उन्हे मूछित क्र दिया | ! i कब 


/ ` . याम युगल तेहि कर बरदाना ® राखेउ तेहि कारण गवाना 


कसमें घुस गया।। तब अपने दल _ 


पिटर्राह न टारे 


ये, जिनके लगनेसे बन्दर जहाँके तहाँ खड़ रह गथे' 
ले ले पाश निशाचर धाई ® बाँधत जिमि चुंगलि शुक पाई 


[ नारान्तकःवध कौ कथा 


रिपरहि खिलावत रघुकूल केत्‌ ® बुध पताल बाणी भति सेत. 


दिनके मध्याह्नं काल तक उसके विजय का वरदान था जिससे भगवान्‌ उसे नहीं 


मारते थें॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्रजी शत्रु को खेलाते थे जिसमें देवताओके दिये हुए वचन.-की _ 


मर्यादा का पालन हो जावै ॥ ४ ॥ 


सो यूथ याम गये जब बीतो ® तब रघुबीर सजी जय रोती 
| हाँक देइ कपि भालु जगाये ® भये विगत मर्छा सब धाये 


. जब दो पहर दिन बीत गया तब श्री रामजीने 


|] a 
¢ 
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ह * तथा भालुओंको पुकार कर जगाया तो वे सब Us होकर दाणे ल ब 


` ` हनूमान अंगद सब जागे ७ राम लष 
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ट न्‌ चरणन अनुरागे 
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_ तुलेंसीकृत राभांयणै-लंकाकाण्ड | 


De 


mmr amas ls गा ee | नारान्तक-वघ की कथा ७७४. 


प्रभु पद शीश रहे घरि कोशा ७ तब हंसि बोले जगदा 


जब हनुमान्‌ ओर अंगद सब जाग गए 
बन्दरोंके प्रेम ' तब आकर राम-लक्ष्मणके चरणोंमें गिरे ॥ 
और बन्दरोके प्रेम सहित प्रणाम क्या, तब श्रीरामचन्दरजीनें हसकर कहा-॥। ८ ॥। 


सो० हल बाचा लगि आज, तात तुमह मूर्छा भई। 
गनि कह प्रभु रघुराज, अब भम सपनेहुँ अनत नहि ॥१३॥ 


है वत्स ! यह ब्रह्माजी का वरदान था जिससे आजतक तम लोगोंको 
प्रभु, रामजीने कहा, अब अन्यत्र और स्वप्तमें भी तुम्हें भ्रम न होगा ॥१ गा रस 


तुर्माह सुभिरि अंगद हनुमाना & जितिहेँ जगत सनुज रणा नाना | 
अल वर जबहि रमार्पात भाषा ® सुतत “गिरा हषे मगशाखा 


र हे अंगद ! और हे हनुमान्‌ ! तुम्हारे स्मरण-मात्रसे अनेकों मनुष्य संग्रामये विजयी 
होंगे ।। जब लक्ष्मीनाथने ऐसा वरदान कहा, तब उस वाणीको सुनकर बन्दर प्रसन्न हो गये ॥ 


कहेउ बहोरि बचन रघुबीरा & सनु अंगद हनुमत रणधीरा 
तात तुरत तुस उभय सिधावहु & लंक गये कपि तिनहि छड़ावहु 


रामजीने फिर कहा-हे रणधीर अगद और हनुमान्‌ ! सुनो, हे तात! तुम दोनों 
शीघ्र ही जाओ ओर जो बन्दर लंका गये हैं, उनको छुड़ाओ ॥ ४ ॥ 


सुनि दोउ भटगहिशेल बिसाला & समिरि कोसलाधीस कपाला 
सपदि कोश गढ़ पर चढ़ि गये & देखि लंक महं खर भर मये 


कृपालु रामजी की यह आज्ञा सुनकर ओर उनका ध्यान करके बड़ी-बड़ी शिबाओंकों लेकर 
सब बन्दर शीघ्रतापूर्वक लंका पर चढ़ गये जिन्हे देखकर लंकामें खलबली मच गई ॥६॥ 


सकल कपिन के मुर्छा बीती & तोरि पास भजि राम सप्रीतो 
बाथुसून युवराज निहारी & हषं कहि जय जयति खरारी 


उधर मूछसे जागृत सब बन्दरोंनें रामजीके प्रेमावेशमें आ उनको भजते हुये राक्षसोंके बन्ध को ' 


तोड़ डाला ॥ तर हनुमान्‌ तथा मंगदको देखते ही सब प्रसन्‍न हो रामजीकी जय कहने लगे॥ 


` झाया करि निज गात बचावहि ® जहे तहँ खल रावण यश गार्वाह 


खादिति नन्द लखितिनकर माया® समय मये जाने रघुराया 


उधर मायावी राक्षस अपने शरीरकी रक्षा करते हुए यत्र-तत्र रावणका यशोगान करते ॥। 
जिनकी राक्षसी माया को देखकर देवता भयभीत हो गये, तब उन्ह भयभीत जानकर ॥।१०॥ 


दीन्ह नाथअनुजाहै भ्रनुशासन ® उठे तुरत गहि बिशिख शरासन 


अहिपति कहेउ तिष्ठ क्षणएका ७ तें कीन्ह रण खल अनका _ 
` रामजीने भाई लक्ष्मण को युद्ध करवे की आज्ञा दी तो वे शीघ्र ही धनुष-बाण उडा- | 
`. कर दौड ॥ और वारान्तकसे कहा-रे दुष्ट | ठहर, झुसे घुद्ध कर ॥ १२ ॥ | 


Ma तिष्ठ खल रण धूधला. | 
छन्द-तैं कीन्ह खेल अनेक बिधि अब खल रर धधर्ा - 
इमि कहि अहीस चढ़ाइ धनु शर कररण निशिचरदलमला॥ 
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be स मम ` मये निशामुख श्रसवश सेना ® फिरे समिरि 


७८० वि Re ली ना सटीक | ` [ारान्तकतध को कथा 
निजअनी निरखि निदान हरि-अरि-सुबन धावा रिसिभरा।' 


डारत अनेक नराच प्रभु पर शिला तरुवर भूधरा ॥३॥ 


फ की वर्षा करने लगे। उस वर्षासे 
ऐसा कहकर लक्ष्मणजी ने धनूष उठाय बाण की र 
वा साह गन्तक क्रोधमें भरकर दौड़ा 


राक्षसों की सेना मसल उठी, तब अपने सैनिकोंको नष्ट होते देख नारान्तक s 

और वह दुष्ट श्रीलक्ष्मणजी पर अनेकों बाण, पत्थर, बड़बड़ दू और पर्वंतोंको चलाने लगा ॥ 
दोहा-मायापति के ग्रनुज सन, माया करत अजान । 

लगत न एकौ जानि जिय, तब खल निकट तुलान॥१८०॥ 

मुखं नारान्तक व्यर्थ ही राम-बन्धु लक्ष्मणसे माया करता । परन्तु जब उसने जान लिया 

कि इनपर एक भी युक्ति नहीं चलेगी, तब वह दुष्ट उनके अत्यन्त निकट.आ गया ।।१८०॥ 

हना लषन उर पविसम शायक ® लगत गिरे रणसहि श्रहिनायक 


पनि खल दल भा प्रबल अपारा ® भक्षण लाग भालु कपि धारा 
और उसने वज्रके समान एक बाण लक्ष्मणजीकी छाती में मारा जिसके लगते ही वे गिर 


' पड़े ॥ फिर दुष्ट राक्षसकी प्रबल सेनाकापार नहीं रहा ओर वह.रीछों तथा बन्दरोंकी सेना 
का भक्षण करने लगी ॥ 


चले पराय कीश भयभीता ® अब न बचन करि काल प्रतीता 


निशिचर धारि भालु कपि वेषा & लागे खान कपिन अस देखा 
भयभीत बन्दर भाग चले ओर उन्हें विश्वास होने लगा कि अब नहीं बचेंगे और काल आ गया ॥ 
उस समय राक्षस रीछों और बन्दरोंका वेष धारणकर उनको खाने लगे ऐसा बन्दरोंने देखा ॥ 


दोहा-तेहि अबसर जागे लषण, देखा सेन विनाश । 
नारान्तक छल पवनसुत, ससुझत उठा अकाश ॥१८१॥ 
उसी क्षण लक्ष्मणजी की मूर्छा ट्टी तो देखा कि सेना नाश हो रही है। इतने ही में 


हनुमान्‌ नारान्तकके छलको समझ गए तो वे ततक्षण आकाशको उछल गये ।। १८१॥। 


गजउ जाय भयंकर भारी छफटेउ हृदय सनि निशिचर झारी 
माया हति शर लषन पंवारा ७ उघरे कपट कपाट अपारा 
आकाशर्य जाकर उन्होंने घोर गजेन क्रिया तो उसे सुनकर सब राक्षसोंका हृदय विदीर्ण हो गया ॥ 
तब उनकी मायाको नष्ठ करनेके लिएलक्ष्मणजीने बाण छोड़ा तो अपार कपटके किवाइ़ खल गये। 
नारान्तक क माया बीती & गयउ यज्ञशाला अति प्रीती. 


लाता र ही वाको & कीन्ह अरम्म विजय निज ताकी | 
।राच्तकका माया ग में 
लिये उस यज्ञकी सब सामी ने म बड़ प्रमसे यज्ञशाला गया और अपनी विजयके : 


यज्ञ आसुरी तब तहि ठाना ® पश समूह बलि कारण गाना . 


सब राजिव नेना | 
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कृपा अघन देखे मुगशाखा ® प्रभ श्रम छीन दीन अभिलाषा 


| इतनेमें वहाँ नारदजी आ पहुँचे, जहाँ रामजो शोभित हो रहे थे ॥१८३॥। 


तुलसीक्षत रामायण-लंकाकाण्ड | 


तब उसने आधुरो जप्रय [7 oC तब उसने आपुरी यज्ञ प्रारम्भः किय 
इतने में संध्या हो गई और थके दैनिक 
तुरत अहीश रम पहु 


 नारान्तक-वधकी कथा ७८१ 


। और बलिदानके लिये धहुतसे पशुए कत्र किये। 5 
रामजींका स्मरण करते हये लौट पड़े ॥ | | 


आये & सहित अनी प्रभू पद शिर नाये 


उन सेतिकोके साथल क्ष्पणजी तुरन्त रामजीके चरणोंमें आकर शिर नवाये । तब परिश्रमसे 
शक्तिःक्षीण बन्दरोंको रामजीने जो झपनी कृपाः दृष्टिसे देखा तो उनके कष्ट दूर हो गये ॥ 
a 


'दोहा-टिकहु थलनि सब सन कहा, सुखसागर रघुनाथ। -. 
पाय सुश्रायसु भालु कपि, चले सुसिरि श्रीनाथ ॥१८२॥ 
उस समय सुखके सागर रामजीने उन सबसे कहा अब टुमसथ अपने स्थानपर जाकर - 
ठहरो ॥। तब उनका स्मरण करते हुए बन्दर और भालु अपने स्थानपर चले. गये ॥ १८२ ॥ 
तब रघुनाथ ग्रनुज उर लावा ७ निज आसन समीप बैठावा 
सधवासुत सुत अर हनुमाना & इन सस भाग्यवन्त नाहि आना 


रामजीने लक्ष्मणको हृदयसे लगा अपने समीप आसनपर बिठाया और कहा किमंग 
तथा हनुमान्‌ के समान भाग्यशाली कोई नहीं है ॥ | 


दोहे-कहत सुनत इतिहास शुचि, निशि बीती युग यास । | 
खगपति आये देवऋषि, जित शोमित श्रीराम॥१८३॥ ` 
इस प्रकार पवित्र इतिहास कहते-सुनते दो घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई । हे गरुड़जी ! 


राख्न लषन सुखसींव बिराज & सार अपार निहारत लाजे | 
निरखि सान मुनि हृदय सनाथा ® उठे हाव प्रभु रघुकुल नाथा 
वे सुखकी सीमा राम-लक्ष्मण वहाँ ऐसे शोभित हो रहे थे, जिनको दैख कामदेव लज्जित | र ह 
होता था ॥। उन्ही देख मुनिने अपनेको सनाथ मानाऔर ईश्वर रामजी उठ खड़े हुए॥र॥ ४ 
शीश नाइ प्रभु आसन दीन्हा ® आशिष पाइ हषि हित कीन्हा 
सुति नौके हरिरूप बिलोका & यथा इन्डु लख सुख लह a: र 
जरम नाकी ग हो रब कर मकर हता ह हा a ह 
पलकि गात तब कह ऋषिराजा & सुनहु नाथ आयहुं जहि काजा | 
चतरानन पठवा मोहि स्वामी 8 यदपि कृपानिधि अन्तर्यामी 
“नारदजी प्रसन्न होकर बोले-हे नाथ ! मैं जिस कायंसे आया हूँ, उसे सुनिये॥ हे कृपानिधान 
स्वामी ! आप अंतर्यामी हैं तथापि मैं कहता हूँ कि मुझे ब्रह्माजीने भेजा है कस ६ पनसा 223 
सदा अनाथ नाथ भगवाना ® विनय विरंचि करिय परिम 
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७८२ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक || [ मारान्तक-वधकी कथा | 
हे ईश्वर ! ब्रह्मा ला यह प्रार्थना है कि जबतक प्रातःकाल न होने पावे ॥ तब तकः 
हनुमान्‌जी कपिराज सुग्रोवके पुत्रको यहाँ बुला लावे ।।५।। 
दोहा-जपत निरन्तर नाभ तद्‌, सो जानहुं भगवान | 
बिधि बिर हित इत ग्रातिये, तेहि कहुँ कुपानिधात ॥१८४॥ 
हे भगवान्‌ ! यह जानिये कि वह संदा आपके नामको जप रहा है । हे कृपानिधान.! 
आप ब्रह्माजीके वरदानकी पूर्तिके लिए उसको यहाँ लाइये ।। १८४॥। 
नारान्तक बध है. तेहि हाथा ® दधिबल नास भक्त तव नाथा. 
नाथ बहुत यहि खर्लाह खेलावा ७ रण विलोकिं देवन दुख पावा 
हे नाथ ! दुधिबल नामका एक आपका अक्त है कि जिसके हाथसे नारान्तक मारा जायेगा ॥ 
हे नाथ ! इस दुष्टको आपने बहुत खेलाया जिससे युद्धको देख देवताओंचे.बड़ा दुःख पाया ॥ 
अब रघुबीर करहु सोइ बाता ® बिन्‌ प्रथास रिपु सरे प्रभाता 
तेहि सन तुर्माह न सोह लराई ७ दंधिबल सनसुख करहु बुलाई 
अतः हे रामचन्द्रजी ! अब वही बात कीजिए कि जिसमे प्रातःकाल होते ही बिना परि- 
श्रमके ही शत्र मर जावे । इसलिए दधिबलको बुलाकर आप उसका शीघ्र सामना कीजिये ॥ 
सविनय नाइ शीश वर भाखी & गवने सुनि प्रभु छवि उर राखी 
नारद गये जर्बाह बिधि लोका ® वायु तनय तन राम विलोका 
` ऐसी श्रेष्ठ वाणी बोलकर, विनयपूर्वंक प्रभुको शिर नवा और उनकी शोभाको हृदयमें धारणकर 
नारदजी चले गए जब नारदजी ब्रह्कुलोकको चले गए तब रामजीने हनुमान्‌जीकेशरीरकीओरदेखा 
तात तुरत तुम गवनहु तहवां ७ बारिधि महं धौलागिरि जह॒बाँ 
` तहं दधिबल रह ध्यान लगाये ® बहुत दिवस चोरि गये साये . 


और कहा-हे तात ! समुद्के मध्यमें जो धौलागिरि पवंत है, तत्क्षण तुम वहाँ ७ | 


दोहा-ग्रहै तपोबल तेजसी, तात तासु हिंग जाई । 
. भन प्रसन्न करि चतुरई, आवहु बेगि बलाइ॥१८५॥ 
वह तपके प्रभावसे बड़ा तेजस्वी हो गया है, अत: हे तात ! तुम उसके निकट जाओ । _ 


. आर अपनी बुद्धिमत्तासे उसके मनको प्रसन्त करके उसे शीघ्र यहाँ बुला लाओ ।।१८५॥ 


' उस समय हनुमानजी उस तीब्र गतिसे चले कि जिस वेगसे श्रेष्ठ 


5 पवनकुमार पाइ अनुशासन ® चले बन्दि पद हष उदासन | 
 बगवन्त धावा कपि केसे ® वर नाराच धनष ॒तें जैसे 


तब रामजीकी यह आज्ञा पाकर हनुमानजी प्रसन्न हो उनके चरणोंमे प्रणाम करके चले । | 
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` उत रण होइहि होत प्रभाता & इत इनकर मन हरिपद राता 


जो गृह सहित चलहुं लै एहो & नाहि अस आयस्‌ भक्त सनेही | र 


. रास चरण चित कपि तब दयऊ & दण्ड एक ओरो चलि गयऊ | 


` “चल पडा ॥। वहाँ पहुँच उनके चरण 


. सानुज हषि मिले सुखपुंना ७ तासु पा पाणिः 
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-ग्राये नाथ विकट मुगशाखा ® देखे पद जे हर हिय राखा _ 


6 HR eR | नारान्तक-बधकी कचा. | ७८३ 
फर तो बलके घाम वायुपुत्र हनुमान साढ़े । ला बा 2 
| वहाँ ; रि (भच साढ़ तीन घड़ी मे i: 2 
तो वहाँ एक मन्दिर है। वह उस मन्दिरके पास ही खड़े ह गा कि 
दण्ड युगल कपि स्थित रहेऊ & हिय महँ राम राम अस कहेऊ | 


ओर दो घड़ी तक वेसे ही खड़े-खड़े राम-राम कह 
ड र इ -ख॒ड ते रहे फिर सोचने लगे कि, 
प्रातःकाल होते ही उधर युद्ध होने लगेगा, इधर इनका मन भगवान्‌के चरणोंमें रत है ॥६।॥ 


क्षण इक कपि मन कोनह बिचारा ७ प्रभु. पहं चलिये कवन प्रकारा 


तब एक क्षणभरमें हनुमान्‌ने मनमें विचार किया कि रामजीके पास किस प्रकार ले चल। | 
यदि मैं इसे घर सहित उठा ले चलू' तो भक्तस्नेही भगवानुकी ऐसी आज्ञा नहीं हैं ॥८। | 
दोहा--बुधि जन शीश सिरोरतन, ग्रति लजात मुनिराय। 
'ताहि जगावन हेतु तब, कीन्हे ग्रसित उपायु॥१{८६॥ 
हे सुनिराज ! विद्रज्जनोंके मुकुटमणि हनुमानजी अत्यन्त लज्जित हो दधिबलको जगाने 
का अवैक यत्न करते रहे ॥१८६॥ i 5 
झचल ध्यान कपि तासु प्रभाना ७ तजि प्रवीणता भजि भगवाना : 


क्योंकि दधिबलका ध्यान अचल था, यह मानकर हनुमानजी अपनी चतुरताको त्याग | 

कर भगवानका भजन करनें लगें । हनुमान्‌जीको वहाँ एक घडी ओर व्यतीत हो गया | | 
बिछि प्रेरित दधिबल लघुशंका $ करन उठेउ देखा भट बंका #£ 
जय श्रीराम वायुसुत बोला $सुनि दधिबल निज लोचन खोला | 
इतनेमे अगवान्‌की प्रेरणासे दधिबल लघुशंका करने उठातो एक बड़े योद्धाको देखा ॥ | = 
तब हनुमान्‌जीने कहा--'जय श्रीराम यह सुनकर दधिबछने अपनी आँखें खोल दीं ॥४। | 


बुझि हरिहि कोशहि उर लाई & कही परस्पर दोउ कुशलाई 
पानि हनमान कहेउ सुनु भ्याता ® चलहु विलोकन निभुवन त्राता 
है. हत्‌मान ने दधिबल को हृदयसे लगा लिया और दोनोंने अपनी कुशलता कही ।। हनुमान्‌ ने बज 
कहा-है भाई ! सुनो, क्या तुम त्रिलोक रक्षक भगवान का दर्शन करने चलोगे ? ॥ ६॥ . | 


सनि शुभ बंचन सुकंठ कुमारा & हरि पहं हरि संग तुरत सिधारा 


॒ शुभ वचनको सुनर्कर दधिबल तुरन्त i साना 
हनुमान जीके इस शु का देखा कि जो मह।देतजीको बड़ा प्रिय है॥ की 


रहेउ चरन गहि प्रीति समेता ® दधिबल निरखेंड नने 
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४ है रान्तक-वध कौ कथा. 
७८४ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक ; [ना की कथा 
रण पकड़कर कृपाके धाम भगवान्‌का दर्शन किया॥ 


वहाँ पहुँच दधिबलने प्रेम सहित च 
फिर तो र सहित सुखके घाम रामजीने प्रसन्न होकर उसे हृदयसे लगा लिया ।। १०॥ . 


बेठे ताहि निकट बंठावा ® तेहि अवसर सुकण्ठ तह श्राचा 
. 'निरखि तनय कपिपति हर्षाना 8 मिलत प्रेम नहिं. जाण बलाना 
फिर श्रीरामचन्द्रजी स्वयं बैठे और उसे भी बिंठा लिये, उसी समय सुग्रीव वहाँ आये ॥ 
तो अपने पुत्रको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उस प्रेम-मिलनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ . 
गइ मणि पत्नग जनु पुनि पाई & देही देह सीन जल पाई 
सुख सुग्रीव लहेहु प्रभु भेट ® अवगुन तीनि ताहि छन मेटे 
ः जसे खोई हुई मणि सर्प पा जावे और जलको पाकर मछलीके शरीरमें प्राण आ जावे॥ 
प्रभृसे मिलते देख सुग्रीवको ऐसा हुआ कि जिससे उनके तीनों ताप नष्ट हो -गये॥। १४॥ 
सो०-दधिबल बालिक्मार, मिले परस्पर हषि हिथ। 
भयउ आइ मिनुसार, न्हाइ सबति प्रभु पद गहे ॥१४॥ 
फिर अंगदजी दधिबलसे मिले, तो हृदये बड़ी प्रसन्नता हुई । प्रातःकाल सबने स्नानकर 
्रभू रामचन्द्रजीके चरणोंका स्पर्शं किया ।। १४॥ ॒ 
जह तह समर करहिबनचारी & कहत चले जय लखन खरारी 
उहा नरान्तक प्रात प्रबोधा ® रथ चढ़ि चला भयंकर यौधा 
भौर बन्दर लोग राम-लक्ष्मगकी जय बोलते हुए युद्ध करनेके लिये यत्र-तत्र चले | 
उधर प्रात:काल हुआ देखकर भयंकर योद्धा नारान्तक झी रथपरबंठकर युद्ध करने चला ॥ 
निशिचर अनी सुभट संग ताके ® झ्रायुध असित भयानक बाँके 
सहि लिण [रार 'ठाढ़ & ग्रसित सेघ सस अति रिस बाहे 
___ राक्षसोकी बीर सेना उसके साथ थी जो बड़े ही भयंकर अस्त्र-शस्त्रों ; 
सा तहि बड़े कोषस संग्राम-भूमिमे आकर अ कक लिए थी ॥ बे | 
` कार माया तहि गात छिपावा ® भयउ प्रगट जब प्रभ ढिग 
के दधिबल लखासखाचलि भ्र पसार पक 
| खासखाचलि भ्रायउ ७ भुजा पसारि हा उठि धायउ 


` नाराको अपने समाई ष, न्न होकर हा बगे वि 
र | मिले और परस्पर कुशल पूछा तो दोनोंने अपनी अपनी इसे की सा "या ः 
के ग्रति, सुनि तहि मुख विख्यात [Ce | | 
3 बात ॥१८७॥ 

वख्यात वृतान्त र: 
` यह बात मुवो ॥ १८७॥ उ 
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दधिबल यह बानर कूल रीती ® हमरे करहि न झरि सन प्रीती 
` बानर कुलकी यह रीति है। हमारे कुलमें शत्र से प्रीति नहीं को जाती ।॥४। 
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_ दोहा-जामवन्त सुनु बचन मुदु, कहेउ _ सुकठ पृकारि 


 राक्षसको कब मार डालेगा? रन्को . | 


तुलसोकृ 7 रामायण - लंकाकाण्ड [ नारान्तक-वघकी कया ॒ ८५, ड [ 
सुनत बचन गुरुभ्राता केरा $ नारान्तक भा कद्ध घनरा 


कर्दन लाग खल ताहि कभाँती & सहज सभीत कीश दिन राती 

तब गुरुभाई दधिबलके इन ब्रचनोंको सुनकर नारान्तक बड़ा क्रोधित हुआ॥१॥ औरं | 
बह दुष्ट उसे कुवाच्य कहने लगा । बन्दर स्वभावतः दिन-रात डरा करते हैं ॥२॥। 7 
बालिहि हतेउ जोन तपधारी ७ भा अंगद तिन्ह आज्ञाकारी 


जिन तपरिवयोंने बालिको मार डाला, अंगद उन्हींका आज्ञाकारी बन गया॥ हे दधिबलं ! | ५ 


यह कहि प्रभु सन्मुख सो धावा $ दधिबल लूम लपेटि टिकावा | ४ 
नारान्तक कह रे शठ बानर ® तव तन नहीं मोर डर कादर 
यह कहकर नारान्तक प्रभुके सामने दोड़ा तो दधिबलने पूंछसे लपेटकर उसे रोक | 
दिया ॥ नारान्तकने कहा-रे दुष्ट बन्दर ! रे कायर! क्या तुझे मेरा भय नहीं है ? ॥६ा | 
छॉइउ मूढ़ समुझि गुरुभाई ® कहि अस पेलि चला कठिनाई | FR 
तब सुकण्ठ-सुत कोधित भयऊ ® सपदि जाय आगे गहि लयऊ 
रे मुखे ! तुझे गुहमाई समझकर छोड़ा हूँ, यह कहकर बड़ वेगसे घक्का देकर चला ॥ | 
तब सुग्री वके पुत्रको क्रोध आ गया, इससे दधिबलवें तुरन्त ही आगें आकर उसे पकड़ लिया! | 
दोहा-नारान्तक दधिबल भिरे, निरखि भालुअरु्कोस | 
लगे लरन सँग निसिचरनं, कहि जय श्री जगदीश १८८४ 
जब दधिबल ओर नारान्तक भिड़ गये तो यह देखकर बासर, भालू धरीरामचन्द्रजीकी 
जय बोलकर राक्षसोंके साथ युद्ध करने लगे ॥१८८॥ | 
छं०-यग घटिका ऊपर एक यास, दोउ भिर समर बल योग धाम । ` 
चनि भा अदृश्य सो करत युद्ध, बलवन्त भयउ भ्रसगत सक्रद्धल 
षट प्रकार श्रुति युद्ध रीति, सुख मानेउ सुर देखत सप्रीति ॥ 
लखि पत्र एकाकी पर्लाक गात, कह बालि अनुज अति हषि बात।१४ी 
दो घड़ी तक दोनों घोर युद्ध करते रहे । फिर नारान्तक अदृश्य हो गया, इस प्रकार 
दोनों वीर श्रमित नहीं हुए और बड़े ही क्रुद्ध हो रहे थे। जो वेद में युद्धकी छः रीतियाँ | 
कही हैं, उसी प्रकार युद्धको सप्रेमसे देखते हुये देवताभोंने सुख माना । उधर अपने पुत्रको 
अकेले युद्ध करते देख सुग्रोवने पुलकित शरीर हो बड़ी प्रस्ततासेकहात | 


कहहु तात दधिबल कब हि, दनुर्जाह डारिहि सारि॥ र 
सुग्रीवने जामवन्तको पुकारकर कोमल वचनोंसे कहा-हे तात | कहो 


Yo 
_ _._ ___ (७-0. Mumukshu Bhawan 


MN २ 5 राभायण--लंकाकाण्ड सटौफ | I तासला ना 
समर करत लागी ग्रति बारा ® यह सुनि बोले ऋक्ष-सुवारा 
क्षणक हृदय धरु धोर कपीसा ७ दधिबल गुरु सन लही असीसा 
युद्ध करते बहुत देर लगी, यह सुनकर जामवन्त बोले-हृदयमें क्षण भर और धये 
धारण करो, दधिबलको गुरुका आशीर्वाद प्राप्त है.॥२॥ | र 
सो अवसर अब आनि तुलांना® एक पलक महेँ मरहि श्रजाना _ 


सनि हरीस मन महेँ अति हषं ७ तबहीं बिबुध सुमन बहु वषें : 
अब वह समथ आ गया है जब एक पल भरमें ही वह मूर्ख राक्षस मृत्युको प्राप्त होगा। | 


छंद-मरती समय भ्रति शब्द करि दशमुख तनय हरि हरि कही । 
` तजि अधम तनु धरि सुगम वपृ द्विजनाथ मनि गतिं सो लही॥ | 

. `. जहिहेतु सुर मूनि सिद्ध नाना भांति जप तप मख किथे । 

` ` ` श्रीराम करनासिन्ध॒ सो फल सहज ही दनुर्जाह्‌ दिये ॥ १ ५॥ 
Le शब्द हा ले नह कक अप मा हाका री च ह हिड रेया 
) न [ ! श गे त्याग सुर ( सूनि-दर्त व 
\ आप्त किया, जिसके लिए दैवा बौर हतार म Ce, 


८ दोहा-देखि तासु गति बिबुधगरा, अभय भय खगराइ। | 
ह शरि, राम चरर चित लाइ ॥१९०॥ | 


रामचन्द्रजी के पास चले गये | 
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| दाक रामायण-लंकाकाण्ड | [ नारान्तककी मृत्यु नर रत क == [पालकी मृत्ु पर वता 0६७. 
दोहा-राम बिरोर्धाह जस उचित, तस दिन पहुँचाञ्राइ। 
Fen त करि लंकगढ़, उतरी बिपत बजाइ ॥१९१॥ | 
न रोध करने पर जो उचित परिण आकर RE 

ऐसा विचार कर विपत्ति डंका बजाकर लंकारये उतर पड़ी । । १३१ र आकर पहुंच पया।. Es 

इह दवतन देव सुजाना ® बर आसन शोभित भगवाना | 
यथा योग्य बैठे मुगशाखा & सब कीन्हे प्रभुपद अभिलाषा | 
इधर देवाधिदेव श्रो रामचन्द्रजी जब मपे श्रेष्ठ आसन पर ्रिराजमान एवं शोमित हए। 

तो प्रभुके चरणोंके अभिलाषी समस्त बानर लोग भी यथा स्थान आकर बैठ गये २ | 
रिपु बड़ मरेउ हषं सबके मन & पुनि-पुनि हेरत सुभग श्यामधन 

' तिनकी रुचि लखि दीनदयाला & शिव यश गावहु क्यो कपाला 
तब बड़ा सारी शत्र मरा, इसकी प्रसन्नता देखकर दीनोंपर दया करने वाले कृपालु | [ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--शिवजोका यश गाओ ॥ ४॥ ज 


भरद्वाज प्रभु आज्ञा पाई & गार्वाह कपि दल कण्ठ लगाई 
 डसरू भूंगि शूंगि करतारी ७ घ्राण पाणि मुख ते बनचारी _ 
हें भरंद्वाज ! प्रभुकरी' आज्ञा पाकर वानर शिवजीका यश गान करने लगें ॥५॥ तब | 
डमरू, भृङ्गी, श्रुङ्गी हाथकी ताली, नाक मुँह हाथ से पकड़कर बजाने लगे॥ ६॥ 
शाँडर तन्तु वेणु मंजीरा ७ शंख मुदंग नाद गंभीरा 
नृत्यत कोशं भाव दिखरावत ७ शिवासहित'शिव कोरति गावत 
` गाँडर, तन्तु, बाँसुरी, शंख और मृदंगको जोर-जोरसे बजाने लगे ॥। बानर गण चाचते | 
और भाव.बतलाते हुए पार्वती सहित शिवजीका यशोगान' करने लगें। ८.॥। ¦| घ $ 
'-छंद-शिव शिवा कोरतिं विमल गावत भाल बानर सुख भरे। _ ८ 
.- अहिनाथयुंत रघुनाथ छबि निरखत सकल चित पद धरे॥ | 
` ` प्रभुदेखि कौतुक अनुज सहित सखन बखानत श्रीमुखम्‌ 
..  तुलसौ पगे यहि ध्यान जे जन पाइहेँ नित यश सुंखम्‌॥१६९। 
` ` इस प्रकार समस्त बन्दर-भालु सुखकी' उमंगमे शिवःपार्वतीकी “विमल कीतिको याते 


है 


और क्षण भरमें श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें मत लगा उचकी शोभाको देखते. रहते । लक्ष्म 
सहित भगवान्‌ धी उनके कोतुक को देखकर प्रसन्न होते, तुबसीदासजी कहते हैं कि जो लोग | 
`. इस ध्याने रंग गये हैं वेसवंदाही सुख और यशके.भागी होंग्रे३१६॥ | 
_ सोरठा-गत रजनी युग याम, तब कोशन करुणा अयन। 
8 करि प्रण मन काम, सबा न-कहेउं राजहु थल 

._ इस प्रकारके आरन्दसे वह अद्ध राजि व्यतीते हो गई, दयासागर 
___ ब्ानरोंकी मनोकामनाझो पूर्ण करते हुए उतको यथा स्थात जाचेकी साः 


दाल रामायण-लंकाकाण्ड सटीक | | le NT कह 
बैठे निज निज थल रणाधीरा ® अनुज सहित राजत रघुबीरा 


) 


# » 
+ 


| रावण का युद्धके लिये प्रस्थान 


सुखमा सीव सैन युत राजै & जय जय ध्वनि कपि भालु समाज 
_ सब वीर अपने स्थानपर जा बेठे। इधर लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्रजी सुखसे बैठे ।।९॥ 
उसी समय बानर और भालुओंने जोरसे रामजीकी जय-जयकार की ॥१०॥ | 
उसा चरित यह सुभग सुहावा ® नाथ कूपा में तुसहि सुनावा 
यपर चरित गिरिराज कुमारी ® सुनहु कहत तब प्रीति निहारी 
हे पार्वती ! यह पवित्र और सुहावना चरित्र प्रभुकी कृपासे मैंने तुमको सुनाया ॥ 
हे पार्वती ! तुम्हारी प्रीति देखकर अव मैं तुमसे दूसरा चरित्र कहता हूँ, सुनो ॥ 
वहाँ मध्य निशि रावण जागा $कोउ कोउसचिवसिखावन लागा 
उग्र सिखावन कहि बुधि ताक & थक न कछु मन सान न वाक 


उधर जब अदुर्धे रात्रिके समय रावण जागा तो उसे कोई-कोई मन्त्री कुछ अच्छी शिक्षा देने 
लगे ।। किन्तु वह शिक्षा उस उग्र बुद्धिबालेको अच्छी न लगी और सारे मन्त्री थक गये ॥ 


रावणा मन औरो कछ लसई & मेटि को सके जो बिधि उर बसई 


प्रभु बिरोध करि यह कल्याना ® मोह विवश सो शठ अज्ञाना 
रावणके मनमै तो कुछ भोर ही बैठा था, उसे कौन मिटा सकता है, जो उसके हदयमै ब्रह्मदे 
बसा दिया था ॥ वह प्रभुके विरोधसे ही कल्याण चाहता था; क्योंकि अज्ञानी हो गया था। 


दोहा-यहां दशानन दूत सुख, सनि नारान्तक नाश। 
एकस दिन निज संन लखि, चढ़ा समर बिनु त्रास ॥१९२॥ 
यहाँ जब दूतके मुखसे रावणने नारान्तकके नाशको सुना तो एकमके दिन अपनी विशाल 


सेनाको ले, निःशंक होकर श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध करनेकी चढ़ाई कर दी ॥।१९२॥। 
, ॥ इति नारातन्तक-वध समाप्त ॥ 


निशा सिरानि भयउ मिनुसारा ® लगे भाल्‌-कपि चारिउ हारा 
सुभट बोलाय दशानन बोला ® रण सन्मुख मन जाकर डोला 


जब सा व्यतीत हुई तो प्रात्तःकाल होचेपर रीछ और ानर चारों द्वारोंपर आ लगें॥ ' 
रावणने राक्षसोंको बुलाकर कहा-धुद्धमें सामचे जानेपर जिसका मन डोलता हो ॥२।।. 


सो अबहीं बरु जाइ पराई ® रण सन्मुख आगे न भलाई 


S 


निज भजबल में बैर बढ़ावा ७ देहों उतर जो रिप चढ़ि ग्राबा 


वह अभीसे भाग जावे, नहीं तो युद्धके समय भागवेंपर भलाई न होगी ॥।३॥ मैंते 


अपने भुजबलसे बेर बढ़ाया. है, जो शत्रु चढ़कर आया है उसे मैं उत्तर देगा ।।४॥। 
. अरस कहि मरुत बंग रथ साजा ® बार्जाह सकल जझाऊ बाजा. 
` चले वीर सब अतुलित बली ® जनु कज्जल गिरि आँधी चली 


ऐसा कहकर रावणने हवाकी भांति चलनेवाला रथ सजाया और युद्धके सब बाजे बजने 


रगे । साथमे अतुलित बलवीर सैनिक इस प्रकार चले जैसे कण्जलगिरिसे आँधी चलती न 
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केहरि नाद बीर सब करहीं & निज-निज बल पौरुष उच्चरहों- 


होते थे ॥ वे वीर अपने बल और पोरषका उच्चारण करते हुए सिहनाद कर रहे भे | 
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तैलसीङृत रामायण-लंकाकाण्ड j | रावणकी सेनाका प्रभाव-वर्णन॑ . ७७८९ | 
भसकूनअमित होहि तेहि काला ® गने न भजबल गर्व विशाला | 
उस समय गानाप्रकारके भशकुन हुए, परन्तु भूजाओं के विशाल गवसे रावण कुछ न गिनताथा॥ * | 
छन्द-घ्रति गवं हः न शकून अ्रशक्‌न स्मर्वाह आयुध हाथ ते। | 
भट गिरहि रथते बाजि गज चिक्कराह भार्जाह साथ ते॥ | 
गोमायु गोध कराल खर रव इवान बोर्लाह ग्रति घने। - 
जनु काल दूत उलूक बोर्लाह बचन परम भयावन॥१७॥ 
वह घमण्डके मारे शकुन-अशकुन नहीं गिनता था, हाथसे हथियार गिरते थे, योद्धा रथसे 
गिरते थे, हाथी चिल्ला-चिल्लाकर भागने लगें। सियार, गिद्ध, गधे, कुत्ते बड़ी आवाज 


` करने लगे, उल्लू काल दूतकी भांति परम भयानक बोली बोलने लगे ॥ १७॥ 


दोहा-ताहि कि सम्पति शक्‌न शुभ, सपनेहें मन विश्वाम । | 
भूत द्रोह रत मोह बश, रामबिमुख रत काम॥१९३॥ 
जो जीव-द्रोही हैं, मोहके वश हैं, प्रभृसे परे हैं, तथा कामदेव जिनको सताये है, ऐसे 
जनुष्यको स्वप्नमें भी सम्पत्ति, शुभ शकुन और मतको विश्राम नहीं मिल सकता ॥ १९३ ॥ 
चलेउ निशाचर कटक श्रपारा & चतुरंगिनी अनी बहु धारा 


बिविध भाँति बाहन रथ याना ® विपुल बरण पताकध्वज नाना 
राक्षसोंकी अपार चतुरंगिणी सेना चारों ओरसे चली। अनेक भाँतिसे वाहन, रथ, योद्धा 
चलने लगे और उसमें रंग-बिरंगके पताके और ध्वजा लगाये गये थे ॥ २॥ 


चले मत्त गज यूथ घनेरे ७ प्राविट जलद मरुत जनु प्ररे 


® 


'बणे वर्ण बर दत्य निकाया & समर श्र जानहि बहु साया | 


मदमत्तहाथियों का समूह ऐसे चला जैसे हवाके झोंकेसे बादलों की घटा चलती है | | 
वर्ण-वर्ण के श्रेष्ठ और सुन्दर दैत्य लड़ाईके मेदानमें गये जो सम्पर्ण माया को जानते थे ॥ ४॥ 


घरति विचित्र बाहिनी बिराजी & बीर बसंत सेत जनु साजी | 
चलत कटक दिग सिन्धुर डगहों ® क्षित पयोधि कुधर डगमगहों | 

वह सेना अति विचित्र शोभायमान थी मानों बसन्त ऋतुने अपनी सेनाको सजाया हो॥ द 
सेनाके चलते ही दिग्गज डोलने लगे समुद्र क्षुभित हो गया और पहाड डगमगाने लगे ॥।६॥ 
उठी रेण रवि गयउ छिपाई & पवन थकित बसधा अकलाई | 


वृण निशान घोर रब बार्जाह्‌ ४ € सहा लय क जन्‌ घन गा जाह ह ठ 
इतनी धल उठी किं उससे सूर्य छिप गये, हवा जोर करते थक गई, पृथ्वी अकुला गई॥ 

होल आदि अनेकों बाजे ऐसे घोर शब्द से बजे जैसे प्रलयकालके बादल गरचते हों bi ऽ॥ 

झ्रेरि नफोरि बाज सहनाई ® सारू राग सुभट सुखद 


“ -ञ्चरी, नफीरी, सहनाई और मारू बाजे बजने लगे जिनकी आवाज सुनकर युद्ध 


_ ७९० रामायणं-लंकाकाण्ड सटीक |. ह शाम-रोवग-संग्राम 


कहा दशानन सुनहु सुभट्टा & मर्दह भालु कपिन के ठट्टा . 

हों सारिहों भूप दोउ भाई ® अस कहि सन्मुख सेन चलाई 
दशाननने योद्ध'ओंसे कहा कि तुमलोग भालुओं ओर कपियोंके समूह का नाश करो और _ 

मैं दोनां भाई राम-लक्ष्मणका संहार करूँगा, ऐसे कह अपनी सेनाको सामने चलाया ॥ | 


यह सधि सकल कपिन जब पाई ७ धाय कर रघुबीर दुहाई 
जब यह समाचार सब बानरोंने पाया तो श्रीरामचन्द्रजीकी दुहाई दै राक्षसोकी ओर दौड़ | 


छन्द-धाये विशाल कराल मर्कट भालू काल समान ते | 
 मानहें सपच्छ उड़ाहि भूधर वुन्द नाना बाण ते॥ 

नख दशन शेल महाद्रमायुध सबल शंक न सानहीं । 

जय राम रावन मत्त गज मृगराज सुजस बखानहीं ॥ १८॥ 

श्रेष्ठ भालु और बन्दर कालकी भाँति राक्षसोंको मारने दौड़े, मानो बाणसे बिना 

` पंखवाले पहाड़ आकाशमें उड़ा रहे हों, वे बानर अपने नख और दाँतोंसे ही पर्वंत और. 

पेडोंको लिये थे, वे बली और शंकाहीन हैं, श्रीरामजीके यशका गान करते हुए रावण मद्भद 

गजराजके लिए सिहरूप श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, ऐसा कहने लगे ॥। १८॥ 

दोहा-दुहें दिश जय जयकार करि, निज निज जोरी जानि। 


मिरे वीर इत रामहि, उत रावर्नाह बखानि॥१९४॥। 


दोनों ओरसे से र जय-अथकार करके अपनी-अपनी जोड़ीसे भिड़ गए । बानर-भालु 
रामजीका बखान करते हैं और उधर राक्षस रावणत्री बड़ाई करते हैं ॥ १९४॥ 


रावन रथी विरथ रघुबीरा ७ देखि विभीषण अथड अधीरा 


अधिक प्रीति मन भा सन्देहा & बंदि चरण कह सहित सनेहा . 
` शक्त विभीषण रावणंको रथपर और रामजीको जमीनपर देखकर अधीर हो गये । 
उनके हुदयमें संदेह हुआ, फिर रामचन्द्रजीके चरणोंकी वन्दनाकर स्नेह पुवंक कहे ॥२॥ 


नाथन रथ नाह तव पदत्राना ७ केहि विधि जितब बीर बलवाना 


i 


३ ` परास्त करेंगे ? ॥ रामजीने कहा-हे सखा ! सुनो, जिस रथसे जीत होती है वह रथ 
रे ः ब्वा | सुनो, शी हू रथ और ही है॥ 
४ सोरज धीरज तहि रथ चाका & सत्य एल दृढ़. ध्वजा पताका 


` एुँलसीकृत रामायेण-लकाकाण्ड | 


१ राम-राबणन्संग्राम ७ 
र भगवान का भजन ही सुजान सारथी है, वेराग्य ढाल है, संतोष तलवारकी जग 
' दान परशु है, बुद्धि शक्ति है ओर उत्तम ज्ञान कठिन धनुष है॥ र 


^= अमल अचलमन त्रोण समाना & संग्रम नियम शिलीमुख नाना 
, ` केवच अभद विप्र गुरं पूजा ७ यहि सम विजय उपाय न इजा | 
[ संयम ओर नियम ही नाना प्रकारके बाण हैं, निमंल और अचल मन तरकस है, ब्राह्मण 
| और गुरुकी पुजा करना अभेद कवच है इसके समान बिजयकी दुसरी युक्ति नहीं है॥ 
| सल्ला धममय अस रथ जाक & जीतन कहं न कतहुं रिपु ताके 
| हे सखा ! ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो वह कहीं भी शत्रसे हार नहीं सकता है _ 
दोहा-महा अजय संसार रिपु, जोति सकइ सो बीर, 
| जाके अस॒ रथ होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर १९४ _ 
, है सखा ! हृदयमै धैर्यं रखकर सुनो, ऐसा घर्ममय रथ जिसके पास हो, वह महाघोर | 
संसाररूपी शत्रको परास्त कर सकता है ॥१8५॥। | न 
| _ सुनि प्रभु बचन विभोषरा, हरषि गहे पद कजा | 
| यहि मिस मोहि उपदेश किय, राम कपा स॒खपुंज ॥१९६॥ 
| प्रभुको ऐसी वाणी सुनकर विभीषण प्रेमपूवंक. भगवान के कमलवत्‌ चरणोंको पकड़ 
लिटर समझा कि सुखके समूह रामजीने मुझे इसी बहानेंसे उपदेश दिया है ॥१5६॥ 
उत प्रचार दशकनऱ्धर, इत ग्रगद हनुमान | 
| लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभु आन।१९७॥ 
| उधर रावण प्रचारता है और इधर मंगद-हनुमान, प्रचारते हैं, राक्षस मौर बानर-रीछ. 
| अपने-अपने सबामी की दुहाई देकर लड़ने लगे ।। १ ९७॥ ह _ 
fs सुनि ब्रह्मादि सिद्ध मुनिनाना ® दर्खाह रण नभ चढ़े विमाना 
 हमहुं उसा रहेउं तेहि संगा & देखत राम चरित रण र॑ 
उसे सुन अनेकों देवता और ब्रह्मादिक सिद्ध मुनि विमानमें चढ़कर आकाशसे उस युद्ध 
देख रहे थे ॥। हे पावंती ! मैं भी उनके साथ गया था ओर रणभ्नुमिमें प्रभुके चरित्रको देख 
रहा था ॥२॥ र | के े डे. वात के 
स॒भटसमर-रस दुहे दिसिसाते ® कपि जयशील राम बल ता 
एक एक सन मिरहि प्रचारहि ७ एकन एक माद महि डा 
` दोनों ओरके योद्धा लड़ाईके रसमें उबे हुए थे, लेकिन बन्दर तो रामजीके बलसे और भी 
` थे॥ एकसे एक भिडते, ललकारते 
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और एक-एक राक्षसोंको मारकर पृथ्वी पर पटक्‌वे 
सारहिकाटहि धरणिप्रचाराहि ® शोश तोरि शीशन स 
उदर बिदारहि भुजा उपारहि #गहि पद भ्रवनि पट कि भर 
मारते, काटते, धरतीपर पटकते ओर शिरको तोडकर शिरसे हैं ॥५ 
काइते और भुजाको उखाइते तथा पृथ्वीपर पठककर 


द् मानों नृपिह भगवान्‌ 
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७६२ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक / DO I कि | रॉम-रांवरण-संग्रामै 
निशिचर भट महि गाइहि मालू ऊपर डारि देहि बहु बालू 
बीर बलीमुख युद्ध विरुद्धा 8 देखिय विपुल काल जनु कुद्धा 
भालुगण निशाचरोंको मारकर पृथ्वीमें गाड़ देते और ऊपरसे बहुत बालूसे ढंक देते 
थे ॥ बानर बड़ा विकट युद्ध कर रहे थे, मालूम पडता था कि कालदेव क्रुद्ध हो रहे हैं ॥ 


 छन्द-क्रद्धे कृतान्त समान कपि तन श्रवत श्रोणित राजही । 


मदेहि निशाचर कटक भट बलवन्त जिमि घन गाजहीं ॥ 
मारहि चपेटंन्हि डाँटि दांतन्ह काटि लातन मीजहीं । 
चिक्करहि मर्कट भालु छल बल करहि जेहि खल छीजहीं।१९। 
बानरकोसके समान क्रोधित थे और उनके शरीरसे झरनेके समान खून झररहा था। 
निशाचरोंका मर्दन करके बली बानरबादलके समान गरज रहे थे, चपेटकर डाँटते हैं, दांतों 
से काठते हैं और ३रोंसे मीजते हैं। बानर और भालु चिग्धांड करके छलबल के साथ 
राक्षसोंको मारते जिससे.राक्षसोंका दल नष्ट हो जाता था ॥ १४॥ र ; 
छन्द-धरि गाल फारहि उर बिदार्राह गल अँताबरिं सेलहीं । 
प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर ग्रंगन खेलहीं ॥ 
धर्‌ मारु काटि पछारु घोर गिरा गगन सहि भरि रही । 
जय राम जो तुणते कुलिस कर कुलिससे तृण कर सही।२०॥। 
राक्षसोंका गाल फाड डालते हैं और गलेषै उनकी आंतें पहने हुए ऐसे दीख पडते थे 
ही युद्ध क्षेत्रमें खेल रहे हैं, मारो, पक्रड़ो, काटो, पछाड़ोक्की कठोर ध्वनि 
आकाश और पृथ्वीपर गंज रही थी और सब रामजीकी जय मनाते थे कि जो तणको पव॑त 


® 


` औरपवंतको तुण बना देते हैं ।॥।२०॥। 


दोहा-निज दल बिचल बिलोकि तब, बीसःभुजा दस चाप । | 
'चला दशानन कोप करि, फिरहु फिरहु करि दाप।।१९८॥। 
रावण अपने दलको विचलित देखकर बीसों हाथ में दस धनुष लेकर क्रोधित होकर रामकी 


' सेनाकी ओर चला और राक्षसोंको ललकारके कहा कि तुमलोग मेरे युद्धको देखो ।। १९५।। | 
धावा परम क्रोध दसकन्धर & सनमुख चले हह करि बन्दर | 
गहि कर पादप उपल पहारा & डाराहि तापर एकहि बारा 


` ` अच्यन्त क्रोधित रावण बानरी सेनापरटूट पड़ा, तो उसके सामने बानर भी ह-ह करके 
' चले ॥ हाथोंमें पहाड और बुक्ष लेकर उसपर एक साथ ही डालने लगें ॥२॥ ` 


 लागह शेल।बजा तनु तास्‌ ७ खंड खंड होइ. फूर्टाह आस 


Ee] 


- चला न अचल रहा रथ रोपी; रणा दुंद रावण भ्रति कोपी 
. -रावणके वज्रवत्‌ शरीरपरपहाड भौर वृक्ष पड़कर टूक-ट्क हो जाते थे || परन्तु रावण 


रथ रोककर एक ही जगह बड़ा रहा, क्योंकि रण-दुमेद रावण बड़े क्रोशसे भरा बात | 
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कोटिन आयध रावन डारे ® तिल समान करि काटि निवारे 


शत शत शर मारे दशमाला $षगिरि थुंगन्हजनुप्रविशहि व्य 


`. _ डाल।। थोड़ी ही देरमें रावणके शिरमे बाण ऐसे मारे भानों पहावके ख 


तुलैसीकृत रामायण-ल॑फाकाण्ड | र्त आओ हे. 
चले परइ भालू आप गा * मद लान भयउ अति कोधो 
ल a नाना ७ त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना _ 

थालु बोरा क भ लकर डपटकर क्रोधवन्त होकर मदेन करने लगा ॥ बहुतसे | 
निपा भाग गए ओर हे दउमान्‌ जज़ूद ! बचाओकी ध्वनि उच्चारण करने लगे। 
गाह पाह रघुबीर गुसाई & यह खल खाइ काल की नाई 
तेहि देखे कपि सकल पराने ® दसहु चाप . सायक संधाने | 
श्री रामचच्द्रजीकी बानरी-सेना त्राहि-त्राहि कर कहने लगी कि, यह दुष्ट कालकी भाति खा | 
रहा है।। जब उके देखा कि सब बन्दर भाग गए तो रावणने दसों धनुष पर बाण चढ़ाये ॥। | 
छन्द-सधानि धनु सर निकर छाँड्रेसि उरग जिमि उडि लागहीं । 
रहे प्रिसर धरणी गगन दिसि विदिसि कहं कपि भागही ॥ 

भयो अति कोलाहल विकल कपिदल भालु बोर्लाह आतुरे। _ 
रघुबीर करुणासिन्धु आरत बन्धु जन रक्षक हरे ॥२१॥ _ 

रावण घनुषपर बाण चढ़ाकर छोड़ना शुरू किया, वह तीर बानरी सेनाको ऐसे लगते | 

मानों सपे उड़-उड़क.रलग रहै हैं, पृथ्वी, आकाश, दिशायें और कोण सब जगह बाण ही बाण 
दृष्टम आता था। बानर भागनें लगे, बानरी सेनामें कोलाइल मच गया, भालु आतुर होकर 
कहते हैं, है करुणासिन्धु, आरतबन्धु श्रो रामचन्द्रजी ! सेंवकोंकी रक्षा कीजिये ॥| २१ ॥ 
दोहा=विचलत देखा कपि कटक, कटि निषंग धनु हाथा 
लछिसन चले सकोप तब, नाइ राम पद माथ ॥१९९॥ 

तब लक्षमणजी बानरी सेनाको विचलित देखकर हाथमे धनुष ओर कमरमें तरकस लेकर 

श्री रामचन्द्रजीके चरणोंमें नमस्कार कर कुपित हो चले ॥१३९॥ स 
रे खल का सारेसि कपि भालू ७ सोहि बिलोक्‌ तोर में कालू _ 
खोजत रहेहुँ तोहि सुत घातो ® श्राजु निपाति जुडावउ छाती : 
अरे दृष्ट | बानर और भालुशोंको क्या मारता है। तेरा दुश्मन मैं हूं मेरी तरफ देख। रावणने कहा { ड 
दे मेरे पुत्रको मारने वाला ! मैं तेरी ही खोजमें था, आज तुझको मारकर छाती शीतल करूंगा (55 
अस कहि छाँड़ेसि बान प्रचंडा ® लछिसन किये सकल सत खंडा 
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ऐसा कहकर प्रचण्ड बाण छोड़ा परन्तू लक्ष्मणजीने एक ही बाणसे सैकड़ों टुकड़े कर डाले. ॥ 
रावणने करोडां बाण चलाये जिन्हे ्ीलक्ष्मणजीने तिलके समान काट-काटकर गिरा £ 
पृनि निज बाणन्ह कीन्ह प्रहारा 8 स्यन्दन भंजि सारथी सा 
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फिर लक्ष्मणडीने बाण छोड़ना आरम्भ किया तो रावणका रथ तोड़कर सारथी 
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७३४ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक ;[ | राम-रावण-स 


पुनि सत सर मारा उर माहीं परेउ अवनि तनु सुधिकछु नाहीं 
उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागो ७ छाँड़ेसि ब्रहम-दत्त जो सांगी. 


फिर सँकड़ों बाण हृदयमें मारा, इसपर रावणको मूर्छा आ गई और वह बेखबर हो 
गया ॥ थोड़ी देरके बाद उसकी मूर्छा छुटी तो ब्रह्माकी दी हुई साँगीको चला दिया ॥ 


छन्द-सो ब्रहमदत्त प्रचण्ड शक्ति अनन्त उर लागी सही । 
पर्‍यो बीर बिकल उठाव दशमुख अतुलबल महिमा रही॥ 
-ब्रहमाण्ड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। 
तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहि त्रिभुवन धनी।।२२॥ 


. _ ब्रह्माजीकी प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मणजीके हृदये लग गई और लगते ही लक्ष्मणजीको 
मूर्छा आ गई | इसपर अतुलित बलवान, महारथी रावण लक्ष्मणजीको उठाने आया। परन्तु वे 


` उससे नहीं उठे। मूर्ख रावणको यह ज्ञान नहीं था कि जिसके एक . शिरपर ब्रह्माण्ड और | 


न्निमुवन धूलके कणके समान जान पड़ता है, मैं इनको क्यों उठाता हूँ ?१॥ २२॥ 

दोहा-दखत धायउ पवनसुत, बोलत बचन कठोर । 
आवत तेहिं उर महे हनेउ, मुष्टि प्रहार प्रघोर ॥३२००॥ 
ऐसी दशा देखकर हनुम।न्‌जी दौड़ और कठोर वाणी बोले रावण उनको देखकर 

क्रोधित होकर उनकी छातीमें एक बड़ा ही भयानक मुक्का मारा ।।२००॥। 

जानु टेकि कपि भूमि न परेऊ ® उठा सँभारि बहुरि रिस भरेझ 
मुठिका एक ताहि कपि मारा ७ परंउ शैल जिमि बज प्रहारा 
हनुमानजी घुटने छैककर बंठ गये, पृथ्वीपर नहीं गिरे और सँभलकर उठे तथां क्रोधित -होकर 
रावणको एक मुष्टिका जो हनी तो रावण ऐसे गिरा कि जैसे वज्ञके लगनेसे पहाड़ गिरता है ॥ 
मुर्छा गई बहोरि सो जागा ® कपि बल बिपुल सराहन लागा 


धिक धिक बल पोरुष धिक मोही & जो तें जियत उठा सुर द्रोही 
मूर्छा दुर होनेपर रावण उठा भौर हनुमानजीके बलकी बड़ी प्रशसा करने लगा ॥३॥ 


तब हनुमानने कहा--रे देवेताओंका द्रोही! यदि तू जीवित उठ गया तब तो मझे चिक 
ओर मेरे बल तथा पुरुषा्थंको भी घिककार है! रि है ॥४॥ तो मुझे कोर है 
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छम्द-आतुर बहोरि विभंजि स्यन्दन मारि तेहि व्याकुल कियो। 5 
न्यो धरणि दशकन्धर विकल तनु बाण शत बेध्यो हियो॥ 


सारथो रथ घालि दूसर ताहि लंका ले गयो। | 


रघुबीर बन्धु प्रताप पुञ्ज बहोरि प्रभु चरनन नयो ॥२३॥ 


लक्ष्मणजी अति आतुर होकर रावण 
दा के रथको तोड़कर और उसको मारकर व्याकुल 
कर दिये । लक्ष्मणने सैकडों बाण रावणके शरीरपर माः "हिया 


व्याकुल ला पुथ्वीपर गिर पड़ा॥ तब तुरन्त सारथी दुसरा रथ ले आकर रावणको 
सुशाकर लकाम ले गया। इधर प्रतापी राम-बन्धु लक्ष्मण फिर प्रभुके चरणोंमें प्रणाम किये॥ 


दोहा-उहाँ दसानन जाय कर, करे लाग कछु यज्ञ । 


बिजय चहत रघुपति विमुख, शठ हठ वश अति अज्ञ॥२०१॥ 
_ वहीं रावण घर जाकर कुछ यज्ञ करने लगा । वह मूर्ख श्रीरामचन्द्रजीसे विमुख होकर 


हंठके वश अपनी विजय चाहता था, क्योंकि बड़ा ही मूर्ख था ॥ २०१ ॥ 


इहाँ विभीषण सब सुधि पाई ७ सपदि जाय रघुपर्तिाह सुनाई 


नाथ कर रावण इक यागा & सिद्ध भये नाहे सरहि अभागा 
यह हाल जब विभोषणको मिला तो उन्होंने जाकर शीघ्र ही श्रीरामजीको सुनाया कि हे नाथ! 
रावण एक ऐसा यज्ञ कर रहा है, कि जिसके सिद्ध होनेपर वह मन्दभागी नहीं मरेगा ॥२॥ 


पठवहु नाथ बेगि भट बन्दर & करहि विध्वंस यज्ञ दशकन्धर 


मारकर उसके हृदयको. बेध दिया तो 


घ्रात होत प्रभु सुसट पठाये ® हनुमदादि बन्दर सब धाये 
हे नाथ ! जल्दी वीर बन्दरोंको भेजिये जिससे वह रावणके यज्ञको विध्वंस कर दे॥३॥ 


प्रातःकाल होने ही वाला था कि स्वामी रामचन्द्रने वीरों को. भेज दिया। हनुमान आदिक | 
सब बानर दौड़ पड़े ॥ ४॥ . - | 


कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका ® पैठे रावण भवन अशंका _ 


यज्ञ करत जबहीं सो देखा & सकल कपिन भा ऋध विशेषा- 
बानर खेल करते हुए लंकामें रावणके घरपर निःशंक हो कूदकर चढ़ गये ॥५॥ जब | 


रावणको यज्ञ करते हुए बानरोंने देखा तो उन सब बानरोंको बड़ा क्रोध हुआ ॥६॥ 


रणते भाग निलज गृह शावा ® इहाँ आइ बक ध्यान लगावा 
अस कहि अंगद मारेह लाता ® चितव न शठ स्वारथ सन राता | 


रे निलंज्ज ! तू रणसे भागकर घर आया और यहाँ आकर बकध्यान लगा रहा है ऐसा कहकर | 
-अंगदने एक लात मारा, पर रावणने आँखें न खोली क्योंकि उसका मन स्वारथंसे लीन था | | 


छन्द-नहि चितव तब करि कोप कपि गहि दशन लातन मारही । 


4. 


धरि केश नारि निकारि बाहर जब सो दीन पुकारहों 


तब उठा कोपि कृतान्त सम गहि चरण बानर डारहां। | 
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जव रात्रण मारनेपर भी दानरोंकी तरफ नहीं देखा तो धानर दाँत और लातसे काटने और 
मारने लगे । स्त्रियुंके केश पकड़कर बाहर निकालने लगे, हूँ स्त्रियाँ दीन भावसे पुकारने 
लगीं ! तब रावण अति ही कोपकर कालकी भाँति उठा और धानरोंका पैर पकड़कर पछाड़ने लगा, 
इस प्रकार यज्ञविध्वस करके घानर भागने लगे और मनमें कुछ भी हर न माने ।।२४॥ 
दोहा-मख विध्वंसकरिकपिसकल, आये रघुपति पास। 
चला दशानन क्रोध करि, छाँडि विजय की आस॥२०२॥ 
इस प्रकार सब बानर रावणका यज्ञ त्रिध्वंस करके श्रीरामजीके पास आये । तब रावण 
क्रोधकर विजयक्री आशा छोड़कर चला ।! २०२ ॥ न 
चलत होहि तेहि ग्रशुभ भयंकर ® बेर्ठाह गीध उड़ाहि शिरत पर" 
भयउ काल वश काहु न माना & कहेसि बजावहु युद्ध निशाना 
उसके चलते ही भयङ्कर अशकुन होने लगें गुद्ध शिरोंपर उड़ने और बेठने लगे ॥ १।॥। 
परन्तु उसने कालके वश हो कुछ न मानकर युद्धका धौंता (नगाड़ा) बजानेको कहा ॥२॥ 
चलो तमीचर अनी भ्रपारा ® बहु गज रथ पदाति असबारा 
प्रभु सन्मुख खल धार्वाह कंसे ७ शलभ सभूह श्रवल कहूँ जैले 
राक्षसोंकी अपार सेना चली जिसमें बहुत हाथी, घोड़े, पैदल और सवार थे॥ बे दुष्ट ईश्वर 
श्री रामचन्द्रजीके सन्मुख ऐसे दौड़ने लगे कि जैसे फतिङ्ग मृत्युके वश चिरागपर गिरते हैं॥४।। 
इहाँ देव सब बिनती कीन्हीं & दारण बिपति हर्माह इन दीन्हीं 
अब जनि नाथ खेलावहु एही ® अतिसथ दुखित होइ बैदेही 
| यहाँ सब देवताओंने विनय की कि. इस रावणे हमलोगोंको भयकरं दुःख दिया है ॥५॥ 
हे नाथ ! अब इसको मत खेलाइये, सीता अत्यन्त दुःखी हो रही हैं ॥ ६॥ 
दव बचन सुनि प्रभु मुसुकाना $ उठि रघुबीर सुधारेउ बाना 
जटा जूट दृढ़ बाँधे माथे & सोहहि सुसन बीच बिच गाथे 
देवताओंके वचन सुनकर प्रभू मुसुकायें, फिर रामजीने बाणोंको सुधारा ॥।७॥ और शिरपर 
. जठाओंका कसकर जूड़ा बाँधा, जिसके बीच-बीच में गुंथे हुए फूल शोभित हो रहे थे ।।८॥। 
` अरुण नयन बारिद तनु श्यामा ७ अखिल लोक लोचन अभिरामा 
कटि तट परिकर कसे निषंगा $ कर कोदण्ड कठिन सारंगा 
` लालवेत्र और मेघके समान शरीरवाले जो सम्पूणं-सौकोके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले थे ॥। उन 
` रामने कमरमें दुपट्टा ओर तरकस बाँध हाथमे कठिन शाङ्ग धन्‌ष को लिया ॥ १० ॥ 


छन्द-सारंग कर सुन्दर निषंग शिलीमुखागर कटि कस्यो । 
` भुजदण्ड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो ॥ 

कह दास तुलसी जब प्रभु शर चाप कर फेरन लगे । 
ब्रह्माण्ड दिगगजकमठअहि महि सिन्धु भूधर डगसगे॥ २५॥ 
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_ हाथमे शा ङ्ग नामक धनूषको ले कमरमें ब्वाणोंका खज/ना तरकसको ले लिए जिनके भुजदंड 
बड़ ही पुष्ट हैं, जिनकी मनोहर तथा जोड़ी छातीपर ब्राह्मणके चरणका चिन्ह सुशोभित है। | 
तुलसीदासजी कहते हैं कि जब प्रभु धनष बाणको हाथमें : 


हे लेकर उसे फिराने लगें, तब ब्रह्माण्ड 5 
दिशाओंके हाथी, कच्छप, शेषनाग, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगाने लगे ॥ २५॥ 


दोहा-हषे देव बिलोकि छबि, बरर्षाह सुमन अगार। _ 

जय जय जय करुणा निधि, छबि बल गण आगार ॥२०३॥। | 
इस शोभाको देखकर देवता प्रसन्न हो फूलोंकी अपार वर्षा करने लगे । शोभा, शक्ति | 
और अपार गुणवाले करुणानिधानकी जय हो, जय हो, जय हो, कहने लगे ॥२०३॥ [ ५ 
इहि के बीच निशाचर झनी & कसमसात झ्राई अति घनी | न्‍ 
देखि चले सन्मुख कपि भट्टा $ प्रलय काल के जन्‌ घन घट्टा.. 
इसी बोचमें राक्षरोंकी अत्यन्त बड़ी सेना आपसमें रगड़ खाती हुई आई ॥१॥। उसे 
देखकर बानर-योद्धा ऐसे ही सामने चले, मानों प्रलय-कालके वादलोंकी घटा चली हो॥रा | 5 
शक्ति शूल तलवार छमवर्काह ७जनु दश दिशि दामिनी दसकर्काहं 
गज रद तुरंग चिकार कठोरा & गर्जत मनहुं बलाहक मोरा 
-शक्ति, शूल; तलवार इस भांति चमकने लगे जेसे दशों दिशाओंमें दामिनी दमकती है। 
हाथी, घोड़े ऐसी कठोरचिग्धाड करने लगे जसे मोर और बादलोंकी कठोर गर्जेन होती है।। | | 
कपि लंगर बिपुल नभ छाये & मनहुँ इन्द्र धन्‌ लगेउ सहाये _ 
उठि रे रश सानहुं जल धारा & बाण बुंद भइ बृष्टि अपारा | 
बानरोंको बहुतसी लम्बी पूछें आकाशमें ऐसी छा गई मानों इनद्र-धन्‌ष शोभित हो॥ | 
बड़े वेगुसे उठी धूलि मानों जलधारा है और बाणरूपी बूदोंकी अपार वृष्टि होने लगी॥६॥ | र 
दिशि पर्वत करहि प्रहारा ७ बञ्पात जनु बारहि बारा 
रघुपति कोपि बाण झरि लाई & घायल भे निशिचर समुदाई 
दोनों दिशाओंसे पर्वैब्गोंका ऐसा प्रहार करते हैं, जेसे बारम्वार वज्रपात हो रहा हो। जब 
रामजीचे कुषित होकर बाणोंकी झड़ी लगा दी तब निशिचर समूह घायल होकर गिर पड़ा॥ 
लागत बाण बीर चिक्करहों ७ घुमि घाम अगणित महि परहीं 

बहि शैल जनु निर्झर बारों ७ शोरित सर कादर भयकारी 
धाणके लगते ही वीर चिल्लाने लगें और घूमःघूमकर अगणित वीर पृथ्वीपर गिरने लगे 
राक्षसोंके शरी रसे जो खून गिरता है वह ऐसा लगता है कि मानों पहाड़के झरनेसे 
गिरता हो, उस रक्तके तालाबको देखकर कायरोंकों भय होने लगा ॥१०॥ | Re 
` छन्द-क्ादर भयंकर रुधिर सरिता बाढ़ि परम अपा 
' ` दोउ कल दल रंथ रेत चक्र श्रवते ब्रहत सः 
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जल जंत गज पदचर तुरंग रथ विविध बाहन को गने। 
शर शक्ति तोमर परशु चाप तुरग चम कमठ बन ।।२६॥ 
` कायरोंको भय देनेत्राली अपवित्र रुधिरकी नदी बह चली । दोनों ओरके दल उसके 
दोनों किनारे हैं, रथ रेत हैं और पहिये मंत्र हैं॥ हाथी, घोड़े, पैदल उस जलके जीवधारी जीव 
हैं, बाण ओर शक्ति तोमर, परशु और धनुष लहरें तथा ढाल कुछुए की तरह दृष्टि आती हैं।। 
दोहा-वीर परे जनु तीर ह सज्जा जनु बह फेन । 
कादर दखत डर्राह जिय, सुभटन कं मन चेन ॥२०४॥ 
वीर तट पर गिरे वृक्षकी भाँति जाव पढ़ते हैं और मज्जा फेनके समान हैं। जिसे 
- दै्षकर कादर मनमें डर जाते, पर योद्धाओंको उससे आनन्द मिलता था ॥२०४॥ 


भट बहाह न खग जाहों & जिमि नावरि खेरलाह सराहा . 
गुळ तटपर आँतोको इस तरह खींचते हैं मानों चित्त देकर वंशीका खेल कर रहे हैं॥ 


. बहुतसे वीर बहते चले जा रहे थे जिनपर पक्षो बैठे हुए जैसे नाव-चेवारा खेलते हैं ॥६॥ - 


|) भट कृपाल करताल बजावाह ७ चामुन्डा नाना विंधि गार्वाह 
ह योगिनियाँ खर भर-भरकर संचय करती हैं, भूत-पिशाच नाना प्रकारसे नाचते ।। 
भौर वोरोंके शिरको लेकर करताल बजाते ह ओर चामुण्डा नाना प्रकारसे गीत गाती हुँ ॥ 


नयक निकर तहाँ कट कटहीं & खाहि अधाहि हुआहि इपटहीं 
'कोटिन रुंड मुंड बिनु डोर्लाह & शीश परे सहि जय जय बोर्लाह 
वहाँ गीदड़ोंके झुण्ड आपसे कटफटाते हैं। खातें, अघाते री हुआ-हुआँ करके डपटते हे॥' 
` करोड़ों रण्ड बिना मुण्डके घूमते और उनका शिर पृथ्वीपर जयी ध्वनि उच्चारण कर रहाथा | 
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_ निशिचर बरूथ बिद गरजहि भालु कपि दित भये। | 
, सेग्राम अंगन सुभट सोबहि राम शर निकरन्हि हये॥२७॥ 

धुड पृथ्वीपर्‌ जयकी ध्वनि बोलते ओर प्रचंड रुड बिना शरीरके इधर-उधर दौड़ते हैं, 
नन ना अश स्वर्गको ख हैं ॥ बानर और रीछ राक्षसोंका संहारकर 
[इन लगे । श्रीरामचन्द्रके बाण-समूहोंसे निकलते बाणों रे गए यो n 
भूमिके आँगनमें सो गये ॥ २७॥ ब a Ee 
दोहा-हदय बिचारेसि दस बदन, भा निशिचर संहार । 


में अकल कपि भालु बहु, माया करों अपार ॥२०५। | 
तब रावणने अपने हृदयमें ऐस! विचार किया कि अरे! निशाचरोंका तो संहार हो गया॥ | | 
अकेला हूं, बानर भालु अधिक हैं, इससे अब माया क्ते से ही काम चलेगा ॥२०५॥। | कर 
देवन प्रर्भाह पयादे देखा ७ उर उपजा अति क्षोभ विशेषा | 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा & हषं सहित मातलि ले आवा | | 
जब देवता प्रभुको पैदल चलते दैखे तो उनके हृदयमें बड़ा दुःख उत्पन्न हुआ ॥ १॥ 
इनद्रचे तुरन्त ही अपना रथ भेजा जिसे हषंपूरवंक मातलि ले आया ॥२॥ - 
` तेजपुंज रथ दिव्य अनूपा ® बिहुसि चढ़े कोशलप्र भूपा | 
चंचल तुरंग मनोहर चारी ® अजर अमर मानस गति भारी | 
उस अनोखे और तेजपु ज रथपर कोशलाघ्रीश शरीरांमचन्द्रजी मुसकुराकर चढ़े कि॥ जिस रथमे 
: चार मनोहर और चंचल तथा अजर-अमर और मनकी गतिको जाननेवाले चार घोडे जुतेथे॥ र 
रथारूढ़ रघुनार्थाह देखी ® धाये कपि बल पाय बिशेखो | 
सही न जाय कपिन को मारी & तब रावणा माया बिस्तारी 
श्रीरामचन्द्रजीको रथपर चढ़े देखकर धानर दलमें विशेष शक्ति आई तो वे दोक ॥१॥ 
अब बानरोंको मार रावणसे सही न गई । तब उसने अपनी मायाका विस्तार किया ।।६॥। हु 
सो साया रघुबोरहि बाँची ® सब काह मानो करि साँची | 
देखी कपिन्ह निशाचर अनी ® नुज सहित बहु कोसल धनो 
वह माया रामजीको छोड़कर धान र दलको सच्ची ज्ञात हुई।। ओर बानर निशाचरोंकी _ 
` सेनाको देखकर यह समझने लगे कि बहुतसे रामचन्द्र अपने अनुज सहित य t विद्यमान ह। 
` छन्द-बहु रामं लक्ष्मण देखि मकट सालु सन अतिशय डर 
जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहे सो तहे चितवत खरे। 
_निजसँन चकित बिलोकि हंसि शरचाप सजि कोशल धनो 
_ माया हरी हरि निमिष महु हरषी सकल मर्कट अनो ॥२ 
तब अनेक राम-लक्ष्मणकों देखकर बन्दर ओर रीछ मनमें अति भयभीत हुए। मानों चि 
लक्ष्मण सहित वे बहाँ देखते हुए खड़े हैं।। तब रामजीने अपनी सेनाको चकित देखकर ऐसा : 
__ मारा कि रावणकी सारी माया पलभरमें दुर हो गई भालू, 
Menon 
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बोले बचन गंभीर । 
श्रमित भये अति बीर॥२०६॥ 
देखकर गम्भीर स्वरसे बोले । जो मैं इनदर 


द०० रामायण -लंकाकाण्ड सटीक | 


Ss 
_ दोहा-बहुरि राम सब तन चिते, 
इन्द प्रुदध दखह सकल, 

फिर श्रीरामचन्द्रजो सब बानरी सेताकी ओर RN 

युद्ध करता हूँ, उसे तुम सब देखो, क्योंकि है वीरों * ठुम लोग बहुत थक प ६॥ . 

अस कहि रंथ रघुनाथ चलावा ® विप्र चरण पंकज "सर नावा 

तब लंकेश ऋध उर छावा ® गर्जत तजत सन्मुख आवा 

ऐसा कह श्रीरामचन्द्रजी रथ बढ़ाये और ब्र्ह्णींके कमलवत्‌ चरणोंमे शिर नवाये।। इसपर 

उसके हृदयमें और क्रोध छा गया तब तो वह रावण गरजत। हुआ रामजीकेःसामने आया॥ 


जीतेउ जे भट संयुग माहीं & सुनु तापस में तिन सस नाहीं 
रावण नाम जगत यश जाना & लोकपाल जेहि बन्दी खाना 
सने कहा-रे तपर ! तूने जो सब भटोंको जीता है उनके समान मैं नहीं हूँ ॥ ३।। मेरा नाम _ 

ल है, मेरे बाकी संवार जानता है कि जिसके जेलखानेपें लोकपाल गण पड़े हैं ।। ४।। 
खरदूषणा बिराध तुम मारा ७ हतउ व्याध इव बालि बिचारा 
निशिचर सुभट सकल संहारे ७ कुम्भकर्ण घनवार्दाह सार 
तूने ही खरदूषण ओर विराधको मारा और चिड़ीमारकी भाँति विचारे बालिको मारा॥ 

सब बोर राक्षसोंका संहारकर कुम्भकणं और इन्द्रजीतको भी तुम्हीने मारा है ॥।६॥ 

आजु बेर सब लहुं निबाही ७ जों रणभूसि भागि नहि जाही 
ग्राज करों खल काल हवाले & परेउ कठिन रावण के पाले 
आज में सम्पूर्ण वर तुझसे लूंगा, यदि रणसे नहीं आगोगें तो ॥।७॥। हे दुष्ट ! आज मैं _ 
तुझे कालके हवाले कर दूंगा, तू जानता नहीं कि, कठिन रावणके पाले पढ़े हो ॥८॥ | 
सुनि दुबंचन काल बस जाना & बिहुँसि बचन कह कपानिधाना 
मत्य सत्य तव सब प्रभुताई & जनि जल्पसि देखाव मनुसाई 
श्रीरामजी उसकी बुरीबातोंको सुनकर तथा कालके वश जानकर उनकृपानिधानसे यह वाक्यकहा 
कि-तेरी प्रभुताई सब सत्य होगी, अब ज्यादा बकवाद मत कर, अपना मनसूबा दिखा।। १०।। 
 छन्द-जनि जल्पना करि सुजस नाशहि नोति सन सठ करु छमा। 
ससार महँ प्रुष त्रिबिध पाटल रसाल पनस समा ॥ 
इक सुमन भरद इक सुमन फल इक फल केबल लागहीं । 
इक कहहिकरहि अपर इक करहि कहत न बागहीं ॥२९॥ 
' मुं ¦ बच्वाद करसे सुयश नाश होता है, चीतिको सुनकर क्षमा.करना। ससारमें 
' मनुष्य तीव तरहके होते हैं, उनमेंसे पहला गुलाब का फूल सिफ फूल ही देता है ऐसे मनुष्य 
ः ... बक़वाद करते हैं, दुसरे आमके वृक्ष जैसे होते हैं, वह कहते बौर करते भी हैं, तीसरे कटहल 
> की तरह होते हैं जो केवल फलता है, फूलता चहों, ऐसे लोग फर दिखाते हैं, कहते नहीं ॥ 
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नानाकार शिलीमुख धाए & दिसि श्ररु बिदिस जगत महि छाये | 


आकाशने ऐसे चले जैसे सपे लहलहाते हुए जाते Me FO: 
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[ राम-रावण-संग्राम हे र ० १ 
दोहा-राम बचन सुनि बिहँसि कह, मोहि सिखावहुज्ञान |... 

` अर करत तब नहि डरे, अब लागत प्रिय घ्रान ॥२०७॥ | 

. रावण रामजीकी बातोंको सुनकर हँसा और बोला कि मुझको ज्ञानकी शिक्षा देते हो। ब 

तब बेर करते डर नहीं लगा, अब युद्धस्थलमें प्राणका मोह लग रहा है ? ॥ २०७ | 


कहि दुर्ब॑चन क्रोध दशकन्धर ® कुलिस समान लाग छाँडन शर _ 


घुलसी क्त रामायण-लंकाकाण्ड ]. 
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रावणने ऐसे दुवंचन कह क्रोधित हो, वज्जके समान बाण छोड़ने लगा ।। वे अनेक प्रकारके | 
शशिलीमुखनामक बाण ऐसे छोड़े कि उनसे दिशा-विदिशाओं सहित संसारकी समस्त भूमि ढेक गई. हे 
अनल बाण छाँड़े रघुबीरा ® क्षण महे जरे निशाचर बीरा _ 
छाँड्रेसि तीब्र शक्ति खिसिआई ® बाणा संग प्रमु फेरि पठाई 
ऐसी दशामे श्री रामचन्द्रजीने अग्निबाण छोड़कर रावणके बाणको क्षणभरमें नाश कर दिया ॥ 
इसपर रावणनें कर.द्ध हो तीब्र शक्ति चलाया तो प्रभूने उसे वापस भेज दिपा डो | 
कोटिन चक्र त्रिशूल पँवारे & तिल समान प्रमु काटि निवारे 
विफल होहि रावण शर कँसे ® खल के सकल मनोरथ जसे _ 
' रावणने करोड़ों चक्र और त्रिशूल छोड़ा परन्तु भगवान्‌ ने उसे तिलके समान काटकर _ 
गिरा दिया । सब बाण ऐसे निष्फल हुए, जैसे दुष्टोंके सम्पूर्ण मनोरथ निष्फल हो जाते हैँ _ 
तब शत बाण सारर्थिहि सारेसि & परेउ भूमि जय राम पुकारेसि | 
राम कपा करि सूत उठावा ® तब प्रभु परम ऋ्ोध उर छावा .. 
तब रावणक्तोधित होकर सारथी मातलिको सेकड़ों बाण मार. पृथ्वीपर गिरा दिया । वह | 
“जय राम” पुकारने लगा, तब कृपाकर रामचें उसे उठाया और प्रभ्‌ के.हृदयमें बड़ा क्रोध छा गया। _ 
छन्द -भये कुद्ध युद्ध विरुद्ध ` रघुपति त्रोण सायक कसमसे। _ 
कोदण्ड धुनि सुनि चण्ड अति मनुजाद भय मारुत ग्रसे ॥ ` 
सन्दोदरी उर कंप कंपित कमठ भूधर अति चसे।. 
चिक्करहि दिग्गज दशन गहि महि देख कोतुक सुर हुँसे॥३०॥ 

जब प्रभूः युद्ध करते हुए अधिक क्रुध हुए तो तीर तरकसमें न समा सके, घनुष प्रचंड 
ध्वनि करने लगा और डस कठोर आवाजको सुंवकर रावण डर. गया । मन्दोदरी मारे डरः 
काँप उठी, कमठ ओर पंत डगमगाने लगें, हाथी अपने दाँतोंको पकड़कर चिग्घाइने लये 
यह कौतुक देखकर देवता हुँसवे लगे ॥३०॥ .. ._# #॥#॥]& Fe. 
दोहा-तान्यो चाप जो अवण लगि, छाड विसिख कराल 2 ति 
`` रघनायक सायक चले, लहलहात जन्‌ ब्याल |> 


_ (फिश तो श्रीरामचन्द्रजीवे धंनुषको काच तक खींचा तो उनके छोड़े हुये कः 
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चले बाण सपक्ष जनु उरगा & प्रथमहि हते सारथी तुरगा 
रथ विभंजि हति कतु पताका & गर्जा अति अन्तर बल थाका 

श्रोरामचन्द्रजीके पंखोंवाले बाण सर्पके सदश चले जिन्होंने पहले रावणके सारथी और 
घोडोंको मार डाला॥ फिर रथको तोड़ ध्वजा और पताकोंका भी नाशकर दिया, तब रावण 
जो भीतरके बलसे बिल्कुल थक गया था, फिर बढ़े जोरकी गर्जना किया ॥ २॥ 


व आनि रथचहढिखिसियाना & छाँडेसि अस्त्र-शस्त्र विधि नाना 
कल होहि सब उद्यम ताके ७ जिमि परग्रोह निरत मनसा के 


तब वह क्रोधित होकर तुरन्त दूसरे रथ मेगा कर उसपर चढ़ा और नाना भाँतिके अस्त्र-शस्त्र 
छोड़ा॥। किन्तु उसके सब उद्यम ऐसे विफल होते थे कि जैसे परद्रोही की मनो कामनायें व्यथे होती हैं।। 


तब रावण दश शूल चलाये ® बाजि चारि मह सारि गिराथे 
तुरग उठाय कोषि रघुनायक & छाँड़े अति कराल बहु सायक 
तब रावणने दण शूल और चलाया जिससे श्रीरामचन्द्रजीके रथके चारों घोड़े पृथ्वीपर गिर 
पड़ ॥ तब घोडों क्रो उठाकर श्रीराम नन्द्रजी अति कुपितहो बहुतसे कठिन बाण छोड़े।।६॥ 


(रावणा शिर सरोज बनचारी ® चलि रघुनाथ शिलीमुख धारी 
दस दस बाण भाल दस मार ® नित्तरि गये चलि रुधिर पनारे 
वे त्राण रावणके शिर में केसे जाते हैं जैसे भौरे कमल पर सुग हो जाते हैं॥ . रामजी रावणके 
दशों शिरमें दश-दश बाण मारे जो पार हो गए और उसके शिरसे खूनके पनारे चलने लगे।।८॥। 
प्रवत रुधिर ग्रावा बलवाना & प्रभु पुनि कृत धन शर संधाना 
तोस तीर रघुबीर पंवारे ® भुजन समेत सीस महि डारे 

रावणके शरीरसे खूछबह रहा था, उसपर भो वह प्रभुकी ओर दीड़ा ॥।5।। इसपर प्रभुने 


~ 


` धनुप तानकर तोस बाण मारा जिससे भुजाओं सहित उसका शिर कटकर पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ 
काटत ही पुनि भये नवीने & राम बहोरि भजा शिर छीने 
कटत झटित पुनि नूतन भये ७ प्रभु बहु बार बाहु शिर हये 
| रामजी द्वारा शिर और भुजाओंके कटते ही रावण फिर तैयारंहो गया किन्त प्रभूने फिर उसकी 
भूजायें भौर शिरको काटकर गिराया ऐसेहो प्रभुने बहुतबार काटा परन्त वह फिर नया हो जाताया 
पुनि पुनि प्रभु कार्टाह भुज शीशा® अति कौतकी कोशलाधीशा 
) रहें छाइ नभ शिर अर बाहु ® सानहु अमित कतु प्ररु राह 


अत्यन्त कोत॒की प्रभू रामजी बार-बार रावणङ़ी भजा और ७ 
णमे 5 Te ठ © र्‌ शीशको काटते ॥ किन्त उस मों 
. ओर शिरोंसे आकाश छा गया, जैसे असंख्य राहु और केतु इधर-उधर दो ना 


 छन्द-जनु राहु केतृ श्रनेक नभ पथ स्रवत शोरि 

न न्‌ उ णत ध 
रघुबीर तीर प्रचण्ड लागाह भूमि गिरन न | 
द एक एक शर शिर निकर छेदत नभ उड़त इमि सोहहीं 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जहंतहं विधन्तद पोहहीं॥ ३१। | 
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, ° भय उत्पन्न करते ओर कहते कि लक्ष्मण, हनुमाव्‌ आदि बानर और कोशलाघीश राम कहाँ गये।। 


~ 


तुलती कृत रा्रायण-लंकाकाण्ड ] । [ राम-रावण-संग्राम ६०३ | ५ | 

जिस प्रकार से रक्त बह रहे राहुं और केतु आकाश में इधर-उधर दौड़ते हैं। रामजी | 

के प्रवण्ड बाण लगवै से वे आकाश में ही उड़ते हैं। और इस प्रकार उड़ते हुए दीख पड़ते, | 

जैसे सूर्ये कुपित होकर, अयनी किरणों से राहु-केतु को ना ह) रहा है ॥३१॥ . 

दोहा-जिमिजिमि प्रभुहत तासुशिर, तिमिर्तिमि होहि अपार । a 
संवत विषय विदर्ध जिमि, नित नित नूतन मार ॥२०९॥ 

जे-जे प्रभु उसके सिर को काटते वैसे ही वेसे वह अपार इतने बढ़ते जाते थे ॥ 


जैसे नित्य के विषय सेवन करचे से नित्य नवोन कामदेव बढ़ता है॥२०४ा॥ | 
दशमुख देखि शिरन कं बाढ़ी ७ बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी 
गरजेउ मूढ़ महा अभिमानो ७ धायउ दशह शरासन तानी | 
वह मूर्ख रावण शिर की बाढ़ को देखकर अपनी मुत्यु को भूल गया और उसे बड़ा 
क्रोध आया ॥। अभिमान युक्त गरजा और प्रभु की ओर दशों घनुष तानकर दौड़ा ॥२।॥ | 
समर भूमि दशकन्धर कोपा $ बरषि बाण रघुपति रथ तोपा 
दण्ड एक रथ देखि न परेऊ ® जनु निहार महेँ दिनकर दुरेऊ 
युद्धस्थल में रावण इतना कुपित हुआ कि बाणों की वर्षा से श्री रामचन्द्र के रथ को ढक दिया।। 
वह रथ एक घण्ठे तक ऐसे ही दृष्टिगोचर न हुआ जसे कुहरे मे सूर्य नहीं दीख पड़ता ॥ी। 
हाहाकार सुरन्ह सब कीन्हा ® तब प्रभ कोपि धनुष कर लीन्हा _ 
शर निवारि रिप के शिर काटे ® ते दिशि विदिश गगन महि पाटे 


जब देवताओं ने हाहाकार क्रिया तो प्रभु ने कुपित होकर हाथों से घनुष को उठाया ॥ 

और उसके बांणों को रोक कर शत्रु के शिर को काट दिया, उन बाणों से उन्होंदे .दिशा- 
विदिशाओं सहित आकाश गौर पृथ्वी को पाट दिया ॥६॥। र 

काटे शिर नम मारग धार्वाह ७ जयजय धुनिकहिमय उपजार्वाह 

कहूँ लक्ष्मण हनुमन्त कपीशा & कहँ रघुबीर कोशलाधोशा 

_ रावण के कडे हुये शिर आकाश में दौड़-दौ इकर जय की ध्वनि उच्चारण करः सबके मन में 


छन्द-कहुं राम कहि शिर निकर धावहि देखि सकंट भजि चले। | 
.सन्धानि शर रघुवंश मणि तब सरनि सिर बंधे मले॥ 
शिर मालिका गहि कालिका कर बृन्द बुन्दनि बहु मिलीं । 
करि रुधिर सर मज्जन मनहुं संग्राम बट पूजन चला ॥३२॥ _ 

कप हुये शिर मुख से उच्चारण करते कि राम कहाँ हैं, ऐसे शब्द सुनकर बन्दर भागने लगे तब 


> 
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. भगवान्‌ने अपने बाणों से राक्षसों को नाश कर दिया। कालिका अपने चून्दों समेत मुंडमाला | 


दोहा-पुनि 


५०४ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक ] [ राम-रावण-संग्रान 


फिर रावण ने अति कुपित हो. प्रचण्ड शक्ति छोष्टी जो विभीषण के सामते ऐसे चली 
मानों काल ने घनुष से बाण छोड़ा है ॥२१०॥ हल 
आवत देखि शक्ति वर धारा & प्रणतारति हर विरद सँमारा _ 
तरत विभीषण पाछे मेला ® सन्मुख सहेउ रास सोइ शेला. - 
5 स श्रेष्ठ शक्तिहपी बाण की धारा को आते हुए देखकर प्रभु अपने प्राणप्रिय भक्तविंभीषण | 
को सभाले ।। आप सामने उस शक्ति के प्रहार को सहन किए और विभीषण को पीछे कर लियेो। | 
लगी शक्ति मुर्छा कछु भई & प्रभ कृत खेल सुरन्ह बिकलई . | 
देखि विभीषंण प्रभु अम पायउ & गहि कर गदा कोध कर धायड 
रावण के उस बाण के लगने से भगवान्‌ राम को कुछ मूर्छा आं गई, ईश्वर राम के. 
उस कियें हुए खेल से देवताओं में व्याकुलता हुई ॥३॥ बिभीषण ने देखा कि इससे स्वाभी 
को श्रम प्राप्त हुआ तो वह हाथ में गदा पकड़कर क्रोध से दोषे ।४।। और बोले-- 
रे अभाग्य शठ मंद कबुद्धे ® तैं सुर नर सुनि नाग विरुद्ध 
सादर शिव कहे शीश चढ़ाय ® एक-एक के कोटिन पाशे 
. शेअभागे र कुबुद्धिवाला ! तूने देव ता मुनि सबसे बैर किया है, तूने शिव को नभस्कार कर 
आदर सहित अपने शिर को चढ़ाया इससे तेरे एक शीश के कटने से करोडों शीश होते हूँ।॥ ६।। 
_ तेहिकारन खल अब लगि बाँचा 8 अब तव काल शीश पर नाचा 
राम विसुख शठ चहसि संपदा & ग्रस कहि हनेसि साँझ उर गदा 
रे दुष्ट ! उसी कारण तू अब तक बचा है किन्तु अब तेरे शिर पर काल नाच रहा है। 
ऐ शठ ! तू राम से विमुख होकर घन चाहता है। ऐसे कह रावण के हृदय पर गदासे मारा ॥ . 
छन्द-उर माँझ गदा प्रहार चोर कठोर लागत सहि पच्यो ॥ 
दशबदन शोरिपत श्रवत पुनि सस्भारि धायो रिस ऋत््यो ॥ 
दोउ भिरे अति बल सल्ल युद्ध बिरुद्ध एकहि इक हने । 
रघुबीर बल गवित विभीषन घात. नहि ताकहें. गने ॥३३॥ 


तुल॑धो कृत राभायण-लका काण्ड | * | रमराविण सेप्राम द र पृ ५; 

तब हनुमान्‌जो विभोषण को थका देखे तो पंत लेकर दोड़े तथा उनके पास जाते ही. | 
रावण के रथ, घोड़े और सारथी को मारकर उसकी छाती में एक लात मोरा ॥ ३ ॥ | : 
ठाड़ रहा अति कंपित गाता & गयउ विभीषण जह जनत्राता _ 
पुति रावण तेहि हतेउ प्रचारो $ चलेउ गगन कपि पुंछ पारी | 


फिर भी वह अति कुपित शरीर खड़ा रहा और विभीषण रामजीके.पास गये। फिर 
रावणने हनुमान्‌ को ललकार कर मारा तो वह पूंछ पसारकर भाकाश में उड़ गये ॥ ४॥ 


गहेसि पूंछ कपि सहित उड़ाना ® पनिफिरिभिरेउ प्रबल हनुमाना | ; 
लरत अकास युगल सम योधा & हनत एक एकहि करि कोधा _ 


जब रावणने हन्‌मान्‌ की पूंछ पकड़ा तो हनमान्‌जी उसको लेकर आकाश सें उड़ गये » 
और फिर वे प्रबल वीर हनुमान्‌. उसके साथ भिड्े॥५।। दोनों समान योद्धा एक दूसरे को 
मारते हुए आकाश मे लड़ने लगें ॥ ६॥ 


शोभित न छल बल बहु करहीं ® कज्जलगिरि सुमेरु जनु लरहीँ 
बुधिबल निशिचर सरे न मारा ® तब मारुत सृत प्रर्भाह संभारा . 


छल-बल करते हुए दोनों आकाश में ऐसे सुशोभित होते हैं जसे कज्जल पवंत ओर सुमेरु पहाड 
हन्‌मान्‌जी नाना भाँतिसे रावणको वशमे करना चाहते, पर रावण वशमें नहों होता ॥८॥ 


` छत्द-संभारि श्रीरघुबीर धीर प्रचारि कपि रावन हन्यो। | 
साहि परत पुनि उठि लरत देवन युगल कहें जय जय भन्यो॥ | 
हनसन्त संकट. देखि मरकट भालु कोधात्र चले। _ 


रणसत्त रावर सकल सभट प्रचण्ड भजबल दल मले ॥३४॥। _ 

तब हनूमान्‌ने रामका स्मरण कर धीरज घर रावणको ललकारा, उसपर शस्त्र छोड़ने लश _ 
: द्वोनों वीर पथ्वी पर गिरते हैं, फिर सँभलकर उठते हैं, देवगण दोनोंकी जय मनाते हैं, बानर | 

और भाल हनुमान्‌जी को संकट में देख अति कोधित हो चले, परन्तु रणबावला रावण चे 

अपनी प्रचंड बलशाली: भुजाओं से सब बानर वीरों का मदेन कर दिया ॥ ३४ ॥ 

दोहा-राम प्रचारे बीर सब, धाये कोश प्रचंड। र 

कपिदल विपूल विलोकि तेहि, कीन्ह प्रगट पाखंड॥२१२॥ _ 

जब रामजीवे देखा कि हमारे सब वीर हार रहे हैं तो सबको ललकारा, तब उत्साहित 

: होकर बाचर दौहे। तब उनकी अखंड सेनाको देखकर राव णते अपचा पाखंड फलाया ।।२१२।। हु 

. अन्तरद्धान भयउ क्षणा एका & पनि प्रगटेसि खल रूप अनेका | 


रघपति कटक भाल कपि जेते & जह तह प्रगट दशानन तत 
रावण क्षणभरघें अन्तर्ध्यांन हो गया फिर वह दुष्ट नाता प्रकारसे भयानक रूप दिखाने 
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' जब बानरोंने बहुतसे रावण देखे तो वे वीर विकट भालु बन्दर धैय छोड भाग चले ॥ 
और वे बलवान्‌, राम-लक्ष्मण कहकर त्राहि त्राहि करने ह ॥ ड॥। । 
दस दिसि कोटिन धावहि रावन ® गर्जेहि घोर कठोर सयावनर 
डरे सकल हर चले पराई ® जय की श्राश तजहु रे भाई 

. दशों दिशाओंमें करोड़ों रावण दौड़ते जो भयानक तथा कठोर गर्जन करते थे । जितने 
देवता थे, सब डर कर इधर-उधर भाग चले और कहने लगें, है भाई ! विजय की आशा छोड दो ॥ 
सब सुर जितेउ एक दशकंधर & अब बहु भये तकहु गिरि कंदर 
रहे विरंचि शंभु मुनि ज्ञानी ७ जिन जिन प्रभुको महिमा जानो 


एक रावणने तो सब देवताओको जीत लिया, अब तो बहुत हैं चलो पहाडोंकी कन्दरो छिप 


 चलें। किन्तु शंकरजी और ब्रह्माजी मुनि और ज्ञानी जो प्रभुकी महिमाको जानते थे ॥।८॥ 
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.._ आये ॥ फिर उनके बलको पाकर बानर-भालु दौड़ और 


छन्द-जानेउ प्रताप ते रहे निर्भय कपिन रिपु सालेड फरे । 
चले विकट मकंट भालू सकल कूपालू पाहि भथातुर ॥ 
हनुमन्त ्रंगद नील नल ' बलवन्त अति रण बाँकुरे । 
मर्दोह दशानन कोटि कोटिन्ह कपट अट के आँक्रे ॥३५॥ 
: तब जो लोग प्रभुके प्रतापको जानते थे वे तो निभंय थे, किन्तु बानर और रीछ शत्रुंकी 
मायाको ही प्रबल मानते थे और वे लोग डरके मारे विचलित होकर भागे हुए प्रभुके पास 
आये । हनुमान्‌, नील, नल बाँकुरे बीर सैकड़ों बानरोंने दशानन को मारे परन्त वे माया फे 
रावण फिर नये होते जाते थे.।। ३५.॥ - 
दोहा-सुर बानर देखे विकल, हंसे कोशलाधीश। 
साजि शरासन निमिष महं, हरे सकल दशशीश ॥२१३॥ 
देता तथा बानरोंको विकल देख रामजी हुँसे और क्षण भर में घनष बाण साज क्र 
सारे रावणों का संहार कर दिया ।। २१३ ॥ | 


प्रमु क्षण महेँ साया सब काटी & जिमि रवि उदय जाय तस फाटी | 
रावण एक ; देखि सुर हर्षे ® विपुल सुसन पुनि प्रभ पर बे 
रभुन क्षण भरम सब मायाको काट दिया जैसे सूर्येके उदय होते हो अंधेरा नाश हो जाता 


` हैं ॥ जब्र देवता अकेले रावण को देखे तो प्रभुके ऊपर बहुत से फूलों की वर्षा करने लगे ॥ 


भुज उठाय रघुपति कपि फेरे ७ फिरे एक एकनि के हैरे 


. -भ्रभु बल पाय भालू कपि धाये ७ तरल तमकि संयग सहि आये 


श्री रामजीने भुजा उठाकर सब कपियोंको बुलाया तब एक-एकके पुका रनेपर सब लौट 


कूदकर रणके बीच आ डे ॥४॥ 


करत प्रशंसा देवन देखे ® भयउ एक में इनके लेखे 


_ शटठहु सदा तुम सोर मरायल ७अस कहि कोपि गगन-पथ घायल | 
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लिये तो मैं अकेले काफी हूँ, ऐसे कह्‌ वह्‌ कुपित हो आकाश मागें से (उड़कर) दोड़ा ॥ शा 
हाहाकार करत सुर भागे & शठहु जाहु कहें मारुत आगे 


——_ CUS) OO RS | राम-रावण-सग्राम eo 
रावण ने जब देवताओं को प्रशंक्षा करते हुए देखा तो मत में कहने लगा कि इनके 
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देखि विकल सुर अंगद धाये ७ कूदि चरण गहि भूसि गिराये _ 
देवता हाहाकार करते हुए भागें, तब रावण बोला-मू्खों ! वायु के आगें कहाँ जाते 


हो ? देवताओं को विकल द्रेखकर अङ्गद रावण का पैर पकड़कर भूमिपर गिरा दिये ।।८।। | 


छन्द-गहि भूमि पायो लात माच्यो बालिसत प्रभु पहें गयो । 
सभारि उठि दशकन्ध घोर कठोर रव गर्जत भयो॥ 


करि दाप धनुष चढ़ाय दश संधानि शर बहु वर्षई । 
किये सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हषई॥३६॥ | 


रावण का पेर पकड़ जमीन पर पटक लातं मारा । अङ्गदजी:खशी-खुशी राम के पास 


पहुँचे । फिर रावण सँभलकर उठा भोर क्रोधित हो अति कठोर गर्जना की और उस मूख दे _ 


घमण्डकर दसों धनुष चढ़ाकर असंख्य बाणों की वर्षा की । फिर सब वीरों को घायलकर 
अपत्ते बल को देख रावण अति हषित हुआ ॥| ३६ ॥ 


दोहा-तब रघुपति लंकेश के, शीश भुजा शर चाप। _ 
` काटे भय बहोरि तेइ, जिमि.तीरथ के पाप ॥२१४॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजी ने रावण के शिर, भूजा और धनुष-घांण काट गिराये । परन्तु: वे 
फिर ऐसे ही उत्पन्न हो गये, जैसे तीथं में क्रिये पाप नए.हो जाते हैं ॥२१४।॥ 


शिर भुज बाढि देखि रिपु करी 8 धाये कपि रिस भई घनेरी 
मरत न मूढ़ कटे भुज शीशा & धाये कोपि भाल अरु कोशा 
शत्रु के शिर और भुजा को बढ़ते-हुए देखकर बानर और भालुओं को बड़ा क्रोव आया 


तो वे दौड़े और कहने लगें कि यह मूढ़ भुजा और शीश काटतें पर भी नहीं मरता है र २। 5; 
बालि तनय मारुति नल नीला & द्विविद मयन्द महाबल शीला 
विटप महीधर कर्राह प्रहारा 8 सोइगिरितरुगहिकपिनसोसारा _ 


` अङ्द, नल, नील और हनुमान्‌ ओर महाबलशाली मयन्द वृक्ष और पहाड़ों को रावण _ 
पर प्रहार करने लगें तो रावण उन्हीं पहाड़ों और वृक्षों को लेकर बानरों को मारते लगा॥४॥ _ 
एक नखन रिपु बिपुल बिदारी & भागि चर्लह इक लाततमारी _ 


तब नलनील शिरनि चढ़ि गयऊ & नखनि लिलाट बिदारत भयऊ _ 
वहाँ पर तो कोई'बानर रावण को नख से निकोटता और कोई लात मारता ॥५॥ | ह 


. 


तब नल-नील उसके शिरों पर चढ़ नखों से उसके ललाट को चीरनें, फाइचे लगे ॥ ६ 


रुधिर बिलोकि सकोप सुरारी # तिनहि गहन को मुजा पसारी _ 


गहे न जाहि शिरन पर फिरहों & जनु युग मधुप कसल बन 
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रावण अपने शिर से रक्त बहते देख, अति क्रोधित हो बानरों को पकड़नें के लिए हाथ 


' केलञाया॥। परन्तु उन सबों को पकड़ न सका, दोनों बानर उसके शिर पर भारे के समान थे ॥। 


कोपि कदि दोउ धरेसि बहोरी ® महि पटकत गहि मुजा सरोरी 
पनि सकोप दश धन्‌ कर लीन्हा ® शरनि मारि घायल कपि कीन्हा 
र ऐसी दशा में रावण अति कुपित हो कूदकर नल और नील की को मरोड़ पृथ्वी 
पर प्रटक दिया || फिर अति कुपित हो दशों धनुषबाण हाथ में ले दोन को घायलकर दिया॥ 
` हनुमदादि स॒ृछित सब बन्दर & पाय प्रदोष हर्ष दशकन्धर 
 माछित देखि सकल कपि बीरा 8 जासवन्त धावा रनधीरा . 
डे रावण हनुभान्‌. आदि सब धन्दरों को मूछित देख अति खुश हुआ ।। जामवन्त ने जब. 
देखा कि बन्दर मूछित हो सोये हैं तो शीघ्रतापुवंक वह वीर लड़ाई के क्षेत्र मैं आ डटा ॥१२॥ 
संग भालु भूधर तरु धारी ® सारन छगे प्रचारि प्रचारी 
' भयो क्रोध रावन बलवाना & गहि पद सहि पटके भट नाना 
` जामवन्त और बन्दर गण पहाड़ और वृक्ष ले रावण को ललकार-ललकार कर मारके 
. लगें ॥ इस पर रावण फिर अति क्रोधित हो अनेक वीरों को पृथ्वी पर पटकने लगा ॥।१४॥ 
देखि भालुपति निज दल घाता & कोपि साँझ उर सारेड लाता 


जब जामवन्त ने अपनी सेना का संहार होते देखा तो कुपित हो रावण की छाती में एक 
लात मारा ॥ 


छन्द-उर लात घात प्रचण्ड लागत विकल रथ ते सहि गिरा । 
गहि भालु बीसहु करन्हि मानहु कमल निसि बस सधुकरा॥ 
मूछित बहोरि बिलोकि पद हति भालुपति प्रभु पहु गयो। 

_ निशि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत यत्न सुग॒ह लयो । ३७। 


) रावण के हृदय में लात मारते ही वह भूमि पर गिर पड़ा परन्तु भालु रावण के बीसों हाथमे ऐसे 
पढ़े हैं जेसे रात्रिमें कमल के बीच में भोरे बन्द हो जाने पर पड़े रहते हैं, उसी मुर्छा में दानत र 
/ एक लात मारकर प्रभु के पास गये और सारथी रात 


| होते देख रावण को रंथ में उठा ले गया ।।३७।! | 
८ दोहा-गइ मुरछा तब भालु कपि, सब ग्राये प्रभु पास । 
. `: सकल निशाचर रावर्नाहि, घेरि रहे अति त्रास ॥२१४॥ 


Es इघर बन्दर ओर भालुओं की मूर्छा समाप्त हुई तो वे रामजी के 
i ४ कप पा उधर | 
। सम्पूर्ण निशाचर मारे डर के रावण के चारों तरफ खड़े थे ॥२१५। स आये। उधर 


. तहिनिशि महं सीता पहे जाई ७ त्रिजटा कहि सब कथा बुझाई _ 
' सिर भुजबाढ़ि सुनत रिपु केरी ७ सोता उर भइ जास चनेरी 


fe रात में त्रिजटा ; ; a 
ह उसी रात में | सीताजी के पास जाकर सघ कथा कह सुनाई ॥१।। “तब शत्र | 
पद रावण के शिर ओर भूजाओं के बढ़न का हाल सुनकर सीताजी के हृदय में बहुत भय _ - [ 
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तुंलसीकृत रामायण--लकाकाण्ड | 2 [ राम-राव-संग्रामं _ । ६०६ म 


सुख मलोन उपजी सन चीता & त्रिजटा सन बोली तब सीता _ 
होइहि काह कहसि किन माता & केहि विधिमरिहि विश्‍वदुखदाता 
सीताजी का मुख उदास और अति चिन्तित हुआ तब ऐसी दशा में नरिजटा से सीताजी बोलीं ॥। कि | 
हे माता ! क्यों नहीं कहती कि क्या होगा, यह जगत्‌ को दुखदाई रावण कैसे मारा जायेगा ?॥ 
रघुपति सर सिर कटे न मरई ® बिधि विपरीत चरित सब करई 
सोर ग्रभाग्य जियावत ओही ® जेहि हौं हरि-पद कमल बिछोही _ 
जब वह रामजी के बाण से नहीं मरता, तब ब्रह्मा न मालूम क्या लिखे हैं ॥५॥॥ मेर 
अभाग्य ही रावणको जिला रहा है नहीं तो मैं हरि के कमल-चरण से अलग नहीं होती ॥ न 
जेहि कृत कनक कपटमूग झूठा ® अजहुँ सो देव सोहि पर रूठा | 
जेहि बिधि मोहि दुख दुसह सहावा लक्ष्मण कहें कटू बचन कहावा _ 
हाय ! जो सुवर्ण का कपटी और झूठा मृग बनाया वही देव आज भी मुझ पर ख्ठा हक 
है जो नाना प्रकार के दुःख मुझको सहाया और लक्ष्मण को कटु वचन कहलवाया॥द॥ 
रघुपति बिरह विषम सर भारी ७ तकि तकि बार बार मोहि मारी _ 
` ऐसेहु दुख जो राखु सस प्राना 8 सो बिधि ताहि जियावनआना _ 
जिस विधाताने प्रभुके विरहरूपी बाणोंसे देख-देखकर मुझे बार-बार मारा ओर ऐसा डु 
पड़नेपर भी जिसने मुझे जीवित रक्खा, वही ब्रह्मा उसको अब जिला रखे हैं ॥१०॥ “ई 
बहुं विधिकरत विलाप जानकी & करि करि सुरति कूपानिधानको | 
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी $ उर सर लागत सरहि सुरारी _ 
श्री रामजीको याद करके सीताजी बहुत विलाप कर रही हैं ।॥११॥ जब नरिजटाने कहा नस 
हे राजकुमारी ! सुनो, रावणके हृदयमें जब तीर लगेगा, तभौ वह देवताओंका शत्रु मरेगा ॥ | 
ताते प्रभु उर हरताह न तेही ® इहि के हृदय बसति वंदेही _ 
इसलिये भगवान्‌ राम उसके हृदयपर नहीं मारते कि उसके हृदयमें सीताका वास है॥ _ 
छन्द-एहि के हृदय बस जानकी सम जानको उर बास ह, 
`_ सस उदर भुवन ग्रनेक लागत बान सबको नाश है ॥ | 
अस सुनत हषे विषाद उर अति देखि पुनि त्रिजटा कहा। | 
अब मरिहि रिपुइहि भाँति सुन्दरि तजहु तुस संशय महा।३८। | 
वे सौचते हैं कि रावणके हृदय में सीत! बसी हैं और सीताके हूदयमे में वास करता हूँ और भेरे 
हृदयमें अनेक ब्रह्माण्ड हैं। न mn स सब ब्रह्मांड आ 
। ताजी हषं और विषादसे विश्वम हुईं, इसपर जिज 
पिटके पर हृदय सयको हूर कीजिए, रावणकी मृत्यु इसी प्रकार होगी ht ३८ 
_ दोहा-काटतशिर. हुइहें विकल, छूटि जाय तव ध्यान। _ 
_ ` ` तब रावण के हृदय रार, भारहि कृपानिधान 
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| ६&० रामायण-ज़काकाण्ड सटीक | Ee EEE 
` न्रिजटा कहती हे-हे सीते ! रावणकी मृत्यु इसी प्रकार होगी जब रामजीके धर्नूषेसे क शिर कट 
जायेगा तब उसका ध्यान आपसे उत र जायेगा। तब भगवान्‌ उसके हृदयमें बाण मारंगे ।२१६। 
ग्रस कहि बहु प्रकार समुझाई & पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई 
राम प्रभाव सुमिरि बंद्रेही ® उपजी बिरह ब्यथा अति तही 


ऐसा कहकर त्रिजटाने सीताको. बहुत प्रकारसे समझाया ओर पुनः त्रिजटा अपने घरको चली . 
गई, तब सीताजीने जो रामके प्रमावका समरणकिया तो उनको विरहकी बड़ी व्यथा उत्पन्न हुई 


निर्शिहिशशिहिनिदतिबहु भांती$ भइयुग सरिसविहाति न राती 


करत विलाप मर्नाह मन भारी & राम बिरह जानकी दुखारी 

वह रातमें चन्द्रमाको अनेक प्रकार निन्दा करतो रहीं । बह रात्रिउन्हें युगके समान समाप्त नहीं 

होती । वह मनही मन बड़ा विलाप करतीं क्योंकि श्री राम बन्द्रजीके वियोगसे सीताजी दुखित थों । 

जब अति भयो बिरह उर दाहू $ फरकेउ बाम नयन उर बाहू 

. शकूनबिचारि धरी उर धीरा & अंब मिलिहाहि कपाल रघुबीरा - 

j जब सीताजोके हृदयम अति विरह पदा हुआ तब उसी समय उनका बायी नेत्र, हृदय और | 

` भुजा फड़क़ने लगी ॥ तब उसे शुस शकुन विचारकर उन्होंने. धर्यं धारण किया कि अब 

` इपालु रघुकुल के वीर श्रीरामचन्द्रजी मिलेंगे ॥। [ 

इहां अधनिशि रावण जागा & निज सारथिं सन खीझन लागा 

` शठ रणा भूमि छुड़ायहु मोहीं $ धिक धिक अधम मंदमति तोहीं 

: इधर आधौ रातको रावण जागा तो अपने सारथीपर क्रोधित हो कहने लगा कि, रे मखे! . 
तुमको धिकार है कि जो मुझे रणभूमिसे उठा लाथा, रे अधम ! तेरी बड़ी मन्दबुद्धि है॥ ˆ 

तंहिपदगहिबहुविधिसमुझावा® भोर भये रथ चढि पनि आवा 

सुनि आगमन दशानन केरा & कपि दल खरभर भयउ घनेरा 


सारथी रावण का पेर पकड़कर बारम्बार समझाया तब सबेरा होनेपर रावण रथपर 
चढ़कर फिर आया । रावणका आना सुनकर बानरी सेनाम बड़ी खलंबली हो गई ॥ 


जहं तहेँ भूधर विटप उपारी ® धाये कटकटाय मट भारी 
फिर तो यतर तत्र बानरवीर ओर रीछ पहाड़ और वृक्षको उखाइकर बहुत कटकटाकर दोड़े॥ 
८ छन्द-धाये जो मर्कट विकट भालु कराल कर भधर धरा 
fs ग्रति कपि करहि प्रहार मारत भजि चलें रजनीचरा ॥ 
'. विचलाय दल बलवन्त कीशन घेरि पनि रावन लियो। _ 
' दइहुंदिशिचपेटन्ह मारि नखन विदारि तेहि व्याकुल कियो। ३९ 


४ तब जो विकट भालू और रीछ अपने कठोर हाथोंमें 

. - क्रोधित होकर मारने लगें। मार पड़नेपर निशिचरोंका दमा, थे वे अति 
। ` बिचलित करके बलवान्‌ बानर रावणको घेर लिए ओर दोनों ओरसे र केया ॥। दल 
ba नखोंसे फाड़ने लगें जिससे रावण अति व्याकुल हो गया ॥ ३९ ॥ पेटकर मारने और 
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दोहा-देखि महा मर्कट प्रबल २ 
'-देखि महा मकंट प्रबल, रावण कीन्ह विचार । 


` अंतर हित होइ निमिष महेँ, करि माया विस्तार ॥२१७॥ 


तब बानरी सेनाको अति प्रबल देख रावणने यह बिचार किया कि, निमिषमें अंतर्ध्यांन | 
हो जाऊ और मायाका विस्तार करूँ ।।११७॥।। 


छन्द-जब कीन्ह. तेहि पाखंड, भये प्रगट जंतु प्रचंड । 
बताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराच ॥ १७ 
जब उसने यह पाखण्ड किया तो प्रचंड जीवधारी जन्तु प्रकट हो गये, जो बेताल, भूत 
और पिशाच थे वे सब अपने हाथमें धनुष और नाराच वामक बाण घारण किये"्थे ।।१॥ 
योगिनि गहे करवाल, इक हाथ मनुज कपाल । 
` क्वेरि सद्य शोणित पान, नाचत करहि गुण गान ॥ २॥ 
साथ ही योगिनियाँ भी अपने एंक हाथमें तलवार ओर दूसरे में मनुष्यका शिर लिए 
थों । जिनमेंसे खून बह रहा था जिसे पीकर नाचती और गुणगान करती थीं ॥ २॥ 
धरु सारु बोर्लाह घोर, रहि प्रि धुनि चहुं्रोर। 
सुख बाय धार्वाह खान, तब लगे कोश परान ॥ ३॥ 


धरो, मारो और पकड़ो की कठोर ध्वनि चारों ओर गूँज द थी । - योगिनियाँ मुख | 
फैलाकर खानेके लिए दौड़तीं, तब बानरी सेना ने भागना प्रारम्भ किया ॥ ३॥ 


जहेँ जाहि मर्कट. भागि, तहे बरत देखहि आगि । 
भये बिकेल बानर भालु, पुन लाग बषंन बालु ॥ ४॥ 


बन्दरगण जहाँ भी भागकरं जाते, वही पर जलती हुई आग देखते । इससे ऐसी दशामें 
बानर और भालु व्याकुल'हो गये । रावण पुनः आकाशसे बालूकी वर्षा करने लगा ॥ ४ ॥ 


जहेँ तहे थकित करि कोस, गर्जेउ बहुरि दशशीस। 
लक्ष्मण कपीश समेत, भये सकल बीर अचत ॥ ५॥ _ 


तब जहाँ-तहाँ बन्दरोंको थकाकर रावणने फिर गजंव किया जिससे लक्ष्मण समेत | 
. सम्पूर्ण बोर अचेत हो गये ॥ ५ ॥। 


हा राम हा रघुनाथ, कहि सुभट मीर्जाह हाथ _ 
इहि बिधिसकल बल तोरि, तेहि कीन्ह कपटबहोरि॥ ६॥ 
इससे सब अच्छे पीर हा श्म.! हां रघुनाथ | कहकर अपने हाथ मलते । इस प्रकार 
सबके बलको तोड़कर उसने (रावणने) फिर छल किया ॥ ६॥ 


प्रगटेसि विपुल हनुमान, धाये गहे पाषानत 
` तिन घेरि रामहि जाय, दुहुं दिशि बर्थ बनाय य॥७॥ 

` उसने बहुत-से हनुमान्‌ प्रकट कर दिये जो पत्थरोको पकड़कर दोड़े ॥ उन्‍होंने जाकर 
दोनों ओरसे झुण्ड बनाकर श्री रामचल्द्रजीको घेर लिया ॥७॥ आम 
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. छन्द-मारहुधरहु जनि जाय, कट कटहि पूँछ उठाय। 
| दसदिसि लग्र विराज, तेहि मध्य कोशलराज ।८।४०॥ 
उसने कहा मारो, पकड़ो, जाने न पावे, इससे वे मायाके बन्दर पूँछ उठाकर कटकटाते 
दशों दिशाओंमें वे लंगूर फेंल गये जिनके मध्यमे श्रीरामचन्द्रजी शोभित हुये ।।८।।४०॥ 
तेहि मध्य कोशलराज सुन्दर श्याम तंन शोभा लही । 
जनु इन्द्र धनुष अनेक किय वर वारि तुंग तमालही ॥ 
प्रभु देखि हुए विषाद उर सुर बन्दि जय जय जय करी । 
रघुबीर एकहि बार कोपि निमेष सहँ साया हरी ॥४१॥ 
उनके बीचमें सुन्दर साँवले शरीरवाले राम ऐसी शोथा पाते हैं माश्लों ऊंचा तमाल वृक्ष 
हो और उसको अनेकों इन्द्रधनूष श्रेष्ठ किनारोंसे घेरे हों।॥ देवता प्रभूको देखकर 
हृदयमें खुशीकी बातें करने लगे और ऋषि जय-जयकार मनाने लगें, इसपर श्री रामजीने कुपित 
होकर एक ही बार बाण मारकर पलभरमें रावणकी मायाका नाश कर दिया ।।४१।। 
{ साया बिगत कपि भालू हषं बिटप गिरि गहि सब किरे । 
शर निकर छाँड़ेउ राम रावण बाहु शिर पुनि पुनि हरे॥ 
श्रीराम रावण समर चरित अनेक कल्प जों गावहों । 
| शत शेष शारद निगम कवि तेउ तदपि पार न पावहीं ॥४२॥ 
| मायाका नाश होते ही बन्दर और भालू आनन्दर्वक पहाड़ और वृक्ष ले प्रभुके साथ चले । 
| रामजीने फिर क्रोधकर बाण छोड़े जिससे रावणके शिर और भुजायें फिर कट गयी ॥ श्रीं राम 
! आर्‌ रावणके युद्ध-वर्णनमें सँकड़ों शेष, शारदा और कवि भी पार नहीं पा सकते हैं॥४२॥ 
. दोहा-कहे तासु गुण गण कछुक, जड़ मति तुलसी दास । 
निज पौरुष अनुसार जिमि, सशक उड़ाहि अकाश॥२१८॥। 


हे] . तुलसीदासजी कहते हैं कि मैं मूढ्बुद्धि प्रभुके थोड़ से शुणोंका गान ऐसे डे 
जसे अपने पौरुषकें अनुसार ही मच्छड़ आकाशमें उड़ते हैं ॥२१८॥ ऐसे ही कर रहा हुँ, 


/ काटे शिर भुज बार बहु, मरे न भट लंकेश। | 

( `  प्रभुकरीडितसुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेश ॥२१्‌्‌॥। 

bee श्री रामजी उसके शिर और भूंजाओंको अनेक बार काठे, परन्तु वीर रावण मरता न हीं 

Yo प्रभू को ऐसी ऋ्रौड़ाको देख देवता और मुनि व्याकुल हो क्लेशित एवं दुःखित हुये ॥ ११३॥- 

¦ काटत बढ़ह शीश समुदाई ७ जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई 

समर नरिपु श्रम भयउ विशेषा & राम विभीषणा तनः तब देखा 
कटते ही रावणके शिरोंका समुदायं कैसे बढ़ता है, जैसे लाघके बाद लोभ बढ़ता है ॥ १॥ ` 


। ` परन्तु बढ़ा श्रम करतेपर भी शत्र, रावण भरता नहीं, तब श्री रामचर 
| [६ जज ग सरता नहीं द्रजीने विभीषणके शरीर 
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दि 3] । 


हि TR री रावण-वध | ; ८१३ ` 
उना काल सरु जाकी इच्छा ७ सो प्रभु जन की लेत परीच्छा _ 
दुग सर्वज्ञ चराचर नायक & प्ररतपाल मुर सुनि सुखदायक 
है पार्वती ! जिसकी इच्छासे काल मरता है. धै प्र भुक विभीषणकी परीक्षा लेते हुँ। | 
है सवंज्ञ चराचरके स्वामी, दैवता और मुनियोंको सुख देनेवाले तथा भक्तोंके रक्षक ! सुनिये । | 
नाभो कुंड सुधा बस. जाके ® नाथ जियत रावण बल ताके | 
सुनत विभीषण बचन कृपाला ® हषि गहे प्रभु बाणा कराला _ 
हे प्रभो ! रावणकी नाभिकु'डमे. अमृत बसता है, हे नाथ ! उसीके बलसे रावण जीता है ॥ : 
. बिषीषणकी ऐसी बात सुनकर कृपा करनेवाले भगवान्‌ इषित हो कठिन बाण धारण किये ।। 
शकून होन लगे विधि नाना & रोर्वाह बहु शृगाल खर स्वाना 
बोलत खग अति आरत हेत्‌ ® प्रगट भये जहें तहें नभ कत्‌ 
उस समय नाचा प्रकारके अपशकुन होने लगे, बहुतसे सियार, कृत्ते और गधे रोते लगें ॥७।। _ 
तथा पक्षी मारे दुःखके बोलने और भाकाशमै जहाँ-तहाँ केतु ग्रह प्रकट हो गये वा | / 
दल दिसि दाह होन तब लागा & मथउ पर्व बिनु रवि उपरागा | 


दोदर उर कपित भारी & प्रतिमा स्क्र्वाह नयन मग बारी _ 
तब दशों दिशाओंमे दाह होने लगा भौर बिना अमावस्या के ही सूर्यग्रहण होने लगा ॥ मंदोदरौका 
हृदय बड़े जोरसे काँपचे लगा और देवःप्रतिमाओके ेश्रोंसे आसुओंको धारा बहने लगी ।। _ 
छन्द-प्रतिमा स्तर्वाह पवि पात नम अति वात बह डोलत मही । 
वर्षोह बलाहक रुधिर कच रज अशुभ ति सक को कही ॥ _ 
उत्पात अमित बिलोकि नभ सुर बिकल बोर्लाह जय जये । _ 
सुर सभय जानि कपाल रघुपति चाप शर जोरत भये॥४३॥ 
देवताओंकी. मूतियाँं आँसू बहाने लगीं, आकाशसे वच्त्रपात होने लगा तथा हवाका _ 
तीब्र वेग हुआ और पृथ्वी काँपने लगी ॥ बादल रक्त, हड्डियाँ ओर धूलिकी वर्षा करते लगे | 
ऐसे बहुतसे अशुभोंको कौन कह सकता है ? देवता आकाशमें बहुत उत्पात होते देख जयकी 
ध्वनि करने लगे और दथालु प्रभू देवताओंको भयभीत जान धनुष बाण सन्धानने लगे ॥ | 
दोहा-आकषंउ धनु श्रवरा लगि, छाँड़ेंड शर इकतीस। 
रघुनायक सायक चले, सानहुं काल फणीस॥२२०॥ _ 
प्रभूने अपदे कानतक धनुष तान इकतीस बाण छोड़े ।१ तब श्रीरामचन्द्रजीके बाण । 
चले मानों कालरूपी सपे हों ॥ २२० ॥ कस, कर हे रा 
_ सायक एक नामि सर शोषा ® अपर लग शिर भुज करि रो 
लै शिर बाहु चले नाराचा ® शिर भुजहीन रुंड महि. नाचा 
फिर तो एक ही बाणने रावणकी नाभिसरको सोख लिया तथा उसकी अन्य भुजाओं 
` और शिरोंको जो बाण लगे तो उसके शिरों ओर भुजाओंको लेकर वे उड़ चले तथा 
` आर भुजाओंसे रहित उसका घड़ पृथ्वीपर नाचने लगा॥ २॥ | S 


~ ड _ 
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तुलसीक्षृत रामायण-लंकाकाण्ड ] 


| ६१४ रामाथण-संकाकाण्ड सटीक ] [ श्रीरामचन्द्रजीकी लंका-विजयं 
न मनन गए टी 
¦ धरणि धसे धर धाव प्रचण्डा ® तब प्रभु सर हृति कृत युग खंडा 
' शरजेउसरत घोर रवभारी ® कहाँ राम रण हतौ प्रचारी 
उसके नाचनेसे धरती धेंउने लगी, तब प्रभुने उसे बाणसे मार दो टुकड़े कर दिये ॥ मरते 

समय बड़े जोरसे रावण गर्जो और कहा कि राम कहाँ हैं जिसंको ललकारकर मार ॥४॥ 


न . 


डोली भूमि गिरत दशकधर & क्षुमित सिन्धु सर दिग्गज भूधर 
परेउ भमि यग खण्ड बढ़ाई 8 चापि भालू मकंटं समुदाई 
रावणके गिरते ही पृथ्वी हिलने लगी, दिग्गज और पर्वत डभमगानें और समुद्र क्षुभित 
होने. लगा ।। दोनों खण्डोंने पृथ्वी पर बहुतसे बावरों और भालुओंको दबाकर मार डाला॥६॥ 
मन्दोदरि आगे भुज शीशा ® धरि शर चले जहाँ जगदीशा 
प्रविशे सक्ष निषंग महेँ आई ® देखि सुरन दुन्दुभी बजाई 
। रावणकी भूजा और शिर मन्दोदरीके आगे आये और प्रभुके बाण प्रभुके पास चले ॥ 
|. और आकर उनके तरकसमें समा गये जिसे देख देवतागण दुन्दुभी बजाने लगे ।।८।। / 
. तासु तेज प्रविशे प्रभु आनन ® हर्णे देखि शंमु चतुरानन 
* जयध्वनि प्रि रही नव खण्डा ७ जथ रघुबीर प्रबल भुजदण्डा 
रावणका तेज प्रभुके मुखमे समा गया, जिसे देख ब्रह्मा और शिवजी प्रसन्न हुये।। & ॥ नवों खंडोंमै 
जयकी ध्वनि गूज गई और प्रबल भुजदण्डवाले प्रभु श्रीरामचन्द्रकी विजय हो गई ॥१०॥॥ 
बर्षोह सुमन देव मुनि वृन्दा & जय कूपालु जय जयति मुकन्दा 
देवताओं और भुनियोंके समूह फूलों की वर्षा किए और बोले-हे कृपालु ! हे खुकुन्द !. 
आपकी जय हो ! जय हो ! ॥। ॒ । 
छन्द-जय कृपाकन्द मुकुन्द हरि मर्दन निशाचर मद प्रभो । 
खल दल बिदाररण परम कारण कारुणीक सदा विसो ॥ 
सुर सुमन बर्षहि हषं संकूल बाज दुन्दुभि गहगही। | 
संग्राम ग्रंगन रास अंग अनंग बहु शोभा लही ॥४४॥. 
है निशाचरोंके गवं मदेत करनेवाले और सूष्टिके परम कारण प्रभो ! आपकी जय हो, 
देवता प्रसन्नतापूर्वंक फूल की वर्षा य भौर गहगह आवाजसे दुन्दृभी बजाने लगे ॥। 
ई धुद्धस्यजमे भगवानका श्यामशरीर करोड़ों कामदेवके समान शोभा पा रहा था ।।४४।। 
र शिर जटा मुक्ट प्रसून बिच बिच झ्रति मनोहर राजहीं। 
जनुनीलगिरिप्र तड़ित पटल समेत उड्गण भ्याजहीं ॥ 
भुजवंड शर कोदण्ड फेरत रुधिर कण अति तन बने । 
जनु रायमुनिय तमाल पर बैठीं बिपल र 
| ड फलोंकी गछ सुख आपने ॥४५॥ 
5 ८ हर, _ शिरपर जटा और मुकुंटके बीच फूलोंकी मनोहर कलियाँ ऐसी शोभित थीं, मानों परत. 
.._. पर तारागण समेत बिजली चमकती हुई शोभा पाती हो, भुजाओंसे उत 
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शरीरपर खूनकी वूँदें ऐसी दीख पड़ती हैं जैसे तमालके वृक्षपर बहुत-सी रायमुनियाँ पक्षी पक्षी 
. अपने सुखसे बेठी हों ।।४५॥ 


दोहा-कृपा दृष्टि करि बुष्टि प्रभ, अभय किये सरवन्द। 


हष बानर भालू सब, जय सखधास सकन्द ॥२२१॥ 


प्रभूते कृपाकी दृष्टिकी बृष्टि कर देवताओंके समूहको अभय कर दिया । बानर और | डे 
भालु हषित हो रामजीको जय कहने लगें ॥| २२१ ॥ 


पति सिर देखत ही मन्दोदरि & सछित विकल खसी धररी परि 


युवति वृन्द रोवति उठि धाई ® तेहि उठाय रावण पहें लाई 


पतिके शिरको देखते ही मन्दोदरी मूछित हो गई तथा दिकल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ 
स्त्रियोंका समूह रोते हुए उठ दौड़ा और उसे उठाकर रावणके पास ले आई ।। २ ॥! 


पति गति देखि सो करति पुकारा छूटे केश न देह समारा . | 
उर ताइना करे विधि नाना ® रोदन करति प्रताप बखाना 
पतिकी दशा देख मन्दोदरी पुकारने लगी, उसके केश बिखरें थे भौर शरीरकी सँभाल 


न थी ॥ वह नाना प्रकारसे छाती पीटकर रुदन करती और रावणके प्रतापको कहती ॥४॥ 


तव बल नाथ डोल नित धररणो ® तेज हीन पावक ससि तरणी 


शेण कसठ सहि सर्काह न भारा ® सो तन ग्राज परा महि छारा 


हे नाथ ! आपके बलसे यह पृथ्वी डगमगाया करती थी और अग्नि, -चन्द्रमा, सूये, ये | 
सब तेजहीन रहते थे ॥ शेषनाग और कच्छप भी भारको सह न सकतें थे, वही आपका | 
शरीर आज पृथ्वी पर पड़ा हुआ है ॥ ६॥ 


बरुश कुबेर सुरेश समोरा & रण सन्मुख धर काहु न धीरा 


भजबल जितेउ काल यम साई & आज परेउ अनाथ की नाइ 


हा ! जिसके सामने वरुण, कुबेर और इन्द्र धेयें छोड़कर भाग जाते थे और कोई धेयं | 
न धरता ॥ जो अपनी भूजाओंके बलसे काल और यमो भी जीत लिए था, आज वही. 
शरीर अनाथ हो भूमिपर पड़ा हुआ है॥ ८॥ | 


` जगत विदित तस्हारि प्रभुताई ® सुत परिजन बल बररि न जाई | 


राम विसुख ग्रस हाल तुम्हारा ® रहा न कूल कोउ सेवनिहारा _ 
` आपकीप्रभता जगत्‌ विदित थी और आपके सुत और परिजनका तो वर्णन नही हो सकता ॥ | 
परन्तु रासे विमुख होनेपर तुम्हारा यह हाल हुआ कि कुलमें कोई रोनेवाला भी न रहा ॥ | 


तव वश बिधि प्रपंच.सब नाथा ® सभय दिशिप नित नार्वाह माथा ० 
अब तव शिरभुज जम्बुक खाहीं ® राम विमुख यह अ्न्‌चित नाहीं 

, है ताथ ! अका सारा प्रपंच आपके वशमें था, भयसहित दिगपाल आपके सामने नित्य शीश झुकाते 
थे लेकिन अब आपके शिर ओर भुजाको सियार खावे तो रामके विमुखको यह अनुचित नहीं है।। हा 


काल विवश पति कहा न माना & अग जग नाथ मनुज करि जाना _ 
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_ ८१६ रामायण--तंकाकाण्ड सटीक ] [ रावणकी अन्त्येष्टि क्रिया | 


प ूा रो OS ज स 
फ्रालके वश होकरः स्वामीने मेरा कहा नही माना और रामजीको आपने मनुष्य समझा । 


छन्द-जानेउ मनुज करि दतुज कानन दहन पावन हरि स्वयम्‌। 
जेहि जपत सुर ब्रह्मादि पिय तेहि भजउ ना करुणासयम्‌॥ 
आजन्स ते परब्रोहरत पापोघमय तब तनु अयम्‌। 
तब = दियो निज धाम रास नमामि ब्रस निरासयम्‌॥४६॥ ` 
हे वाथ ! राक्षसोंके .कुलरूपी वनको नाश करनेवाले स्वयं पवित्र भगवान्‌ हैं जिन्हे क्‍ 
आपने मनुष्य माना । जिनकी स्तुति शंकर और ब्रह्मा करते हैं, उवकी तुमने भक्ति नहीं - 
` की ॥ जन्मसे लेकर मरण तक तुमने सबसे वैर ही किया । तुम्हारा यह शरीर पापयुक्त ही 
था । तब भी भगवान्‌ने तुमको अपना धाम दिया, ऐसे प्रभुको मैं नमस्कार करती हूँ ॥ 
दोहा-अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिन्धु को झांन। 
सुनि दुर्लभ जो परमगति, तुर्माह दीन भगवान ॥२२२॥ 
' ` अहाहा! हे नांथ! प्रभुकेसमान कृपासिधु दूसरा कोई नहीं है। जो परम गति 
। म्यों को थी दुर्लभ है, वह भगवान्‌ तुमको दिये॥ २२२ ॥ | 
मनन्‍्दोदरी रुदन सुनि काना & सुर मुनि सिद्ध सर्बाह सुख साना 
अज महेश नारद सनकादी & जे मुनिवर परसारथ वादी 
'मन्दोदरीके रुदनको कानोंसे सुनकर देवता, मुनि सिद्ध सबने सुख भाचा ।। १॥। ब्रह्मा, 
शंकर, मुनि और सनक आदि जो मुनियोंमैं श्रेष्ठ और परमार्थवादी हूँ ।॥ २॥ | 
मरि लोचन रघुपर्तिह्‌ निहारी ® प्रेम मगन सब भये सुखारी 
रुदन करत देखी सब नारी 8 भयउ विभीषण सन दुख भारी 
वे नेत्र भर प्रभुको देखकर प्रेममै मग्न और सुखी हो गए ॥।३॥ सब स्त्रियोंको रुदन 
करते देख विभीषण मनवै बड़े दुःखी हुए ॥ जे 
बन्धु दसा देखत दुख भयऊ ® तब प्रभु अ्रनुर्जाह आ्ायसु दयऊ 
® _ लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझाये $ सहित विभीषण प्रभु पहं आये 
` जब विभीषण भाईकी दशा देखकर दुःखी हुए, . तब प्रभूने लक्ष्मणको आज्ञा दिया ॥ तब 
i a दक्ष्मणचे अनेक प्रकारसे विभीषणको समझाया और विभीषणके साथ प्रभूके पास आये ॥ 
' क्कपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोकी & करहु क्रिया परिहरि सब शोकी 
 कोन्हक्रियाप्रभुग्रायसु मानी ® विधिवत देशं काल जिय जानी. 
' भगवान्‌ने कृपाकी दृष्टिसे विभीषणकी ओर देखंकर कहा कि शोक छोड़ इसकी क्रिया करो. - 
 ! तब वियीषणने प्रभुकी आज्ञा मान विधिपूर्वक देश-कालको जानकर साईकी क्रिया की ॥५॥। 
 दोहा-मय तनयादिक नारि सब, बहि तिलांजलि ताहि। | 
. सवन गईं रघुबोर गुण, गण वर्णेति मन माहि ॥२२३॥ 
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` , तुलसीङृत रामायण-लंकाकाण्ड ] [ विभीषणका राज्याभिषेक ६१७ 
“काचक 


ठ be का गा तिलांजलि दे मनमें मरोल उपा । 
श्राय विभीषण पुनि शिर नावा ® कपासिन्ध्‌ तब नुज बुलावा | | 
तब कपीस ग्रंगद नल नीला ® जामवन्त मारुति नयशीला 

फिर विभोषणने आकर नमस्कार किया तो रामजीने भाई लक्ष्मणकों बुलाया ॥ १॥ 

' और कहा कि तुम हनुमान्‌, अंगद, नल, नील और जामवन्तकों लेकर ।। २ ॥। ४ 
सब मिलि जाहु विभीषण साथा ®सारहु तिलक कहयो रघुनाथा | 
पिता बचन में नगर न जाऊं ® ग्रापु सरिस कपि श्रनुज पठाऊं _ 
त्‌म सव मिलकर विभी षणके साथ जाओ और तिलक करो ऐसा रासजीने कहा || मुझे तो पिताका | 
वचन है जिससे मैं नगरमे नहीं जाऊं गा परन्तु प्रतिनिधिरूप छोटे भैया मोर बन्दरोंको भेजता हु 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना ® कीन्‍्हीं जाय तिलक को रचना 
सादर सिंहासन बँठारी $ तिलक सारि अस्तुति अनुसारी 
` प्रभुका वचन सुनकर त्रन्त ही बानरोंके समूहनें विभीषणके तिलककी रचना की ॥५॥॥ | 
और विभीषणको आदरके साथ सिंहासनंपर बिठाये तथा स्तुति करके तिलक दिया ॥६॥ . | 
जोरि पाणि सबहीं शिर नाये & सहित विभीषण प्रम्‌ पहं श्राये 
तब रघुबीर बोलि कपि लोन्हें ७ कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हें 

सबोंने हाथ जोड़कर विभीषणको सिर नवाया भौर विभीषण सहित प्रभुके पास आयें ॥ - 

तब प्रभूचे बानरोंको बुला प्रिय वचन कह सबको सुखी किया | ८ ॥। ह्यो 
छत्द--कीन्हेउ सुखी सब कहि सुवाणी बल तुम्हारे रिपु हऱ्या। _ 

पायो विभोषण राज तिहुपुर यश त्म्हारो नित नयो॥ 
सोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहँ। 
: संसार सिन्धु अपार पार प्रयास बिन्‌ तरि जाइहँ है 
| और कि, मैंने तम्हारे ही बलसे शत्र को | 

Fe isa णी ष ह शा यश तीनों लोकमें प्रचलित ब 

रहेगा । मुके सहित जो तुम्हारे यशको गावेंगें वे बिना परिश्रम ही संसाररूपी समुद्रसे तर जायेगे | 


दोहा-सुनत राम के बचन मुदु, नाहि अधाहि कपि पुजा. 
[ बार बार शिर नार्वाह, गर्हाह्‌ सकल पदकज ॥२२द४ी 
प्रभुके कोमल वचनको सुनकर बातर का व नहीं अघाता था ओर प्रभुको सब देखते _ 
हुए बारम्बार शिरसे प्रभुके चंरणोंमें नमस्कार कर, लगे॥ २२४॥ . 7 
प॒ति प्रभु बोलि लिये हनुमाना ७ लका जाहु कट्यो _ गवाना | 
इंमाचार जानकिहि सुनावहु ® तात क्शल लै तुस चरिझावहु 

फिर प्रभुरें हनुमान्‌को बुलाकर लंकामें जानेका आदेश दिया छि, हे हनुमान्‌ ! हि 
सीताको यह समाचार जाकर सुनाओ ओर उनका कुशल-समाचार लेकर चले आओ ॥२ 
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Oe ह १८ रामायण -लंकाकाण्ड सटीक ] ` { हनुमान्‌ का सीताके पास जाता... 
स निशाचर पाई... 
' तब हनुमन्त नगर सह आये ® सुनि निशिचरी निशाचर धाये | 
` पूजा बहु प्रकार तिन कीन्हीं ७ जनक सुतहि दिखाय पुनि दीन्ही 


प्रभुको वाणी सुनकर हुनुमान्‌जी तगरमें आये। यह सुन करके निशाचर-निशाचरियाँ | 
दौड़ीं ।३॥ सबने बहुत भाँतिसे उनकी पूजा की ओर फिर सीताजीको भी दिखाया ।।४॥ 


दुरहि ते प्रणाम कपि कीन्हा ® रघुपति हूत जानकी चीन्हा 
कहह तात प्रभु कुपानिकेता ® कुशल अनुज कपि सेन समेता 
हुनुमानूजी वे दुर ही से जानकीजी को प्रणाम किया और प्रभु के दूत को जानकीजी कै. 
पहचानकर कहा कि हे तात ! कपियोंकी सेना और लक्ष्मण समेत प्रभु कुशजपूर्वक तो हैं ?.॥ . 
सब बिधि कुशल कोशलाधीशा & सातु समर जीत्यो दशशीशा 
अविचल राज्य विभीषण पावा & सुनि कपि बचन हषे उर छावा 
हुनुमान्‌जोने सब तरहसे रामजीकी कुशल कहते हुए कंहा कि हे माता ! प्रभुने युद्धमें ' 
रावणको जोत लिया है ॥७॥ विभीषण अविचल राज्य पा गये, हनुमान्‌की ऐसी कणी 
। ` को सुनकर सीताजी बहुत प्रसन्न हुईं ॥।. ८ ॥ | 
`` छन्द-अतिहषं सन तन्‌ पुलक लोचन सजल पनि पुनि कह रसा।. 
का देउ तोहि त्रैलोक्य महू कणि छिसपि नाह वाणी समा 
सुनु मातु में पायर्ड अखिल जग रांज आज न संशयस्‌। 
रणजीति रिपुदल बंधु युत पश्यासि राम निरासयस्‌ ।४८। 
i सीताजीके मनमें अति हषं हुआ, शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रोंमैं आँसू भर आये, 
¡ तब सोताजीचे कहा कि हे कपि! तुमको इस समय क्या दूँ ? तुम्हारी ऐसी वाणीपर 
। त्रिलोकमें कोई चीज देने योग्य नहीं, इसपर हनुमान्‌चीने कहा, हे माता! मैं सम्पूर्ण - 
ME Ce Nn दा 
 दोहा-सुनु सुत सद्‌गुण सकल तव, हृदय बसें हनुसन्त । 
सानुकूल रघुवंशमणि, रहाह समेत अनन्त ॥२२५॥ 
स इसपर सीताथीने कहा-है पुत्र, हनुमान्‌ ! तुम्हारे हृदयमें सकल सद्गुण निवास करेंगे 
. तथा श्रीरामजो अपने भाई लक्ष्मण सहित तुम्हारे सानुकूल रहेंगे ॥ २२५ ॥ 
. अब सोइयत्न करहु तुम ताता ® देखों नयन श्याम मुदु गाता : 
' तब हनुमन्त राम पहं आई ® जनक सुता की कुशल सनाई 
' द्वैतात! अब ऐसा उपाय करो जिससे श्रीरामजीके सावले कोमल शरीरको अपने नेत्रोंसे - 
. ` देखूं ॥ ऐसी वाणी सुन हनुमानूज़ी श्री रामचन्द्रजीके hb पास आकर सीताजीकी कुशंल सुनाये ।। . 
` सुनि वाणी पतंग कुल भूषण ७ बोलि लिये युवराज विभीषण 
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तुलसीकृत रामायण- लंकाकाण्ड ] [सीताका अग्नि प्रगट करनेके लिये कहता 5१६ | 
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हनुमान्‌जीकी वाणी सुनकर सूर्यकुलके भषण रामजीने अंगद और विभीषणको बुदाकर 
हनुमान्‌के साथ सीताको लानेक्रे लिए भेजा ॥ हे 


त्रताह सकल गये जहूँ सीता & सेवहिं संब निशिचरी विनीता 
देखि बिभीषण तिर्नाहु सिखावा ® सादर तिन्ह सीर्ताह अन्हावा 
वे लोग तुरन्त ही सीताजीके पास गये, वहाँ सब निशिचरियाँ विनयपूर्वंक सीताकी : 


सेवा में लीन थों ॥५।। विभोषण वहाँ पहुंचते ही राक्षसियोंसे बोले कि सीताजीको प्रेमपूवंक | 
स्तान कराओ ॥ ६॥ ` | 


दिव्य वसन भूषन पहिराये & शिविका रुचिर साजि पुनि लाये. 


तेहि पर हरषि चढ़ीं बंदेही 8 सुभिरि राम सुखास सनेही 


नाचा भाँतिके वस्त्र और आभूषण पहिराये और सुन्दर पालकीको सजाकर सीताके पास | 
लाये ॥७॥ उसपर सीताजी सुखधाम-स्नेही रामका स्मरण कर प्रसन्नताएूर्वक जा बेठीं ॥5॥ 


बेत पारि रक्षक चहु पासा ® चल सकल मन, परम हुलासा 


देखन भाल कीश सब आये ® रक्षक कोपि निवारन धाये 


रक्षक बेतको हाथमे लेकर रक्षा करनेके वास्ते हुलासपूर्वक पालकीके चारों ओर हुए। 
सीताजीको बहुतसे भाल्‌-बानर देखने आये, तो वे सब रक्षक उन सबोंको दूर करने लगें ॥। 


रघुबीर कहा सम सानहु & सीर्ताह सखा पयाद आनह 
देखाँह कपि जननी की नाई ® बिहँस कहा रघुबीर गुसाई 
प्रभूने त्रिभीषण से हँसकर कहा कि हमारी आज्ञा मानकर तम सीताको पेदल ले | 


आओ ॥११॥ जिसमें कि ये बानर और रीक्ष सीता को माता तुल्य जानकर देखेंगे, स्वामी 
श्रीरामचन्द्रजीने हसकर ऐसा कहा ॥ १२॥ . 


सुनि प्र बचन भाल कपि हरषं & नभ ते सुरन सुसन बहु बरष 


सोति प्रथम अननल महेँ राखो ® प्रगट कीन्ह चह अन्तर साखी 


प्रभूकी वाणी सुनकर भ'लु और बन्दर हषित हुये, देवता आकाशसे फूलोंकी वर्षा करने लगें॥ 
अब रामजी जिस सीताको पहले अग्निमें रखे थे, उसको एक साक्ष्यके द्वारा प्रकट करता चाहे॥ _ 


` दोहा-तेहि कारन करुनायतन, कहे कछुक दुर्वादत। | 
सनत यातधानी सकल, लागीं करन विषाद ॥२२६। 


_ उसी कारण दयाके घर श्रीरामचन्द्रजीने सीताको कुछ न कहने योग्य वचन कहा । तब 
सब राक्षसियाँ ऐसी वाणी सुनकर मनमें विषाद करने लगीं ॥र२२६॥ ' 


` प्र के बचन शीश धारि सीता:® बोलीं मन क्रम बचन पृत्ती 
` लक्ष्मण होहु धमं के नेगी & पावक प्रगट करहु तुस बगी 


सीताजी प्रभुके वचनको शिरोधाये कर मन कर्म और वचसे परम पविन्न वा 
` कि हे लक्ष्मण! तुम धके नेगी बनो और अग्नि.प्रंकट करो र |. 
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८२० रामायण-लंकाकाण्ड सटीक ] [ सीताकी अग्नि-परीक्षा 
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लोचन सजल जोरि कर दोऊ ७ प्रभु सन कछ कहि सकत न झ्रोऊ 

सीताकी यह विरह, ज्ञान और धमंसे सनो हुई वाणी सुनकर ॥ लक्ष्मण मँखोंमें आँसू 
. अरे हुए दोनों कर जोड़ प्रभुके सम्मुख उनसे कुछ कह महीं सकते हैं ॥।४॥। | 
` देखि राम रुख लछिमन धाथे & पाचक प्रगटि काठ बहु लाये. 
प्रबल अनल बिलोकि वैदेही ® हृदय हर्षं कछ भय नाहि तेही 
तब धीरामचन्द्रजोके रुखको देखकर लक्ष्मण दौड़े ओर बहुतसे काष्ठको लाकर अग्निको 
प्रकट किये ॥ तब सीताजी आगको धधकते देखकर हषित हुई और उन्हें कुछ अय नहीं रहा॥ 
जो मन क्रम बच सम उर माहीं & तजि रघुबीर गान गति नाहीं 
तो कुशान्‌ सबकी गति जाना & सो कहे होउ श्रीखंड ससाना 
(उन्होंने कहा)यदि मन, कमं और वचनसे मेरे हृदयमें राम ही का वास है दूसरेका नहीं। तो हे 
. अग्नि! तुम सबकी गतिके साक्षी हो, इससे तुम मेरे लिए चन्दनकी भांति शीतल हो जाओ॥। 
` छन्द-भरीखंड सम पावक प्रविश कियो सुसिरि प्रभु पद मेथिली। 
| जय कोशलेश महेश बंदित चरन रज अति निर्मली ॥॥ 
प्रतिबिब अरु लोकिक कलंक प्रचण्ड पावक सहे जरे । 
प्रभु चरित काह न लूखेउ नभ् सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे।४९। 
जब सीताजी धधकती अर्निसें प्रभुका कमल चरण सुमिरकर प्रवेश कीं और कहीं कि 
है प्रभो ! आपके कमलवत्‌ चरणोंकी धूलि अति निर्मल है और. आपकी बन्दना महादेवजी 
` करते हैं, आपकी जय हो । मेरा प्रतिबिम्ब और कलंक इस धधकती अग्निमें जल जाय, प्रभुके 

चरित्र का कोई थाह नहीं पा सका और सिद्ध मुनि सब खड़े-खड़े उस चरित्रको देखते रहे॥ . 

 _ . तब अनल भूसुर रूप करि गहि सत्य श्री श्रुति विदित जो। 

. जिमिक्षीर सागर इन्दिरा रासहि समर्पी आनि सो ॥ 

'सोइ राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा मली । 

॒ नव नोल नीरज निकट मानहुं कनक पंकज की कली ।५०। 
| ` तब अग्निब्राह्मणका रूप घरकर साक्षात्‌ सीताको जो वेदमें विदित थीं, ऐसे लेकर उपस्थित 


हुए, जैसे क्षीर समूद्रने विष्णू को लक्ष्मीका अपंण किया था वही सीता रामजीके बाँयें >्गे - 
| ऐसी शोभित थो, जसे नवीन कमतके सामने सुवर्णके कमलकी कली हो॥। ५०॥ _ 


 दोहा-हषि सुमन बहि बिबुध, बाजहि गगन निशान । 
ह हि सुर बध्‌, नार्चाह चढ़े विमान॥२२७॥ 
र ता आनन्दित होकर फूल बरसाने लगें, . आकाशमें बाजे : ॒ 
. स्वरसे गाने और विमानपर आर नाचने लगे ॥२२७॥ कु त तर हे 
..._ शजानकी समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। 
EF देखि भालु कपि हषंउ, जय रघुपति सखसार ॥२२८॥ 
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अपार शोभित प्रभुको सीता सहित देखकर बानर-धालू अति प्रसन्न होते और कहते | 
हैं कि सुखसागर रामचन्द्रजोकी जय हो ॥ २२८॥ 


तब रघुपति अनुशासन पाई $ मातलि चले चरन सिर नाई. 3 
जाय दंव सदा स्वारथो & बचन कहहि सब जनु परमारथी | 


तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर मातलि उनके चरणोंमें शिर नवाकर चला ॥१॥ 
` उसी समए सवंदाके स्वार्थी देवता आए और परमाथियों जैसी बाते कहने लगे ॥२॥। 


दीन बन्धु दयालु रघुराया ® देव कीन्ह देवन पर दाया 


विश्व द्रोहरत यह खल. कामो & निज अघ गयो कुमारग गामी 


हे दीनबन्धु दयामय रामजी ! हे देव ! यह आपने देंवताओंपर दया की है ॥३।। यह | 


संसारका दोहद महाकामी और कूकर्मी अपने पाप से ही कुलका नाश कराकर मरा ।।४॥। 
तुस सवज्ञ. ब्रस श्रविनासी & सदा एक रस सहज उदासी 


अकल अगुरण अनवद्य अनामय & अजित अ्मोह शक्ति करुणासय | 


हे प्रभो ! तुम सवंज्ञ, परब्रह्म परमेश्वर सदा एक रस और स्वभावसे उदासीन हो॥ हे | 
करुणामय ! तुम अकल, अगुण, अनवद्य, अनामय हो तथा तुमको कोई बीत नहीं सकता ॥ 


सीत कमठ शकर नरहरी ७ बामन परशुराम .बप्‌ धरी 


जब जब नाथ सुरन दुख पावा ® नाना | तनु धार तुर्माह नसावा | 
हे प्रभो ! आपने जीवोंको रक्षके लिए मच्छ, क्मे,वाराह, न्‌सिह्‌,वामन और परशुरामका अवतार 
लिया।। हे नाथ! जब-जब देवताओंपर विपत्ति पड़ी, तब-तब नानारूप घरके दुष्टोंका नाश किये _ 
रावण पांप मूल सुर द्रोही ® काम मोह ममता अति कोही 
सो कपाल तव धाम सिधावा & यह हमरे मन .अचरज आवा 


हे चाथ ! अति पापसूल रावण ता था, कामी, क्रोधी, लोभी तथा _ 
स्वारथी था, ऐसे अधमको आपने. स्वगे दिया, यह हम लोंगोंके मनमें आश्चयं होता है _ 


_ हम देवता परम अ्रधिकारी ® स्वारथ रत तव भक्ति बिसारी _ 

भव प्रवाह संतत हम परे ® अब प्रभु पाहि शरण झनुसरे 

` हे प्रमो ! देवता परम अधिकार पानेपर स्वारथी बच आपकी भक्तिको बिसार दिये सो ह्मः 

लोग संसाररूपी सागरमें गोते खा रहे हैं, अब हम आपकी शरण हैं हमारा उद्धार कीजिये ॥ ड 
दोहा-करि बिनती सुर सिद्ध सब, रहे जहें तहं करजोरि। | 

अतिशय प्रेम सरोज भव, अस्तुति करत बहोरि ॥२२९। 

. हझवेवता, सिद्ध, संबलोग स्तुति करके हाथ जोड़ खड़े थे, तब कमलके पुत्र ब्रह्माजी अति 
. प्रेमसे फिर भंगवानूकी स्तुति करने लगे ॥२२९॥। 2 


छन्द--जयराम सदा सुखधाम हरे, रघुनायक शायक चाप 


` भव वारन तारन सिह प्रभों, गुण सागर नागर नाथ विसो 
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ह ह्‌ [बार 
सुखके धाम और बाणबारी प्रभुको सर्वंदा जय हो, जय हो । है प्रभो ! आप संमार 


नेके लिये £ | संारक स्वामी हो ॥. 
रूपी गजराज को विदारनेके लिये किहध्त्रूप और परम चतुर एवं संसारक स्वार्म 
छन्द-तन्‌ काम अनेक श्रनूप छवी, गुन गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवी | 
जस्‌ पावन रावन नाग महा, खगनाथ यथा करि कोष गहा।२। 


_भुजदंड प्रचण्ड प्रताप बलम्‌, खल-वुन्द निकन्द सहा कुशलम्‌। ५। 
हे प्रभो | आप गुण और ज्ञानके समुद्र और जन्म-र हित हैं ऐसे श्री राम को मैं नमस्कार 


करता हूँ । आपको भूजायें प्रचंड ओर बड़ी प्रतापो हैं आप दुष्टोंका संदार करनेमें अति चतुर हैं।॥ 


बिनुकार ण दीनदयालु हितम्‌, छविधामनमामि रमासहितम्‌। 


मौर नहीं भी । बेद ऐसा कहते हैं जैसे रवि ताप भिन्व भी है और ब 
. कतकृत्यविभोसब वानर ये, निरखन्त तवानन सादर जे । 
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तुलसौकृत रामायण-लकाकाण्ड | | दशरथसे जाह त मिलना बर३ रा 
है प्रभो ! ये बानर अति कृतकृत्य हैं क व जा जा = क 
धेवताज का , जो आपके मुखका दशन करते हैं, ह | 
ताका जीना चिक्कार है; हम आपकी भक्तिके बिना भूलकर संसार में पड़ गये हैं ॥९॥ | 
जेहि दीनदयाल दया करिये, मति मोर विभेदकरी हरिये। 
जहत त क्रिया करिये, दुख सो सुख मानि सुखी चरिये।१०१ | 
र हे दीनदयाल ! अब दया करिये और जो मनमें विभेद है उसका हरण करिये ओर आप कोई | 
ऐसी विपरीत क्रिया कीजिये जिससे हम लोगोंका. दुःख दूर होवे और हम लोग सुखी होवें प्र 
अल खंडन मंडन रम्य छमा, पद पंकज सेवित शम्भु उमा 
इपनायक द वरदानमिदम्‌, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम्‌।११।५१ 
. आप दुष्टोंको नाश करने वाले, सुन्दर क्षमा वाले हैं, आपके कमलबत्‌ चरणोंकी शंकरः | 
पार्वती सेवा करते हैं। आप हमपर ऐसी दया करिये कि चरणोंमे सवेदा'स्देह बना रहे ॥ , 
दोहा-विनय कीन्ह चतुरानन, प्रेम प्रफुल्लित गातत | 
सोभा सिन्धु बिलोकि तन, लोचन नाहि अघात भरवा | 
ब्रह्माचे प्रभुका अनेक प्रकारसे विनय किया, वै प्रेमसे पुलकायमान हो गये और प्रभका | 
मुख देखकर उनके नैत्रों को संतोष नहीं होता ।।२३०॥ क 
तेहि अवसर दशरथ तहे भ्राये 8 तनय बिलोकि नयन जल छाये 
श्रनुज सहित प्रनाम प्रभु कीन्हा ७ आसिर्वाद पिता तब दीन्हा _ 
उसी समय वहाँपर दशरथजी आय और . पुत्रको दैखते ही उनके नेत्रोंमें आंस आं 
गये ॥ प्रभूने भाई लक्ष्मण सहित उनको प्रणाम किया ओर पिता पै आशीर्वाद दिया ॥२॥। | 
तात सकल तव पण्य प्रभाऊ & जीतेउ श्रजंय निशाचर राऊ 
सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी $ नयन नीर 'रोमावलि ठाढ़ी | 
हे तात! मैंने समस्त निशाचरोंके राजाको जीत लिया है यह आपहीका पुण्य प्रताप है तब पुत्री | 
ऐसी वाणी सुनकर उनके हुदथमें अपार प्रेम बढ़ा, त्रम आँसू आ गया तथा रोम खड़ेहोगये॥ | 
रघुपति प्रथम प्रेम श्रनुमाना ® चिते पिर्ताह दीन्हें दृढ़ ज्ञाना _ 
तात उमा मोक्ष नाहि पावा & दशरथ भेद भक्ति मन लावा | 
प्रभु पहले प्रेमका अनुमान करके पिताकी ओर देखने लगे फिर उनको दृढ़ ज्ञान दिया। | 
दशरथजीवै भेद घक्तिमें मन लगाया .था जिसकी वजहसे उनको मोक्ष नहीं मिला ॥६ i पु 
सगुनं उपासक मोक्ष न लेहीं ७ तिन कहें राम भक्ति निज देहीं | 
बार बार कर प्रभुह्‌ प्रनामा ® दशरथ हषि गये. निज धामा 
जो लोग सगुण उपासक होते हैं मोक्षको नहीं लेते, उत्को रामजी अपनी भक्ति देते हैं। जब 
प्रभने दशरथज्ञोको ज्ञान दिया तब वे ब्रारजार प्रभुको प्रणामकर अपने लोक को पघारे 
दोहा-अभुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कोशलाधीस | 
` छि बिलोकि मनहषे अति, अस्तुति कर सुर ईस ॥२३१॥ 
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Rye 
तब प्रभको लक्ष्मण ओर जानकी सहित कुशलपूर्वंक विराजमान देख उनकी .सुस्दरता 
से प्रसन्न चित्त हो इन्द्र स्तूति करने लगे ॥२३१॥ 
छन्द-जय राम सोभाधास, दायक प्रनत विश्राम। | 
धत तनवर सर चाप, भुजदण्ड प्रबल प्रताप ॥ १॥ 
हे शोभाके धाम श्री रामजी ! आपको जय हो ! आप शरणागत लोगोंको विश्रामके लिये 
सुन्दर धनुष बाण ओर तरकस धारण करते हैं, आपके भूजदण्ड प्रताप अति प्रबल हैं ॥१॥ 


जय दूषनादि खरारि, सदेन निशाचर झारि। 


यह दुष्ट मारेउ नाथ, भये देव सकल सनाथ॥ २॥ 


हे. दूषण आदिक राक्षसोंके शत्रु और खर आदिक राक्षसोंका संहार करनेवाले ! आपकी जय 
हो । है नाथ | आपने आज इस दुष्टको मारकर हम लोगोंको सनाथ कर दिया ॥ २॥ 


जय हरन धरनी भार, महिमा उदार भ्रपार। 


जय रावनारि कृपाल, किये यातुधान बेहाल ॥ ३॥ 


:अ पृथ्वीका भार उतारनेवाले आपकी जय हो, आपकी महिमा अपार और उदार है । 
£) राक्ष सोंको बेहाल करनेवाले, रावणके शत्र कृपालु ! आपकी जय हो ॥३॥ 


लंकेश अति बल गर्व, किये वश्य सुर गन्धर्व। 
मुनि सिद्ध नर खग नाग, हठ पन्थ सबके लाग ॥ ४॥ 


है नाथ ! रावण बड़े बल और गवंसे गन्धव और देवताओंको अपने वशमें किये थां । यह्‌ 
' , पापी सिद्धों, मुनियों, मनुष्यों, पक्षियों भौर नागों भादिक सबके मागंमे हठसे जा लगा था ॥ 


पर द्रोह रत अति दुष्ट, पायो सो फल पाथिष्ट। . 
अब सुनहु दीनदयाल, राजीव नयन विसाल॥ ५ ॥ 


| है प्रभो ! यह हर एकसे द्रोह रखता था इससे इस पापीने वैसा ही फल पाया है । 
. दीनदयाल ! कमलके समान नेत्रवाले ! मेरी दुक प्रार्थना सुनिये ॥ ५॥ द्‌ है! हे 


हा अति ग्रभिमान, नहि कोउ सोहि समान। . 
ज दाख परभु पद कज, गत मान मद दुखपुंज॥ ६॥ 


मुझे इस बातका बड़ा अभिमांनथा कि मेरे बराबर कोई नहीं है । 
कमलवत्‌ चरणोंको देखकर मेरा दुःख ओर अभिमाच मिट गया ॥ रो जब म 


. . कोई ब्रहम निर्गुन ध्याव, अव्यक्त जेहिश्रुति गाव। 

i मोहि भाव कोशल भूप, श्रीराम सगुरा स्वरूप ॥। ७ ।। 
वैबेहि अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेतत . . 
` मोहि जानिये निज दास, दे भक्ति रमा निवास ।। ८।५२॥ | 
 दैप्रभो!कोईआपके निगु ण स्वरूपका ध्यान करते हैं जिसे वेद अव्यक्त कहकर वर्णन करते - 
हैं; , किन्तु मुझे ला ब ही. अच्छा लगता है, अब आप जानकी और लक्ष्मण .. 


{| हिंत मेरे ह्रदय र. मुभकफो अपना दास । ; 22 को 
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: तुल॑सीकृत रामायण-लँक्ाकाण्ड | | लंझाके समराङ्गणमें अमुंतकौ वर्षा दर्‌ 3 
छन्‍्द-दें भक्ति रमानिवास त्रास हरण शरणा सखदायकम्‌। 

सुंखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकम्‌॥ 

सुरबुद रजन इन्द्र भंजन मनुज तनु अतुलित बलम्‌ । 

ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम्‌॥५३॥ _ 

है भयको दूर करनेवाले सुखदायी प्रभो ! आप मुझे अपना भक्त बनाइये, हे सुखधाम | 

राम ! आप करोड़ों कामदेवकी सुन्दरतासे बढ़कर हैं। हे देवताओंके रंजन करनेवाले राम! | 


आप करुणाकर कोमल स्वभाव वाले, दुःख-ह्द मिटाने वाले, मनुष्य शरीर धारण करनेवाले, | 
जिनकी वन्दना ब्रह्मा और शंकर करते हैं ॥॥५३॥ 


दोहा-अब करि कृपा बिलोकि मोहि, आयस देहु कपाल 
कहा करों सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयाल ॥२३२ा _ 


हे दयालु प्रभो ! मेरी ओर देख मुझे आज्ञा दीजिए कि सें. क्या करू । तब इन्द्र के ऐसे _ 
वचन सुनकर दीनदयालु भगवान्‌ बोले ॥२३२॥। 


सुनु सुरपति कपि मालु हमारे ७ परे भूमि जो निशिचर मारे | 

मम हित लागि तजे इन प्राना ® सकल जियाउ सुरेश सुजाचा | 
हे इन्द्र सुनो, मेरे जितने भालु भोर बानरोंको राक्षसोंने मारकर पृथ्वीपर गिरा दिया है। 

इस प्रकार जो मेरे वास्ते मारे गये हैं, सो अब तुम इन सब लोगोंको शोघर हो जिला दो ॥ | 


सन खगेश प्रभु की यह बानी $ अ्रति गाध जानाहि सुनिज्ञानी | ; 
प्रभू यह त्रिभुवन सारि जियाई & कवल शर्क्राह दीन्ह बड़ाई _ 
` क्ागभुश्‌ 


3 


खल मलधाम कामरत र 


` ` विषय मनोरथ पंज कंज बन & प्रबल , 


२६.  . = | | रामके हृदयमे भरतका सोच 
६९२५ सामायंणः-लङ़ाकाण्ड सटोक | | रे sf SNE MR 


दोहा-सुमन बरषि सब सुर चले, चढ़ि चढ़ि रुचिर विमान। 
'देलि सुअवसर राम पहुँ, श्राये शंभु सुजान ॥।२३३॥ 
सब देवता फलोंकी वर्षाकर अपने-अपने सुन्दर विमानों पर चढ़ कर चले । तब अच्छा 
अवसर दैखकर सुजान श्रीमहादेवजी प्रभूके पास आये ॥२३३॥ 
परम प्रीति कर जोरि युग, नयन नलिन भरि बारि। | 
पुलकित तनु गदगद गिरा, विनय करते त्रिपरारि॥२३४॥ 
वे प्रेमपुवंक दोनों हाथ जोड़ पुलकायमान और अपने नेत्र-कमलोंमे आँसू भरे बड़े हषित 
शरीर, गद्गद वाणीमें स्तुति करने लगे ॥ २३४॥। 
सामभिरक्षय रघुकूल नायक & धृतबर चाप रुचिर कर शायक -: 


मोह महा घन पटल प्रभंजन ® संशय विपिन अनल सुर रंजन - 
हे हाथमें सुन्दर धनुष-ाण ओर तरकस धारण करने वाले श्रीरामचन्द्रजी ! मेरी रक्षा करो ॥ 


काम क्रोध मद गज पंचानन ® बसहु निरन्तर जन मन कानन 
हे गुणोंके मन्दिर ! आप सगुण ओर निगु ण दोनों हैं, आपका प्रबल प्रताप अज्ञानरूपी अन्धकार का 
नाश करनेवाला है, आप संदा ही अपने भक्तजनोंके मनरूपी वनमें. निवास करनेवाले हैं ॥।४।। 


भव बारिधि मंदर पर मंदर & वारथ पारय संसृति दुस्तर 


| आप श्यामल शरीर, कमलवत्‌ नेत्रवाले, दीनबन्धु, संकटके मिटानेवाले हैं ॥७॥। आप 
) निरन्तर लक्ष्मण और सीता सहित हे राम ! मेरे हृदयमें निवास करो ।।८।। 


' मृनिरंजन सज्जन भरि मण्डन & तुलसिदास प्रभु त्रास विखण्डन 


EE पुलसीदासजी कहते हैं कि हे मुनियों और सज्जनों के मनको रंजन करने वाले, पृश्वी 
| i . मण्डलके भूषण ओर भक्तजनोंके 3खको मिटाने वाले प्रभु ! आप भयको काटने वाले हूँ ।। ९|।. 
| कोशंलपुरी, हुइहे तिलक तुम्हार । 
सुनहु प्रभु, देखन चरित उदार ॥२३५॥ | 
में आपका राज-तिलक होगा । तब हे प्रभो !. सुनिए, मैं. ` 
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सोकृतं रामायण-लक । Mae OE 
तुलसी सेकाकाण्ड | | | शंकरजी द्वारा थौराम-स्तुति. ब२७ | 


तब प्रभु निकट विभीषन प्रभु निकट विभीषन आये | 

नाइ चरन सिर कह सूडुबारी ® विनय हुनिय मम सारंगपाणी | 
न विनती कर शंकरंजी चले गये तब प्रभुके निकट विभीषणजी आये ।१॥ तथा | 
रणं श झुका, कोमल वचन कहे कि हे शाङ्ग पाणि ! मेरी बात सुनिये ॥२।। , 
सकण सदल प्रभु रावन मारा ७ पावन यश त्रिभुवन बिस्तारा 
दीन मलीन हीन मति जाती ® सोपर कृपा कीन्ह बहु भाती 
हे प्रभो ! आपने कुलसहित सेनाका संहारकरं रावणको मार तीनों लोकोंमें अपने पवित्र 
यशका विस्तार किया। और मुझ दीन, मलीन, हीन, मूढ़पर अनेक -प्रकारसे कृपा की ॥४॥ 


अब जन गह पुनीत प्रभु कीजे $ करि स्नान समर श्रम छीजे | 


` देश कोश सन्दिर सम्पदा ® देहु कृपालु कपिन्ह कहं मुदा | 


अब मुझ दासके घर चलकर इसे पवित्र कीजिये ओर स्नान कर युद्धकी थकावट दूर | | 
की जिये ॥५॥। प्रसन्न हो बानरोंको खजाना, देश, मन्दिर और मुद्रा दीजिये ॥।६॥ हः 
सब बिधि नाथ सोहि अपनाइय #पुनि मोहि सहित अवछपर जाइय 
सुनत वचन मुदु दीनदयाला & सजल भये हरि नयन विशाला | 
हे नाथ ! आप मुझे सब प्रकार से अपनाइये, फिर मेरे सहित अयोध्या को जाइये ॥ | 
विभीषणकी ऐसीं कोमल वाणी सुन दीनदयाल श्रीराम के विशाल नेत्रॉमे आँसू भर आये ॥ 
दोहा-तोर कोश गृह मोर सब, सत्य बचन सुन्‌ तात। क 
दशा भरत को समिरि मोहि; पलक कल्प सम जात॥२३६॥ 
प्रभुने प्री तिपू्वंक विभोषणसे कहा--यह तुम्हारा जो खजाना ओर घर है, सब मेरा ही है।यह में _ र 
सत्य कहता हूँ । परन्त्‌ भरतकी दशा सोचकर मेरा एक पलक कत्पके समान-जा रहा है ह 
'तापस वेष शरीर कुश, जपत निरन्तर मोहि। , 


देखों बेगि सो यतन करु, सखा निहारों तोह ॥२३७॥ 
` तपसिवियों जैसा वेष, दुबल शरीर मुझे निरन्तर जपते रहते हैं। हे सखा ! इससे | 
उनको देखने का प्रयत्न करो, मै तुम्हारा निहोरा करता हूँ ॥२३७॥ च 
जौ जैहौं बीते अवधि, जियत न पाऊं बीर 

प्रीति भरत की समुझि प्रभु, पनि पुति पुलक शरीर।॥२३८। 
` यदि मैं अवघि बीतनेपर अवघपुरौ को जाऊंगा तो उस वीरको जीवित नहीं पाऊंगा 
' झरतकी प्रीति समझकर श्रीरामचन्द्र धारम्बार शरीरसे हृषित हो गये ॥२३बा र 
करहु कल्प भरि राज्य तुम, मोहि सूमिरेहमन माहि। ते 


` पनिमम धाम सिधारिहहु, जहाँ सन्त सब जाहि ॥२ 


३ "रे CC-0 Mumukshu Bhaw 
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(फिर बोले- ) तुम कल्प भर राज्य करो और अपने हृदय में मेरा स्मरण करते रहो, . 


इसके बाद फिर मेरे धाम में आना, जहाँ सब सन्तजन जाते हैं ॥२३९॥ 


सुनत विभीषण बचन राम के ® हषि गहे पद कृपा धाम के 


बानर भालु सकल हर्षाने & प्रभु पद गहि गुन बिमल बखाने 


विभीषण श्रोरामचन्द्रजी की बात सुनकर हृषित हो उन कृपाधाम के चरण पकड़ लिये॥ . 


बानर, भालू सब खुश हुए ओर प्रभू के चरण पकड़ कर उनके विमल गुण का यान करने लगे॥ 


बहुरि विभीषण भवन सिधाये 8 मनिगन बसन विसान भराये 


ले. पुष्पक प्रभु आगे राखे ® हुँसिकं क्पासिन्धु श्रस भाखे 


फिरविभीषण ने घर आकर म्रणियो और वस्त्रों से भरकर पुष्पक विमान प्रभुके पास 


ले आये, तब प्रभूने हँसकर विभीपण से इंस प्रकार कहा कि-॥ 
चढ़ि विमान सुनुसखा विभीषन& गगन जाय बषहु पट भूषन 


नभ पर जाय विभीषन तबहों & बरषि दिये पट भूषन सबहीं 
हे सखा विभीषण] सुनो, विभानप र चढ़कर आकाशमें जाओ और वहाँसे वस्त्र और आंभूषणों 


की वर्षा करो ॥ तब विभीषण आकाश में उड़ गये और वस्त्र-आभूषणकी वर्षा कर दिये ॥ - 


जो जेहि मन भावे सो लेहीं ७ मणि मुख मेलि डारि कपि देहीं 
हंसत राम सिय अनुज समेता & परम कोतुकी कृपा निकेता 


जिसके मनमें जो अच्छा लगता, वह उसे लेता है भौर बन्दर तो मणियोंको मुखमें डालकर फेंक देते, - 
[ उनको ऐसो दशाको देख परमकौतुकी कृपानिधान रामजी सीता ओर लक्ष्मण सहित हेंसने लगे ॥ ` 
दोहा-ध्यान न पार्वाहिजासु मुनि, नेतिः नेति कह वेद । 


ह पालन 30 db 'सों, करत भ्रनेक विनोद ॥ २४०॥ 
द नेति-नेति कहते हैं, और जिसको मुनिज हीं पा 
बानरो से अनेक विनोद कर रहे हैं ॥२४०॥ घ ; Sno oF i के  इ 
उमा योग जप दान तप, नाना ब्रत मख नेम । 
राम कृपा नाहि करहि तसि, जसि निसकेवल प्रेम ॥ २४१॥ 


हें पाती ! जसी कृपा प्रभ केवल प्रेमसे करते हैं व ; 
तप और दान से भी नहीं करते हैं ॥२४१॥ "९ ६, पी पा गना प्रंकारके ब्रत, यज्ञ 


सालु कपिन्ह पट भूषन पाये ® पहिरि पहिरि रघुपति पहु श्राये 


` रामायण-लेकाकाण्ड सटीक | | विमान द्वारां वस्त्र तथां आभूषणोंकी वर्षा 


नाना जिनिस देखि प्रभु कीसा & पुनि पुनि हँसत कोसलाधीसा . 


$ कि [$ पह्‌ द्र 
तब अने ओं सि हत गें को देखकर s स्‌ वि | | 


-. निजनिजगृहअबतुम सब जाह ® सुमिरिहु मोहि डरह जनि काहु 


`. बचन सुनत प्रेमाकुल बानर & जोरि पानि बोले सब सादर 
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हुलसीकृत राभायण-लंकाकाण्ड ] . [ विमान द्वारा रामजीका अयोध्या-आगमन ८२९. 
renner RS र 


- फिर बोले-अब तुम सब अपने-अपन्ने घर जाओ, मेरा स्मरण करना और विसीसे डरना | 


` मत ॥ तब उनकी ऐसी वाणी सुनकर बे प्रेमाकुल बानर हाथ जोड़कर सादर बोले ॥४। | 
प्रभु जो कहेउ तुर्माह सब सोहा ® हमरे होत बचन सुनि मोहा 


दीन जानि कपि किये सनाथा ® तुम त्रेलोक्य ईश रघुनाथा 


हे प्रभो ! जो आपने कहा वह सब सुन्दर है, लेकिन हम लोगोंरो यह सुनकर मोह उत्पन्न 
होता है ॥ आप त्रिलोकीनाथ हैं, आपने हम सबोंको दीन जानकर सनाथ किया है ॥ ६॥ 


सनिप्रभु बचन लाज हम मरहीं $ ससक कहूँ खगपति सम करहीं 
देखि राम रुख बानर ऋच्छा & प्रेस मगन नहि गह को इच्छा 
स्वामीकी धात सुन हम लज्जासे मरे जाते हैं, क्या मच्छड़ भी गरुड़की .समता करेंगे ॥ 


श्रोरामचन्द्रजीका ऐसा रुख देखकर भालु और बन्दर मनमें ऐसे मग्न हो गये कि उन्हें घर 
जाचैकी इच्छा न हुई॥ = 


दोहा-प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, रामरूप उर राखि। | 
हषं बिषांद समेत सब, चले बिनय बह भाखि॥२४२॥ 


्रभुकी प्रेरणासे सब बानर और भालु अपने हृदयमें रामजीके स्वरूपको रखकर हषे _ 


विषाद सहित सब बहुत बिनती करके चले ॥२४२॥ 
जासवन्त 'कपिराज नल, अंगदादि हनुमान । 


सहित विभीषण अपर जे, यूथप अति बलवान ॥२४३॥ 


जामवन्त तथा कपिराज सुग्रीव, नल, अङ्गद और हनुमान्‌ आदि सब लोग तथा और 
जो-जो अन्य विभीषण आदि बड़ बलवान्‌ सेनानी थे, चुपचाप खड़े हुए ।।२४३॥ 


कहि न सर्काह कछ प्रेम वश, भरि भर लोचन बारि। 


सन्मुख चितवाहि राम तन्‌, नयन निमेष बिसारि ॥२४४॥ | 
वे लोग प्रेमबश वेत्रोंमे आंसू भर-भरकर कुछ कह नहीं संकते थे और रामके सन्मुख 


निमेष रहित वेत्रोंसे देखते रहे ।। २४४॥ 


शतिशय प्रीति देखि रघुराई ® लीन्हे सकल विमान चढ़ाई 


सन महे विप्र चरणा शिर नावा & उत्तर दिर्शिह विमान चलावा _ 


तब उनकी अतिशय प्रीति देखकर श्रीरामजीनें सबको विमानपर चढ़ा लिया ॥१॥ ओर | 
अपने मनमें ब्राह्मणोंके चरणोंमै शिर नवाकर उत्तर दिशाकी ओर विमान चलाये ॥२॥ 


चलत विमान कोलाहल होई ® जय रघुबीर कहहि सब कोई 


[सहासन भ्रति उच्च मनोहर & सिय समेत बेठे प्रभु तापर 


se A ड 
+ 
(I 


प्रभु लक्ष्मण और सीता सहित मनोहर बहे ऊचे सिंहासन पर जा बेठे ॥४॥. 


` 
: 


22 
530 


विमानके चलते ही कोलाहल होने लगा और सबलोग रामजीकी जय कहते लगे ए 


. राजत राम सहित भामिनी & सेरु i जनु घन दासिनो 
__ इचिरविमानचला ग्तिआतुर® कीन्हे सुसन वृष्टि हषं सुर 
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८३० रामायण-लंकाकाण्ड सटीक ] [ विमान द्वारा शरीरामजीका. अयोध्या-आगसन ` | 


बह शोभा कैसी है जैसे सुमेरुपर . श्यामधतके बीच-बीचमें बिजली चमकती हुई शोभा _ 
पाती है॥। तब वह सुन्दर विमान बढ़े वेगसे चला तो देवताओंने फूलोंकी वर्षा की ॥६॥ 
प्रमसुखद चलित्रिविधबयारी & सागर सर सरि निल बारी 
शकुन होहि सुन्दर चहुँ पासा & सन प्रसन्न निसल नभ आस्ता 
अत्यन्त सुख देनेवाला तीन प्रकारका वायु चलनें लगा, समुद्र, तालाब और नदियोंके जल 
निर्मल हो गये ॥। चारों ओर सुन्दर शकुन होने लगे, मन प्रसन्न तथा आकाश निमंल हो गया ॥ 
कह रघुबीर देख रन सीता ® लक्ष्मण हत्यो यहाँ इन्द्र जीता 
अंगद हनमान क सारे ® रण सहँ परे निशाचर भारे 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--है सीता ! इस रणस्थलको देखो, यहीं पर लक्ष्मणने इन्द्रजीतको | 
मारा था ॥।९॥ यहाँ अङ्गद और हनुमानके मारे हुए बहुतसे निशाचर पढ़े हुए हैँ॥ १०॥ 
दोहा-इहाँ सेतु बाँधेउँ अरु, थापउ शिव सुखधाम । 
| सीता अनुज समेत प्रभु, शंभुहि कीन्ह प्रणाम ॥२४५॥ . 
' ` ` `` यहां मैंने पुल बाँधकर सुखके घाम श्रीमहादेवजीको स्थापना की। प्रभूचे सीता और 
` सलक्ष्मण सहित शिवजोको नमस्कार किया ॥२४५॥ 
जहें जहें कृपासिन्ध बन, कीन्ह बास विश्वाप्ष । 
सकल दिखायें जानकिहि, कहि कहि सबके नास॥ २४ ६। 


[ कृपासागर प्रभूने बनमें जहाँ-जहाँ रहकर विश्राम किया था, सभी स्थानोंको नाम सहित 
बतलाकर सीताजीको दखलाया ।।२४६॥ 


सपदि विमान तहाँ चलि आवा & दंडक बन जह परम सुहावा 
 कम्भजादि मुनि नायक नाना ® गये रास सबके अस्थाना . 
 तबशीकघ्तासे वह विमान उस परम सुहावने दंडक वनमें पहुंच गया कि ॥ जहाँ सुनियोंके 
नायक कुम्भज आदिक ऋषि रहते थे, तब श्री रामचन्द्रजी सब ऋृषियोंके आश्रमपर गए ।।२।। 
) सकल मुनिन सन पाइ श्रशीशा® आये. चित्रकूट जगदीशा 


तहँ करि ऋषिन कर संतोषा $ चला विमान तहाँ ते चोखा 
23: सब मुनियोंका आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्रीरामचन्द्रजी चित्रकट आये ॥ ३॥ वहाँ 
` ऋषियोंको सन्तुष्ट किए और तब चित्रकूटसे विमान और तेजीसे चला ॥४।। |. _ 
` बहुरि राम जानकिहि दिखाई & यमुना कलिमल हरनि सहाई 
' पृनि दखा सुरसरी पुनीता ® राम कहा प्रणाम करु सीता 
._ “फिर श्रीरामचन्द्रजोनें यभुनाकी, कलिके पापोंका नाश करचे वाली सुहावनी धारा 


दिखायी ॥१॥ फिर पवित्र गंगाजीको दिखाकर सौताको प्रणाम करनेके बिए कहा ।। ६॥ 


_ तीरथपति पुनि दीख प्रयागा ® निरखत जन्म कोटि अघ भागा 
_ दोख राम पावन पुनि .बेनी ® हरण शोक सरलोक निशेनी 
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` तुरत पवनसुत गमनत भयऊ ® तब प्रभु भरद्वाज पहं गयऊ 
` . नाना विधि पूजा मुनि कीन्हों ७ अस्तृति करि पनि आशिष दीन्हीं | 


सुरसरि लाँधि यान जब आवा & उतरा तहं प्रभु आयस्‌ पावा 


'_ ही निषाद प्रेमाकुल हो दौड़ा हुआ जाया और निङट आकर परम खान 


nibh i विमान वार] भरी रामजीका अयोध्या-आगमन ८३१ | 
फिर तीरथोंके स्वामी प्रयागको देखा कि जिसके देखनेसे अनेक जन्मोंका पाप भग जादा _ ्य 

है ॥ पुन:पवित्र बेनी माघव को देखा जो शोकको हरनेवाले ओर स्वगेलोकके देने वाले हैं ॥८॥ 
देखी अवधपुरी ग्रति पार्वनि ® त्रिविध ताप भवरोग नशावनि | 
ऐहै॥ ८ 

| 


दुलसीकृत राघधायण-लंश्ाक्ाण्ड 


फिर अति पवित्र अयोध्यापुरीको देखे जो तीनों तापों और संसारके रोगोंका नाश करती है॥ 2 2 
दोहा-तब रघुनन्दन सिय सहित, अवधहि कीन्ह प्रशाम। - | 
सजल विलोचन पुल्नक तन्‌, पुनि पुनि हषित राम।॥२४७॥ 

तब रामजीने लक्ष्मण और सीता समेत अवधपुरीको प्रणाम किया । उनका नेत्र 


` आँसुओंसे भर गया, शरीर पुलकायमान हो गया किन्तु रामजी बारम्बार हषित हुए।।२४७।॥ 


बहुरि त्रिवेणी श्राय प्रभु, हृषितः सज्जन कीन्ह । 
कपिन्ह सहित विप्रन्ह कह, दान बिबिधबिधिदीन्ह॥ २४८ 
फिर रामचन्द्रजी त्रिवेणीमें आकर प्रसन्नतापूर्वक स्नान किये ओर कपियों सहित | 
ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारसे दान दिये ॥२४८॥। 7 
प्रभु हनुमर्न्ताह कहा बुझाई ® धरि द्विज रूप अवधपुर जाई | 
भरतहि कुशल हमारि सुनावहु & समाचार लै पुनि चलि आवह 
फिर रामचन्द्रजीने हनुमान्‌को समझाकर कहा कि तुम ब्राह्मणका रूप धरकर अयोध्यापुरी 
को जाओ और भरतजीको मेरा कुशश्च सुनाकर, समाचार लेकर फिर वापस चले आओ ॥ | 


तंब पवनसुत हनुमान्‌ तुरन्त ही चले गये और श्रीरामचन्द्रजी भरद्वाजः मुनि के पास | 

गये ॥ ३॥ मुनिने अनेक प्रकारसे श्री रामजीकी पुजा की ओर स्तुतिकर उन्हे आशीर्वाद दिये ॥४॥ | 
सुनिपद बन्दि युगल कर जोरी & चढ़ि विमान प्रभु चले बहोरी हि 
इहाँ निषाद सुना प्रभु झाये & नाव नाव कहि लोंग बुलाये _ 
मुनिके कमलवत्‌ चरणोंमें नमस्कारकर दोनों हाथ जोड़कर फिर राम विमान पर चढे ॥शा ४ कै, 
यहाँ निधादने सुना कि रामजी आये हैं, तब॑ नौका-नौका कहकर लोगोंको बुलाया ॥४ी। | 


तब सीता पजीं सुरसरी ® बहु प्रकार पुनि चरणन परी 


जब विमान गंगाके,पार आया ओर प्रभुकी आज्ञासे वहाँ उतरा ॥७॥ तब गंगाजीकी | 
सीताजीने पूजा की.और अनेक प्रकारसे उनके चरणोमें पड़ी ब ` स “0 ० 
दीन्‍्ह अशीश मुदित मन. गंगा & सुन्दरि तव अहिवात अभंगा | 


सनत्॒हिं गुह धावा प्रेमाकुल ७ आया निकट परम सुख सं 
3. गमाजीने प्रसन्नतापवंक आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा हिला आह स 
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८३२ रामायण-लंकाकाण्ड सटीक ] [ राम-कथाका माहात्म्य 
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8 
प्रभहि बिलोकि सहित बैदेही ® परेउ अवनि तन्‌ सुधि नहि तेही 
परम प्रीति बिलोकि रघराई & हष उठाइ लीन्ह उर लाई | 

तब सीता सहित श्रीरामचन्द्रजीकों देखकर निषाद पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे अपने शरीरकी 
सुधि त रही । श्रीरामचन्द्रजी उसकी बड़ी प्रीति देखकर प्रसन्नतापू्वंक हृदयसे लगा लिये। 
छन्द-लियो हृदय लाय कपानिधान सुजान राम रमापतो। . | 
बैठारि परम समीप पृछा कुशल सो करि बीनती ॥ - 
ग्रब कुशल पदपंकज बिलोकि बिर॑चि शंकर सेव्य जे । 
सुख धाम प्रण काम राम नमामि राम नमामि ते॥५४॥ 
कृपासागर रामजी उसको हृदयसे लगा अपने समीप बैठाकर कुशल पूछे तो वह 
विनयपूर्वक बोला कि जिसकी सेवा शंकर और ब्रह्मा करते हैं, उनके कमलवत चरणको 
देखकर अब मैं सकुशल हूँ, सुखके घाम, काम पूरण करनेवाले रामको बारम्बार प्रणाम है॥ 
सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लायऊ। 
सतिमन्द तुलसीदास प्रभु तेहि सोहवश बिसरायऊ ॥ 
यहि रावणारि चरित्र पावन रास-पद रतिप्रद सदा। 
कामादि हर विज्ञान घर सुर सिद्ध मुनि गार्वाह सुदा ॥ ५५॥ 
अधम निषादको प्रभु छातीसे लगाकर भरतकी ही भाँति भेंठे। तुलसीदासजी कहते हैं 
कि, है प्रभो ! मैंने मोहके वशहो आपको भुला दिया । यह रावणके शत्र, श्री रामचन्द्रजीका 
पवित्र चरित्रउनके चरणोंमें सवंदा ही प्रेमपद है। यह काम आदिक दोषोंको हरने वाला | 
और विज्ञानका घरएवं आगार है, जिसे देवता, सिद्ध और मुनिजन प्रसन्न होकर गाते हैं॥ | 
. दोहा-समर विजय रघुबीर के, चरित जो सनहि सजान। 
) : विजय विवेक विभूति नित, तिनाहि देहि भगवान॥२४९॥ 


~ ~ 


युद्ध-विजेता श्रीरामचन्द्रजीका यह-चरित्र जो समझदार मनुष्य सुनते. हैं, उन्हें ईश्वर | 
नित्य बिजय, विवेक और विश्रुति ( धन, ऐश्वये ) देते हैं ॥२४९॥ Fe ह 
यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु विचार । 


 श्षीरघुनायक नास तजि, नहिकछु आन अधार॥२४०॥ 
हे मन ! विचारकर देख ले कि, यह कलिकाल पापोंका घर है-इसयें सिवा औराम- | 
चन्द्रजीके नामको छोड़ कोई दूसरा आधारनहों है ।।२५०॥ | 


लंकाकाण्ड समाप्त। 


ee 
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श्रीसद्गोस्वामी तुलसीदासजी कत- (ई: 


उत्तरकाण्ड 


( सवं-सञजीवनी टीका सहित ) 
॥ मङ्गलाचरण ` - है: ६.3 


| 
इलोक--केकोकण्ठामनीलं सुरवरविलसहिप्रपादाब्जचिहनम । 
शोभाढ्य पीतवस्त्रं सरसिजनयनं स्वेदा सप्रसन्नम ॥ 
पारणों नाराचचापं कपिनिकरयत बन्धना सेव्यमानम ॥ 
नौसीडयं जानकीशं रघवरमनिशं पृष्पकारूढरामम ॥१॥ 
मोरके कण्ठके समान नीले रंगके शरीर वाले, देदताओंमें श्रेष्ठ, भृगु ब्राह्मण के चरण- 
चिन्ह ( भूगुलता ) से विभूषित, शोभासे पूर्ण पोताम्बर .धारण किए हुँ, जो कमलनयन, 
स्वेदा सुप्रशन्न, हाथमें धनुष बाण लिये हुए, बानर वृन्द सहित, भाई ( लक्ष्मणजी ) द्वारा | 
सेवित, सीता के पति, पुष्पक विमान पर आरूढ़ हैं, उन रघुकुल-श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी को सैं 
निरन्तर नमस्कार करता ह ॥ १॥ . 
` कोशलेन्द्रपदकंजमंजुलो कोमलावजमहेशवंदितो। | 
जानकीकरस रोजलालितो चिन्तकस्य मनभंगसंगिनो।२। 
जिनकोशलेन्द्र (श्रीराम चन्द्रजी) के सुन्दर॑चरणकमलोंकोबन्दनाशिवजीओरब्रह्माजीकरतेह,सीता F | 
जीके करकमलोंसे जितकी सेवा होती है, जो ध्यान करनेवालोके मनरूपी औरोंके साथी हैं॥२। 
कन्दइन्द्दरगोरसन्दरं अस्बिकापतिमसोष्टसिद्धिस। 
कारुणीककलकंजलोचनं नौमि शंकरमनंगसोचनम्‌ ॥३॥। 
फिर जो कुन्द नामक पुष्प तथा चन्द्रमा ओर शंखके समां सुन्दर भोर वर्ण, पा्वेतीके | 
स्वामी, अभीष्ट सिद्धिके देनेवाले, दयालु, मनोहर कमल के तुल्य नेत्र वाले तथा कामदेव को 


भस्म करने वाले शंकरजी हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं ॥३॥ | 
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८३४ रामायण-उत्तरकाण्ड सटीक ] क [ अयोध्यामे रामकी प्रतीक्षा | 
दोहा-रहा एक दिन श्रवधिकर, अति आरत पुर लोग। 
जहे तहं सोर्चाह नारि नर, कुशतन रास वियोग ॥१॥ 


he 


' अब श्रीरामचन्द्रजीके बनवासकी अवधि का एक दिन और रह गया, नगरके लोग बड़े 
दुःखी हो रहे थे । जहाँ-तहाँ स्त्री-पुरुष रामके वियोगमें दुबल हुए सोचते हैं ॥ १॥ 
शकुन होहि सुन्दर सकल, मन प्रसज्ञ सब कर। 
प्रभु आगमन जनांव जनु, नगर रस्य चहुं फर॥३२॥ | 
परन्तु सव सुन्दर शङ्गुन होते हें, सबके मन प्रसन्त हो रहे हें। चारों ओर से नगरकी | 
रमणीयता मानों रामचन्द्रजीके आगमनकी सूचना दे रही है।।२।। हा 
कौशल्यादि मातु सब, मन श्रनन्द अस होइ। .. 
आये प्रभु सिय अनुजय॒त, कहन चहत अस कोइ ॥३॥ | 
कौशल्या आदिक सब माताओंके मन में ऐसा आनन्द हो रहा है कि, अब कोई ऐसा | 
कहना चाहता.है कि, प्रभु "रामनन्द्रजी छोठें भाई और सीताजी सहित आ गये ॥३॥ | 
भरत नयन भुज दच्छिन, फरर्काह बारह बार। | 
जानि शक्‌न मन हषे अति, लागे करनं विचार ॥४॥ 
भरतजी की दाहिनी आँख और भुजा बार-बार फडकती है । तब इस शुभ शकुन को / 
जानकर भरतजी मनमें अत्यन्त इषंसे विचार करने लगे कि-।।४।। | 
रहेउ एक दिन अवधि अधारा ® समुझत मन दुल भयउ अपारा. 
कारन कवन नाथ नहि आये & जानि कुटिल प्रभु मोहि बिसराये 
अंब अवधि का एक ही दिन अधार है, यह समझ कर मन में अपार दुःख हुआ ॥।१॥ ! 
या कारण है कि स्त्रामी नहीं आये ? कया स्वामी ने मुझे कुटिल जानकर भुला दिया ?॥ | | 
अहह धन्य लछिसन बड़ भागी 8 राम पदारविन्द . अनरागी . 
कपटी कुटिल मोहि प्रभ चीन्हा ® ताते नाथ संग नह लीन्हा. 
अहा! लक्ष्मण धन्य ओर बढ़मागी हैं जो रामचन्द्रजीके चस््ीके अनुरागी हैं ॥ अवश्य ही ड 
शीरामचन्द्रीने मुझे कुटिल और कपटी समझा, इसीसे तो स्वामीने मुझे अपने साथ नहीं लिया॥ | 
जों करनी समुझै प्रभु मोरी ® नहि निस्तार त कोरी 
जन श्रवगुन प्रभु भान नं काऊ ® दी ल संमादत 
CR, gl ® द नबन्ध॒ अति सुदुल सुभाऊ | 
त उद्धार नहीं हो सकता ॥५॥ | 
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यदि भ्रभु मेरी करनी समझें, तो सौ करोड़ कल्प पर्येर 
परन्तु प्रभू अपच सेवकोंके भवगुणको नहीं मानते; क्योंकि वे दीनबन्ध 3 
द Luis EE 
ह जिय भरोस दढ़ सोई & मिलिहाहि राम शकन शभ होई | 
ते अवधि रहे जो प्राना ® भ्रधम कवन जग मोहि समाना | 
मेदेमनर्मेइसीका पक्का भरोंसा है कि शुभ शकुन हो रहे हैं, रामचन्दरजी मिलेंगे । परन्तु |. 
i अवधि बीते पर यदि शरीरमें प्राण रहा, तो संसारमें मेरे समान अधमः और कौन होगा ?॥ ४ 
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` तुलसीकृत रामायण-उसारकाण्ड] 


दोहा-राम बिरह सागर महे भरत अगन मन होता बिरह सागर महेँ, भरत-मगन सन होत। 


_ रिपु रन जीति सुयश सुर गावत & सीता अनुज सहित प्रभू आवत 
ये वाकय सुनकर भरतजीके सारे दुःख ऐसे भूल गये, मानों प्यासेवे अमृत पाया हो ॥६॥ - 
: झारुत सुत में कपि हनुमाना 8 नास मोर सुन कपानिधाना | | 

सिलत प्रम नहि हदय समाता ® नयन स्वत जल प्रुलकित याता 


` कपि तव दरश संकल दुख बीते ® मिले आजु मोहि रास स 
. बार बार पूछी कुशलाता ® तो कहुँ काह देउं 


_ [ भरत का राम-विच्ह-सागर ८३५ 


` बिघ्र रूप धरि पवनसुत, आइ गयउ जिमि पोत ॥ ५॥ 
भरतजी का मन रामचन्द्रजीके विरह रूपी सभुद्रमे डबचे लगा, तब उसी समथ हनुमात्‌ | 
जी ब्राह्मण रूपसे ऐसे आए मानों बिरहरूपी समुद्रसे पार लगानेके लिए जहाज हैं ॥५॥ 
बेठ देखि कुशासन, जटा मुकुट कृश गात। 
रास रास रघुपति जपत, स्प्रवत नयन जल जात ॥ ६॥ 
भरतजी कुशके आसनपर बैठे हैं, उनके शिरपर जटाको मुकुट है और शरीर दुबंड हो .. 
दा है । भरतजी राम-राम जपते हैं, उनके कमलवत्‌ नेत्रोंसे आँसू बह रहा है ।।६॥ | 
देखत हनूमान अति हषंउ & पुलकगात लोचन-जल बर्षड | 
मनमह बहुत भाँति सुख मानी ® बोलेउ श्रवन सुधासम वानी | 
उनको देखकर हनुमान्‌ बहुत प्रसन्न हुए. शरोर पुलकित हो गया और नेत्रोमे आँसू बहने | 
लगा॥।१।। तब मनमें बहुत भाँति सुख मानकर कानोंके लिये अमृत समान वचन बोले-।।२॥ 
जासु बिरह. सोचहु दिन राती & रटहु निरन्तर गुनगन पाँती | 
रघुकूल तिलक सुजन सुखदाता $ आये कुशल देव-मनि त्राता 
जिनके बिरहमें आप रात-दिन सोचते हैं, और जिनको निरन्तर रटते हैं वे रघु कुल-भूषण _ 
सज्जनोंके सुखदायक देवता और मुनियोंका परित्राण करनेवाले कुशलपूवंक आ गये ॥४॥ 
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सुनत बचन बिसरे सब दूखा & तृषावन्‍्त जनु पाव पियूषा _ 
वे प्रभु शत्रुको संग्राममे जीतकर सीता और छोटे भाई सहित आते हैं ॥५॥ हनुमानके 


को तुम तात कहाँ ते आये ® मोहि परम प्रिथ बचन सुनाये | 

हे प्यारे ! तुम कौन हो और कहाँसे आये हो जो तुमनें मुझे परम प्रिय वचन सुनाये । 
हनुमान्‌जीने कहा-हे कृपानिधान ! सुनिये, मैं पवनपुत्र बन्दर हूँ, मेरा नाम हनुसात्‌ है ॥ | 
दीनबन्धु रघुपति कर किकर ® सुनत भरत भेटे उठि सादर 


मैं दीनबन्धु रामचन्द्रजी का दास हूँ, यह सुनते ही भरतजी आदर से उठकर मिले । 
मिलते हुए प्रेम हृदय में नहीं समाता,. नैत्रों से आंसू बहने लगे, शरीर पूलकित हो गया 


>) 
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८३६ राभायण उत्तरकाण्ड सटीक ] [ झरतका अयोध्या आमा | 


भरतजीने कहा-हे हनुमान्‌ ! तुम्हारे दर्शनसे मेरे सब दुःख चले गये, आज मुझे रामजी | 

प्रीतिपृवंक मिले। फिर बार-बार कुशल पूछी | और कहा, हें भाई! सुनो, उमा क्या दूँ ?॥ 

यहि संदेश सरिस जग माहीं & करि विचार दंखंड कछु नाहीं ' 

 न्ाहिन उऋन तात मैं तोहीं ® अब प्रभु चरित सुनावहु सोही 

मैंने विचार कर देख लिया कि तुमसे प्राप्त इस संदेशके समान संसारमें कुछ नहीं है॥ | 

'है तात ! मैं आपसे उऋण नहों हो सकता, अब मुझे प्रभू रामजी का चरित्र सुनाइये ॥ | 

तब हनुसान नाइ पद माथा ® कही सकल रघुपति गुनगाथा 

कहु कपि कबहु कृपालु गुसाई & सुमिरत मोहि दास को नाई | 

. तब हनुमान्‌जीचे चरणोंमें मस्तक नवाकर श्री रामचन्द्रजीका सम्पूर्ण गुण कहा। हे हनुमन्‌! । 

कहो तो सही कि, क्या कुपालु समर्थे स्वामी कभी मुझे दास समक कर स्मरण करते रहे ? ॥ | 

 छन्द=निज दास ज्यों रघुबंशभूषरं कबहुं सम सुसिरन कऱ्यो। _ 

सुनि भरत बचनविनीत अति कपिपुलकि तनु चरनन्हिपन्यो॥ ` 

रघुबीर निज मुख जासु गुनगन कहत अग जग नाथ सो । 

काहे न होहु विनोत परम पुनीत सद्गु पाथ सो ॥१॥ 

क्या अपने दासकी भाति रघुवंश-भूषणने कभी मुझे भी स्मरण किया है ? हनुमानजी 

' भरतके इन अत्यन्त विनीत वचनोंको सुनकर पुलकित्त शरीरंसे उनके चरणोंमे प गए और | 

कहने लगे कि चराचरके स्वामी रामचन्द्रजी जिसकी गुण-गरिमा को अपने मुख से कहते हैं, | 

तब भला वह इतना नम्र, पवित्र और सद्गुणों का सागर क्यों न हो ? ॥ १ ॥ 

दोहा=राम प्रान प्रिय नाथ तुस, सत्य बचन मस तात । 

) । पुनि पुनि मिलत भरत सन, प्रेम न हृदय समात ॥७॥ 


हनुमान्‌जीने कहा-हे स्वामी ! आप रामजी को प्राणों से प्यारे हैं, हे तात ! यह बात 

/ ` सत्य है ॥ हनुमान्‌ बारम्बार भरतजीसे मिलते हैं, परन्तु हृदय में प्रेम नहीं समाता ॥७॥। 
` सोरठा-मरत चरन शिर नाइ, तुरत गयउ कपि राम पहु । 

कही कुशल सब जाइ, हषि चले प्रभु यान चढ़ि ॥१॥ 

तब भरतजीके चरणोमें शिर नवाकर हनुमान्‌ तुरन्त ही रामजीके पास चले गने । बहाँ | 

जाकर उन्हे सब कुशल कही तो प्रभू रामजी 'प्रसन्न हो विमान पर चढ़कर चले ॥ १।। 

हृषि ल 'कोशलपुर आये ७ समाचार सब गुर्रह सनाये 

के पनि न्दर मह बात जनाई ® आवत नगर कशल र्राई है 
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इधर भरतजी प्रसन्न हो अयोध्यापुरीमें आए और गुरुजी से सब साचा | 
र ॒ समाचार नाये। | 
2 हा यह बात महले कहे कि रघुनाथजी कुशलपूवंकः नगरमें आ रहे हैं ।२। अज 
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तूँलंसीकृत रामायण--उत्तरकाप्ड | 


सुनत सकल जननो उठि धाई & कहि प्रभ कशल भरत समझाई 


समाचार पुरबासिन्ह पाये ७ नर श्रु नारि हष उठि धाए | 


यहं सुनते ही सब.मातायें उठ दोड़ीं तो भरतजीने प्रभ रामजीकी कुशल कहकर सबको 
समझाया ।। जब यह समाचार नगर-निवासियोंने पाया तो सभी नर-नारी प्रसन्न हो उठ दौड़े।॥। 


दधि दूर्बा रोचन्‌ फल फूला & नव तुलसी दल मंगल मला 


सरि भरि हेमथार वर भामिनि $ गावत चलीं सिन्धरागामिनि 


दुष, दही, हल्दी, फल, फूल और चवीन तुलसीके दल मंगलमूल वस्त्‌यें, ॥५॥ सुन्दरी 
स्त्रियाँ सुवंणके थालोमें भरकर गाती हुई हाथी के समान राजमहल की ओर चलीं ॥६॥ 


जो जेसेहि तेर्सोह उठि धार्वाह & बाल बद्ध कोउ संग न लावहि 


एक एक सन पूर्छाह धाई & तुम देखे दयाल रघराई 


जो जिस दशामें थे, वे वैसे ही दौड़े, बालक ओर वुद्धोंको नहीं लेते ॥७॥ एक दूसरेसे 
दौड़कर पूछते हैं कि, तूमने दघालु रामजी को देखा है ? ॥८॥ 


ग्रचधप्री प्रभ आवत जानी ® भई सकल शोभा की खानी. 


अइ सरयू अति निर्मल नीरा ® बहुं सुहावन त्रिबिध समीरा 
प्रभु रामजीको आते जानकर अयोध्यापुरी सम्पूर्ण शोभाकी खान हो गई ॥।5॥। सरयू 


नदीका जल अत्यन्त निर्मल हो गया और तीनों प्रकार की सुन्दर हवा चलने लगी ।।१०।॥ 


दोहा-हाषित गुरु परिजन अनुज, भसुर वन्द समेत। . 


चले भरत अति प्रेममन, सन्मुख कपा निकेत ॥ ८ ॥ 
गुरु, परिवारके लोग, छोठ भाई शत्रुघ्न ओर ब्राह्मण वृन्द सहित भरतजी प्रसन्नता से 


. झनमें अत्यन्त प्रेमके साथ कृपानिधान रामजीके सन्मुख (स्वागत करने) चले ।।८॥ 


बहुतक चढ़ीं ग्रटारिन्ह, निरर्खाह गगन बिसान। 


देखि मधर स्वर हाषत, करहि समंगल गान॥ ९॥. 
बहुतसी स्त्रियाँ अटारियों पर चढ़कर आकाशमें विमान देख रही हैं । तब विमान को _ 
_ देखकर प्रसन्न हो मधुर स्वर से सुन्दर मंगलगान करती हैं ॥ 5 | 


राका ससि रघपतिपरी, सिधु देखि हर्षान। 


बढ़ेउ कोलाहल करत जन्‌, नार तरंग समान ॥१०॥ _ 
राम चन्द्रजी पुणिमाके चन्द्रमा-स्तरूप हैं और अवघपुर समुद्रका रूप है, वह चन्द्रमाको | 
` देखकर उमड़ उठा है । उसके बढ़ने पर स्त्रयां तरंगके समान कोलाहल करचे लगीं ॥ १० 


रविकलकसल दिवाकर ग्रावत & नगर मनोहर कपिन्ह देखावत 
सन कपीश अंगद लंकेसा $ पावन पुरी रतिर यह देसा 
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` उक््८ध रामायण-5उत्तरकाण्ड सटीक | ह (ाास्रशाष्स्टक | ` "7३ 


सूयकुल-कमल-दिवाकर रामचन्द्रजी घानर-भालुओंको मनोहर नगर दिखाते हुए आते हैं और. 


कहते हैं कि सुग्रीव, अंगद और विभीषण ! सुनो, यह पवित्र पुरी भोर सुन्दर देश है॥ 
यद्यपि सब बैकण्ठ बखाना & वेद पुरान विदित जग जाना 
झ्रवध सरिस प्रिय मोहिन सोऊ® यह प्रसंग जाने कोउ कोड 

यद्यपि सब वेकुण्ठका वर्णन करते हैं, वेद-पुराणो्में विदित हैं तथा संसार जानता है ॥ 
परन्तु अयोध्यःपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। इस प्रसंगको कोई-कोई जानते हैं ॥ 


जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि ® उत्तर दिसि सरयू बह पावनि 


जे मर्ज्जाह ते बिर्नाह प्रयासा ® मस समीप नर पार्वाह नासा 
यह सुन्दर पुरी मेरी जन्म-भूमि है, इसके उत्तर में पवित्र सरयू नदी.बहती है ॥५॥ 
` इसमे जो लोग स्नान करते हैं, बे बिना प्रयास ही मेरे पास रहने को स्थान पाते हैं ॥६॥ ' 
अति प्रिय मोहि इहाँ के बासो ® मस धामदा पुरी सुखरासी 
हर्ष कपि सनि प्रभु की बानी ® धन्य भ्रवध जेहि राम बखानी 
यहाँके निवासी मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, यह पुरी सुखों की राशि मेरे धाम को देनेवाली है॥ प्रु के 
वचन सुनकर सब वानर'प्रसन्न हुए । अयोध्या धन्य है जिसकी रामजीने प्रशंसा को है ॥८॥ 
दोहा-आवत देखि लोग सब, कपासिन्धु भगवान । 
नगर निकट प्रभु आयउ, उतरेउ भूमि बिसान ॥११॥ 


` कृपासागर भगवान्‌ रामचन्द्रजी वे सब लोगोंको आते देखा, तब विमान नगरके समीप 
धरतीपर उतरवाया ॥११॥ 


उतरि कहेउ प्रमु पुष्पर्काहि, तुम कुबेर पहेँ जाहु। 
: प्रेरित राम चलेड सोइ, हषं बिरह भ्रति दाहु ॥१२॥ 
` पुष्पक विमानसे उतरकर प्रभु रामचन्द्रजीचे उससे कहा कि तूम कुबेर के पास जाओ | 


. रामचन्ट्रजी को आज्ञा पाकर वह चला परन्तु उसको भी अत्यन्त हषं और विरह से दुःख हुआ॥ १२॥ 
आए भरत संग सब लोगा ® कूस तनु श्रीरघुबीर बियोगा 


बामदेव बसिष्ठ मुनिनायक ® देखे प्रभु महि धरि धन सायक 
भरतजीके सांथ सब लोग आये, श्रौरामचन्द्रजी के वियोगसे उनका शरीर दुर्बल हो गया 


हैं ॥१॥ वामदेव और वशिष्ठजीको देखकर प्र भुने घनुष-बाण पृथ्वीपर रख दिया और ॥२॥ ड 
धाइ धर गुरु चरन सरोरुह ® ग्रनज सहित अति पलक तनोरुह | 
भट कुशल पूछि मुनिराया छ हमरे कुशल तुम्हारिहि दाया. FE 

छोटे माई लक्ष्मणजी सहित्त अत्यन्त पुलकित शरीर से दौड़कर गुरुजी के चरणों को पकड लिये। | 
मुनिर कुशल पूछकर मिले तो रामचन्द्रजीने कहा-हमारी कुशल आप ही की दया में ख | 
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३ भात रामायण-उत्तरकाण्ड | Ml  _ OR `| राम-भरत-मिलाप ८३९, 
स दिजन्ह मिलिनायउ माथा धर्म धुरन्धर रघुकुल नाथा 
हें भरत पृनि प्रभुपद पंकज $नमहि जिनाहि शंकर सुरमुनिश्चज 
ड धर्म-धु रन्धर रघुकुलके स्वामीने सम्पूणं ब्राह्मणोंको मस्तक नवाया।॥। फिर भरतजी ने श्रोराम- | ; 
न्रजीके कमलवत्‌ चुरुण पकडे, जिन्हे देवता, मुनि, शिव और ब्रह्मा नमस्कार करदे हैँ॥ 
परे भूमि नाहि उठत उठाये & बलकरि कपासिधु उर लाये | 
स्थामल गात रोम "भये ठाढ़े ७ नवराजीव नयन जल बाढ़े | 
भरतजी भूमिपर पड़े हैं, उठानेसे भी नहीं उठते, तब रामजीने उन्हें बलपूवेक उठाकर 
हृदयसे लगा लिया || उनके श्याम शरीरपर रोमांच हो गया और नेत्रोमें जल बढ़ आया || 
दोहा-पुनि प्रभु हृषित शन्रुहन, भेटे ` हृदय लगाइ। .. 
लछिमन भेंट भरत पुनि, प्रेम न हृदय समाइ ॥१३॥ _ 
फिर प्रभु रामजी प्रसन्नता से शत्रुध्त को हृदय से लगाकर मिले । फिर लक्ष्मण और 
भरतजी मिले । वह प्रेम हृदय में नहीं समाता ॥१३॥। ह 
भरतानुज लछिमन पनि भेंटे 8 दुसह बिरह सम्भव दुख मेटे _ 
सीता चरन भरत शिर नावा & अनुज समेत परम सूख पावा _ 
फिर लक्ष्मण शत्रुष्तसे मिले और कठिन विरह से उत्पन्न दुःखको मिठाया ॥ सीताजी | 
के चरणों में भरतजीने मस्तक नवाया और छोटे भाई शत्रुघ्न सहित परम सुख पाया ॥२॥ _ 
प्रभु बिलोकि हर्षे प्रबासी ® जनित वियोग विपति सब नासो _ 
` प्रेमातुर सब लोग निहारी ® कौतुक कोन्‍्ह कपाल खरारो _ 
श्रीरामजीका दर्शन करके नगर-निवासी प्रसन्न हुए । विरह जनित सारी विपत्ति का | 
नाश हुंआ || तब सब लोगोंको प्रेमातुर देखकर श्री रामजीने यह कोतुक किया किती ठ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला & यथा योग्य सिलि सबहि कपाला _ 
कपा दृष्टि सब लोग बिलोकी & किये सकल नर नारि बिसोकोः 


& 


उस समय रघुनाथजी अपने असंख्य रूप प्र गट किए और यथा योग्य वे कृपाल सबसे मिले॥ उच्ह्लैजो _ 


जिस भावया से देखता उससे उसी रूपें मिले और कृपा-दृष्टि से देखकर सबको शोक-रहित किया 


छन महु सर्बाह मिले सगवाना & उसा समे यह काहु न जाना 
एहिविधिसबहिसुखीकरिरामा® आगे चले सोल गुन थास 


< 


कौशिल्यादि मातु सबं धाई $ निरखि बत्स जनु धेन लवा 

. क्षणभरमें भगवान्‌ सबसे मिले, शिवजी कहते हैं-हे पावंती ! इस भेदको वि 
जाता ॥ इस प्रकारसे सबको सुखी करके शील-गुण-निधाल रामजी आगे चले ॥ 
`` "आदि सत्र माताये ऐसे दोड़ों, जैसे तुरभ्तकी व्यायी योगें अपने बछडे 


६४० रामायण-उत्तरकाण्ड सटीक | | रामका माताओसे मिलन | 
छन्द-जन धेन बालक बत्स तजि गुह चरन बन परबस गई । 
दिन अन्त प्ररुख स्वत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु मेंटी बचन मुदु बहुविधि कहे । 
गइ विषम बिपति बियोग भव तिन्ह हर्ष सुख अगनित लहे ॥ २॥ 
मानों छोटे बच्चेको तुरन्तकी व्याई गौ घरमें छोड़कर पराधीनतावश बनमें चरपे गयी 
हो । सन्ध्याको नगरकी ओर थनोंसे दुध बहाती हुई हुंकार करके दोड़ी हो । प्रभु रामचन्द्रजी 
सब माताओंसे अत्यन्त प्रीतिके साथ मिले और बहुत तरहके कोमल वचन कहे । साताओंकी 
त्रिषम-वियोगकी विपत्ति जाती रही, उन्हें अपारहषं ओर सुख मिला ॥२॥ ह | 
दोहा-भेंटेठ तनय सुमित्रा, रासचरन. रति जानि\' 
रार्साह मिलति केकयी, हृदय बहुत सकूचानि॥१४॥ 
रामजीके चरणोंमें अनुरक्त जान सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मणसे मिली । रामजीसे मिलती 
हुई केकेयी हृदय में बहुत सकुचा गयी ॥१४॥ 
लिमन सब मातन्ह मिले, हर्ष॑ आशिष पाइ। 
केकयि कहें पुनि पुनि सिले, मनकर छो न ज्ञाइ॥१५॥ 
लक्ष्मणजी सब माताओं से मिले और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए । केकेयी से बार-बार 
मिले, पर मनका क्षोभ दूर नहीं होता॥१५॥ । े | 
सासुन्ह सर्बाह मिली बेदेही ® चरनन्हि लागि हषं अति तेही | 
देहि असीस बूझि कुशलाता & होहु अचल तुम्हार अहिवाता 
सीता सब सासुओं से मिलीं ओर चरणों में लगऋर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ॥१॥ तब 
- सासुएँ कुशल पूछकर आशीर्वाद देती हैं कि, तुम्हारा सौभाग्य अचल हो ॥२॥ 
 सबरघुपतिमुखकमलबिलोर्काह& मंगल जानि नयन जल रोकाहि 
) कनकथार आरती उतारहि & बार बार प्रभु गात निहार्राह 
 सवश्रोरामचन्द्रजीके मुखकमलको देखती हैं, और मंगल समय जानकर नेत्रोंके जलको रोकती | 
हैं सुबंणके थालमें आरती उतारती हैं और बारम्बार रांमजीके मुखको निहारती हैं॥४॥ | 
नाना भाँति निछावर करहीं & परमानन्द हुषं . उर मरहीं 
कोशल्या पूनि पुनि रघुबीर्राह ® चितवति कृपासिन्धु रशधीराहि | 
वह नाना प्रकारकी निछावरें करती हैं और परम आवन्द और हषंसे हृदय भर रहा | 
है ॥५॥ कृपासागर श्रीरामचन्द्रजीको कोशल्या बार-बार देखती हैं ॥६॥ 4 
_ हृदय बिचारति बारहि बारा ® कवन भाँति लंकापति सारा | 


भ्रति सुकुमार जुगल मम बारे ® निशिचर सुभट महाबल भारे 
र हृदयमें बार-बार बिचार करती हैं कि इन्होनें रावण को कैसे मारा होगा ॥७॥ मेरे | 
` दोनों बालक तो अत्यन्त सुकुमार हैं और राक्षस योद्धा तो महाबलवान्‌ थे ।८॥ $ 
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तुलसौकृत रामायण--उत्तरकाण्ड | | बानरों द्वारा वसिष्ठको साष्टांग ४१ ह 


दोहा-लछिमन अरु सीता सहित, प्रभाहि बिलोकि माता अरु सीता सहित, प्रर्भाह बिलोकाह मात । 


परमानन्दं मगन मन, पनि पनि पुलकित गात॥१६॥। ' 
फिर लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु रामजी को मातां देखती हैं । उनका शरीर बारः | 
बार पुलकित हो रहा है और मन परम आनन्द में मग्न हो रहा है ॥१६॥ 


 लंकापति ` कपीस नलनीला & जामवन्त अंगद ' शम शीला | 


हनुसदादि बानर सब बीरा & धरे मनोहर मनुज शरीरा | 
दर स्वभाव वाले बिभीषण, सुग्रीव, नल, नील, जामवन्त, अङ्गद ॥१। और हनुमान्‌ 

आदि बानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर घारण कर रखे हैं ॥₹॥ 

मरत सनह शीलं ब्रत नेमा $ सादर सब बरर्नाह अति प्रेमा 


देखि नगर बासिन्ह के रीती & सकल सराहहि प्रभ पद प्रीती | 


भरतजो के स्नेह, शील, व्रत और नियमको आदर सहित सब अत्यन्त प्रेमपूर्वक वर्णन | 
करते हैं। नगर निवासियोंकी रीतिऔर उनकी प्रभुपद प्रीति देखकर सभी प्रशंसा करते हैं॥ _ 


पुनि रघुपति निज सखा बुलाए & मुनि पद लागहु सर्बाह सिखाए _ 
शरु वसिष्ठ कल पज्य हमार ७ इनकी कपा दनज रन मार 
फिर रामजीने सश्र मित्रोंको बुलाकर सिखाया कि मुनिके चरणोंमें प्रणाम करो ।।४॥ _ 
वसिष्ठजी हमारे पूज्य हैं, इन्हींकी कृपासे हमने युद्धम राक्षसोंको मारा है ॥६९॥ 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे ® भरतहुँ ते मोह अधिक पिथारे | 
सुनि प्रभु बचन मगन सब भयऊ $निमिष निमिष उपजत सुख नयऊ _ 
ये सब सखा सनहु मुनि मेरे $ भये समर सागर के बरे 
फिर मुनि वसिष्ठसे कहा- हे मुनि ! सुनिये, ये मेरेसब सखा हैं जो समररूपी सागरके बेडे 
हुए । मेरे हितके लिए इन्होंने प्राण तज दिये, इसलिये ये मुझे भरतंजीसे भी अधिक प्यारे हैं॥ | 
प्रभु रामचन्द्रजीके वचन सुन सब मग्न हो गये, पल-पल में नया सुख उत्पन्न हो रहा था ॥। 
दोहा-कौशिल्याके चरनन्हि, पुनि तिन्ह नायउ साथ। 
आशिष दीन्ह हषं हिय, तुम प्रिय जिमि रघुनाथ ॥१७॥ 
फिर उन मित्रोंने कौशिल्या के चरणोंमे शिर नवाया । माताने हृदय में प्रसन्त ₹ कर 
आशीर्वाद. दिया और कहा-तुम सब मुझे रामचन्द्रकी भाँति प्यारेहो ॥१७॥ 
समन वष्टि नभ संकूल, भवन चल सुखकन्द। | 
चढ़े अटारिन्ह दे्खाह, तगर नारि नर वृन्द ॥१ 
आकाशसे भरपूर फूलोंकी वर्षा हो रही है, मानन्दकस्द रामजो अपने घरकी र 
तब तगरके स्त्रो-पुरुषोंके झुण्ड अटारियों पर चढ़कर देखते हैं ॥ १८॥ | 
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कंचन कलश. बिचित्र सँवारे ® सर्बाहि धरे सजि निज निज द्वार | 
बंदनवार पताका कत्‌ &सबन्हि बनाये मंगल हुत्‌ | 
नाना भाँति सुमंगल साजे ® हरषि नगर निशान बहु बाजे | 
सबने अपने-अपने द्वारोंपर विचित्र ढंगसे सुन्दर बनाये हुए स्वणे-कलश रखे ॥ सबने £ 

| 


सुमंगल हेतु बन्दनवारेतथा झण्डियां और झंडे बनाये ॥ अनेक प्रकार के सुमंगल सजे, | 
नगर में ह से बहुत से नगाड़े बजने लगे ॥ | 


जहे तहं नारि निछावरि करहीं ® देहि असीस हरष उर भरहीं | 
कंचन थार आरती नाना ® युवती सजे करहि शुभ गाना | 
स्त्रियाँ जहाँ-तहाँ निछावर करने लगीं और हृदयमें प्र सन्न होकर आशीर्वाद देने लगीं ॥ | | 

| 


| रामका पहले कैकेयीके घर जानो | | 


` युंवतियाँ आरती के लिए अनेक सुर्वण के थाल सजाकर शुभ गान करने लगीं ॥ | 
._- करहिआरतीश्रारति हरकी ® रघु-कुल-कसल विपिन-दिनकरकी 
पुर शोभा संपति कल्याना ® निगस शेष शारदा बखाना | 
तंउ यह चरित देखि ठगि रहहीं & उमां तासु गुन नर किमि कहहीं | 
वे रधुबंशरूपी कमल-बनके सूर्य' तथा दु:खको मिटाने वाले श्रीरामंजीकी आरती करने .. 
लगी । उस समयके नगरकी शोभा, सम्पत्ति और कल्याणको वेद, शेषजी और सरस्वतीजी 
वर्णन कर सकती हैं । शिवजी कहते हैं कि हे पावती ! जब वे भी इन चरित्रों को देखकर 
थकित हो गए तब उनके गुणोंको भला मनुष्य कंसे कह सकते हैं ? ॥ 
दोहा--नारि कुमुदिनी ्रवध सर, रघुपति बिरह दिनेश। 
अस्त भए बिकसित सई, निरखि रास राकेश ॥१९॥. 
अयोध्यापुरी सरोवरके समान है और स्त्रियाँ मानों कुमुदिनी हैं जो श्रीरामचन्द्रजी के . 
, वियोगरूपी सूये के अस्त होने पर रामजी रूपी पूर्ण चन्द्रमा को देखकर खिल उठी ॥१४॥ - | 
) हः होहि शकुन शुमविविध विधि, बार्जाह गगन निशान । | 
) _ पुर नर नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान ॥ २०॥। 
2 त ल स पी प स है! गकस. 
` प्रभु जाना ककयी लजानी & प्रथम तासु गृह गयउ भवानी 
` ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा ® पुनिनिज भवन गमन प्रस कीन्हा 
ट शिवजी कहते हैं, हे भवानी ! श्री रामजोने जाना कि कैकेयी लज्जित हैं, इससे पहले E 
उन्हीं के घर में गए॥ १॥ उनको बहुतःसमझाकर सुखी किये । फिर रामचन्द्रजी अपने . | 
घरको चले ॥२॥ - | । ... 
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_ कृपा सिंधु निज मन्दिर गयऊ & पुर नर नारि सखी सब भयऊ | 


गुरु वसिष्ठ द्विज लिये बलाई & आजु सुघरी सुदिन सुखदाई. | 
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करि मज्जन भूषण प्रभु साजे & अंग नंग कोटि छबि | 


तुचसीकृत नानाला रका ] | राम-राज्यासिषेककी 5 | राम-राज्याबिपेककी तैयारी ८४३ ६४३ 23५ 

वशिष्ठने ब्राह्मणोंको बुलाकर कहा फ आज बा बह ज हि| i | उ र 
सब द्विज देहु हषि भ्रनुशासन ® रामचन्द्र बैठहि सिहासन | 

मुनि वसिष्ठ के बचन सुहाये & सुनत सकल बिप्रन्ह ग्रति भाये | 
अब सब ब्राह्मण प्रसन्ने होकर आज्ञा दें, तो श्री रामचन्द्र राज्य-सिहासन पर बेठें ॥५॥। | 

सुनि वशिष्ठ के सुहावने बचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत अच्छे लगे ।।६।। र 


कह्‌।ह बचन मुदु बिप्र ग्रनेका & जग अभिराम - राम अभिषेका 


अब मुनिवर बिलस्ब नाहि कीजे महाराज कहुं तिलक करीजे | 
` सब ब्राह्मण अनेक प्रकार की कोमल वाणी से कहने लगे कि, रामजीका राज्याभिषेक संसारके | 


लिये आनन्दरूप है ।।७॥। हे मुनिवर ! अब विलम्ब करें, महाराजको तिलक कीजिये ।॥७॥। | 
' दोहा-तद्ग मुनि कहेउ सुंमन्त सन, सुनत चलेउ सिर नाइ । 


रथ ्रनेक बहु बाजि गज, तुरत संवारे जाइ ॥२१॥ _ 
तब मुनिने जो सुमन्त से कहा, तो वे शिर झुका प्रसन्न होकर चले ओर जाकर बहुत | 
घोड़े, हाथी और नांना प्रकार के रथ सजाये ।।२१।। -: [ ॒ 
जहुं तह. धावन पठय पुति, मंगल द्रव्य मेंगाय। 
हषं समेत वसिष्ठ पद, पुनिसिर नायहु आय॥२२॥ _ 
फिर जंहाँ-तहाँ दूतोंको भेजकर मांगलिक द्रव्य मंगाये । जब वे अपना कार्ये करके लोडे _ 
तो आकर हर्ष सहित वशिष्ठजीके चरणोमें शिर नवाये ॥२२॥ - 5 जा 


™ - 


ग्रवधपृरी अति रुचिर बनाई ® देवन सुमन वृष्टि झरि लाई | 


राम कहा सेवकन , बुलाई & प्रथम सखन अन्हवावहु जाई | 
अयोध्यापुरीको अत्यन्त सजाया गया, देवताओं ने पुष्प-वर्षां की ॥१॥ रामचन्द्रजी ने. 
सेवकों को बुलाकर कहा कि पहले जाकर मित्रों को स्तान कराओ ।॥।२।॥ र | 


सनत बचन जहे तहँ जन धाये & सुग्रीवादि तुरत अन्हृवाये 
पुनि करुना निधि भरत हँकारे ७ निजकर जटा राम निरुवारे 


यह वचव सुनते ही सेवक दोड़े और सुग्रीव आदि को तुरन्त स्तान कराया ॥ ३ ॥ फिर 
रामचन्द्रजो ने भरत को बुलाया और अपने हाथों से उनकी जटा सुलझाई ॥४॥ रह 5 
अन्हवाये पुनि तोनहु भाई & भक्त बछल कृपालु रघुराई | 
भरत भाग्य प्रभ कोमलताई & शेष कोटि सत सकहि न गाई | 
फिर भक्त-वत्सल श्रीरामचन्द्रणी ते तीनों भाइयों को स्नान करवाया ॥ ५ ॥। भरतजी 
भाग्य भरी रामचन्द्रजी की कोमलता को सो करोड़ शेष भी नहीं गा सकते ९ मि 


पनि निज जटा राम विवराये ® गुरु अनुशासन सागि 
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फिर रामचन्द्रजी ने अपनी जटाके बाल सेंवारे ओर गुरुजी से आज्ञा माँग कर स्नान किया । ७ ॥ 
स्तानकर अस्त्र 
दोहा-सासुन्ह सादर जानकिहि, मज्जन तुरत कराइ । 
दिव्य वसन मनि भूषन, साजे झग बनाइ॥२३॥ 
सासुओंने तुरन्त आदरके साथ सीताजीको स्नान कराया और दिव्य वस्त्र तथा उत्तम 
गहरे अच्छी तरह से अंग-अंग में सजाये। २३ ॥ 
| राम वासदिशि. शोमित, रमा रूप गुण खानि। 
देखि मातु सब हषित, जन्म सफल निज जानि ॥२४॥ 
रामचन्द्रजी की बायीं ओर लक्ष्मी-रूपिणो गुणोंकी खान सीताजी सुशोभित हैं ! जिन्हे 
देखकर सब माताएँ अपने जन्म को सफल समझ कर प्रसन्न हुईं ।। २४ ॥ 
सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि बुन्द | 
चढ़ि विमान आये सब, सुर देखन सुखकरन्द ।।२ ५ 


[ रामजीका राज्य-सिंहासनपर बैठना | 


-आभूषण पहने, रामजी के अंगों की छबि देख करोड़ो कामदेव लजाते हैं । ८॥ जा 
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हे गरुइ ! सुनिये, उस समय ब्रह्मा, शिव, मुनिवृन्द और देवता विमानों पर चढ़कर : | 


आनन्दकन्द श्रीरामचन्द्रजी को देखने के लिए आये ॥ २५॥ 
` प्रभु बिलोकि मुनि सन श्रनुरागा ® तुरत दिव्य सिंहासन साँगा 


रवि सम तेज बरनि नहिं जाई ७ बैठे राम द्विजन सिर नाई | 


प्रभुको देखकर वसिष्ठजीने तुरन्त दिव्य सिंहासन मेंगाया ॥ १॥ सूर्यके समान जिसके प्रझाश 
को बखाना नहीं जाता, ब्राह्मणोंको मस्तक नवाकर रामचन्द्रजी उसपर बैठ गये ॥ २॥ 


जनकसुता समेत रघुराई & देखि प्रहे मुनि समुदाई 
वेदमन्त्र तब द्विजन उचारे & नभसुर मुनि जय जयति पुकारे 


` सीता सहित रामजीको सिहासनपर विराजमान दैखकर मुनि-मंडली प्रसन्न हुई॥३॥ 


 ब्राह्मणोंने वेदमन्त्रोच्चारण किया और आकाशमे देवता जय-जयकार करने लगे ।। ४ ॥ 
प्रथम तिलक बसिष्ठ मुनि कीन्हा& पुनि सब विप्रन्ह आयसु दीन्हा 


सुत बिलोकि हरषीं महतारी ® बार बार आरती उतारी 
पहिले वसिष्ठ मुनिने तिलक किया, फिर सब ब्राह्मणोंको आज्ञा दी ॥५॥। पुत्रोंको देख- 
'कर माताएं प्रसन्न हो बार-बार उनकी आरती उतारी ॥ ६॥ 


_ विप्रन्ह दान विविध विधि दीन्हे $ याचक सकल अयाचक कीन्हे | 


[सहासन पर त्रिभुवन साईं ® देखि सुरन्ह दुन्दुमी बजाई 


ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके दान दिये गये, धाचकों को अयाच कर संतुष्ट किया ॥७॥ 


ड ' तब त्रिभूवनपति श्रो रामचन्द्रजीको सिहासनपर बठे देखकर देवताओं ने दु दुभी बजायी ॥वा। | 
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` छन्द--जय सगण निर्गुण रूप राम अनूप भूप शिरोमने। | 


दीश रामायण-उत्तरकाण्ड ] , हल करा परष | | वेदों द्वारा शरीरामस्लुति. यह) सर ८ रे 
उच्च जस ई उभी बार्जाह विपुल गन्धर्वं किन्नर गावही । 
नाचाह अप्सरावृन्द परमानन्द सुर मुनि पावहीँ ॥ 
भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुसद दि समेत जे । 
Fo चानर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते॥३॥ 
अस्य नगाइे बजते हैं, गन्धव, किन्नर गान गाते हैं । अप्सराएँ नाचती , 8 
मुनि और देवता आनन्द प्राप्त करते हैं। छोटै भाई भरत, न ओर शत रण | 


विभीषण, अङ्गद, हनुमान्‌ आदि पार्षद्गण, छन्न, चेंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल ओर | 
बरछे सहित विराजमान हैं ।। .३ ॥ 


_ श्रीसहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छबि सोहहीं । | 
नव अम्बुधर वर गात ग्रम्बर पीत मुनिमन मोहहीं॥ 
सुकटागदादि विचित्र भूषण अंग श्रंगनि प्रति सजे। 
ग्रम्भोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखन्त जे॥४॥ 
सू्येकुल भूषण श्रौरामचन्द्रजी सीताजी सहित्त अनेक कामदेव की शोभासे बढ़कर हैं । 


नवीन मेघके समान सुन्दर शरीर और पीला वस्त्र मुनियों के मनको मोहित कर रहा है। 


भुकुट और विजायठ आदि विलक्षण आभूषण प्रत्येक अंगमें सुशोभित हैं। कमलके समान 
चेत्र, विशाल छाती और भूजाओंको जो लोग देखते हैं, वे धन्य हैं ॥ ४ ॥ 


दोहा--वह शोभा सुसमाज सुख, कहत न बने खगेश। 
बरने शारद शेष श्रुति, सो रस जान महेश ॥२६॥ 


. हैं गरुड़! वह शोभा ओर समाजका सुख कहते नहीं बनता । सरस्वती, शेष और वेद _ 
वर्णन तो करते हैँ, पर उस रसको शिवजी ही जानते हैं ।। २६॥ 


भिन्न-भिन्न ्रस्तुति करि, गे सुर निज-निज धास। - 
 ब्वन्दि वेष धरि बेद तब, आये जह श्रीराम ॥२७॥ 
भिन्न-भिन्न स्तुति करके देवता अपने-अपवे घामको गए । तब वेद बन्दीजनोके वेषसै जहाँ _ 
श्रीरामचन्द्रजी थे, वहाँ आये ॥ २७॥। 5 
प्रभु सवंज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपानिधान। ; 
लखेउ न काहू ममें कछु, लगे करन गुनगान॥२८5॥ 
कृपानिधान सर्वज्ञ प्रभु रामजीने उनका अत्यन्त आदर किया । इसका भेद किसीपे 

वहीं जाना, चारों वेद गुणगान करने लगे ॥ २५॥। हा 
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है राजाओंके शिरोमणि, अनुपम रूपवाले, सगुण और नि्गुणरूप | आपकी जय हो । | 


.. रावण आदि महाबली प्रचण्ड राक्षसोंको अपनी भुजाओंके बलसे आपने मारा । मनुष्यका . 


i 
5053५ 
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हे 


[ वेदों द्वारा रौ राम-स्तुति 


अवतार धारण करके आपने संसारका भार उतारा और दारुण दुख दूर किया । हे शरणा- 


गतोंके रक्षक प्रभो ! आपकी जय हो, सीता सहित आपको हमलोग नमस्कार करते हैं।। ५॥ . 


छन्द-तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । 
भंवपंथ स्मित स्मित निशिदिन कालकर्म गुनन्हि भरे ॥ 
जे नाथ करि करना बिलोकहु त्रिबिध दुख ते निवहे। | 
भव खेद छेदन दक्ष हम कहें रक्ष राम नमामहे ॥६॥ 


हे हरे ! हे देवता, दैत्य, नाग, मनुष्य, जड़ और चेतन सब आपकी विषम मायाके | 


अधीन हैं । वे काल-कमं और गुणोंसे भरे हुए दिन-रात असंख्य संसारी मार्गों में भटकते 
हैं । हे नाथ ! जिनको आप दयाकी दुष्टिसे देखते हैं, वे तीनों प्रकारके दुःख से छुटकारा पा 
जाते हैं । हे रामजी ! आप संसारके दुःख मिटाचेमें प्रवीण हैं, हमारी रक्षा कीजिये, हम 
आपको नमस्कार करते हैं ॥ ६॥ 
जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी। _ 
ते .पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
विश्वास कार सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 
जपि नाम तव बिनु श्रम तराहि भव नाथ सो स्मरासहे॥७॥ 
` जोज्ञानके अहंकारसे मतवाले होकर संसारको हरनेवाली आपकी भक्तिका आदर नहीं 
करते, हे हरे ! देवताओंके दुलेभ पद पाकर भी हम देखते हैं कि वै संसारमें गिर जाते हैं । जो सब 
साशाओंको त्यागऋर विश्वास करके आपके सेवक हो रहे हैं, हे नाथ ! वे आपका नाम जपकर 
बिना प्रयास ही भवसागरसे पार हो जाते हैं, अतः हम आपका स्मरण छरते हैं॥ ७॥ 
जे चरण शिवअज प्ज्यरज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी। 
नख निर्गता मुनिबन्दिता त्रेलोक्य पावनि सरसरी ॥ 
` ध्वजकूलिश अंकुश कंजयुत बन फिरत कंटक जिन्ह लहे। | 


पदकंज इन्द्र मुकुन्द राम रमेश नित्य भजामहे ॥८॥ 
जो चरण शिवजी ओर ब्रह्माके लिए पूज्य हैं ओर जिनकी पवित्र धूलके छु जाचेसे `. 
 भ्नुतति-पत्नी तर गई जिन चरणोके नखोंसे तीनों. लोकको पावन करनेवाली मुनियों द्वारा | 
` बंदित गंगाजी निकलीं । ध्वज, बज, अंकुश और कमल) चिन्होंसे हुक्त बनमें फिरते हुए | 
जिन चरणोंको काँटोंमें रहनेवाले कोल-भीलोंने पाया। जो चरणकमल मोक्ष देवेवाले हैं, । 
_ हे रमापति रामचन्द्रजी ! हम उत चरणोंको नित्य भजते हैं॥ ८ ॥ | : 

अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच-चारि निगमागस भने। _ | 
_घटकन्ध शाखा पंचबीस अनेक पर्ण. समन घने॥ | 
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„ॐ दे राम ! आप संसारके संन्ताप-ताशक तथा भयाकुल जनोंके रक्षक हो | आप देवता 


` 'पत छू रूपी रांक्षसोंका समुह आपके बाण रूपी प्रचंड अग्निके तेजमें भस्म हो गया ॥ 


ब; मदमोह भहा ममता. रजनी ी 


तुलसीकृत' रामायण-उत्तरकाण्ड ) 


छन्द-फलपुगल विधिकट्‌ मधुर बेलिअकेलि जेहि श्रित रहे। | 

` पल्लवित फूलत नवल नित संसार विदय नमामहे ॥९॥ _ 

A क जह अदृश्य और अनादि प्रकृति है। इनकी चार त्वचाएँ अंडज _ 

डार दे व Be यह्‌ बैद और शास्त्र कहते हैं । इनके छ: स्कन्ध, पचीस 

बाधित रहनेवाली बेलि अकेलो ही हे ल 5 आ र आ त | : 

रहती है । ऐसे संसार-वृक्ष रूप आपको हम नमस्कार करते है ॥३॥ br | 

` जे ब्रहम अजमद्वेत श्रनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं। 

त कहहु जानहु नाथ हम तव सगुण यश नित गावहों ॥ | 

करुणायतन प्रभु सद्गणाकर देव यह बर .माँगहां । 

सन कम बचन विकार तजि तव चरन हम ग्रनुरागहीं॥१०॥ | 

जो लोग जन्म रहित अद्व॑त, अनुभव गम्य और मनसे परे निर्गुण ब्रह्मका ध्यान करते | 

हैं, वे उसे जानें और उसका वर्णन करें, है नाथ ! हम तो आपके सगुण स्वरूपके यश को | 

नित्य गाते हैं । हे दयानिधान, हे सद्गुणोंके भण्डार प्रभो ! हम यह वरदान माँगते हैं कि. 

मन, वाणी और कमंसे विकार छोड़कर आपके चरणोंमें हमारा प्रेम हो ॥ १० ॥ ह 
दोहा-सबके देखंत बेद तब, बिनती कीन्ह उदार। | 

| अन्तरध्यान भये ` पुनि, गये ब्रहम ्ागार ॥ २९॥ 

तब सबके देखते वेदोंने उदार विनती को। फिर वे अत्तर्ध्यात होकर ब्रह्मलोकको चले गये ।२६। 

बेनतय सुनु शंभु तब, आये जहें रघुबोर। 

` ` बिनय करत गदगद गिरा, प्रित पुलक शरीर ॥ ३० ॥ _ 

काकभुशुण्डिजी कहते हैं कि-हे गरड़जी ! सुनिये, जहाँ श्रीरामचच्द्रजी ये वहाँ शिवजी आये । 5 

उनका शरीर पूर्ण पुलकायमान हो गया था। वे अत्यन्त राद्गद वाणी से स्तुति करने लए ॥३०॥ 

छन्द-जय राम रमारमनं शमनं, भवताप भयाकुल पाहिजनम्‌। 

`` अवधेश स्रेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो।१। 


3 


और लक्ष्मोके पति हो, हे प्रभो ! शरणागतकी रक्षा करो ॥ १॥ हि द 
_ दशशीश बिनाशन बीसभुजा, कृतदरि महासहि भूरि रुजा। 
रजनीचर वुंन्द पतग रहे, सर पावक तज प्रचण्ड दह 
दशशिर और बीस भुजा वाले रावणको मारकर आपने पृथ्वीका भारी रोग दुर रि 


_ सहि मंडन मंडन चारुतरं, धुतसायक Me निष 
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GE निज तभी 7-२ 
आप भमण्डलङे अत्यन्त सुन्दर भषण हो, धनुषबाण तरकस लिए हुए हो, मद, मोह 


और ममताको महा अंधेरी राजिके समूहके लिए तेजोंकी सेनाके सूर्य हो ॥ ३ ॥ ५ 
छन्द-सनुजात किरात निपात किये, मगलोग कुभोग सरन हिये। 
हति नाथ अनाथन्हि पाहि हरे, बिषया बन पासर भूलि पर।४। 


कामदेवरूपी व्याध्रने मृगरूपी लोगोंको कुभोगरूपी बाणोंसे हृदयमें मारकर गिरा दिया 


इसलिए मैं आपकी शर हुँ। आप अनाथोंके नाथ हो, रक्षा करो, क्योंकि हम विषयरूपी . 


वनमें भूले हुए हैं।। ४।। [ # ५ 
_ बहुरोग बियोगन्हि लोग हये, मवदंध्यि निरादर के फल ये। 
-भवसिन्ध अगाध परे नर ते, पदपंकज प्रेम न जे करते ।५। 
उनमेंसे कोई रोगसे और वियोगसे नष्ट हो गये हैं। अ'पके चरणोंका निरादर करनेका यह 
- फल है। वे मनुष्य संमाररूपी अथाह समुद्में पड़े हैं जो आपके चरण-कमलोमें प्रेम नहीं करते ।।५॥ 


अति दीन सलोन दुखी नितही, जिनके पदपंकज प्रीति नहीं। 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह॒के, प्रियसंत अनंत सदा तिन्हके। ६। 


वे अत्यन्त दीन, मलिन और नित्य ही दु:खी रहते हैं, जिनकी आपके चरण-कम्लोंमें 
प्रति नहों है, जिनको आपकी कथाका अवलम्ब है, उनको संत सदा प्यारे लगते हैं ॥६॥ 


नाह राग न रोषर्नमान सदा, तिन्हके सम वैभव वा बिपदा। 
यहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यार्गाह योग भरोस सदा।७। 
जिनके मंनमें राग-द्वेष और मान-मद नहीं है और जिनके लिए सम्पत्ति वा विपत्ति 


समान है, ऐसे मुनीश्वर आपके सेवक हो प्रसन्न रहते हैं और योगका भरोसा छोड़े रहते हैं ।।७॥। 


. करि प्रेम निरन्तर नेम लिये, पद पंकज सेवत शुद्ध हिथे । 
सम मान निरादर ग्रादरही, सब संत सुखी बिचरन्त सही।८ 
जो निरन्तर प्रेमका नियम करके शुद्ध हृदयसे आपके चरणोंका सेवन करते हैं और 
भादर-अनादरको समान मानते हैं, वे संतजन समस्त पृश्त्रीपर सुखसे विचरते हैं || ८ ॥। 
सुनिमानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारशधीर अजे।. 


_ तवनामजपामिनमामिहरी, भवरोग महामद मान ग्ररी 
` हे अजय, महारणधीर रघुबीर ! आप मुनियोंके मनरूपी कमलके हैं। हे हरि !मैं पा 


 जपताहू, आपको नमस्कार करता हूँ, जो मद और अहंकार रूपी सवरोगके आप शत्र. हैं।॥5।। 


गुनशील कृपा परमायतनं, प्रनमामि निरन्तर श्री रमनम। 


रघुनंद निकदन हन्द घनं, महिपाल विलोकिय दीनजनम्‌॥॥१०।११। 


_ श्चीरामचन्द्रजी!इस कलहराशिको नष्ट की जिये। हे राजन्‌ ! दीनजनोंकी 


हे गुणशील ओर कृपाके अत्युत्तम स्थान लक्ष्मीरमण | मैं आपको निर 


दोहा ॒ र ओरनिहारिये।१०।११ 
'दोहा-बार बार बर मांगउं, हषि देउ श्रीरंग। 


पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग॥३१॥ | | 
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[ शंकरजी द्वारा श्रीरॉम-स्तुति | 
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` झंगत बहु प्रकार पहिराये ® हिजन्ह दान नाना विधि पाये 


हुलसीकृत रामायण-छत्तरकाण्ड ] 


MT ramones मन हे श्रीरंग | मैं बार-बार क 
की सुन्दर भक्ति औरं सबंदा वता ३१ गा आप प्रसन्न हो मुझे अपने दरण कमलो | 
बहा बा कॉपर हि हषि गये केलास। | 

५ / 9 र दखायड फस | 

शंकरजी रामजीके ना जायड, सब विधि सुखप्रद बास ॥३२॥ 


को ्रसन्नतासे कै 
को रहनेंके लिए सुखदायक स्थान दिखाया । ee गये । तब परभुः समी चा 


सुनु खगपति यह कथा सहावनि & त्रिबिध ताप भवदोष नसावनि | 
“हाराज कर शुभ अभिषेका ® सुनत लहहि नर बिरति बिबेका | 
काकभुशुण्डिजी कहते हैं कि हे गरुड़! यह कथा सुहावनी और विविध ताए युक्त आवा | 


गमनके दोषको नाश करने वाली है ॥१॥ : ये 
महाराज श्रोरामचन्द्रजीके शुभ राज्याशिषेक को _ 
सुननेसे मनुष्य वेराग्य और ज्ञानको प्राप्त करते हैं ॥२॥ | 


ज सकाम नर सुनहि जे गार्वाह $ सुख सम्पति नाना बिधि पार्वाह 
सुर इलम सुख करि जग माहीं & अन्तकाल रघुपति पुर जाहीं 

` जो मनुष्य इसे सकाम सुनते और गान करते हैं, वे अनेक प्रकार की सुख-सम्पदा को 
पाते हैं ॥३॥ साथ ही संसारमे सब सुख भोगकर मरने पर वेकुण्ठलोकको जाते हैं ।।४।। 


सुर्नाह बिमुक्त बिरत अरु बिषई & लहाहि मगति गति सम्पति नितई 
खगपति राम कथा में बरनी & स्वमति विलास त्रास दुख हरनी 
इसे योगी, वंरागी और विषयीजन भी सुनते हैं और इस प्रकार वे नित्य भक्ति, गति 


[ शंकरजी द्वारा श्रीराम-स्तुति 5४ 


_ तथा सम्पत्ति को पाते हैँ॥१॥ हे गरुढ़जी ! इस प्रकार मैंने अपनी बुद्धिके विलास से श्री 
. रामचन्द्रजी की यह्‌ कथा वणेन की है जो भय और दुःख को हरण करनेवाली है ॥६॥ | 
_ बिरति बिबेक भगति दृढ़ करनी & मोहनदो कहें सुन्दर तरनी. 


नित नव. मंगल कोशलपुरी ७ हरषित रहाह लोग सब कुरी | 
श्रोरामचन्द्रजीकी यह कथा विषयोंसे वेराग्यकारक तथा मोहनाशक है ।७:। अयोध्या | 


` में नित्य ही नवीन मंगल होते हैं जिसे देखकर सब कुलों के लोग प्रसच्च रहते हैं ॥८।। : 


नित नइ प्रीति रास पद पंकज सबके मनहि नमत शिव सुनि ग्रज 


जिनको शिव, ब्रह्मा और मुनि जन नमस्कार करते हैं, उन रामचन्द्रजीके चरण-कमलों | 
में सबको नित्य नवीन प्रीति होती हैं॥६॥ याचों को अनेक पहनावे पहनाये गये तथा 
ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के दान पाये ॥१०॥ ह 
दोहा-ब्रहमातन्द मगन. कपि, सबके प्रभु पद प्रीतीत 
` जात न जानउ दिवस तिसि, गये मास षट्‌ बीति।;३३॥ _ 
सब बानरोंके हृदयमे प्रभु रामचन्द्रजीके चरणोंकी प्रीति है। वे ब्रहमन्दमें मर 
उन्ही रात-दिन बीतते नहीं जानं पड़े और (इसी प्रझारसे) छ: मास बीत गये ॥३ 
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८५० रामायण--उत्तरकाण्ड सटीक ] [ बन्दर-बिदाई 


बिसरे गह सपनेहें सधि नाहीं ७ जिमि परद्रोह संत सत माहीं _ 

तब रघपति सब सखा बलाये 8 आइ सबन्हि सादर शिर नाथे . 
सबको अपने घर भूल गये स्वप्नमें भी उनकी याद नहीं आती, जैसे सन्तोके मनमै परद्रोह नहींरहता 

॥ १।। तब राभचन्द्रजी ने सब मित्रों को बुलाया और सबने भाकर आदर से शिर नवाया ॥२॥ : 
परम प्रीति समीप बैठारे 8 भकत सखद मुदु बचन उचारे. 

तमह अति कीन्ह सोर सेवकाई ® मुख पर कहि बिधि करों बड़ाई . 
अत्यन्त प्रीतिके साथ समीप बैठाकर भक्तोंको सुख देनेवाले रामचन्द्रजी कोमल वचन 
` बोले ।।३॥ झ्याप लोगोंने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं मुंहपर किस प्रकार बड़ाई करूं ? ।।४॥ 
ताते मोहि तुम अ्रति प्रिय लागे ® सस हित लागि भवन सुख त्यागे 
अनुज राज ` सस्पति बेदेही ® देह गेह परिवार सनेही 

आप सब मुझे इसीसे प्रिय लगते हैं कि, आपने मेरे नित के लिए अपने घरोंके सुखको त्याग दिये . 
॥५॥ छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, जानकी, शरीर, घर, कुट्म्बी और जितने स्नेही हूँ-।। ६।। 
सबमो ह प्रिय नहि तुर्माह समाना® मूषा न कहों सोर श्रह बाना 
सब कह प्रिय सेवक यह नीती ® भी रे अधिक दास पर प्रीती 
ये सब मुझे आप लोगोंके समान प्रिय नहीं हैं। मैं मिथ्या नहीं कहता हूँ, मेरा यह स्वभाव है ॥॥७॥। 
और यह नीति है कि सेवक सबको प्रिय होते हैं। परन्तु मेरे हृदयर्म दासपर अधिक प्रीति रहती है। 

. दोहा-मब गृह जाहु सखा सब, भजेह मोहि दृढ़ नेस। 

सदा संगत सर्वहित, जानि न करहु अति प्रस ॥३४॥ 


पा है मित्रों ! अब आप सब अपने घर को जाओ और मुझे दृढ़ नियम से भजना । सदा 
सबमें व्यापक सबका हितकारी जानकर मुझपर अत्यन्त प्रेम रखना ।।३४।। 


) (सुनिप्रभु बचन मगन सब भयऊ & को हम कहाँ बिसरि तनु गयऊ 


ne 
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इकटक रहे जोरि कर आगे ® कहिन सकहि कछ भ्रति अनरे 
हक रामजी के वचन सुनकर वे सब ऐसे मग्न हो गए कि शरीर को भी 3 | र 
ह डर टकटकी लगाये-खड़े रहे बौर प्रीतिके कारण कूछ नहीं कह दक 2 
.._ परम प्रेस तिन्हकर प्रमु देखा ® कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा : 
. प्रभु समुख की कहन न पारहि & पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि | 
प्रभु रामजी ने उनका परम प्रेम देखकर नाना प्रकार का. विशेष a 
रा स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके सामने कुछ कह नहीं सकते, बार-बार चरण-कमलोंको पमत र | |. 
. परम म्न भइन. बसन मंगाये ® नाना रंग अनप सृहाथे | 
` सुग्रीवहि प्रथर्माह पहिराये ७ भरत बसन निज हाथ बनाये | 
हि तवा क ने अनेक रंगके अनुपम सुन्दर वस्त्र और आभूषण मेंगाये ॥५॥ भरत | 
जीने स्वयं अपने हाथोंसे ठोक करके पहले सुझीवको बस्तर पहाये क . | 
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लगे ॥७॥। अंगद बैठे ही रहे, 


तुस्हहि बिचारि कहहु नरनाहा ® प्रभु तजि मवन काज मम काहा | 


'दोहा-ग्रंगद बचन. बिनी 


। । ऐकी 2 
क | बानरोंकी बिदाई ८५१ | 


Se 


पहिराये ® लंकापति रघुपति. मन भाये | 


तुलसीकृत रामायण-उत्तरकाण्ड ] 


प्रभु प्रेरित लछिमन 
ग्रंद बठि रहे नाह डोले 


नें ® प्रीति दे पेले 
प्रभुको आज्ञा से लक्ष्मणजी ने विभी त त ताहि गा 


षण को पहनाये जो शीरामचन्द्रजीके मंनको अच्छे 
| वे हिले नहीं । उनकी प्रीति देख कर रामजी नहीं बोले ॥ वा 
दोहा-जामवन्त नोलादि सब, पहिराए रघनाथ। 
हिय धरि रामस्वरूप सब, चले नाइ पद माथ ॥३४५॥ 
जामवन्त और नील आदि सबको रघुनाथजी अपने आष वस्त्र पहनाये । सब लोग 
रामजीके रूपको हृदयमें रखकर चरणोंमें मस्तक नवाकर चले ॥३५॥ र 
तब श्रगद उठि नाइ सिर, सजल नयन कर जोरि, | 

ग्रति बिनोत बोलेउ बचन, मनहुँ प्रेस रस बोरि ॥३६॥ | 


तब उठकर अंगदनें शिर नवाया ओर सजल नेत्रों से अत्यन्त नम्र बचन बोले मानों दे | 
प्रेम रस में सने हुए थे॥३६॥ 


सुन्‌ सर्वज्ञ कूपा सुख सिन्धो & दीन दयाकर आरत बन्धो | 
मरती बार नाथ मोहि बालो & गयउ तुम्हारे पगतर घाली . 
हे सवंज्ञ ! दया और सुखके सागर ! दीनों पर दया करनेवाले ! आतंजनों के ब्रु |॥ १ 
सुनिये, भरती बार बालि मुझे आपके चरणों के ही बीचे डाल गया था ।।२ ॥ 
असरव सरन बिरद संभारी & मोहि जनि तजहु भक्त भयहारी _ 
सोरे प्रभ तुम गुरु पितु माता & जाउँ कहाँ तेजि पद जल जाता _ 
आप अशरणके शरण देवेवाले ओर भक्तोंके हितकारी हैं,-मुंझे मत त्यागिये ॥३॥ मेरे | 
स्वामी, गुरु, पिता और मांता आप ही हैं, तब इन चरणोंको मैं छोड़कर कहाँ जाऊं ? ॥४।। | 


बालक अबुध ज्ञान बलहीना ® राखहु सरन जानि जन दीना | 
` हे नरनाथ | आप ही विचारकर कहिये कि प्रभुको छोड़कर घरमें मेरा कोनसा काम हू? _ 
मुझे अज्ञान बालक ओर बलसे हीन तथा दीन जान कर अपनी. ही शरण में रखिए un 
नीच टहल गह के सब करिहों & पद बिलोकि भवसागर तरिहों 
अस कहि चरन परेउ प्रभु पाहीं # अब जनि नाथ कहहु गृह जाही 

मैं घरकी नीच टहल कर आपके चरणों का दशेनकर भवंसागरसे तर जाऊंगा ro ॥ यह्‌ कहकर 
अंगद रामजी के चरणोंमें गिर पड़े और बोले-है नाथ! अब शुष वर जान ह लए न कहिए । ee 
बिनीत सुनि, रघुपति  करनासौव। _ 
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 तासुध्रीति प्रभुसन कही, मगन भये मगवन्त ॥४०। | ; 


` तब सुग्रीव चरन गहि नाना ® भाँति बिनय कीन्हीं हुनुसानो 


. असकहिकपिपति चलेउ तुरन्त अंगद कहेहुं सुनहु हनुसन्ता . 
| _ इवे कहा-हें पवनकुमार ! तुम ष्मक पंच हो, जाकर कृपाके भडार बी वी. 
fo सेवा क्रो । ऐसा कहकर सुग्रीव तुरन्त चल दिये। अंगदने कहा-हे. हनुमानजी | सुनियें ॥ | 


*  _ _अशुसेभेरादंडवत्‌ कहता और मैं आपसे हाथ जोड़ ड नि 
ES Ss DR | ` घइकेर कहता हूँ हि याद . 
... श्रोरामचन्द्रजीको बारःवार कराते रहना ॥३४॥  ' हक भ वा 


८५२ रामायण-उत्तरकाण्ड सटीक ]` ` [ अञ्गदकी बिदाई | 


करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीने अंगदके विनीत वचन सुनकर उन्ही उठा कर हृदय है. 

लगा लिया और रामजीके नेत्रोमें जल भर आया ।२७।। कि 
दोहा-निज उर माल बसन सनि, बालि तनथ पहिराइ। | 

बिदा कीन्हे भगवान तब, बहु . प्रकार समुझाइ ॥३४८॥ 

अपने हृदयकी मणिमाला और वस्त्र धालि-कुमार बंगटको पहनाकर तथा बहुत तरहसे 
समभाकर रामजीने उसे बिदा कर दिया ।। ३८॥ 


~ he 


| 
! 
| 
| 
| 


. भरत अनुज सोमित्र समेता & पठवन चले भक्त कत चेता. 


अंगद हदय प्रम नाह थोरा & फिर फिर चितवत प्रभुको ओरा. 
` भरत, शत्रुध्न, लक्ष्मण सहित रामजी भक्तों के लिए कार्यो का स्मरणकर उन्हे बिदा 
करने चले । अंगदके हृदयमें थोड़ा प्रेम नहीं है वे फिर-फिर कर रामजीकी ओर देखते हैं।। 
बार बार करि दण्ड प्रणाथा ® मसअस रहन कहाह सोहि रामा 
राम बिलोक॒ति बोलनि चछनो&समिरिसुसिरिसोचतहँसिसिलनी _ 
बार-बार दंडवत्‌. प्रणाम करके अंगद मनमें ऐसा चाहते हैं कि मुझे रामजी रहने को | 
कहने । रामजीकी बोलचाल, देखना और हसकर मिलना स्मरण करके अंगद सोचते हैं॥ | 
प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाली$ चलेउ हृदय पद पंकज राखी | 
ग्रति आदर सब कपि पहुंचाये® भाइन्ह सहित राम फिरि अहये | 
` प्रभु रामजीका रुख देखकर अंगद बहुतसी बिनती करके चरण-कमलों छो हृदयमें रखकर | 
चलेः। अत्यन्त आदरके साथ बानरोंको पहुँचाकर प्रभु रामजी भाइयों समेत लौट आये ।। 


दिन दश करि रघुपति पद सेवा & तब फिर चरन देखिहों देवा 
तब सुग्रीवके पाँव पकड़कर हनुमान्‌ जीने अनेक प्रकारः विनती कर कहा-॥।७॥।. हे देव ! 

दस दिन रघुनाथजीके चरणोंकी सेवा करके फिर ` आपके चरणोंके दशन करूँगा ॥८।। 

पुण्यपृज तम पवन कुमारा ® सेवहु जाइ कृपा आगारा 


RRR ETE अल 


दोहा-कहेह दण्डवत प्रभुसन, तुर्माह कहो कर जोरि [ 
`` बार-बार रघुनायकहि, सुरति करायहु मोरि ॥३९॥ | 


. अस कहि चलेउ बालिसृत, फिरिं आयहु हनुमन्त । 


प्री ® सकल परम गति क ` 
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5 तरह कहकर बासिपुत्र अंगद ग 

। चल दिये और हुनुम्ानूजी लौट आथे । हुनुमानने | 

2 ॥ ४९ हलुपान्‌ ये। नने 

उनकी रीति प्रभु रामचन्द्रजीसे कही, जिसे. सुनकर भगवान्‌ प्रसन्त हुए ।।४०॥ ह ४ 


 बोहा-कुलितहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसंमहु चाहि। 


पित जगस अस रासकर, समुझि परइ कहु काहि ॥४१॥ 
दे गरुड़ ! सुनो रामचन्द्रजीका चित्त बज्से भी अधिक कठो र है अर पृष्पसे भी अधिक 
कोमल हैं । कहिये राम वन्द्रजीका इस तरहका चित्त किसकी समझें आ सकता हे॥४शा। ` 


पुनि कुपाल्‌ लिय बोलि निषादा & दीन्हेउ भूषण बसन प्रसादा 
जाह सदन सम सुसिरन करहु $ मन कम बचन धर्म अनुसरह 
फिर प्रभु र।मचस्द्रजोने निवादको बुलाया, उसे वसत्राभूषणको प्रसाद स्वरूपे दिया॥१। 
फिर कहा घर जाओ, मेरा स्मरण करो तथा मन कमे-वचनसे धर्मके अनुसार चलो ॥२। | 
तुन सम सखा भरतसम भ्राता & सदा. रहेह पुर आवत जाता | 
बच्चन सुनत उपजा सुख भारी ® परेड चरन लोचन भरि बारी 
तुम हमारे मित्र और भरतके समान भाई हो, अयोध्यामें सदा आते-जाते रहना । प्रभ | 
के वचन सुनकर निषादको बड़ा सुब मिला, वह नेत्रोंमें जल भरकर चरणोंमें गिर पंडा ।४।। 
चरन कमल उर धरि गृह आवा & प्रभु प्रभाव परिजर्नाह सुनावा 
₹घुणति चरित देखि. प्रबासी ७ पुनि पुनिकहाहि धन्य सुखरासी 
वह भगवान्‌के चरण-कम्षोंको हृदयमें रखकर घर आया और प्रभुका प्रभाव कुट्स्बियोंको सुनाया 


. भ्रोरामचन्दजी के चरित्र को देख कर अयोध्यावासी बारम्बार युखकी राशिको सराहते हैं॥६॥ 


राख राज बैठे त्रयलोका ® हषित सधूउ गयउ सब सोका _ 
बैर न कर्राह काहु सन कोई & राम प्रताप -विषमता खोई | 
श्रीरामचन्द्रजीके विहासतारूढ़ होनेसे त्रिलोके लोग प्रसन्न हुये और सब शोक जाता | 


` रहा ॥७॥ कोई किप्तीसे बंर नहीं करता, रामचन्द्रजीके प्रतापसे विषमता चष्ट हो गई । का) 
_दोहा-बरनाश्रम निजनिज धरम, निरत बेदपथ लोग। 


चर्लाह सदा पार्वाह सुर्खाह, नेहि भयशोक न रोग ॥४२॥ | 

वर्णाश्रमोंके लोग अपवें-अपने धममें तत्पर वेद मागसे चलते ओर सुख पाते हं । उनको 

न किसीका भय था, न रोग और शोक ॥४२॥ _ Me 
दैहिक देविक भौतिक तापा ® रामराज्य नहि काहुहि ब्यापा 


f 


सब नर करहि परस्पर प्रीतो ® चर्लाह स्वधर्मं निरत श्रुति नोती 
के भ्रीरामचन्द्रजीके 'राज्यमें किंसीको देहिक, देविक और भोतिक ताप नहीं लगें ne 
लोग परस्पर प्रेम करते हुये अपने वेदमागेकी चीतिमे रत रहते थे॥ २h ` f 


चारिहु चरन धरम जगमाहाँ ® पुरि रहा सपनहु अघ नाहीं. 


८५४ रामाग्रण-उत्तरकाण्ड संटीक | . | | रामन्राज्य-महिमा 


` संसा रमें वर्मके चारों चरण भरपूर विद्यमान थे और स्वप्नमें भी पाप नहीं था ।। ३॥। सब स्त्री-पुरुष 
` श्रीरामचन्द्रकी भक्तिमें तत्पर थे, इसलिए सभी परमगति अर्थात्‌ मोक्षके अधिकारी थे ॥४॥ | 


अल्प मृत्यु नहि कवनिहुँपीरा ® सब सुन्दर सब निरुज शरीरा _ 


नाहि दरिद्र कोउ दुखी न दोना ® नाहि कोउ अबुध न लच्छन हीना 
त किसी की अल्प मृत्यु होती, न किसीको कुछ दुखद होता । सभी सुन्दर और निरोग 

रहते थे ॥५॥ न कोई दरिद्री था, न दुखी, न कोई गरीब था, न मूर्खं न लक्षणहीन ।॥।६॥ 
सब निर्दम्भ धर्मरत पुनी $ नर अरु न चतुर सबगुनी 
सब गुणज्ञ एण्डित सब ज्ञानी & सब कतज्ञ नहि कपट सयानी 
सब पाखण्ड-रहित, धमिष्ठ एवं पुण्यवान्‌ थे, सभो स्त्री-पुरुष चतुर एवं गुणवान्‌ थे ॥ 

' सब गुणज्ञ, पण्डित, सब ज्ञानी और सब कृतज्ञ थे, किसीमें कपट-चातुर्ये नहीं था ॥।८॥। | 
दोहा-रामराज्य बिहेंगेस सुनु, सचराचर जग साहि। [ 
काल कमं स्वभाव गुन, कृत दुख काहुहि नाहि॥४३॥ 
काकभुशुण्डिजी कहते हैं-है पक्षिराज ! सुनो' संसारमें जितने भी चराचर जीव थे, उन्हें 
रामके राज्यमें काल, कमे, स्वभावसे उत्पन्न हुआ दुःख किसी को नहीं था ॥ ४३॥ . 3 
भूमि सप्त सागर मेखला ७ एक भूप रघुपति कोशला | 
भुवन अनक रोम प्रति जास्‌ ® यह प्रभुता कछु बहुत न. तास्‌ | 


: ४ 
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सातौं द्वीपकी भूमि समुद्र जिसकी मेखला है, अकेले श्रीरामचन्द्र राजा थे ॥ १॥ जिवके | 
एक-एक रोममें असंख्य ब्रह्मांड पड़े हैं, उनके लिए यह कुछ अधिक नहीं है ॥२॥ | 
सो महिमा समुझत प्रभु करी ७ यह बरनत हीनत! घन्ेरी . 
यह महिमा खगेसजन्ह जानी ७ फि र यह चरित ंतनहुं रतिमानी 
प्रभु रामचन्द्रजीकी उस महिमाको समते और कहते हुएं बड़ी हीनता है ॥ ३॥ हे 
खगेश ! इस महिमाको जिन्होते जाना वे ही इस सुण चरितमें प्रीति मानते हैं ॥ ४ ॥ 
_ सोड जानेकर फल यह लीला & कहहि महा मुनिवर दससीला 
` राम राज्यकर सुख सम्पदा ® बरनि न सर्काह फनीस सारदा. 
उव महान्‌ महिमाको जानवेंका फल, यह चरित्र है, ऐसा बढ़े-बड़े जितेन्द्र मुनिराज . | 
कहते हैँ॥ रामराज्यका सुख और सम्पत्ति, शेषनाग तथा सरर्त्रती भी वणेन नहीं कर सकतीं ।॥। ` _ 
_ सब र सब पर का ® दविजसेवक सब नर अरुनारी 
` एक-नारि-ब्रत नर सब झारी & ते ॒ | 
रली नोर इख बर, परपर बोर हण क पति हितकारी 
` स्ती ब्रत थे, स्त्रियाँ भन, वचन और क्से (पतिब्रता) पतिकी हितकारिणी थी ॥॥८॥ 
` बोहा-दण्ड यतिन कर भेद जहे, नतंक नृत्य समाज। 3 
. जीते मनहिं सुनिय अस, रामचन्द्र के राज॥४४ा |. 
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__ जानत कपासिन्धु प्रभुताई ७ सेवति चरन क 


` कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीम्हे ® रसित दान बिभ्रन कहे दीलहे 
` श्जुतिपथ पालक धमं धुरन्धर ® गुनातीत अरु भोग पुरन 


तुचसोङत रामायण-उत्तरकाण्ड | 


[ रामःराज्य-पहिमा | ८५५४ न 7 

यासियोंके हाथमें था और भेद नाचनेंवालोंमें और >> 
ग ; मन रह गया था, यही सुनाई देता था ॥४४॥ ` | 
फूलांह फर्लाह सदा तरु कानन & रहाह एक सँग गज पंचानन : 
लेग मुग सहज बयरु बिसराई ® सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई . 
जंगलो वृक्ष सदा फूलते थे, हाथी और सिंह एक साथ रहते ये, पक्षो और. हिरन 


रामचन्द्रजोके राज्यमें दंड केवल संन 
न्‌त्य-मंडलीमें था । जीतनेके लिए केवल 


आदि पशुओंने भी स्वभावजन्य वरको छोड़कर आपस में प्रेम बढ़ाया था ॥ 


कर्जह खग मुग नाना बृन्दा ७ असय चर्राह बन करहि अनन्दा | 


शीतल सुरभि पवन बह मन्दा ७ गुञजत अलि लेइ चलि मकरन्दा | 
पक्षी सुन्दर शब्द करते ओर मृग झुंडके झुंड निर्भय फिरते तथा आनन्द करते थे। वायु | 
शीतल मन्द सुगन्ध चलता था और भोरे गूँडत हुए फूलोंके रस लेकर चले जाते थे! | 
लता बिटप मांगे फल चुवहीं & मनंभावती धेन पय खबहीों 
सस सम्पन्न सदा रह धरनो & त्रेता भइ कृतयुग की करनो _ 
वेलि ओर वृक्ष माँगनेंपर फूल देते थे, गायें मनमाना दूध देती थीं ॥ पृथ्वी सवेदा 
अन्नसे भरी रहती थी । त्रेतायुगमें सतयुगक्रा व्यवहार था ।। - हा | 


प्रगटो गिरिन्ह विविध मनि खानी जगदातमा : भूप जग जानो ` 
सरिता सकल बहाहि बर बारी ® शीतल अमल स्वाद सुखकारी | 
जंगत्‌ के आत्मा श्रीरामचन्द्रजीको राजा जानकर पर्वतोंने तरह-तरहकी मणियोंकी खान 

प्रकट कर दों ॥ सब नदियोंमें ठंडा निमेल ` स्वादिष्ट सुख देचेंवाला श्रेष्ठ जल बहता था ॥ | 
सागर निज मरजादा रहंहीं ७ डारहि रंतन तटन्हि नर लहहों 
सरिज संकूल सकल तड़ागा ® ग्रति प्रसन्न दश दिशा विभागा _ न्‍ 
समुद्र अपनों मर्यादामें रहते थे । अपने किवारोंपर रत्न डाल देते थे जिन्हैलोग पां जाते... 

थे । सब तालाब कमलोंसे भरे हुये थे और दशों दिशायें अत्यन्त प्रसन्न रहती थीं 
दोहा=विधु महिप्र मयूखर्नान्ह, रवि तप जितर्नाह काज। | 
माँगे बारिद देह जल, रामचन्द्र के राज॥४५। _ 
रामचन्द्रजीके राज्यमें चन्द्रमा किरणों द्वारा अमृत वर्षा करते थे, सूये आवश्यकतानुसार 

तपते थे और मेघ माँगनेसे जल देते थे ॥४५॥। 46० जज, 


प्रभू राम॑चन्द्रजीनें करोड़ों अश्वमेधं यज्ञ किये और अवगिनती दान ब्राह्मणों को 
वे वेदमागके पालक धमंधुरन्धर गुणातीत रामजी भोग-विलासमें इच्धके लाले थे॥ 
पति अनुकूल सदा रह सोता ® शोमा खानि सुशील 
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सीताजी सदा पतिके अनुकल रहती थीं, वे शोभाकी खान, सुशील, विनीत, दयासागर राम- 


` अच्द्रजीकी महिमाको जानती थीं, और मन लगाकर उनके चरण-कमलोंकी सेवा करती थीं॥ 
यद्यपि गह सेवक सेवकिनी ® सब प्रकार संवा विधि गनी - 


निज कर गृह परिचर्या करहीं & रामचन्द्र आयसु अनुसरहों 
यद्यपि घरें दास-दासियाँ बहुत थीं और सब सेवा-विधि को जानने वाली थीं तो भी सीता 
जी अपने हाथसे घरके सब सेवा काये करतीं और रामचन्द्रजी की आज्ञानुसार चलती थीं । 


जेहिं बिधि कपासिधु सुख मार्नाह&सोइ सिय सेवा बिधि उर आनाह 


कोशिल्यादि सास गृह माहं ® सेवाहि सबनि सान मद नाहीं 


उमा रमा ब्रहमादि बंदिता ® जगदस्बा संतत अनिन्दिता 
जिस प्रकारसे कृपासिन्धु सुख मानते हैं, सीताजी उसीको हृदयमें सेवा-विधि समझती हैं। 

घरमे कोशल्या आदि सासुओकी सेवा मान-अभिमान त्यागकर करती हैं । जो सीताजी पार्वती 

लक्ष्मी और ब्रह्माणी आदि देवियों द्वारा वन्दनीय जगतको माता और सदा अनिन्द्य हूँ ॥ 


 दोहा-जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन्ति सोइ । 


राम पदारबिन्द रति, करति स्वञार्वाह खोइ ॥४६॥ 
जिनको कुपादुष्टिकी चितवन देवता चाहते हैं, वही सीताजी अपना स्वभाव (महिमा) 
| सवार रामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें प्रीति करती हैं ॥४६।। 


' सेर्वाह सानुकूल सब भाई & रासचरण रति प्रीति सुहाई 


) 
के 
' 


es 


दोनों पुत्र विजयी, विनयशील और गुणोंके घर हुए, वे ऐसे मालम होते थे मानो : | 
हक ट र्‌ भगवान्‌ रामजी | 
ही रि हं योगा मर हीमा न एव भाइयों थी थ 


प्रभु पद कमल बिलोकत रहहीं ७ कबहुं कुपालु हर्माह कुछ कहहीं 
सब भाई आज्ञाकारी रहकर सेवा करते हैं, उनकी रामचन्द्रजीके चरणोंमें अत्यन्त अधिक 
प्रीति थी । प्रभूके पद-कमल देखते थे कि कभी तो कृपालु हमें कुछ कहेंगे ॥ 


> राम Oo भ्रातन पर प्रीती & नाना भाँति सिखार्वाह नीती 
` हषित रहृहि नगर के लोगा & कराह सकल सुरदुलंम आगा 
_ रामचन्द्रजी भाइयोंपर प्रीति रखते हैं और उनको नाना प्रकारकी नीति सिखाते हैँ । नगरके 


लोग प्रसन्न रहते हैं और संपूर्ण देवताओंको भो जो. दुर्लभ है ऐसा भोग-विलास करते हैं ॥ 


` अहनिशि बिधिहि मनावत रहहीं& श्रीरघुबीर चरण रति चहहीं 
 -दुइ सृत सुन्दर सीता जाये ® लव कुश वेद | पुराननि गाये 


दिन-रात ब्रह्मको मनाते हैं और श्रीरामचन्द्रजी के चरणोंमे प्रीति चाहते हैं। जानकी' जी के 


 लव-कुश नाम के दो पुत्रों को जन्म दिया जिनकी कीति को वेद और पुराणों ने | 
| द और पुराणों ने गाया है॥ . | 
. दोउविजयी विनयी गुन मन्दिर & हरि प्रतिबिम्बनहुं गति सुन्दर | 


सुत सब भाइन कर ® भए रूप गुन सील घनेरे 
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हुए॥। से | 


` दिन अयोध्यापुरीमें आते हैं और नगरकी देखकर वेराग्यको भूलजातेहैँ | 
जात-स्ूप-मनि-रचित ग्रंटारी ७ नाना रंग रुचिर गच ढारी 


- नगरके चारों ओ 


तुलसीकृत र।मायभं---उत्त रकाण्ड | 
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जो ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे परे हैं 
सत्‌-चित्‌-आनन्दकी राशि परमात्मा श्रेष्ठ मानव-लीला करते हैं ॥४७॥ 


अप पर हे करि मज्जन ® बेठहि सभा संग हिज सज्जन 
१ वरात त प बलार्नाह्‌ ७ सुर्नाह राम यद्यपि सब जानहि 
प्रातःकाल सरयुन स्नानकर ब्राह्मणोंके साथ सभामे बैठते हैं । वसिष्ठजी वेद और पुराणों 

की कथा वणव करते और रामचन्द्रजी यद्यपि सब जानते हैं, तथापि सुनते हें ॥ कं 
अनुजन्ह संयुत मल करहीं ® देखि सकल जननी सुख भरही 
भरत आह दोनों भाई & सहित पवनसुत उपवन जाई | 

छोटे भावयोंके साथ भोजन करते हैं, जिन्हे देखकर सब माताएँ अत्यन्त सुखी होती हें। : 
भरत और शत्र्ष्न दोनों भाई पवनकुमार हनुमानजी के साथ बगीचेमें जाते थे ॥ 
बूझाहि बेठि राम गुन गाहा & कह हनुमान सुमति अवगाहा 


' अजन्मा, मन तथा मायाके गुणोंसे. परे हैं, वही 


. सुनत विमल गुनञ्तिसुखपार्वहि्षबहुरि बहुरि करि विनय सुनार्वाह्‌. 


वहाँ बेठकर रामचन्द्रजीकी गुणगाथा पूछते हें, तब परम बुद्धिमान्‌ हनुमानजी कहते 


` हें । वे निर्मेल गुणोंको सुनकर अत्यन्त सुख पाते हें और विनती कर-करके सुनाते हें ॥ 


सबक गह-गह होहि पुराना $ रामचरित पावन बिधि नाना | 
नर अरु नारि रामगुन गार्वाह 8 करहि दिवस निसिजात न जानहि 
सबके घरमे पुराणोंकी कथाएं होती हैं, पवित्र रामचरित्रका नाना प्रकारसे स्त्री और 
पुरुष सब गान करते हैं, दिन-रात बीतते मालूम नहीं होते ॥ न 
दोहा-अवधपुरी  बासिन्हकर, सुख सम्पदा ससाज। 
सहसशषर्नाह कहि सकहि, जहे नप राम विराज ॥४८॥ | 
अयोध्यापुरी चिंवांसियोंकी, सम्पत्ति और समाजको शोभाको जहाँ श्रीरामचन्द्रजी राजा 
होकर विराजमान हैं, हजारों शेष भी नहीं कह सकते ॥४८॥। कः 
नारदादि सनकादि मुनीशा & दर्शन लागि कोशलाधोशा _ 
दिनप्रति सकल अयोध्या श्रावाह® देखि नगर बिराग बिसरार्वाह 
: नारद आदि और सनकादि मुतिगंण, कोशलेन्द्र प्रभ्‌, रामचन्द्रजीके दर्शचके लिए प्रति 


पुर चहुं पास कोट अति सुन्दर & रचे कंग्रा रंग रंग र 
र सुवणं, रत्न और मणिसे जटित अटारियाँ हैं, जिनके चाना रंगकी सुन्दर गचें ढर 
र सुन्दर परकोंट, उसपर रंग-रंगके कंगूरे बनाये गये है॥ | 
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नवग्रह निकर अनोक बनाई & जनु घेरे अमरादति आई 
सहि बहुरंग रचित गच कांचा & जो विलोकि सुनिवर संन राचा: 
मानो चवग्रहोंके समूहते सेता बनाकर इन्द्रपुरीको घेर रक्खा हो । फर्शपर बहुत तरहके 

. रंगःविरंगे शीशोंकी पच्च्री शारी थी, जिसे देखकर मुनीश्वरोंके मन मोहित हो जाते थे। 
धवल धाम ऊपर नभ चुम्बत $कलशमनहुरवि-र्शाश-यतिनिन्दत 
बहु मनि रचित झरोखा भ्यार्जाह&षगृह गृह प्रति मनिदीप विराजाहि 
सफेद मकानोंकी चोटियाँ आकाशको चूमती थो और कलश मानों सूर्य-चंद्रकी कान्तिको 

` मात करते थे । अनेक प्र कारकी मणियोंके झ रोखोंप॑र मणियोंके दी पक शोभायमान हो रहे थे ॥ 
छन्द-मनि दोप राजहि भवन भ्यार्जाह देहरी विद्रुम रची। | 
सनि खंभ भित्ति बिरंचिचित्रित कनक सनिमरकत खची ॥ 

` सुन्दर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिकन्हि रचे। 

` प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बर्जाह खाचे ॥१२॥ 
महलोंम मणियोंके दीपक विराजते हैं, द्वारकी चौखट मूगोंको बनी हैं । मणियोंके खम्भे, 

सुवर्ण ओर नीलमणिसे जटित दीवारें, ऐसी बनी हैं, मानों ब्रह्माने बनाई है।। सुन्दर मनो- 


: हर महलके विशाल आँगन स्फटिक पत्थरसे बने हुए शोभित हो रहे हैं। प्रत्येक द्वारके 
कीवाड़ सुवणं के बने हैं, जिनपर बहुतसे हीरे जड़े हैं॥ १२ ॥ 


' दोहा-चारु चित्रशाला अमित, गृह गृह रचे बनाइ। 
। रामधाम जो निरखत, मुनिमन लेत चोराइ ॥४९॥ 


E घर-घरमें बहुतसी सुन्दर चित्रश।लायें रचकर बनाई गई हैं। उनमें रामचन्द्रजी | 
ह देखने में ऐसा हैं, जो मुनियोंके भी मनको चुरा लेता है ॥॥४ द pi 


. सुनत बाटिका सर्बाह लगाई & बिबिध भाँति करि जतन बनाई 
) लता ललित बहु जाति सुहाई & फूर्लाह सदा बसंत कि नाई 


सब लोगों प्रयतवकर अनेक प्रकारकी फुलवाड़ियाँ लगाई हैं जिन्हें अने क यत्नसे बनाया A | 


। हे जिनमें कई जातिकी सुहावनी बेलें लगाई हैं, जो सदा बसन्त ऋतुके समान फूलती हैं॥२॥ 

' शनत मधुकर मुखर मनोहर ® मारुत त्रिविध सदा बहु सुन्दर 
नाना खग बालकन्हि जिआये ७ बोलत मधुर उड़ात सहाथे | 
उनम ख सुरीली मनोहर ध्वनिसेगूजा करते हैं और तीनों प्रकारका सुन्दर वाद्य सदाचलता है।३ | 
स ने अनेक पक्षियों को पाला है, जो मीठी बोली बोलते ओर उडते हुए सुशोभित होते हैं॥४॥ | रा 
हि न न लिप लत म "ह पर शोमाअति पावत | 
हुं तह निरखहि निजपरिछाहीं७ बहु बिधि कर्जाह नृत्य कराहीं | 3 | 


MS कैरोंके ऊपर मोर हस सारस ओर कबूतर बड़ी ही शोभा पा रहे हैं।।५॥ वे जहाँ-तहां शीशेकी - | 


.. दीदार, छतों अपनी परछाइ देखकर बहुत तरही बोलियाँ बोलते ओर .नाचते 


| 
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० ` 
| तुलसौकृत रामायण-- उत्तरकाण्ड | 
| TS 


|. अयोष्यापुरोके 
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I 


[| राम-राज्य-महिमा बश 


सारिका पढ़ावहि बालक छ कहहु राम रघुपति जनपालक | 
डुआर सकल विधि चारू ® बोथी चोहट रुचिर बजारू _ 
बाधक तोते ओर मनाओंको पढ़ाते ओर कहते हैं कि राम कहो, रघृपति कहो, जनपालक कहो |।७। | र 
राजद्वारसब तरह सु दर बना हुआ है; गलियाँ, चौराहे और बाजार सभी सुदर हैं ॥८॥। ~ 
छन्द~बाजार रुचिर न बने बरनत बस्तु बिनु गथ पाइये। 
. जह भूप रमा-निवास तहूँ की सम्पदा किमि गाइये॥ 
बठ बजाज सराफ बनिक भ्रनेक मनहुँ कुबेर ते । 

सब सुखी सब सुचरित सुन्दर नारि नर सिस जरठ जे ॥१३॥ 
बाजारकी सुंदरता कहते नहीं बनती - जिनमें बिना मोलकी चोजें मिलती थीं। जहाँके -. 
लक्ष्मी निवास राजा हैं वहाँको सम्पत्तिका कैसे वर्णन किया जाय ? ।। बजाज, सर्राफ आदि | 


वणिक ऐसे बैठे हैं, मानो कुबेर बैठे हों । जितने स्त्री, पुरुष, बालक, वुद्ध हैं, सब सुखी तथा _ 


सुंदर, अच्छे चरित्रवाले हैं ॥१३॥ | 


` दोहा-उत्तर दिसि सरयू बहे, निमेल जल गस्मीर। 


बाँधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नाहि तीर र ५०॥ 
उत्तर दिशामें गहरों और निर्मल जलंवाली सरयू नदी बहती है, उसके सूंदर घाट बने | 
हैं जिनमें किचारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है॥५०॥ 5 


दूर फराक रुचिर सो घाटा & जहें जल पिर्वाहबाजि गज ठाटा 


पनिधट परम मनोहर नाना ® तहाँ न पुरुष करहि अस्नाना _ 


कुछ दुरपर वह लम्बा-चोड़ा सुन्दर घाट है, जहाँ हाथी और घोड़ोंके झुण्ड पानी पोते | 
हैं ॥ १।। अत्यंत मनोहर बहुतसे पनघट हैं । वहाँ पुरुष रतान वहीं करते थे ॥२।। | हर 


a 


राजघाट सबहीं विधि सुन्दर ® मर्ज्जाह तहाँ बरन चारिउ नर _ 
तीर तीर देवन्ह कर मन्दिर ® चहुं दिसि तेहि के उपवन सुन्दरं _ 


राजघाट सब प्रकारसे सुन्दर है जहाँ चारों वर्णके पुरुष स्नान करते हैं॥ ३।। नदीके 
किनारे देवताओंके मंदिर थे, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन था ॥३॥। , न्याल 


कहूँ कहुं सरिता तीर उदासी & बसि ज्ञानरत मुनि संन्य 
जहे तहँ तुलसी बुग्द सुहाये ® बहु प्रकार सब मुनिन  लगाय 
कहीं-कहीं नदीके तटपर विरक्त पुरुष ज्ञानमें तत्पर मुनि और संन्यासी रहते ये ॥५॥ 
जहाँ-तहाँ तुलसोके सुंदर पोधोंके झुण्ड सम मुवियोंने अनेक प्रकारसे लगाये थे ॥ इ _ 
प्र शोमा कछु बरनि न जाई ® बाहर नगर परम रचर 
देखत परी अखिल अघ भागा & बन उपवन. बाटिका तः 
नगरकी शोभाका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, नगरके बाहर परम स 


> 2660 Mumukshu Bhawan Varana 
sole Ro RICE NS 


त्तरव ] | राम-राज्य-महिम 
८६५ रामायग -उत्तरकाण्ड सटीक | ॥ हमा 


mms, emo ३ 


न्द-वापी तडाग अनूप कूप हे सनोहुरायत सोहुई । 
सोपान सुन्दर नीर निर्मल देखि सुर सुनि ना \ 
बहुरंग कंज अनेक खग कूर्जाह सधु ह । | 
आराम रस्थ पिकादि खगरव हें पथिक हँकारहों ॥१४ 
` सुन्दर बावलियाँ, सरोवर और मनोहर कुएं शोभित है। उनको सीढ़ियोंकी और निर्मल 
जलको देखकर देवता और मुनि मोहित हो जाते हैं । बहुत रंगोंके कमलके फूल खिले हैं 
जिनपर भोरे गुजारते हैं । रमणोक बागोंमें पक्षिश्रोंकी बोलो ऐसी मधुर मालूम होती है, 
मानों पथिोंको विश्राम करनेके लिये बुला रहे हों ॥१४॥ . 
दोहा-रमानाथ आहूँ राजा, सीं पुर बरनि कि जाइ। 
अनिमादिक सख सम्पदा, रही अवधपुर छाइ ॥५१॥ - 
जहाँ लक्ष्मीपति राजा हैं, भला उस नगरका वर्णन कैसे किया जा सकता है ? । अणिमा : 
आदिक सिद्धियाँ, सुख और सम्पत्ति सब अयोध्यामें छा रही हैं ।॥५१॥ हे " 
जह तहँ नर रघुपतिगुनगार्वाह 8 बेठि परस्पर इह लिखावाह 
भजह प्रनत प्रतिपालक रमाहि ७ शोमा शील रूप गुन Rs क्‍ 
जहाँ-तहाँ मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान करते हैं और बेठकर परस्पर यही सिखाते हैं _ 
कि ।।१॥ दीनजनोंके रक्षक शोभा शील और गुणोंके धाम श्री रामचन्द्रजी का अजन करो ॥। २॥ 
जलज बिलोचन श्यामलगार्ताह ® पलक नयन इब सेबक. बार्ताह 
'धृतसर रुचिर चाप तूनीरहिं & संत कंज बन रवि रनधीराहि 
जो कमलके समान नेत्र वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले सूंदर धनुषबाण और तरकस को 
 , घारण किये युद्धमें विचक्षण और संतरूपी कमल वनको प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य हैं ।।४।। 
हि ) काल कराल ब्याल खगरार्जाह & नमित राम अकाम ममतार्जाह 
) लोभ मोह मग यूथ किराताहि & मनसिजकरि हरिजनसुखदार्ताह 
/ जो कालरूपी भयंक्रर सपेके लिए गरुड़ हैं ओर बिना कारण ही भक्तों पर ममता क रने वाले हैं जो 
. लोभ ओर मोहमुग नाशके हेतु ब्याधके समान हैं और कामदेवरूपी हाथीके लिए सिह हैं ॥ 
._. संशय शोक निविड़तम भानुहि ७ दनुज गहन बन दहन कशानुहि _ 
. जनक सुता समेत रघुबोरहि & कस न भजहु भंजन भवभोराह | 
= जो संशय और शोकरूपी घो र अन्धकारके लिए मू्ये और राक्षसरूपी घने जंगलको जलानेमे 
5 5 अग्नि हैं । आवागमनके भयका नाश करनेवाले सोता सहित रामजीको क्यो' नहीं भजते ? | 
जनि 
ˆ जो अबिर वातासो मच्छरों के लिए तफ रमन मय उबा 
ह न वह उभ राजबीका भवन चर 
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` श्ातन्ह सहित राम इक बारा & संग परम प्रिय पवन कुमारा 


ब्रहमानन्द सदा लवलोता & देखत . बालक 


तुल सीकृत रामायण-उत्तरकाण्ड ] Cn 
दोहा-एहि विधि नार पूल प ~ ns मम 
हह विधि नगर नारि नर, कराह रामगन गान। | 
सानकल सब प्र 4 र्‌ अ 
इस भाँति नगरके सब स्त्री-पुरुष रा 30.8 सन्तत कपानिधान ॥५२॥। ` 
: [म्‌ उ. न ही 
चन्द्रजी सबके ऊपर सदा अनुकूल रहते हैं ॥ है जा के श्रीराम 


जनत राम प्रताप खगेशा ® उदित भयउ अति प्रबरू दिनेशा 
९९ अकाश रहउ तिहुँ लोका & बहुतन सुख बहुतन मन शोका | 
कागभुशुण्डिजी कहते हैं, हे गरड ! जबसे रामजीका प्रतापरूपी प्रचड सूर्य उदय हुआ ।। १॥। तबसे | 
तीनों लोकमें पूर्ण काश और बहुतोंके मनमें सर्छ तथा बहुतोके सन्में शोक छाःगया ॥२॥ 
जिनहि शोक तेहि कहों बानी छ प्रथम अविद्या निशा सिरानी 
अध उलूक जह तहां लुकाने ® कास कध करच सकचाने 
जिन्हे शोक हुआ उन्हें ष्चानकर कहता हुँ : पहले अज्ञानरूपी रात्रि नष्ट हो गयी ॥ ३३ - 
पापरूपी उलूक पक्षो जहाँ-तहाँ छिप गए और कामरूपी कमल सकुचा गये ।॥ ४ ॥ 
विविध कमे गुन काल सुभाऊ ® ये चकोर सुख लहाहि न काऊ 
सत्सर मान सोह मद चोरा ® इन्हकर हुनर न कवनिहेँ ओरा 
नाना प्रकारके कमे, गुण, काल और स्वभाव ये चकोररूपी हैं, जिन्ें कोई भी सुख नहीं पाता ॥ 
मत्सर, अभिमान मोह और मद-रूपी चोरोंका हुनर किसी ओर नहीं चलता था ॥ ६॥ 


[ राम-राज्य-महिमा ध्‌ १ 


धरम तड़ाग ज्ञान विज्ञाना ® ये पंकज विकसे विधि नाना | 


सुख संतोष विराग विवक्षा ® विगंत शोक ये कोक भ्रनेका _ 


.. राम प्रतापरूपी सूयो दयसे धर्मरूपी तालाबमें ज्ञान-विज्ञान अनेक प्रकारसे कमल खूपसे . 


खिल उठे ॥ ७॥ सुख, संतोष ओर विचार-रूपी अनेंक चकवे शोक रहित हो गये ॥ ८ ॥| । | 
दोहा-यह प्रताप रबि जाहि. के, जब उर करे प्रकाश। 

पाछिल बाढ़हि प्रथम जे, कहे ते पार्वाह नाश ॥५३॥ | 

यह रामका प्रतापरूपी सूर्थे जिसके हृदयमें जब प्रकाश कर दे। तब पहले कहे हुए 

पाप आदि नाश हो जाते हैं और पीछे कहा हुआ ज्ञान आदि गुण बढ़ जाता है ॥१३॥ र , 


सुन्दर उपवन देखन गये & सब तरु ,कुसुसित पल्लव | 
ˆ एक बार भाइयों सहित रामजी परम प्रिय हतुमधतूजीको साथ लेकर ॥ १ ॥। 
उपङ्गको देखने गए तो सब वृक्ष फूले हुए तथा उनमें नवीन पत्ते लगें हुए थे ॥। 


जानि समय सनकादिक आये ® तेजपुंज गुनशील | 
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उपयुक्त समय जानकर तेजपु'ज और गुणशीलयुक्त सनकादि ऋषि आये, जो सदा ब्रह्मा- 
नन्दे लोच रहते थे, वे देखनेमें तो बालक थे पर वास्तथर्मे बहुत सिर पुराने थे । (Ee 
. धरे देह जन्‌ चारिउ बेदा ® समदर्शी मुनि ता विगत विभेदा 
. ` ग्रासा बसन व्यसन यह तिनहीं $ रघुपति चरित होइ तहं सुनहीं . 
ES ऐसे मालूम होते, मांचों चारों वेद शरीर धारण किये हों। वे समदर्शी भेदभाव रहित जिनके 
कि दिशा ही वस्त्र और व्यसन यह कि वे जहाँ रामजीका चरित्र होता वहाँ जाकर सुनते हैं । 
तहाँ रहे सनकादि भवानी ® जहें घटसंभव मुनिवर ज्ञानी 
राम कथा मुनि बहु विधि बरनी ® ज्ञान थोग पावक जिमि अरनी 
हे पावंती ! सनकादि ऋषि वहाँ थे, जहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी रहते थे ॥ ७ ॥ उन्होंने 
बहुतसी रामजीकी कथा वर्णन की, जो ज्ञान-योगकी अग्निके लिये 'अरणी' के समान थे ॥ ८॥ 
. दोहा-देखि राम मुनि आवत, हषि दण्डवत कीन्ह। 
स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कहें दीन्ह॥५४॥ 
` मुनिको आते देख प्रसन्न होकर रामचन्द्रजीने दण्डवत्‌ की । और स्वागक्तमे कुशल पुछ- 
कर प्रु रामजीने उन्हे बेठनेके लिये पीताम्बर दिया ॥ ५४॥ 
कीन्ह दण्डवत तोनि भाई ® सहित पवनसुत सुल श्रधिकाई 
मुनिरघुपतिछबिअतुलबिलोकी® भये मगन मन सकत न रोकी 
`” पवनकुमार सहित तीनों भाइयोंने बड़े आनन्दके साथ मुनिको दण्डवत्‌ किया ॥ १ ॥ सुचि 
 श्रोरामचन्द्रजोको अतुल शोभाको देखकर मनको न रोक सके और बहुत प्रसन्न हुये ॥ २॥ 
श्यामलगात सरोरुह लोचन & सुन्दरता मन्दिर भव सोचन 
इक टक रहे निमेष न लावहि छ प्रभु कर जोरे सीस नवार्वाह 
i शयामल शरीर, कमलसे नेत्र, सुन्दरताके स्थान और बंधतसे छुड़ानेंवाले, रामचन्द्रजी 
न) को एकटक निहारते हैं और प्रभ्‌ को हाथ जोड़ मस्तक नवा रहे हें॥ ४॥ 
) तिन्हकी दशा देखि रघबीरा & सावत नयन जल पलक शरीरा 
८ कर गहि प्रभु मुनिवर बंठारे ® परम सनोहर बचन उच्चारे 
क श्रीरामचन्द्रजी उनको दशा देखकर नैत्रोंसे जल बहाने लगे और शरीर पुलकित हो गया ॥ 
` अभु रामनच्जीने मुनीश्वरको हाथ पकड़कर बैठाया और अत्यंत भनोदर वचन बोले ॥ ६-॥ 


बड़े भाग्य पाइय सतसंगा ® बिनहि प्रयास होइ भवभंगा 
. है मुनीश्वर ! सुनिये, आज मैं धन्य हुआ, आपके दर्शनसे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ७॥ 
ह सत्संग बड़े भाग्यसे मिलता है, जिससे बिता प्रयास ही भवबंधन छट जाता है ॥ ८५ ॥ 

. दोहा-संत संग अपवर्ग कर, कामो भव कर पन्थ। . | 
कहहि संत कवि कोविद, श्रुति पु द्ग्रन्थ ॥५५॥ ` 


_ भूप मौलि महि, मंडन धरनी । 


-तुलसीकृत रामायण-उत्तरकाण्ड ] 


RRM ERS Ee व ` ` [ सनकादि-राम-संवाद ८६३ : 
सुनियों ! सस्ते, ् न 
ल ना ह मोर पली | 
सान र बचन हषि मुनिचारी & पुलक गात अस्तुति अनुसारी | 
प्रभु रतन पलाल & अनघ अनेक एक करुनामय | ड 
लगे । है भगवन |! बरती व ह प्रसन्त होकर पुलकित शरीह्से स्तुति करने 5 

5 हैं, आप अनंत अनामय, अद्वितीय और दयाके रूप हैं॥ | 


जय निर्ण जय जय गन सागर & सुख सन्दिर तिहुँ लोक उजागर 


जाय हे करास न & श्रनुपस ग्ज अनादि भीमाकर 
तीनो' लोकमें उजागर हैं, हे रा कक आपकी जय हो, आप सुचनामा 
९ ` पृथ्दीके संरक्षक, उपमा रहित ! आपकी जय हो। | 
ज्ञान-निधान अमान मानप्रद ७ पावन सूजस पुरान वेद वद 
तज्ञ कतज्ञ अज्ञता भंजन & नाम अनेक अनास निरंजन 
ज्ञान-निधान, अभिम्रान रहित, दूसरो को मान देनेाले ऐसे अधिक सुयशको पुराण व वेद कहते | 
हुँ आप तत्वज्ञ, कृततञ, अज्ञानताके नाशक हैं, आपके अनेंक नाम मायासे निरलिप्त हैं। 
सर्व सर्वगत सवे उरालय ® बसहु सदा हम कहूँ परिपालय 
न्द्र बिपति भवफंद विभंजय & हृद बसं राम काम मद गंजय 
सवृंस्व आपही हैं, सबके हृदयमे बसनेत्राले सदा हमारी रक्षा कीजिये। हे रामजी ! आप झगडे | 
विपत्ति और भवबंधनको तष्ट करनेवाले हैं अतः आप हमारे हृदयमें निवास कीजिये। 
दोहा-परसानन्द कृपायतन, सन परिप्रन कास. 
प्रममक्ति अनपायित्ती, देह हाह श्रीरांस॥५६॥ 

हे कृपानिधान ! परमानन्द-स्वरूप श्रीरामचन्द्रजी ! हमारा मन सब कामनाओसे 
परिपूर्ण है, हमको अटल प्रेम और भक्तिः दीजिये ॥ ५६ ॥ | 9 
बेह भगति रघुपति अति पावनि ® त्रिविधताप भवताप नसावनि 
प्रनत काम सुरधेन्‌ कलपतरु & होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु _ 
हे रघुपते! आप हमें अत्यंत पावनी तीनों तापो ओर संसारके अभिमानको छुडनेवाली भक्ति | 
दीजिये। हे प्रमतजनोंके कामधेनु ! कल्पवृक्ष ! आप प्रसन्न होकर यही वर दीजिये ॥२॥ 
भव बा रिधि कुम्भज रघुनायक ® संवत सुलभ सकल सुखदायक 
मन संभव दारुस दुंख दारय ® दोनबन्धु समता बिस्तार 
हे- संसारबंधनरूपी .समुद्रके सुखानेवाले रघुकुलके नायक! सबको मुख देनेवाले 
आप हमारे मानसिक घोर दुःखों को नष् कर समताको फलाइये ॥४॥ | विरति र 
आस त्रास इरिषादि निवारको के विवेक वर 
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८६४ रामायण--उत्तरकाण्ड सटीक | [ सनकादिको का ब्रह्मलोक गमन- 


द्द द द्य दराल दत कलवाल, विनय, विवेक और वेराग्यके बिस्ता आशा, ईष्या, भय आदिके नाश करनेवाले, विनय, विवेक और वेराग्यके विस्तार 
करने वाले ! राजाओंके मुकुट मणि, पृथ्वीके भूषण ! मुझे अपनी भक्ति दीजिये ॥ 
मुनि-सन-मानस हंस निरन्तर & चरन कसल बन्दित अज शंकर 
रघु-कुल-केतु सेतु श्रुति रक्षक ® काल-कमं सुभाव गुनं भक्षक 
तारन तरन हरन सब दूषन ® तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन 
हे मुनिजनोंके मनरूपी मानसरोवरके हंस | आपके चरणकमल सदा ब्रह्मा ओर शिवजीसे 
नमस्कृठ हैं ।। आग रघुवंशकी ध्वजा, वेद मर्यादाके रक्षक, काल, कर्म स्वभाव मर तीनों गुणोंके 
भक्षक हैं ॥ जो तारन-तरन अर्थात्‌ उद्धार करनेवाले हैं. उनके भी आप उद्धारक हैं, आप सब 
दोषोंको हरने वाले हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि आप मेरे प्रभु और त्रिभूवनके भूषण हैं। 
दोहा-बार बार अस्तुति करि, प्रेम सहित शिर नाइ। 
ब्रट्सक्वन सनकादि ग, ग्रति ग्ीष्ट बर पाइ ॥५७॥ 
बार-बार प्रेम सहित स्तुति करके मौर मस्तक नवाकर सनकादि मुनि अभीष्ट बर 
पाकर ब्रह्मलोकको गये ।। ५७।। 


सनकादिक बिधि लोक सिधाये & भ्यातन्ह रामचरन शिर ताये 
पूछत प्रभाह सकल सकूचाहीं & चितर्वाह सब साइत सत पाहीं 
सनकादि ऋषी श्र ब्रह्मलोकको चले गये, भाइयोंने रामजीके चरणोंमें मस्तक नवाया ॥ 

है ्रभुसे पूछते हुए सभी बन्धु सकुचाते हैं, सब पवनकुमार हनुमान्‌की ओर देखते हैं।। २॥ 
` सुना चहह प्रभु मुख के बानी ७ जो सुनि होच सकल झामहानी 
` अन्तरजामी प्रभु सब जाना ® बझत काह कहहु हनमाना 
प्रभुके मुखसे बात सुनना चाहते हैं जिसे सुनकर सब भ्रमोंका नाश हो जाये।। अंतर्थाभीस्वामी | 
| रामचंद्रजी सब जान गये, उन्होंने कहा, हे हनुमान्‌ ! कहो क्या पुछना चाहते हो ? ॥ ४॥ ` 
जोरि पानि तब कह हनुसन्ता ® सुनिये दीनबंध भगचन्ता 
नाथ भरत कछ पूछन चहहीं & प्रशन करत मन सक्चत  अहहीं 
तब हाथ जोड़कर हनुमान्‌जीने कहा-हे दीनदयाल भगवान ! सुनिये XN हे नाथ! 
भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं परन्तु प्रश्न करते हुए मनें सकुचाते हैँ ६॥: . 
दुग जानहु कपि मोर सुभाऊ & भरतहि मोहि न कछुक दुराऊ 
सुनिग्रभु बचन भरत गहि चरना$ सुनहु नाथ प्रनतारित हरना 
दै हनुमान्‌ ! तुम मेरे स्वभावको जानते ही हो कि भरतसे मुझे कुछ छिपाव नहीं है ।। ७॥। प्रभुके [ 
ह वचन सुनकर भरतजी उनके चरण पकड़कर बोले-हे दीनो के दुःख बाते | पे ॥ ष ॥ ४ 
 दोहा-नाथ मोहि सन्देह कछ, सपनेहुं शोक न मोह। | 
केबल कृपा तुम्हारि ही, चि तसा 
ह गावा है, चदानन्द सन्दोह ॥॥ शा 
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.._..घुलसीकत रामांगण-उत्तरकाए्ड | 


. है श्रीरामचन्द्रजी ! आप मुझे सन्तों 


| कुपासा 


सुखको देखकर प्रसन्न होते हैं, वे समदर्शी,शत्रु-रहित;अभिमा वेराग्य और लोभ-भयके त्यागी _ 


सर्बाह मानप्रद ग्रापु अमानी ७ भरत प्रानसम मस ते 


ड नाथ | बंध सन त 0 0 000 00000 0 ७७७६७०७७७ नाथ ! मुझे स्वप्न में भो 


. -केवल आपकी ही कृपा है ॥५८। सदेह, शोक ओर मोह नहीं है, हे सज्िदानन्द बा ' 5 
करों कृपानिधि एक ढिठाई @ में सेवक तुम जन सुखदाई | 
घुराई $ बहुविधि वंद पुरानन गाई 


संतन को महिमा र 


: है नाथ | एक ढिठाई करता हूँ, मैं सेवक हूँ और आप अपने भक्तोंको सुख देनेवाले स्वामी हैं॥ 


तों की महिमा बतलाइए कि जिसे-वेद पुराणने गाया है ॥ 


श्ीसुख तुम पुनि कीन्हि बड़ाई & तिनपर प्रभुहि प्रीति अधिकाई _ र 


सुना चहों प्रभु तिनकर लक्षण & कृपासिन्ध गुन ज्ञान विचक्षण 
फिर श्रीमुखसे आपने भी बड़ाई की और उनपर आप ईश्वरकी बड़ी प्रीति है ॥३॥ हे | 
गर गुण और ज्ञान मे प्रवीण प्रभो ! मैं उनका लक्षण सुनना चाहता हैं ॥४॥॥ 


संत असंत भेद बिलगाई & प्रनतपाल सोहि कहिय बुझाई 


संतन के लक्षण सुनु भाता ® ग्रगनित श्रुति पुरान विख्याता | 
हे प्रणतपाल ! संत और असंतोंके भेद अलगकर मुझे समझाकर कहियें । रामचन्द्रजीनी | 


कहा-हे भाई ! वेद और पुराणोंमें जो सन्तों के अगणित लक्षण विख्यात हैं, वे सुनो ॥६॥ 
संत असंतन की अस करनी ® जिमि कुठार चन्दन ग्राचरनी | 
काटे परसु मलय सुनु भाई ® निज गुन देह सुगन्ध बसाई 
सन्त-असन्तों की ऐसी करनी है जैसे कुल्हाणी और चन्दन का आचरण। हे भाई ! सुनो, 
कुल्हाड़ी चन्दनको काटती है और चन्दन अपने सुगन्ध गुणसे उसे सुगन्धित कर देता है ॥। 


दोहा-ताते सुर सीसन्ह चढत, जगबल्लम श्रीखंड। 


अनल दाहि पीटत धर्ताह, परसु बदन यह दण्ड ॥५९॥ 
इसीसे चन्दन देवताओंके सिरपर चढ़ता है ओर संसारको प्रिय लगता है और कुल्हाड़ी के 
'मुखकों अग्निमें तपाकर घनसे पीटते हैं, उसको यह दण्ड मिलता है ।।५६॥ पर 


विषय अलंपट शील गुनाकर & परदुख .दुख सुख सुख देखे पर _ 


~ 


'सन्तजन प्रिषयी और व्यभिचारी नहीं होते, वे शील एवं गुणों की खान, पर दुःख कातर, दूसरे के 


_E 
१ 
श्र Re ; 


~ 


कोमल चित दीतन पर दाया & मन बच क्रम सम भक्ति असाया 


कोमल चित्त, दीतों पर दया करनेवाले माया रहित, मन-कमे-वचनसे सेरे भकत होते | 
जो pes देने वाले और आप मानरहित होते हैं. हे भरत ! वे मुझे प्रगण के समान है 
विगत काम मम नाम परायन ® शांत विरकन नीति मदितायन 
सोतलता सरलता . मयत्री ७ डिनपद प्रम धस 


5 
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_ स्म अभत रिपु विषद विरागी ® लोभामषं हे भय त्यागी _ 


८६६ रामायण-उत्तरकाण्ड सटीक. 5 सन्तों तथा असन्तो के लक्षण | ॒ 
एफ रहित मेरे नाम को रटनेवालि शानत विरकत नीति और आनदके स्थान होते है। बे कामना रहित मेरे नाम को रटनेवाले शान्त विरक्त नीति और आनन्दे स्थान होते हैं। ... 
शीतल सुन्दर मैत्री वाले, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करने वाले और धर्मके ज्ञाता होते हैं॥ ६॥ | 
यह सब लक्षण बसहिं जाय॒ उर ® जानहु तात सत सतत फुर _ 
सम दस नियमनीति नहि डीलाहि® पुरषं बचन कबहु नहिं बोलहि | 
हे तात ! ये सब लक्षण जिनके हृदयमें बसते हूँ, उनको सदा सच्चा संत समझना ॥ वे सम, _ 
इन्द्रिय-दमन, नियम और नीति से नहीं हटते और कभी कठोर वचन नहीं बोलते दी 
दोहा-निन्दा अस्तुति उभय सम, ममता सस पंढ कज ॥ : . 
` ते सज्जन मम प्रान प्रिय, गुन मन्दिर सुल पुञ्ज ॥६०॥ ` 
जो निन्दा-स्तुति दोनों को समान मानते हैं और मेरे कमल समान चरणों में प्रीति करते | 
हैं, वे सज्जन, गुणों के स्थान ओर सुख के समूह मुझे प्राणों से भी प्यारे हँ॥६०॥।. | 
सुनहु असंतन करं सुभाऊ ® भूलेहु संगति. करिय न काऊ. 
तिनकर संग सदा दुखदाई ® जिसिं कपिलाहि घाल हरहाई 
अब असन्तों का स्वभाव सुनो । उनकी संगत" कभी भूल -कर भी नहीं करनी चाहिये ॥ 
क्योंकि उनका संग सदा दुःखदायी होता है, जेसे दुष्ट गौ कंपिला गौका नाश करती है ॥ 
. खलन हृदय भ्रति ताप बिसेंषी & जर्राह सदा पर सस्पति देखी . 
 जहेँकहुंनिन्दा सूर्नाह पराई ® हषाहि मनहुँ परी निधि पाई 
। दुष्टों के हृदय में भीषण ज्वाला रहती है, वे पराई सम्पत्ति देखकर सदा जलते हैं, और 
जहाँ कहीं पर निन्दा सुनते हैं-वे ऐसे प्रसन्न होते हें, मानो पड़ा हुआ खजाना भिल गया ॥४।। 
काम क्रोध मद लोभ परायन & निदय कपटी कुटिल मलाथन | 
बर अकारन सब काहू सों & जो.करु हित: अनहित ताहू सों 
` वे काम, क्रोध, मद और लोभ में परायण, निदेयी, कपटी; कुटिल और पाप के घर होते हैं. - 
वे सबसे अकारण बैर करते हैं, जो 'उनका हित करते हैं वे उन्हीं का अहित करते हें! ६॥ 
2) क्षुः लेना झूठे देता & झूठे भोजन झूठ चबेना 
८ बोर्लाहमधुर बचन जिमिमोरा ७ खाहि महा अहि हृदय कठोरा _ 
| उनका झूठ ही लेना और झूठ ही दैना, झूठ ही ओजन और झूठ ही चंबेना है। मोर के समान _ 
कट 55९ द्रोही रत्‌, परधन सर अपवाद। .. 
हक लंबा पक नुनाव | 
EE नुरक्त, री और परनिन्दक होते हैं। वे मनुष्य पामर, 


' पापमय मनुष्यदेहधारी राक्षस है ॥६१॥ 
| हु लोभे हा से ओढून लोभे - डासन & शिश्नोदर. प्र थस्ञपर ज्ञान 2] 
ह EE जो . सुनहि | बड़ाई $ -स्वाँस लोहि जनु जड़ी झ्याई 
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हे भाई! परहितके समान कोई धमे नहीं क रें दुसरो को पीड़ा देनेके #/मन अघमेत | 
` . नहीं ॥ १॥ सब वेदो' भौर पुराणो से निर्णय कर पण्डित लॉग इसे जानते हैं ॥२॥ अ 


. नर शरीर धरि जे पर पीरा ७ करहि ते सहहि बहा भवभोरा 
कराह मोहवश नर अघ नाना छै स्वारथ रत परलोक नसाना ड 


विचार कर जो चतुर हैं वे संसार के कष्ठो 


| तुलसीङृत राफ्ायण-उत्तरकाण्ड [ Tr है कन ३ 22८ 5 
र र है, लोभ ही बिछोना है ओर जो इन्द्रिय और पेट की ; और जो इच्िय और पट को दृष्टे Es 
स i दुष्ट कि. जिनसे यमराजकी पुरीमें पड़ेहुए नरकवाकी भी डर जायें ॥ शा 
जय त ही सुन लें तो ऐसी साँस लेंगे मानों शीत-ज्वर चढ़ा हो ॥२॥ 
ला ह्‌ ठ दख - र विपती & सुखी होहि मानों जग नपती | 

ल पारवार बिरोधी $ लंपट काम लोभ अति कऋोधो | 
जब S कसी पर विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुखी होते हे कि मानों बे ही जगत्के राजा हो गये हों। | 
स्वाथ म तत्पर, कुटुम्ब के विरोधी, ऐसे लम्पटों में काम, लोभतथा क्रोध अत्यन्त होता है ४ 


| we पिता गुरु विप्र न रार्नाह # आप॒ गये अरु घालह आनहि | 


कराह सोहबस द्रोह परावा ® संतसंग. हरि कथा न भावा न 
र वे माता, पिता, गुरु ओर ब्राह्मणोंको नहीं मानते, आपततो गए हैं ही, पर औरों को नष्ट कर | 
देते हैँ ॥ वे मोहके वशं होकर दूसरेसे द्वेष करते और उन्हें रामकथा प्रिय नहीं लगती. iN 
अवगुन सिन्धु मंदमति कामी ® वेद विदूषक परधन स्वामी . 
बिप्र द्रोह सुरद्रोह. विशेषा ७ द्भ कपट जिय धरे सवेषा 
वे अवगुणों के समुद्र, मन-बुद्धि से कामी, वेदोंके द्वेषी ओर पराये घनेके मालिक होते 
हैं ॥७॥ विशेषकर ब्राह्मणोंसे और देवताओंसे द्रेष करते, जीमें दम्भ और कपट भरे, उपर : 
से अच्छा वेष धारण किए रहते हैं ॥८॥ | 9 
दोहा-एसे भ्रधम मनुज खल, कतयुग त्रेता नाहि। | 
हापर कछुक बुन्द . बहु, होइहें कलियुग माहि ॥६२॥ 
ऐसे अधम खल मनुष्य सत्ययुग ओर त्रेतायुगमें नहीं होते ओर द्वापरभे कुछ समूहो. ये पु 
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वरहित सरिस धर्म नहि भाई & परपौड़ा सम नहिं अधमाई 


* सहते हि 


मनुष्य शरीर धारण 


हैं ॥३॥ अंज्ञानवश मनुष्य अनेको पाप करते तथा स्वार्थ में परलोक नशाते हें ॥।४। 
काल्प तिन कहें में राता ® शुभ र शस 


ड्ख | 

?Y 

5 कं चर 
\: ् § । 


अस बिचारि जो परम सयाते # सर्जाह सोह से 
हे भाई | मैं उतके लिए काब रूप ः कर्मों का फल 


CC-0, Mumuks 
Rie UN 


PRS , | `  [चन्तों तथा असस्तों के लक्षण 
हि बी माय जज Niro रामायण-उत्तरकाप्ठ सटीक... माता slob oa 
. वे कामना रहित मेरे नाम को रटनेवाले श 5 
शीतल सुन्दर मैत्री वाले, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करने वाले और घमेके ज्ञाता होते हैं॥ ९।। 
यह सब लक्षण बसहिं जासु उर & जानहु तातं 


हे तात ! ये सब लक्षण जिनके हृदयमें बसते हैं, उनको सदा सच्चा समझना ॥ चे सम, 
इन्द्रिय-दमन, नियम और नीति से नहीं हटते और कभी कठोर वचन हींबोलते पा: ` ` 
दोहा-निन्दा श्रस्तुति उभय सम, मसता संस पंढ कज । 


ते सज्जन मम 'प्रान प्रिय, गुन मन्दिर सुख पुङजं ॥६०॥ ` | 

जो निन्दा-स्तुति दोनों को समान मानते हैं ओर मेरे कमल समान चरणों में प्रीति करते 

हैं, वे सज्जन, गुणों के स्थान ओर सुख के समूह मुझे प्राणों से-भी प्यारे हैं॥६०. ... . . 

सुनहु हुन असंतन कर सुभाऊ & भूलेहु संगति. करिय न काऊ .. 

र संग सदा दुखदाई ® जिमि कणिलहि घाले हरहाई | 
अब असन्तों का स्वभाव सुनो । उनकी संगत: कभी: भूल:कर भी नहीं करनी चाहिये।। 


क्योंकि उनका संग सदा दुःखदायी होता है, जैसे दुष्ट गौ कंपिला गौका नाश करती है ॥ 


. खलन हूदय अति ताप बिसेषी ® जरहि सदा पर सम्पति देखी 
जहे कहुं निन्दा सुर्नाह पराई ® हंहि मनहुं परी निधि पाई 


दुष्टों के हृदय में भीषण ज्वाला रहती है, वे पराई सम्पत्ति देखकर सदा जलते हैं, और 
जहाँ कहीं पर निन्दा सुनते. हैं-वे ऐसे प्रसन्न होते हें, मानो पड़ा हुआ खजाना भिल गया ॥॥४॥। 
काम क्रोध सद लोभ परायन & निदंय कपटी कुटिल मलायन 


बेर अकारन सब काहू सों & जो.कर हित: अनहित ताहू सों 


' वे काम, क्रोध, मद ओर लोभ में परायंण, निदेयी, कपटी, कुटिल और पाप के घर होते हैं. - 


वे सबसे अकारण बैर करपे हैं, जो उनका हित करते हैं वे उन्हीं का अंहित करते हें॥ ६॥ 
झूठे लेना झूठे देना ® झठे भोजन झठ चञ्च 

र बोलाहि Ne झौरा RE हि Rt, Se बना 
'बालाह मधुर बचन जिमि मोरा ७ खाहि महा अहि हृदय कठोरा 


- उनका झूठ ही लेना ओर झूठ ही दैना, झठ ही भोजन और झठ हीच र | 
FR ; क्र ss Ss मठ ही चबेना है। मोर के सक्ष 
: मीठे वचन बोलते हैं जो हरय मैं ऐसे कठोर होते ह कि बड़े सांपो को निगल जाते हे। ८. । 


दोहा-पर द्रोही परदार रत, प्रधन पर अंपवाद। 
बे ल र पापमय, देह धरे | 

 _ व परद्राही, परायी स्त्री में ; Bo 

` पापमथ, मनुष्य-देहघारी राक्षस हर गा । और परनिन्दक 


लोभै न ओढून लोभे . डासन ® शिश्नोदर 


~ 
३ 


र 


A A Se भा ; ksh U Bhav ५; है a द ० कह ठ 2 2 
CC, Mumksiu Bhavan Varanasi Colecion, Ditzed by eGangoti 


त संत संतत फुर 
सम दस नियमनीति नहि डीलहि® पुरषं बचन कबह तहिं बोलाह 


प विरक्त तीति और आवन्दके स्थान होते हैत ' 


सनुजाद॥६१॥ .. 
होते हैं। वे मनुष्य पामर, . E| 


त सुनहि बड़ाई ७ स्वाँस लोह जनु जूड़ी माई 


3. 


के ह 


CP, 


३ 
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विषार कर जो चतुर्‌ हैं,वे संसार 


न उरा | | हलले रशा ९१७ | 
जिनः को लोभ ही ओढ़ना है, लोभ ही बिछौना है ओर जो इन्द्रिय और पेट की तृप्तिमे 
तत्पर रहते हैं, ऐसे दुष्ट कि जिनसे यमराजकी पुरीमें पड़ेहुए नरकबाधी भी डर जाने ॥ ३! | 
जो वे किंसी की बड़ाई सुन लें तो ऐसी सांसे लेंगे मानों शीत-ज्वर चढ़ा हो ॥२॥ | 
जब काहुकी देखें बिपती ® सुखो होहि मानों जग नपती 
स्वारथरत परिवार बिरोधी ® लंपट काम लोभ अति धी : 
जब वे किसी पर विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुखी होते है कि मानों वे ही जगतके राजा हो गये हों॥ | 
स्वार्थ में तत्पर, कुटुम्ब के विरोधी, ऐसे लम्पटों में काम, लोभ तथा क्रोध अत्यन्त होता है. ॥४। | 
ws पिता गुरु विप्र न मार्नाह & आप॒ गये अर घार्लाह आनहि | 
कराह मोहबस द्रोह परावा & संतसंग हरि कथा न भावा | 
वे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मणोंको नहीं मानते, आपतो गए हैं ही, परं औरों को नष्ट कर | 
` देते हैँ ॥ वे मोहके वशं होकर टूसरेसे द्वेष करते और उन्हें रामकथा प्रिय नहीं लगती ॥६॥ | 
अवगुन सिन्धु मंदमति कामी & वेद विदूषक परधन स्वासो | 
बिप्र द्रोह सुरद्रोह. विशेषा ७ दम्भ कपट जिय धरे सवेषा _ 
वे अवशुणों के समुद्र, मन-बुद्धि से कामी, वेदोंके द्वेषी और पराये धनैके मालिक होते 
हैं ॥७॥ विशेषकर ब्राह्मणोंसे और देवताओंसे द्रेष करते, जीमें दम्भ और कपट सरे, अपरं | 
से अच्छा वेष धारण किए रहते हैं ॥८॥ 
होहा-एसे श्रधम मनुज खल, कृतयुग त्रेता नाहि। | 
द्वापर कछुक बुन्द - बहु, होइहेँ कलियुग माहि ॥६२॥ _ 
ऐसे अधम खल मनुष्य सत्यस्ुग और त्रेतायुगमें नहीं होते ओर द्वापरये कुछ समूहो ये _ 
थोड़े होते हैं, परंन्तु कलियुग में बहुत अधिक होंगें । ६२। . [ : 
परहित सरिस धम नाह भाई ® परपीड़ा सम नाह अधमाई _ 
निरय सकल पुरान बेदकर & नहह उ जानाहि कोविद नर 
हे भाई ! परहितके समान कोई धर्म नहीं और दूसरो को पीडा देनेके मरन अघम 
: . नहीं ॥१॥ सब वेदो' और पुराणो' से निर्णय कर पण्डित लोग इसे जानते हैं ॥२॥ 
' नर शरीर धरि जे पर पीरा ७ कराह ते सरहाह महा भवभोरा 
करहि मोहवश नर अघ नाना & स्वारथ रत परलोक नसाना 
मनुष्य शरीर घारण करके जो दुसरे को दुःख देते हूँ, वे बहुत बड़ा सांसारिक भय सहते. रे 
. हैं ॥३॥ अज्ञानवश्‌ मनुष्य अनेको' पाप करते तथा स्वारथ में परलोक नशाते हें ॥।४ AL र 
कालरूप तिन कहूँ में स्नाता ७ शुभ मद सशम कर्म फलदाता 
. अस बिचारि जो परम सयान ७ भर्जाह मोहि संपति 
हे भाई! मैं उनके लिए काड रूप होकर शुभाशुभ कर्मों का फल 


Mumukshu Bhawan Varanas 
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` ददद रामायग-उत्तरकाण्ड सटीक ] 


त्यागहि कर्म शुभाशुभ दायक & भजहि मोहि सुर नर मुनिनायक 
सत ग्रसंतन के गुन भाखे # ते त पर्राह भव जिन्ह लखि राखे 
इससे शुभाशुभफल देनेवाले कर्माको त्यागकर देवता, मनुष्य और श्रेष्ठ मुनि मुझे ही भजते हैं।। मैंने 


सन्तो' ओर असन्तो के गुणो का वर्णन किया, इसे जानकर. प्राणी संसारमें नहीं गिरते ॥८।। - 
 दोहा-सुनहु तात. सायाकत, गुन अरं दोष अनेक। | 
गनइह उभय न देखियहि, देखिय .. सो . अविक ॥६३॥ | 


हे भाई ! सुनिए, माया के किए गुणःऔर दोष अंपार हें । गुण यह हैं कि इन दोनो' 
को न देखा जाय यदि देखा जाय तो यह अविवेके अर्थात्‌ अंज्ञानता है ६३।। : . 


भी मुख बचन सुनत सब भाई & हषे प्रेम. नाह हृदय समाई 
कराह बिनय अति बारह बारा & हनूमान _ हिय - हषं . अपारा. 


 शोरामचन्द्रजीके मुलारविन्दसे वचन सुनते ही सब भाई प्रसन्न हुए, उनके हदय में प्रेम 
समाता नहीं, जिससे वे बारम्बार विनय करते हें... हंनुमान्‌ जी के हदयमें अपार है हुआ ॥।२॥ 


पुनि रघुपति निज मंदिर गये ७ एहि विधि चरित करत नित नये 
बार बार नारद मुनि ग्रार्वाह ® चरित.पनीत रासकर गार्वाह 

फिर श्रारामचन्द्रजी अपने महल में गये, इसी प्रकार से नित्य नये चरित्र करते हें ।। ३।। 
बारम्बार नारद मुनि आते और रामजी के पवित्र चरित्र को. गाते हैं ॥४॥। 


नित नव चरित देखि मुनि जाही & ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं 
सुनिबिरंचिअतिसयसुख मानहि७ पुनि पुनि तात करहु अनगार्नाह 


वे मुनि नित्य नया चरित्र देखकर ब्रह्मलोकफ जाते. हें और वहाँ सब कथा कहते हें। 


जिसे सुनकर ब्रह्मा अत्यन्त सुखी होते और कहते कि हे प्यारे ! फिर-फिर रामका गुण-गान करो। 


एक बार रघुनाथ बुलाये & गरु 
` बेट गुरु द्विजवर मुनि सज्जन ७ बोले बः 

रा आ शरी रामचन्द्रजीने बुलवाया तो 
[षो बोर सज्जनों सहित सभामें आ बैठे, तब श्रीरामचन्द्र 


5 


सनकादिक नारदहि सराहाहि ७ यद्यपि ब्रहम निरत मनि ग्राहाहि 


/ 


"® बचन भक्त भय क्च 
गुरु वरि HS 
एरु वासष्ठ, शर।ह्ण और नगर-निवासी सब माये । 
पन्‍्द्रजी थह वचन बोले ॥ 
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¬ = ` |राम ज्ञात का वन. 5० | राम द्वारा ज्ञान का वर्णन “८६९ 
इन पकन गरजन मम बानो & कहहुँ न कछ समता उर रानी | 
ताह अनोति नाह कछु प्रभुताई ® सुनहु करहु जो तुर्माह सुहाई ड 
था है सम्पूर्ण नगर-निवासियों.! मेरी बात को सुविये, मैं हृदय में कुछ अनिमान तथा अनीति 
कर नहीं कहता हू न अपना ऐश्वर्य । सुनिये, यदि आप लोगों को सुहाये तो करिये ॥४॥ | 
सोइ सवक प्रियतम सम सोई ® मम अनुशासन मानै जोई | 
जो अनीति कछु भाषों भाई ® तो मोहि बरजहु भय बिसराई 
वही मेरा सेवक और वही मेरा प्यारा है, जो मेरी आज्ञा को माचेंगा ॥५॥ हे भाई ! 
यदि में कोई अनीति की बात कहूँ, तो भय त्याग कर मुझे मना कर देना ॥६॥ 


बड़े माग मानुष तन पावा &छ सुर दुर्लस सद्ग्रन्यन गावा 
` साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ® पाइ न जेहि परलोक संवारा 


` मनुष्य शरीर हैजा से मिला है, सब अच्छे ग्रन्थों ने कहा है कि यह देवताओं के लिएभी | 
दुर्लभ है। यह साधनों का स्थान और मोक्ष का द्वार है, इसे पाकर जिसने परलोक नहीं सुधारा-- 


दोहा-सो परत्र दुख पावइ, सिर धुनि धुनि पछिताय । 
कार्लाह कर्महि ईश्वराहि, मिथ्या दोष लगाइ ॥ द 


वह्‌ परलोक और इस लोक में दुःख पाता है ओर शिर धुन-धुनकर पछताता है, वह 
झूठे ही काल को, कमें को और ईश्वर. को दोष लगाता है ॥६५॥ 
एहि तनुकर फल विषय न भाई & स्वर्गहु स्वल्प अन्त दुखदाई 
नर तनु पाइ विषय सन देहीं ® पलटि सुधा ते सठ विष लेहो. 
. ` है भाइयों ! शरीर के पाने का फल विषय-मोग नहीं है, स्वरे थोड़ा है ओर अन्तमें दुःख देने | 
__ वाला है ॥ मनुष्य का शरी र पाकर जो विषयों में मम्7लगाते हैं, वे अमूत के बदले विष लेते हैं। 
ताहि कबहु भल कहे न कोई.& गुंजा ग्रह परसमनि खोई _ 
ग्राकर चारि लाख चोरासी ® योनि भ्रमत यह जिव अविनासी _ 

उसको कभी कोई अच्छा नहीं कहता, वह पारसमणि को खोकर घुंघुची (चिरमिटी ) 
ग्रहण करता है। चार खानि चौरासी लाख योनियों में वह अविनाशी जीव सता है॥। 
फिरत संदा मायां के .प्रेरे # काल कर्म सुभाव गुन घेरे _ 
कजहुंक करि करुना नर देही ७ देत ईश बिन्‌ हेत सनेही 

यह जीव माया को भ्रेरणा से सदा फिरता है-इसे काल, के, स्वभाव और गुण घेरे रहते 

हूं । कभी कृपा करके भगवान्‌ जीव को मनुष्य देह देते हैं क्योंकि वे अकारण स्नेही हैं॥ 


नरतनु भव बारिधि कहे बेरो & सन्मुख मरुत. अनुग्रह मेरो 
कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा ® दुलभ साज सुलभ करि पाच 
` यह नर-देह घवसागर से पार होवे के लिए बेड़ा रूप है, मेरी पा ही सामने 
: . है-इस मजबूत नाव के सदगुरु कर्णधार रूप हैं, ऐसा दुर्लेम साज जी 
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: दोहा-जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाई । 


सो कृत निन्दक मन्दमति, आत्माहन गति जाइ ॥६६।।. 


जो मनुष्य ऐसा समाज पाकर भी संसाररूपी समुद्र से पार नहीं होता, वह कृतघ्नी 


मन्द मति ओर आत्महत्या करवैवालों की गति को पाता हैं ॥६९॥ 


जो परलोक इहां सुख चहह ® सुनि सम बचन हृदय दृढ़ गहु. 


सुलभ सुखद मारग यह भाई & भक्ति मोरि पुरान श्रुति गाई 
. जो यहाँ और परलोक में सुख चाहते हों तो मेरी बात सुनकर दुढृता से उसे हृदय में ग्रहण करो। 
` हे भाई ! यह रास्ता सहज और सुखदायक है, मेरी .भविव को वेद और पुराणों नें गाया है ॥ 


~ 


ज्ञान श्रगम प्रत्यह अनेका ® साधन कठिन न मन कहं टेका 


करत कष्ट बहु पावइ कोऊ ® भक्तिहीन प्रिय सोहि न सोऊ 
. ज्ञान अंगम है, उसके साधन में अनेक विष्म और कठिनाइयाँ हैं, मभ को कोई आधार नहीं 
मिलता । बहुत कष्ट करके यदि कोई पा भी जाय तो भक्ति के बिना मुझे वह प्रिय नहीं है। 
भक्ति स्वतंत्र सकल सुखखानी $ बिनु सतसंग न पावहि प्रानी 
पन्य पुंज बिनु मिर्लाह न सन्ता & सत्संगति संसृति कर अन्ता 

भक्ति स्वतन्त्र भौर समस्त सुखों की खान है, बिना सत्संगके प्राणी उसे नहीं पाते। बिना पुण्य- 
राशि के सन्तजन नहीं मिलते और सत्संगति ही संसार के दुःखों का अन्त करने वाली है ॥ 
पुन्य एक जग महं नाह दूजा & मन क्रस बचन बिप्र पद पूजा 


ष्छ 


सानुकूल तेहिपर मुनि दवा ® जो तजि कपट कर हिज सेवा 


संसार में एक ही पुष्य है, दुसरा नहीं कि मन, कर्म और वचन से ब्राह्मण के चरणों की सेना 


_ करें। जो कपट त्यागकर ब्राह्मण की सेवा करता है, उसपर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं 
[EN रा | कक रहते हैं ॥ 
;- ] ` दोहा-ओरो एक गुप्त मत, सर्बाह कहों कर जोरि । 

कर भजन नर, भक्ति न पावै मोरि ॥६७॥ 
fs र भी एक गुप्त मत जोड़ है कि शं 
Rs र स दा कर सबसे हा हूँ कि शंकर के भजन के बिना 


2 कहह भक्तिपथ कवन प्रयासा $ योग न सल जप तप. उपघासा 


आचरन वश्य में भाई 
उके पर विशवास कैसा ? इस 


तो कहहु कहाँ बिस्वासा | 


~ 
०२३२२“ >० नमक oogenesis 
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बैर न बिग्रह आस न त्रासा छ सुखमय ताहि सदा सब आसा | 
. अनार ते अनिकेत अभानी ७ अनध अरोष दक्ष विज्ञानो | 
| जो बैर-भाव, आशा और भय नहीं रखते उनके लिये सभी. दिशाएँ सुख से पूर्ण हैं। | 
जो अनुष्ठान-रहित, निर्गुणी, निरभिमान, निष्पाप और विज्ञानी होते हैं ॥६॥ क 
- प्रीति सदा सज्जन संसर्गा & तृनसम विषय स्वर्ग ्रपवर्गा 
भक्तिपक्ष हठ नाहि सठताई &छ दुष्टकर्म सब दूरि बिहाई 
जिनकी सदा सज्जनों के साथ प्रीति रहती है, जो विषय, भोग और स्वर्गे तथा मोक्षको . र 
तृणके समान समझते हैँ । जो. भक्तिपक्ष में हठ करते और सब दुष्ट कर्मों को त्याग देते हैं ॥८॥ हक 
दोहा-सम गुनग्राम नामरत, गत ममता सद मोह | | 
ताकर सुख सोइ जानें, परानन्द सन्दोह॥६८॥ 
जो मेरे गुण-गान और नाम में लगें हुए, ममता. मद, और मोह से रहित हैं। उस परम 

नन्द के समूह सुख को वे ही जानते हैँ॥६८।। | र 6 
_ सुनत सुधा सस बचन राम के ® सबनि गहै पद कपाधामके | 

. जननि जनक गरु बन्धु हमारे छ कुपानिधान - प्रानते प्यारे 
रामजी के अमृतके समान मधुर वचन सुनते ही सब श्रोरामचन्द्रजीके चरणोंमें गिर पड़े और | 
बोले-हे कूपानिधान ! आप हमारे माता; पिता, गुरु, भाई और प्राणों से बढ़कर प्यारे हैँ उ 
तन धन धाम राम हिंतकारीं ® संब विधि तुम प्रनतारतिहारी _ 
अस सिख तुम बिनु देइ नकोऊ ® मातु पिता स्वारथरत ओऊ 
हे रामजी (आप तन, धन और घर के हितकारी हें और सब तरहसे शरणागतोंके दुःख को लक 
हरनेवाले हें ॥ आपके बिचा ऐसी शिक्षा कौन दे; माता-पिता भी स्वार्थ में तत्पर रहते हें॥ 
हेतु रहित जुग जुग उपकारी ® हम तुस्हार सेवक असुरारी _ 


>) 
~ है 


स्वारथ मित्र सकल जगमाहों & सपनेहूँ प्रभु परमारथ नाहीं 

| हे असुरों के शत्रु ! आप युग-युग में हितकारी हैं, हम आपके सेवक हैं ॥ संसार स्वायं | 
` का भित्र है, हे प्रभो ! यहाँ स्वप्न में भी परमाथं नहीं है ॥६॥ [ ट 
` सबक बचन प्रेसरस साने ® सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने 
. निज निज गृह गे आयसु पाई & रन र नर बई हू 
_ दोहा-उम्रा अवधबासी नर, नारि कृतारथ | 

ज ब्रहम सच्चिदानन्द Rms: 
`. ` शिवजो कहते हें-हे पाचंती ! अथोध्यावासी स्त्री-पु ङ 


| वसिष्ठ मुनि का वर मागन 
= ज सखधाम सहाये 
एक बार बशिष्ठ मनि आये ® जहाँ राम ७ : न्ह 
पक कीन्हा & पद पखारि चरणोदक लीन्हा 
अति आदर रघुनायक कीन्हा 8 पद पलं नि आये ॥१॥ रघुनाथजी - 
एक समय जहाँ सुखघाम सुहावने रामजी थे वहां बसिष्ठ मुनि जा on | 
ने उनका बड़ा आदर किया और पाँव. धोकर चरणोदक लिया २ क कछ मोरी 
राम सुनहु मुनि कहकर जोरी ® कुपासिन्धु बिनती कछु न स्कः 
देखिं देखि आचरन तुम्हारा ® हीत मोह मम हदय अपारा 
मुनि ने हाथ जोड़कर कहा-हे कपासागर रामजी ! मेरी कुछ विनती सुनिये ॥ ३ ॥ 

' आपके आचरण को देख-देखकर मेरे हृदय में अपरम्पार मोह होता है॥४॥ 
महिमा असितबेद नहि जाना ® मैं केहि भाँति कहो भगवाला | 
उपरोहिती कर्म अति मन्दा ® बेद पुरान स्मृति कर निन्दा | 

है भगवन्‌ ! आपकी महिमा अपार है, जिसे वेदोंने भी नहीं जाना, फिर मैं किस भाँति कहूँ ? | 
पुरो हितका काम बड़ा निन्द्य कमं है; बिसकी वेद, पुराण और स्मृतियां तिनदा करती हैं ॥ ही | 
जब नलेउं में तब बिधि मोहों ७ कहा लाम आगे सुत तोहीं 
परमातमा. ब्रहम नररूपा ७ होइहि रघुकुल भूषन भूषा 
परन्तु जब मैं (पुरोहितीको) स्वीकार वहीं करता था तब ब्रह्माओ मुझसे कहा--है पुत्र! आगे 
ध तुझे इससे लाभ होगा । परब्रह्म परमातमा मनुष्यका रूप घारण करके रघुकुल-भूषण राजा होरे ।। 
दोहा-तब मं हृदय बिचारेउ, योग यज्ञ ब्रत दान। 
 , जा कहूँ करियसो पाइहउं, धर्म न एहि सम आन ॥७०॥ | 
तब मेंने हृदयमें विचारा कि योग, यज्ञ, व्रत, दान आदि जिसके लिए करता हूँ,'उनको . 
पाऊंगा, इसके समान दुसरा धर्म नहीं है ॥ ७० ॥ र 
जप तप नियम जोग ब्रत धर्मा & श्रुति संभव नाना विधि कर्मा | 


६७२  रामायंण-उत्तरकाण्ड सटीक | 


ज्ञान दया मति तीरथ मज्जन & जहं लगि धर्म कहे भति सज्जन. | 
जप, तप, नियम, योग, ब्रत और धमे ये वेदमे कथित अचेक प्रकारके बाम हैं और ज्ञान: | 
दया, बुद्धि, तीर्थे-स्नान आदि भी जो .जहाँ तक वैद और सज्जनोंने धमं कहा : 5 


आगस निगम पुरान अनेका ७ पढ़े सने कर फल प्र का | 


ह तच पदपंकज ब निरन्तर ® सब साधन क मह तर ' 
र वेद, शास्त्र अनेक पुराणोंके पढ़ने और सुननेका एक ही फल है । आपके चछ २ र्‌ ‘क 
[त ` तिरत्तर हिः साघनोंका सुन्दर फल है ॥ ७॥ : चरण कमलोंमे. [ 
छूट मल कि मलहि के धोये & घत ह SR | 
: 0 आज आप < क याव्‌ कोड CY 

. प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई & अभ्यन्तर मल्‌ हा बिलाए ह 
2 क्या मलके धोनेसे मल छूटता है, क्था पानी के मये से को हुँन जाई EE 


: 4 
हे रामजो ! प्रेम ओर भक्ति रूपी जलके बिना कभी अन्तःकरणका ईैनीपा oe है? | 
Rs 22407 2: ४7 „मे छुल नहीं सकता ॥ जज 
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rr त ५ 
सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पण्डित ७ सोइ ग़ क 
` दक्ष सकल लक्षणायत सोई ! गुनज्ञ विज्ञान श्रखंडित 
` बही संज्ञ और तत्वज्ञानी $ जाक पद सरोज रति होई | 
वही: चतुर और सम कान है, वही पण्डित, वही गुणमन्दिर और अखण्ड विज्ञानी है, | | 

बोह त्रतुर आर सम्पूण लक्षणोंसे युक्त है, जिसकी आपके चरण-कमलोंमें प्रीति हो ॥ म 
जनान एक बर मांगों, राम कपा करि बेह । ; 
जन्म जन्स प्रभु पद कसल, कबहुं घटे नहि. नेहु ॥७१॥ : 


हैं नाथ रामचन्द्रजी | मैं आपसे एक वर माँगता हैं | 
जन्म-जन्मान्तरमें आपके चरण-कमलोंका स्वेह मुझमें A ps का | वह यह्‌ कि | 


_ शस कहि मुनि बसिष्ठ गृह ग्राये ® कृपासिन्धु के मन अति भागे 
_ हुनूसान भरतादिक याता $.संग लिये सेवक सुखदाता 
इस प्रकार कहकर वसिष्ठ मुनि घर आये और कृपासागर रामजी के मनमें बहुत भाये। सेवकोंको 
शुख देनेवाले महाराज, साथमै भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों भाइयों और हनुमात्‌जीको लेकर ॥ 
युलि कूपालु पुर बाहर गयङ ® गज रथ तुरंग मंगावत भयऊ 
देखि कूपा करि सकल सराहे & दिये उचित जिन जिन जो चाहे 
फिर कृपालु रामजी नगरके बाहर गए और वहाँ तुरन्त रथ, हाथी और घोड़े मेंगवाए ।।३॥ _ 
कृपा करके सबको देखा और सराहना की, लोगोंने जो इच्छा प्रकटकी उनको वही सिला ॥श॥ 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई ७ गये जहाँ _ शोतल असराई 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई ® बेठे प्रभु सरर्वाह सब भाई 
समस्त लोगोंके श्रम हुरनेवाले प्रंभू रामजी थककर वहाँ गए, जहाँ आमोंका शीतल बगीचाथा॥ 
भरतजीने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभू रामजी उसपर बेठ गए ओर सब भाई सेवा करचे लगे।श 
मारुत सुत तब मारुत करई ® पुलकगात लोचन जल भसरई _ 
हनूमान सम को बड़ भागी ® नहि कोउ रामचरन अनुरागो _ 
गिरिज जास प्रीति सेवकाई ® बार 5 प्रभु न ल गाई 
वनकुमार पंखा रे , उनका शरीर पुलकित हो गया और आंँखोंमें जल भर . 
` आया ii Me ae भाग्यवान्‌ कौन है ?॥।८ । शिवजी कहते हैं-है पावंती ! 
जिसकी सेवकाई और प्रीतिकी प्रभु रामजीनें स्वयं श्रीमुखसे बार-बार बड़ाई कौ हैं ॥९। 
दोहा-तेहि अवसर मुनि नारद, आये ' करतल बीन। _ 
` जावन लागे राम गुन, कीरति सदा नवीन॥७ 
| उसी समय नारद मुनि हाथमें बीणा लिये हुए आये ओर रासजीका गुण ओर 
ह गारे लगें || ७१ ॥। : सोच र पक 
नवीन रहनेवाली कीतिको गाते ल बिलोकनि से चः बस 


_ सामवलोकय पंकज लोचन छै य 
` नोल तामरसस्याम काम अरि ® हदय हे 
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oS ६७४  रामायण- उत्तरकाण्ड सटीक | | नारदमुनि द्वारा राम-गुण-गान 

हे कमलनयन ! ` हकमलनयन | मेरी ओर देखिये, व ओर देखिये, वह आपका छपा पूर्वक देखना il ol 

नीलकमलके समान श्याम, शंकरजीके हृदयरूपी कमलके पान करनेवाले अमर, रम्न 

जातुधान बरूथ बल भंजन & मुनि सज्जन रजन अध "७" 

ससर ससि नववृन्द बलाहक & स र 

' आप राक्षस-वन्दके बलका भंजन करनेवाले, मुनियों और सज्जनोंको म अ हे 3 
प।पके नाशक हो ।ब्राह्मणोंको नवीन मेघ-मालारूप, अरक्षकोंके रक्षक, दीनजनोंके खोर्ज 


भुजबल बिपुल भार महि खंडित& खरदूषन बिराध बध पंडित 


रावनारि सुखरूप भपवर & जय दशरथकुल कुमुद सुधाकर 


र ® 
हे अपने विशाल भुजबलसे पृथ्वीके भारको ' छिन्न-भिग्न करनेवाले ! छरदूषण तथा 


विराध-बघके पण्डित, रावणके शत्रु ! सुखरूप, राजश्रेष्ठ .! दशरथजीके कुलरूपी कुमुदके | 


` लिए चन्द्रमारूप ! आपकी जय हो ॥ ६ ॥। 
सुस पुरान विदित निगमागस & गावत सुर मुनि संत समागम 
_ कारुनीक व्यलोक मद खण्डन 8 सब बिधि कुशल कोशलासण्डन 
' कलिमल मथन नाम ममता हन & तृलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन 


आपका सुयश पुराणों ओर वेदों तथा शास्त्रों में प्रसिद्ध है, देवता, मुनि और सन्त सण्डली 
गान करती है। हे कोशलके भूषण. दयालु स्वामी ! मुझ शरणागत दासकी रक्षा कीजिये ॥ 


4. दोहा-प्रेम सहित मुनि नारंद, बरनि राम. गुन ग्रास । 

शोभासिधु हृदय धरि, गए जहाँ बिधि-धास ॥७३॥ 
|; नारदमुनि प्रेमके साथ रामजीकी गुण-गरिमा गानकर और शोभाके समुद्र भगवान्‌को 
` हृदयमें धारणकर ब्रह्मलोको चले गये ।। ७३ ॥ 


i _ गिरिजा सुनहु विषद यह कथा ७ मैं सब कहा मोरि मति जथा 
है ने राम चरित शतकोटि अपारा ® श्रुति शारदा न बरने पारा 


`, _ शिवजी कहत हैं-हे पावती! यह बढ़ी लम्बी, कथा जेसी मेरी बद्धि है, मैंने सब क र 
| चरित्र सौ करोड़ और अपार है, सरस्वती और बैद भी वर्णन हे पार पर आ 


रास अनन्त अनन्त गुनानी ® जन्म कर्म अनन्त ना 
रास ना गु जन्म क न्त. नासानी 
जल सीकर महि रज गनि जाहीं $ रघुपति चरित न बरनि सिराहीं 


जन्म-कमं तथा नामावली अनन्त है। पानी 
> a > की 
बूंदें धरतीकी घूल भले ही गिनें पर रामजीका चरित्र कहकर समाप्त नहीं किया जा सक्ता । 


लकथा यह हरिपददायिनीमक्ति होइ सनि अति ग्रनपायिनी 
उमा कहेउ सो कथा सुनाई & जो भृशुण्डि खगपर्तिहि तुब 


रन्न सरन दीनजन गाहक 
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; | 


AE GR ie ५७ २ 


4 
और 
के 
tS 


ए 


तुलसीकृत राभायणं-उत्तरकाणंड | 


k Ors ° 

tC PP हे 
‘REG 5५ (के 
ROAR ngs NE 


St loam 
सुनि शुभ-कथा उमा हर्षानी & बोली अति बिनीत मुदुबानी | 
धन्य धन्य में धन्य पुरारी & सुनेउं रामगुन भव-मय हारी | 
है भवानी ! रामजीके कुछ गुणोंको मैंने वर्णन कर कहा, अब क्या कहुँ, वह कहो? 
र शु्-कथा को सुनकर पांतीजी प्रसन्न हुई और अत्यंत विनीत भावसे मीठी वाणी सें. 
गैं-॥। दै त्रिपुरारि! बन्य है, घन्य है, मैं धन्य हुई जो भयहारी रामजीका गुणानुवाद सुना ॥ 
दोहा-तुस्हरी कूपा कृपायतन, ब कृतकृत्य नमोह। | 
जानउ रास प्रताप प्रभु, चिदानन्द सन्दोह ॥७४॥ 
हे कृपानिधान ! आपकी कृपासे मेरा मनोरथ पुणं हो गया, अब मुझें मोह नहीं रहा । | 
हे प्रभो ! अब मैंने चित्तको आनंद देनेवाले श्रीरःमचं्रजीके प्रतापको जाना है ॥ ७४॥ 
नाथ तवानन शशि स्प्रवत, कथा सुधा रघुबीर । 
श्रवन पुटन्हि सत पान करि, नाह अघात मतिधीर ॥७५॥ 


हे नाथ | आपके चंद्रमारूपी मुखसे श्रोरामचंद्रजीका यशरूपी अमृत बह रहा है। हे 
मतिधीर ! अपने कानोसे पान करके मेरा मन तृप्त नहीं होत। ।! ७५ ॥ 


रास चरित जे सुनत अघाहीं $ रस विशेष जाना तिन्ह नाहो 
जीवन मुक्त महामुनि जेऊ & हरि गुन सुनत निरन्तर तेऊ 
श्रीरामचंद्रजीका चरित्र सुनते हुए: जो तुप्त हो जाते हैं, उन्होंने इसके विशेष रसको नहीं | 
जाना ॥ जो जीवचमुक्त महामुनि हैं, वे भी निरंतर भगवानका गुणगान नहीं सुनते हैं ॥२। । 
अवसागर चह पार जो पावा ७ रामकथा ताकहं दृढ़ नावा 
विषयिन कहुँ पुनि हरिगुन ग्रासा श्रवन सुखद अरु सन विश्ञामा 
जो भवसागरसे पार होना चाहता है उसके लिए रामजीकी कथा मजबत नावके समान हू । 
फिर विषयी प्राणियोंको भगवान्‌का यश समूह कानोंको सुख और मनको आराम देनेवाला है। . 
श्रवनवन्त अस को जग माहीं & जिनाहि न रघुपति कथा सोहाहीं _ _ 
ते जड़ जीव निजातम घातो & जिर्नाह न रघुपति कथा सोहाती. _ 
संसारमै ऐसा कानवाला कौन है, जिसको रामचंद्रजीकी कथा न सुहाती हो ?॥ वे _ 
मूख जीव आत्मघाती हैं, जिनको रामचंद्रजीकी कथा अच्छी नहीं लगती ॥ ६३॥ | 
_ हरि चरित्र मानस तम गावा & सुति में नाथ परम सुख पावा _ 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई ® काकभुशुण्डि गरुड़ प्रत गाई 
ह हे नाथ ! आपने रामचरित मानसका गान किया जिसको सुतक मैंने बड़ा सुख पाया । 
` आपने जो कहा कि यह सुहावनी कथा काकभुशुण्डिते गरुड्जीके प्रति कही-(सो) ॥5॥ 
दोहा-बिरति ज्ञान बिज्ञान दृढ़, रामचरन अति 033" नेह। 
ब्रायस तनु रघुपति भगति, मोहि परम सन्दह्‌ ॥७६ 
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जिनको वेराग्य ओर र ख तथा 
र केसे मिली? ॥।७६॥ 
रामचरित्र पर अत्यन्त प्रेम है, उन कागभुशु डिजी को कौवेके शरीरसे भक्ति ¢ ने 
é पे ७ कोउ एक होइ धस ब्रतधार 
नर सहस्र महेँ सुनहु पुरारी & ता 
धर्मशील कोटिक महेँ कोई & विषय बिमुख बिराग रत ह्‌ 
हे त्रिपुरारि ! सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म-ब्रत का धारण करनेवाला होता 
है.॥।.ऐसे करोड़ों घमंशीलों में कोई विषयों से विमुख और वं राग्य में तत्पर को है र 
कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई & सम्यक ज्ञान सुकूत कोउ ठ 
सानवन्त कोटिक महं कोऊ ® जीवनमुक्त सुकत जग सोऊ 
शति (वेद) कहता है कि करोड़ों बिरकतों में कोई ही यथार्थ ज्ञान और पुष्य पाता है॥ 
ऐसे करोड़ों ज्ञानवानों में कोई ही पुण्यवान्‌. जीवनमुक्त होवा है ॥ ४ ॥ 
तिन सहस महु सब सुखदानी ® दुर्लभ ब्रहमलीन बिज्ञान 
धर्मशील बिरक्त ग्ररु ज्ञानी ® जीवन्मुक्त ब्रहमपर प्रानी 
ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानी होता है ॥५॥। 
पर्‌ घमंशील, विरक्त ओर ज्ञानी, जीवन मुक्त तथा ब्रह्मनिष्ठ जो प्राणी हैं॥ ६॥ 
 _ सबतें सो दुर्लभ सरराया ® राम सर्गातरस गत सद माया 
._ सो हरि मगति काग किमि पाई ® विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई 
५). हे सुरेश्वर! इन सबसे भी वह दुलंभ है, जो मद माया से रहित, राम-भक्ति में निरत हो ॥ 
` ऐसी कठिन भगवद्‌-भक्ति कौवे को कंपे मिली ? हे विश्वनाथ ! यह मुझे समझाकर कहिए।।८॥। 
दोहा-राम परायन ज्ञातरत, गुनागार सति धीर। 
. नाथकहहु केहि कारन, पायउ काग शारीर ॥७७॥ 
जो रामचन्द्रजी का प्रेमी, महाज्ञानी, गुणों का धाम और जिनकी निश्चल मति थी । 
- जे . है स्वामी ! उसने कौवे का शरीर किस कारण पाया, सो कहिए ॥ ७७॥। | 
. यह प्रभु चरित पवित्र सृहावा & कहहु कमाल काक कहं पावा 
` तुम्ह कहि भाँति सुना मदनारी ७ कहहु मोहि श्रत कोतुक भारी 
है कृपालु ! परभु रामचन्द्रजी का वह सुन्दर पवित्र यश कहिये, उसे कोवे ने कहाँ पाया ?।। १॥ 
| | हे कामदेव के शत्रु ! कहिए, आपने किस तरह सुना ? इसका मुझे बहुत बड़ा कुतूहल है ।।२॥। 


रि सेवक अति निकट निवासी 


(पु एक बड़ा भारी सन्देह है कि 


| पार्वंतीजी कां प्रश्नं 


T 
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कहिए, काग और गरुड़ दोनों-हरि भक्तों का वह संवाद किस तरह दुम दोनो ह 
भगवान के भक्त थे ?. कप fT | 
हो सुख पाकर भादर के साथ बोर, र र इहावनी पाणी सुनकर "शिव य | 
धन्य सती पावनि मति तोरी & रघुपति चरन प्रीति नाहं थोरी | 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा & जो सुनि सकल शोक सम नासा | 
उपर्जाह राम चरन विश्वासा ७ भव निधि तर नर बिनहिप्रयासा | 

हे सती | तु धन्य है, तेरी बुद्धि पवित्र है और.रघुनाथजी के चरणोंमें बहुत बड़ी प्रौति है। वह. | 
. परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसको सुन कर शोक नष्ट होता है। इससे रामचन्द्रजीके चरणो | 

विश्वास उत्पन्न होगा और बिना प्रयास हो मनुष्य संसार-रूपी समुद्रसे पार हो जायेंगे ॥8॥ 
दोहा-एइसे प्रश्‍न बिहंगपति, कीन्ह काक सन जाइ। | 
सो सब सादर कहउे मैं, सुनहु उसा चितलाइ ॥७८॥। | 

ऐसा ही प्रश्‍न गरुड़ते जाकर कागभूशुण्डिसे किया था। हे पार्वती ! वहसब मैं | 
आदरके साथ कहता. हूँ, मन लगाकर सुनो ॥ ७८॥ DE आई 
में जिमि कथा सुना भवसोचनि & सो प्रसंग सुन सुमुखि सुलोचनि 
रथन दक्षगुह तव भ्रवतारा & सती नास तब रहा तुम्हारा _ 
हे सुमुखी, सुलो चनी ! संसारसे मुक्त करनेवाली इस कथा को जिस तरहसे मैंने सुना, वह कथा 
सुनो । पहले तुम्हारा जन्म दक्ष-प्रजापतिके घरमै हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था॥२। | 
दक्ष यज्ञ जब भा अपसाना ® तुम अतिक्रोध तजा तब प्राना _ 
समस अनुचरन्ह कीन्ह सख भंगा & जानहु सो तुम सकल प्रसंगा 
दक्षके यज्ञमे जब मेरा अपमान हुआ तब तुमने अत्यन्त क्रृद्ध होकर प्राण त्याग दिया ॥३॥। 

तब मेरे सेवकोंचे उस यज्ञ को विध्वंस किया, उस सारी कथा को तुम जानतो हो ॥ ४ ॥ र 
तब अति सोच भयउ मन मोरे & दुखित भयउें वियोग प्रिय तोरे « 
सुन्दर बन गिरि सरित तड़ागा ® कोतुक देखत फिरउं बिरागा 
हे प्रिये! तब मेरे मनमै बड़ा सोच हुआ और उुम्हारे वियोगमें मैं ठुःखी हुआ ॥५॥। उस 

समय मैं विरक्त हो सुन्दर, वन, नदी और तालाबों का कुतुहल देखता. फिरता था ॥६॥ 
गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी $ नोल शेल इक सुन्दर भूरी 


तास कनक मय शिखर सृहाये 8 चारि चारु मोरे मन भाय 

सुमेर परवेतसे उत्तर दिशामे दूरी पर एक बड़ा ही सुन्दर नील पर्वत है ॥७॥ उसकी 
स्वणंमयी सुहावनी चार चोटियाँ हैं, वे सुन्दर खज्ज मेरे मत को अच्छे लगे॥ म | 
तिन्हं पर एक एक विटप विशाला& बट पीपर पाकरी रसाला 
शैलोपरि सर सुन्दर सोहा ® सनि सोपान देखि सन 
| उन एक-एक शिखरों पर बड़, पीपल, पाकड और आमके विशाल 
_ सुन्दर सरोवर शोभित है, जिसकी मणिमय सी ढ़ियो को देखकर 
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5७८ रामायण-उत्तरकाण्ड सटीक | | Yh 
| रंग । 
दोहा-शीतल अमल मधुर जल, जलज pi ॥७९॥ 
कूजत कलरव हंस गन, गुजत के ह ल फूले थे, हंसोंके 
उसका जल मीठा, स्वच्छ और शीतल था, बहुत रग अपार कमल फूल 3, 
झुण्ड बोलते थे और भ्रमर सुन्दर गुजार करते थे ॥७९॥ र 
तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई ® तासु नाश कल्पान्त क्‍ होई 
सायाकूत गुन दोष श्रनेका ® मोह मनोज आदि र ज र 
: उसी सुन्दर पर्वेतपर वह छाग पक्षो (कोवा)रहता है, जिसका प्रलयकालमें भी नाश नह 
 होता॥।१॥ मायाकृत गुण, दोष, नाना प्रकारके अज्ञान; मोह काम और क्रोध आदिः ।२।। E 
रहे व्यापि समस्त जगमाहीं ®तेहि गिरि निकट कबहु नाहि जाही 
तह बसि हरिह अजै जिमि कागा$षसो सुनु उमा सहित ग्रनुरागा 
समस्त संसार में व्याप्त हो रहे हैं, पर उस पर्वंतके समीप वे सब कभी नहीं जाते ।।३।। है 
पार्वती ! वहाँ रहकर वह काभ जिस तरह सगवानूको घजता है, वह अनुरागपूर्वेक सुनो ।।४।। 
पीपर तर्‌ तर ध्यान सो धरई & जाप यज्ञ पाकर तर करई 
आस=छाँह करि मानस पूजा ७ तजि हरि भजन काज नहि दुजा 
वह पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करता है और पाकर वृक्ष के नीचे जप-यज्ञ करता है! आमकी छाया 
मै मानसिक पूजा कंरता है ओर भगवद्भजनको छोड़कर उसके लिए दुसरा काम नहीं है ॥६।। 
बटतर कह हरिकथा प्रसंगा ® आर्वाह सुर्नाह अनेक बिहंगा 
राम चरित बिचित्र बिधि नाना & प्रेम सहित कर सादर गाना 
` उस वृक्षके नीचे वह हरि-कथाके प्रसंगको कहता है जिसे असंख्य पक्षी सुनने आते हैं ॥ 
. वह श्रीरामचन्द्रजीके नाना प्रकारके विलक्षण चरित्रको आदर से प्रेमपूवंक गान करता है।८॥। 
सुर्नाहु सकल मति विमल सराला ® बर्साह निरन्तर जे तेहि काला 
जब मंजाइ सो कोतुक देखा $ उर उपजा आनन्द विशेखा 
. उस समय सम्पूर्ण निर्मल बुद्धिवाले हंत, जो संदा उस सरोवरमें बास करते हैं, और 
क / भगवान्‌की कथा सुनते हैँ। जब मैंने. जाकर उस कौतुकको सा तो हृदयमें विशेष आनन्द हुआ ॥- 
ˆ दोहा-तब कुछ काल मराल तन, धरि तहु कीन्ह निवास । _ 


पुनह जेहि हेत्‌ ७ गयउ काग पहं खगकल क. 
में जिस समय उस पक्षीके पा गहे खगकूल केतू 
शत गरुण कागभुशुषिङके पास 
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mma mms NE TO दम 
जब रघुनाथ कीन्ह रणक्रोड़ा ® समझत चरित होतिमो हि ब्रीडा 
इन्द्रजीत कर आप बेंधावा ® तब नारद भनि गरुड पठावा 


जब रघुनाथजीने रण-क्रोड़ा की थी, उस चरित्रको समझकर मुझे लज्जा होती है।॥३॥ - 2 
` जब वे स्वयं मेघनादके ह(थसे बंध गये, तब नारदमुनिने गरुड़कों भेजा ॥।४॥। 


बन्धन काटि गयउ उरगादा & उपजा हृदय प्रचंड विषादा | 
भ्रम बंधन समुझत बहु माती & करत . बिचार उरग आराती 


बन्धन काटकर गरंड़ चले गये उनके हृदयमें प्रचंड विषाद उत्पन्न हुआ ।। ५ ॥ प्रभ | 
` रामचन्द्रजीके बन्धनको समझकर गरुढ़जी अनेक भाँतिके विचार करने लगे: ॥ ६ ॥ 


` ब्यापक ब्रहम बिरज बागीशा & सायामोह पार परमीशा | 
सो अवतार सुनेउं . जगमाहीं ७ देखे सो प्रभाव कछ नाहीं | 
व्यापक, परब्रह्म, अजन्मा, वाणीके स्वामी, माया और मोहसे परे जो परमेश्वर हैं ॥७॥। 
उनका संसारमै जन्म लेना सुना तो था; पर वेसा कुछ महत्त्व नहीं देखा ॥ ८॥ 
होहा-भव बंधन ते छर्टाह, नर जपि जाकर नाम। 
खब निशाचर 'बाँधेउ, नागपास सोइ रास ॥८१॥ 


जिसका नाम जप कर मनुष्य संसार रूपी बन्धनसे छुट जाते हैं। उन्हीं रामचन्द्रजी | 
को एक छोटे राक्षसने नाग फाँससे बाँध लिया ॥ ८१॥ | 


नाना भाँति सर्नाह समुझावा ७ प्रगट न ज्ञान हृदय भ्म छावा 
` खेद खिन्न सन तक बढ़ाई ® भयउ मोहवश तुस्हरिहि नाई 
मंन को नाना प्रकारसे समझाया, परन्तु ज्ञान नहो प्रकट हुआ, हृदयमें भ्रम छा गया ॥१। | 
. खेदसे दुखी होकर मनने तकं बढ़ाया ओर गरुड़ भी तुम्हारे ही समान मोहके दशमें हुए।।२॥ | 
ब्घाक्कुल गयउ देवऋषि पाहीं 8 कहेसि जो संशय निज सनमाही _ 
सुनि नारदाहि लागि अति दाया ® सुन्‌ खग प्रबल राम की माया | 
तब व्याकुल होकर देवष नारदजीके पास गए ओर मनमें जो सन्देहं था कहा॥। वह सुनकर 
नारदजी को बड़ो दया आई और वे बोले, हे पक्षि राज! सुनिये रामचन्द्रजी को माया प्रबल है॥ 
जो ज्ञानिन कर चित भ्रपहरई ® बरियाई विमोह मन करई 
जेहि बहु बार नचावा मोहीं & सोइ ब्यापेउ बिहंगपति तोही 
जो ज्ञातियों के चित्त को भी हर लेती है, और बलपूर्वक मन को विसोहित कर देली | 
है ॥५॥। हे गरुड़ ! जिसने मुझे भी बहुत बार नचाया है, वही माया तुम्हे व्यापी हैषा | 
महा मोह उपजा उर तोरे ® मिटहि न बेगि कहे क मोरे. 
चत्रानन पहेँ जाहु' खगेसा & सोइ करहु जो दोह निदशा _ 
हे गरुड़ ! तुम्हारे हृदय में महान्‌ मोह उत्पन्न हुआ है, सो मेरे कहने से जल्द. न नहीं र 
मिटेगा ॥७॥ हे पक्षिरा ब! तुम ब्रह्माके पास जाओ और जो उनका निर्देश हो, बही करो ॥ | 
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कर f डका शंकरके पास जाना. 
८द० रामायण-उस्तरकाण्ड सटीक | NEO मय गए मनन ह आ 
वि ता रत राम॑ गन गान। 
दोहा-अस कहि चले देव ऋषि, करत राम > 
र्‌ बल बरनत, पुति पुनि परस सुजान ॥८९॥ 
हरा. Po करते तंथा भगवान्‌की मायाके 
ऐसा कहकर परम सुजान देवषि नारद राम गुननगान कह. Fr 
बलको बार-बार वर्णन करते हुए चले ॥ परे ॥। बस 5 5 RNR 
तब खगपति बिरंचि पहेँ गयऊ® निज सन्‍देह Sie द प 
सनि बिरंचि रामह सिर नावा ® समुझि प्रताप श le 
` तब पक्षिराज गरड ब्ह्माके पास गए और अपता संदेह कह सुनाया ॥ १॥ यस जुरे ब्याच 
रामचन्द्रजीको शिर नवाया और प्रभुके प्रभावको समझकर उनके हृदयमें प्रेम छा गया ॥१॥ ` 
सन महू करहि बिचार बिधाता & मायाबस कबि कोबिद ज्ञाता 
हरि माथा कर अमित प्रभावा $ बिपुल बार जो मोहि नचावा 
ब्रह्मा मनमें विचार करने लगें कि मायाके वशमे कवि, विद्वान्‌ और ज्ञानी सभी हैं॥३॥। 
भगवानको मायाका अमित प्रभाव है, जिसने बहुत बार मुझे भी नचाया है॥४॥ 
अग जग मय सब मम उपराजा ७ नाह आश्चर्य मोहि खगराजा 
पुनि बोले बिधि गिरा सुहाई $ जान महेश राम प्रभुताई. 
जड़-चेतनमय संसारको मैंने उत्पन्न किया है, हे.पक्षिराज ! मोह होना आश्चयंपूर्ण 
... नहीं हैँ ॥ फिर ब्रह्मा सुन्दर वाणीसे बोले-रामचन्द्रजीकी प्रभूताको-शंकरजी जानते हैं॥६॥ 
त हो शकर पहं जाह ® तात ग्रंनत पूछहु जनि 
तहं होइहितव संशय हानी ® चलेउ बिहंग सुनत बिधि बानी 
fa . है तात गरुड ! तुम शंकरके पास जाओ और अन्यत्र कहीं किसीसे मत पूछो ॥।७॥ घहाँ 
. तुम्हारे सन्देहका नाश होगा, तब ब्रह्माकी वाणी सुनकर गरुड़ वहाँसे चले ॥८।। ` 
. दोहा-परमात्र बिहंगपति, तब ्ायेउ मम पास । 
) . त 6 क्षर गृह, उमा रहिहु कैलास ॥८३॥ 


तब अत्यन्त आतुर गरुड़जी मेरे पास आये । हे पावंत्ती | उस समय मैं कुंबेरके स्थान 
तेहि मम पद.सादर शिर नावा & पुत्ति ञ्रापनः सन्देह सनावा 


“FR 


को जा रहा था ओर तुम कैलाश पर्वतपर थो ॥ ८ ३॥. र 


. सुनि ताकर विनीत मूदुबानी & प्रेम सहित में कहेउ भवानी 
का. उन्होंने आदरपूर्वक मेरे चरणोंमे शिर 'नवाया और फिर अपना संदेह सुनाया ॥१॥ 
पार्वती ! तब उनकी विनीतः मधुर वाणीको सुनकर मैंने र ग द 
 सिलेहु गरुड़ मारग महं सोहीं & कंव भाँति, शाप 

० हर कु ड र | < _ ) श्र ने सकी से मझावउं w तो : 
जब बहु काल करिय संतसंगा ® तब यह हो. पावडे तोहीं 


हुलसोकृत रामायण--उशरकाण्ड ] [ शंकरजीका गरुड़को कागजीके पास भेजना =-= परज्ञा पहा हह १ | 
सुनिय तहाँ हरिकथा सुहाई ® नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई 


जेहि महे झ्राहि मध्य श्रवसाना & प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना | 
` _ उ सत्संग भगवान्को सुन्दर कथा सुननी चाहिए, जो मुनीश्वरोंने अनेक प्रकारले 
गायी है । जिसमे आदि मध्य और अन्मे प्रभु भगवान्‌ रामजीका ही प्रतिपादन हुआ है ॥ 
नित हरि कथा होति जहं भाई ® पठवउें तोहि सुनहु तहँ जाई 
न क कल सन्दहा ७ होइहि राम चरन दृढ़ नेहा 
भाई ! जहाँ नित्य ही हरिकथा होती है, मैं ह नो 
ही तुम्हारे समस्त सन्देह जाते रह ss सहप ह i 
दोहा-बिन्‌ सतसंग न हरिकथा; तेहि बिनु सोह न माग । 
सोह गये बिनु रामपद, होइ न दृढ़ अनुराग ॥८४॥ 
बिना सत्मंगके हरिकथा सुलभ नहों है ओर बिना हरिकथाके अज्ञानता दुर नहीं होती। 
और बिना अज्ञानताके दूर हुए रामजीके चरणोंमे दृढ़ अनुराग नहीं होता ॥ ८४ ।। 


सिलाहि न रघुपति बिन्‌ अनुरागा& किएनजोग जप ज्ञान बिरागा 
उत्तर दिशि सुन्दर गिरि नीला & तहँ रह कागमुशण्डि सुशीला 


बिना अनुरागके केवल योग, जप, ज्ञान और वेराग्य होनेसे ही रघुनाथजी नहीं मिलते ॥ 
उत्तर दिशा सुन्दर नीलगिरि पवंत है, जहाँ सुशोल कागभुशण्डि निवास करते हैं ॥२॥। 


रास सक्ति पथ परम प्रवीना $ ज्ञानी गुन गृह बहु कालोना | 
राम कथा सोइ कहे निरन्तर & सादर सुनहि विविध विहंगवर 
वे रामभक्तिके मार्गम परम प्रवीण, ज्ञानी, गुणोंके स्थान ओर बहुत वृद्ध हैं॥ ३॥। वे निरंतर 
रामजीका चरित्र कहते हैं और विविध प्रकारसे सुन्दर पक्षी आदरके साथ सुनते हैं ।!४॥। 
जाइ सुनहु तह हरिगुण भूरी ® होइहि मोह जनित दुख दूरी | 
में जब सब तेहि कहा बझाई & चलेउ हषि मम पद शिर नाई | 
वहाँ जाकर भगवातूका अत्यन्त यश सुनो, इससे मोहवश उत्पन्न हुआ दुःख दुर हो जायेगा ॥२। 
जब मैंने उनको सब समकांकर कहा, तब प्र सन्त हो मेरे चरणोंमे मस्तक नवाकर गरुड़ चले॥६। _ 
ताते उमा न में समुझावा ® रघुपति कूपा ममं सब पावा | | , 
होइहि कोन्ह कंबहुं ्रभिमाना ® सो खोवा चह कूपानिधाना | 
शिवजीने कहा-हे पावती ! मैंने इसलिए नहों समझाया कि सब ममं मुझे रामकी कृपासे | 
ज्ञात हो गया था कि गरुड़ने कमी गर्वे किया होगा, उसको रामजी नष्ट करना चाहते हैं ॥ | F | 


हे पावती ! प्रभूकी माया बड़ी बबवती हैं ऐसा कौन ज्ञानी है, जिसे मोहित न 
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८८२. रामायण--उत्तरकाण्ड सटीक ] [ गरड़का रामजीके पास पहुंचना 


दोहा-ज्ञानी भक्त शिरोमनि, त्रिभुवन पतिकर यान । | 


MES A ५ 37३ 


ताहि मोह माया प्रबल, पासर करहि गुमाव ॥८५॥ . 


व्रति , उसे भी प्रबल 
जो ज्ञानी और भक्त शिरोमणि हैं, जिसपर त्रिभुववमति आलूढ़ होते हैं, छ 
साया चे मोहित तिया, फिर पामर मनुष्य तो. क्या अभिमान करेगे ? ॥5५॥ 
शिव बिरंचि कहें मोहई, को हैं बपुरो आन। . 
ग्रस जिय जानि भर्जाह मनि, मायापति भगवान ॥८६॥ 


जो माया महादेव ओर ब्रह्माको मोहित कर सकती है तो अन्य विचारे किस गिनती 
में हैं। हृदय में ऐसा जानकर मुनिजन मायापति भगवान्‌ कों भजते हैं ॥८६॥ 


गयउ गरुड़ जह बसे भुशुण्डी ७ मति श्रकुण्ठ हरि भक्त अखंडी 
देखि शेल प्रसन्न मन भयऊ ® माया सोह सोच श्रम गयऊ 


जहाँ अखण्ड और प्रखर बुद्धिवाले कागभुशुण्डिजी रहते हैं, वहाँ गरुडजी गये ॥ १॥ 
उस पर्वत को देखकर मनमे प्रसन्न. हुए और हृदय से माया, मोह और चिन्ता चली गई ॥२।। 


.. करि तड़ाग मज्जन जल पाना ७ बटतर गयउ हुदथ हर्षाना 
 बद्ध बद्ध बिहंग तब आए & सुर्नाह राम के चरित सुहाए 
ब; सरोवर में स्नानकर ओर जलपान करके प्रसन्न हृदय से. बट वृक्षके नीचे गये ॥३॥ 
| वहाँ वृध-वृ द्ध पक्षी रामचन्द्रजी का सुन्दर चरित्र सुनने के लिए आए थे ॥४॥ 
॥ कथा ग्ररम्भ करें सो चाहा ® ताही समय गयउ खगनाह 
' शावत देखि सकल खगराजा ७ हर्षेड बायस सहित समाजा 
i . कागभुशुण्डिजी कथा कहना आरम्भ करना चाहते थे कि; उसी समय गरुइजी वहाँ 
f आ गये !। तब पक्षिराज को आते देखकर कागभुशुण्डिजी सारे समाज सहित प्रसंन्न हुए ॥। ६।॥ 
 आ्तिश्रादर खगपति कर कीन्हा & स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा 
; $ करि हिला समत अनुरागा $ सधुर बचन तब बोलेउ कागा 
नहोंने गरुड़जीका बड़ा आदर किया और कुशल-क्षेम पूंछकर सुन्दर आसने दिया ।।७॥। 
उनका प्रेम के साथ पजन करके कागभुशुण्डिजी मधुर वचन बोले || ८॥ : : 
दोहा-नाथ कृतारथ भयउ मैं, तव॒ दर्शन खगराज । 
स्स बह सो करों अब, म्भ आयह कहि काज ॥८७॥। 
है नाथ खगराज ! तुम्हारे द्शेनसे मैं कृताथ हना, स्वामी का आगमन किस कार्य 
| लिये हुआ हैं । आज्ञा दीजिये अब उसे मैं करूँ ।। न | TE 
| सदा कृतारथ रूप तुस्ह, कह मुद बचन हारो, 
& 9 € न्‌ ख्‌ 
जाकी अस्तुति सादर, निज मख कोन्ह न 


. स्वयं अपने मुख से की है ॥८८॥ [ 


क Se 
e 


गरुड़जी ने मधुर वाणी से कहा-आप सदा कृताथ रूप ह जिसकी महश ॥। ८८h ` 


fe 


हुलसीकृत रामायण-उत्तरकाण्ड ] [ काग जी द्वारा राम-कथा का वर्णेन ” ~ __ भाभी स राम-कया का वेने | दह तः 


सुनहु तात जेहि कारन श्रायडं ७ सो सब भयउ दरस तव पायउ 


देखि परम पावन तव आश्रम ® गयड सोह संशय नाना भ्म 

हे ताव! सुनिए, जिस कामके लिए मैं आया हैं, वह सब तो तुम्हारा दर्शन पाते ही पूरा 
हुआ । परम पवित्र आंश्रम को देखकर नाना प्रकार का भ्रम, सन्देह और अज्ञान चला गया ॥- 
अब शीराम कथा अति पावनि & सदा सुखद दुख पंज नशावनि | 
सादर तात सुनाबहु सोही & बार बार बिनवाँ प्रमु तोही 


अब रासजी की अत्यन्त पवित्र, सदा सुख देनेवाली और दुःख-राशिको नष्ट करनेवाली कथा, 
हे तात! आदर के साथ मुझे सुनाइये ! हे प्रभो ! मैं बार-बार आपसे प्राथना करता हूँ ॥।४॥ 


सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता & सरल सुप्रेम सखद सुपुनीता 
भयउ तास अन परम उछाहा & कहे लाग रघुपति गुन गाहा 


गरुड़जी की सरल प्रेमपूर्वक सुख देनेंवाची अत्यन्त पवित्र विनीत वाणी सुनकर ।। १ ॥ 
उनके मनमें परम उत्साह हुआ और रघुनाथजी के गुणों की कथा कहे लगें ॥॥ ६॥ 


अथर्माह अति अनुराग सवानी $ राम चरित सर कहेसि बखानी 
पुनि नारद कर मोह अपार? ® कहेसि बहुरि रावन अवतारा 
अभु अवतार कथा पुनि गाई & तब शिशु चरित कहेसि मन लाई 


हे पावंतीं ! उन्होंने पहले बड़े प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का वर्णन किया ।।७।। 
'फिर नारदजी के अपार मोह का वणन कर_रावणका जन्म कहा ॥८॥ फिर श्रीरामचन्द्र 


जी के अवतार की कथा गाई भौर बालचरित मन लगाकर वर्णन किये ।।5॥ 
` दोहा-बाल चरित कहि बिबिध बिधि, सन महे परम उछाह । 
ऋषि आगमन कहेसि पुनि, श्रीरघुबीर बिबाह ॥८९॥ 


वाना प्रकारके बालचरित्र का वेर्णेन कर, मन में अत्यन्त उत्साह सहित विश्वामित्र सुनि _ 
का आगमन छहकर फिर श्रीरामचन्द्रजी के विवाहोत्सव का वर्णन किया ॥5९। 


बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा $ पुनि नृप बचन राज रस भंगा 


प्रबासित कर बिरह बिषादा & कहेसि राम लछिमन संवादा 


फिर राम राज्यामिषेक का प्रबंध, फिर दशरथजी का प्रतिज्ञा पालन के लिए राज्य-रस 
का भङ्ग॥ तगरवासियों का वियोग तथा दुःख ओर फिर श्रीराम-लक्ष्मण का सम्वाद कहा ॥ 


बिपिन गसन केवट अनुरागा & सरसरि उतरि निवास प्रयागा _ 
बालसीकि प्रभु मिलन बखाना ® चित्रकूट जिसि बस सगवाना 

फिर श्रीरामचन्द्रजी का बन में जाना, केवट-प्रेम, गंगा उतरकर प्रयाग में निवास ॥ वाल्मोक्ति _ 
भौर रामचन्द्रजी का मिलाप कहा ओर जैसे भगवान्‌ चित्रकूट में रहे, वह प्रसंग कहा ॥४॥ 
सचिवागसन नगर नुप मरणा ® भरतागमन प्रेम बहू कणा | 
करि नुपक्रिया संग पुरबासो $ सरत गये जहं प्रभु सुख़रासी | 
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` फिरश्रीरामचन्द्रजी ने जिस प्रकार जटायु की.क्रि ध 
र pd ही किया की, क 
' ` और फिर जैसे श्रोरामचन्द्रजी विरिहृका वर्णन करते हुए i 


'बोहा-प्रभु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन | 


ए८द४' रामायण-उरकाण्ड सटीक | EE 

फिर मन्त्री का अयोध्या लौटना, राजा का मरना, भरती हाला ie दर 
प्रेम वणेन किया ॥५॥। फिर भरतजी का दशरथ की क्रिया कर पुरवासिया स 
चन्द्रजी थे, वहाँ जाना कहा ।।६।। | 


 श्रीराम- 


पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाये $ ले पादुका. अवधपर आय 


भरत रहनि सरपति-सुत करनी ® प्रभू अरु श्रत्रि भेंट पनि बरनी 


फिर भरतजी को रामचन्द्रजी ने बहुत तरह समझाया, तब वे पादुका लेकर अयोध्या _ 
आये ।।७॥। भरतजी की स्थिति, इन्दर के पुत्र की करती तथा रामओरअत्रि की भेंट कही ॥।८॥ 


दोहा-कहि बिराधबध जेहि विधि, देह तजी सरभंग। 
बरनि सुतीछन प्रेमं पुनि, मुनि अगस्त्य सतसंग ॥९०॥ 
जिस प्रकार से विराघ का बध -हुआ और शरभङ्ग मुनि ने शरीर त्यागा, वह कहकर 
सुतीक्ष्ण मुनि की प्रीति और :रामचर्द्रजी तथा अगस्त्य का सत्संग कहा ।।&०॥ 


कहि दंडक बन पावनताई & गीध भयत्री पूनि तेहि गाई 
पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा ® भंजो सकल सुनिन की त्रासा. 


उन्होने दण्डकारण्य को पवित्रता फिर जटायु गीध की मित्रता कही ॥ १॥ फिर 
रामचन्द्रजो का पंचवटी में निवास करना और मुनिजनों का सब भथ मिटाना' कहा ।।२॥ 


पुनि लछमन उपदेश अनूपा & सूर्पपखा जिमि कीन्ह करूया . 


खरदूषन बध बहुरि बखाना ® जिमि सब मरम दशानन जाना 
फिर रामचन्द्रजी का लक्ष्मण को अनुपम उपदेश और जैसे सूपणखा को कुरूप किया ।।३॥ 
किर खरदृषण का बघ कहा, फिर रावण नें जिस तरह सब मर्म (भेद) जाना, वह कहा ॥।४॥। 


. दशकंधर मारीच बतकही & जेहि विधि भई सो सब तेहि कही 


5 ®) 


पुनि माया सोता: कर हरना ७ श्रीरंघुबीर बिरह कछ बरना 
. "जिस प्रकार रावण ओर मारीच का वार्तालाप हुआ, वह-सब उससे. कहा ॥ फिर्‌ माया की 


| . . सीता का हरण होना तथा श्रीरामचन्द्रजी का विरह-वृत्तान्त कुछ वर्णन किया ।। ६।। 


पृनिप्रभुगीधक्रियाजिमिकीन्हीं ७ बधि कबंध शबरिहि गति दीन्हीं 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीर ® जेहि बिघ्नि गये सरोवर तीरा. 


तटपर गये,उसको कहा।। ८।। 
राद काहि, म लन प्रसंग। 
पुनि.. सुग्रीव सिताई, बालि प्र 


फिर सुग्रीव से मित्रता करना और बालि-बध्च कि का पल i 
कर्पिह तिलक करि प्रभु कृत, शेल. प्रवषंा बांस । 
'बर्णत बर्षा शरद अर, राम रोष कपि ब्रास ॥९२॥ 
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[ काग जी द्वारा राम-कथा. वरणेन ` | 


र छतका अत्यंत ._ 


का बधकर शंबरीको गति दी . 


. नन्‍ृूंस्‍ल 


` | काग जो द्वारा राम-कथा ~~~ ण रामया ब्त ८८३ Cr रे 
oe फिर सुग्रीव को रांजतिलककर रामचन्द्रजीका पव॑त पर बसना, वर्षा औरःशरद ऋतुओं का 

| वर्णन करते हुए श्रोरामचन्द्रजी का क्रोध करना ओर सुग्रीव का उनसे डरना कहा ॥९२॥ 
= जेहि विधि कपिपति कीश पठायेक सीता खोजन सकल सिघाये | 
. विवर प्रवेश कोन्ह जेहि भांती ७ कपिन बहोरि मिला संपातो 


फिर बानराधिपति सुग्रीव ने जिस प्रकार बन्दर भेजा और वे सब सीताजी को ढूंढ़के गये॥ | 
बन्दरों चे जेसे विवर मे प्रवेश किया और संपाती .(जटाझुका भाई) मिला था, वह कहा ॥।२॥ 


सुनि सब कथा समीर कमारा & लाँघत भयेउ पयोधि अपारा 
लका कपि प्रवेश जिसि कोन्हा ७ पुनिसीर्ताह धीरज जिसि दीन्हा 

सम्पाती से सब कथा सुनकर जेसे वायुपुत्र हनुमान्‌ अपार समुद्रको लांघ गये । फिर बानर 
हनुमान्‌जीचे जिस तरह लंकामें प्रवेश किया और सीताजी को जिस तरह धेये दिया, वह कहा ॥ 


` बन उजारि रावनहि प्रबोधो ® प्र इहि लांघेउ बहुरि पयोधी 
आयें कपि सब जह रघुराई & बंदेही के कुशल सुनाई 
` हंुमान्‌ का बन उजाड़कर, रावण को समझाना, लङ्कापुरी को जलाना ॥५॥ फिर समुद्र 
` को लाँघ आना तथा रघुना!थजी के पास जाकर बन्दरों ने सीताजी की कुशल सुनाया.॥६।। 
सेन समेत यथा रघुबोरा ७ उतरे जाइ बारिनिधि तीरा 
सिलाविभीषराजेहि विधि श्राई७ सागर निग्रह कथा सुनाई 
जसे श्रोरामचन्द्रजी सेना सहित समुद्र के तट पर जाकर उतरे ॥७॥ वहाँ जिस प्रकार 
विभीषण आकर मिला और समुद्र को वश कर लेने की कथा सुनाई । ८h... ८ ४४8 ४7 
दोहा-सेतु बाँधि कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार। | FE 
गथउ. बशीठी बीरवर, जेहि विधि बालिकुमार॥९३॥ 
फिर बन्दरों की फौज जिस तरह सेतु बांधकर समुद्र के पार उतरी:ओर शुरवीरोंशे . 
उतम बालिपृत्र जेसे दूत बनकर लका गये, वह कहा ।।९३॥ | 
निशिचर कीस लराई, बरनेसि विविध प्रकार । | 
कुम्भकरन घननादकर, बल पोरुष संहार ॥९४॥ _ 
फिर राक्षसों भोर बानरों को लड़ाई नाना प्रकार से वर्णन की और कुम्भकर्णं तथा ` | 
` मेघनाद के बल ओर पुरुषार्थ का संहार-निरूपण किया ।।&४॥ कि 
_ निशिचरनिकरमरणविधिनाना& रघुपति रावण समर बखाना गज 
रावण बध मन्दोदरि शोका & राज विभीषण देय अशोका | 
राक्षसों के समूहों का मरण और रामचन्द्रजो तथा रावण का युद्ध अचेक प्रकार से कहा । 
. रावण का बध, मन्दोदरी का शोक-ओर विभीषण को निष्कंटक राज्य देना कहा ॥२॥ | 


दुलेसीङृत रामायंणै-उंत्तरकाण्ड ] 


सीता रघुपति मिलन बहोरी ७ सरन्ह कोस्ह अस्तुति कर जो त 
: पुनि पुष्पक चढ़ि सोय समता ® अवध चले प्रभु कृपानिकेता 
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८८६ रामायण--उत्तरकाण्ड सटीक ] 
विन 


[ गरुड़ का सदेह से मुक्त होना 


क काम 
फिर सीता-रामका मिलत कहा और देवताओं ते हाथ जोड़कर जो 2 है 

फिर जो पुष्पक त्रिमानपर क्ृृपानिधान अयोध्यापुरी को चले, वह सबं चरित सब गाये 

जेहि विधि राम नगर निज आय ® बायस बिसद चा [ 


कहेसि बहोरि राम अभिषेका & पुर बरनन नुर तीति हाल 
जिस तरह रामचन्द्रजी अपने नगर में आये, वह सब निर्मल चरित्र काभ ड न 
फिर रामचन्द्रजीका राज्याभिषेक, नगर का वर्णन और अनेक प्रकार की राजनीति कह्‌ 


कथा समस्त भुशुण्डि बलानी ® जो में तुम सन कहा भवानी 
सुनि शुभ राम कथा खगनाहा ® बिगत मोह मन परस'उछाही 


शिवजी कहते हैं-हे पार्वती ! वह सारी कथा कॉगमुशुण्डिजी ने वर्णन की, जो मैंने तुमसे ` 


कही॥। तब रामचन्द्रजी की शुभ कथा सुनकर पक्षिराज आनन्दित होकर यह वचन बोले ।।८॥ 
सोरठा-गयउ मोर संदेह, सुनेउ सकल रघुपति चरित। 
भयउ रामपद नेह, तव प्रसाद बायस तिलक ॥।२॥ 
हे वायसकुल तिलक ! रामचन्द्रजीका सम्पूर्ण चरित्र सुनकर मेरा सन्देह दुर हो गया । 


. और आपकी कृपासे रामचन्द्रजी के चरणोंमें स्नेह हुआ ॥।२॥ 


मोहि भयउ अति मोह, प्रभु बंधन रनसहं निरखि । 
' चिदानन्द सन्दोह, रास विकल कारन कवन ॥। ३॥ 
प्रभु रामचन्द्रजी को संग्राम में बेंधा देखकर मुझे अत्यन्त मोह हुआ था. कि रामजी 
चेतन्य आनन्द के राशि हैं, वे किस कारण से व्याकुल हैं॥३॥ 


देखि चरितअतिनर अनुहारी ® भयउ हृदय सस संशय भारी 


सो भ्रम अब से हितकर मांना & कीन्ह अनुग्रह कुपानिधाना 
मनुष्य के सम/न अनेक चरित्र देखकर मेरे हृदय में बड़ा संदेह हुआ था ॥।१॥ पर वह भ्रम 
मैंने अब अपना हितकर माना इसी बहाने से इपानिधान रामजी ने अनुग्रह किया ॥२॥ 


जो अति आतप व्याकुल होई & तंर छाया सख जाने सोई 
जो नहिं होत मोह ग्रति मोहीं ७ मिलतेउं तात कवन विधि तोहों 


जो बहुत धूप से व्याऊुल होता है, वही वृक्ष की छाया के सुखको 
डे | सुखको जानता है ॥ 
यदि मुझे वह महामोह न होता तो मैं तुमसे किस तरह से मिलता ? ॥।४॥। उ 


सुनतेउं किमि हरि कथा सुहाई & अति विचित्न बहु बिधि तुम गाई 


निगमागम पुरान मत एहा & कहहि सिद्ध मनि नहि संदेहा. 


में भगवान्‌ की वह सुहावची कथा कैसे सुनता जिसका तुमने अत्यन्त अदभत इंगा से ३ 
वेद-पुराण और शास्त्रों का यही मत है ओर सिद्ध तथा मुनि भी , Fe a ल्या ४ 
' ६ससे.सदेह नहीं ॥ 


संत विशुद्ध मिलहि पुनि तेही ® चितर्वाह हीं 
> eS र्‌ नि 
रामकुपा तव दर्शन भयऊ & तव प्रसाइ ई. करि जेही 
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साद मम संशय गयऊ 


न 


तुजसी कृंत रामायण-उत्तरकाण्ड I 


आ "रामजी कृपादृष्टि से देखते हैं ॥७। 
पा से आप के दर्शन हुए और आप की कृपा से मेरा तनह रहा रा ७॥ रामजीको 


दोहा-सुनि बिहंगपति बानी, सहित विनय अनुराग । 
 पुलकगात लोचन सजल, सन हर्षेड अति काग ॥९५॥ 


` पक्षिराजकी विनती और अनुरागपूर्ण वाणी 
न सुनकर कागभुशुण्डिजी मन में बहुत प्रसन्न 
' हुए । उनका शरीर पुलकित हो गया और आँखों में जल भर आया ॥९५॥ 


 भ्रोता-सुमति सुशील सचि, कथा रसिक हरिदास । 
पाइ उभा यह गोप्य मत, सज्जन करहि प्रकाश ॥९६॥ 


: सुन्दर बुद्धिवाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरिभक्त ओता मिलरे पर हें पावती! 


सज्जन लोग अत्यन्त गोप्य बात भौ प्रगट कर देते हैं ॥९६॥। | 
कागभुशुण्डि बहोरी & नमगनाथ पर प्रीति न थोरी 
सब बिधि नाथ पूज्य तुम मेरे & कपापात्र रघुनायक केरे 
फिर कागभुशुण्डिजी बोले-उनकी गरुड़जी पर थोड़ी प्रीति नहीं है अर्थात बहुत है ॥ १॥॥ 
है नाथ ! आप हमारे सब तरह से पूज्य और श्री रामचन्द्रजीके कृपापात्र हैं ॥२॥ 
तुर्माह्‌ न संशय मोह न साया ७ मो पर नाथ कीन्ह त॒म दाया 
पठय मोह मिसु खगपति तोहीं ® रघुपति दीन्ह बड़ाई सोही 
आप को न सन्देह है न मोह और न माया, हे नाथ! आपने मुभपर कृपा की है ॥३॥ 
हे पक्षिराज! मोह के बहाने से रघुनाथजी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है ।।४॥। 


तुम निज मोह कहा खगराई ® सो नहि कछु आश्चयं ग॒साइई 


नारद शिव बिरंचि सनकादी & जे. मनिनायक आतस वादी 
हे गरुडजी ! तुमने अपना मोह कहा, सो हे स्वॉमी ! यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं 
है ॥५॥ नारद, शिव, ब्रह्मा तथा सनकादि मुनीश्वर जो आत्मज्ञानी हैं-॥६॥ ` 


मोह न रन्ध कीन्ह केहि कही & को जग काम नचाव न जेही 
तृष्णा केहि न कीन्ह बोराहा ® केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा 
मोह ने किसको अंधा“नहीं किया ? संसांर में ऐसा कौन है, जिसे कामदेव ते नचाया न 


[ माथा का प्रभुत्व वणं ८८७. 


` हो ?॥ तृष्णा ते किसको पागल नहीं किया ओर क्रोध नें किसके हृदय को नहीं जलाया?॥ ब 


दोहा-ज्ञांनी तापस श्र कवि, कोविद गुन आगार। | 


केहिके लोभ .बिडंबना, कीन्ह न यहि संसार ॥९७॥ _ 
. ज्ञानी, तपस्वी, शुरवीर, कवि, विद्वान्‌ ओर शुणनिक्तच इनमें से इस ससार में लोभ _ 


तें किसकी विडम्बना नहीं कर डाला ।।९७।। 


श्रीमद बक्त न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि। | 


तगनपनी 5 की मरन शआ ह 
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: 


. हैं, है नाथ ! प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि बिना राम 


के र [५ 
| र , | मायाँ का प्रभूवं वणन 
_5८८ रामायण्उत्तरकाष्टटीक| ___ फ्लल्.ॉगएा रामायण-उत्त रकाण्ड सटीक | 


लक्ष्मो के सद ने किसको टेढ़ा नहीं किया 
मृगलोचनी स्त्रियों के नेत्रलपी बाण, कोन ऐसा 


गुनकृत सन्निपात नहि केही & को न मान भद ल 
योवन जवर केहि नहि बलकावा ® ममता कहिकर यश क आ 
गुणों का किया हुआ सन्निपात किसको नहीं होता है? ऐसा कौन हैं जिसे मान उ 
व्यापा ? यौवनरूपी ज्वर ते किसे नहीं बलकाया ? ममता वे किसके यशको नष्ट ss या?॥। 
मत्सर काहि कलंक न लावा & काहि न शोक समीर डोलावा 
चिन्ता साँपिनि काहि न खाया & को जग जाहि न व्यापी माया 
ईर्ष्या और डाह ने किसे कलंक नहीं लगाया ? शोकरूपी पवन थे किसे नहीं हिलाया ? 
चिन्तारूपी साँपिनि के किसे नहीं डंसा । संसार में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो ?॥। 


कोट मनोरथ दारु शरीरा ® जेहिन लाग घुन को श्रस धौरा 
सुत वित नारि ईषणा तीनी & केहिकी मति इन्ह कृत न सलीनी 

शरीररूपी काठ घें मनोरथरूपो धुन जिसको न लगा हो, ऐसा कौन-सा मतिधीर है ? 
पुत्र, घन और स्त्री ये तीन प्रकार की इच्छाएं हैं, जिन्होंने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया |। 
यह सब माया कर परिवारा & प्रबल अमित को बरन पारा 
शिव चतुरानन देखि डराहीं ७ अपर जीव कहि लेखे माहीं 


यह सब माया का बड़ा प्रबल परिवार है, इसका वर्णन कर कोन पार पा सकता है ? 
शिव ओर ब्रह्मा भी देखकर डरते हैं, फिर दुसरे जीव तो किस गिनती में हैं ॥८॥। | 


दोहा-व्यापि रहेउ संसार महेँ, माथा कटक प्रचण्ड | 


ओर प्रभतादे किसे बहरा नहीं ` बचाया ?। 
है जिसकी न लगे हों ॥45॥। 


सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखण्ड ॥ ९९॥ 
` साया की प्रचण्ड सेना संसार में व्याप रही है जिसके काम, क्रोध और लोभ सेनापति 


हैं, अभिमान, छल-पाखण्ड छादि योद्धा हैं॥85॥ 
सो दासी रघुबीर को, समुझे सिथ्या सोऽपि। 
छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहाँ प्रण रोपि।॥१००॥ 


` वहमाया रभुनाथजी की दासी ओर समझ लेने पर वह निश्चय झूठी है। कागभृशुण्डिजी कहते . 
जीकी कूपा से वह छुट नहीं सकती ।। १००॥।' 
® जासु चरित लखि काहु न पावा 


जो माया सब जगहि नचावा 
सोइ प्रभु भ्र ब्रिलास खगराजा $ नाच नदी 


जिस भाया में सारे जगत्‌ को नंचाया और जिसके चरित्र इव सहित समाजा 


को किसी ने न देख पाया ॥ 
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०९० प का । रामायग~उसरकाण्ड ] | | [ मायां का प्रभुत्व वणेन ६६ ९... ह 
LA & "ई स 
श्रीरामचन्द्रजी वही सत्‌, £ ङ = 

चत अनर न च्यरू ्ि , 
के घर हैं, भगवान्‌ व्यापक ओर व्याप्य, अखण दधन, चतन्यरूप, अखण्ड, अज, विज्ञानरूप, गुण | 


ड, अनन्त, सम्पूर्ण अमोघ शक्तिमय हैं ॥ 
लस अदभ्र गिरा गोतीता & समदरशो अनवद्य झजीता 
| 3005 निराकार ५ निर्मोहा ® नित्य निरंजन सूख संदोहा 

३ ४ का गसाइ & सातु चिराव कठिन को नाई 
८ ५ ८. ! दग, वाणी और इन्द्रियों से अगम्य, समदर्शी, अनिद्य और अजित हैं। वे 
बालक के शरौर धै ब्रण (फोडा) हो ते हैं, उन्हे भक्तों पर बडी ममता है, हे गुसाई ! जेसे | 
शग (फोडा) हो जाय, तो माता खड़ी होकर उसको चिरा देती है ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी & ब्रहम निरीह बिरज अविनासी 
इहाँ मोहकर कारण नाहीं & रबि सनमुख तम कबहुँ कि जाही 
है स्वामी ! प्रकृति से परे, सबके हृदय के निवासी, ब्रहम, शुद्ध और अविनाशी हैं ॥ वहाँ 
मोह का कारण नहीं लग सकता, क्या कभी अधेरा सूर्य के सन्मुख जा सकता है ? ॥ दे ॥ 
दोहा=भक्तहेतु भगवान्‌ प्रभु, राम धरेउ तन॒ भूप । 
किय चरित्र पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥१०१ 
भगवान्‌ रामजी ने भक्तों के कारण राजा का शरीर घारण किया और परम पवित्र 
चरित्र साधारण मनुष्यों के समान किया ॥ १०१ ॥ 
यथा अनेक .वेष धरि, नृत्य करे नट कोइ। क 
जो जो भाव दिखावइ, आप न होइ न सोइ ॥१०२। 
जैसे अनेक वेष धारण करके कोई नट नृत्य करता है और जो-जो भाव दिखलाता 
है, उसमें वह स्वयं वही हो जाता, पर सचमुच वह नहीं रहता है ॥ १०२ ॥ - 
झस रघपति लोला उरगारी & दनुज बिमोहन जन सुखकारी 
जे मति सलिन विषय वश कामी & प्रमु पर मोह धरहि इमि स्वामी _ 
हे गरुडजी ! रामजी को ऐसी लीला राक्ष सों को मोहक ओर भक्तों को सुखकारी है Ube 
स्वामी ! जो मलिन ओर कामी हैं वे प्रभू के ऊपर अज्ञानतावश दोषारोपण करते हें ॥२॥ | 
नयन दोष जाकहं जब होई ® पोत बरन शशि कह कह सो 
जब जेहि दिशि धरम होइ खगेशा® सो कह पच्छिम उगेउ दिनेशा - 
जब जिसके नेत्र में विकार हो जांता है, तष वह चन्द्रमा को पीले रंग का कहता है ५ च 
हे पक्षिराज ! जब किसी को दिशाञ्जम हो जाता है तब वह सूयेको पश्चिम में उदय हुआ कहताहै। | 
नौकारूढ़ चलत जग देखा ® अचल मोहवश आपुहि लेखा 
बालक भ्महि न आमहि गृहादी ® कहाह परस्पर मिथ्यावादी 
दौकारूढ़ संसार को चलता हुआ दैखता है, mene ee अपने र अचल सममा 
हे । बालक घूमते हैं घर आदि नहीं, दे मिथ्यावादी हैं जो घर आदि कोः भूमना कहते 
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[ माया का अ्रभृत्व-वर्णन 
८९० रामायण-उत्तारकोण्ड सटीक] | [माया क o 

उरि बिवरक उर मोड जिगा छ सपने नहि अज्ञान प्र 
हरि वियइक अस मोह बिहंगा & सपनेहुं नहि ह म 
मायाबश मतिमन्द अभागी ® हृदय यवनिका बहु ब बही 
ते शठ हठवश संशय करहीं @ निज अज्ञान रामंगर 


प्रसं ही है। परन्तु उनके 
'गरुड़जी ! श्रीरामचन्द्रजी के विषय में . मोह सा प्रसंग ऐसा हूं 
संबंध न अज्ञान या मोह की बात स्त्रप्न धै. भी नहीं ठहर सकती ॥ मन्द बुद्धि अभागें 


लोग माया के वश में हो रहे हैं, उनके हृदय के समक्ष अतेक प्रकार के पर्दे पड़े हें ॥ वे 


दुष्ट हठ के वश संशय करते हैं और अपनी अज्ञानता रामचन्द्रजी पर धरते हूँ ॥ 
दोहा-काम ऋध मद लोभरत, गृहासक्त इुखरूप 
ते क्रिमि जानाहि रंघुपतिहि, मुह परे तमकूप ॥१०३॥ 


जी को कैसे जान सकते हे ? वे मूर्ख स्वयं ही अज्ञानता-रूपी अंधकारम यकुएँ मे पढ़े हें ॥ १०३ ॥। 
निर्गुन रूप सुलभ अति, सगुन न जार्नाह कोइ । 

सुगम अगस नाना चरित,सनि मुनि सन शाम होइ॥१०४॥ 

निर्गुण रूप अत्यन्त सुलभ है, सगुण रूप को कोई जानता ही नहीं। भगवान्‌ का निर्गृणरूप 

सुगम ओर सगुणरूप दुंगेम है. यह सुनकर मुनियों के मन में झो भ्रम हो जाता है॥ १०४॥ 

सन्‌ खगेश रघुपति प्रभुताई ® कहहुं यथा मति कथा सुहाई 

जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहीं $ सो सब कथा सुनावौं तोहीं 

है गरुड़ ! शो रामचन्द्रजी की प्रभुता सुनिये, जिसको सुहावनी कथा मैं यथाबुद्धि कहता हूँ 

॥ १ ॥ हे प्रभो ! जिस प्रकार मुझे मोह हुआ था, वह सब कथा आपको सुनाता हूँ ॥ २॥ 

राम कपा भाजन तुम तांता ७ हरि ग॒न प्रीति मोहि सखदाता 

| ताते नाहि कछु तुर्माह र्‌ 

द तात.| आप रामचन्द्रजी के कृपा पात्र है, भगवान गुणों में आ' NS 

| न गले हैं। इसलिए मैं पा भी गा ता माप मे कुल 

) सुनहु रामकर सहज स्वभाऊ ® जन ्रभिमान न राखहि काऊ 


संसृति मूल शूलप्रद नाना ® सकल शोकदायक अभिसाना 
सुनिए, थी रामचन्द्रजी का यह सहज स्वभाव है कि, वे अपने सेवक में । 
` देते॥ अभिमान संसार का मूल हैं भोर यही नाना प्रकार के शोकों 


जो काम, क्रोघ, मद, लोभ में तत्पर रहते हैं और दुःख-रूप घर के कायो में आसक्त हैं, वे रघुनाथ | 
| 
| 
| 


ताते करहि कृपानिधि दूरी ® सेवक पर 
जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाई छ मातु चिराव कठिनको नाई 


र हें क्योंकि उनकी से 
मे हुए फोड़ को माता कठिन होकर उसे चिरवा देती है ॥ 


कर | अधोर 
आय नाश हित जननी, गनतन सो शिशु पीर । १०५॥ 


दुरावों ® परम रहस्य मनोहर गांवों . 


ममता ग्रति सरी. 


eens wens 
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यद्यपि चश्तर लगाने पर पहले ` थद्यपि सश्तर लगाने पर पहले बालक इ पर ठस 0 ७ ७८ ७ ७० बालक दु.ख पाकर अधीर होकर रो तो 
उसका रोग नाश होनें के लिए माता वाल की उस पोड़ा को नहीं गिनती हे | है ०५ भर 
दोहा-तिमि रघुपति निज दास कर, हर्राह मान हित लागि। 
तुलसिदास ऐसे प्रभुहि, कस न भजसि भ्म त्यागि॥१०६॥ 
हे इसी प्रकार श्री रामचन्द्रजी अपने दास का अभिमान, उसके हित के लिए नष्ट कर देते हें। - 
.. -तुलसीदासंजी कहते हें कि (हे मन) तू ऐसे स्वामी को भ्रम छोड़कर क्यों नहीं भजता ! ॥ 
राम कपा आ्रापनि जड़ताई ® कहहुं खगेश सुनहु मनलाई 
जब जब राम मनुज तन धरहीं ® भक्त हेतु लीला बहु करही 
हें गरुड़जी ! अब श्रीरामचन्द्र की कृपा और अपना मूखेता कहता हूँ, मत लगाकर | 
सुनिये । जब-जब रामजी मनुष्य शरीर धारण करते और भक्तों के कारण लीलायें करते हें॥ 


तब तब अवधपुरां में जाऊं $ बाल चरित बिलोकि हरषाऊं 
जनम महोत्सव देखों जाई & वर्ष पाँच तहँ रहउं लोभाई 


तब-तब मैं अयोधयापुरी में जाता हूँ भो वाभावा देख कर प्रसन्न होता हुं ॥ में जाकर 
राम-जन्म का महोत्सव देखता हूं और उनमें भूलाकर पाँच वर्ष प्ेन्त वहीं रहता हुँ।।४।। 


इष्टदेच सम बालक रामा ® सोभा बपुष कोटि शत कामा 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी ® लोचन सुफल करउें उरगारी 
लघु बायस बपुधरि हरि संगा ७ देखों बाल चरित बहु रंगा 

हमारे इष्ट देव बालरूप राम हें, कि जिवके शरीर की सुन्दरता करोड़ों कामदेव की 


तरह है ॥ मैं अपने प्रभु के शरीर को बार-बार देख कर अपना लोचन (नेत्र) सुफल करता 
हुँ ॥ ओर छोटे कौवे का रूप धारण कर अनेक प्रकार कौ बाल-लीलायें देखता हुं ॥ ७॥ 


दोहा-लरिकाई जह जहें फिराहि, तहेँ तहेँ संग उड़ाउे। 
जठन परे अजिर महेँ, सोइ उठाय कर खाउँ ॥१०७॥' _ 
श्रीरामचन्द्रजी लड़कपन में जहाँ-जहाँ फिरते वहाँ-वहाँ मैं भी उनके साथ उड़ता था, 
आँगन में उनका जो जूठन पड़ता: था, उसको उठा कर मैं खा लेता था ॥ १०७॥ 
एक .बार भ्रति शेशव, चरित किये रघुबीर । 
सुमिरत प्रभु लीला सोइ, पुलकित भयड शरीर ॥१०८॥ 
एक बार रामचन्द्रजी ते बहुत बाल चरित्र किये । प्रभु रामचन्द्रजी को उस लीला का 
स्मरण करते ही शरीर पुलकित हो गया १०८ ॥ ` ह य 
कहे भशुण्डि सुनहु खगनायक ® रामचरित सेवक सुखदायक 
नप. मन्दिर सुन्दर सब भाँती $ खचित कनक मनि नाना जातो _ | 
EX रहते हे, हे खगनाथ! सुततिये, रामचरित सेवकों को आतंद प्रदान करता है॥ _ 
Mss se और नाना प्रकार की मड़ियों से जड़ा हुआ र न 
बरनि न जाइ रुचिर ग्रॅंगनाई ® जहे खे्लाह नित चारिउ भाई 
बाल बिनोद करत रघुराई ७ बिचरत अजिर जननि सूखदाई 
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| बालरूप राम के साथ कागजी को क्रोडा. 


उस सुन्दर आँगन का वर्गन नहीं किया जा प्कता,जहाँ चारों भाई र अ | 
चन्द्रजी बाल लीला करते थे, और आँगन में विचरण कर माताओंको छ्बि बहु सा 
सरकत मुदुल कलेवर श्यामा ® श्रंग अंग प्रति हरता 
चव राजीव तरुण मुदु चरना & पद पंकज नख शशि द्युत ह 


नीलमणि के समान श्याम रंग का कोमल शरीर प्रत्येक अंगमे बहुतसे कामदेवों ड क 
कमल के समान लाल कोमलं चरण और अंगुलियों के नख चन्द्रमा की कांति को हर झ 


ललित अंग कुलिशादिक चारी& नूप्र चारु मधुर र 
चार पुरट मनि रचित बनाई ® कटि किकिनिकल मुखर सू 
चरणों में वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल-चारों मनोहर चिन्ह और शब्द करने वाले नूपुर ॥ 


कमर में सोने की सुन्दर करधनी मणियों से रच कर बनाई गई थी और कमर में वह 
कर्‌धनी सुन्दर शब्द कर रही थी ॥। 


दोहा-रेखात्रय सुन्दर उदर, नाभि रुचिर. गंभीर । 
उर आयत भ्याजत विविध, बाल विभूषण चोर ॥१०९॥ 


उदर पर सुन्दर तीन रेखाएं थों और नाभि गहरो और मनोहर थी । विशाल वक्ष-. र 
` स्थल पर बालकपनके अनेक भूषण और वस्त्र सुशोभित थे ॥ १०४ ॥ . | 


अरुण पाणि नख करज मनोहर& बाहु बिशाल बिभूषन सन्दर 


कंध बाल केहरि दर ग्रोवां ७ चारु चिबुक आनन छबि सीवाँ 


' हाथों की अंगुलियाँ लाल और नख मनोहर थे, विशाल बाहुओं में सुन्दर आभूषण शोधित 
थे ॥ सिह शावक के समान छम्ब, शंख के समान गला और मुख शोभा की सीमा था ॥ 


कलबल बचन श्रधर अरुनारे ७ दुइ दुई दशन विशद बर बारे 


ललित कपोल मनोहर नासा & कमल सुखद ससिकर सम हासा 
उनको तोतलो वाणो, लाल-लाल हाथ और. सुन्दर तथा श्वेत छोटी-छोटी दो दंतुलियाँ थीं ॥ 


८९२ रामायण-उत्तरकाण्ड सटीक | 
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| सुन्दर कपोल, मनोहर नाक मौर सबको सुख देनें वाली चन्द्रमा की किरणों के समान हँसी थी॥ 
'नीलकंज लोचन भव मोचन ७ भाजत भाल तिलक गोरोचन . 
) बिकट भृक्‌टि सम श्रवण सुहाये & कूचित कच मेचक छबि छाये 


किलकत मोहि धरन जब धावहि चल भानि तब पूप दिखार्वाह _ 


तुलसी कृत रामायण-उत्तरकाण्ड | ` [ कागजी को माया Toon दहर ड 


` ` मुश्से नाना प्रकार की क्रीड़ा करते थे, उस चरित्र का वर्णन करते ‘5 
| ते हुए मुझे लज्जा आती है। जब | 

/ किलकारी मार कर मुझे पकड़ने दोइते तब मैं भाग जाता, तो वे मुझे पूप (मालपुआ) रिया 
दोहा-आवत निकट हंस हि प्रभु, भाजत रुदन कराहि। | 
जाउं समीप गहन पद, फिरि फिरि चिते पराहि॥११०॥ 


. भरभ श्रीरामचन्द्रजी मेरे समोप जाने पर हँसते और मैं भागता तो रोने लगते । मैं पाँ 
पकड़ने को इच्छा से पास जाता तो मुझे बार-बार देखते हुए भागते जाते थे ॥ ११० ॥ 


घ्राकृत शिशु इव लीला, देखि भयउ मोहि मोह । र 
कवन चरित्र करत प्रभु, चितानन्द संदोह ॥१११॥ | 
तब उन्हें साधारण || ! मे म्‌ 
.तो सच्चिदानन्द मोरा लार यह ता. गम है! | गा br 
इतना सन आनत खगराया & रघुपति प्रेरित व्यापी माया 
सो माया न दुखद मोहिकाहीं ७ आन जीव इव संसति नाहीं 
. है गरुड ! इतना भाव मन में आते ही श्रीरामचन्ट्रजी की प्रेरणा से मुझे माया ब्याप ग ई। 
` परन्तु वह माया मुझे दुखदाई चहीं हुईं और अन्य जीवों की भाँति संसार में न गिरा सकी ॥ 
नाय इहा कछु कारण आना & सुनहु सो सावधान हरियाना 
ज्ञान अखण्ड एक सीतावर ® मायाबस्य जीव सचराचर . 
हे गरुङ! यहाँ कुछ और ही कारण था, उसे सावधान हो कर सुनो ॥ एक श्रीसीतापति | 
श्रीरामचन्द्रजो ही अखण्ड और ज्ञानके भण्डार हैं और सब चराचर जीव माया के वश में हैं ॥ 
जो सबके रह ज्ञान एक रस & ईश्वर जीर्वाह भेद कहहु कस | 
माया बस्य जोव ग्रभिमानी $ ईश बस्य माया गुन खानी 
जो संबका-ज्ञान एक ही रस रहे, तो फिर कहो ईश्वर और जीव में क्या भेद रहे ? ॥५॥ 
अभिमाची जीव माया के वश में हैं और गुणों की खानि माया ईश्वर के वश में है।॥ ६॥ 
'परवश जोव स्ववश भगवन्ता $ जोव अनेक एक श्रीकन्ता 
हिविध भेद जहापि कृतमाया & बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया 
` जीव पराधीन हैं और भगवान्‌ स्वाधीन, जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है ॥ यद्यपि साया के न 


ह 


कारण जीव ओर ईश्वर में दो प्रकार के भेद हैं, बिना भगवान की कूपा के माया नहीं. छूटती ॥॥ ठः 


दोहा-रामचन्द्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्वान | 
ज्ञानवन्त अपि सो नर, पशु बिनु पूछ विषान ॥११२॥ 
मनुष्य चाहे जैसा भी ज्ञानी हो, परन्तु रामचन्द्रजी के भजन के बिना निर्वाण-पद चाहे 
तो वह बिना पूछ और सींग का पशु ही है ॥ ११२ ॥ | 5 
राकापति षोडश उरगाह्‌, तारागण संमुदाय। भ हर 
सकल गिरिन दव लाइय, बिनु रवि रातिनजाय॥११३। 
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. उदर माँझ सुन अंडज राया ® देखेउ बहु 
द £) Se र क्र 
अति विचित्र तहँ लोक अनेका ७ रचना गरि 


[ गजी. का भागना ` 
ददं 56४ तुजसीकुतरामायण-उत्वरकाष्डचरीक)  न्‍न्‍न्‍न्‍ाजिएएए रामायण-उत्तरकाण्ड सटीक | [ कागजी 


चाहे चन्द्रमा सोलह कलाओं से उदय हों, सभी-तारा गण भी उदय हों 
भो आग लग जाये, परन्तु बिना सूय के रात्रि नहीं जाती ॥ ११३0. 
ऐसे बिन हरिभजन खगेशा & मिटे न जीवन कर कलशा 
हरि सेवकाहि न व्याप ग्रविद्या # प्रभु प्रेरित तेहि व्यापे विद्या 
ऐसे ही हे गरुड़ | भगवदू-भजन बिना जीवों का क्लेशं नहीं वष्ट होता ॥१॥ भगवान्‌ के. 
सेवक को अविद्या नहीं व्यापती हैं ॥ २ ॥ | SR 
ताते नाश न होइ दासकर & भेद भक्ति बाढ़ बिहंगवर 
भ्रमते चकित राम मोहि देखा & बिहँसे सो सनु. चरित विशेखा 
इसलिए सेवक का नाश नहीं होता, हे पक्षिश्रेष्ठ! भेद से भक्ति की वृद्धि होती है ॥३॥। 
. रामजी मुझे श्रम से चकित देख कर हुँसे, उस विशेष चरित्र को सुनिए ॥.४ ॥ 
तेहि कोतुक कर ममं न काहू ७ जाना ग्रनुज न मात पिताहं 
जानु पानि धाए मोहि धरना ® श्यासल गात भ्रदण कर चरचा 
उस चरित्र के ममं को उनके किसी भाई और माता-पिता ने भी नहीं जाना ॥ हाथ और 


और पवंतों में 


_ घुटने के बल (बरकइया-चाल से) पकड़ने को दौड़े जिनके श्याम शरीर और हाथ पैर लाल थे ॥। 


तब सें मागि चलेउं उरगारी & राम गहन कहूं भुजा पसारी 
जिमि जिमि दूरि उड़उं अकाशा $तिमि तिमि भुज देखो निज पासा 
| हे गरुड़जी | तब मैं भाग चला और रामजी ते पकड़ने के लिए बाहे फैलायीं ॥ मैं ज्यों- . 
ज्यों आकाश में दूर उड़ता जाता था, योतय भगवान्‌ की भजाओं क्रो अपने पास देखता था ॥॥ 
दोहा-ब्रहमलोक लगि गयउ में, चितयड पाछ उड़ात । 
जुग अंगुल कर बीच रह, राम भुर्नाह सोहि तात ॥११४॥ 
सै ब्रह्मलोक तक गया, उड़ते हुए मैंके पीछे की ओर देखा तो ह तात, रामजी की 
भुजाओं में और मुझ में केवल दो अंगुल का अन्तर था ॥ ११४ ॥ 
सप्तावरण भद करि, जहे लगिगति रहि मोरि। 
गयउ तहा प्रभु भुज निरखि, व्याकुल भयउ बहोरि११५॥ ` 
सातो आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी मैं गया। वहां भी 
भजाओं को देख कर फिर ब्याकुल हो गया ॥ ११४ ॥ HE 
म्‌दउ नयन त्रसित जब भयऊ & पनि चितवत कोशलपर गयऊँ 
मोह दिन राम मुसुकाहों ७ बिहँसत तुरत गयडं मुलमाहीं 
जब मे भयभीत हुआ तब आंखें बन्द यो S 
हु बन्द कर थीं, देखा तो भयाध्यापुरो सें आ गया ॥१॥ 


गुझे देख कर रामजी मुस्कराने लगे ओर उनके हंसते ही मैं उचके मूख में चला गया ॥२। 
मृ Se ॥२॥ 


ड निकाया 
के एकते. एका 
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_ [ कागजी का रामके मुखमे प्रवेश ~ यमके मुख वेश १९४ 
है पक्षिराज | सुनिए, उनके उदर में मैंने ब | ह 
चुनिए, हुत से ब्रह्माण्डों के समूह देखे 
कोच विचित्र अने लोक थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़ नरा IN । ः हे है 
कोटिन चतुरानन गौरीशा ® अगणित उड्गण रवि रजनीशा 


_ घगनित लोकपाल यस काला ® अगणित भधर भसि विशाला 


` वहाँ करोड़ों, ब्रह्मा, शिव मर असंख्य तारा गण, सूर्ये, चन्द्रमा ॥५।। अगणित लोकपाल, 
यमराज, काल और असंख्य पर्वंतों सहित विशाल भूमि मैंने देखा ॥। ६ ॥ 


. सागर सरि सर विपिन अपारा ७ नाना भाँति सृष्टि विस्तारा 


सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्चर ® चारि प्रकार जीव सचराचर 


अपार समुद्र, नदी, सरोवर, बन तथा नाना प्रकार की लोक रचना का विस्तार ॥७॥ 
` देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव ॥ ८ ॥ 


 दोहा=जो नाह देखा नह्‌ सुना, जो नाह मनहुं समाइ। 
सब अद्भुत दखेउ, बरनि कवनि विधि जाइ॥११६॥ 


जो च कधी देखा न सुना था, न मन में जिसकी कल्पना की थी प्‌ ि 
वहाँ देखा, वह किस प्रकार वर्णन किया जाये ? ॥ ११६ ॥। । १२ याश जर 


एक एक अह माण्ड महू, रहेउँ वर्ष शत एक। 
` यहि विधि में देखत फिरेउं, अण्ड कटाह" अनेक ॥११७॥ 


एक-एक ब्रह्माण्ड में सौ-सौ वर्ष तक रहा और इस प्रकार से अनेक ब्रह्माण्डों को देखता 
फिरा ॥ ११७ ॥ 


लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता ® भिन्नविष्णुशिवमनु दिशि त्राता 
नर गंध्वं भूत बेताला ® किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला 
हर एक लोकें अलग-अलग ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, मनु ओर दिगपाल थे ॥ मनुष्य, | 
गन्धव, भुत, वेताल, किन्नर, पशु, पक्षी और सपे थे ॥ [ 
देव दनुज गण नाना जाती & सकल जीव तह आनहि भाँती 
सहि सरि सागर सर गिरि नाना & सब प्रपञ्च तहे आनाह आना 
अनेक जातियों के देवता और देत्यों के गण तथा सभी जीव वहाँ और ही तरह के ये॥ 
अनेक पृथ्वीं, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत सभी प्रपंच ( संसार ) वहाँ और ही ओर था ॥ | 
अंडकोष प्रति प्रति निज रूपा ७ देखेउडं जिनिस अनेक अनया _ 
अवधप्री प्रति भुवन निहारी ® सरय्‌ भिन्न भिन्न नर नारी | 
हर एक ब्रह्माण्ड में मैंने अपना प्रतिरूप देखा. और अनेक अनुपम अस्तुएँ देखीं ॥ हर 
ब्रह्माण्ड मे अथोध्यापुरी भिन्न थी और सरयू नदी तथा पुरुष ओर स्त्रियाँ भी भिन्‍्न थीं 
दशरथ कोशल्या सुनु ताता & विविध रूप भरतादिक स्याता 
प्रति ब्रहमाण्ड राम अवतारा ® देखेऊ बाल बिनोद उदारा 


; _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri____ 


तुलसीकृत रामायण--उत्तरकाण्ड ] 


[ मोहसे व्याकुल कागभुशुण्ड 


RRS RR थालि अरा के रूपवाले भरत 
हे तात ! सुनिये, अयोध्या बै दशरथ कौशल्या थीं और Me मैने देखे ॥ 


आदि भाई ये ॥ हर ब्रदमाण्ड में रामजीका अवतार और विनोद उदार 
दोहा-भिन्न भिन्न सब देखि मैं, श्रुति विचित्र हरियान दल 
ग्रगनित भवन फिरेउ प्रभु, राम न देखेउ आन ॥॥ t , 
हे विषणुवाइन गरुड़जी ! वेने सभी पदार्थ पृथक-पृथक्‌ अत्यन्त विचित्र देखी । LA 
ब्रह्माण्ड वै फिरा किन्तु सर्वत्र रामचन्द्रजी वे ही ब दुसरे मैंते नहीं देखे ॥ ११५ 
सोइ शिशुपन सोइ शोभा, सोइ कूपालु रघुबीर । 
भवन भवन देखत फिरों, प्रेरित मोह शरीर ॥१९॥ 
मोह से प्रेरित शरीर लिए मैं उसी लइकपन, उसी शोभा और उन्हीं दयालु श्रीराम- 
चन्द्रजी को लोक-लोकान्तरों में देखता फिरा ॥ ११८६ ॥ __ _  . द 
स्मत मोहि ब्रह्माण्ड अनेका & बीते मनहुं कल्प शर्त एका 
फिरत फिरतनिजआश्रम आयउं & तहँपुनिरहि कछु काल गवायड 
मुझे असंख्य ब्रह्माण्डों मे घूमते हुए मानों एक सौ कल्प बीत गये ॥ फिरता-फिरता 
अपने आश्रम में आया, फिर वहाँ रहकर कुछ समय व्यतीत किया | | 
निज प्रभुजन्मअवधसुनि पायउ& निर्भर प्रेम हथि उठि धायडं 
देखेउे जन्म महोत्सव जाई & जेहि विधि प्रथम कहा में गाई 
फिर अपने प्रभू का जन्म अयोध्या में हुआ सुनकर प्रेमविह्लल होकर प्रसन्न हो उठ 
दौड़ा ॥ जाकर जन्म-महोत्सव देखा जिस प्रकार से पहले मैंने गाकर कहा है ॥ 
राम उदर देखेड जग नाना ® देखत बने न जाइ बखाना 
तहे पुनि दखेउ राम सुजाना ® मायापति कपाल सगवाना 


८९६ ` रामायण-उत्तरकाण्ड सटीक ] 


रामजी के उदर में अनेक जगत्‌ देखे, वे देखते i थे, वर्णन नहीं किये जा सकते ॥ 


फिर वहाँ मायापति सुजान कृपालु रामचन्द्रजी को देखा ॥ | 
करों बिचार बहोरि बहोरी ® मोह कलित व्यापित मति सोरी 
उभय घरी महं में सब देखा & भयउ भमित मन मोह विशेखा 


में बार-बार विचार करता था कि मेरी बुद्धि मोहरूपी मंज घे फंसी है॥ दो घड़ी में मैंके 


यह सब देखा, अज्ञान की विशेषता से जब थक गया ॥ 
दोहा-देखि कृपालु बिकल मोहि, बिहुंसे तब रघुबीर । 
तब 55 ab रे ल ह रपः पितर Si 
[पा शीण वृ व्याकुल देवकर हेसे। हे मतिघीर ! सुनिए, हँसते ही 
सोइ लरिकाई मो सन, लगे करन पनि राम। 
` कोटि भाँति | समझावत, मन न लहे विश्राम ॥१२१॥ 
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जननी न |© |i [ कागभुशुण्डिपर रामजी की कृपा 
तब वही लड़कृपन रामजी मुझसे फिर करने लगे । करोड़ों तरह से मनकों समझाया। 
परन्तु भन मे शान्ति नहीं होती थी ॥ १२१ ॥ TS 7 
देखि र चरित यह सो प्रभुताई ® समुझत वेह दशा. बिसराई 

धरार परउ मुख श्राव न बाता & त्राहि त्राहि आरत जन त्राता. 

यहु चरित्र देखकर ओर प्रभुता समकऊर मुझे देह की दशा भूल गई। मुख से बात नहीं 
निकलती और यह कहकर कि हे दुखियों के परित्राणकर्ता ! रक्षा कीजिए ! घरती पर गिर पड़ा ॥। म 
ls प्रभु मोहि विलोको & निज साया प्रभृता तब रोकी _ 
कर सरोज प्रभु मम शिर धरेऊ ® दीनदयाल दुसह दुख हुरेऊ _ 
प्रभु रामजी ने मुझे बहुत व्यांकुल देखा, तब अपनी माया की प्रभुतां को रोका । प्रभने अपने ` 
कर-कमलोंको मे रे शिरपर रखा, दीनोंपर दया करनेवाले भगवान्‌ ने कठिन दुःख हर लिया । न्ह 8 
कीन्ह रास मोहि बिगत बिमोहा ® सेवक सुखद कपा सन्दोहा 


प्रभुता प्रथम विचारि बिचारी ७ मनमहँ होइ हषं अति भारी | 
सेवकों को सुख देनेवाले कृपा की राशि रामजी ने मुझे मोह से रहित कर दिया ॥ र 
पहली महिमा को विचार कंर मेरे मन में अत्यन्त आनन्द होने लगा ॥ | : 


सक्त बछलता प्रभु कं देखो & उपजो मस उर प्रीति विशेली 
सजल नयन पुलकित कर जोरी & कीन्हीं बहु विधि विनय बहोरी _ 
प्रभु रामजीकी भक्तवत्सलता को देखकर मेरे हृदय में बड़ी प्रीति उत्पन्न, हुई ॥ वेतरंमे ' 
जल भर आया, पुलकित हो और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार विनती की ॥। द ॥। «न 
दोहा-झुनि सप्रेम सस बानी, देखि दीन निज दास। | 
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तुलसीकृत रामायण-उत्तरकाण्ड ] 
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बचन सखद गम्भीर मुदु, बोले रमानिवास ॥१२२॥ _ 
मेरी प्रेम पूर्णे वाणी सुनकर और अपने दास को दुःखो देखकर भगवान्‌ रामजी कोमल 
और गम्भीर तथा सुख देनेवाले वचन बोले ॥ १२२ ॥ मोहि ज क 9 
 कागभुशुण्डि साँगु वर, अति प्रसन्न मोहिजानि। ` 
अणिमादिक सिधि अपर ऋधि, मोक्ष सकल सुखखानि॥१२३ 
हे काकभूशुण्डि ! मुझ अत्यन्त प्रसन्त जानकर वर मागो, अणिमा आदि सिईि 


न 


ज्ञान विवेक विरति ` विज्ञाना ७ सुर दुलंभ गति जे जग जाना _ 


ब गे वरदांन 
८८८ रामायण-उत्तरकाण्ड सटीक ] | [ मल निया द्वारा कागभुशुग्डिक ई 


प्रभू के वचन सुनकर मैं प्रेम-विह्वल हो गया र 

` स्वामी ने तो मुझे सम्पूर्ण सुख देने को अवश्य कहा, परन्तु अपनी चक्ति देने के oie है 

भक्ति हीन गुण सब सुख कंसे $ लवण बिना ब हा भे 
भक्तिहीन सुख कवन काजा ® अस विचारि बोलेउ खगर 


कैसे न [के व्यंजन ॥ 
भवित के बिना गुण ओर सब सुख केसे फीके हैं, जैसे नमक के बिना बहुत भरकर | 
भजन-विहीन सुख किस काम का ? हे पक्षिराज ! इस प्रकार से विचार कर मैं बोला-।। 


जो प्रभु होइ प्रस्त बर देह ७ मोपर करहुं कृपा र्द नहे 
सन भावत बर मांगों स्वामी ® तुम उदार उर अन्तर्यामी 


हे स्वामी ! जो प्रसन्न होकर वर. देते हो भौर मुझ पर कुपा-स्नेह रखते हो तौ ॥ 
मेये मन में जो अच्छा लगता है वह वरदान माँगता हूँ; आप उदार भौर अन्तर्यामी हो ॥ 


दोहा-अविरल भक्ति विशद्ध तव, श्रुति पुरान जो गाव। 
' जेहि खोजत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥१२४॥ 
आपकी अचल और परम पावन भक्ति जिसे वेद-पुराण गाते हैं तथा योगीश्वर और 
मुनि खोजते हैं, परन्तु आपकी कूपा से कोई ही पाते हैं॥ १२४.॥ 


भक्त कल्पतरु प्रत हित, कपासिन्धु सुखलधाम । 
सोइ निजमक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करि रास ॥१२५॥ 
हें भक्तों के लिए कल्पतरु, शरणागतों के हितकारी, कपा सागर और सुख के धाम 
रामजी ! वही अपनी भक्ति कृपा करके हे राम ! दयाकर मुझे दीजिये १२५ ॥ 
एवमस्तु कहि रघुकूल नायक ® बोले बचन परम सुखदायक 
` सुनु बायस तं परम सयाना ७ काहे न साँगलि अस बरदाना 
_ रघुकूल के नायक भ्रीरामचन्द्रणी ने कहा--एवमस्तु, ऐसा ही होगा, फिर परम सुख देने 
वाले वचन बोले--॥ हे कोआ ! सुन, तू सहज चतुर है, क्‍यों न ऐसा वर मांगें ? ॥ 
सब सख खानि भक्ति तै माँगी $नाहि कोड तोहि समान बड़ झागी 
क) जमु नि कोटि जतन नहिं लहहीं ® जे जप योग अनल तन बहहीं 
5 तु ने सब सुखों की खानि भक्ति माँगी, संसारमे तेरे समान बढ्घ्लागी कोई नहीं है। जिसको 
/ सक यत्तसे भी नहीं पाते कि, जो जप-योग की अग्निमें शरीर को जला देते हूँ ॥ - 
Ee ह देखि तोरि "चतुराई ® मांगेहु भक्ति सोहि अति भाई 
दतु बह प्रसाद भ्रब मोरे & सब शुभ गुन बसिहँ उर तोर. 
इक प्‌ पे भक्ति मांगी, मुझे यह बात अच्छी लगी ॥ 
हैं पश्षिन ! सुन, अब मेरी कृपासे समस्त शुभ गुण तेरे हृदयम निवास करेंगे ॥| | 


. भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा ७ योग चरित्र रहस्य विभागा 
जानत तुप्त सबही कर भेदा ® मम प्रसाद नहि साधन खेदा. | 


आर मन में अनुमान करने लगा कि, 
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लः भगतिबंत अति नीचउ प्रानी 8 सोहि प्रान प्रिय अस मम ब न 


तुबसीक्षत रामायण--एस्तरकाण्ड ] [ श्रीरामजी ¬ गा ] [ दोरी हा हम कोवरदान दद | 


भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वे रागय, योग, चरित्र और प्रकट-अप्रकट रहस्य ॥। पृथक्‌-पृथक्‌ ` | 


सभी के भेदों को तू जानेगा, मेरी कुपासे तुझे साधनों का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा ॥ | 


` दोहा-मायासंभव स्म सब, अब नहि व्यार्पिहि्तोहि। 


जानेसि ब्रहम अनादि ग्रज, अगन गुनाकर : मोहि॥१२६॥ _ 


मायासे उत्पन्न होने वाले समस्त भ्रम अब तुझे व व्यापेंगे। मुझे अनादिं ब्रह्म जन्म | न्‍् 


. रहित निगुण और गुणों झी खानि समझना ॥१२६॥ 


सोहि भक्त प्रिय संतत, अस बिचारि सुन काग। 
काय बचन सन मम चरन, करसु अचल अनुराग ॥१२७॥ | 
है कागभुशुण्डि ! सुनो, मुझे भक्त सदा ही प्यारे हैं, ऐसा विचार कर वचन और | 
सनसे मेरे चरणोंसें अटल प्रेम करना ॥१२७॥ 2. 
अब सुनु परम बिमल सम बानी® सत्य सुगम निगंमादि बखानी. | 
निज सिद्धान्त सुनावों तोहीं $सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही 
अब अत्यन्त निमंल, सत्य और सुगम शास्त्रादिकोें कही हुई मेरी वाणी तुम सुनो ॥ | 
में तुमको अपना सिद्धान्त सुनाता हूँ, सुन कर मनमें रक्खो और सब छोड़कर मुझे भजो ॥ 
सस साया सम्भव परिवारा $ जीव चराचर विविध प्रकारा | 
सब संस प्रिय सब मम उपजाये ® सबते श्रधिक मनुज मोहि माये 
चर-अचर अनेंक तरह के जीवोंके परिवार मेरी माया से रचित हें ॥ सभी जीव मुझे 
प्रिय हैं, और मेरे उत्पन्न किये हुए हैं तथापि मनुष्य ही मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हें ॥ 


. तिनमहं हिज दविज महँ थुतिधारी® तिन महे निगम धर्म अनुसारी > 


तिनमहू प्रिय बिरक्त पुनि ज्ञानी& ज्ञानिहुते अति प्रिय विज्ञानी | 
सब मनुष्यो ब्राह्मण, ब्राह्मणों वेदज्ञ, उनमें वेदोकत धर्मका अनुसरण करचेवाले, उनमे 
विरक्त और विरक्तोंमें अधिक ज्ञानी तथा ज्ञानियोंमें भी विज्ञानी मुझे बहुत प्रिय हें ॥६॥ के 
तिन्हते पुति मोहि प्रियनिजदासा® जेहि गति मोरि न इसरि आसा _ 
पुनि पुनि सत्य कहों तोहि पाहों & मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाही 

विज्ञानियोंसे मंधिक प्रिय मुझे अपने दास हें जिन्हे मेरी ही गति है ओर दूसरी आशा 
नहीं है । मैं तुमसे बार-बार और सत्य कहता हूँ कि मुझे सेवक से प्यारा कोई नहीं है 
सगति हीन बिरंचि किन होई & सब जीवन महे झग्रिय सोई 


सक्ति से हीन ब्रह्मा ही क्यों.न हों, परन्तु सब जीवों में मुझे वह अभ्निय' 
भक्तिवाला अत्यन्त नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा मेरा 

त्ति, हु काहि 

अस, 


नता-वर्णन 
SS ९०० रामायण-उलरकाष्ड सटीक | [र सटीक ] [ रामजी द्वारा भवितिकी प्रधा 


- हीं है १ । 
पवित्र, सुशील और सुन्दर मतिमान्‌ सेवक कहो सर हा नहीं लगता है हे 
काग ! बेद ऐसी नीति कहते हैं, तू सावधान होकर सुन ॥१ ९८ 
एक पिता के बिपुल कमारा & होहि पृथक गुन ia 
कोउ पण्डित कोउ तापस ज्ञाता ® कोउ धनबतं शर 


होते हैं | न्न-भिन्न होते हैं । 
पि से पत्र होते हैं परन्तु गुण और शील तथा आचरणमे भिन्न 
कोई पणिडत, कोई पर कोई ज्ञाती, कोई धनवान्‌, कोई योद्धा और कोई दानी होता होई | 
कोउ सवंज्ञ धर्सरत कोई ® सब पर पितहिं प्रीति सम ह 
. कोउ पित्‌ भक्त बचत मन कर्मा 8 सपनहुं जान न दूलर धसा 


म में तर र गी है। यदि 
कोई सवंज्ञ और कोई धर्ममें तत्पर होता है, परन्तु पिताकी प्रीति सबपर समान होती है. 
कोई पुत्र मन, वचन और कमसे पिताका भक्त है, वह इसरः धमं स्वप्न में भी नहीं जानता है तो॥ 


सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना ७ यद्यपि सो सब भाँति शयाना 
एहि विधि जीव चराचर जेते ® त्रिजग देव नर अधुर समते 


वह पुत्र पिताको प्राणोंके समान प्रिय होता है, भले ही वह सब तरहसे मुर्ख ही क्यों न हो। 
इस प्रकारसे तीनों लोकोंमें देवता, मनुष्य और दंत्यों के सहित जड़ चेतन जितने जीव हैं ॥ 


अखिल विश्व यह मम उपजाया 8 सब पर मोहि बराबर दाया 
तिन्ह महं जो परिहरि मद माया® भर्जाह मोहि सन बच भ्ररु काथा 
. यह अखिल संसार मेरा उत्पन्न किया हुआ है और सबपर मेरी बराबर दथा रहती है । 
उनमें जो अभिमान और माया छोड़कर मन, वचन, शरीरसे मुझे भजते हैं ।।८।। 
` दोहा-पुर्ष नपुंसक नारि वा, जीव चराचर कोइ। | 
` सवभाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ ॥१२९॥ 
पुरुष, नपुंसक, स्त्री, वा जड़-चेतन जीवोंमें कोई हो, जो संब भाव से कपट त्याग क्र 
(मुझे भजता है, वही मेरा प्यारा है ॥१२ ३॥। रे 
` सोरठा-सत्य कहां खग. तोहि, सुचि सेवक सम प्रान प्रिय । 
. असविचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब ॥४॥ 
/ है पक्षी! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि, पवित्र सेवक मुझे प्राणोंके समान प्यारे हे । 
£ ) ऐसा विचार ओर सब आशा तथा भरोसा छोड़कर तू मेरा भजन कर ।।४।। पु 
है काल नहि व्यापिहि तोहों# सुमिरहु भजहु निरन्तर . सोहं 
` भ्रभु बचनासृत सुनिन अघाङं ® तन्‌ पुलकित मन ग्रति हर्षा ` 
' _ तुश्च कभी काल नहीं व्यापेगा, मुझे निरन्त 
हू मृत सुनकर मैं अघाता नहीं था; शरीर पुलकित 
सो सुख जाने मन ्ररु काना ® नाहि रलना प्रति 
प्रु शोभा सुख जानहि नयनाककिमिकहिसके तिन 


= 


जाइ बखाना 
हॉहिनहिंबयना - 


re 


BR he edt "हे. 


तू लसीक्ृत रामायण-उत्तरकाण्ड ] 


बहु विधिमोहि प्रबोधि सुख देई ७ लगे करन शिशु कोतुक तेई _ 


. राभ प्रसाद अगति बर पायउ & प्रभु पदबन्दिनिजाअरम आयड 


_ निज अनुभव अब कहाँ खगेशा ® बिन हरि-भजन न जाहि. 


गरुड़ ! सुनिए, राझचन्द्रजीकी कूपाके बिना रामचन्द्रजी की प्रभूता नहीं 


उस सुख को मन और कान जानते हैं, जीभ से वेह बखाना नहीं जा सकता । रामकी | 
शोभाके आनन्दको आँखें जानती हैं परन्तू वह कह कंसे सकती हैं ! उन्हें वाणी नहीं है! | 


सजल नयनकछु मुख करिरूखा & चितं मात तन लागी भखा | 
` बहुत तरहसे समझाकर मुझे सुख दिया फिर वही बालकीड़ा करवे लगें । बाँखोंम जज 
भरकर और मुखको कुछ रूखा करके माताके शरीरकी ओर देखने लगे कि भख लगी है। ` 
देखि सातु आतुर उठि धाई ® कहि मृद्‌ बचन लिये उर लाई | 
गोद राखि कराव पय पाना & रघपति चरित ललित कर गाना. 
मुझे देखकर भाता आतूर हो उठकर दोड़ीं और मीठे वचन कह छातीसेलगा लिया ॥ | 

तथा गोदमें बैठाकर दृध पिलाते हुए रघुनाथजीके सुन्दर चरित्रका गान करने लगीं ।। Fe 
सोरठा-जेहि सुख लागिपुरारि, अशभ वेष कत शिव सखद । 
अवधपुरी नर नारि, तेहि सुख महेँ संतत मगन ॥शो 


जिस सुखके लोभे कल्याण-स्वरूप शिवजीने वेष त्याग सुखदायी अमंगल वैष चारण | 
किया उसी सुखमें अयोध्याके स्त्री-पुरुष मग्न हें ॥५।। | 


सोइ सुख कर लबलेस, 'जिन्ह बारक सपनेहुँ लहेउ। 
ते नाह गर्नाह खगेश, ब्रहम सुर्खाह सज्जन समति ॥६॥ 


उस सुखका लवलेश-मात्र एक बार स्वप्वमें भी जो पाया है। हे पक्षिराज ! वह 
सुन्दर मतिमान्‌ सज्जन ब्रह्मानन्दको कुछ भौ नहीं समझता ।।६॥ कु 


में पुनि अवध रहेउ कछु काला® देखहँ बाल बिनोद रसाला _ 


A 


फिर मैंने कुछ समय तक अयोध्या में रहकर सुन्दर बाल-क्रीड़ा देखी ॥ रामचन्द्रजीकी कृपा से 
भक्ति का वर पाया और प्रभु रामचन्द्रजी की चरणों की बम्दना करके अपने आश्रममें आया | 
तबते मोहि न व्यापी माया & जबते रघुनायक अपनाया 
थह सब गप्त चरित में गावा ® हरि माया जिमि मोहि नचावा 
ज़बसे श्रीरामचन्द्रजीने अपनाया तब से मुझे माया नही व्यापी ।।३।। भगवान्‌ के 
गुप्त चरित्रं मैने गाकर कहा, जिस प्रकार कि माया चें मुझे नचाया ।४॥ 


रासकपा बिन सन खगराई 8 जानि न जाइ रास 
: हैंगरुछू ! मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि बिना भगवान्‌ के भजन के क्लेश दूर नः 


[ -भजन को महिमां . 
६०२ रामायण-उत्तरकाण्ड RC NS ] Ms ne [ Bt हि 
बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वासके प्रीति. ह ।७॥ और प्रीतिके 
बिना भक्तिमें दृढ़ता नहीं आती, जैसे जल में चिकनाई नहीं टिकती ॥८। 


` सोरठा-बिन्‌ गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ बिराग बिनु । 
गावहि वेद पुराण; सुख कि लहहि हरिभक्ति बिनु॥७॥। . 
क्या बिना गुरुके ज्ञान होता है ? और ज्ञान क्या वैराग्य के बिना हो सकता ह? 
क्या बिना भगद्भक्तिके जीव को सुख मिलता है ? ऐसा बेद और पुराण गाते हैं ।।७॥ 
कोउ विश्राम कि पाव, तात सहज संतोष बिनु। 
चले कि जल बिन नाव, कोटि जतन करि पचि स्रिय ॥८॥ ` 
हे तात ! क्या कोई स्वाभाविक सन्तोष के बिना सूख पा सकता है ? चाहे करोड़ों 
थत्न करके क्यों न पच्‌ मरे किन्तु क्या जलके बिना. नाव चल संकती है ? । ।=।। 
बिनु संतोष न काम नसाहों ® काम श्रछत सुख सपनहुं नाहा 
रास भजन बिनु सिर्टाह न कामा& थल बिहीन तर्‌ कबहुं'कि जास 
बिना सन्तोषके कामनाओं का नाश नहीं होता ओर कामनाओं के रहते स्वप्नमें भी सूख नहीं 
होता ॥ राम-भजनके बिना क्या कामना मिटती है? क्या. बिना पृथ्वीके वृक्ष जमता है?।। 
.. बिनुं बिज्ञान कि समता आव & कोउ अवकाश कि नभ बिन्‌ पावे 
श्रद्धा बिना धर्म नाहि होई ® बिनु महि गंध कि पावे कोई 
बिना सुन्दर ज्ञानके क्या समता का भाव भा सकता है ? आकाश के बिना कया कोई 
अवकाश पा सकता हैं ? श्रद्धाके बिना धर्म नहीं होता, क्या बिना धरती के कोई गन्ध पाता ह n 


बिन्‌ तप तेज कि करु बिस्तारा ® जल बिनु रस कि होइ संसारा 
शोल कि मिल बिन्‌ बुध सेवकाई® जिमि बिन्‌ तेज न रूप गुसाई 


DS बज 


बिना तपके क्या तेज विस्तार कर सकता है क्या बिना-जलफे संसार में 
क्या विद्वानों की सेवाके बिना शील और हे बोपाई । ते बिना. तेज क का हा । 
निज सुखबिनु मन होइ कि थी राकषपरस क्वि होइ बिहीन समीरा 
कवनिउ सिद्धिकि बिनु विशवासा® बिन हरि भजन न सवभयनासा 
) क्या अपने सुखके बिना मन स्थिर होता है ? कया बिना पवन फे स्पशे हो सकता है ? कोई सिद्धि 
विशवासके बिना नहीं और भगवान्‌के भजनके बिना संसारके भयका नाश नहीं हो स॒ र 
दोहा-बिन विश्वास. भक्ति नाह, तेहि बिनु द्रवाहिन राम। 


रामकूपा बिनु सपनेहें, जीव ट 

So i न लह. ° 
ह बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, बिना भक्ति के Le ॥१३०॥ , 
बिना रामंचन्द्रजी की कुपा के जीव को स्वप्न में भी चैन नहीं मिल शन्न नहीं होते । 
सोरठा-अस बिचारि मतिधीर, तजि कृतकं संश रू 
[..: भजहु राम रघुबीर, करुनाकर सुन्दर सुखद ॥ ९॥ | 
Fo 20275 कक ७१७) ९ 5 RS का 
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- तीरथ अमित कोटि शत पावन & नाम ्रखिल अघपुंज नशावन 


. तुलसीकृत रामायण -उत्तरकाण्ड | 


हे मतिघीर ! ऐसा विचार कर सम्पूर्ण 
सुखदायक, दया के समुद्र श्रीराम वन्द्रजी को भजिये ॥ ९ ॥ 


[ राम-भजन की महिमा ५०३ | 


सन्देहों ओर..कुतकों को त्याग कर सुन्दर > हैः 


हल 


निज सति सरिस नाथ में गाया & प्रभु प्रताप महिमा खगराया EE 
कहेउ न कछुकरि जुगृति विशेखा® यह सब में निज नयनन्ह देखा | 
हे पक्षिराज! मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार स्वामी के प्रभाव की महिमा का गान किया ॥१॥। | 


इसमे मैंने कोई विशेष युक्ति नहीं लगाई, यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा है॥६॥ 


सहिमा नास रूप गुन गाथा $ सकल अमित अनंत रघुनाथा 
निजनिजमतिसुनिहरिगुनगार्वाहक्षनिगम शेष शिव पार न पार्वाह 


श्रोरासचन्द्रजी को. महिमा, उनका स्वरूप और गुणों की कथा इन सबका अन्त नहीं 


है ॥ ३॥ मुनिजन अपनो-अपनी बुद्धि के असुसार भगवद्गुण गाते हैं, उसका पार तो वेद, 


शेषी और शिवजी भी बहीं पाते ॥ ४॥ ह 
तुर्माह आदि खग ससक प्रयन्ता & नभ उड़ाहि नहि पार्वाह भ्रन्ता 
तिमि रघुपति सहिसा अवगाहा ७ तात कबहुं कोउ पाव कि थाहा | 


है गर॒ुढ़जी ! आप से लगाकर मच्छड़ तक आकाश में उड़ते हैं पर उका अन्त कोई नहीं पाता। हे 


तात ! इषी तरह रघुनाथजीं की महिमा अथाह है। क्या कोई भी उसका थाह पा सक्ता हे ? ॥ 


रास कास शतकोटि सुभग तन # दुर्गा कोटि अमित ग्ररि मदन 


शक्रकोटि शत सरिस बिलासा & नम शत कोटि अमित अ्रवका सा 
रामचन्द्रजी सौ करोड़ का मदैव के समान सुन्दर, असंख्य दुर्गाजी के समान शत्रुओं का नाश करचे- 


वाले,सौ करोड इन्द्रों के समान विलासी भोर सौ करोड़ आकाश के समान ममित अवकाश युक्त हैं। ऽ 


दोहा-मझ्त कोटि शत बिपुल बल, रवि शत कोटि प्रकाश। 


शशि शत कोटि संशोतल, समन सकल भवत्रास ॥१३१॥ | 


सौ करोड़ वायु के समाव उनका अपार बल है, सो करोड़ सूये के समान प्रकाश है॥ _ 


उनका प्रकाश सौ करोड़ चन्द्र के समान शीतल और समस्त भवत्रास का शमनकारी है ॥ १३१॥ | 


काल कोटि शत सरिस अति, दुस्तर दुगं दुरन्तत। 
धूस्प्रकत शत कोटि सम, दुराधषं भगवन्त॥१३२॥ _ 

भगवान्‌ रामचन्द्रजी सो करोड़कालों के समान अत्यन्त दुस्तर-दुरन्त और दुर्गम हैं। वे 

सौ करोड़ धृम्रकेतु के समान दुराधष हैं ॥ १२२॥ हा 


प्रभु अगाध शत कोटि पताला & शमन कोटिशत सरिस कराला 
ना 


re 
& 


प 
थे 


प्रस्‌ रघुनाथजी करोड़ों पातालों के समान गहरे, सो करोड़ यमराजों के समात रि 
अपार तीर्थों के ससान पवित्र करते वाले हैं, उनका नास सब पापों को चष्ट करनेवाला 


हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा® सिधु कोटि शत मन गं 
कामधेनु शत कोटि समाना ® सकल कासदायक _ 


हि या] हि 
. ९०४ रामायण--एत्तरकाण्ड सटीक | PR 


क इ समुद्र के समान 
श्रोरामचन्द्रजो सौ करोड़ हिमालय पवंत के समान अचल hh ह के देने वाले हैं ॥ 


उनका मन गम्सोर है॥ सौ करोड़ कामधेनु के समान भगवान्‌ स 
शारद कोटि अमित चतुराई & बिधि शतकोटि सुष्ट 
विष्णु कोटि शत पालन करता ® रुव्र शत सस संह 
अवगिवत, करोड़ों सरस्वती के समान चतुर, सौ करोड़ ब्रह्मा के समान सृष्टि धै निपुण ॥ 
सौ करोड़ विष्ण के समान पालन-कर्ता और सौ करोड़ रुद्टों के सभान संहारकर्ता हैं ६॥ 
गेटि प्रपंच निधाना 


धनद कोटि शत सम धनवाना ® माया क 
भार धरन शत कोटि अहीशा & निरवधि निरुषम प्रभु जगदीशा 
. सौ करोड़ कुबेर के समान धनवान्‌ हैं और करोड़ों माया के समान प्रपंच के विधान हैं 
सो करोड़ शेषों के समान भार धारण करवे वाले निरवधि निरुपम प्रभु और जगत्‌ के स्व भी है it 
छन्द-निरुपम न उपमा आन राम ससान निगसागस कह । 
'जिमि कोटि शत खद्योतसम रबि कहत अति लघुता लहै ॥ 
एहि भाँति निजनिज मति विलास सुनीश हरिहि बलानहीं । 
प्रभु भावगाहक भ्रति कपाल सप्रेम सुनि सुख झानहीं॥१५॥ 
वेद ओर शास्त्र कहते हैं कि ऐसे उपमा रहित रामचन्द्रजी की समानता के लिए कोई 
उपमा नहीं, जेसे सूर्यको करोड़ों खद्योत(जुगुनुओं) के बराबर कह देवे पर भी सूर्य के लिए बह 
उपमा बहुत तुच्छ है । इसी तरह अपनी-अपनी बुद्धि की गति के अनुसार मुनीश्वर ध्गवान्‌ 
का वर्णन करते हैं ओर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी भाव के ग्रहणकर्ता हैं, अत्यन्त दथालु हैं, अतएव 
अपने प्रेमयुक्त वणन को सुनकर वे सुख मानते हैं ॥१५।। . र 
दोहा=राम अमित ` गुनसागर, थाह कि पावे कोइ। 
कमः १५१ 
मैंने सन्तों से सुना था, वही आपको सुनाया हैँ । १३३ ॥ ठ गा तकता द 
[ ee भगवान, सख निधान करुना शयन । 
ग | 
5s 5 Cl त po 
) त्याग सीता-रमण श्रीरामचन्द्रजी का भजन कीजिये ॥। १ ३४॥ हा शोर राराको 
८ सुनि भुसुण्डिके बचन सुहाये ७ हषित खगपति पंख फलाये 
 नयननीर मन अति हर्षाना # श्रौरघुषति प्रताप उर दाना 
. _कागमुधुण्डिजी के सुन्दर वचन सुनकर गरढ़जी ने पंख फेला दिया॥।१।॥। बो में र छर 
| यामे ओर मन अत्यन्त प्रसन्न हुआ, तब श्रीरामचन्द्र का प्रताप हृदय में सोचने र भरं 
 पाछिल मोह समुझि पछिताना & ब्रहम भ्रनादि सनुज करि ज्‌ र 
` पुनि-पुनि काक चरन शिर नावा ७ जानि रास सस प्रेस ना 
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- पैलसोकृत रामायण -उत्तरकाष्] | [ गरुंडकी कृत्ता ९ 
पिछली अञ्चानता को पजझकर पछताते हैं कि अनादि ब्रह्म को मैंने मनुष्य जाना । बार-बार 
कागभुशुण्डिजी के चरणों में शिर नवाया और रामचन्द्रजी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया ॥ | ड 
गुरु बिनु भव निधि तरं न कोई & जो बिरंचि शंकर सम होई 
सशय सप ग्रसेउ मोहि ताता & सुखद लहरि कृतकं बहु ब्राता _ 

संसार-सागरका बिना गुरुके कोई पार नहीं पा सकता, चाहे ब्रह्मा-और शिव ही क्‍यों | 
न हो । दै तात! मुझे सन्देहरूपी सांपने डेंस लिया था जिससे कुतकंरूपी बहुत दु:दायिबी _ 
लहरें आ रही थीं।। खा न 
तव स्वरूप गारुड़ि रघुनायक & मोहि जिञ्लायहु जन सुखदायक 
तंच असाद मम सोह नसाना & राम रहस्य अनुपम जाना | 
आप सरीखे गारुडी मंत्रके जाननेवालेके पास भेज भक्तोंको सुख देवेवाले रघुनाथजीचे मुझे | 
जिला लिया। आपकी कृपासे मेरी अज्ञानता नष्ट हुई ओर रामचन्द्रजोका अनुपम भेद जाना - _ 
होहा-ताहि प्रशंसेउ विविध विधि, शीश नाइ कर जोरि । आ 
बचन सप्रेम विनीत मुदु, बोले गरुड़ बहोरि ॥१३५॥ | द 
कागभुशुणिडिजीको शिर नवाकर और हाथ जोड़कर अनेक प्रकारसे उनकी प्रशंसा को। | 
किर गरुषजी प्रेमके साथ यह मधुर तथा विंवीत वचन बोले ।! १३५॥ 
प्रभु अपने अविवेक ते, बूझों स्वामी तोहि । 
कुपासिधु सादर कहहु, जानि दास निज मोहि॥ १३६ | 
हे प्रभो ! मैं अपनी अज्ञानतावश आपसे पूछता हुँ । हे कृपासागर स्वामी ! मुझ अपना | 

दास जानकर आदर पूर्वक कहिये ॥ १३६॥ ठ 
तुस्ह सरवेज्ञ तज्ञ तस पारा ® सुसति सुशील सरल शाचारा | 
ज्ञान विरति विज्ञान निवासा ® रघुनायक के प्रिय तुस दासा 
आप संज्ञ, तत्वज्ञ, अज्ञानसे परे, सुन्दर, सतिमान्‌, सुशील, सरल आचरणवाले हैं॥ न 
ज्ञान, वेराग्य और विज्ञानके निवास हैं तथा श्रीरामचन्द्रजीके तुम प्यारे दास हो॥ २॥ | जय 
कारन कवन देह यह पाई ® तात सकल मोहि कहहु बुझाई. 
रामचरित सर सुन्दर स्वाभी ® पायहु कहाँ कहह नभगासो 
हे तात ! आपने किस कारणसे यह कौए की. देह पायी, यह मुझे सब समभाकर कहिये 
स्वामी ! आप आकाशगामी हैं, कहिए आपके इस सुन्दर रामचरित मानस को किस जगह 
नाथ सुना में अस शिव पाहों ® महा प्रलयहु | नाश तव 
मुषा बचन नाहि शंकर कहहीं $ सो मोरे मन संशय 

है नाथः! शिवजी से मैंने ऐसा सुना है कि महा प्रलयमें सी आः 
होता ॥ ५ ॥ शंकरजी झूठी बात नहीं कह सकते, सो मेरे मनमें सच्देह है । 


“€ 
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.| गरुड़ का प्रश्न 


ज्ञ काल कलेवा 
ह ग काल कलवा 
गग जग जीव नाग नर देवा ® नाथ ह न दुरतिक भारी 
झंडकटाह असित लयकारी रे की देवता यह सारा संसार काल का 

हे नाथ! पवंत आदि जगत्‌के जीव, सपं, मनुष्य ,भीर ही प्रबल है [का 


डों निरन्तर हं 
कलेवा है ।।७।। इसमें अखण्ड ब्रह्माण्डों का नाश करचे वाला काल 


| ै नल [ल कारन कवन 
सो०-तुर्माह न व्यापत काल, अति कर 4 कि योगबल ॥१०॥ 
सो मोहि कहहु कुंपाल, ज्ञान का हवे? हे कृपालु ! मुझे 
वह अत्यन्त कठोर काल आपको नहीं व्यापता, इस ह ND नम 
7 थोग-बलके कारणं ॥। १ 
उसको समभा.कर कहिये। ज्ञानके प्रभावसे ऐसा होता हैँ शाम आग । 
'दोहा-प्रभु तव आश्रम आयउ, सोर मोह आम 
हा नहह सहित श्रनुराग ॥१३७॥ 
कारन कवन सो नाथ सब, क ` a पा रिण 
हे प्रभो ! आपके आश्रममे आनेंसे मेरा मोह“ जाता रहा। सो है नाथ : 
है? सब स्नेहपूवंक कहिये ॥१३७॥ | 
गरुड गिरा सुनि हर्षेड कागा ® बोला उसा परस आ 
धन्य धन्य तव सति उरयारी & प्रश्‍न तुम्हा ९ सोहि ञ्च र 
शिवजी कहते हैं-हे पावंती ! गरुड की वाणी सुनकर कागभुशुण्डि परम प्रस्व हो कर स्नेह 
बोले-हे गरुइजी ! आपकी बुद्धि घच्य है, आपकी प्रशतावली मुझे. अत्यन्त प्यारी लगी ॥२॥ 
सनि तव प्रश्‍न सप्रेम सुहाई & बहुत जनस कै सुधि सोहि आई 
संब निज कथा कहां में गाई ® तात सुनहु सादर मन लाई 
यह प्रेमपूर्ण आपकी प्रश्नावली सुन कर मुझे बहुतसे जन्मों की सुध हो आयी ॥।३॥ मैं 
अपनी सब कथा गाकर कहता हूँ ।.हे तात ! आदरपूर्वक मन लगा कर सुनिये ॥ ४ ॥ 
जप तप मख सम दस ब्रत दाना 8 बिरति विवेक योग विज्ञाना 
सबकर फल रघुपति पद प्रेमा ७ तहिं बिनु कोउ न पाव छमा 
जप, तप, शम, इन्द्रिय-दमन, उपवास, दान, वैराग्य, योग और विज्ञात इन सबका यही | 
. फल है कि श्री रामचन्द्रजोके चरणोंमें प्रेम हो, क्योंकि उसके बिना कोई कल्याण नहीं पाता ॥ 
एहि तनु राम भक्ति में पाई ® ताते मोहि समता अधिकाई _ 
 जेहिते निज स्वारथ कछु होई ® तेहि पर ममता कर सब कोई 
इस शरीरसे मेंचै राम की सक्ति पायी है, इसीसे इस पर मुझे बड़ी समता है ॥ ७॥ 
जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उसपर सभी कोई ममता करते हैं ॥ ८ ॥ 
सोरठा=पन्नगारि श्रस नीति, श्रुति संतत सज्जन कहहि। 
: है गरुड़ ¦ चेद मतके अनुसार सज्जन लोग ऐसी चीति कहते हैं कि अपना परस्पर 
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५ तर ड . झछल्याण जान वीचसे भी प्रीति करनो चाहिए ॥ ११॥ 
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सोरठा-पाट कौदते हइ, तहत पव्म्वर जत्रा _ होइ, तेहिते पाठम्बर रचर! 
परस अपावन प्रान सम ॥१२॥ _ 


र होता है, सुन्दर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इससे उस अत्यन्त । > 
अपवित्र कीड़े को सब लोग प्राणके समान पालतें हैं॥ १२ ॥ द कद 


स्वारथ साँच जीव कहें एहा ७ मन क्रम बचन राम पद नेहा 
| सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा ® जो तनु पाइ भजिय रघुबीरा _ 
| परन्तु जीव का सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, कर्म और वचनसे रामजीके चरणोंमें स्नेह करे ॥ _ 
| वही पवित्र ओर सुन्दर शरीर वाला है, जो यह्‌ शरोर पाकर रामजी का भजन करता है॥ है 
। रामबिमुख लहि बिधि सम दही $ कदि कोविद न प्रशंसाह तेही | 
. रास भक्ति यहि तनु महं जामी & ताते मोहि परम प्रिय स्वामी _ 
रामजी से विमुख रहकर ब्रह्मा के समान शरीर क्यों न पावे, पर कवि और पण्डित उसकी | 
| तजों नहीं करते। इस देह से मेरे हृदय में राम-भक्ति उत्पन्न हुई, इसलिए मुझे यह प्यारी है॥ | 
तज न तनु निज इच्छा मरना ® तनु बिनु भजन वेद नाहि बरना 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा & राम बिमुख सुख कबहुँ न सोचा _ 
मैं इस देह को इसलिए नहीं छोड़ता कि बिना शरीर के भजन नहीं होता ॥।५॥। पहले मोह चे | 
मुझे बहुत नष्ट-भ्रष्ट किया था, मैं रामजी से विमुख कभी सुख की नींद नहीं सोया॥६॥ | 
नाना जन्म कमं ` पुनि नाना ® किए योग जप तप सख दाना . 
कवन थोनि जन्मेउ जहेँ नाहीं ७ सें खगेश स्मि भमि जग माहीं 
अवैक जन्म लेकर फिर उनमें नाना प्रकार के कर्मे, योग, जप, यज्ञ और दान किये। | 
हे पक्षिराज! संसार में कौन-सो ऐसी योनि है, जिसमें भट ऋ-भटककर मैंचे जन्म न लियाहो॥ 
देखेउं करि सब कर्म गुसाई ® सुखी न भयउ अबहि को नाई | 
सुधि मोह नाथ जन्म बहु केरी ® शिव प्रसाद मति सोह न घेरो 
हे गोसाई ! सब कर्म करके मेते. देख लिये, अबकी भाँति सुखी नहीं हुआ ॥ हे नाथ! मुझे 
बहुत जन्मों को सुघि है, शिवजी की कृपा से मेरी मति को अज्ञान रे हे घेरा ॥१०॥ 
दोहा-प्रथम जन्म क चरित अब, कहहुँ सुनहु विहंगेश। 
सुनि प्रभु पद रति ऊपजै, ताते मिटे कलेश ॥१३८ 
हे पक्षिराज ! अब मैं अपले पहले जन्म का चरित्र कहता हूँ, सुतिये । इससे ई 
रामजी के चरणों में प्रीति उत्पन्त होगी, जिससे समसत संअ्टट मिट जायेंगे ॥१३८५॥ | 
पूर्वं कल्प में एक प्रभु, कलियुग मलकर मूल। | 
नेर अरु नारि ग्रधर्मरत, सकल निगमं प्रतिकूल ॥१३ 
हे प्रभो ! पहले एक कल्प से पाप का सूल कलियुग वामक युग भाया था उसमें सः 
` शनी-पुरुष अधमं में संखर्त हो वेद के प्रतिकूल आचरण करचे | 
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तेहि कलियुग कोशलपुर जाई & ह नानो 
se आन 
| शिव सेवक मंन ऋम अरु बानी & मैंने जन्म लिया । मन, कमे और 
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युग में ध्यापुरी में 
वचन बह कल रहा प्ल दि दुसरे देवताओं की निन्दा करता था।। 
धन सदमत्त परम बाचाला ® उग्र बुद्धि उर दस्भ विशाला | 
जदपि रहउः रघुपति रजधानी ® तदपि नाहि कछु महमा जानौ 
धन के महू से मतवाला, अत्यन्त वाचाल, उम्र बुद्धि भौर हृदय यें अत्यन्त गं था। । यद्यपि 
श्रीरामचन्द्रजी कौ राजधानी में रहता था; पर उसकी कुछ भी महिमा नहीं जानता था ।।४॥। 


अब जाना में अवध प्रभावा & निगमागस पुरान अल गाचा 


कवनेउ जन्म अवध बस जोई & राम परायण सो फुर होई 
मैंने अब अयोध्या का महत्त्व जाना है, शास्त्रों और पुराणों ने कहा है कि किसी भी जन्म 


में जो अयोध्या में बास करता है, वह रामजी की भक्ति मे अत्यन्त परायण होता है॥ ६॥ 
अवध प्रभाव जान तब प्राणी 8 जब उर बसहि राम छन्‌ पाणी 
सो कलिकाल कठिन उरगारी & पाप परायण सब नर नारी 
अयोध्या का प्रभाव प्राणी तब जानते हैं, जब राभजी हाथ में धनुष लेकर हृदय में बास 
करते हैं । हे गरुड़जी | वह कलिकाल बड़ा कठिन था जिसमें सब स्त्री-पुरुष पाप में लगे हुए थे॥ 


दोहा-कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद्ग्रन्थ । 
दंसिन निजमति कल्पि करि, प्रगट किये बहु पंथ ॥१४०॥ 


` कलियुग के पापों ने सब घमं ग्रस लिये ओर सद्ग्रन्थ लुप्त हो गये तथा पाखण्डियों वे. 
सनमाने अनेक पन्थ चलाये ।। १४०॥। 


भये लोग सब मोह बश, लोभ ग्रसे शुभ क । 
सुनु हरियान ज्ञान निधि, कहों कछक कालि धर्म॥१४१॥ 


) . सब लोग अज्चान के वश हो गये, शुभ कमं करने में लोभ ग्रसता था। | 


/ बर्ण धमं नहि श्रम चारी ® श्रुति बिरोध रत सब नरनारी 
ˆ द्विज श्रुतिवंचक भूप प्रजासन & कोउ नाहि मान निगम अनुशासन 
. चारोंवर्णओर आश्रम में धर्म नहीं रहते। सब स्त्री-पुरुष वेद-विरोध में तत्पर रहते । । ब्राह्मण 


_ -वेदके वचक ओर राजा प्रणा के भक्षक होते और कोई वेद की गा को नहीं मानला ॥२)/ _ 


_ सारग सोइ जाकहं जो मावा & पंडित सोइ जो गाल बाचा | 
; सिथ्यारंभ दम्मरत जोई & ता कहें संत. कहें सब कोई 
. जिसको जो अच्छा लगता हैं, वही मागे है पण्डित वही है जो गाल बजाता है।। जो मिथ्या ब 


ह शय शा वा और पगड मं दपर रहता है, उसको. सब लोग सात कहते है ॥ 5 
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; 5 पड़ता है॥ मात-पिता बा 


ARS 2 


 सौभागिनी विभूषन हीना ® बिधवन के श्रूङ्गार नवोः 


सोइ सयान जो परधन हारे के कर इसन से द उचा: सयान जो परधन 
जो कह झूठ ससखरी जाना & करि 

वही चतुर है,जो परधन को हरण कर ले । जो पाखण्ड करे वही 

है । जो झूठ कहता ओर मसखरी करना जानता है कलियुग वही गुणवान्‌ कहलाता है॥ .. 

निराचार जे भुतिपथ त्यागी ७ कलियग सोइ ज्ञानी बेरागो 

जाक नख अरु जटा विशाला & सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाळा | 

जो आचार-भ्रष्ट और वेदमार्ग को त्यागे हुए हैं, कलियुग में वही ज्ञानो और वैरागी: 

हैं।। तथा जिनके नाखून बड़े और जटाएँ लम्बी हैं वे ही कलियुग में तपस्वी है ॥८॥ र 

'दोहा-अशुभ बेब भूषण धरे, भक्ष्याभक्ष्य जे खाहि। | ख 

ते योगी ते सिद्ध नर, पूजित कलियुग साहि ॥१४२॥ _ 

जो अमंगल वेष-भूषाघारी ओर भक्ष्याभक्ष्य खाते हे वे ही योगी तथा सिद्धपुरुष हुँ | 

और उन्हीं की कलियुग में पूजा होती है ॥१४२॥ 9 


अन चस बचन लबार, ते बकता कलिकाल महे॥१३॥ 
भी राई करनेवाडों के दास हैं; उन्ही का गोरव है, वे ही मान्य हैं। बे मन, क्रम, 


: वचन से झूठे हैं, वे ही कलियुग में वक्ता कहे जाते हें।। १३॥ 


नारि विवश नर सकल गुसाई ७ नाचहि नट सकंट को नाईँ 
शूद्र हविजन्ह उपदेशाह ज्ञाना ७ मेलि जनेऊ लेहि कुदाना | 
हे गोसाई ! सब पुरुष स्त्रो के वश में होकर बाजीगर. के बन्दर की तरह नाचते हूँ॥ | 


सब लोग काम, लोभ और क्रोध में तत्पर, वेद, ब्राह्मण, गुरु और सन्तजचों के विरोधी 
अभागिनी स्त्रियाँ गुणवान्‌ और सुन्दर पति को छोड़कर परपुरुष का सेवव करती हैं ॥४ 


गुरु शिष अन्ध बधिर कर लेखा ® एक न सुने एक नहि दे 


सुहागिनी स्त्रियाँ आभ्रूषणों से रहित हैं ओर विधवाओं. के नित्य ` नवीच शृज्धा 
हैं। गुरु शिष्य का लेखा बहिरे-अन्धे का-सा है, एक सुनता नहीं और दुसरा 
हरे शिष्य धन शोक न हरई & सो गुरु घोर नरक 


च्छ 


जो गुरु शिष्य 


के घन को हरता है, किन्तु उसके शोक को 
लकों [कोः ५४७ लाते a और ` जिस भ्न र भरे, ३ 
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दोहा-ब्रहसज्ञान बिनु नारि नर, करहिं न हुसरि बात । ४३॥ 
कौड़ो कारण मोह वश, करहि विप्र गुर प्रात र शमे 
ब्रह्म-ज्ञान के सिवा स्त्री-पुरुष दूसरी बात नहीं करते और कोडी के लोभ के ¶ £ 
होकर ब्राह्मण ओर गुरु की हत्या कर डालते हैं॥१४२॥ _ | 
बार्दाह शूद्र हिजन्ह सन, हम तुम्हत कर्द ला । Y 
जाने ब्रस सो बिप्रवर; आँखि दिखावहि डॉँटि॥१४४॥ 
शूद्र लोग ब्राह्मणों से कहते. हें कि हम कया तुमसे कुछ कम हैं ? डॉटकर आँख दिखाते हे 
कि जो ब्रह्म को जाने वही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं ॥६४४॥ [ द 
पर तिय लंपट कपट सथाने ® मीह द्रोह. ममता लपटाच 
तेइ अभेदवादी ज्ञानी नर ® देखा मैं चरित्र कलियुग कर | 
जो परस्त्री से व्यभिचार करने वाले, कपट; मोह, अज्ञान, प्रोह और अहंकार में 
जिपठ हुए हें॥ वही मनुष्य अद्वेतवादी, ज्ञानी कह जाते हैं ऐसा चरित्र मैंने कलियुग का देखा ॥२॥ 
आपु गये श्ररु आनाह घार्लाह ® जो कोउ सत मारग प्रति पालाह 
कल्प कल्प भरि इक इक नर्का & पराहिजे दूर्षाह शुति करि तर्का 
आप तो गये गुजरे हैं ही, अन्य को भी चौपट करते हैं जो किसी तरहसे सत्यमागेका पालन 
. करते हैं।जो तक करके वेदों को दोष लगा देते हैं, वे एक-एक कल्पपर्यन्त नरकमें पड़े रहते हें ॥ 
जे बराधम तेलि कुम्हारा ७ श्वपच किरात कोल कलबारा 
नारि मुई गुह संपति नासी ® मुंड मुडाय भये संन्यात्ती 
जो अधम जातिके तेली, कुम्हार, चाण्डाल, भील, कोल और कलवार-जन हें ॥ उनकी 
स्त्री मरी ओर घर की सम्पत्ति नष्ट हुई, कि वे मूड़ मुड़ाकर संन्यासी हो जाते हैं ॥ ६॥ - 
ते बिप्रन्ह सन पाँव पुजार्वाह & उभय लोक निज हाथ नसारहिं | | 
बिप्र निरक्षर लोलूप कामी ® निराचार शठ वृषली स्वासौ | 
f वे ब्राह्मणोंसे पांव पुजाते, लोक-परलोक दोनों अपने हाथसे नष्ट करते ह॥ ब्राह्मण | 
| निरक्षर, लालची और कमी, आचारहीन, दुष्ट, वूषलौ, (दुराचारिणी)स्त्रीके पति होते हैं ॥ | 
/ शूद्र करहि जप तप ब्रत नाना ® बेठि बरासन कहह पराना 
. सब नर कल्पित कराह अचारा ® जाइ न बररि श्रनीति अपारा 
शुद्र नाना प्रकारके तप करते हैं और व्यास-गद्दो पर बैठकर पुराणों की कथा कहते 
ह ॥ सब मनमाना आचरण करते हैं, उनकी अनीति का वर्णनः नहीं किया जा सकता MN 
दोहा-भये रा बररा संकर कलि, भिन्न सेतु सब लोग । 
. _ कराह पाप दुख पावहों, भय रुज शोक वियोग ॥१४५॥ 
. _ कलियुगे सब वर्ण-संकर हो गये ओर मर्यादा नष्ट हो गर्य | 


र शी । पाप करते हें और उनके 
ले इः, भय रोग और वियोगका शोक पाते हें ॥ १४५ ॥ oe 
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` धरती पर पानी नहीं बरसते जिससे बोने पर धान 


तुलंसीकृत रामायण--उत्तरकाण्ड ] ॒ [ कलिःप्रताप-वणेन ९११ | a 
दोहां-शुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत बिरति विवेको 
ते न चर्लाह नर मोहवश, कर्ल्पाह पंथ अनेक ॥१ च्दा 
जो वेद-मतानुसार वेराग्य और ज्ञानसे संयुक्त हरि-भक्ति का मागे है। उससे मनुष्य 
नहीं चलते ओर वे अज्ञनवश बहुतपे पन्थ चलाते हैं ॥ १४६॥। ES 
तो०४०-बहु दाम सँवाराहि धाम यती, बिषया हारलीन्हनरहिविरती 
तपसी धनवन्त दरिद्रगृही, कलि कौतुक तात न जात कही॥१६॥ | 
योगी और संन्यासी बहुतसा घन लगाकर मंदिरको सजाते, विपयोंमें आसक्त हैं, इससे वेराग्य 
नष्ट हो गया है.तपस्वी धनवान्‌ और गृहस्थ दरिद्री होते हैं । कलियुगकी लोला कही नहीं जाती ॥ 
कुलवंति निकारहि नारि सतो, गृह आनहि चेरि निबेरि गतो। | 
सत मार्नाह मातुपिता तबलों,अबलानन दोख नहीं जबलों॥१७। 
कुलीन सती स्त्रियों को निकाल देते हें और घरमे चेरीसे दासी (रखनी) लाते हें॥ _ 
पुत्र झाता-पिता को तबतक ही मानते हें जबतक स्त्री का मुख नहीं देखते ।। १७ ॥ : 
ससुरारि पियारि लगी जबते, रिपुरूप कुटस्ब मये तबते। 
तुप पाप परायर धर्म नहीं,करि दण्डबिडस्ब प्रजा नितही॥१८॥ 
जबसे ससुराल प्यारी लगी तबसे परिवारके लोग शन्रुरूप हो गये । राजा पाप-परायण 
धर्म-हीन और नित्य ही प्रजाको (निरर्थक) दण्ड देकर न्यायकी विडम्बना करते हैँ ।। १८॥ 
धनबंत कुलीन मलीन अपी, दविज चिन्ह जनेउ उघार तपी । 
` नाहि माच पुरान न वेर्दाह जो, हरि सेवक संत महा कलि सो॥१९॥ 
धनवान्‌ कुलीन, ब्राह्मण की पहचान जनेऊ; तपस्वी का चिन्ह चङ्ग-घङङ्ग रहना और 
जो पुराण-वेद को न मांने वे ही कलियुगमें सच्चे हरि-भक्त कहे जाते हैं ॥१४। 
कलिबुन्द उदार दुती न सुनी, गुन टूषन बात न कोपि गुनो । 
कलि बाराहि बार दुकाल परे,बिनु अन्न दुखी सब लोग मरें।२०। | ट 
कवियोंके झुण्ड तो दीख पड़ते हैं, परन्तु दाता सुनसेमें नहीं आते। गुणी कोई नहीं । | 
कलियुगे बार-बार अकाल पड़ते । सब लोग अन्तके बिना दु:खी होकर मरते हैं ॥२०॥ 
दोहा-तुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखण्ड। _ 
_ काम कोध लोभादि मद, व्यापि रहेउ ब्रहमण्ड॥१४७। 
हे गरुड़जी ! सुनो कलियुगे कपट, हठ, दम्भ, देष, पाखण्ड, काम, क्रोध और अञि 
मान आदि संसारसे व्याप्त रहते हैं ॥ १४७॥ ee 
तामस धर्म करहि नर, जप तप ब्रत मख दान। | 


दैव न बरसे ड्वारनि पर, बय न न जामहि धान ॥ 
लोग जप, तप, ब्रत, यज्ञ ओर दान आदिक घम तामसी वृत्तिसे करतें 
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श्न र Sh उन्हे भूख बहुत लगती है। धनहीच दुःखी रहचैपर 


कलियुगमें सित्रयोंके बाल ही भूषण हैं, र 
भो ममतासे भरे हैं, घमेमें मति थोड़ी है. कोमलता तनिक भी नहीं, कठोरता बहुत है ॥२१॥ 


नर पीडित रोग न भोग कहीं, अभिमात विरोध अकाररणहीं | 
लघ जीवन संवत पंच दसा, कल्पान्त न नाहा गुमान ्रसा॥२२॥ | 
` पुरुष व्याधियोंसे पी डित, सुखका कहीँ नाम नहीं, अकारण ही विरोध और अभिमान. 
करते हैं । जीना थोड़ा पर अहंकार इतना कि मानो कल्पान्त तक नाश न होगा ॥२२॥ 
कलिकाल बिहाल किये मनुजा, नहिं मानत कोउ अनुजा तनुजा। 
नाहि तोष विचार न शीतलता,सब जाति कजातिं भये संगता।२३। 
कलिकालते मनुष्योंको बेहाल कर डाला है; न किसीको बहनकी ममता है, नः बेटीकी, न 
संतोष है ॥। नविचार और न शान्ति, सब जाति-कुजाति माँगनेवाले हो जाते. हैं ।।२३॥ 
इरिषा परुषाक्षर लोलुपता, भरि प्रि रही समता विगता । 
सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म ्रचार गए ॥२४॥ 


ईष्या, कटू वचन और लोलुपता भरपूर है, प्रीति जाती रही, सब लोग वियोग से दुःखी 
होते और वर्ण तथा आश्रमों का धर्माचार नष्ट हो जाता है।। ९४ ॥। 


. दस दान दया नाहि जान पनी, जड़ता परबंचकता सुघनी । 
तनु पोषक नारि नरा सगर, परनिन्दकक जो जगसें बगरे ॥२५॥ 
इन्द्रिय-दमन, दान, दया और बुद्धिमानी नहीं रही, सबयें दुसरे को ठगचे की प्रवृत्ति और 
मुखंताते डेरा डाला है,सब स्त्री-पुरुष शरी रको पालनेवाले और पर निन्दकहो संसारमें बिगड़ रहे हैं 
_ ` दोहा-सुनु व्यालारि कराल कलि, मल-श्रवगुन श्रागार । 
: ग॒णहु बहुत कलिकाल कर, बिन्‌ प्रयास निस्तार ॥१४९॥ 
5 है सर्पोके शत्रु ! सुनो, कलिकाल पापों और अवगुणों का घर है। कलिकाल के 
गुण भी बहुत हैं । क्योंकि कलियुगे बिना अयास ही निस्तार होता है ॥ १४४॥। 
केतय॒ग नता द्वापरहि, पूजा मल घर योग । 
जो गति होइ सो कलि हरि, नासते पार्वाह लोग ॥१५०॥ 


हे 2 . _ कृत युग, त्रेता और द्वापरमें पूजा, गैंगेसे गति 
.._ लोग वहीं गति रयो सरणे पाते ह mer ग होती है, परतु कलियुग में | 
. कतयुग सब योगी विज्ञानी ® करि हरि ध्या न 
_ 3 क चवि Rl , नंतर भव ह 
. नेता विविध यज्ञ नर करहीं & प्रभाहि दवा 


mere 


तुलसी कृत रामायण~उत्तरकाण्ड ॥ कट 


.' बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस ® द्वापर हषं धमं भय मानस 


TNS 


| कलि-प्रताप-वणेन ६१३ ¦ 
दापर करि रघुपति पद पूजा ® नर भव तसह उपाय न दूजा | 
कलियुग केवल हरिगुन गाहा & गावत नर पार्वाह भव थाहा | 

द्वापरमे भीरामजीके चरणोंकी पूजा करके मनुष्य भवसागर से तरते हैं दुसरा उपाय नहीं है। `. 
कलियुगे केवल भंगवानके गुणोंकी कथा को गाने से ही संसार-सागर का थाह पाते हैं॥ | 


कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना ७ एक अधार रास शुन गाना | 
सब भरोस तजि जो जप रामहि ७ प्रेम ससत गाव गन ग्रार्माह | 

' कलिहुगे व योग न यज्ञ और च ज्ञानका ही बल है, एकमात्र रामजीके गुणगान का | 
आधार है। सब भरोसा त्यागकर जो रामजी का भजन करते ओर उनके गुणोंका गान करते हैं । 
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सोइ भव तर कछु संशय नाहीं ® नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं 
 कलिकर एक पुनीत प्रतापा $ मानस पण्य होहि नहिपापा | 


वह भवसागर तरते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहों है क्योंकि कलिथुगमें नाम की महिमा | 
प्रसिद्ध है । कलियुगका यह पवित्र प्रभाव है कि मानसिक पुण्योंका फल होता है, पाप का नहीं। | 
होहा-कलियुग सम युग आन नहि, जो नर कर विशवास। क 
गाइ रास गुणगरण विसल,भवतर बिर्नाह प्रयासं ॥१४५१ | 
कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है, यदि मनुष्य विश्वास करे तो रामचन्द्रजी के विमल | 
गुण-गान करके बिना प्रयास ही भवसागर पार हो जाय ॥१५१॥ | - 
प्रगट चारि पद धर्मक, कलिमह एक प्रधान । 9 

येन केनविधि दीन्हे, दान करे कल्यान॥१५२ी 523] 

तप, ज्ञान, यज्ञ और दान ये धर्मके चारों चरण प्रसिद्ध हैं, परन्तु कलियूगमे एक ही... 
प्रधान है-किसो तरहसे भी दिया हुआ दान कल्याण करता है ॥१५२॥ है 


नित युग धर्म होहि सब केरे ® हृदय राम माया के प्रेरे ठ 
शुद्ध सत्व समता विज्ञाना ® कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना | 
यु्गोके ध्म नित्य ही रामचन्द्रजोकी प्रेरणासे सबके हृदयमे होते हैं।। १।। जब शुद्ध सात्विक | इ 
आव, समता, विज्ञानसे मन प्रसन्न -हो, तब सत्यथुगका प्रभाव जानना चाहिये ॥। | 


सत्य बहुत रज कछुरति कर्मा ® सब बिधि सुख ेताकर धर्म 


सतोगुण बहुत ओर रजोगुण थोड़ा, को में प्रीति ओर सब तरह प्रसन्त रहुन त्रेता युगका घ 
रजोगुण अधिक, सतोगुण थोड़ा और कुछ तमोगुण, मनें हष तथा भय द्वापर युगका ध्म 
तामस बहुत रजोगुन थोरा ® कलि प्रभाव विरोध चहुं 
बुध. युगधर्मं जानि मनमाहीं ® तजि अधमं ` रति घसं 


Y 


| ' पर्च- जन्म "वर्ण 
९१४ रामायण-उत्तरकाण्ड सटीक ] [ कागमुशुण्ड द्वारा पूवं -जत्मकी कथा-वणेन 


तमोगुण बहुत और रजोगुण थोड़ा भौर चारों ओर विरोध कलियुगकी महिमा है ॥ 
इससे बुद्धिमान्‌ लोग मतमै धर्म को जानकर अधर्मसे प्रीति छोड़कर धर्म करते हैं ।।६॥ 
कालधर्म नहिं व्यापहि ताही ® रघुपति चरन प्रीतिअति जाही 
नटकत कपट बिकट खगराया ® नट सेव्काह न व्याप माया 
कलिधमं उसे नहीं व्यापता जिसकी रघुनाथजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति है। है पक्षिराज ! 
मदारोके किए हुए कपट जालकी माया विकट होती है, पर उनके सेवकोंको नहीं व्यापत्ती ॥ 
दोहा-हरिमाया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहिं 
भजिय राससबकाम तजि, अस बिचारि मनमाहि॥१५३॥ 
सगवान्‌की माया द्वारा किए दोष-गुण, बिना रामजीका भजन किए नहीं जाते । ऐसा 
सनमे विचारकरे सब कामों को छोइ रामचन्द्रजीका भजन कीजिये ।॥। १५३॥। 
तेहि कलिकाल बरष बहु, बसेउ अवध विहँगेश । 
. परउ दुकाल विपत्ति बश, तब में गयड विदेश ॥१५४। 


है गरुड़जी ! सुनिए, मैं उस कलिकालमें अयोध्यामै बहुत वर्षो तक रहा, फिर दुकाल 
पड़ा तब मैं विपत्तिके वश विदेश चला गया ॥ १५४।। ; 


दुसरा कुछ काम नहीं था, वह शिवजीका उपासक तो था परन्तु विष्णुजीका निन्दक नह 

तेहि सेवों सैं इ he , एजी दक चहों था॥ 

तेहि सेवों र कपट समता ® दविज दयालु अति नीति निकेता 
) बाहिज नम््र देखि मोहि साईं & बिप्र पढाव पुत्र की नाइ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


कपटसे भरा हुआ मैं उस ब्राह्मणकी सेवा केरता था। वह ब्राह्मण द' 
| ॒ ण्‌ ह ब्राह्मण दयालु अत्यन्त - 
| मान्‌ था। मोहि ! बह ब्राह्मण मुझे बाहरसे नम्र देखकर पुत्रके Ts | 
शम्‌ सत्र मोहिं द्विजवर दीन्हा ७ शुभ उपदेश बिबिध बिधि कीन्हा 
® हृदय दंभ अहमिति अधिका 
उस थेष्ठ ब्राह्मणने मुझे शिव-मन्त्र दिया और बहुत तरह का शुभ उपदेश किया । 
Ee ne ग का जप तो करता'था, पर मेरे हृदयमें अहङ्कार भरा 
= दोहा-मं खल मल संकुल मति, नीच जाति वश मोह uo 


= डिज हरिजन देखत रों, करों विष्णुर द्रोह॥१५५॥ 
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` मरुत उड़ाइ प्रथम तेहि भरई ® नुप किरीट पुनि नयनन्हः परई _ 


तुजकीकृत रामायण-उत्तरकाण्ड ] ` [ कागभूशुण्डिपर शंकरजीका क्रोध दै१४ 5] 


`` हदष्ट मधन सुदि नोच नासिका या इहि जज आज दुष्ट मचिन-बुद्धि नीच जातिका था इसलिए मोहके वश होकर भगवानके भक्तों और. 
्राह्मणोंको देखकर जलता और विष्णुका द्वेष करता था ॥ १५५॥ जा 


सोरठा-गुरु मोहि नित्य प्रबोध, दुखित देखि आचरन सम। | 
सोहि उपजै अतिक्रोध, दंर्मिह नीति कि भावई ॥१५॥ | 
गुरुजी मेरा आचरण देखकर दुःखी होते थे । मुझे नित्य समझते थे, किन्तु मुझे 
बहुत क्रोध उत्पन्न होता था, भला दम्भी मनुष्यको कभी नीति अच्छी लगती है ॥१५॥ 


एक बार गरु लोन्ह बुलाई & मोहि नीति बहु भाँति सिखाई 


शिव संवा के सुत फल सोई & अविरल भक्ति राम पद होई 
एक बार मुझे गुरुने बुला लिया और बहुत तरहसे नीति सिखाई ॥ उन्होंते फहा-है 
पुत्र ! शिवजोको सेवाका यही फल है क्रि रामजीके चरणोंमें अविरल भवित हो ॥२॥ 
रार्माह भर्जाह तात शिदधाता & नर पामर कं केतिक बाता 
जासु चरन अज शिव अनरागी ७ तासु द्रोह सख चहसि अभागी 
हैं तात ! शिव ओर ब्रह्मा भी रामचन्द्रजीका भजन करते हैं, ठब नीच मनुष्यकी तो बात 
ही कितनी है । जो ब्रह्मा ओर शिवजी के उपास्य हैं उनसे तू द्रोह करके सुख चाहता है॥४।। 
हूर कहं हरि-सेवक गुरु कहेऊ & सुनि खगनाथ हृदय सम दहेऊ 
अधम जाति में विद्या पाये 8 मयउें यथा ग्रहि दूध 'पिआये 
है गरुढ़जी ! जब गुरुने महादेवजीको विष्णु का सेवक कहा, तो यह सुनकर मेरी छाती जल 
छठो। मैं नीच जाति विद्या पाने पर वसा ही हो गया, जैसा दूध पिलाने पर साँप हो जाता है। 
सानी कुटिल कुभाग्य कुजाती & गुरुकर द्रोह करउ दिन रातो _ 
अतिदयाल्‌ गुरु स्वल्प न कोधा® प॒नि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा 
मैं अभिमानी, भाग्यहीन, दुष्ट, कुजाति दिन-रात गुरुका द्रोह करता था ॥ किन्तु गुर 


. बड़े दयालु थे, उनको जरा झी. कोध नहीं होता था । वेमुझे बार-बार उत्तम ज्ञान सिखातेये। | 


जेहि ते नीच बड़ाई पावा & सो प्रथमहि हठि ताहि नशावा 
धूम अनल संभव सुनु भाई ७ तेहि बुझाव घन पदवी पाई _ 

नीच जिससे बड़ाई पाता है, वह पहले हठ पूर्वक उसीका नाश करता हैं हे भाई ! सुनो, 
धा अर्चिसे पैदा होता है, वही मेघंको पदवी पाकर उसी अग्निको बुझाता है ॥१०॥ लह क अ 
रज सग परी निरादर रहई ® सबकर पग प्रहार नित सहई 


धूल .रास्तेमे पढ़ी निरादृत रहती है और सबका नित्य पाद-प्रहार सहती है वही 
वायुके ससगेंसे ऊँचे उठती और राजाके किरीट-मुकट ओर आँखोमें पडती है ॥१२।॥ 
सुन्‌ खयपति ञ्रस समुझि प्रसंगा ७ बुध नह करहि. 
कवि कोविद गार्वाह अस नोती & खल सन कलह न मल नहिं 
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गरुढ़जी ! सुनो, चतुर जन इस प्रसङ्भको समझकर नीचोंका संग नहीं 


| पक्षियोंके नायक ग र 
करते | कुशल विद्वान्‌ ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टसे न तो विरोध ही अच्छा है, न प्रीति ही॥ 


उदासीन नीति रहिय गुसाईं ® खल परिहरिय स्वान की नाइ 
में खल हृदय कपट कुटिलाई ® गुरु हित कहहिँन मोहिं सुहाई 
हे स्वाभिन्‌ दष्टसे नित्य उदासीत रहना चाहिये, दुष्टको कुत्तेके समान त्याग देना चाहिये॥ . 
मैं दुष्ट था इसलिए गुर मेरे हितकी बात कहते थे, पर वह्‌ मुझे न सुहाती थी ॥१६॥ 
 दोहा-एक बार हर-मन्दिर, जपत रहेउँ शिव नास। 
गुरु आयउ अभिमानते, उठि नहिं कीन्ह प्रणाम ॥१५६॥ 
एक बार मैं शिवजीके मन्दिर में शिवजीका नाम जपता था । गुरुजी आये और मैंके 
अञ्चिमान वश उन्हें उठकर प्रणाम नहीं किया ॥ १५६॥ 23% 
सो दयालु नहिं कहेउ कछु, उर न रोष लवलेश । 
ग्रति अघ गुरु अपमानता, सहि नहिं सकेउ सहेश॥१५७॥ - 
वे दयालु थे, कुछ नहीं कहे, उनके. हृदयमें क्रोध का. लवलेश भी न हुआ । परन्तु गुरुके 
_  अपमानके पापको शिवजी सह नहीं सके ।। १५७ ॥ 
 सन्दिर माँ भयउ नम बानी & रे हतमाग्य श्रधम अभिमानी 
यद्यपि तव गुरु स्वल्प न क्रोधा & अति कृपालु चित सव्यक बोधा | 
` तब मन्दिरमे यह आकाशवाणी हुई कि रे हतभाग्य, मुखे, अभिमानी ! ॥ १.॥ यद्यपि 
तेरे र रंचमात्र हो क्रोध नहीं है, क्योंकि वे दयालु-चित्त हैं ॥। २ ॥ 
तदपि शाप देहों शठ तोहीं ® नीति बिरोध सहात न सोहं 
जों नहिं दण्ड करों खल तोरा & ध्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा 
' तो भो रे शठ ! तुझे मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति-विरुद्ध काये मुझे अच्छा नहीं लगता॥ | 
रे खल ! यदि तुझे दण्ड न दूंगा, तो मेरा बैदमागें भ्रष्ट हो जायेगा ।। ४ ॥ 
त शठ गुरुसन इर्षा करहों ७ रौरव नरक कल्प शत परहीं | 
[यक योनि पुनि धरहि शरीरा&® अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा र 
जो शठ गुरे इया करते हैं वे सो कल्पतक रौरव-नरकरमें पड़ते हैं॥ फिर हि ग्योनि 
नै hE इः रहेसि वारण करते हैं और दश हजार. जन्म तक दु:ख पाते हैं ॥ ६ ॥ हे 
र | महा बिदप ण ड्ब j पापी & सप होहु बल. मलमति व्यापो 
EF बज 8 जा ® रहु रे अधम अधोगति पाई 
ट Fe गया ॥ इससे तू सपं होके Fe मे बा Ru 
- दे -हाहाकार कीन्ह गरु सन्नि 6 टर्‌ जाकर रह ॥८ || 
कपल मो दिल दारुन शिव शाप 
कप कंपित हि ह परिता ' | 
5 हि बिलोकिअ / उर उपजा ताप ॥१४५८॥ | 
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तुलसीकृत रामायण--उत्तरकाण्ड ] जी ः शंकरजीकी स्तुति .९१७ 2 
शिवके कठिन शापको सुनकर गुरने बड़ा हाहाकार किया और मुझे व क, 

देखकर उनके मनें बड़ा सन्ताप हुआ ११ ह्‌ र मुझ बहुत कापता हुआ | 

'दोहा-करि दण्डबत सप्रेम गुर, शिव सन्मुख कर जोरि । 


_ विनय करत गदगद्र गिरा, समुझि घोर गति मोरि॥ १५९ | 
गुरुजी मेरी घोर गतिको समझ र प्रेम सहित दण्डवत्‌ करके महादेवजीके सामने हाथ | 
जोड़कर गद्गद वाणीसे स्तुति करने लगे ॥१५९॥। 


छ०-नमामीशमांशान निर्वाणरूपमाविभुं व्यापक ब्रहमवेदस्वरूपम्‌॥ 
अजनि्गुरंनिविकल्मं निरीहम्‌।चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्‌ 
है शंकर, स्वामी निर्वाणरूप, संमर्थ, व्यापक, ब्रह्म ओर वेदस्वरूप, मैं आपको प्रणाम करता 
हूँ। जन्म रहित, निगुण, निविकल्प, चेष्टारहित ज्ञानस्वरूप, आकाशरूप, मैं आपको भजता हुँ॥. 
निराकारमोंकारमूलं तुरीयम्‌। गिराज्ञान गोतीतमोशं गिरोशम्‌॥ 
कराल महाकालकालं कुपालूम्‌। ग॒णागार संसारपारं नतोऽहम्‌॥ - 
निराकार, ओंकारके मूल, तुरीयसे परे, वाणी, ज्ञान ओर इन्द्रियोंसे दूर ईश्वर, कलाश _ 
के स्वामी, विकरांल महाकाल और महाकालसे भी काल, आपको नमस्कार करता हूँ ॥ | 
तुषाराद्रि संकाशगोरं गमीरम्‌। मनोभूत कोटिप्रमा श्री शरीरम्‌॥ ` 
स्फुरन्मोलि कह्लोलिनी चारंगंगा।लसद्भालबाले्दु कंठे भुजंगा॥ 
हिमगिरिके समान गौर वर्ण, गम्भीर स्वभाव, करोड़ों कामदेवके समान सुन्दर शरीर 
वाले, जटाजूटमें गंगाजीको धारण किए बालचन्द्रसे शोभित गलेमें सोसे युक्त ॥ 
चलत्कुण्डलं शुभानेत्र विशालम्‌। प्रसन्नाननं नोलकंठं दयालुस्‌ ॥ 
सुगाधीशचर्सास्बरं मुण्डमालम्‌। प्रियं शंकरं सवंनाथं भजामि ॥ | 
कानमें चंचल कुण्डल, सुन्दर विशाल नेत्र प्रसन्तमुख, नीलकंठ, दयालु, सिंहचमके वस्र 
धारण किये, मुण्डमाला पहने हुए, सबके स्वामी, सबके प्रिय शंकरजीको मैं भजता हूँ ॥ 
प्रचंड प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्‌ । अखंडं रजं भानुकोटिप्रकाशस्‌॥ 
नयः शूलतिर्मूलन शूलपाणिम्‌। भजेऽहं भवानीति भावगस्यमh। 
प्रचण्ड, श्रेष्ठ, प्रगल्भ, ईश्वर, जन्मरहित, करोड़ों सूर्यके समान प्रकाशमान्‌, तीनों प्रकार | द र 
की पोड़ाओंको निर्मूल करनेवाले, त्रिशूलधारी, भक्तिसे प्राप्त उमापतिजीको मैं भजता हूँ । | 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी। सदा सज्जनानंददांता प्रारी ॥ 
` चिदानंद संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ | 
आप कलातीत, कल्याण और कर्पान्तकारी, सदा सञ्जनोंको आनन्द देवेवाले, त्रिपुरासुरके | 
शत्रु, ज्ञानावन्‍्दके राशि, मोहनाशक, कामदेवके शत्रु, है प्रशो ! शंकर झुरपर प्रसव होइये ॥ | 


न यावत्‌ उमानाथ पादारविन्दम्‌। भजन्तीह लोक परे वा नराणाम्‌ a शाम्‌॥ 
न तावत्सुखं शांति संतापनाशम्‌। प्रसीद प्रमो सवभताधिवासम्‌। 
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3१८ रामायण- उत्तरकाण्ड सटीक ] Dre 
33 A कली 
त! जबतक आपके चरण-कमलका: हम 
rons ती, अतः हे सब प्राणियोंमें व्यापक प्रभो! आप प्रसन्न यम | 
न जानामि योगं जपं नव पजाम्‌।नतोऽहं सदा सवदा श भु Fn हे 
जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानम्‌प्रभो पाहि आय ।२९ 
न मैं योग जानता हूँ, न जय और न पूजा, है शम्मो! सदा सवरा TF क 
करता हूँ । है ईश ! वृद्धावस्था और जम्मके दुःखसे संतप्त भु दुःखीकी रक्षा कीजिये ॥ 
इलोक=रुद्राष्टकमिदं प्रोकतं विप्रेण हरतुष्टय । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति ॥१॥ 
यह रुद्राष्टक ब्राह्मणने शिवजीको प्रसन्त करवेके लिए कहा, जो मनुष्य भक्ति पूवक 
इसका पाठ करेंगे उनपर शंकरजी प्रसन्न होंगे ॥ १ ॥ 
दोहा-सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखि बिप्र अनुराग । 
पुनि मन्दिर बानी भई, हे द्विजवर वर साँगु॥१६०॥ 
सवंज्ञ महादेवजी यह विनती सुन तथा ब्राह्मणका अनुराग देखकर प्रसन्न हुए । फिर 
मन्दिरमें यह आकाशवाणी हुई कि हे विप्रवर ! वर माँगो ॥ १६० ॥ 
जो प्रसन्न प्रभु मोपर, नाथ दीन पर नेह। 
निज पद भक्ति दइ प्रभु, पुनि दुसर वर दहु॥१६१॥। 
हे प्रभो ! यदि आप मुभपर प्रसन्व हैं और इस दीनपर स्वेह रखते हैं, तो पहले अपने 
चरणोंकी भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिये ॥ १६१॥ 
तव माया वश जीव जड़, संतत फिर्राह भुलान। 
तेहि पर क्रोध न करिय प्रमु, कुपासिन्धु भगवान ॥१६२॥ 
यह जड़ जोव आपकी मायाके वशमें होकर ससारमें विरन्तर अटकता फिरता है । हे 
` प्रभो! आप कृपासागर भगवान्‌ हैं, अतः इसपर क्रोध न कीजिये ॥ १६२॥। 
शंकर दीनदयाल अब, एहिपर होहु कपाल । 
शापानुग्रह होहि जेहिं, नाथ थोर ही काल ॥१६३॥ 
र है दीनदयाल शंकर ! अब आप इसपर कृपा करें। हे नाथ ! जिससे आपके अनुग्रहे 
थोड़े ही समयमे इसका शापमोचन हो जाय ॥ १६३ ॥ 
` एहि कर होइ परम कल्याना $ सोइ करहु अब कृपानिधाना 
` बिप्रगिरा सुनि परहित सानी ७ एवमस्त इति भइ नभ बानी 


` ओर हे कृपानिधान ! अब वही कीजिये, जिससे इसका परम कल्याण हो । परहिते : 


सनी ब्राह्मणको विनतीको भुनकर आकाशवाणी हुई कि "एवभस्त'-अर्था) । 

न्ह एहि | * एवमस्तु -अर्थात्‌ ऐसा ही होगा ॥ 
यदपि कीन्ह एहि दारुन पापा & पुनि मे दीन्ह ऋध करि शापा 
` तदपि तुम्हारि साधृता देखी ® करिहों एहिपर कपा विशेखी 
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तुंलसीकृत रामायण-उत्तरकाण्ड ] ` [ काकभुशुण्डिजी के अनैक जन्म A 
यद्यपि इसने भीषण पाप किया है, और मैंने भी ध करके शाप दिया है।३॥ तथापि | 


क्षमाशोल जे पर उपकारी & ते द्विज प्रिय Bl यथा खरारी 
सोर शाप द्विज व्यर्थ न जाइहि ® जन्म सहस्र अवसि यह पाइहि 
जो क्षमा-शील और परोपकारी हैं, वे ब्राह्मण मुझे राक्षसोंके बैरी रामचन्द्रजीके सभाव 
प्रिय हैं । हे दविज! मेरा शाप व्यथे नहीं जायेगा, यह अवश्य ही हजार जन्म पायेगा ।। ६॥. ० 
जनमत जरत उुसह इख होई & यहि कहे स्वल्प न व्यापिहि सोई 
कवनहु जन्म मिटहि नहि ज्ञाना ® सुनहु शद्र मम बचन प्रमाना: 
जन्मते-मरते जो दुसह दुःख होता है, इसको वह थोड़ा सा भी न होगा ॥ ७ ॥ इसका | 
ज्ञानं किसी जन्ममे भी नष्ट नहीं होगा, हे शुद्र ! त मेरा प्रामाणिक वचन सुत ले॥८।। ` 
रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ ® पुनि तैं मम सेवा सन दयऊ 
पुरी प्रभाव झनुग्रह मोरे ७ रामभक्ति उपजिहि उर तोरे 
श्रीरामचन्द्रजी की पुरी थै तेरा जन्म हुआ, फिर तूवे मेरी सेवा में मन लगाया ॥ ९ ॥ 
इसलिये पुरी के प्रभाव और मेरे अनुग्रह से तेरे हृदय थे रामकी भक्ति उत्पन्न होगी ॥१०॥ 
सुन्‌ मस बचन सत्य अब भाई & हरि तोषक ब्रत द्रिज सेवकाई 
शबं जनि करेसि बिप्र श्रपणाना ® जानेस्‌ संत अनंत ससाना 
हैं भाई ! अब मेरे सत्य वचन को सुनो, रामचन्द्रजी को सन्तुष्ट करपे का व्रत ग्रहण कर ॥ 
ब्राह्मण का अपमान मत करना और सन्तोंको घगवान्‌ के समान: ही समझना ॥ १२ ॥ 
इन्द्र कुलिश मस शूल विशाला & कालदण्ड हरि चक्र कराला 
जो इनकर मारा नेहि मरई ® बिभ्र द्रोह पावक सो जरई 
इन्द्र का वज्ज, मेरा विशाल. त्रिशुल, यमराज का दण्ड तथा विष्णु का विकराल चक्र ॥। 
इनके मारने से भो जो नहीं मरता वह विप्र-द्रोह की अग्नि में जल जाता है॥ शड॥ | 
अस विवेक राखेउ मन माहीं ७ तुम कहे जग दुलभ कछ नाहीं 
औरो एक ग्राशिषा मोरी & श्रव्याहत गति होइहि तोर 
ऐसा ज्ञान मन में रखना, तुझको संसार में कुछ भी दुलभ वहीं होगा ॥ तुमको और भी 
मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी अप्रतिहत गति होगी, अर्थात्‌ ` सब जगह जा सकोगे ॥१६॥ | 
दोहा-सुनि शिवबचन हरषि गुरु, एवमस्तु इति भाखि । है. 
सोहि प्रबोधि गयउ गृह, शंभु चरन उर राखि ॥१६४॥ ` 
शिवजी के वचन सुन कर गुरुजी प्रसन्न होकर बोले-एवमस्तु, ऐसा ही हो । वे मुझे | 
समझा कर ओर शंकरजी के चरणों को हृदय धै रख कर घर गये MU 
` प्रेरित काल बिध्यगिरि, जाइ भयउ में व्याल। | 
पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउ गये कछ काल ॥१६५॥ 
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लर काल से प्रास में विन्ध्याचल पर्वत पर जाकर सपं हुआ । फिर कुछ समय बीतने 


पर बिना ही परिश्रम उस देह को मैंने त्याग दिया ॥ १६५ !! 


दोहा-जो तन धरउं तजउ' पनि, अनायास हैरियान। 
जिमि नतन पट पहिरई, नर परिहर पुरान ॥१६६॥ 
हे गरुड़जी ! इस प्रकार मैं जिस शरीर को धारण करता उसी को आसानी से त्याग 
देता था, जेसे कोई पुराद कपड़े को उतार कर. तवीन वस्त्र पहन लेता है॥ १६६ ॥। 


शिव राखी श्रुति नीति अरु, में नहिं पाव कलेश । 
एहिविधिधरउं विविध तनु, ज्ञान न गयउ खगंश॥ १६७॥ 
हे गरुइजी ! इस प्रकार शिवजी ने वेद की मर्यादा भी रख-ली ओर मैंचे दुःख भी नहीं 
पाया । इसी विधि से अनेक देह धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं नष्ट हुआ ॥ १६७॥ ९ 
त्रिजग देव नर जो तनु धरऊं ® तहं तहं राम भजन अनुसरऊ 
एक शूल मोहि बिसर न काऊ ® गुरु कर कोमल शील सुभाऊ 
मैं तीनों लोक भें देवता मनुष्य कां जो शरीर जहाँ धरता, वहाँ-वहाँ राम-भजन- का अनुसरण 
करता था । कितु एक बात का दु:ख मझे कभी न भूला कि गुरुजी का स्वभाव बड़ा कोमल था। 
चरम देह में द्विजकर पाई & सुर दुलंभ परान. श्रुति गाई 
खेलउ तहाँ बालकन्ह मीला ७ करउ सकल रघुनायक लीला 
मैंने अन्त में ब्राह्मण की देह पाई, जो कि देवताओं के लिए भी दुलेभ वैदों ने बताया है ॥। 


वहाँ मैं बालकों में मिलकर खेलता था और सम्पूर्णं रामचन्द्रजी की लीला करता था ॥४॥ . 


प्रो मये मोहि पिता पढ़ावा & समुझों सुनों गुनों नाहि भावा 


मनते सकल बासना भागी ७ कंवल रामचरन लव लागी. 


मेरे प्रौढ़ होनेंपर पिता ने मुझे पढ़ाया, मैं उस पढ़ाई को समझता, सुनता ओर गुनता था ॥ 
पर मेरे मन में वह अच्छी न लगती थो, केवल रामचन्द्रजी के चरणों में मेरी लगन लग गयी ।। 


कहु खगेश अस कवन ग्रभागा ® खरी सेव सुरधेनूहि त्यागा 


प्रेस मगन मोहिं कछ न सहाई ® हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई 


हें गरुड़जी ! कहिए, ऐसा अभागा कोने है जो कामधेनू छोड़कर गधी की सेवा करे । 


मैं प्रेम में म्न था, इसलिए मुझे कुछ न सुहाता था, मेरे पिता मशे 
मेः | | गा था, ता. मुझ पढ़ा-पढ़ा कर हार गये।। 
` भय कालबश जब पितृ माता & मैं बन गयडं भजन जन तराता 


` जह जह विपिन मुनोश्वर पावउं & आश्रम जाइ वहाँ शिर नावउं 


` जहाँ मैं ऋषीशवरों के दर्शन पाता वहाँ उनके आश्र 


' जब.पिता-माता मर गये तब मैं भगवान्‌ का भजन करने के.लिए बन मैं गया ।। दे॥ वन सें 
मों में जा-जाकर शिर चवाता था ।।१०॥। 


` बुझों तिनहि राम गुन. गाहा & कहहि सुनों हरषित खगनाहा 


सनत फिरों हरिगन अनुवादा ® अव्याहत गति 
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॥ काफभ शुण्डिजी के अनेक ज॑न्मं " 


शंभु. प्रसादा 


ना तुलसीकृत रामोर्यण-उत्तंरकाण्ड ] > 2. [ लोगश-मणुण्डि-संवाद- 8 द सा : 


उनसे रामचन्द्रजी के गुण पूछत।, जब वह कहते तो में प्रसन्न होकर सुनता । मैं ईश्वर. 
एुणान्‌वाद सुनता फिरता था, शिवजी की दया से मेरी स्वच्छन्दगति तो थी dM 
त्रिविध ईषना ` गाढ़ी $ एक लालसा उर ग्रति बाढ़ी | 
राम चररा बारिज जब देखों & तबनिजजन्म सुफल करि लेखों... 
तीवों प्रकार की दृढ़ इच्छायें तो छूटीं पर हृदय भें एक लालसा बहुत बढ़ी ॥ वह लालसा | 2 

यह थी कि मैं श्रीरामचन्द्रजी के चरण-कमलोंको देखूँतब अपना जन्म सफल समझ ॥ डा. आ 
जेहि पूछ सोइ मुनि श्रस कहई ® ईश्वर सर्वं भूतमय अहई 
निर्गण सत नहिं सोहि सुहाई ® सगुन ब्रहम रति उर अधिकाई 
मैं जिन ऋषियों से पूछता वे सभी ही ऐसा कहते कि ईश्वर सब वस्तु मय (स्वं व्यापी) हैं। | 
किन्तु मुझे यह निगुण मत नहीं सुहाता था, मेरी प्रोति सगुण ब्रह्मामें अधिक बढ़ती थी ॥ | 
दोहा-गुरुके बचन सुरति करि, रामचरण मन लाग 
रघुपति यश गावत फिरों, क्षण क्षण नव अनराग॥१६८॥ 
गुरुजी के वचनों को स्मरण कर मेरा चित्त रामचन्द्रजी के चरणों में लग गया जिससे सैं | 
श्रीरामचन्द्रजी का यश गाता फिरता थः, क्षण-क्षण उनपर अनुराग बढता जाता था ॥१६८ा .. 
सेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमश आसीन॥ अर 
देखि चरण शिर नायउऊँ, बचन कहेउं अतिदीन॥१६९॥। 
सुमेरुं पवत पर वट के वृक्ष की छाया में लोमश ऋषि बैठे ये। उनको देखकर मेने | 
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उनके चरणों में शिर नवाया और बहुत दीन वचन कहा ॥ १६४॥ | 

सुनि मम बचन बिनीत मूढ, मुनि कृपालु खगराज 

मोहि सादर पूछत भय, हिज आयउ केहि काज॥१७०॥ रे 

हे गरुड़जी ! दयालु मुनि मेरे विनय दुक्त कोमल वचन सुनकर बड़े आदर के साथ _ सर 

मुझसे पूछने लगें कि -हे ब्राह्मण ! तुम किंस कार्य के लिए आये हो ? ॥ १७० ॥ 5 2 

| तब में कहा कृपानिधि, तुम सवंज्ञ सुजानन 
सगुन ब्रहम आराधना, मोहि कहहु भगवान ॥१७१॥ 

तब मैंने कहा-हे कृपानिधे | आप सर्वज्ञ ओर चुर हैं। हे भगवत्‌ ! आप मुझपर 


कृपा कर सगुण ब्रह्म की आराधना (उपासना) कहिए ।। १७१ ॥ | 
तब मुनीश: रघुपति ग॒णगाथा & कहे कछुक सादर खगनाथा 
ब्रह्मज्ञान रत मुनि विज्ञानो ® मोह परम अधिकारो जानो 

हे गरुड़जी ! तब मुनीश्वर लोमश ने श्रीरामचन्द्रजी के गुणों को थोड़ी सी गाथा उ 

`. कही । फिर ब्रह्मज्ञान से लीन विज्ञानी मुनि लोमश मुझे बहुत अच्छा अधिकार ३॥ 


लागे करन ब्रहम उपदेशा ७ अज अद्रत झ 
अकल अनीह अनाम अरूपा ® श्रनुभव गस्य 


] | लोमश-भुशुण्डि-संवाद 
९२२ J पद 8 SS सनक ड़ सटीक | | 
निगुंण, हूदयों के स्वामी ॥। 


मझे ब्रह्म संबंधी उपदेश करने लगे कि ब्रह्म अज, अठ त, | 
नान रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखण्डः और अनुपम है । शशी 
मन गोतीत अमल अविनाशो ® निर्विकार निरवधि दुल 
सो तैं ताहि तोहि नाह भेदा ® बारि बीचि इव गावहिं बेदा 


यों की पे विकार रहित और सुखोंका ढेर है॥ 
वह मन और इन्द्रियों की पहुँच से बाहर, तिल, विका नहीं है, ऐसा वेद गाते हैं॥ 


ब्रह्म और तुमे भेद उसी तरह नहों है जेसे-पानी और लहर मोहिं 

बिबिध भाँतिमुनिमो हिंसमुझावा#निर्गुण मत मोहिं हृदय न थ्रावा 
पुनि मैं कहेउं नाइ पद शोशा ® सगुण उपासन कहड मुनोशा 
ब मुझे लौमश मुनि ने अनेक प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं आया । 
फिर मैंने मुचि के चरणों में प्रणाम कर कहा-है मुनीश्वर ! आप मुझसे सगुण उपासना कहिये॥ 
राम भगति जल मम सन मीना & क्रिमि बिलगाइ सुनीश प्रबीना 


सो उपदेश करहु करि दाया ७ निज नयनन देखउ रघुराया 

रामचन्द्रजी को भक्ति तो जल है और मेरा मन उसमे मछलो है, तब मछली पानीसे केसे अलग 
हो सकती है? आप कृपा कर मुझे वह उपदेश दीजिये जिससे मैं रामजी को अपनी आँखे देखू । 
भरि लोचन बिलोकि अवधेशा & तब सुनिहहुँ निर्गुण उपदशा 
सुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा 8 खंडि सगनमत अगन निरूपा 

अयोध्यानाथ को आँखों भर देख कर तब मैं निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुनीश्वर ने फिर 
अनुपम हरि कथा कही ओर सगुण ब्रह्म के मत का खण्डन कर निर्गुण रूप का प्रतिपादन किया ॥ 
तब में निर्ग मत करि दूरी ७ सगुरण निरूपड” करि हठ भूरी 
उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा ७ मनि तन भये क्रोध क चीन्हा 

तब में निर्गुण मत को ढुर कर बड़े हठसे सगुण मत का निरूपण करवे लगा॥१३॥। इस प्रकार 
मैंने उत्तरःप्रति उत्तर किये, जिससे मुनिजी के शरीर में क्रोध के चिन्ह प्रगट हो गये ॥१४॥ 
सुन्‌ प्रभु बहुत श्रवज्ञा किये ® उपज क्रोध ज्ञानिहुँ के हिये 


S 


रात संघर्ष करं जो कोई ® झनल प्रगट चंदन ते होई 
है प्रभो | सुनिए, बहुत अवज्ञा करने पर ज्ञानी के हृदय में सी क्रोध उत्पन्व हो जाता 


हैं ॥१५॥ क्योंकि बहुत रगड़ करने पर चन्दन से भी अग्नि प्रगट हो जाती है॥ १६॥ 


दोहा-बार बार सकोप मनि, करहिं निरूपण ज्ञान। 


„अपने मन बैठि तब, करों बिबिध अनुमान ॥१७२॥ 
मुत चोमशजी क्रोध के साथ बार-बार ज्ञान का निरूपण करते थे ओर मैं बेठ कर 


` अपने मनमें तरह-तरह के अनुमान करता था ॥ १७२ ॥ 


त बुद्धि बिन क्रोध किमि, हुत कि बिन्‌ श्रज्ञान। 


माया वश परिछिन्न जड़, जीव कि ईश समान ॥१७३॥ 
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तुंलसीकृत रामायण--उत्तरंकाण्ड ] [ लोमश द्वारा कागभुशुण्डिजोको शापं ९२३. गा E 
. कि, 6 त के बिना कोष कंसे आ सकता है और द्वैत क्या विना अब्गान के हो सकता है ? आओ 
माया के अधीन, परिछित्त (भेदयुक्त ) मूर्खे जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है ॥१७शा। 
कबहुँ कि दुख सब कर हित ताक & तेहि कि दरिद्र परस मणि जाके 
पर द्रोही कि होइ निःशंका ® कामी पुनि कि रहइ अकलंका 
| जो सबका हितकारी है उसको कया कभी दुःख हो सकता है, जिसके पास पारसमणि है उसे क्या [ 
दरिद्रता सता सकती है ? पर द्रोही क्या निःशंक हो सकता है, क्या कामी निष्कलंक रहेगा ? 
वंश कि रह विज अनहित कीन्हे & कमं कि होहिं स्वरूपहिं चीन्हे 
काहु सुसति कि खल संग जामी & शुभ गति पावकि परतिय गामी 
ब्राह्मणका अनहित करने पर कया वंश रह सकता है? स्वरूप पहचानें लेनेपर क्या कमं रहेंगे ? 
क्या दुष्टके संगसे अत्र्छी बुद्धि उपजती हे? क्या परःस्त्री गामी मुभगति पा सकता है? 
भव कि परहिं परमारथ विन्दक & सुखी कि हो हिं कबहुँ पर निन्दक 
राज कि करे नोति बिनु जाने & अघ कि रहे हरि चरित बखाने 
परमात्माके जाननेवाले क्या संसारके बन्धन में पड़ सकते हैं, क्या परनिन्दक सुखी होंगे? नीति जाके 
बिना कया कोई राज्य कर सकता है? भगवान्‌के चरित्र के वणेनसे क्या पाप रह सकता है ? - 
पावन यश कि पुण्य बिनु होई & बिनु अघ अयश कि पावे कोई 
लाम कि कछु हरि भक्ति समाना & जेहि गावहिं श्रुति सन्त पुराना 
क्य! बिना पवित्र पुण्यके यश होता है ? क्या कोई बिना पापके अपयश पाता है ? जिस 
अगवानुकी भक्तिको महात्मा ओर पुराण गाते हैं उसके समान क्या कुछ लाभ है ? 
हानि कि जग एहि सम कछु भाई ७ भजिय न रामहि नर तन पाई 
अघ कि पिशुनता सस कछु आना ® कमं कि दया सरिस हरियाना 
हे माई ! मनुष्य शरीर पाकर रामचन्द्रजीका भजन व कये, इसके बराबर भी क्या कोई. 
हानि है? चुगलखोरी के बराबर क्या और कुछ पाप है ? क्या दया जेसा ओर कोई कमं है ? 
` एहि बिधि अमित युक्तिसन ग॒नऊ® सुनि उपदेश न सादर सुनऊ 
पुनि पूनि सगुण पक्ष में रोपा & तब मुनि बोले बचन सकोपा 
इस प्रकार अनेक युक्तियाँ मनमें सोचता था और मुनिका दिया उपदेश आदर पूर्वेक नहीं 
` सुनता था। जब मैंने बारम्बार सगुण का ही समर्थन किया तब मुनि क्रद्ध हो बोले ॥ 
“ सूढ़ परम सिख दे न मानसि & उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसि 
सत्य बचन विश्वास न करही & बायस इव सबही ते डरही | 
अरे मूर्ख ! मैं अच्छी सीख देता हूँ, पर तू उसे नहीं मानता. बहुतसे जबाब पर जबाइ 
देता हैं, सच्चे वचनों पर विशवास नहों करता ओर कोवेके समाव .सबसे डरता हं । 
शठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला & सपदि . होह पक्षी चंडाला 
लीन्ह शाप में शीश. चढ़ाई ७ नहिं कछु भय न दोनता आई 
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दौमण द्वारां कांगभुशुण्डिको राम मंन्वै-दाने 


रे दुष्ट ! तेये मनमें अपने मतका बहुत हठ हे, इसलियेतू अभी चाण्डाल पक्षी (कौवा) 


` . २५2) | | 
हो जा। मैंने शापको मस्तक पर चढ़ा लिया । उससे मुझे ने भंय हुआ, न दीनता झाई 


दोहा-तुरत भयं मैं काग तब, पुनि सुनिपद शिरनाइ । 


सुमिरि राम रघुबंशमणि, हृषित चलेउ पराइ ॥१७४॥ 


तथ मैं तुरन्त ही कौवा हो गया और मुनिके चरगोंमें बारम्बार मस्तक नवाकर, रभुवश 
से चल दिया ।।१७४॥ 


भूषण श्चौरामचन्द्रजीको स्मरणकर प्रसम्तापूवंक उड़कर वहां 
उमा जे राम. चरनरत, बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभुमय देखहिं जगत, का सन करहिं बिरोध ॥१७ ५॥ 
शिवजी कहते हैं, हे पार्वती ! जो.काम, मद और क्रोध से रहित होकर रामजीके चरणों 
में संञग्त है, वे जगत्‌ को अपने प्रभुमय देखते हैं, फिर बिरोध किससे करें ? ।। १७५॥। 


सुनु खगेश नहि कछ ऋषि दूषन ® उर प्रेरकः रघुवंश विभूषन _ 


कपासिन्धु मुनिमति करि भोरी & लीन्हीं प्रेम परीक्षा सोरी 
कागभुशुण्डिजी कहते हैं-हे पक्षिराज ! सुनो, ऋषिका इसमें कुछ दोष नहीं, क्योंकि 
हृदयमें प्रेरणा करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी है॥१॥ कृपासागर रामजीने मुनिकी बुद्धिको भोली 
बनाकर मेरी परीक्षा ली ॥ २॥ | 
मन क्रस बच सोहि निज जन जाना®& मुनि मति पुनि फेरी भगवाना 
ऋषि मस सहन शीलता देखी ® राम चरन विश्वास विशेखी 
सन, वचन ओर कमंसे मुझे अपना सेवक जान फिर भगवान्‌ने मुतिकी बुद्धिको फेरा । 
ऋषिते मेरी सहनशीलता और रामजीके चरणोंमें मेरा विशेष विश्वास देखकर ।॥४॥ 
श्रति विस्मय.पुनि उ पछिताई & सादर मुनि मोहि लीन्ह बुलाई 
मम परितोष विविध विधि कीन्हा® हृषित राम मन्त्र तब दीन्हा 
बड़े अश्चयंसे बार-बार पछताकर सुनिने आदरके साथ मुझे बुला लिया ॥ ५ ॥ मुझे 
अपेक प्रकारे सन्तुष्ट किया और प्रसन्न होकर राम-चामका मन्त्र दिया ॥ ६॥ : 


बालक रूप राम कर ध्याना ७ कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना 


सुन्दर सुखद मोहि अति भावा ® सो जु प्रथम में तुर्माह सनावा . 


` S 


इपानिधान भुनिने बालकरूप रामजी का ध्यान करचेको मुझे कहा ॥७॥ जो सुन्दर 


र ह पु देनेवाला मुझे बहुंत अच्छा लगा, वह पहले ही मैंने तुमको सुनाया है ॥८॥ 

EE मुनि मोह्‌ शक काल तह राखा® राम चरित मानस तब भाखा 
ह झा पह Lo “ताई ® पुनि बोले मुनि गिरा सहाई 
- दरके ` १% ३% वहाँ रखा, तब उन्होंने म्‌ रः ए 

र साथ मुझ यह कथा सुनायी फिर मुनि ह तिना र 
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तुलसीकृत रामायण--उत्तरकाप्ड ] 
राम चरित रस गुप्त सुहावा ® शंभु प्रसाद तात में पाठा | 
` तोहि निज भक्त राम-कर जानी ® ताते स सब कहेंउं बखानी 


है तात ! यह सुन्दर रामचरित मानस गुप्त वस्तु है, जिसे मैंनें शिवजीकी कृपासे पाया | 
है ॥ तुमको रामजो का निज भक्त जाना, निए हे है हा 


जिन्हे इसलिए मैंने सब कुछ वर्णन किया ॥१२॥ | 
राम भक्ति जिन्हके उर नाहीं ® कबहुं न तात कहिय तिन्ह'पाही | 
मुनि मोहिविविधमाँतिसमुझावा® सँस प्रेम मुनि पद शिर नावा 
जिनके हुदयमे रामजीकी भवित नहीं है उनसे हे तात ! इसे कभी वहीं कहना । सुनि 
चै मुझे अनेक त रहसे समझाया, मैंने प्रेमके साथ मुनिके चरणों घै शिर नवाया ॥ १४॥ 
निजकर कसल परसि सम शीशा ® हणित आशिष दीन्ह मुनीशा 
राम भक्ति श्रविरल उर तोरे ® बसहि सदा प्रसाद अब मोरे 
अपने कर, कमलोंको मेरे शिरपर फेर कर मुनि ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया कि अब मेरी 
कृपा से तेरे हृदय में श्रीरामचन्द्रजी की. सव॑दा अविरल अनित बास करेगी ॥ १६॥ . 
दोहा-सदा रामप्रिय होहुं तुम, शभ गुण भवन अमान। 
कामरूप इच्छा सरन, ज्ञान विराग निधान॥१७६॥ 
तुझ सवंदा रामजी के प्रिय और शुभगुणों के स्थान और निरभिमान होओगे मनमाना 
झप धारण कर सकोगे, स्वैच्छा से मरोगें और ज्ञान-वैराग्य के भण्डार होगें॥१७६॥ 
जेहि झ्राश्रम तस बसहु पुनि, सुमिरत श्रीभगवन्त । [ 
ब्यापह तहँ न अविद्या, योजन इक पर्यन्त ॥१७७॥ 
फिर तुम भगवान्‌ श्रीरामजी का स्मरण करते हुए, जिस आश्रम में बास करोगे, वहाँ 
एक योजन पर्यंन्त अविद्या न व्यापेगी ॥ १७७ ॥ | 
काल कर्म गुन दोष सुभाऊ & कछु दुख तुर्माह न व्यापिहिकाऊ 
राम रहस्य ललित बिधि नाना ® गुप्त प्रगट इतिहास प्राना | 
तुमको काल, कर्मे और स्वभाव के गुण-दोष का दु:ख कभी न होगा। तुम श्रोरामजी के ` | 
. चाचा प्रकार के सुन्दर छिपे हुए और प्रत्यक्ष रहस्यों सहित सब पुराणों तथा इतिहास- | 
बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ& नित नव नेह रामपद होऊ | 
` ` जो इच्छा करिहहु मन माहीं ७ हरि प्रसाद. कछु दुलंम नाहीं . 
वह सब तुम बिना परिश्रम के ही जानोगे और रामजी के चरणों से नित्य नया स्वह ` 
` होगा ॥३॥ मन में जो इच्छा फरोगे, श्रीराम-कृपा से कुछ भी दुलेभ नहीं होगा Neh 
सुनि मुनि श्राशिष सुनु मतिधीरा® ब्रहम गिरा भइ गगन गर्भ | 
_ एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी ® यह मम मक्त क्म सन बानी 
हैं मतिधीर ! सुनिए, मुनि के आशीर्भाद को सुनकर आकाश से गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई घि ह 
... दव ज्ञोनी मुनि ! तुमवे जो कहा है वैसा ही हो, क्योकि यह कर्म, मन और वाणी से अक है 


_ [ आकाशवाणी ` २५ ` 
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[ गरुड़ के प्रश्न का उत्तर ` 


४२६ रामायण-उत्तरकाण्ड सटीक] प्र —— 
सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि मयऊ ® प्रेम मगन सन र हर | 
करि बिनती मनि आयस पाई & पद सरोज पुनि पुनि शिर नाई 
आकाशवाणी सुनकर मुशे हषं हुआ, सब सन्देह दूर हो गया और न he र 
विनती कर और मुनि की आज्ञा पाकर तथा बारबार मुनि के चरण-कमलों भ रे ता 
हर्षं सहित यहि आश्रम ायउं ® प्रभु प्रसाद दुलभ चर व दंड 
इहाँ बसत सोहि सुन खग ईशा & बीते कल्प सात अरु बीसा 
आनं दपू्वक इस आश्रम में आया। ईश्वर की कृपा से दु्लंघ बर पायां ॥।5॥ हे खगेश! 
सुनो, भुझे यहाँ रहते सत्ताइस कल्प बीत गये॥ १० ॥ विहंग 
करों सदा रघुपति गन गाना ® सादर सुनहि विहंग सुजाना 
जब जब अवधपुरी रघुबीरा ७ धरहि मक्त हित मनुज शरीरा 
मैं यहाँ सवंदा श्रीरामचन्द्रजी के गुणों का गान करता हूँ जिसे आदर सहित चतुर पक्षी 
सुनते हैं ॥।ज ब-जब अयोध्या में श्रीरामचन्द्रजी भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं-- 
तब तब जाइ रामपुर रहऊ ® शिशुलीला बिलोकि सुख लहुङ 
पुनि उर राखि राम शिशु रूपा ७ निज आश्रम आवो खगसूपा 


तब-तब जाकर रामकी पुरी अयोध्या में रहता हूँ और बाललीला देखकर सुख पाता हूँ । 


हैपक्षिराज ! फिर रामजी के बलरूपको हृदय में रखकर अपने आश्रम को लौट आता हूँ ।। १६॥ 
कथा सकल में तुमह सुंनाई & काग देह जेहि कारन पाई 
कहेउ तात सब प्रश्‍न तुम्हारी & राम भक्ति महिमा अ्रति भारी 


जिस कारण मैंने कोएकी देह पायी वह कथा तुमको सुनाई है । है तात ! तुम्हारी सारी 
. प्रशनावली और र!मभक्ति की बहुत बड़ी महिमा मैंचे कही, जो त hi 


` दोहा-ताते यह तनु : मोहि प्रिय, मयउ रामपद नेह। 
` निज प्रमु दर्शन -पायउं, गयउ- सकल सन्देह ॥१७८॥। 
इसी से यह शरीर मुझे प्यारा है कि इसी शरीर से रामजी के चरणों में स्नेह हुआ 
. अपने स्वामी का दर्शन पाया और सम्पूर्ण सन्देह दुर दो गये ॥ १७८ | 
इत हठ कारि रहेउं, दीन्ह महाऋषि शाप । 
व+ णभ वर पायं, देखहु भजन प्रताप ॥१७९॥ 
र भ त पक्ष का हठ करता ही रहा जिससे प्रहषि ने मुझे शाप दिया । परन्तु जनका 
ke प्रताप si जो वर मुनियों को भी दुलभ है, वह मैंचे पाया ॥ १७ &॥ 
क nh य जानि परिहरहों ७ केवल ज्ञान हेतु अम करहीं 
नक नाप ह त्याभी ७ खोजत आक फिर्राह पय लागी 
ह | तान * ऽतं € आर केवल ज्ञान के लिए परिश्र हैं ॥१॥ 
.. वैमूख॑ पर में कामधेनु को छोड़कर दुघ के लिए मदार का वृक्ष .खोजते Ge) ।२ 
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तुलसीक्ृत राभायण--एत्तरकाण्ड ना | शान और भक्ति का भेद वात 77] ] [ ज्ञान और भव्ति का भेद वर्णन 8२७ | 


सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई & सुख जे चाहाहि आन उपाई | 
ते सठ महासिन्धु बिनु तरनी & पैरि पार चाहत जड़ करनी 
हे खयेश ! सुनो, भगवद््षकित को छोड़कर जो दूसरे उपायों से सुख चाहते है ॥३॥ वे ॒ 
. मखे बिना नौका के ही महासागर को अपनी जड़ करनी से तैरकर पार होना चाहते हैं ॥४॥। 

सुनि भुशुण्डि के बचन भवानी ७ बोलेउ गरुड़ हवि मुदु बानी 


तव्रसाद रमु सम उर माहीं & संशय शोक सोह सम . नाहीं 
महादेवजी कहते हैं-हे पाती ! कागभुशुण्डिजो के वचन सुनकर गरुड प्रसन्न होकर कोमल 

वाणीसे बोले-हे प्रभो ' आपकी कपासे अब मेरे हृदयमैं संशय, शोक, अज्ञान और भ्रम नहीं रहा ॥ 

सुनेउ पुनीत राझ गुन ग्रामा ® तुम्हरी कूपा लहेउँ विश्वामा 


एक बात प्रभु पूछों तोहीं ७ कहहु बझाइ कृपानिधि मोहीं 
राम के पवित्र गुणगान को सुनकर आपकी कृपा से विश्राम पाया, हे कृपानिधान प्रमो | 


| + f 
RES CNH YES 


मैं आप से एक बात पूछता हूँ वह मुझे समझा कर कहिए ॥ ८ ॥ 
कहहि सन्त मुनि वेद प्राना ® नहि कछु दुर्लभ ज्ञान समाना 
सो मुनि तुम सन कहेउ ग॒साई ७ नाहि आदरेउ भक्ति की नाई 
वेद, पुराण, सन्त और सुनि कहते हैं कि ज्ञान के समान दुलं् .पदार्थं और दूसरा कुछ 
नहीं है ॥ वही ज्ञान लोमश ऋषि वे कहा पर भक्ति के समान आपने आदर नहीं किया ॥ १०॥ 
ज्ञानह सक्तिहि अन्तर केता ® सकल कहहु प्रभु कपा निकेता 
सुनि उरगारि बचन सुख माना $ सादर बोलेउ काग सुजाना 
है कृपानिकेतन प्रभो ! ज्ञान और भक्ति में कितना अन्तर है ? वह सब कहिए।॥ इस | 
प्रकार गरुड के वचन सुन कागभुशुण्डिजी प्रसन्न होकर आदर के साथ बोले-॥१२॥ 
मक्तिहि ज्ञानहि नहि कछु मेदा ७ उभय हरहि भव सम्भव खेदा 
नाथ मुनीश कहाहि कछु अंतर & सावधान होइ सुनु बिहंगवर | 
भक्ति और ज्ञान धै कुछ भेद नहीं है, दोनों संसार में उत्पन्न क्लेशों को हरते हैं परन्तु ह ' 
नाथ ! मुनीश्वर लोग कुछ अन्तर कहते हैं । हे श्रेष्ठ पक्षो ! उसको सावधान होकर सुनिए | 
सान बिराग योग विज्ञाना ® ये सब पुरुष सुनहु हरियाना 
पुरष प्रताप प्रबल सब भाँती ® अबला अबल सहज जड़ जातो | हे 
हे गरड़णी ! सुनिए, ज्ञान, वेराग्य, योग और विज्ञान ये सब पुरुष वर्ग हैं। पुरुष का 5 
'अताप सब प्रकार से प्रबल होता है, अबला सहज ही सुखं जातिकी निबल होती हैं॥१६॥। 
-दोहा-पुरुष त्यागि सक नारिहि, जों विरक्त मति धीर। 
_ नतु कामी जो विषयवश, विसुख जो पद रघुबीर॥१८०॥ 
स्त्री को वहाँ पुरुष त्याग सकता है जो मतिघीर ओर वैराग्यवान्‌ हो । किन्तु कास विष 
. भोग किलासी और श्रीरामचन्द्रजो के चरणों से विभुख का यह साहस नहीं है॥ १८ E 
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९२८ रामायण--उत्तरकाण्ड सटीक ] [ ज्ञान और भक्ति का भेद वर्णन 
सोरठा-सोउ मुनि ज्ञान निधान, मृगनयनी बिधुमख निरखि। 
विकल होहि हरियान, नारि विश्‍व माया प्रकट ॥१४%॥ 
हे गरुड ! वे ज्ञान-निघान मुनि भो मृग नयसी चन्द्रमुखी को देख कर व्याकुल. हो. 
जाते हैं। क्योंकि स्त्री संसार थै साक्षात्‌ माया हैं॥ १५ ॥ ॒ 
इहाँ न पक्षपात कछ राखों 8 वेद पुरान सन्तमत भाखों 
मोह न नारि नारिके रूपा & पन्नगारि यह नीति अनूपा 
यहाँ कुछ भी पक्षपात न करके वेद, पुराण और सन्तों का मत वर्णन करता हूं ॥ १॥ है 
ग़रुड़जी ! यह एक अनुपम रीति है छि स्त्री के रूप को देख कर स्त्री मोहित नहीं होती॥२॥ 
साया भक्ति सुनहु प्रभु .दोऊ ® नारि वर्ग जानें सब कोऊ 
पुनि रघुबीरहि भक्ति पियारी ® माया खल्‌ नतकी बिचारा ` 
हे पक्षिराज ! आप सुनिये, माया और भक्ति जो स्त्री-वगे हैं इनको सब कोई जानते हैं । 
फिर श्रीरामचन्द्रजी को तो भक्ति प्यारी है और माया बेचारी निश्चय ही नाचवेवाली नत॑ की है॥ 
भक्तिहिं सानुकूल रघुराया ® ताते तेहि डरपति अति माथा 
राम भक्ति निरुपम निरुषाधी ® बसै जासु उर सदा श्रबाधी 


सक्ति पर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न रहते हैं इससे माया उससे बहुत डरती है ॥५॥ वह 
अनुपम उपद्रव रहित अखण्ड राम भक्ति जिसके हृदय में सदा बसती है-॥। ६॥ 


तेहि बिलोकि माया सकुचाई ® करि न सकं कछु निज प्रभुताई 
अस बिचारि जो मुनि विज्ञानो & याचहिं भक्ति सकल गुनखानो 


उस प्राणी को देख कर माया सकुचाती है, कुछ अपनी प्रभूता नहीं कर सकती ।।७॥। ऐसा 
समझ कर जो विज्ञानी मुनि हैं वे सपूर्ण गुणों की खानि.अक्ति की ही याचना करते हैं ॥६॥। 


__दोहा-यह रहस्य रघुनाथकर, बेगि न जाने कोइ । 
जान ते रघुपति कृपा, सपनेहें मोह न होइ ॥ १८१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी का यह रहस्यमय चरित्र है इसको जल्दी से कोई चहीं जांनता, जो 
श्रीरामचन्द्रजी की कूपा से जाच लेता है, उसको स्वप्न में भी मोह नहीं होता ॥१८१॥ 


ओरो ज्ञान भक्तिकर, भेद सुनहु सुप्रबीन। 
जो सुनि होइ रामपद, प्रीति सदा अ्विछीन ॥१८२॥ 


. चतर गरुडजी ! ज्ञान और सु 
चरणों ये न घटने वाढी भक्ति होगी गा गा की शो जिसे सुन कर रामचन्द्रजी के 


Ee rc कक कहानी ® समुझत बने४न जाइ बखानी 
 _ इश्वर अंश जीव अविनाशी ® चेतन श्रमल सहज स॒खरासी | 
र हें नाथ ! यह अकय . कहानी सुनिये, जो समझते ही बनती है, पर नी नहीं जा | 
| सकती ।. जीव ईश्वर का अंश, नाश रहित, नेतन्य, निमेल और स्वाभाविक सुख की राशि ३ FE 
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` जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई ७ यदपि. मुषा छटत कठिनई | 


` तब मथि काहि लेइ नवनीता & बिमल बिरांग सुभग सुपुनीता 


तुलसीकृत रामायण-उत्तरकाण्ड ] [| ज्ञान-दीपक का वर्णन ३२४ 


सो सायावश भयउ गुसाई ७ बध्यो कीर _ मर्कट की नाई 
है गोसाई ! वह माया के वश में होकर तोते और बन्दर की तरह र ठ 2: 
व ज गयी स बह री चल ल 
जबते जीव भयउ संसारी ® ग्रन्थि न छूट न होइ सुखारी _ 
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई & छट न अधिक अधिक अरुझाई 
जबसे जीव संसारी हुआ तब सेन वह ग्रस्थि खुलती है और न वह सुखी होता है ॥४॥ बेद | 
पुराणों में बहुत से उपाय कहे हैं पर, छुटती नहीं, अधिक-अधिक उलझती ही जाती हैं ६५ | 
जीव हृदय तम मोह विशंखी ग्रन्थि न छटि परे किसि देखो 
आस संयोग ईश जब करई ७ तबहुं कदाचित सो निरुबरई | 
जीवके हृदयभे विशेष अज्ञान का अन्धकार है, जिससे दिखाई नहीं पड़ता-अर्थात्‌ मलाः बुरा ७ 

वहीं सुझता !। फिर यह गाँठ कैसे छठ, ईश्वर जब ऐसा संयोग करे तब वह कदाचित्‌ सुलझ जाय। | 
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई & जो हरि कृपा हृदय बस झाई 
जप-तप ब्रत यम निथम अपारा ७ जे श्रुति कहे सुध अचारा | 
सतोशुणी श्रद्धा रूपी सुन्दर गाय जो भगवत्‌ कृपासे आकर हुद्यमें निवास करै ॥ | 

और जप, तप, ब्रत, संयम जिनको वेद शुभ कमं ओर व.ल्थाणकारी आचरण कहते हैं ॥१०॥ | 


तेइ तृन हरित चरै जब गाई & भाव बत्स शिशु पाइ पेन्हाई 
नोइ निवृत्ति पात्र विश्वासा & निर्मल सन ग्रहीर निज दासा _ 


उस हरे तृण को जब गाय चये, तब भाव रूपी बछड़े को पाकर पेन्हातौ है ॥ ११॥। निवृत्ति हू - 
नोवना हैं, विश्वास पात्र है और माई मन रूपी अहीर गाय का सेवक है ॥॥ १२॥ 


प्रस ध्सेसथ पय दुहि भाई 8 अवटे अनल अकाम बनाई | 
तोष मश्त तब क्षसा जुड़ाव 8 धुतिसम जावन देइ जमाव 

हे भाई! जब उस परम धमं रूपी दुधको दुह कर निष्कामरूपी अग्ति बना कर औटावे। १३ 
तब सन्तोष और क्षमा रूपी वाद्रुसे उण्डा करके सौम्यतारूपी जावन देकर जसावे ।। १४ ॥ 
सुदिता मथ बिचार मथानी ® दस अधार रजु सत्य सुबानो 
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प्रसन्नतारूपी स्त्री विचाररूपी मथानीसे मथे । इन्द्रिय दमन आघार है, सत्य और सुन्दर वाणी 
रूपी रस्सो लाये तब मथकर निर्मल पवित्र सुन्दर कल्याणकारी वेराग्यरूपी मक्खन चिकाल ले ॥ 


~ 


दोहा-योग गर्नि करि प्रगट तब, कमे शुभाशुभ लाय । 
बुद्धि सिरावं ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाय ॥१८३ 
तब योग रूपी अग्नि प्रगट करके शुभाशुभ कमे रूपी इंधन लगावे 


कु 


मेल जल जावै ओर ज्ञान रूपी स्त्री शीतल करे ॥ १८३॥. | 
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थे ` देखती । यदि माया इत वित्न बुद्धि को नहीं बाँध सके तो फिर 
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` दोहा-तब विज्ञान निरूपिनी, बृद्धि विशद घृत पाइ । 


चित्त दिया भरि धरे दृढ़, समता दियठ बनाइ ॥१८४॥ 
तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि स्वच्छ ची पाकर चित्त रूपी दीयेमैं सरे और समता रूपी 
दृढ़ दीयठ बताकर उस पर रखे ॥ १८४ ॥ 


तीनि अवस्था तीनि गुण, तिहि कपास ते काढ़ि। 
तूल तुरीय संँवारि पुनि, बाती करं सुगाढ़ि ॥१८५॥ 


जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था और सत्‌, रज, तम तीनों गुण रूपी कपाससे- 


तुरीय अस्था रूपी रूई निकाल कर फिर सुन्दर मोटी बत्ती बनावे ।। १८५ ॥ 
सोरठा-यहि विधि लेसइ दीप, तेजराशि बिज्ञानसय । 
जार्ताह जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब ॥। १६॥ 
इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान रूपी दीपक को जलावे जिसके समीप में जाते ही 
अभिमान आदिक समस्त पतंगे भस्म हो जायें ॥ १६॥। 


सोहमस्मि इति वृत्ति अखण्डा ७ दीप सिखा सोइ परम प्रचण्डा 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा & तब भवमूल भेद भ्म नासा 


वह ईश्वर मैं हें यह अखण्ड वृत्ति ही दीपक की अत्यन्त प्रचण्ड लौ है॥ १।। तब आत्मा- 
नन्दका अनुभव करता सुन्दर उंजेला होता है और संसारंका मूल भेद-भ्रम दुर हो जाता है।॥२॥ 


प्रबल अविद्या कर परिवारा ७ सोह आदि तम मिट झपारा 
तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा ® उर गृह बैठि ग्रन्थि निरुवारा 

इस प्रकार जब अविद्याके प्रबल कुटुम्बी अज्ञान आदि का अपार अन्धकार मिट जाता है 
॥ ३॥ तब उस उंजेले को पाकर बुद्धी रूपी स्त्री हृदयरूपी भवनमै बैठकर गाँठ को खोलती है ॥।४॥ 


छोरन ग्रन्थि पाव जब सोई & तब यह जीव कतारथ होई 
छोरत ग्रन्थि जानि खगराया ® बिघ्न अनेक करहि तब माया 


` ` ` यदि वह गाठ छुड़ाने पावे तो यह जीव सफल भनोरथ हो जावे ॥।५।। परन्तु हे पक्षि राज! 


गाँठ खोली जाती देख कर माया अनेक भरकारके विघ्न उपस्थित करती है ॥ ६॥ 


नदि सिद्धि प्रेरह बहु भाई & बुद्धिहि लोभ देखावहि जाई 


कल बल छल करि जाइ समीपा & श्रंचल बात बुझार्वाह दीपा 


__ हैभाई बहुत सी ऋद्धि-सिद्धियोंको भजती है ने आकर य 
| गई! बहुत कर बुद्धिको लोभ दिखाती हैं। म 
. के साथ बल पूवक उसके पास जाती है और अंचल की वाहुसे दीपक को Me Re 


होइ बुद्धि जो परम सयानी & तेहि तन चितव न अनहित जानी 


. जो तेहि बिध्नब॒द्ध नहि बाधी & तो बहोरि सुर कर्राह उपाधी 


नहित करती जान कर नहीं . 


यदि बुद्धि अत्यन्त चतुर्‌ हुईं तो उरकी. ओर अपना अ 
देवता उपद्रव करते हैं ॥। १०॥ 
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तुलसी कृत रामायण--उत्त रकाण्ड ] [ भक्ति-मणि ही वर्णन | ९३१ 


इन्द्रिय हार झरोखा नाना ® तहं तहं सर बैठे करि थाना _ ५ 
श्रावत देला बिषय बयारी & ते हठि देहिं कपाट उघारी 
इंद्रियाँ अनेकों द्वार और झरोल्ा हैं, वहाँ-वहाँ देवा स्थान बना कर बैठे हैं॥।११॥ 9 


वै विषय रूपी हवा के झोकों को आते देख कर हठ से फिवष्डि खोल देते हैं ॥ १२ ॥ 
जब सो प्रभंजन उर गृह जाई ® तबहि दीप विज्ञान. बुझाई 
ग्रत्थि न छ्टि मिटा सो प्रकासा & बुद्धि बिकल भइ विषय बतासा 
जब वह हवाका झोंका हृदयरूपी मंदिर में जाता है तब ज्ञानरूपी दीपक बुझ जाता है । तब 
गाँठ तो छुटी नहीं और वह उजेला भी मिल गया, विषय रूपी बायु से बुद्धि व्याकलं हो गई॥ 
इन्द्रिन्ह स॒रन्ह न ज्ञान सहाई ® विषय भोग पर प्रीति सदाई 
विषय समीर बुद्धि कृत भोरी ® तेहि विधि दीप को बार बहोरी 
इन्द्रियोंके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता उनको विषयों को भोगने पर हीं सदा प्रीति रहती 
है । विषय रूपी हवाके झोकेसे मति भ्रमित हो जाने पर कौन दीपक को फिर जलाता है ?॥ 
दोहा-तब फिरि जीव विविध विधि, पावे संसति क्लेश। 
हरि माथा ति दुस्तर, तरिनजाइ बिहंगेश॥१८६॥ 
लब फिर है पक्षिराज ! हह जीव संसार की योतियोंमें फिर कर क्लेश पाता है। | 
श्रीरामचन्द्रजी की माया दुस्तर है, वह पार नहीं की जा सकी ॥ १८६ ॥ § 
कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक । 
होइ घुनाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यृह अनेक ॥१८७॥ 
ज्ञान कहनेमे कठिन, समक्नेंसें कठिन और साघनमें कठिन है। घुनाक्षर न्याय की भाँति नल 
कुछ हुआ भी तो फिर असंख्य विघ्न आ पढ़ते हैं ॥ १८७॥ 5 
ज्ञान पंथ कृपानक धारा ® परत खगेश न लागे बारा | 


& 


जो निविघ्न पन्थ निबंहई ® सो कैवल्य परमपद . लहई 
हे गरुड़ | ज्ञान का मार्ग तलवार की धारके समान है, गिरनेमै देरी नहीं लगती ॥१॥ 

जो निविध्त रास्ता पार कर लेता है, वही जीव मोक्ष रूपी श्रेष्ठ पद को पाता है ॥२॥ 

` भ्रति दुर्लभ कैवल्य परम पद & संत प्रान निगम आगम बद | 

राम भजन सोइ मुक्ति, गुसाईं & अ्नइच्छित आवत बरिश्राई 
कैवल्य परम पद की प्रा्ति सन्त, पुराण और वेदोंने अत्यन्त दुर्लेभ कही है ॥३॥ हे गोसाइं ! 

वह्‌ मोक्ष-परम पद राम भजन द्वारा बिना इच्छाके ही अवश्यमेव स्वयं आ जाता है ॥डी। 


जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई& कोटि भाँति कोउ ह करे उपाई 
तथा मोक्ष सुख सुन्‌ खगराई & रहि न सके ह रक्ति बि| 

जैसे बिना घरतीके पानी नहीं रह सकता चाहे कोई करोड तरहके उपाय करें 
_ राज ! सुनिये, उसी प्रकार हरि भक्ति को छोड़ कर मोक्ष सुख अन्यन नहीं रह 
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ग्रस बिचारि हरि भक्त सयाने ® मुक्ति निरादरि भक्ति लुझाने _ 


b 


| ज्ञान-दीपक का वर्णव 


भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा & संसृति मूल भ्रविद्या नासा 


ऐसा विचार कर चतूर हरि भक्ति मुक्ति का अनादर क्रकै भक्ति पर लुते हूँ॥७।। 


भक्ति करते ही बिना यत्न और श्रमके ही जड अविद्या का समूल वाश हो जाता है ॥।८॥। 


भोजन करिय तृप्ति हित लागो & जिमि सो श्रसन पचव जठरागी 


प्रमु हरि भक्ति सुगम सुखदाई ® को अस सूढ़ न जाहि सुहाई | 
भोजन क्षुधा की तृप्तिके लिये किया जाता है और उसको जठराग्नि पचाती है॥ ऐसे ही: 


हरि अक्ति सहज सुख देने वाली है, कौन ऐसा मुखे है, जिसको वह अच्छी न लगेगी ॥१०॥ 
दोहा-सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरिथ उरगारि । 


भजहु रामपद पंकज, झस सिद्धान्त बिचारि॥१८८॥। ` 
हे गरुढ़जी ! जीव सेवक स्वामी-भावके बिना संसार-सागरसे पार नहीं हो पाता, ऐसा. ., : 


सिद्धांत विचार कर श्रीरामचन्द्रजीके चरण-कमलों को भजिये ॥ १८८ ॥ 
जो चेतन कहें जड़ कर, जड़हि करं चंतन्य । 


अस समर्थ रघुनायकहि, भर्जाह जीव ते धन्य ॥१८९॥ ` 
जो चेतन को जड़ करते और जड़ को चेत्य करते हैं, ऐसे समर्थ थ्ोरामचन्द्रजी'छो: - 


जो जीव सजते हैं, वे धन्य हैं ।। १८९.॥ : . 27 कक कम, I 
कहंउ ज्ञान सिद्धान्त बुझाई ७ सुनहु भक्ति मणि की प्रभुताई 


रास भक्ति चिन्तामनि सुन्दर ® बसे गरुड़ जाके उर अन्तर 

- - - हे गरुबजी ! ज्ञान का सिद्धान्त मैंने समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी सणि की महिला ` | 
- को सुन्िये॥१॥ राम भक्तिरूपी सुन्दर चिन्तामंणि जिसके हृदयम निवास करती है-।२॥ 
परम प्रकाश रूप दिन राती ® नाहि कछु चहिय दिया घुत बाती - 
ह्‌ दरिद्र निकट नहि ग्रावा ® लोम बात नहि ताहि बुज्ञाचा 

उसको रात-दिन परम प्रकाश प्राप्त रहता है, उसको दीपक, घी ओर बत्ती कुछ भी बही... 
चाहिये ॥ मोहरूपीं दरिद्र पास नहीं बता बौर लोभ रूपी हवा भी उसे. वहीं बुझाती ॥७॥ - 
` प्रबल अविद्या तम मिटि जाई ७ हारहि सकल सलम ससूदाई : 


_ खलकामादि निकट नहिं जाही ® बसे भक्ति मनि जेहि उर माहीं 


` तब अविद्या रूपी घोर अन्धकार मिट जाता है और सम्पूणं विकार रूपी फर्तिगों 
नाश हो जाता है ॥ काम आदिक खल उसके पास वहीं जाते जिसमें राम भक्ति होता| | ' 
: दावि सात अरि हित होई ® तेहि मनि बिन सुख पाव न कोई 
सापि मानस रोग न मारी ® जेहिक बस सब जवी दुखारी | 
i आ जिसके प्रभाव से विष अभृत केसमान ओर शत्रु हितकारी हो जाते हैं । उस भणिके 
र हू = ० कोई सुख नहीं पाता । भक्ति प्रतापसे भानस रोग नहीं ब्यापते जिसके अधीत जीन दुली ह [a | 
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` तुलसीकत रामार्यण-उत्तरकाण्ड | ` `| गरूड के पुन: सात प्रव 


राम भक्ति सनि उर बस जाके ® दुख लवलेस न सपनेहें ताके 


चतुर सिरोसनि तेइ जगमाहीं ७ जे मुनि लागि सुजतन कराहों ड . 
राख छक्ति रूपी मणि जिसके हृदयमें बसती है उसको स्वप्वसै छी लव लेश मात्र दुःख ० 

नहीं होता । संसारमे चतुर शिरोमणि वही हैं थो मणिके लिए अच्छे घत्व करवे हैं।श्गा... 
सो सनि यदपि प्रगट जग अहई ® राम कृपा बिनु नाहि कोड लहई 
सुगम उपाय पाइबे करे $ नर हत भाग्य देत भट भेरे | 
वह मणि यद्यपि जगत्भे प्रसिद्ध है तथापि बिना रामचन्द्रजी की- क्पाके कोई नहीं | 
पाता ॥ ११॥ उसके पादै का सरल उपाय है, परन्तु भाग्यहीन मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं॥१२॥ | ठ 
वाचन पर्वत बेद पुराना ® रामकथा रुचिराकर नाना | र 
समी सज्जन सुसति कुदारी ७ ज्ञान बिराग नयन उरगारी | 
वैद और पुराण पवित्र पवंत रूप हैं जिनमें नाना प्रकार की राम-कथा सुन्दर खान रूपिणी द्वै^ ` हि 
सज्जन छोय भर्म जानते हैं, बुद्धि कुदारीके समान है, है गरुड़जी | ज्ञान और वैराग्य नेत्र हैं।_ | 
भाव सहित खोदइ जेइ प्रानी ® पावभगति मनि सबसुखखानी 

लोरे मन प्रभु अस बिस्वासा & रास ते अधिक राम के दासा 
जो प्राणी प्री तिके साथ खोदता है वह समस्त सुखों की खानि भक्ति मणि को पाता है। काग: ; 
सुशुण्डिजी कहते हैं हे प्रभो ! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास है कि रामजीके दास रामजीसे बढ़ कर हैं। न 
रास सिन्धु घन सज्जन धीरा & चंदन तरु हरि सन्त समीरा | 
लब कर फल हरिभक्ति सुहाई & सो बिनु संत न काहुहि पाई 
रामषचन्द्रजी समुद्र रूपी हैं, धीरजवान्‌ सज्जन मेघस्वरूप हैं, भगवान्‌ चन्दन वृक्ष हँ, | 
सन्त पवन रूप हैं, सबका फल सुन्दर हरि अन्ति है जो बिना सन्तों की कुपासे नहीं मिलती। | 
है पक्षिराज ! जो ऐसा विचार कर सत्संग करेगा उसको राम सक्ति सहजे प्राप्त होगी ॥। 
दोहा-ब्रहम पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सर आहि। || 
कथा सुधा सथि काढ़ई, भक्ति मधरता जाहि॥१९०॥ | 

| वेद सागर रूप हूं, शाव मन्दराचल.रूप, सज्जन देवता रूप हैं, जो समुद्र को मथ कर _ 
कथा रूपी अभूत निकालते हैं, चित्तमे भक्ति रूपी मिठास रहती है ॥ १६० ॥ 
बिरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ सोह रिपु मारि। 
जय पाइय सो हार भगत, देखु खगेश बिचारि ॥१९१॥ 


> 


वैराग्य रूपी ढाल गोर ज्ञात रूपी: तलवार लेकर मद, लोथ और अङ्गाव रू 
को सार कर विजय प्राष्त होती है, हे गरड़जी ! देखिये, वही रामजी का भक्त है 


पुनि सप्रेम बोले खगराऊ # जो कपाल सोहि ऊपर 
नाथ मोहिं निज सेवक जानो & सप्त प्रश्‍न सम 


गरं के सातों प्रश्नों के उत्तर | 


&३४ रामायण-उरारकाण्ड सटीक ३ | 
ME SCN ON SO अअ \ 


तब पक्षिराज गरड प्रैमकरे साथ बोले- हे कृपानाथ ! यदि आपकी मुझ पर प्रीति है॥ १॥ 
तो मुझे अपना सेवक जान कर सेरे सात प्रश्नोंके उत्तर बखान कर दीजिए ॥ २॥ 
प्रथमहिं कहहु नाथ मतिधोरा ® सब ते दुलभ कव शरीरा 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी ७ सो संक्षेपहि कहहु. बिचारी 


हे मतिघीर स्वामी ! यह कहिए कि,सबसे दुलँभ शरीर कोन हैं ? ॥ ३॥ बहा दुःख 
कोन है और सबसे बड़ा सुख कोन है ? यह विचार कर संक्षेपमें. कहिये । ४ ॥। 


संत असंत मरमं तुम जानहु $ तेहि कर सहज सुभाव बखानहु | 
कवन पुन्य भ्रति विदित विशालाक्ष्कहहु कवन अघ परम कराला | 
संत और असंतोके भेद ठुम जानते हो उनका सहज स्वभाव धखान कर कहिये। वेद | 
में प्रसिद्ध बहुत बड़ा पुष्य कोन है ? अत्यन्त विकराल पाप कौन है ? उसको भी कहिये ।। | 
मानस रोग कहहु समुझाई $ तुस सरवंज्ञ कूपा अधिकाई | 
तात सुनहु सादर अति प्रीती ® में संक्षेप कहाँ थह नीती : 
मानस रोग समभाकर कहिये, भुशुण्डिजीने कहा, तुझ सवंज्ञ मुझ पर बड़ी कृपा रखते 

: हो ॥ इसीसे ऐसा कहा है, है तात ! आदरके साथ सुनिये, यह नीति मैं संक्षेपे. कहता हूँ ॥ 
नर तनु समनहिं कवनिउ देही $ जीव चराचर याचत जेही 
नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ७ ज्ञान बिराग भक्ति सख देली 
मनुष्य शरीरके समान कोई शरीर नहीं, जिसको जइ-चेउन सब चाहते - हैं । ।९॥ जो 

नरक, स्वर्गे ओर मोक्ष की सीढी है; ज्ञाम, वेराग्य और भक्ति के सुख को देने वाली है ॥ १०॥ 
सो तनु धरि हरि भजहिं नजो नर & होइ विषय रत सन्द भन्दतर 
कचन कांच बदल शठ लेहीं & करते डारि परसमरिण देहीं 


उसशरीर को धारण कर मनुष्य श्री रामचन्द्रजी का भजन नहीं करते, विषय गे | 
) नीचसे भी नीच हैं। वे पारसमणि हाथसे फेंक देते हैं और सुवर्णके बदले 


नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं ७ संत मिलन सम सख कछ नाहीं 

पर उपकार बचन मन काया ७ संत सहज सभाव खग राया 

संसारम दरिद्रताके समान दुःख नहीं, सन्त समागमके समान कुछ सुख नहीं है। हे 

पक्षिराज [ सन्तों का सहज स्वभाव है कि वचन, मन और शरीरसे परोपकार करना है ॥ ` 

सत सहहिं दुख परहित लागी & पर दुख हेतु असंत अभागी 

भरुज ह सम सत कृपाला $परहित सह नित विपति विशाला 
र ठ क ल सहते हैं अभागे दुजेन दूसरों को दुःख देनेहे' लिए | 
धन दे खत पर जक समान हैं जो दुसरोंके छल्याणके लिए विपत्ति सहते हैं॥ ` 
ह इ खत धन करई & खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरई 
ए स्वारथ पर अपकारी ® अहि मूषक इव सून उरगारी |! 
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£ भानसरोवर का वर्णन ३७३५ | 
7 - सन की तरह दुष्ड लोग पर-बं ते बपत्ति __ सन की तरह दुष्ट लोग पर देबा ॥ 0 7 य ० मी 
सरते हैं, हे गरढ़ दन रा दापने को पर बिना लाइक को हारिक ठ 
पर सम्पदा बिनासि नसाहींक्ष्जिमि शशि हति हिम उपलबिलाहीं | 
दुष्ट उदय जग आरत हेत्‌ ® यथा प्रसिद्ध अघम ग्रह कत्‌ 
दुष्टजन परायी सम्पत्ति नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे ओले तीको नाश करके यं 
नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही दुष्टॉका उदय जगत्‌के अमङ्गलका कारण है जैसे पुच्छल तारा ॥ 
सत उदय सतत सुखकारी & विश्व सुखी जिसि इंड तमारी | 
परम धर्म श्रति विदित अहिसा ७ पर निन्दा सम ग्रघ न रगारंसा | 
` संतोंका उदश सदा सुखकारी है, जेसे सूर्यं चंद्रमाका उदय होना संसारके लिऐ सुखदाई 
हैँ । वेदमें विख्यात उत्तम धर्म अहिसा है । पर-निदाके समान अन्य बड़ा पाप चहीं है ॥। 
हरि गुरु निन्दक दादुर होई ® जन्म सहस्र पाव तन सोई 
` ` हिज निन्दक बहु नरक भोग करि® जग जन्मे बायस शरीर घरि 
विष्णु और शुरु की निन्दा कर मेढ़क हो हजार जन्म तक उसी शरीर को पाता है। ब्राह्मण की 
निन्दा करनेवाला बहुत से नरक भोगकर कोवैका शरीर घारण कर संसारणें जन्म लेता है ॥ 
सुर श्रुति निन्दक जे मिसानी ® रोरव नरक परहिते प्रानी 
होहि उलूक संत निन्दारत ® सोह निसा प्रिय ज्ञान मानुगत 
| जो अभिमानी देवता और वेदकी निन्दा करते हैं वे रौरव नरकमें पड़ते हैं । चिन्दा्े 
संत धीव उल्लूके समान हैं जिन्हे अज्ञानकी रात्रि प्रिय है ओर ज्ञानरूपी सूयेसे विमुख हैं ॥ 
सबके निन्दा जे जड़ करहीं & ते चमगादर होइ अवतरहों 
सुनहु तात अब मानस रोगा & जिन्हते दुख पार्वाह सब लोगा 


जो मूर्ख सबकी निन्दा करते हैं वह चमगादर होकर जन्म -लेते द्वै ।।२७॥ कागभुशण्डि 
जी कहते हैं हे तात ! अब मानस रोगोंको सुनो जिससे लोग दुःख पाते हैं ॥२८॥ 


मोह सकल ब्याधिन कर मूला & तेहिते पुनि उपर्जाह बहु शूला 
काम बात कफ लोभ अपारा ® क्रोध पित्त नित छाती जारा | 
अज्ञानता सब व्याधियोंका मूख कारण है जिससे बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है ॥ २८।। कासः 

` रूपी वात, कफ रूपी अपार लोम ओर क्रोधरूपी पित्त नित्य छाती को जबाते हूँ ॥३०॥ 
प्रीति करहि जो तीनिउ भाई & उपजे सन्निपात दुखदाई | 
विषय. मनोरथ दुर्गम नाना ® ते सब शूल नाम को जाना _ 

हे भाई ! जब ये तोतों भाई प्रीति करते हैं, षब दुलदायी सञ्तिपात रोग उत्पन्न होता है । _ 

नाचा प्रकारकी दुर्गंभ अभिलाषायें सब तरह की पीड़ाएं हैं जिनका नाम कोन जान सकता है ॥ 
समता दादु कंड इरषाई ® हषं विषाद नहरु बहुताई 
` पर सख देखि जरनि सो छई & कुष्ट दुष्टता भन कूटिलई 


तुलसोकृतं रामोयण-उत्तरकाण्ड |. 
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डे३६ राभायण-उत्तरकाण्ड सटौक } | मानस रोग की ओषधि `| 
ममता दादरूप है, ईर्ष्या खजुलो है, हष-शोक बड़ा भारी नहरुआ नामक रोग है। हुसरेके 

` सुख को देखकर जलता क्षय रोग है ओर दुष्टता तथा मन की कुटिलता कुष्ट रोग है ॥॥३४॥ ` 
अहंकार अति दुखद डमरुआ & दंभ कपट मद मान नहूरुआ 
तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी & त्रिविध ईना. तरुन तिजारी 
जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका कहें लगि कहां क्रोग अनेका 
अभिमान अत्यन्त दुखदायी गठिया रोग है, दम्भ, पाखण्ड, मद और मान घहरुवा 

रोग है। तृष्णा जलोदर रोग है और तीनों प्रकारकी इच्छाएँ तरुण अँतरिया ज्वर हैं। डाह | 

ओर अज्ञान दो प्रकारके ज्वर हैं, कहाँ तक कहूँ, इस तरह अवैक प्रकारके रोग हैं ॥॥३७॥। | 

दोहा-एक व्याधि बस नर सरह, ये साधि बहु ब्याधि । | 

संतत पोड़हि जीव कहुं,सो किमि लहहि समाधि॥१९९॥ | 

| 

| 
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मनुष्य एक ही व्याधि से मर जाते हैं और ये तो अवेक असाध्य रोग हैं जो निरन्तर 
जीव को ढु:ख देते रहते हैं, फिर वह कैसे स्थिर रह सकता है ? ॥ १४२॥ 
ह नस धसं आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। 
भेषज पुनि कोटिन्ह करहि, रुज न जाहि हरियान॥१९३॥ | 


ह्‌ गरुड ! चेम, धर्म, आचार, तप, यज्ञ, जप और दान रूपी करोड़ों 


एहि बिधि सकल जीव जग रोगी ७ शोक हषं भय प्रीति बियोगी 
मानस रोग कछुक हम गाये ७ हैं सबके लखि बिरलहिं पाये... 
इस प्रकार से समस्त जगत्‌ के जीव रोगी हैं, जिन्त शोक, हषं, भय, प्रीति और कणी विषो `; 
होता है । मैते मानस रोगों को थोड़ा कहा जो सबको हैं परन्तु. कोई-कोई ही देख पाते हैं ।। [ 
ह छोजहिं कछु पापी ७ नास न पावहि जन परितापी 
) वेय कुपथ्य पाइ श्रंक्रे ७ मनिन्ह हृदय का र्‌ 
ये पापी कुछ जान लेने पर यद्यपि कम हो जाते [या नर र 


.._ श्रेष्ठ गुरुरूपी वेद्य के बचनों में विश्वास हो और संयम से 

हक भक्ति सजीवन म्री ७ अ्रनपान श्रद्धा सति 
` एहि विधि भल सो रोग नाहीं ७ नाहि त जतन कोरि नहिं जाहीं 

द ` श्रीरासचन्द्रजी की भक्ति संजीवची जड़ी है ओर श्रद्धा से न 


' मकार से भले दी बे रोग चष्ट हों, बहीं तो करोड़ों यत्न णे बुद्धि जनुपाव है ॥७॥ इस 


करै पर घी नहीं छूटते ॥८॥ ` | 
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| आस दुर्बलता गई | 
दै गुसाई ! मन को तब आरोग्य जानना चाये, जब हृदय यें वे राग्यरूपी बल बढ़ जाय ॥ | 
च्छा रूपी निरबलता चली जाय ॥ 

बिसल ज्ञान जल पाइ नहाई & तब रह राम भक्ति उर छाई | 
शिव श्रज शुक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रहम बिचार विशारद 
सल कर अत खगनायक एहा & करिय रामपद पंकज नेहा _ 
जब बिम ज्ञानरूपी जल से मनुष्य स्नान करता दै, तब हृदय में श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति | 
छा जाती है । शिव, ब्रह्म, शुकदेव, सनकादि और नारद आदि मुनि जो ब्रह्म के विचार ये | 
प्रवीण हैं-हे गरुड़ ! यही सबका मत है कि, रामजी के चरण-कमलों ये स्वेह कीजिये ॥ 
भुति पुरान सदग्रन्थ कहाहीं ७ रघुपति भक्ति बिना सुख नाहीं 
कसठ पीठ जासहिं बरु बारा @ बंध्या सुत बरु काहुहिं मारा 


वेद पुराण सब सद्ग्रन्थ कहते हैं कि,.श्रोरामचन्द्रजी की भक्तिके बिना सुख वहीं है ॥ _ 
चाहे कछूये की पीठ पर धाल जम जावे, चाहे बंध्या का पुत्र किसी को मार डाले ॥ 


फूलहिं नभ बर्बहु बिधि फूला ७ जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला | 
दुजा जाइ बढ सुग जल पाना ७ बरु जामहिं शश शोश विषाना _ 

` चाहे भाकाशमें फूल खिलचे लगे, पर जीव हरिसे प्रतिकूल रहकर सुख नहं पा सकता ॥ 
चाहे मृगतृण्णाके पानीको पीकर प्यास मिट जाय, या खरगोशके शिर पर सींग उग जावें 
अन्धकार बरु रबिहिं नशावे & राम बिमुख न जीव सुख पाव | 
हिम ते अनल प्रगट बरु होई & रास बिमुख सुख पावन कोई 

चाहे अन्धेरा सुये को शिटा दे, पर रामचन्द्रजीसे विसुख रहने वाला जीव सुख नहीं पाता ॥ | 
चाहे बफेंसे आग निकलने लगे, पर रामचन्द्रजीसे विभु रहवेवाला कोई सुख नहीं पाता ॥ | 
दोहा-बारि सथे बरु होइ घत, सिकताते बरु तेल। : हे 
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बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल ॥१९४॥ 
पानीके भथते पर घले ही घो उत्पन्न हो, बालूसे भी तेल निकल आवे । पर जीः 


~ 


बिना हरि अजनके संसारसे पार नहीं होता, यह सिद्धान्त अटल है ॥ हि दंड ॥। चर 
मसकहिं करहिं बिरंचि प्रभु, अजहिं मसक तेहीन। 
अस बिचारि तजि संशय, रामहिं भजहिं प्रवीन ॥१ 


विचार कर संशय को त्याग प्रवीण मनुष्य रामजी डो ही घजते हैं॥ १३५॥ 
छत्व-ावरिचत वा मत 7 पा 
हरिं नरा भजंति येऽति दुस्तरं तरंति ` 


सटौक | | -भजन का अटल सिद्धान्त 
$३८ रामायण-उत्तरकाण्ड सटीक | [ राम-भ 


है गरुड़जी ! में तुमसे निश्चय किया हुआ सिद्धान्त 5 द जे ह क किया ग डाल बहा ह मेरा पचन शू नही a झूठा नहीं 
हवै । जो भगवद्‌-भजन करते हैं, दुस्तर संसार रूपी समुद्रसे पार हो ज हिया 
कहेउं नाथ हरि चरित अनूपा ® व्यास समास स्वस नुः त 
श्रत सिद्धान्त इह उरगारी 8 भजिय राम सब काम बिस 
_ हे नाथ! मेते यह अनुपम हरिचरित्र अपनी बुद्धिके अनुसार कहा है। हैं ji 
वेद की निश्चित की हुई बात है, कि सब कामों को त्याग रामचन्द्रजी का अजन करना चाहिये।। 
प्रभ रघपति तजि सेइय काही ® सोसे शठ पर ममता जाही 
. तुस विज्ञान रूप नहिं मोहा & कीन्ह नाथ मोपर अति छोहा 
` प्रभु रामजी को त्याग कर किसकी सेवा करनी चाहिये ? जिनकी मेरे जैसे शठ पर 
भी प्रीति है । हे नाथ ! आप को मोह नहीं था, आपने तो यह 3 पर बड़ी कूपा की है ॥। 
पूठेउ रामकथा ग्रति पावनि ७ शुक सनकादि शस्भु मन भावति 
सेत संगति दुलभ संसारा & निमिष दण्ड भरि एको बारा 
आपने शुक, सतकादि और शिवजीके मनको सुख देने वाली रामजीकी अत्यन्त पवित्र 
कथा पूछी । संसारमें एक दण्ड, एक पल ओर एक बार भी सत्संग होना दुलभ है ॥ 
देखु गरुड़ निज हृदय बिचारी & मैं रघुबीर भजन अधिकारी 
.शकुनाधस सब भाँति अपावन प्रभु मोहिं कीन्ह बिदित जगपावन 
हे गरुड़जी | हृदयसे विचारकर देखिये, कि क्या में रामचन्द्रजोके जनका अधिकारी हूँ ? 
पक्षियोंमें नीच सब तरहसे अपचित्र मुझको भी श्रीरामजीये जगत्-प्रसिद्ध और पावन बना दिया ॥। 
दोहा-आजु धन्य में धन्य भ्रति, यद्यपि सब विधि हीन । 
निज जन जानि राम मोहिं, संत समागम दीन्न॥१९६॥ 
यद्यपि में सब तरहसे तृच्छ हूँ परन्तु फिर भी आज धन्यवाद का पात्र हो गया हूँ । 
क्योंकि अपना दास जानकर रामजी ने मुझे सन्त-समागम दिया है ॥ १९६ ॥ 
नाथ यथामति माषेउें, राखेउ कछ नहिं गोइ । 
चरित सिन्धु रघुनाथ कर, थाह कि पावहि कोइ ॥१९७॥ 
हे नाथ ! अपनी बुद्धिके अनुसार मैंने सब कुछ कहा, कुछ छिपा नहीं रखा । रामजी 
कै चरित्ररूपो समुद्र की थाह कोन पा सकता है ? ॥ १ ९७ ॥। ; 


महिसा निगम नेति करि गाई & अतुल्ति बल प्रताप प्रभताई 
* रामचन्द्रजी के गुथों का स्मरण कर चतुर कागभुशुण्डिजी बार-बार प्रसन्न हो रहे ह 
. श्रीरामचन्द्रजीका बच प्रताप अतुल हे, उचकी महिमाको वेदोंते 'वैति-नेतिः कहकर गाया है ॥। 
` शिव अज पूज्य चरन रघुराई ® मोपर कपा ङ 


_ अस सुभाव कहुं सुनउं न देखउं ७ कहि खगेश रघुपति सम लेखऊ 


सुमिरि रामक गन गन नाना ® पुनि पुनि हषं भृशण्डि स॒जाना 
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परम मुटुलाई 


उ तय ] [हकत 8 
भी रामचन्द्रजीके चरण शिव ओर ब्रह्म। पूजते हं गना कोमलता 3. 

को सुझपर कूपा होना कोमलता है। हे | 

पक्षिराज ! ऐसा स्वभाव न कहीं सुना है, च देखा है, फिर किसको श्री रामचन्द्रजीके समान समझूं । .. 
साधक सिद्ध, विमुवत उदासी & कवि कोविद कृतज्ञ संन्यासो _ 
योगीश्वर अरु तापस ज्ञानी $ ध्म निरत पण्डित विज्ञानो | 


ज्ञानी, धर्मात्मा, पण्डित और विज्ञानी ॥ ” 0 उन्यावी, योगी र तप 


तरहिं न बिनु सेये मम स्वासो ७ राम नमामि नमासि. नमामी : ड 
शरण गये मोसे अघराशी & होहिं शुद्ध नमासि अविनाशो | 
` ऐसे मेरे स्वामी को सेये बिना कोई तर नहीं सकता, ऐसे रामजी को नमस्कार करता हुँ । 
जवकी शरण जाचेसे मुझ सा पापी शुद्ध होता है अविनाशी परमात्मा को नमस्कार करता हुँ। 
दोहा-जासु नाम भवभेषज, हरन घोर त्रयशल । 

सो कूपालु मोहि तोहि पर, सदा रहाहि अनुकूल ॥१९८॥ 


जिनका नाम संसाररूपी रोग की ओषधि है और तापों को पीड़ा को हरने वाला है, ड 
सो कृपालु रामजी मुझपर और तुम पर प्रसन्न रहे ॥ १४८ ॥। 5: “5 की न 


सुनि भुशण्डिके बचन शुभ, देखि रामपद नेह। | 
बोलेउ प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह ॥१९९॥ 


कागभुशुण्डि के श्रेष्ठ वचन सुनकर ओर रामजी के चरणों में प्रीति देख कर गरुडजी | 
प्रेम सहित सन्देह रहित हो बोले।। १६४ ॥ : 


में कृत कृत्य सयउं तव बानी ® सुनि रघुबीर भक्ति रस सानी 


राम चरन नूतन रति भई & माया जनित बिपति सब गई | 
रामजो झो भक्ति के रस से सनी हुई आपकी वाणी सुदकर में कृत-कत्य हुआा॥श | 
रामजी के चरणों में नवीन प्रेम हुआ ओर माया जनित विपत्ति जाती रही ॥ २॥ 
मोह जलधि बोहित तुम भयऊ & मो कहें नाथ विविध सुख दयऊ 
मोसन होइ न प्रत्युपकारा & बन्दौं तव पद बारहि बारा | 
हे नाथ ! आप मुझे अज्ञानरूपो समुद्र भे जहाजरूप हुए, डूबते को नाना प्रकार से सुख दिये । 
आपका कोई प्रत्युपकार मुझसे नहीं हो सकता, मैं बार-बार आपके चरणों की वन्दना करता 
प्रन काम राम श्रनुरागी ७ तुम सम तात न कोउ बड़ भागो 
` -संत बिटप सरिता गिरि धरनी & पर हित हेतु सबन्ह की करनी 
हवै तात ! आप पूर्णकाम रामजी के अनुरांगी हैं, आपके समान बड़भागी कोई नहीं 
संत, वृक्ष, नदी, पहाड़ ओर पृथ्वी इत्यादि की करची दूसरों के लाभ के लिये होती 
संत हृदय नवनीत समाना ® कहा कविन्ह पै कहद 
निज परिताप द्रवइ नवनोता & पर दुख द्रर्वाह सुसन्त 


तुलसी रामायण-उत्तरकाण्ड | 


2 | ; [ [ राम-कथा की महिम 
| ९  रालवेश्डरकाष्धसस = जाता [छा क्योंकि ३० रामायंणं--उत्तरकाण्ड सटीक | र आ आ क्योकि 
 कवोश्वरों ने सन्तों का हृदय मक्खन के समान दिन तय दुख से पिघलते हैं !।८॥ 
मक्खन तो अपने ही ताप से पिंघलता है पर प तव प्रसाद सल्ल संशय गर्थी 
जीवन जन्म सफल मम भयऊ ® तै मा कहै विहंगवर 
म्‌ किंकर & पनि .पति उमा कहे 
जानेहु सदा मोहि निज किकर & ३ `, कहा कि आपकी कूप से मेरे 
_हे पार्वती ! बार-बार पक्षिश्रेष्ठ गरुई a 
तशात. मुझे नकर कापा बनाये रखना ॥१ 
: सघ संशय दुर हो गए ।। ३ मुझे सदा अपना सेवक जा 
ता म कर, प्रेस सहित ज्ति धौर। 
दोहा-तासु चरन सिर नाइ कर, : के 
॒ ड गयउ बे इच राखि रघुबीर ॥२००॥। 
गरुड़ गयउ बकुण्ठ तब, हूँद' वीक हदय 
फिर धीर बुद्धि गरुड़जी कागभुशुण्डिजी के चरणों क्ल शिर नवाकर रामचर ट्‌ 
रख कर वैकुण्ठ को चले गये ॥। २०० ॥ | 
गिरिजा सन्त समागम, समन हि. बे कछु आनं । 
बिन हरि कपा न होइसो, गावहिं बेद पुरान ॥ २० Ih 
शिवजी कहते हैं-हे पारवती ] संतों के समागम के समान दूसरा कुछ लाभ नहीं हैं और 
वह भी रामजी की कूपा बिना नहीं होता, वेद-पुराण ऐसा कहते हैं।। २ ०१॥ 
 कृहेउें परम पुनीत इतिहासा ® सुनत श्रवण छूटहि भब पासा 
` प्रनत कल्पतरु करुना पुंजा® उपजे प्रीति रामपद कजा 
मैंने यह अत्यन्त पवित्र इतिहास कहा जिसे सुनने से भवबन्धन छूट जाता है ॥१॥। इससे 
. भक्तों के कल्पव॒क्ष, दया की राशि रामजी के चरण-कमलों में प्रीति उत्पन्न होती है ॥॥२॥। 
मन बच कर्म जनित अघ जाई & सुने जो कथा अवन मन लाई 
 [तर्थाटन- साधन समुदाई ® योग बिराग ज्ञान निपुणाई 
मन, वचन और कमं से उत्पन्न हुआ पाप नष्ट हो जाता है जो अन लगाकर इस कथा छो 
) 'कानों से सुनते हैं । तीर्थ-यात्रा, शुभ साधनों के समूह, योग, वेराग्य और ज्ञानकी निपुणता-- 
नाना कर्म धर्म ब्रत दाना छ संयम नियम जोग जप नाना 
/ भूत दया द्विज गुरु सेवकाई $ विद्या विनय विवेक बड़ाई 
नानाप्रकार के शुभ कमं, धमे, ब्रत, दान, संयम, इंद्रिय-दमन, जप, तप, अनेक प्रकारके 
यज्ञ, जीवों पर दया, ब्राह्मण तथा गुरुकी सेवा, विद्या, नम्रता ओर ज्ञान की बड़ाई ।।६॥ 
जहे लगि साधन बेद बखानो ® सब कर फल हरि भक्ति भवानी 
_ सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई ७ रास कूपा काहू एक पाई 
. जहाँ तक वेदों वे साधन कहे हैं, हे पावंती!'उन सबोका फल भगवंद्भक्ति है। वह 
 रामची की भक्ति, जिसकी महिमा श्रृतियों कै गायी है, रामजीकी कपा से कोई एक पाते है॥ 
` दोहा-मुनि इुर्लेभ हरिभक्ति नर, पावहि बिनहिं प्रयास । 5 
El निरन्तर, सुनहि मानि विश्वास॥२०२॥ `. 
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[ राम-कथाकी महिमा. ५४१ 
भुनियों द्वारा दुलभ हरिजकित थै मनुष्य बिना प्रयास के एउ ठे ज घ 
ee सरदा ह ड टु बिना प्रयास के पाते हैं, जो विश्वास पूर्वक 
सोइ सर्वज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता & सोइ महि मण्डन पण्डित दाता | 
धर्म परायण सोइ कुल त्राता ® रामचरन जाकर सनराता | 
वही सर्वज्ञ, वही गुणी, वही ज्ञानवान्‌, वही पृथ्वीका आभूषण, वही पंडित, वही दानी ॥ १! 
वही धर्मात्मा और वही कुलका रक्षक है जिसका मन रामजी के चरणों मै लगा है ॥२॥। र 
नीतिनिपुण सो परम सयाना & श्रुति सिद्धान्त नीक तेहि जाना - | 
सोइकवि कोविद सोइ रनधीरा ® जो छल छाँडि भजे रघबोरा | 
` बही नीति निपुण, वही परम चतुर है और उसी ने वेदका सिद्धान्त ठीक तरह से जाना है॥ -. 
` वही कवीश्वर है, वहीं पंडित, रणधीर है, जो छल-कपटको त्याग कर रामजी को भजता है॥ -: 
धन्य सो देश जहाँ सुरसरी ® धन्य नारि पतिब्रत अनुसरी | 
` धन्य सो भूप नीति जो करई & धन्य सो द्विज निज धर्मन टरई 
वह देश धन्य है जहाँ गंगाजी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रता है ।।५॥ वह राजा | 
धन्य है जो नीतिज्ञ है और वह ब्राह्मण धन्य है, जो अपरे घर्म से विरत नहीं होता ॥ ६॥ 
लो धन धन्य प्रथम गति जाकी & धन्य पुण्य-रत मति सोइ पाको | 
धन्य घरो सोइ जब सतसंगा & धन्य जन्म द्विज भक्त अंगा | 
वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है, वह बुद्धि धन्य है जो पवित्र कार्य सें लगी रहती है। ६ 
वह वा धन्य है जब सत्संग हो, उस ब्राह्मणका जन्म धन्य है जिसमें अखण्ड अक्ति हो ॥ | 
_ दोहा-सो कुल धन्य उमा सुन्‌, जगत पूज्य सपनीत। : | 
श्री रघुबीर परायन, जेहि नर उपज विनीत ॥२०३॥ | 
: है पार्वती ! सुनो, वंह कुल धन्य, जगत्‌-पूज्य और अत्यन्त पवित्र है जिससे श्रीरामः 
„` चन्द्री की चक्ति सैं रत विनीत मनुष्य उत्पन्न होते हैं।२०३॥ = 
सति अनुरूप कथा में भाखी ७ यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी | 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई & तब में रघुपति कथा सनाई 
- ` यद्यपि मैंद पहले गुप्त रक्खी थी तथापि अब वह कथा बुद्धि के अनुसार मैंने वर्णन की है। 
` `ˆ ह. पाती तुम्हारे मन में प्रीति बढ़ी हुई देखकर मैंके श्रीरामचंद्रजी की कथा तुस्दैसुताई) | 
` यह ने कहिय जे शठ हठ शीलाहि & जो मन लाइ न सुन हरि लीलाहि 
- कहिय न लोमिहि कोधिहि कामिहि® जे न मजइ सचराचर स्वासिहि 
` `ग्रहं कथा दुष्ट और हठी स्वभाववासे से महीं कहनी चाहिये, जो सच लगाकर हरिी 
` ` लीला न सुनता हो ॥३॥ जो लोभी, क्रोषी तथा कासी हो और जो चराचर जगत्‌ के स्वामी 
` शीरामचंद्रजीः को न भजता हो, उससे इस कथा को न कहना चाहिये ॥ ४॥ 


तुख्सीकृत रामायण-हत्त रक्षाण्ड ] 


# 
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उप द्ध ७ सरपति सरिस होइ नूप तबहु 
द्रोहिह न सुनाइय कब ® सुरपति सरिस हाई हूं ei 
ह के कारो हके सत्‌ संगति अति प्यारी 


रास-कथा के ते अ्रधिकारी 8 जि हे 
जो ब्राह्मण से द्रोह रखता हो, उसे कभी न सुतावे, चाहे वह इंद्र के समान राजा ' 
न हो ॥५॥ राम-कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनकी सत्संगति बहुत ही प्यारी है ।।६।। 


गरुपद प्रीति नीति रत जोई ७ द्विज सेवक अधिकारी ३ 
ताकहे यह विशेष सुखदाई ® जाहि प्रान | प्रिय श्रीरछुर ब 
जो गुरु के चरणों.में प्रेम रखते हैं, नीति में तत्पर हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही राम- 
कथा के अधिकारी हैं जिन्हे रघुलाथजी प्राण प्रिय हैं, उनको यह अधिक सुख देनेवाली है ॥ 
दोहा-राम चरन रति जो चहै, अथवा पद निर्वान । 
भाव सहित सो यह कथा, करइ अ्रवर पटपान । ह ०४॥। 
जो रामचन्द्रजी के चरणों में प्रीति अथवा जो निर्वाणपद ( मोक्ष ) चाहते हों, वे इस 
कथा को भाव सहित अपने कान रूपी दोनों छेदों में भर कर पान करे । २०४॥ 
राम कथा गिरिजा में बरनी ® कलि-मल-समन मनोसल हरनी 


संसति रोग सजीवन मूरी & रास कथा गावहिं श्रुति भूरी 
हे पार्वती ! मैंने कलियुग के पापों की नाशक तथा मन के मलको हरनेवाली रामकी कथा वर्णन 


किया कि जो सांसारिक रोगोंके लिए संजीवनी बूटी है, वेदोंते इसकी अहिमाको बहुत गाया है ॥ 
एहि महेँ रुचिर सप्त सोपाना & रघुपति भक्ति कर पथ नाना 
यति हरिकृपा जाहि पर होई ® पाँव देइ यहि मारग सोई 
इसमें सुन्दर सात्‌ सोपान (सीढ़ियाँ) हैं, जो रघुनाथजीकी भक्ति के अनेक रास्ते हैं।॥ ३॥ 
A _ जिस पर भगवान्‌ की बड़ी कृपा होती है, वही इस रास्ते पर पाँव रखता है ॥ ४॥ 
) सन कामना सिद्धि नर: पावे & जो यह कथा कपट तजि गावै 
/ कहहिं सुर्नाह अनुमोदन करहीं & ते गोपद इव भवनिधि तरहीं 
. जो मनुष्य कपट त्याग कर इस कथा को गाथेगे, उनकी मनोकामना सिद्ध होगी ॥५॥ जो 
४ कहे, सुनेंगें और अनुमोदन करेगे, वे गौ के खु र के समान संसार रूपी समुद्र से तर जायेंगे ।। ६॥। 
सुनि शुभ कथा हृदय अति भाई& गिरिजा बोलीं गिरा सुहाई 
नाथ कूपा मम गत सन्देहा & राम चरन उपजेउ नव नेहा 
` यहू कल्याणमयी कथ्सुनकर पावंतोजी के मतको बहुत अच्छा लगा । वह बोलीं हे नाथ ! 
रा झा से मेरा संदेह दूर हो शा ओर रामजी के चरणों मे न वीन स्नेह उत्पन्न हुआ॥ 
_ दोहा-मे ण कतक्‌त्य भयउ अब, तव प्रसाद विशवेस। 
ह सक्ति दृढ़, बीते सकल कलेस ॥ २०५॥ 
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४२ रामायण--छत्तरकाण्ड सटीक ] 
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हुलसीकृत रामाथण-उत्तरफाण्ड ] [ राम-भजन की नहिया न £४३ ठ 
है विश्वनाथ | हैं! आपकी कापा से अब सफल मनो बब सफल भनोरव इ । पे -भक्ति हे है 
हुईं और मेरै सम्पूर्ण क्लेश नष्ट हो गये।। २०५॥ जा कक हा 
यह शुभ शस्भ्‌ उसा सम्बादा & दुल सम्पादन समन विषादा _ 
नव भञ्जन गञ्जन सन्देहा # जन रंजन सज्जन प्रिय एहा _ 

यह शिव-पार्वती का शुभ संवाद सुखक्गा प्रकाश करनेवाला ओर विषादका नाश करवैवाबा | अ 


है। पह सांसारिक कष्टों को दुर करनेवाला, सन्देह-नाशक और सज्जनोंका प्यारा है ॥३॥ 


नके ज जग माहीं ® एहिसम प्रिय तिन कहें कछनाहा 
रघुपति कृपा यथा मति गावा & में यह पावन चरित सृहावा 


जगत्‌ में जो रामजी के उपासक हैं उनको. इस कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है ॥३॥ 
मैंने यह सुन्दर पवित्र चरित्र रामचन्द्रजीकी कूपा से अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है ।।४॥ 


एहि कलि काल न साधन दूजा $ योग यज्ञ जप तप ब्रत पजा 
रार्माह सुमिरिय गाइय रामहि ७ सन्तत सुनिय राम गुन ग्रामाहि 


इस कलियुग में योग, यज्ञ, तप, व्रत और पुजा आदि कोई दुसरा साधन नहीं है अत: 
रामजी का स्मरण करना -चाहिये भौर रामजी के गुण-समूह को ही सदा सुनना चाहिये ॥। 


जासु पतित पावन वर बाना & गार्वाह कवि भ्रति सन्त प्राना 
ताहि भजिय तजि मन कुटिलाई ® राम भजे केहि गति नहि पाई _ 
जिस भगवान्‌ के पतितपावन नामके बाच को कवीश्वर, वेद, सन्त और पुराण गाते | 
हैं ॥ कुटिलता को त्याग रामजी का भजन करने से किसने मोक्ष नहीं पाया ? ॥ ८ ॥ का 
` उल्द-पाई न गति केहि पतित पावन राम भज सुनु सठ सना। | 
गनिका अजासिल ब्याध गीध गजादि खल तारेउ घना ॥ | 
` आभीर यवन किरात खल स्वपचादि अति अघ रूप जे। 
कहि नास बारक तेऽपि पावन होहिं राम नमामि ते॥२८॥ 
किसने गति नहीं पायी ? अरे मूर्ख मन! सून, उन पतितपावन रामजी को सज, | , 
जिन्होंने गणिका, अजामिल, गीघ, व्याध और गज आदि अनेक दुष्टों को तार दिया ॥ | 
एक बार राम का नाम लेकर पवित्रे हो जाते हैँ ऐसे रामजी को नमस्कार है रत 
रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहों। 
कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम राम ` धाम सिधावहीं 0. 
सतपंच चौपाई मनोहर जानि जे नर उर धरे 
दारुन अविद्या पंचजनित विकार श्री रघुपति हरे॥२९॥ 
रघुवंश-भूषण शीरामचंद्रजी के इस चरित्र को जो मनुष्य कहते, सुनते और गाते 
कलिथग और मन के पापों को धोकर बिना प्रयास ही राम के घामको सिघारेगे ॥ और 
मनुष्य मनोहर चौपाइयों को सच्चा पंच जानकर हृदय में घारण करेंगे, उनके 


कपट से उत्पन्न सब दोषों को शऔरीरामचंद्रजी हर लेंगे ॥र२दे॥ ३ 
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[ तृ्लसीदासजीका रामजी सें प्रेम 
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छन्द-सन्दर सुजान कुपानिधान अनाथ पर के: pes [ 
सो एक राम अकाम हित निरबानप्रद सस शानक ॥ 
जाको कृपा लबलेश ते सतिमन्द तुलसीदास ह। | 
पायो परम विश्राम राम ससान भभ लाहा कह i ३० ॥. 
र निघान रामजी अनाथों पर प्रीति करते हूँ, ऐसा अतय, निप्योजच 
के ९ 0 सा दयी रामजी के सभान कौन है कि, | कूपा नी ष ह 
मतिमंद तुलसी दास ने भी परम शान्ति लाझकी, इससे रामचन्द्रजीके समान स्वाभी कहीं नई ह्वै 
दोहा-मो सम दोन न दीन हित, तुस समान रघुल्लीर । 
` अस विचारि रघुवंशमरिए, हरहु विषम सवपीर ॥२०६॥ 
_ त॒लसीदासजी कहते हैं कि, ेश्रीरामचन्द्रजी | मेरे समान कोई दीन नहीं है भौर आपके 
` समान दीनों का कोई हितकारी नेहीं है। है रघुवंशमणि | ऐसा विचार छर मेरे संसार के 
भीषण दुःख को हर लीजिए।। २०६।! क 
_ कामिहि नारि पियारि जिमि, लोसिहि प्रिय जिसि दाल । 
तिसि रघुनाथ निरन्तर, प्रिथ लागहु मोहि राम ।॥२०७॥। 
हे श्रीरामचंद्रजी ! मुझे आप निरंतर बैसे ही प्यारे लगे, जेसे कामी पुरुषों को स्त्री 
प्यारो लगती है ओर लोशियों को जैसे धन प्यारा लगता है॥ २०७॥ 
इलोक-यतपर्वं प्रभूरा कतं सुकविना श्रीशस्थुना दुगंसस्‌ 
श्रीसद्रासपदान्ज-मक्तिसनिशं प्राप्त्य तु रामाथणस्‌ । 
सत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमःशान्त्थ 
भाषाबद्धमिदं चकार तुलतीदासस्तथा मानसस्‌ ॥१॥ 
पू्वेकाल मै सुकवि शिवजी वे जिस अत्यंत कठिन रामायण को रचा था, जिससे 


3४४  रामायण--उत्तरकाण्ड सटीक ] 


 _ श्रीरामजी केचरण-कृमलों मे प्रीति होती है उसी को बहुत मान देकर श्री रामजी के नाज् छै 


तत्पर तुलसीदास नें अपने अन्तःकरण के अन्धकार को दुर करके के लिए इस रामचरित- 
सानस को भाषाबद्ध किया ॥ १॥ 


पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदम्‌ 
मायामोहमलापहं सविसलं प्रेमास्बप्रं शुम । 
. रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यादगाहन्ति शे 
... ते ससार-पतंग-घोरकिरणेदंह्यन्ति नो मानवाः ॥२॥ 
' अह्‌ रामायण पुण्यरूप, पापों को दूर करवैवाली, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और 


४ ` भक्ति को देनेवाली है, माया, मोह और मलीनता को : Se 
ह वाला ह्‌, | दूर करवैवाली, अत्यंत निर्मल 
प्रेम रूपी जल से भरी हुई ओर शुभ है । इस रामचरित मावस में जो मनष्य भक्ति पूवक 


डुबकी लगाते हैं, वे संसार-रूपी सूर्य की प्रचण्ड किरणों टी जल IRS 
पाते रहते हैं ॥ २॥ ष गो से नह जलते श सवेदा आनंद 


¬ इति उत्तरकाण्ड समाप्त :-- 
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` हैं स्वामी ! अब आापके चरण-कमल मुझसे जन्म-जन्मान्तरमें भी नहीं छटेंगे ॥ २.॥ 


बळककफळ्कक्कककककळ्ळ ऊजऊ> 
है, 8 07 ७४४ ४४ ४: ६ न 


श्रीगणेशाय नम! 
श्रौमद्‌ गोस्वामी तलसीदासजी कत 


लवकुशकाश्ड 


है| ( सर्वे-सञ्जीवनी टीका सहित) 
के ॥ मङ्गलाचरण ॥ 


क्‍ 
दोहा-भीशुशुण्डि के बचन सनि, देखि रामपद प्रीत। ड 
होइ प्रसन्न बोले गरुड, बाशी परम पुनोत॥१॥ 4 
सुरसरि सम पावन भयो, नाथ हृदय अब मोर । उ 


जन्म जन्म. छटे नहीं, नाथ पदाम्बज तोर ॥२॥ 
अकागभुशुण्डिजीके वचन सुन और श्रीरामचन्द्रजी के चरणों सें प्रोति देखकर गरुड़जी प्रसन्न 
हो यह परम पुनीत वाणी बोत्रे ॥।१॥ हे नाथ! अब मेरा हृदय गङ्गाके समान पवित्र हो गया । 


छल्द-तमामीश घन ज्ञान रघबंशदास,सदाननददाता सविद्याप्रकाशस र 
विशद शैल नीलं कपालं निवासं, चरणास्बजं सेवितं पापनाशम 
हे गुरो ! मैं आपको नमस्कार करता हं, आप ज्ञानके समुद्र ओर श्रीरामचन्द्रजीके सेवक हैं ओर 


सवंदा आनन्द देनेवाले तथा सुविद्यासे प्रणट हैं। हे कृपालु ! आपका निवासस्थान 
शुन्दर: नील प्रवत हैं । आपके चरण-कमल सेवन करने योग्य तथा आपको दुर करनेवाले हैं 


गतं सोहमारादि शूलं विशालं, हरं ताप-सन्ताप- 
नमो काकपाबं सर्बाद्ध सशील, सदा भवकतवात्सल्य- 
मोह, कामादि बड़े शूल आपके दर्शनसे ही नष्ट हो जाते हैं । ताप-सन्ताप ओर 


शोंकमय जालको आप हरबैवाले हैं। आप उत्तम बुद्धिवाले और सुशील हो, आपके 
नमस्कार है । आप सवं दा अपने भक्तोंपर दया करदे हुए नील पवंतपर' वास ६ 


प्रसञ्चाननं नीलवदनं सुश्यामं, नसो पाहि र शरणं सुरामा 
माँग्यो उमानाथ यशनाथनामं, देव्यो कूपासिन्ध 


९४६ रामायण-लवकुशकाण्ड सटीक ] [ यरुड़जीकी सन्तुष्ट 


र आपका शरीर नील इयामरूप है, आपको पभस्कार 
है, आप अपची शरण आए हुएको अत्यन्त सुख देनेवाले हैं । आपने. मुझे श्रीरामचन्द्रजीका । 
नाम बतलाया कि जिसके प्रभावसे क्पासिन्धु भगवान्‌का धाम झुझे ज्ञाच-नेत्रोंस दीखता है॥ | 
इच्छा बप्‌ष काककल्याराकारी, जिन्हें एक आशा अयोध्याबिहारी 
भागीं सकल बासना त्रास भारं, चिदानन्द सन्दोह भक्ताविलासं 

प्रभुका सगुण अवतार केब्रल पृथ्वी का का "हटाने के लिए होता है, किन्तु वैं 
श्रीरामचन्द्रजीके अवतारके मोहको दुर करनेवाली कथा सुंनी है। जगत्‌ के राक्षसौंको 
मारनेवाले रामचन्द्र को मैते चिदानन्द और भक्ति की लीला करनेवाला: देखा. है.॥ ४॥। 
अचल ज्ञान गोतीत तन्त्रं विशालं, पायो कपानाथ निज भारयभालं 
विगत षष्टरोगं अयोगं दयालुं, नमो पाहि शरणं नमामी . कृपालुं 
हे कृपालु | आप अचल ज्ञानवाले हैं, आपका मंत्र इन्दरियोंसे दुर है और आप विशाल 
स्वरूप हैं, आपकी शरणं आया हूँ, आप पेरी रक्षा करें, हे फंपानिधि ! मैंने बड़े झाग्यसे 
आपको पाया है, आपकी कृपासे अब पेरे कुरोग. और कामादि छहों इन्द्रिय रोग मिट गये ॥ 
सुने सकल गंणगण प्रभू करे ® पूजे. नांथ - मनोरथ सेरे 
तव प्रसाद बायस. कुल नाथा & हृदय बसहिं अब प्रभु गुशगाथा 
है नाथ ! मैने प्रभू श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण गुण सुने, मेरे सब मनोरथ पुरे हो गये। है 

कागभुशुण्डिजी ! आपकी कृपासे अब मेरे हृदयमें प्रभूके गुणोंकी सब कथा बस गई है ॥। 
मन सन्तोष न हृदय घाई ® यथा उदधि सरिता सरि जाई 
पशु पक्षो जड़ जंगम जाती ® सचराचर बरणों केहि भाँती 
मनको संतोष नहीं है और हृदय नहीं अन्नांता है, जैसे छोटो-बड़ी नदियाँ समुद्र 

जाती हैं, वसे ही पशु-पक्षी, चेल॑ंम, चराचर इन. संबका वर्णेन मैं किसी भाँति कखे ॥ 

_ जो जन्‌ अवध बर्साह सुखधामा & लिए संग सांदर शीरामा 
न हात ह ब अवध गये सहदहा ® यह मोहि नाथ परम सन्देहा 
) जॉ प्र।णो सुखधाम अयोध्यापुरी मै निवास करते थे, उन्हे श्रीरामचन्द्रजी आदर सहित 


आपका मुख सवंदा प्रसन्न है ओ 


साथ ले अयोध्याको छोड़कर संदेह स्वर्गको गये. हे नाथ ! यह मुझे 
की । गये, * यह मुझे बड़ा सन्देह है ॥ 
सो मा मोहिं सब कहहु बुझाई & पिता जानि में करों ढिठाई 
पह इतिहास पुनीत कृपाला & जिमि मख कीन्ह राम महिपाला 
है प्रभो ! वह मुझसे समझाकर कृहिये, आपको पिता समझकर मैं यह ढिठाई कर : 
शो हैं। हे कपालु ! यह पवित्र इतिहास और जैसे रामजीतेथक्गं किया वह थी मुझसे कहिये॥ | 
-अस कहि गदगद कण्ठ मृदु, पुलकांवली शरीर! 
Ci सप्रम हरि विशद यश, बायस कुलमति घोर ॥ ३।। 
र मल वाणी कह प्रेमसे गरुढ़का कष्ठ गद्गदं हो गया और शरीर रोमांचित 
री गया तब गरुढ़क़ी वाणी सुनकर कागभुशुण्डिजी हित हो बोले--॥ ३ ॥ डा. 
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I तुलसौ कत रामायण-लवकुशकाष्ड ] [ श्रीरामचन्द्रजीकी a Fs ः न्‍ ः > 
रास कपा तुम तुम्हरे मन माहीं ® संशय शोक मोह भयम भन माही ७ संशय शोक मोह सम नाहो 
धन्य धन्न चान तुम खगराया ७ कीन्हीं अमित मोहिं पर दाया 

राम वीक भासे हुम्हारे मनम मोह संशय मौर अम रहीं है। हे गसबची! दुक | 
धन्यवाद हैं, तुम धन्य हो जो तुमने मुझ्पर यह कपा की है ॥। रा 
श्रति प्रिय बचन रसज्ञ तुम्हारे ® लागत नाथ मोहिअतिप्यारे 
अब प्रभु कथा विशद विस्तारी $ सकल सुनावउं प्रभू हितकारी | 


तुम्हारे वचन अति प्रिय और रसीले हैं जो मुझको अति प्रिय लगते हैं, हे प्रभो ! अब 
मैं जगत्‌ हितकारी प्रभुकी विशद कथाका वर्णन करता हुँ । हे गरुड़जी ! तुम्हारे मस छी | 
प्रीति देखकर अनेकों अमङ्गल और दुःख नष्ट हो जाते हैं ॥ 


सुनु अब राम रहस्य श्रनूपा ७ चरित अ्रनूष ंवधपुर भूपा | 


_) 


अज श्रद्वत असल अविनासी & रहितं सकल कलिमल भय फाँसी 
अब श्रोरामचन्द्रजीके रहस्यजन्य और अनुपम चरित्र सुनो कि जो अयोध्यापुरीके राजा थे॥ 
झह्वे त, अजन्धा, पवित्र, अविनाशी, कलिकालके मल और भयके फन्दोंसे रहित हैं ॥ | 


नय॒ सहसत वर्ष खग ईसा & कीन्ह चरित रहि पुर जगदीसा 
सो सब बिसद कथा बिस्तारी ७ कहों' सुनो जगहित उरयारी 
हे गरुइजी ! ईश्वर श्रो रामचन्द्रजी नौ हजार वर्ष तक रहकर चरित्र अयोध्यापुरीसें किए |। हे 
गरुछुजी ! वह कथा विस्तार पुवं कहता हूँ। संसारका कल्याण करनेवाली उस कथाको सुनो ॥। 
दोहा=बिधि बर बचन सँभारि उर, राजत करुणा ऐन। 

युग जोड़ी शोभा निरखि, लजित कोटि शत सैन ॥४॥ 

दक्षाके घर श्री रामचन्द्रजी ब्रह्माजी के श्रेष्ठ वचवोंको मनमें संभालकर कुछ दिषों तक अयोध्या मे 
रहे । राम-लक्ष्मण दोनोंकी जोड़ी संकढ़ों ओर करोड़ों कामदेवको लज्जित करती थी ॥४॥। 
अनुज सहित प्रभु प्रजा बुलाए & गुरु गृह सादर मनि सब आए. 
मकर सास्‌ रवि पर्व सुहावा ® बिदा माँगि प्रभ पद सिरनावा ._ 
प्रभुदे भाइयों सहित समस्त प्रजाको बुलाया तो सादर सब मुनि वसिष्ठजीके चरपर आये। 
सकरका महीना और सुहावना सूर्ये-प्वे था, जिसमें सबसे बिदा माँग उचके चरणोंमें शिर नवाकर 
काशी धर्म क्षेत्र जग जाना &चले सकल सजि सजि सब याना _ 
चत्रंगिणी अरनी सब साथा ® इहि बिधि चले रास रघुनाथा | 
जिस काशोको सभीलोग धर्मक्षेत्र जानते हैं, वहाँके लिए विमाने सब सज-सजकर चले। श्रीराम: 
चन्द्रजीके साथ चतुरंगिणी सेना थी, इसप्रकार रघुकुलके स्वामी राम काशीकी यात्रा किये ॥ 
तीन बास करि शिवपुर राये ७ सादर पुरी शीश तिन नाये _ 
` श्राय सुरसरि कीन्ह प्रणामा® अमित अनन्य पाय विधामा ` 


Sr 
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९४द रामायण--खवश्ुशकाण्ड सटीक | [ श्रीराम्चन्द्रजीको फाशी-यात्रा। | 


तब मार्गम तीन मुकाम करके वह शिवपुरमे आये और सादर पुरीको प्रणान किये॥ 
` फिर आकर गङ्जाजीको प्रणाम किए जिसका अन्त नहीं ऐसा अधिक सुख पाये ॥ 
महिसुर दण्डि यती संन्यासो & पूजेउ कूपा सिन्धु सुख रासी . 
दीन्ह दान कछु बरनि न जाई ® धनद सुरेश कुबेर लजाई 
फिर आनन्दकर श्रीरामजी ब्राह्मण, दण्डी, यती, संत्यासी सभीका सत्छार किये । उन्होंने 
इतना दान किया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता जिसे देखकर इन्द्र और कृबेर लज्जित हो गये। 
दोहा-इहि विधि प्रभु रहि विपुल दिन, सुखी किए सुनिबुन्द। | 
आए पुनि निज नगर महे, हवित करुशा कन्द ॥५॥ 


इस प्रकार प्रभु काशी में कई दिन रहकर मसुनिथों के समूहों को हित किये । फिर 
प्रसन्तता पुर्वक श्रीरामचन्द्रजी अपने नगर आये॥ ५ ॥ 


प्रति दिन श्रवध अनन्द उछाहू & दान देहि प्रति दिन लरनाह . 
झूठ प्रपंच दुख नहि काहू & व्याप न कबहु सुनहु खगनाहु 
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` इस प्रकार नगरे. आनन्दका उत्सव हो रहाथामीर राजा राम प्रत्येक दिन दान दिया 

छरते थे ॥ झूठ और प्रपंच कहीं था, सब सुखी थे दुःख कभी किसी को नहीं व्यापा ॥। 
सुनियत जहे तहे वद पुराना ७ दूसर धर्म न काह जाना 
` दिन दिन प्रीति देखि भगवाना & अति भ्ानन्द सकल पर जाना 
लोग जहाँ-तहाँ बेद पुराण सुनते और दूसरे धर्मको कोई नहीं जानते ये । दनों | 
| भगवान्‌को प्रीतिपू्वंक देख अयोध्यापुरीके लोग अत्यन्त आवन्दित होते थे । | 4 | 

वर्ष सहस परमान हमारी ® भए शोच बस राम खरारी 
अश्वमध सख करहुं सुहाई & गाय तराहि नर भव समदाई | 
तब हमारी रहचेकी अवधि हजार वर्ष है थह विचारकर खरारि राम चिन्तत हो शये । फिर | 
) .  -उन्होे अश्वमेध यज्ञ करवेका निश्चय किया जिसको पाषकर मनुष्य संसारे पार हो जावें। | 
पुनि निज धामि तुरत सिधावौं७ बिधिके बचन बिलम्ब न लावो | 
/ मात जाइ गर भवन सप्रीती ® कहों करों सब सन्दर नीतां | 
 __ फिरतोणब री अपने धामको जाऊंगा और ब्रह्माजी के वचनको पूरा करने में विलंब न | 
छल्या। प्रातःकाल गुरुजीके घ रपर जाऊंगा और बे जो कहेगें उच सब सुन्दर नी तिथोंको छरूगा।। 
.दीहा-असे विचारि उर राखि कं, कृपातिन्धु सतिधीर। | 

| ह एता हनत, हरत शोक मवपीर ॥६॥ 

“2 गसिन्छु श्रीरामचन्द्रजी मनमैं ऐसा | 
हा दा दर दतर सिखा से े ऐसा विचारकर अंपैक प्रकार के चरित्र कर्षे |. 
कहाँ सूर्नो रघुपति प्रभताई & जो ' के गईं 4 
रामचन्द्र महिमा अति भरी, त भि नार याई 


4 fe ` "न हे छः a > र कष्ट है - ~ Ft 2 | र 
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। ~ [सुहास्य ९४४ [ रामराज्य-म हिमां ९७६ ही रे 
श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुज्ञाको कहता हूँ सुनो, उसे पुराणों ओर ऋषियों और नारद A 
रामचन्द्रजीकी महिमा अति अधिक है, जिनका वर्णन करने मे कवि हा ए कप रहा है | a 
में मतिसन्द कहां किहि भाँती & सोहत काग कि हंस सुपाती 
सुनिय न पुहुसि कतहुं अघ काना® पढ़ाहि चतुर नर वेद पराना 

फिर मैं मतिमंद किस प्रकार कहं, कया हंसोंकी सुन्दर पंक्ति मे कोवा शोचा पाता है ॥ 
पृथ्वी पर कहीं थी पाप सुनाई नहीं देता था, चतुर मनुष्य वेद और पुराणों को पढ़ते थे ॥ 
गावहि प्रभु-गणगरा भयहारी ® निन्दहि श्रमरलोक नरनारी 
आज्ञा मात पिता गुरु करहीं & तप सख दान करहि हरि भजहीं 


प्रभु के भयहारी गुण का सब लोग गान करते और अमरलोक कौ चिंन्दा करते थे तथा 
तप, यज्ञ, दान करते थे । सभी माता-पिता और गुरु की आज्ञा मानते ये ॥ 


प्रति दिन प्रजा राज्य प्रभु केरे & सानहुं शक्र कुबेर घनेरे 
राजत सब रनिवास अनन्दा $ सुखी चकोर शरद लखि चन्दा 
__ भ्र्चा, सुखी थी, सब लोग कुबेर और इन्द्रकी वरह घची थे । सारा रनिवास आनन्दसे 
शोभित था जसे शरद पूर्णिमा के चाँद को देखकर चकोर सुखी होता है| ` 
दोहा-रघुबर राज बिराज अरति, सकल अवनि अघ भाग । 


बिचरहि मुनि कानन बिपुल, प्रीति सहित अनुराग ॥७॥ 
श्री रामचन्द्रजी के प्रथाव से पृथ्वी का पाप दूर हो गया । मुनि लोग घने जंगलों से प्रस्‌ 
की भक्ति करते दिखाई पढ़ते थे ।७।। 


मही सुहावनि कानन चारू $खग-मुग सब मिलि करहि बिहारू | 

बर न सुनिय रामके राजा ७मिलि बिचर्राह बन सकल ससाजा 
सार पृथ्वी सें अच्छे सुहावने जंगलों के भोतर पशु-पक्षी और हिरण आदि सब हिलमिलकर 

विहार करते । रामराज्य मैं किसी से वैर भुनाई नहीं देता था, सभी एक साथ विचरते ये ॥ 


नाना ग्रन्थ स्मृति समुदाई & गायन करहि राम प्रभ॒ताई 


सादर कोटिक शेष भ्रहोशा $ अगणित चतुरानन गोरोशा 
अनेक प्रकार से ग्रन्थों का समूह ब्रह्मा ओर शंकर, मेष सभी एक साथ विचरतेये! क 

_ कवि कोविद जहे लगि जगमाहीं & राम राज्य गुण बरणि न जाही 
असित शैल कज्जल मसि भूरी ७ जलनिधि पात्र सरित सर रूरी | र 
जगत्‌ से जितके बड़े-बड़े विद्व।न्‌ कवि हैं उनसे भी रामराज्यका वर्ण नहीं हो सकता। यदि नोल-. | 
गिरि पंत स्याही बनावे के लिए और स्याही घोलने के लिए समुद्र को दावात बनाया जावे॥ | र 
कर लेखनि सुरतरुवर डारी ® सप्तद्वीप सहि पात्र बिचारी 
बाणी हरिहर बिधि अरु शेषा ® सहस कला शत लिखें विशेषा _ 

._ कल्पवृक्ष की डाल की कलम बनाई जावे और सातो द्वीपों की पृथ्वीको कागज बनाया जाए; 

सरस्वती ब्रह्मा शेष और शंकर लिखने को बेछे और हजार शत कलाओं से बेठकर लिखते रह्वे॥ | 


ठुलसीङृत रामायण-लवकुशकाण्ड.] ` 
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] वान न 
६५०... रामायण-लवक्शकाण्ड सटीक ] [ इवान को दश्ड 


सोरठा-बरणि न पावै पार, राम-राज्य कौतुक अमित । 


सन अब चरित अपार, खगपति जस आगे भयउ ॥१॥ 
उसपर भो उनके चरित्र का पार नहीं पा सकते हैं क्योंकि रामराज्य का काहुर अपार 


है । हे गरुड़ ! अब आगे जो चरित्र हुए हैं उनको मैं कहता हूँ, उस अपार चरिवको सुनो ॥१॥। 


एक समय एक शवान पुकारो ® पाहि पाहि प्रणतारति हारी 
बिनु अपराध कूपालु खरारी & हनेउ मोहि रिज अतिबलमारी 
एक कुत्ता प्रभुको पुकारा कि है प्राणरक्षक ! बचाइये । हे दयालु रामचन्द्रजी। बिना 
अपराध ही इस महा बलवान्‌ ब्राह्मण ने मुझ को मारा है ॥ se | 
सुनि प्रभु दीन बचन दुख जाना ७ द्विज पर. पठवउ दूत सुजाना 
आनेउ बिप्र त्रत तेहि काला ® कहेउ बचन तब दीनदयाला 
उस दीन-दुःखी कुत्ते की वाणी सुनकर प्रभू ने ब्राह्मण के पास अपना दुत भेजा ।। तब 

. दूत उव ब्राह्मण को उसी समय वहाँ ले आए तो प्रभू ने पूछा कि, ॥ 
हनेउ श्वान सो केहि अपराधा ® सुनु स्वंज्ञ न कछ कत बाधा 
क्रोध बिबश प्रभु बिनहि बिचारी ® नाथ प्रबल मैं याकहँ सारी 
आपने कुरोको क्यों मारा? इसने क्या अपराध किया था? ब्राह्मणने कहा-हे प्रभो ! इसने 
हमारा कुछ नहा. बिगाड़ था, मुझे प्रबंल गुस्सा आया जिससे सैने बिना बिचारेही इसे मारा ॥ 
कहहु दण्ड सुनि सकल समाजा & बिप्र दण्ड देवों रघुराजा 


उचित दण्ड जस देहु बताई ® कहहु श्वान तस मोहि सुहाई 
रामजीने मुनियोंसे कहा कि ब्राह्मणको कौन दण्ड दिया जाय ? इस पर उन लोगोंने कहा कि आप 


उचित दण्ड दीजिये। तव प्रभुने कहा कि हे श्वान ! इनके लिए जी दण्ड उचित हो वह कहो ।! 
दोहा-सठपति या कहें करहु प्रभु, मन मादन सुख एन । 
त्रत मंगायउ पीत पट, गज.कुण्डल सुख देन ।८॥। 
तब उस कृत्ते ने कड कि ब्राह्मण को मठपंति कर दैना ठोक है; क्योंकि यह कार्य मेरे 
मन भावन और सुख का घाम भी है। इसपर प्रभुने तुरन्त पीला दुपट्ट! हाथी और कृण्डल मेंगाये ॥ 
पूजि चरण गज बिप्र चढ़ायो & दुन्दुभि बाजत मठ सो आयो 
के परस्पर सब नर नारी ७ देखहु श्वान दण्ड अति भारी 


आ रही थी ए न जर भु उसको हाथी पर चढ़ाये ओर भठसे दुन्दुभी बज 
. आ रही थी स्त्री और पुरुष यही कहते-थे कि श्वान ने जो: बढ़ा भारी दण्ड [ment ड 


तुलंसी कृत रामायण-लवकुशकाण्ड | ००९५१ 3 
काशी बिप्र वंश मम मयऊ ® शिव सेवा सादर मन दयऊ E 
हिम ऋतु होस कीन्ह अति प्रीतो & घृत नख रहउ नाथ सन नीती | 
... में पूर्व जन्म में ब्राह्मण था ओर काशी में रहकर तत, मन, बचन से शंकरणी की पूजा 
करता था । मैंने यज्ञो में बड़ी प्रीति के साथ हवन किया, वह घी मेरे खों में लगा रहा ॥ 
दोहा-तप्तौदन भोजन करत, पाप गयउ सो भाग। 
_ बिबिध योनि भरमत फिरेउे, मिटत न सो अनुराग ॥९॥ 
उसके पश्चात्‌ मैं गर्मे-गमे भात खाने लगा जिसकी वजह से घी पिंघलकर भात में आया, मैं 
उसको खाता रहा, उसी पंपसे मैं कई योनिमें भटकता हूँ, मगर-पाम की कील चहीं गई ॥5॥ | 
राज-सभा शिर नाय बहोरी & चला शवान मन त्रास न थोरी 
. उठिमध्यान्ह कीन्ह रघुनन्दन ® पूजि पुरारि भक्त उर चन्दन 
`. फिर वह शवान राज-सभां को प्रणाम | करके निडरता पूवंक अपने घाम को सिघारा । 
इस प्रकार प्रभु ने उठकर मध्यान्ह कीः सन्ध्या कर महादेवजी की पूजा की ॥ 
भोजन शयन जगतपति कीन्हा ® निज निज धाम सबन पग दीन्हा 
रहेउ दिवस जब घडिका चारी ® जुरी सभा तब आय खरारो. 
जब प्रभु भोजन करने गए: तो.सभीः लोग अपने-अपने घर गये । जब चार घड़ी दिव - 
और बाकी रहा: तब प्रभू के पास फिर संभा आ जुटी ॥ Ee 
सुनि पुराण सब श्रनुज समेता ® सन्ध्या भई दान शुभ देता. 
सबही सन्ध्या बन्दन कीच्हो & भंवन चले प्रभु आयस्‌ दीन्हा 
उस समय सभामें प्रभुअने छोटे भाइयोंके साथ पुराण सुनते फिर संध्या समय दान देते 
हुए सबलोग 'सन्ध्या-व्रन्दत किए ओर प्रभूकी आज्ञा पाकर सबलोग अपने-अपने घर गये ॥। 
नित्य कोटिचर अवनि सिधार्वाह दिवस अंत सब खबरि सुनार्वाह _ ड 
पृथक पथक सुनि चरंबर बानी & मोन एक चर रहा वानो 
नित्य करोड़ों दूत पृथ्वी परः. जाते मौर सन्ध्या समय दूतःप्रभूके पास आकर समाचार सुनाते॥ | 
` उनकी बाते प्रभू अलग-अलग सुनते थे; है पावेती ! तब एक दूतने ्रभुसे कुछ भी खबर नसुवाई। | 
` छन्द-कछु कहेउ नहिःतहि पूछि सादर बचन बेगि न ग्रावही Se 
. इक रजक पतिनिहि कहत डाँटत ब्यंग बचन सुनावही ॥ _ 
`. ` ` सुनि बचन कृपा निधान चर के मध्य उर राखत अये। 
`. ` निशि स्वप्न देखत जगतपति पुनि जागि दारुण दुख सये॥६॥ | 
` जब चरके कुछ नहीं कहा, तब प्रभुने प्रेम पर्वेक पूछा कि चका समाचार क्या है ? 
बते पह रह, बाव उसते कहा कि एक बोन भस बोर 
` ` वाणी कह रहा था कि क्या मैं राम हूँ कि दूसरेके घरमे रही हुई स्त्रीको रख लूंगा ! 
ऐसी वाणी प्रभुके अपने हृदय रख ली। प्रमु रातको स्वप्न्‌ देखे और अति दुखी हुए 


४ | रजक का व्यङ्ग वचन 
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| र ` २५२ रामायण-लवञ्गुशकाण्ड सटीक ] | सीता I Wo साकेत गभन ड 
` दहा-बीती अवधि प्रमाण युग, कीन्ह बिचार कपाल । 4 
- एक सहस पितुराज शुचि, करों सत्य इहि काल ॥१०॥- 

अब अवधि का यूग व्यतीत हो गया तब प्रभु ने बिचार किया कि अब एक हजार ` 


वर्ष पिता के पवित्र राज्य को करेगे ।। १०।। | 
त्यागेहु जनकसुता मन माहीं ® राख्यो श्रुतिपथ धर्म न जाहों 
करि मन टेक सिया पहूँ श्राये 8 सादर बोले बचन सुहा 
ऐसा बिचार मन से सीता का परित्याग कर, वैद:की मय [दाको दृढ़ की जिससे सांसारिक 
धर्म छा वाश न हो । ऐसा निश्रयकर सीताके पास आकर यह सुहावने वचद बोले॥ 
सुमुखि न कछ माँगेहु कोइकाला® अस हंसि कहंउ रमेश कपाला 
निज ठाया महि राखि विनोता ® रहहु जाय निज धाम पुनीता 
हे सुमुखि ! आज तक तुमचें कुछ नहीं माँगा, जो इच्छा हो माँगो, फिर हँसकर कहा कि 

` हे विनीता ! अब तुम इस पृथ्वी पर.अपनी छाया रखकर अपने घाम को चली जाओ ॥ 

प्रभु पद बन्दि गई नम सोई ® जीव चराचर लखा न कोई 
तासन प्रभु अस कहा बुझाई & मन भावन माँगहु सुखदाई 
प्रभु की आज्ञा होते ही सीताजी प्रभु के चरणों को प्रणाम कर आकाश सै चली गई 
जिसे कोई देख नहीं सका, तब उस छाया से रामजी ने कहा कि, जो इच्छा हो वह वर मागो ॥ 
नाथ साथ मुनि धाम बिहाई & आय निज गुह सन सकुचाई 
. मुनि तिय भूषन बसन सुहाये 8 पहिराइय प्रभु जो मन भाथे 
तब सीताजीने कहा कि मैं आपके साथ मुनियोंके धामको छोड़कर अपने घर सकुच कर चली आई। 
अब मेरी इच्छाहै कि मैं एक बार मूरनियों की स्त्रियों को जाकर वस्त्र और आभुषण. पहनाऊं ॥ | 
| 


दोहा-होत प्रात जब जगतपति, जागे रसानिवास। 
याचक यश गार्वाह मृदित, शोभा जगत-प्रकाश ॥११॥ | 
सवेरा होते ही जब लक्ष्मी-निवास रामजी जागे तो याचक लोग प्रभु के यश गावे लगे, 
उस शोभा से जगत्‌ शोधायम,न हो गया ॥ ११॥ | | 


ˆ भरत शेष रिपु दमन समेता & आये जह प्रभु कपा निकेता 
' कोन्ह प्रणाम माथ महि लाई & बोले नहि कछु श्रीरघुराई 
र ` जहाँ श्रीरामजी रहते वहाँ पर भरत, लक्षमण. और शत्रृच्नजी आये । बै लोग : 
पृथ्वी पर लेटकर श्रीरामचन्द्रजी को प्रणाम किए तो प्रभु कुछ नहीं बोले ॥। BE 


. बदन बिलोकि सशंकित अंगा.& श्रोहत देखि बपृष कर रंगा. | | 
. थरथर काँपहि तीनों भाई ® जानि न जाय चरित रघराई | 
8 का कक के मन. शंकित और अंगों को क।न्तिहीन देखकर तीनों भाई थर-थर कापरे लगे 

त भो प्रसु का चरित्र उन लोगों को समक में नहीं आया ॥ Me क 6 
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` खचि श्वास तकि कुसमय जानी ® बोले गढ़. मनोहर बानी | 


हसत कि सत्य कहहि रघुराई ७ असमंजस मन दुख खगराई | 


. गया और हृदयमें ज्वाला उत्पम्व हुई ।। तब बोले-यह आप हुँसी करते या सत्य कहते है? | 


हुंलसीकूंत रामायर्ण-लवकुशकाण्ड | ` [ छायाहूपी सौताका चनवास | 


बचन मोर हिय धरि तुस धाता ® ले बन जाहु जानकी माता. 


कुअवसर जानकर वे श्वास खींचकर भाई के मुखकी ओर देखते हुए गूढ़ और मनोहर वाणी | 
बोले, है भाइयों ! जो मैं कहता हुं उसको मन रक्खो और सीताको साथ लेकर बनमें जाओ ॥॥ 


सखि सहसि सुनि बचन कराला & जरे गात उपजी उर ज्वाला 


इस भयंकर वाणीको सुनकर तीनों भाइयोंका मुख सूखकर सहम गया । शरीर जल _ 


है गरुइजी ! उस दुःखसे मन द्विविधाओं पड़ गया ।। i क 
दोहा-भ्रत आदि व्याकूल ग्रनज, नहि श्रावत कहि बेन। . 
जोरि जुगल कर शत्रुहन, कहेउ नीर मरि नंन॥१२॥ | 
भरत आदि सब छोठे. घाई व्याकुल हो गए, मु हसे वाणी नहीं निकलती । इस पर | 
शत्रुघ्नजी दोनों हाथोंको जोड़ और आँखमें आँसू भरकर बोल्ञे-।।१२॥ १ मी 
भरत जोरि कर कहा तब, सुनि प्रभु बचन कठोर । 
सुनु बिनती सर्वेज्ञ प्रभु, नाथ. सोर मति थोर ॥१३ 
तब स्वामी रामकी ऐसी कठोर वाणी सुनकर भरतजी दोनों हाथ जोड़कर बोले-हे 
नाथ ! आप सर्वज्ञ हैं, मेरी एक विनती सुनिए, क्योंकि मैं मन्द-बुद्धिवाला हूँ॥ १३॥ | ड 
हँस वंश जग मह विख्याता $ दशरथ पिता कोशला माता | 
त्रिभुवनपति प्रमु सब जग जाना ७ गार्वाह यश शुचि वेद एराना | 
हे प्रभो ! यह सूर्यवंश जगत्‌ मे अति विख्यात है। दशरथ आपके पिता और कोशल्या माता हैं।सारा | | 
संसार जानता है कि, आप त्रिलोकौके स्वामी हैं और वेद पुराण आपके पवित्र यशको गाते ह॥ 
सत्य शक्ति तव प्रकट सुहाई ७ बरणि न सके बेद अहि राई 
शोभा खानि जानकी ख्याता ७ रहित अमंगल मंगल दाता 
` हे प्रभो! आपी सत्यरूपी शक्ति जगत्‌-प्र सिद्ध ओर सुन्दर है, वेद और शेष सी वणेन. 
नहीं कर सकते हैं॥ सीता तो शोषाकी खाति, असंगन-रहित ओर hes हैं ॥ 
छाया जेहि तिय पति-ब्त धरहीं ७तुर्माह बिहाय छिनक नहि नय 
जलबिनमीनकिजियाहि कृपाला & होय कूषी बिन्‌ बारिद साला 
जिनकी छायासे स्त्री गण पतिःब्रत को धारण करती हैं वह सोता आपके बिना 
भी जिवित नहीं रह सकतीं । हे प्रभो ! क्या बिना जलके मछली जीवित रह सकतं 
ग्रसतु मबिनहिजियहिकिमिसोता® ज्ञानवन्त ञ्ति निपुण { 
सुनि करुणामय बचन सप्रीती $ कही भरत तुम सुन 
ऐसे ही हे प्रो ! क्या आपके बिना सोता जोती रह सकती हैं, आंप तो बढ़े 
हैं।। भरतके करुणाभरे वचनसुन श्री रामचन्द्रजीरे कहा-हे भरत | 


९५४ . रामायँगं-लवकुशकाण्ड सटीक | [ भरत द्वारा सीताजी की प्रशंसा 


MOS 

दोहा-तदपि नुर्पाह चाहिय सदा, जनीति धनधाम। | 

प्रजापाल हितं शोच नहि, बचन प्रीति सत्काम ॥१४॥ 

तथापि राजाकी सव॑दा राजनीतिके अनुसार धन और घर रखना तथा भ्रजाका पालन 
करना. चाहिये । राजाको मन, कमें, वाणीसे प्रजाको सुखी बतावा. चाहिये ॥। १४ ॥ 


चरित जस सनेउ सो कहेऊ & कूल कलक यह दारुनं सयङ 
तरणि बंश नप अमित अपारा ® एक ते एक जान नसारा 
. फिर प्रभूने दूतसे जो.घोबीके समाचार/सूचे थे कहे कि, हे भाई | यह तो कुलको भयंकर 
कलंक हुआ ॥। सूर्यवंशमे एकसे एक बहुत बंड़े बढ़े राजा हुए हैं जिनको संसार जावता है ॥। 
रघ दिलीप सरज मंन जान ® सगर भगीरथ वेद बखान 
दशरथ विदित. देखि तम नीके ® बचन न. टारेउ लालच जीके 
` ` जैसे रघ, दिलीप, मत्‌, सगरं तथा भगीरथ जिनका यश वेदों वणित है। प्रसिद्ध दश॑रथको 
` तम लोगोंने आँखोंसे ही देखा है कि जिन्होंने अपना प्राण दे दिया; परन्तु वचन नहीं टालाः॥ 
तेहि कल रंचक सनत कलंक & रहे जीव तो भ्रधस अशंक 
सुन सर्वज्ञ सकल ग्रघ हारी ® रहित कलंक बिदेह कुमारी 
उस कुलमें रंचमात्र कलंक सुननेपंर प्राण रह जाय तो यह अधम और बड़ानिंडर है॥ 
हे सवंज्ञ ! सुनिये, आप तो पापोंके नाशकं हैं ओर सीता भीकलंक रहित हैं ॥ 

'_ बिधि :हरि हर बेदेहिसिहाई & पावक अवधि कनक सस भाई 

सो सुर नुर/मनि सपनेहुँ नाहीं ७ यह चरित्र जग कहि 
. है भाई! व्हा! विष्णु और शंकर भी सीता की प्रशंसा कस्ते. हैं, जो अग्निमें शुद्ध अग्निसे 
. तपाये हुए सोनेके समान सवदा पवित्र हैं, इस त्ररित्रक्ो कहं-सुनकर संसार प्रसन्त' होता है॥ 


` दोहा-ते. शठ. रोरव' नरक सें, कोटि कल्प. भरि बास । 


रहहि भोग तजि रोग वश, भोर्गाह नरक निवास ॥१५॥। . 
fs जो मुखें इस चरित्रकों सुनकर प्रसन्न नहीं होते, वे करोड़ों कल्पतक रौरव न रके पड़े 
5 ' "रहते. हैं। भोगको: छोड़ रोगी हो. रक का निवास भोगते हैं ।। १५:॥ क | 
रिस रुख देखि नयन बर तीछे ® आथेउ:.मरत..लषन के पीछे. 

: सुनु सोमित्र .छाँड्‌:-हठ. शोच @ जग भल कहै सोहि किन पोच : 
ह तब उसी संम्रय प्रभूके क्रोधी :रखको देखकर परतजी -लक्ष्मणके पीछे आ गये ।। तब. 

` ` ` प्रभुने:बद्मणसे: कहा किः लक्षमण |` तुम हुः और शोक छोड़कर सुनो: चाहे जगत्‌ मुझे. ` 
` ' भला या कायर कहे; पर मैं सीताको अवश्य त्याग दगा `... 

` तजि आज्ञा अ्रत्यत्तर करिह मोह बिनशोकजन्मभरि सहिहो 
` भ्रति गहबर बन जहाँ न कोई & छांड्हु तात जानकिहि सोई 
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_ दोहा-धरणिसुता व्याकुल बिकल, प्रान कंठगत जान। _ 


. चक्मण अपहा प्राण चिक्‌ । कह सर ऐसा भानरु उसे त्याग देवा चाहे ॥ १७॥ | 


यदि मेरो आज्ञ घन करोगे जन्म भर दुखी हो शोकमें रहोगे। | 
सीताको अति निर्न कटा होर जला ठ प ge 
शेरी सति कहि बचन उदासा & सरन ठानि कर चले निराशा | 
सुभग विमान सिया बेठाई & पट भोजन बहु दिये धराई | 
पज लकमण उदासीन हो प्रभुकी प्रेरी हुई बुद्धिक अनुकल अपना भरना ठान निसश 
होकर चले ॥ अच्छे रथपर- सीताजीको. बिठाकर उसपर बहुतसे बहुमूल्य वस्त्र और | 
भोजनको सामग्री रखवा दिये ॥ | pe 
अति आनंद सगु चलों जानकी & अतिशय प्रिय करुणानिधानको ड 
तब जानकी अति प्रसन्न हो चलीं, जो करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजोकी अति प्यारी थीं ॥। | 
दोहा-लक्ष्मण शोक निहारि करि; सीय चकित भइ बाल । 


हृदय शोक नहि कहि सकत, मरिए बिन ब्याकुल व्याल॥१६॥ 
तब लक्ष्मणजीको शोकित देखकर बाल सीताजी भी चकित हुई । हृदयमें इतना शोक | 
हुआ जितना साँपको मणिके बिन्ना शोक होता है ॥ १६॥ 


उतरि देवसरि .यान सुहावा ® अति उद्यान देखि भय पावा - 
करर अपर जान सयभीता ® बोलों बचन मनोहर सीता. 


गङ्गा पार उतरकर बड़ा घारी जंगल देखकर रथभे बैठी सीता जी अति डरी । तब हल 
दुसरा कारण जानकर मनोहर सीता यह वाक्य बोली -। . 


दीखत नाहि सुनिन के धासा ® जात कहाँ प्रिय अनुज सकामा | 
खग-सुग केहरि विषधर ब्याला® करि बराह बुक बाघ मराला 


हे लक्ष्मण ! यहाँ मुनियोके घाम दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, तम कहाँ चले जा रहे हो ? | 
'यहाँ तो पशु, पक्षी, हिरंण, सिंह, सपं, बिच्छी, हाथी, बाराह, भेड़िया ही दृष्टि आते हैं ॥ _ र 
कोड सुनि सिले न ग्रावत जाता & निकसत तात प्राण सग गाता 


हे तात ! यहाँ कोई मुनि आते-जाते दृष्टि नहीं आते हैं इससे अब मेरा प्राण निकलना ही | 
चाहता है ! लक्ष्मणजी सीता को विकल देख कहने लगें-हे ब्रह्मा! आपने थह क्या किया ? 


सूछित रंथ ते भय बिकराला & भूमि गिरत तब झाप सम्हाला 


सिय बिलोकि मन धी रज आना ® तृषा बिना जल जात है प्राना. 
'लक्ष्मणजी.मूछित हो.पृथ्वीपर गिरने लगे तब फिर पीछे से आपही संभल गये ॥ सीताजी ` 
को देखकर उनके Le आया पर प्यास से, विवा जल के जीव जारे लगा । | 


तजन चहत तन शेष तब, धिकधिक 


लक्षमणी के कात माण देखकर सौता अति भयल बोर बिहून हुई । स 
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ले , ५६ | राय लवकशकाए्ड सटीक | | लक्ष्मण का सौता को वन मैं छोड़ लौटचा 
प्रान बिना लक्ष्मण कहं देखा & गगन गिरा तब भई विशेषा 
सुनु सौमित्र जाहु सिय त्यागी ७ जनक पुत्रिका जियहि सुभागी | 
ˆ लक्ष्मणकी इवास-गति रुकवे लगी तब यह.आकाशवाणो हुवै कि, है लक्ष्मण | सुनो, सीता 
को त्याग दो, यह सौभाग्यवती सीता वन में कुशल पूर्वक जीवित रहेगी ।। 
गगन गिरा सुनि धीरज कीन्हा ® हाथ जोरि प्रदक्षिण दीन्हा 
ले रथ चरन बन्दि सिय केर ® चले अवध उर त्रास घर 
लक्ष्मगजी आकाशवाणी सुनकर धीरज धारण किए और हाथ जोड़कर तब प्रदक्षिणा 
की । सीताजी को दण्डवत्‌ कर रथ ले अवधपुरी की ओर त्रसित होकर चले ॥ 
जागी सीय सकल दिशि देखा ® नहि रथ श्रश्‍व नहीं तहे शेषा 
रहे प्रथम दुख सहि ये प्राना & पनि सोइ चाहत करन पथाना 
जब सीताजीको होश भाया तो सब ओर देखों परन्तु न घोड़ोंको देखा न रथ और न लक्ष्मण 
को ही पायीं । तब तो पहले दु:खको सहकर जो प्राण रह गया था, वह अब चलना चाहता है॥ 
करुना करत बिपिन अति प्यारी & बाल्मीकि आये सुनि भारी 
पुत्री बाल्मीकि मुनि जानी ® बन आवन निज चरित बखानी 
. सीताजीउस वनने ग्रति करुणाकर बिलख रही थीं कि उसी समय प्रसिद्ध बाल्मीकि सुनि वहाँ 
आये । जानकीजी मुचिको पहचाच गइ झौर अपना बन में आनेका सम्पूर्ण वृत्तान्त कहने लगीं॥ 
दोहा-मुनि पुत्रो मँ जनक की, राम प्रिया जगजान। 
त्याग न जाना हेतु कछु, बिधि गति श्रति बलवान॥१८॥ 
` हैं मुति ! मैं जनक छी पुत्री और रामचन्द्रजी की स्त्री हूँ जिसको सारा जगत्‌ जावता है । 
न जाने किस हेतु से मुझे त्याग दिया, ब्रह्माको अत्यन्त बवान्‌ गति जानी नहीं जाती ॥१८।। 
| आ लखन इहो ले आये & हेतु न जाना सुनु मुनिराथे 
"सुनु सोता मिथिला-पति मोरा ७ परम शिष्य सब बिधि पितु तोरा ` 


` ` : दझमुनिवर!मु्षको मेरे देवर लक्ष्मणजी व मालम किस हेत से ३ ठ्‌ 
) बातमीकि चे कहा-है सीते ! सुन, तेरे पिताजी मिथिला के र वे मेरे शिष्य का से 


` चिन्ता ग्रब जनि करहु कमारी & मिलिहाहि तोहि शेष हितका 
Fs HEE ¢ = श 
सादर पराक्टी सिय श्रानी &पुनि करि मज्जन सब गहि | 


 _ ऐ कुमारी ! अब तुम किसी बात की चिन्ता: अर 
i ऐसा कह मुनि आदर पूवक सीताको आश्रम में ले बा जो र न पमहारा भला होगा ॥ 
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_ तुथधीक्कत रामायण-लवकशकीण्ड ] 


` - लंक्मण और शीरामदी शोकमें, त्रस्त अपवे-अपने भवन को गये॥ १९॥ ` 


०-++7् 4 मम क [ माताओंका पोज = 2 हु न 
सुनि मुनि कथा भ्रनेक प्रसंगा कटरिया लिसा 
ज्ञान अनेक प्रकार्राह 

` है गरुषृ ! वहाँ मुनि लोगोंके 


छन्द-आये Fine त्यागि सीतहि बिकल निज आश्रम गये । 
` बेहट भाति रोवति सातु सन कहि सियहिं दाहा दुःख दथे॥ | 


लक्ष्मणजी सीताजीको बनधं त्याग, विकल 
विलाप करती रो रहो थीं और कहती, आह ! ड i 


माताये अनेक प्रकारसे रोती हुई कहतीं कि अरे ! इस कठिन दः >> 
हे? इस कोलाहलंको सुन श्रोरामचन्द्रजी बक्ष्मणजी समेत अपरे री उ 
के मातओंको बुलाकर अपने त्रह्मशानका उपदेश किया, जिससे अन्त:करणके पढें खल गये। 
तब माताओते भभुसे विनती की कि, है प्रसो ! हस सब आजकल मसे पढ़कर आपको | 


अब कृपा करि जगदीश स्वामी देहु भक्ति सहावनी। | 
जेहि खोजि मुनि योगीश तापस देव ग्रविचल पावनो ॥ 
दर कहु सोइ सोइ लहे मातन दीन्ह करुणाकर तबे। : 
सन शोधि कर शुभ योग निल ज्ञान संय॒त भई सबे॥९॥ 
हे प्रभो ! अब मुझे कृपाकर अपनी अक्ति दो कि, जिस परम पवित्र भक्ति को देवता, 
योगी तथा बड़े-बड़े तपस्वी ढूंढकर करना चाहते हें, करुणनिधान प्रभु माताओं की ऐसी वाणी | 
etnies 
दोहा-योग. अग्नि तनु भस्म करि, सकल गईं पति धाम। | 
भरत शत्रुहन लषण अरु, शोक भवन श्रीरास ॥१ 
तब कै भातायें योगानलसे शरीरको भस्मकर पतिके घामको सिघारी । चरत 
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९५८ रामायण-लवकुशकाण्ड सटीक्ष ] [ ९श४< रामायण-लवकुशकाष्ठसटीक] कि पशा गाणी यशका आयोजने 
विधिवत कर्म सकल श्रुति गाये ७ प्रभुं सन गुरुं सादर करवाये 
दीन्ह दान तहूँ कोटि प्रकारा ® को भ्रस जग जो बरण पारा 


विधि पूवंक गुरुवसिष्ठजीडे माताओंके सब अन्त्येष्टि संस्कार र भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजीसे ` 
करवाये । उन्होनें वहाँ करोड़ो प्रकारसे जो दान दिया संसारै ऐसा कीन हैं जो वर्णन कर सके।। 


धेनु बसन मणि हाटक होरा ® हय गय गजमुक्ता सुठि चीरा 
रथ सुख बाग. भूमि बहुतेरी & रंकहु धंनद बड़ाई घेरी 

गौ, वस्त्र, रत्न, सुचणे, हीरा, घोड़ा, मोती और रेशमी कपड़े। रथ-सुहावंते, बगीचे, बहुंतेरी 
जमोन और नाना प्रकारके दान दिए। यहाँ तक कि दरिद्र भी कुबेर की बड़ाई को प्राप्त हो गये ॥ 
बेद पढ़हि हिज देहिं अशीशा ® चिरंजीव दशरथ सुत ईशा | 
राम दान दे सब बिधि पोषे ® भये निवृत्त कार्य करि चोखे 


बराह्मण वेद पढ़ते और आशीर्वाद देते कि, महाराज दशंरथके पुत्र चिरंजीवी रहे । 
रासचन्द्रजीचे दान देकर सबको सन्तुष्ट कर दिया, ऐशथा बढ़िया कार्य करके छुट्टी पाये ॥ . 


गह दविज याचक सकल सिधाये ७ अमित प्रकार रास सुख पाये 
बिप्र दण्ड तापस बिधि कीन्हा ® सुरपुर बास सातु कह दीन्हा 
तब जितने ब्राह्मण और याचक थे अपने-अपने घर गये । बहुत प्रकार रामचन्द्रजी अपार सुख 
पाये, तपसी ब्राह्मगको सविधि दण्डित किए तथा माताओं को स्वर्ग लोक का वास दिया ॥ 
दोहा-श्रजय करी प्रभु यज्ञ पुनि, अश्वमेध जग जान । 
कलुष दलन संताप दहि, अंगदादि अधिलाव ।२०॥ 
ब फिर प क oe करनेके पश्चात, अश्वमेध यज्ञ किया जिसे सारा जगत जानता 
। उस यज्ञम प्रभूचे सबके पाप मिटा दिये तथा संताप को न 
oR पल ! संताप को हर तत आदि बन्दरों छा 
एक बार गुरु गृह सुखदाई ७ गे संग सचिव धनज रघराई 
कीन्ह दण्डवत महि शिर लाई ७ सादर हवि मिले सनिराई 
i एकबार श्रीर।मचन्द्रजी अपने छोटे भाइयों समेत गुरुके गुह. गणु और पृथ्वी पर अपने 
र रखकर मुनिको साष्टांग प्रणाम किए ठो मुनि भी उन लोगोसे प्रसन्नता पूछ मिले ॥ 
एूछा कुशल इखि मदु गाता ® कुशल देलि पदपंकज ताला. 
गुरु पद बंदि द्विजन शिर नाई ७ बँठे गरु अनुशासन पाईं 
तब प्रशुके कोमल शरीरको देखकर मुनि कुशलःक्षेम पूछे. तो प्रभने : | 
आपके आ चरणों कृपासे मै सकुशल हूँ । गुरके कमलवत चर Sade 
` ` आह्मणकि चरणों प्रभूने प्रणाम किया, फिर गुरुकी आज्ञा पाकर छाः jp 
कहत पुराण नवल इतिहासा ® सन { 
ड त कृपानिधि परमः 
_ साइ नअमित अमित सुख दोन्हा & भा तने Ht 


त र्न हलासा 
चिते प्रेम अति कीन्हा 
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दौहा-सेदक प्रजन सचिव सब, सादर तुरत बुलाय। 


तुलसी कृत रामायण-लबकूशकाण्ड ]  . [मनव २८ बा i a ड ख 
वहाँ प्रभु अपने भाइयों सहित पुराण और नए इतिहास प्रेम पूवंक क कहते मत कहते-सुनते रहे के था । 
फिर भाइयों को जगार, मुख दैते हुए प्रेम पूवक मुनि की ओर देखने लगे ॥ So 
दोउ कर जोरि सच्चिदानन्दा & बोले . बचन भानुकुल चन्दा 


नाथ सकल तैव चरण प्रसादा ® भा जग विपुल मोर मरयादा | 

ल सानुकूल के चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजी दोनों कर जोड़ कोमल वाणी से बोले । है 
नाथ ! आपके चरण-कमलों के प्रसाद-से जगत्‌ में मेरी बड़ी मर्यादा हो गई है॥ . 
बोहा-समय ससुझि करुरायतन, सादर बचन बहोरि । 

प्रभु हे अन्तर्यामी करहु, सकल मनोरथ सोरि॥ २१॥ - 

ना ल! ला 
तन लाद जग यज्ञ अनेका ७ कीन्हें झमित एक ते एका - 
नाच सकल पुरजत सन श्रहहीं ७ देखन अश्वमेध. सख चहहीं 

हे महाराज! आपकी छुपा से अनेक यज्ञ एक से एक संसार में किये॥ किन्तुं, नाथ! अयोध्या-. 
पुरी के सभी लोग अश्वमेघ की इच्छा करते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ होवे तो देखा जाय ॥ | 
जस कछु आयसु दीजिय नाथा & सो सब करों नाय महि माथा | 

हैं चाथ | आप जेसी आज्ञा, दीजिए सो सिर झुकाकर करके को तैयार ee 
सुनि प॒लक सुनि बचन सप्रीती ® कस न कहहु तुम सुन्दर नीतो . 


पुरवहि बिधिअभिलाष तुम्हारी $ उठहु भरत अब करहु तयारी ` | 
प्रभु की ऐसी वाणी सुन वसिष्ठ मुनि पुलकायमान हो गये और रामचन्द्र से . बोले- | । 
हैं नाथ | आप फंसे नहीं सुन्दर नीति कहुंगे? विधाता. आपकी . अभिलाषा. पूर्ण करे। 


हे भरष ! उठो और यज्ञ की तैयारी करो ॥ हः 
सुनि मुनि बचन भरतरिपुदमन्‌ ® हर्षं सचिव लक्ष्मण गृह गमन्‌ 
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बिबिध प्रकार चरण करि सेवा & चले भरत संग सब महि देवा 
शुनि की वाणी सुनकर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्त प्रेम पूवक उठे और घर की ओर चले! अतेक प्रकार | रे 
से गुरु के चरणों की सेवा करके भरतजी चले, उनके साथ बहुत से ब्राह्मण भी हो लिये॥ | 


चले सकल सेवक सुनि बानी ® सुनत बचन हषो सब रानी hE 
रचहिं बितात अनेक प्रकारा ® देखि अवध छबि बिधि सन हारा रु 
भरत की आज्ञा पाते ही सम्पूर्ण सेवक चले और रानियां थी सुनकर अति प्रसन्न हुई। ` | 


र 


कारीगर नानाप्रकार के सुन्दर चितान रचने लगे जिसको देखकर ब्रह्मा लज्जित होते लये ॥ र 
हाट बाट पुर द्वार गृह, रचहु बितान बनाय॥२२॥ 

तुरन्त ही सेवक, पुरी के लोग और सचिव प्रेम पूवंक बुलाये गए कि तुम लोग जाकर 
षेगर के बाजार, रास्ते, द्वार और घरों पर नावांप्रंकार से तोरण बनाकर रचो र 
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> कक इच्छानुसार विचरे वाले ये ॥ "ह आया जिसे सात सहल 
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क] [ अश्वमेध यज्ञका आयोजन 
रामायण-लवद्रुशकाण्ड सट्क = न दुदी बा | 
गगन दु" दी बाजी | 
सा र्‌ बलीय ; | 
कल पाकर हाय घोड़ों और रों को सेबा र च जय 
होता चुनकर आकाश से देवताओं ते दुरम बजाये, फिर सचिव दुता 73 7 जयेजीब 
मनाकर अपनै-अपने शीश झुकाये ॥ नेवत देह तह पाही 
जाहु मुनिनके थल बन माहीं & सादर त सोइ री 
उहाँ राम पूछी मुनि देवा #षश्राज्ञाहोई में ६ पी 
` इस पर भरत की आज्ञा मिली कि तुम लोग बन में जाकर थान पूवक न नि | 
दे आओ । जब सव मुनियों को सादर बुलाने की भरतजी नें आज्ञा का तब mys | 
नरी तानन्द्री ने वशिष्ठजी से पूछा कि है गुर महाराज | जों थाज्ञा हो व ट्‌ Ce जाय॥ 
प्रम सनकी गति सनिवर जानी & बोले श्रत सनह पूड बानी 
पठवहु दूत जनकपुर आजू ® आर्वाह जनक संनत समाज 
मुनि मरज प्रभु ने हृदय को बात समभकर अति प्रेम कें साथ कोमल वाणी बोले कि 
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रोहा-सुनहु राम रघुवंशमणि, नेवतहु सुकल स्वजाति । 


इहले दसून, इन्द्र, कुबेर, यम फिर मुनियों को भी बुलाइए ।।२३॥ 


s 
nnn \\्\\\\\\ on स्‍ऑऑ\्ँ्_़्\_\_\_™_n\_n_n8\8\8्8्8}}}}88}8 2 ™\8\\\ 


वियानों में इंठे देवताओं को स्त्रियाँ मीठो वाणी से गात करती हुई आइ ।! र 
आर्दाह मुनि जन यूथ घनरे ७ देहि कपानिक्षि सन्दर डेरे 
शशि रविहरिहरबिधिसनकादी$ आये सुर जे प्र अतादी | 
इियो के सदूह के हो श्रीरामचन्दबी उतको सुन्दर आसन पर छिठाते चे सूर्य, 
प्श, शकर, इह. उनकादिक मुनि छोर देवता जो सभी परभ अनादि थे, बये। 
विस्वासित्रजी के साथ ऋषियों का अति झारी जे पिः 
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तुंबसीक्षत रामायण-लवक्‌शक्षाण्ड is 


~ [ अश्वमेघ यज्ञ का ऑयोजर ६१ 5 ह 
दोहा-पाराशर भुग अंगिरा, नारद व्यास असच । / 
जाय यूथप मुनि सकल, देव समस्त पुलस्त्य ॥२४॥ | 


पाराशर, भूगु, अङ्गिरा, नारद्‌, व्यास अगस्त्य मेनि और लस्त्य ह | 
i ] 0 ८ दर 5 ऋषि आये | 
ऋषियों का प्रचण्ड समूह ओर सब देवता भी आये २७॥ २ साथ ही 


यज्ञस्थल अति दील सुहावा ® नाना भाँति मनि (सूख पावा | 
मिथिलापृर जे दृत सिधाये ७ देखि नगर बासिन झुल पाये 
यज्ञ-स्थल को शोभा अति विचित्र. बनी थी जिसको मुनि देखकर अति प्रसन्न हुए । जो 
दूत मिथिला. पुरी में गए थे, उनको देखकर मिथिलापुरी के सभी लोग अ iN सुखी हुए ॥ . 
४रपाल तब खबर जनाई & ग्रवध नगर से पाती आई 
सुनि बिदह सहसा उठि धाये $ तन मन पुलकि नयन जल छाये 


` तब द्वारपाल चे महाराज जनकको अयोध्यापुरी से दूत के अ,नेकी सूचना दी । जनक 
जी सुनते ही एकाएक नेत्रो में आँसू भरे हए और पुलकित शरीर से दौड़ पड़े || 


भाड भूप मच आनन्द जेता ® कहि न सके शारद अति तेता 
शिथिल अंग नुप द्वारहि आये ® देखि इत अतिशय सख पाय 
कवि वर्णेन करता है कि, उस समय राजा जनरुको जितना हष हुआ, उसको सहस्वती भी. 
नहीं कह सकती हैं राजा द्वारपर शिथिल अङ्ग आये मर दृतको देखकर अति प्रसन्न हुए. | 
कहहु कुशल रघुपति सब भाई ® पाती दे. सब कथा सुनाई . 
हृदय राखि पुनि नयनन लाई ७ गदगद कंठ न ,कुछ कहि जाई 
ऐ दूत | श्रीरामचन्द्रजीका और उनके भाइयों का कृशल-समाचार कहो तब पत्रको ._ 


देकर दुतवे सब समाचार कहा । राजा ने उस पत्रीको हृदय से लगा आँखों से देखा तो | र 
उनका कण्ठ गद्गद हो गया ओर कछ कहते व बना ॥ : । 


दोहा-भूष मोद तेहि अवसर, को बरणौ भति घोर। 
तुलसी भवन उछाह बड़, जय जय शब्द गॅमीर॥॥२५। 
तुखसीदासजो कहते हैं कि उस समय राजाके आनन्द का वर्णन कहो कोत मतिधीर < 
कर सकता है १ ॥ राजा जनक-के मन से बढ़ा आनन्द और उछाह छा गया, तथा जयः | Fs 
जग्र की ध्वनि होवे लगी ॥ २५॥ | न कहो का पा 
बाँचत प्रीति न हृदय समाता ७ चरवर बोलि कही सब बाता | 
नगर याँव पुर मंगल साजे # असित झपार बाजने बाजे | 
पातो को पढ़ते हो राजा फूल उठे और अपने बुद्धिमान्‌ दूंतको बुलाकर सम्पूर्ण बात कही 
कि जाओ सम्पूर्ण नगर और गाँवको सजाकरं मङ्गलगःन की और बाजे बजवाने कौ आज्ञा दो 
सचिव बोलि नृय पातो दीन्हीं $ उठि कर जोरि बिनय करि 
पढ़ी सचिव भ्रति प्रेस अतन्दा ® सुमिरि रास कोशलघुर 
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वि कक ESR 
राजा अपने मंत्रियोंकों बुलाकर प्यारी पत्री दी. सो 


[ | अश्वमेध [ शुङ्ग का अध्य 
९६९ रामायण--लवकाणकाण्ड सटीक ] [ अण्तमेध ध्न का आाथोजन 


MD RD A 
उठ विनयपूवंक उन्होंने छी ॥ 


मंत्री ते बड़े प्रेम और आनन्द के साथ चिटठी पढ़कर श्रीरामजीका हुदय से स्मरण क्रिया! ॥ 


घरघर खबरि ब्यापि छिन माहीं® मंगल कलश रच सब काहीं 


भयो श्रनन्द न जाय बखानी ® कीन्हे बिबध वश्य नुप दानी 


क सम्पूर्ण नगर मै ग्रह खुशखबरी फैल गई. सभषौम-ङ्कलाचरण करने लगे तथा 
दर तल गाय गये | भिविलापुरी के उस अकथनीय आनन्दका वर्णेन नहीं हो सकता । 


राजा मै अनेक प्रकार के दान देकर पण्डितों और ब्राह्मणों को प्रसन्न किया । री 
धरि नर देह भ्रमित नभ बासी & बलि मप नगर सख र 
कहे बचन . नुपके हितकारी ® चलहि भ्रवध सब काय बिसारी 

राजा जकक्लके नगरकी खशहाली देखने के लिए आकाश से देवता मनुष्य रूप होकर आये . 


. और राजा जनक के प्रति कहने लगें कि हे राजन्‌ ! सब कार्ये छोड़कर अयोध्यापुरीको चलें ॥ 


दोहा=कहि कहि सुर सादर चले, बाहन रचे बनाथ। 
जोरिःय॒गल कर 'भूपमरि, ग्रस्तुति करत बनाय ॥२६॥ 
- ऐसा छू हर देवतागण अपनी-अपनी सवारियों को सजा अयोध्यापुरीको चले । तब 
राजाओं में मर्णिरूप राजा जनक ने हाथ णोड़ प्रभकी स्तुति, बनाकर करने लगे ॥- २६॥ 


. छन्द-पद सुसिरि करुणाकन्द रघुकूलचन्द दशरथ नायकस्‌ । 
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श्रीसहित अनुज बसिष्ठ पद-रज बसूहु मम उर लायकम्‌ ॥ 
 भ्रंमोल नयन विशाल लाल कपाल दशरथ नन्दनम्‌ | 
शत कोटि सार उदार शोभा अनुज बल महि मंडनस्‌।१०। 
'करुणाकन्द रघुकृल के सूर्ये, दशरथ पुत्र,. श्रीरामजी जे चरणों का स्मरण कर जनकजी 


, घोले कि-हे प्रभो सौता ओर गुरु वसिष्ठ सहित अरतादि छोटे भाइयों के साथ सदा मेये 
ˆ हृदयम वास करें । प्रभू के नेत्र नील कमल के समान विशाल हैं, जो दथा के सागर. 


पृथ्वी के अलंकार हैं उनको पै नमस्कार करता हुँ॥ १० ॥ | 
दोहा-पूछेउ बिबिध प्रकार नृप, सादर दूत हुँकारि । 
गुरुं गृह गवनं मुदित मन, पाय पदारथ चारि ॥२७॥। 
फिर अयोध्या से गये हए दूतों को जनक. ने सादर बुलाकर अनेक प्रकार से समाचार 


. पूछा । फिर प्रसश्रचित्त हो Sa पदार्थोको पा गुरु के घर गये ॥ २७॥। 
_ सकल कथा महिपाल सनाई ® शतानन्द झानद्ध अघाई 


चलह नृपति मख देखिये जाई ® साजहु जाय सकल कटकाई 


Er राजानें पू (शतानन्द) के पास जाकर सम्पूर्ण समाचार सुनाया। शतीनन्द आनन्दरें मंग्व 
. होज्नाक से ल्वोले कि हे महाराज ! सब सेना को सजा अझ्छ्रुमेध यज्ञ देखने चले जाय ॥ 


करि बिनती नृप मन्दिर आये ® सादर सेवक सकल . (बुलाये. 


सनु सेन्यः चतुरंग सहाई & भवन गये सबहीं शिर नाई. { | | | 
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रनिवास को रानियों ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मणों 
बहुत अशीश याचकन दीन्हें 
बिलग बिलग पूर्छाह सब बामा ® स : 
घाचकोंने बड़ा आशीर्वाद दिया फिर आदर पूवंक एन दोनों दृतोंको रानियोंने बुलाया 
और अलग-अलग बुला रामके कार्य पूर्ण होनेका समाचार पूछा ॥ 
छत्द-शुभ काम प्रण रामके सुनि पुलकि बाजन बाजहीं। | 
रुर हार घर रखवार राख सेन भट सब साजहीं॥ | 
दस सहस सिन्धुर षष्टि रथ गज बाजि चर बहु को गने। 
जगमगत जीन जड़ाव रवि मणि देखि कवि कंसे भने॥१.१॥ 
तब रामचन्द्रजीके शुभ कार्येके पूर्ण होनेका समाचार सुनकर जनकपुर वासियोंने जाकर | 
बगर में दुन्दुभी बजाई। तथा घर पर द्वारपाल रखकर अपनी सेनायें - सज-घज के साथ | 
तेयार करने लगे। दस हजार हाथी, साठ हजार रथ ओर अनेकों घोड़े तैयार हुए जिनके | 
ऊपर सूर्ये के समान चमकने वाली मक्रियाँ जगमगा रही थो, ऐसी शोभा व सज-धज का | 
वर्णे कवि केसे कर सकता है ? ॥ ११॥ 5 
चढ़ि श्र प्रबल प्रवीण जे असि चलत सब सादर भये।. 
सुखपाल परम विशाल युग चढ़ि गुरुह ले आदर नये॥ | 
सहि डोल धसकत कमठ अहि दल देखि असित बिदेह को । 
सट यूथ चरवर अमित कहि जग मूढ़ लेखा करत को १२। 
तब उन हाथियों, रथों और घोड़ों पर बढ़े-बड़े योद्धा जो कि सब विद्याओम निपुण थे। बड़े _ 
शान और सजावट के साथ चढ़कर अयोध्यापुरी को रवाना हुए ओर विशाल सुन्दर सुखासन 
पर गुरु शतानन्द ओर दुसरे पर राज्ञा जनकजी जिस सुभय चढ़कर चले उस समय कच्छप । 
और शेषनाग उनके दल के बोश से घसकरे लगे। राजा जनकजोके दलमें नये और अगणित 
. अच्छे-अच्छ वीर समूहों एवं दूतोंकी संख्या इतनी थी कि उनका इल्लेख नहीं हो सकता ॥१२ 
` दोहा-नृप आगमन बिचारि प्रम्‌, सादर आय लन। र 
मिले परस्पर प्रीति श्रति, चले सुथल थल देन ॥२८॥ | 
श्री रामचन्द्रजो राजा जनकजीका आना सुनकर आदर पूर्वक उनकी पाक 
- उनके पास गये ओर प्रीति पूर्वश उनसे मिलाकर उनको बसें स इरा दच चल । 
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३६४ रामायण-शबबुशकाप्डसटीक] ४ + सटीक] | [ जघक.छा hg र $ 
पुर बाहर सरयू शुचि तीरा & बास दीन तूप कहे he E 
सौंपि अनज कहें राम समाज ७ आय प्रभ जहेँ नुपमरिश राजू 
` अयोध्याके तराहर सरयू तदीके पवित्र तटपर रामचन्द्रजी राजा जनकके समाज का डेरा 


देकर और सारा समाज अपने प्रिय आता को सौंपकर आप राजा जनकजीके पास आये ॥ 


मिलि पुति नृपति निकट बैठारे ७ गदगद हवै नुप बचन उचार 
बदन. चमि निरखे सब गाता ® आनेंद उमगि न हृदय समाता 
तब शौरामचन्द्रजीको पास बाया देखकर राजा जनक उनसे मिले और प्रेमपूव क अपने पास _ 
बिठाकर आलननन्‍्दसे गद्गद कण्ठ हो बोले. और उनके मुखको चूमकर प्रेमपूर्वक सब शरीर 
देखे। उस समय राजा को ऐसा अःनन्द हुआ कि वे प्रेम से (फले न समाये ॥ 
प्रभु विनती: करि सब सेवकाई & सचिव भरत पुनि लीन्ह बुलाई 
नप सेवक सब भरत संमारी & सनु खगपति जस कोन्ह खरारी 
ˆ श्रीरामचन्द्रजी ने प्रेम पूवंक सबकी विनती कर यथा योग्य संबकी सेवा की, फिर 
भरतजी नें अपने मम्त्रियों को बुलाकर आये हुए राजाओं की यथोचित सेवा सौंपी । _ 
कामभूशुण्डिजी बोले, हे गरुड़ ! इसके पश्चात, रामजी वै जैसा किया वैसा सुनो ॥ 
आय गुर्रुह सादर शिर नाई & मन भावत बर आशिष पाईं 
पूनि प्रभु सकल देवगण बन्दे & अभिमत श्राशिष पाय नन्दे 
फिर रामजी गुरुके पास आकर आदर पूवंक शिर नवाये और भववांछित वर तथा आशीर्वाद पाये । 
फिर सब देवताओंकी वेन्दना किए और उनसे भी मनचाहा वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ 
दोहा-दश सहस्त्र मुनिगण सहित, आये प्रभु मख धाम | 
बोले बचन बिनीत गुहु, सन्त्र सुनहु मम रास ॥२९॥ . 
फिर दस हजार मुनियोंको साथ ले रामचन्द्रजी गुरुसे जाकर बोले कि मैं यज्ञ करना चाहता 
है, त बरो से री के कहा-है राम ! पहले एक मेरा अनत सुनो ॥ २३ ॥ 
धर्म सकल ज्र बद ब्रखाने ® सन्त पुराण लोक सब जाने 
बिनु तिय अनफल होय खरारो ® शब चाहिय मिथिलेश कुमारी 
वेद और पुराणों में जो घमे कहे गये हैं डनको सन्त पुराण और सारा संसार जानता है कि 
' बिना स्तरीके यज्ञ- पूर्ण नहीं हो सकता इसलिए अब सीताका यहाँ होना अति आवश्यक है ॥ 
सुनि मुनि बचन सोन प्रभु गहेऊ ७ सत्य असत्य न एको कहेऊ 
सम प्रण विरद जानि मुनिराया& रहे सुकृत यह करहु ज दाया 
गुरु वशिष्ठ की वाणी सुनकर रामचन्द्र स्था ही मौन हो. गये और झठ सत्य कछ 
न कह सके । फिर हाथ जोडकर विनती करते हुए बोले कि है.महाराज ! मेरे प्रण बी 
बिरद को बिचार आप मेरे ऊपर ऐसी दया कीजिये जिससे मेरा उद्धार हो प्रण और 
दोउ गुरु मिलि नारद सनकादी & बचन. कहे सुन परम श्रनादी 


, कनर्कजटित मणि सुन्दर बाला ७ रचि सिय रूप सुशील विशाला 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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रामजी की ऐसी आता को सुन वशिण, बिखर 777 


ने सिलकर रामजी से कहा, है अनादि] हम परम पः 


“है! जाय आलय सब करहे ७ जस कछु चाहिय सोइ अनुसरह 
ड तब गुरुवर वसिष्ठजो तें अपार भीड़ देखकर सब सिद्धियो को आदर पूर्व क्मबुला उनके 
तकार कर कहा कि तुम सब जाकर यथा योग्य अववों क! निर्माण कर सबकी सेवा करी 


और जैसी आवश्यकता हो वेसा करो ॥ 
सुनि रजाय रघुपति रुख पाई & रचेउ कोटि गृह बिधिहि लजाई | 
सुर सुरभी सुरतरु सुखखानी ७ शारद शेष न सकाह बखानी 
_ वे सिद्धियाँ धुनिकी आज्ञा पाकर रामजोक्ता रुख देखकर करोड़ो सुन्दर गृह बनाये 
जिसे देखकर ब्रह्माजी भी लज्जित हो गये । वहां पर सुख को राशि कामंधेनु ओर कल्पवृक्ष 
उपस्थित थे, वहाँ के वेभब का बयान शेष शारदा भी नहीं कर सकती ॥ 5 कर 
पर गृह बाहर गली अटारी & भरि सुगन्ध रत्र सकल संवारी _ 
रह तहां दिशिपाल श्रनेका ® जे परमारथ निपुण विचका 
अयोध्यापुरी के बाहर-सीतर गजी और अटार्‍रियां सब सुगन्ध से भरी हुई थो ओर २ 


परोपकार में निपुणं तथा ज्ञानी अनेकों दिग्पाल वहाँ संरक्षक थे॥ ड क 
छन्द-जे निपुण परम बिबेकि तिन कह भरत Fe लखि राखे तहों। 
निज भाग्य प्रबल सराहि निदर्राह धनदको पददी ' 
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` श्राये त्रिलोकी नाग खग 


. ऐसा कोई न छूटा जिसका सत्कार रामजी हे व 


. | रामके साथ स्वणे-सौता 


Fe जे 
ज लु सुर ने विधि ने रचे। 


सन्मानि सकल सनेह सादर राम सन कोउ ना र ।१ ३ \\ 
घरतजी परम विवेशी और निपुण दिग्पालों कों वहाँ रख दिये । वे लोग वहां छा 


भाचन्ददायी उत्सव देखकर कुबेर की सम्पदा की निन्दा करते और अपने भाग्य छी सराहना 
करते ये । ब्रह्माजी वे त्रिलोकी में नाग, पक्षी, देवता, राक्षस आदि जितने भी रचे हैं, वे 


सभी उस महोत्सव धै आये थे ओर रामजी उन 


8६६ रामायण-ज्वकुशकाण्ड सटीक | 


किया हो ॥ १३ ॥ 3 
दोहा-बाण सहस वर वीर पुग, सुन्दर परम . प्रवीन्‌। 
जानाहि श्रुतिकर मत सकल, रहि मख संग अधीन ॥३१॥ 

तब दस हजार नदर व साहसी परम प्रवीण नीति कों जानवेवाले योद्धाओं के अधीन 

यज्ञ होरे लगा ॥ ३१॥ | ; र 

माघ मास ऋतु शिशिर सुहाई ® मख. मंडप बैठे रघुराई 

तब बोले गुरु बचन. सुहाए & आनहु बाजि जो बेद जनाए 
शिशिर ऋतु, माघ महीने, शुक्लपक्षमें रामजी यज्ञ-अण्डप में भासीच हुए। तबसे 

गुरु वशिष्ठजीने श्री रामचन्द्रजी से कहा कि श्यामकणं घोड़ा लाओ जिसका विधान थज्ञ में है ॥। 


` लक्ष्मण सुनि गुरु बचन श्रनम्दे $ बार बार पद पंकज बन्दे 


हयशाला सादर चलि आये ® विविध विभूषण तेहि पहिराये 

शुरुजीकी बात झुंनकर लक्ष्मणजी बहुत आनन्दित हुए और बार-बार गुरु के चरणों छी 
वच्दवा किए । फिर प्रसन्नता पूर्वक -हयशांला धे जाकर यज्ञ करधे वाला घोड़ा लेकर एसे 
भांतिं-भाँति के भषणों से सुसज्जित कर गुरुजी के पास ले आये ॥ 


श्वेत बरण सुन्दर श्रुति कारे ® हरि हय चितव मनोज संवार 


` जीन जराउ न जात बखाना & चढ़ि रथ आवत रबि जग जाना 


वह सजा हुआ श्वेत वर्ण और सुन्दर कानवाला घोड़ा उस समय ऐसा मालूम पड़ता था, 


भावों कामदेव रे अपरे हाथों से संवारकर बनाया है। उसकी जड़ाऊ .जीन बखानी नहीं 


बाती मालूम पड़ता था मानों सूयं-भगवान्‌ रेथ पर चढ़कर आ रहे हैं।॥ 


माथे मोर पक्ष मण लागे ® सो नभ नंखत देखि अनरागे 


सबका आदर-सत्कार बहे प्रेम-भाषसे किये : 


संवक चार पाटमय डोरो ७ दामिनि दमकि निकट अति थोरी . 


` उस घोड़ेके शिरपर घोरपुच्छ का मुकुट और खणी हुई मणियाँ ऐसी जगमगा रही. 
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` ` यीं माचों स्वच्छ आकाश से तारे चमकते हैं । अच्छे-अच्छे सांज हैं ओर रेशमी र्‌ 
च र होरे ऐसी | 
हि समु रही हैं कि । देखकर विजची की चमक भी मात हो जाती थी ॥ क 
_ दोहा-षष्टि सहस संग वीर वर, रामानुज रणधीर। 
श्यामकर्ण लायो सघर, जहाँ राम रघुबीर ॥३२॥ 
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धुलसांकृत रामायण-लवकुशकाण्ड | 


` साठ हजार योडामोके साथ बु वर बात जे उ ठ = ८ दोद्धाओके साथ युद्धमें वी {घोड़े द || | लि र ये 
रामचन्द्रज।के पास आए ।।३२॥ pm i न ह हल 
पुजड हय के जग जय हेत्‌ ® जस कछु कहा गाधिकुल केत 
दीर्ह्‌ बिविध बिधि दान अनेका ७ लिखे पत्र सोइ करिअभिषेका | 

िरवामितजीके कहवेके अनुसार श्रीरामचन्द्रजीक उस विश्वविजय करतेवाले चोहेका 7 
पुजच किया ओर अबेको प्रका रसे ब्राह्मणोंको दान दै अभिषेक कर सुवर्ण-पत्र लिखा ॥ - न 
एक बौर कोशलपुर माहों ® भ्ररिदल दलन सुरेश सकाहीं त 
जहि बल होय गहे सोइ बाजी ७ देहु दण्ड बन जाहुकि भाजी _ 

,उस पत्र पर रामजीचे लिखा कि अयोध्यामे एक वीर पुरुष हैं जिन्होंने शत्रओंकी सेना 
का संहार किया है, जिनको देवता भी 


ः so डरते हैं, उन्हीका यह घोड़ा छोड़ा है, इसलिए “जिसको : 
सामथ्ये हो वह इस घोड़े को पकड़े वहीं तो राजदण्ड देवे या भागकर बनमें जावे । 


लिखि बांधेउ हय शीश संवारी ® तहि सुनि पुनि आये मुनिचारी | 
भागव आद सकल सुनि संगा ® आये जह कुल कमल पतंगा ° 
ऐसा पत्र लिखकर घाड्ेके शरौर पर अच्छी तरह संवारकर बांध दिए, यह सुन रुर भागव | 
आदि मुनि बहुतसे सुवियोंको साथमें लेकर ूर्यकुलकमलके पतंग श्रीरामजीके पास आथे | 
कथा सकल लवणासुर केरी ® मानन त्रास दीने जनु घेरी. 
सुनि ऋषि बचन नयन जल छाये ७ विहंसि राम निज त्रोण संगाये | 
सभी लोग आकर लवणाइुरको सारी कथा कह सुनाये जिससे मुनियोको बहुत चास 
दिया था, सुनियोंकी बात सुत रामजीके वेत्र अश्रपूर्ण हो गए ओर अपना तरस मंगाये।॥ ` 


दोहा-दान्हीं रिपुसदर्नाह सोइ, बाण श्रमोघ कराल । क 
सन्त्र मोर पढ ताहि हति, जीतहु सकल भुवाल ॥३३॥ | 
उस तरकससे अमोघ बाण विकालकर रामडीवे शत्रुघ्त को दिया ओर कहा कि भेरा | 
सन्त्र पढ़ लवणासुरको मारकर फिर समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करो ॥र३े३॥ | र 
बहुरि बिभोषण राम बुलाये ७ सादर आये साथ तिन नाये 
लवणासुर के चरित अपारा & पूछे दिनमणि वंश उदारा 
फिर रामजोने विशोषण को बुलाया, वे आकर रामचन्द्रजीको शिर चवाये ॥ इसके 
बाद रामजौवे उदसे लवणासुरके चांरत्र पूछे ॥ २ 7 58 दम 
_ कर पुनि जोरि निशाचर नाहा ® सत्य कह 9भुसन अवगाह 
Me, | 
रामचन्द्रजीके पूछ षण हाथ जोड़कर बोले कि, हु असो ५ द 
Pe pe 
'सधु दानव कहुँ रावण दीना & Re 


` तनय तासु लवणासुर भयऊ ® रिव सवा 


05 राम'यंग-लतकुशकाण्ड सटीक | | अश्वके गलेवैं स्वणं पश्र ` 
उस मेरी बहन को रावणने मधु नामक दैत्यको 
बहुनका पाणिग्रहण क्रिया था । उसी मेरी बहतके गर्भ 
महादेवजी को कठिन तपस्या की ॥ 5 
अगम तास्‌ तप शंकर जाना ® दीन शूल सुनु कपानिधाना, | 
जेहिकर रहे अस्त्र मम भारी ७ चोदह भुवन जीत कर डारी 
उस दैत्यकी अगम और कठिन तपस्या देख महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए भौर. उसे एक 
ब्रिशूच दिए ओर कहे कि जिसके हाथमे यह शस्त्र रहेगा वह चोदहों भुवत जीतेगा ॥ 
दोहा-तहि बल प्रभु सो नहि गने, अमर दनुज नर नाग । 
जीति सकल वश - कीन्हेसि, हठ करिः पीछे लाग ॥ ३४॥ 
है रामजी ! उसीके बलसे वह देवता, मनुष्य, राक्षस किसीको कुछ वहीं जानता और 
सबकी कीतकर अपने बशमें कर लिया है और हठ पूर्वक संबके पीछे पड़ा हुआ है ॥३४॥ | 
प्र शख चला दल सांजी ७ मित श्रपार दुन्दुशी बाजी 
पुर बाहर सब श्रानि सवारी & तनय युगल लखि परम सुखारी 
: जब शनुष्नजी शंख बजा ओर दल सजाकर चले तो अनेकों बाजे बजे तथा दुन्दुभी बजवे 
लगी । अयोश्यासे बाहर,आकर सब सवारियाँ खड़ी हुईं और शत्रुष्नजीकें दोनों पुत्र भी.आ _ 
गये जिनको देखकर शत्रुघ्नजी बहुत खुश हुए ॥ ह 
दोहा-रवितनया. पद बन्दि करि, सादर: मजि. 'षुरारि। `. . 
चल शत्रुसूदन सुमिरि, सीता राम खरारि॥३५॥ 


श्रुषतृजीने यमुनाजोके कमलवत्‌ चरणोंकी बन्दनाकर शंकर अगवान्‌की पूजा की और 


ज्ञ दध ज उ द प न दे दिया, उसने बी ततके साब मेरी 
से खवणासुरका जन्म हुआ और उसने 
INIT 


खरके शत्रु रामचन्द्र और सीताका घ्यानकर चल पड़े ३५॥ ` 
द्वादश दिन बीते मगंमाहीं ® पहुँचे जाय -चमुनः तट पाहीं. 
. दिन प्रति दान देहि बहु माँती ७ प्रभ पद पर्जाह दिन झर रातो. 
ed ३ दिन बोत गए, तेरहवें दिन न्म. यमुनाके ,किनाये पहुंच _ 
E / दल नि अति सुभट गृहारी ७ घेरी नगर बीर. बरिआरी | 
पुल निशान बजे तेंहि काला & सुनि निशचरपति गवं विशाला | 


` मारहु खाहु धरहु नृप बांधह ® जेहि ज ग इन लवणासुर गये झा गया ॥ .. | 
` असकहि सनम फोन. ठ * जदि जय होय यत्न सो साधहु. | 
अह कह कोन चलाई ७ यल पि कए 
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_ दोहा-बिचलत अनो बिलोकि:निज, लवणासूर बरिबंड। . . | 


` और यूपकेतु एक दुसरेसे लड़ने लगे। ये खिलवाइमें ही लड़ते और एक दुसरेसे हार नहीं मानते ये॥ | 


_ भरनो समूह जानि निन जोरी 8 अस्तर शस्त्र गहि मिरे बह 


इहाँ सुबाहु. मतङ्गहि मारो.® करपद काटि भ्रवनि 


.. इसके हाथ-पांव काट ृध्वीपर चिरा दिथे॥ . | 


शनुष्नजीके सन्मुख अपनी फौज चलाया, वह ऐसी. 
उमडती हुई भाँदी मा रहो है। । ५-६॥। हा ऐवी ; ६2 
माक शब्द सुनत भट गांर्जाह ® बिपुल बाजने दुहुँ दिशि बार्जाह 

. निज प्रभुः नेय कहि जोरी जानी ® हषि मिर अट मन हठ ठानो 
= बाजक शब्द सुनकर सुभट गजेना करते लगे, साथ ही दोनों ओरसे बहुतसे बाब्ले . 


` बजने लगे ॥ अपने-अपने प्रभुओंकी जयं बोलकर 


हो मनये हड ठाचकर एक रेस भिड़ र I बोर बन्य जोड़ी अ खुशी < 
छन्द-हठ ठानि प्रबल प्रवीणा जे भट भिरे श्रति रिपु प्रबल से। | 
ईच मल्ल युद्ध कराहि एकहि इक हनत इक कर फंसे) | 
शर शक्ति तोमर शूल परशु कृपाण शूल चलावहीं। 
अरे चरण शिर हति तीक्ष्ण धारण भूमि जान न पावहों ।१३। 

जो चतुर और बहादुर सिपाही थे वे दृढ़ता पूर्वक बड़े-बड़े प्रबल योद्धाओंसे भिडते, वे 
मापसे मह्लयुद्ध करते और एक-एकको हाथोंसे पकड़कर मारने लगे। योद्धा लोग बाण, शक्ति, | 
भाला, लिव ज और तलवार चलाते हैं। हथियारोंसे कटे हुए हाथ, पाँव और शिरको गिद्ध | 


आदिक पक्षी ऊपर आसमान को ले जाते हैं ओर वह जमीन पर नहीं आने पाते॥ १३॥। 


अंग तनय मातंग भट, इसर कतृ प्रचंड॥३६॥ | 

तब अपनी सेनाको, तितर-बितर होते दैखकर बचवान्‌ लवणासुर अपने मातङ्ग और ` हे 

केतु नामके दोनों पुत्रोंको साथ ले आगे बढ़ा ॥ ३६॥ | २ 
प्रभु सुत ज्येष्ठ सुबाहु विशाला ७ मिरा मतंग होय जनु काला | 

यूपकेतु अरु कतु प्रचारी ® कौतुक लरहि प्रचारि प्रचारो . 

वह मातङ्ग वामक कालवत्‌ योद्धा शत्रुष्वजीके जेष्ठ पुन सुबाहुसे मल्लयुद्ध करने लगा। इधर केतुं 


लवरणासुर रिपुहुन बल भारी & कोतुक लरहि प्रचारि प्रचा 
- _ बडे बलजान्‌ सवणा सुर्‌ और शनत्रुष्नजी खिलवाड्क्नर जेसा एक दुसरेको ललकार-दलका ह क 
कर लड़ते हैं॥। वैसे हो सेनाके योद्धा भी अपरे जोड़ोंको जानकर अस्त्र-शस्त्र ले संग्राम 


यूपकेतु करि कोप अपारा & हति रिप केतु खंड 


तब संग्राममे क्रोधित हो यूपकेपु्े 


केतुको सार डाला, इधर सुबाहु 


Seid ‘Murhuksfiu Bhawan 


_[ शत्रृष्व और बवणासुर संग्राम 


| ९७०  रामायणजसवङुघकाण्डसत न्‍न्‍य ` रामायण-लवकुशकाण्ड सटीक | 
छन्द-दोउ धीर वोर प्रताप निशिचर सेन्य. ठ । [ 
` शर बाहु चरण उड़ात नम पथ योगिना र पालिका 
कहुँ धिर मज्जन करहि सादर गुहु तर शिर सालिका । 
आनन्द सामिनि मुदित गावहिं गात खचर नर्यका ॥१४॥ 
लवणासुर और शत्रुष्तजी मे ऐसा चोर संग्राम हुआ कि दोवों तरफ की सेनायें इधर-उधर 
भाग गईं । शिर, बाहु ओर चरण आकाशर्थ एढ़वें लगे। कहीं योगिना TT 
रही यों, कहा रुधिरकी वदियोंयें स्तान कर रही थों और कहीं मनुष्योके शिरकी मालयिं _ 
बनाती हुई पिशाचिवियाँ आचन्दित हौ गीत गाकर चाचतो था ॥ १४ ॥ 
ध्वनि बढ़हि शंख मृदङ्ग की, सुनि शूर हषं बढ़ावहीं । 
गति लेति निरतति प्रततिय, [शरमाल हरहि चढ़ावहों ॥। 
कहुं करति पान प्रमान नरकहुं, भरति शाणित शालनी । 
सब मद सांस ग्रहार कर, मन मुदित डोर्लाह डाकिनो।१५। 
शंख, मुदंग आदि बाजोको सुनकर शुरवीर अत्यन्त हृषित होते भौर उत्साहे आकर 
लड़ते । कहीं पिशाचिनियाँ लोहुसे खप्पर भरकर पाच रतीं और मस्त होकर वाचतीं और 
 महादेवजोकी मुण्डमाल चढ़ाता॥ कहीं शाकिनियां लोह पाच करती हैं और कहों डाकिनी 
` मेदके मांसका आहार कर मदमस्त हो डीचती हैं ॥ १५ ॥ 
दोहा-मारे रथ वर वीर बहु, गिरे समर रणधीर। 
. छिन महं निश्चर बध निरखि, अन्तर हब बलबीर ॥ ३७॥। 
शत्रुओंका नाश करववाले शत्रुघ्तजी क्षण भरमे बड़े-बड़े शुर-वीराको सग्रामये सार गिराये। 
इस तरह क्षणमात्रमे राक्षसोका नाश देखकर लवणासुर अन्तर्ध्यांच हो गया ॥३७॥ 
कारि छल प्रगटेसि विविध बरूथा ७ अस्त्र शस्त्र गहि सब सुर यूथा 


धायं बिधि हरि शिव सनकादी ® जे मुनि अपर कहे भ्रुतिवादी 
` धौर र क माया करके अध्त्र-शस्त्र सहित देवताओको रण-भुमियै उपस्थित किया 
) ` भोर शत्र्‌घ्नजी क्या देखते हैं कि ब्रह्मा, शिव, सवकादि आदि बड़े-बड़े देव गा 
| कि वेदोमे वर्णन है, वे मेरे ऊपर बढ़े आ रद्देहैँ॥ : ब देवता महात्म! जिवका 


⁄. शक्ति शूल श्रसि चर्म सुहाई & गदा परश धन्‌ बाण चलाई 
` घरुधरु सार मार सुर करही ® लरत न भट विश्मित हव रहहीं 
7 वै मायावी दैवता शत्रु घनजी पर शक्ति, त्रिशुल, तलवार, गदा, परशु ओर बाणं र्द 
£ i हैं ॥ सब देवता धरो-धरो, मारो-मारोका शब्द करते हैं, यह आएचये देख रा 

5 अंचम्भेयें पड़कर युद्ध करवा बन्द कर दिये|॥. ` a लक > 
._ निशिचर प्रबल भये रघुनाथा ® केतिक बीर मलाह निज हाथा. 

सन्य [बकल लाख नारद आये ®$ समाचार सब कहि Bl है हि 
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` तुलसीकृत रामायण-लबकशक्राण्ड ih 


` उश सम्य राका नी शक्ति प्रबल हो गई बोर शतुभवो डे बार के ठ गई ओर शत्रृच्नजी के वीर योद्धा क 

हे ७ FES हाथ मलनें 
लगे, इसलिये कि देवता उनके इज्य थे। इब उस निशिचर को मायासे सेना को व्याकुल देख 
म¬ ०5 गोरे बह्‌ कर समझाये कि, ये देवता नह । 
दोहा-मंत्र प्रेरि चले कोरि 


गरामम नहीं हैं, तो वे अत्यन्त क्रोधित हो काल 
चाकर बोलें कि ॥ ऐ दुष्ट ! तू अपना शल रे 
संभाल, ऐसा कह सुबाहुने क्रोध पूव॑क एक गदा उसको छाती पर मारी ॥ - 
सहि न सका सो तेज अपारा & मूछित धरणि परा बिकरारा | 
निजपति बिकल दखि भट भारी ७ धाये भट कर श्रस्त्र सवारी ._ 
उससे वह अपार तेज न सहा गया और मूछित होकर जमीन पर गिर पढ़ा ॥ तब 
अपने स्वामी को मूछित देख योद्धा अस्त्र लेकर दौड़े ।। व | 


केंट नाम बीर बलवाना & माछत लवणासुर मन जाना | 
तीन सहस लिये रण गाढ़े ७ श्रानि सुबाहु सामुहें ठाढ़े | 
तब सवणाभुर को मूत जान फेटथ नामक वोर बलवान्‌ योद्धा तीद हजार रणः | 
बांकुरों को लेकर सुबाहुके सामने आकर खब्ना हो गया । | के 
सो०-मारेसि हृदय सेंभारि, गिरे जपत करुरपायतन। 
मूर्छित गिरा पृकारि, रामचन्द्र रघकल तिलक ॥२॥ 
केटभ का चलाया हुआ शूल जाकर यूपकेतुके हृदयमें लगा ! तब वै करुणायतन जपते 
गिर पड़े। और मुछित होते समय रघुकुल मे श्रेष्ठ रामचन्द्रजी को पुकारा॥२॥ - 


छित बन्ध्‌ पबहु बिलोको & मइ रिस अमित रहे नहि र 
कठिन बाण कारे क्रोध अपारा ® छड़ि बाण सहस इक बार 
अपने भाई यूप केतु को मूछित देखकर सुबाहु अत्यन्त क्रोधित हुए और अपरे 
व सके ।। तब अपार क्रोध करके उन्होदे भयंकर बाणो को लेकर एक हजार बाण एकः 
खेंचि शूल तन बाहर कीन्हा ® राम नाम बर ओष 
उठि शुचि ग्रंग श्रनुज के संगा लीव्ह धनुष जसि 
पूप केतवे लाच कर सुबाहु शरीरसे छस शूल को विकाब 
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.. शत्रुघ्त लवणासुरःसंग्राम | 


PO रामायण--लवकुश काण्ड सट्रीक ] 


5 रूप को ओषधि दिया जिससे वे कष्ट रहित हो उठ बैठ, ओर प्रस्न चित्त हो हाये नुधा 
र तलवार लेकर छाठे भाईके साथ रणभूमिमें उपस्थित हुए व दे देव जा 
आय समर महँ सुभट प्रचारे ७ बाणन यमित दव-जार मार 
सर्ळा गत कंटभ बलवाना ® मधु सुत दीख. बहुत हक 
` | दोनों वीर संग्राम-भमिमे-अनेक वीरों को ललकोर कर मार डाले ॥ इस परह चना 
तथ्ट-भ्रष्ट होते देखकर लवणासुर पश्चात्ताप करने लगा॥ | ई 
लेकर गदा अनी बिचलाई ® घेरि रहे निश्चर सम्‌ 
भंजसि रथ तिहि आनेउ बाना # ताहि चढ़ाय उपाय बिधाना 
तब लवणासुर हाथमे. गदा ओर अपनी सेना को साथ ले शत्रुघ्न की सेना छो धेर. 
' जया और एक गदा चलाया जिससे सुंबाहु का -रथ टूट गया, तब सुबाहु बाण साध 
किसी तरह रथ को डेरेतक लाये ॥ `` ` | 


दोहा-करि उपाय रथ.राखि तहि, पठय भवन रणधीर । | 
आय समर गर्जत भयउ, संग महा बलबीर ॥३९॥ 
; उपाय करते हुए सुबाहु किसी नरह रथ को घर तक लाए फिर अपने महाबली थोद्धाओं 
. को साथ लिए रणभूमिमं गरजचे लगे ॥ ३६॥ :. . [ RN To 


. भागा कंटम यम सम आवा & अस सुबाहु कहि बचन सुनावा 
 - रावण रिपु लघु साता जान्‌ ® तनय तासु बल शील निधान्‌ 
. ` झह कंटभ भागता हुआ सुबाहु के पास आकर बोला कि मैं. जानता हूँ कि तू रावणके 

` शत्रुराम के छोवे भाई शत्र,घ्न का पतर है ओर अत्यन्त बली व शील का निधान है॥ 

` हुम सुर कंटम सुर बहु मार ® बालक नुपति निरि हिय हारे 

_ रिपुर्ललसुनिकर हुदयकलाप्‌ ® पठवा मोहि जानि जिय आए 
`. रवितनया ` महं. संनाह डारों & तनय समेत अनुज रिप मारो 
. . टम सुबाहुसे कहता है कि हमचे बहुत बोर देवताओं को मारा है, पर तमको बालक 
[ _ दात छोड़: दिया। लेकिन अब मेरे स्वामीचे तुझे बपना दुश्मन समझ ,कर तेरी बुरी 
_ बातों को. सुनकर मुझे: भेजा दै। इसलिए अब: तू : निश्चय कर ले कि. वेरी सेवा को “मार 


कर यमुतामे डबा दूंगा और तुम्हारे साय शनूच्न को भी मार डालंगा॥ 
5⁄८ छन्द-रिपु अनुज मारों सेन्य यमर्नाह डारि नर'शिर नावहूँ। 
|. तजि सोच सेल्य. सेंभारि चलि भट बगि जो अरि पावहे॥ 
ह ` उत सत गव विशाल ` निशिचर आय रण गर्जतः 
| रन तह बे बन दाव ले आतुर गये ॥१६॥ 
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तुलसी कृत्त रामापण-लवकुशकाण्ड ] 


भिडते हैं, जहाँ सिर, पाँव आदि कट-कट कर गिर 


. उस वक्त क्रोध पूर्वक बधान लवणासुर संग्राम में. आया ॥ ४० ॥ 


` नाचूर कर दिया और बिहँसते हुए शत्र, की सेन! को मार डाला ॥ अब लवणासुर 


PEATE 
लिए सार हो त्वार इयर सुबाहु ओर यूपकेतु भी अपने हथियार ले लहाई के ड 
क भिरे निज निज जयति कहि, निज जान जोरी समरको । | 
ब ₹टत अरुकर चरण योगिनि,साति बालक बालिको ॥ 
हठि गोध जम्बुक काक शोणित,पियहि रति सख पावहीं। | 
च दान दव मनाय मन महे, बिहेंसि मंगल गावहां॥१७॥ | 
योद्धा लोग अपने-अपने स्वामी की जय-जय कह ओर लड़ाईमे अपनी जोड़ी जान कर 
ते हैं उन्हे योगिनियों के बालक और बालि: 


पीते ओर प्रसन्न होते तथा सुभट लोग अनेकों 
दा एव क मंगळ गाते और युद्ध करते हैं ॥१७॥। 


कायें खाती हैं । हठ पूर्वक गद्ध, स्यार, कौवे खन 
तरह के दान दे मन में देशताओं को मना कर प्रसन्नद 


दोहा-साजि बाजि गज बाहुन, गह गह हने निशान। 


आय समर सकोप तब, लवणासर बलवान ॥४०॥ | 
इस प्रकार.विचार -कर हाथी, घोड़े और रथों को सजा कर गह-गह डंका बजा क्र | ः 


छिनक माँझ मारे बहु योधा ७ चलेउ सक्गोप अनज करि क्रोधा 
वह राक्षस शङ्कर का स्मरण कर अपना विशाल त्रिशल ले सेना में ट॒ट पड़ा ओर काल की तरह सेना | 
छा संहार करचे लगा। क्षणमात्रमे हीउसनेबहुतसेवीरोंको सार डाला. तब शत्रघ्त क्रोध करके चले। | आ 
आवत शूल हनेउ प्रमु छाती ७ घमित गिरे धररिण रिपृ घाती 
मूछित दंखि खड्ग ले धावा ७ निरखि सुबाहु क्रोध उर छावा | 

शन्रुघ्नजी को आते ही उसने उनकी छाती पर एक ऐसा शल मारा जिससे शत्र घ्नजी 
मूछित हो धूम कर जमीन पर गिर पड़े । उनको मूछित देखकर लवणासुर तलवार ले 
कर दौड़ा, तब यह देख कर सुबाहु क्रोघ कर लवणासुर पर चले ॥। | म 
प्रबल गदा रथ सारथि भंजउ & बिहंसि महाबल रिप॒दल गंजे 
रथ विहीन व्याकुल रण माहीं & मूछित परेउ अवनि सुधि नाहीं. 

सुबाहु ने अपनी विशाल गदा के प्रहार से लवणासुर के रथ को सारथी सहित चरः 


{शवहि सुमिरि लै शूल विशाला& रिष दल परेड मनहें यम काला 


हीन हो मूर्छा खा जमीन पर गिर पड़ा ओर स्मृति न रही ॥ | पे 
पुनि उठि बैठ सकोप सुरारी ® अस्त्र संभारि ऋषध का 
विस्मित विकल देव सब जाने & रामञ्जाणा ग्रति सुर 
फिर वह्‌ राक्षस उठ बैठा ओर बड़े कध पूर्वक अपना अस्त्र सेमाला ॥ तब दवा 
विस्मित ओर विकल देखकर शत्र्‌ष्तजी श्री रामचन्द्रजोके दिए हुए बाणकी आदर पृ 
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` ऽश रामायण-लवकशकाण्ड मटक ] ` | लवगासा पथा कठन का शान 
दोहा-समिरि प्रवधपति चरण युग, छाँड़ेउ तीब्र नराच। को 
परेउ अवनि तन मिल्न हुई, व्याकुल बिकट पिशाच ॥। ४१ 

शत्र च्नजी रामजी के चरणे को स्मरण करके एक तीब्र बाण चलाये । जिससे बह 


राक्षस घायल दो शरीर से छिन्नभिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ ४१ ॥! 
तास मरण स॒नि सब सर यूथा ® चढ़ि विमान नभ श्राय बरूथा 


बाजहि दुन्दुभि बर्षाह फूला ७ आज नाथ बीते सब शूला 
लवणासुर का मरना सुन कर सबे देवताओं का समूह विमानों में चढ़-चढ़ आकाश में 
दुन्दुभी बजा ओर फूल वर्षा कर कहने लगा, हे नाथ ! आज सब कष्ट मिट गये ॥ 
करि किलकार गजि अति घोरी शिला एक मेली बहु जोरी 
शेर हति शैल सुबाहु प्रचारी ७ काटा दुष्ट भुजा महिं डारी 
तब केटभ किलकारंता और गर्जंता हुआ एक बहुत बढ़ी चटूटान ला कर छोड़ा। सुबाह न 
उसको बाणों से छिन्नभिन्न कर दिया और ललकार कर उस दुष्ट की एक्‌ भुजा काट गिराये॥ 
काटि शीश तेहि बाण गिरावा ® स॒नासीर आतुर चलि थ्रावा 


-सेरि युगल कर अति श्रन्रागे ® बोलेउ बचन प्रेम रस पागे 


उसी बाण से उसका सिर कट गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब वहाँ पर इन्द्र . 


' आये और दोनों हाथ जोड़ कर नम्र वचनो से स्तुति करते हए बोले ॥। 
हर्माह सहित सर कीन्ह सनाथा ® भ्रस्तृति योग जीव नाहि नाथा 
अस्तृति विनय शक्र बह कीन्हीं ® बार-बार बहु श्राशिष दोन्हीं 
. हुन्नाय ! आपने आज देवताओं के साथ हमै सनाथ कर दिया । है नाथ | मैं पापी 
- जीव आपकी स्तति करने योग्य नहीं हें इस तरह इन्द्र ने उन्ह बहत आशीर्वाद दिये ॥ 
'दोहा-देवन सहित सदेव ,गरु, आये जहें मख धास । 
समाचार सादर सकल, कहे सबन के नाम ॥४२॥ 
फिर गुरु बृहस्पति देवताओं को साथ लेकर यज्ञ-भूमि में आये और प्रभु के पास जा 
. सबका नाम सहित वहाँ के समाचार कहे ॥ ४२॥। [ 
तहँ युग नगर रच अति रूरे ® राखे तनय य॒गल बल प्रे 


८ मथुरा नाम जगत यश जाना & दुसर विदित सो वेद बखाना 
. इसे स्थान पर शत्रघ्नजी दो सुन्दर नगर बनवाये जिसमें अपने दोनों पुत्रों को रख छोड़े 
`= उनमें एक नगर को नाम मधुरा है दुमरा विदित नामका नगर जिसका वेद बखान करता है ॥ 


' ज्येष्ठ तनय बल बुद्धि बिसाला & नाम सुबाहु विदित सहिपाला 


राखेउ यपुनातट बल प्री ७ विदित नगर पश्चिम दिशिडुरी. 


. तब अपने ज्येष्ठ पुत्र सुबाहुको जो कि बल-बुद्धि के राशि थे उनको मथुरा बगर का 


_ सु i ‘५, 4 ‘ f 
Ty ds NST BP SE 
हि ह कर ) 
sat yn 
ड bg 


J ed 60-0. Mumukshu ‘Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
42९ न्‍्डु २ पक Dh SIRS , CITA A BST CN ® ` 


राज्य दिया ओर धूमकेतु को “विदित” नामक नगर का राज्य दिया जो यमुनाके पश्चिमे दै ॥ 


जज 24 26% 


42009 _गण-अवकणकाण्ड ]. [ सवकश का ज्ज I प दा “ | ड उ 
यपकेत्‌ पनि साथ रखावा क 7 
सौवि नगर ङ पारि न्हा € राजनीति दोउ सत समझावा ल 
फिर गृपकेत को ०३ +. दहो नृपमणि गवन विजय कहे कीन्हा | 

ही नगर नो सौंप की उनके ही साथ रखवा दिया और दोनों पुत्रों को राजनीति संमा दी ॥ साथ | न 
चिरंजीव 5; बहुत आशीर्वाद दिया और उन राज-मणि ने देश-चिजय की यात्रा की: 
सचिवन । केह हने निसाना & दक्षिण अपर बली जग जाना 
बन हय राखंउ. सुत संगा ®. उतरे सब जल यमन तरंगा . र 
शत्रुष्वजी उन्हे चिरंजीवी कह कर दक्षि नं 


ये । मर्त्यो रो दाक्षिण दिशाके दूसरे बलवान नगरों चै । 
बजाय । मन्त्रियों और पुत्रों को घोडे के साथ रखा ओर सब तरंगित थमुना ho 2 | 


बहाना पद बन्दि करि, चली अनी सब संग। 
हर्षाह बर्षोह सुमन सुर, देखि सेन चतरंग ॥४३॥ ` 


शन घ्नजी सब सेना को साथ लिए यमुनाजी को र 
ड प्रणास कर चले, संगिणि | 
सेना को देख कर देवता लोग प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करने तने ॥| 2 = ड चतूः 


बाल्मीकि दल सन्य समेता $ कानन सघन मनीश निकेता 
सिय सुत युगल बीर बरि बण्डा ® भुजबल अमित दिनेश प्रचण्डा 


शत्र घ्तजी चलते-चलते सेना को साथ लिए उस सघन वनगे पहुँचे कि एल्मी चि 
कि जहाँ 
भुनिके आश्रम मे सीताजी के अत्यन्त तेजस्वी दो वीर पुत्र थे जिनका भूजबल सूये भजन या 5 


बीर बलो हय देखेउ झाई ® पत्र बंधेउ शिर बाँच्यो ताही | 
क कनि उह हाथ hs त he हंतु बेठे बल बीरा | 
न्‌ आङर घोड़ फो देखे नोर शिर प्रर बंधे 
तरकस बाँध हाथ में घनुषबाण फो ले युद्ध के लिए उद्यत हो गये गे २१9 ब आ हू 
देहु तुरंग घर जाहु मुहाये ® धन्य मात पित॒ जिन्ह तुम जाये 
माँगहु भीख ससर चढि भाई & क्षत्री कुर्लाहं कलंक लगाई 
तुम अपने घर चले जाओ और घोड़ा हमें दे दो तम्हारे माता-पित' बड़ भाग्यशाली 
हैं जिन्होंने तुमको पेदा क्रिया ॥ इसपर लव-कृणने कहा कि तम लोग संग्राम के लिए तो आए | 
पर भाँगते हो भीख, तुम लोगों ने क्ष त्रिय-कुल को कर्लाद्धित कर दिया ॥ | : २१० जज 
छन्द-जनि क्षत्रि कर्लाह कलंक लावहु समर शर सहावने। | 
बल हीन तुरंग प्रवीन छाँड़े धरा भट बिन जानने॥ | 
सुनि बचन कठिन कठोर बालक जानि भट धावत भये। 
धनु तानि एकहि बाणलव हसि हने तन जजर किये ॥१८॥ ` 
लव-कृश कहते हैँ कि, हे शूरवीरों ! तुम लोग युद्ध के समय सुन्दर क्षत्रिय कूल को कलङ््िल | 
मत करो। क्या तुम लोगों ने पृथ्वी को वीरों से रहित जानकर अनजान में घोडा छोड़ा 
चा? तब उन बालकों की ऐसी कठोर बातें सुन कर बड़ बड़े योद्धा उन पर दोड बुडे । तब तो 
भनुष तान कर लव ने हुँसते हुए एक ही बाण मार कर उनके शरीरों को जर्जर कर दिया ॥ १८॥ 
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हक . नहीं है। लक्ष्मणजीके साथ रामजी की आज्ञा पाते हीं अपार सेना युद्धमें पहः 


`` । लवक घ्न को मूछा 
` ३७६ रामायण-लवकशकाण्ड सटीक | _३७१ रामायण-काण्ड सटीक] [सगणा ई [ sl | ET शत्रु भूछ | 
सो०-सुनि मुनि बाल मराल, देहु अश्व तजि कोप ह | 
पूजि तुम्हें तेहि काज़, करिहहि जन्म vs e+ 
फिर शत्र घनजीने लव-कुशसे कहा कि है मुनिबालकों ! तुम लोग क्रोध ल करें ॥३॥ 
दो, यज्ञके समयमें प्रभु श्रोरामचन्द्रजी तुम्हारा भी पूजन करके जन्म सफ जन 
कोन नाम नप केहि पुर बासो ® फिरहु बिपिन संग प्रका र 
छाँडेउ बाजि हेत्‌ केहि लागी & लिख्यो पत्र बाध्यो भय त्या 
_ शतरुष्नजी की बातें सुन कर लब-दुशने कहा जिसने यह घोड़ा छोड़ा है, उस ॥ 
चाम क्या है और वह किंस नगर में रहता है जिसके लिए तुम सेना लिए बनें फिरते ह । 
हुम पहले यह बताओ कि इसके शिर पर पत्र बाँध कर यह्‌ घोड़ा क्यों छोड़ा गया है? ॥ 
हमहि प्रचारत नृप बल भारी ® डरपहि सिंह बजाये तारी 
ग्रस कहि धनुष बाण कर लीन्हा&मुनिवर चरशा विनय चित दीन्हा 
लव-कुशने कहा-आप ऐसे बलवान्‌ हैं कि. युद्धक़े लिए ललकारते हैं; अरे ! हमारी ताली 
सुन सिंह भो डर जाते हैं, ऐसे कह हाथमें घनुषबाण ले मुनिके चरण की बन्दना करचे लगे॥ 
सारे रथ सारथी तुरंगा ® कठिन बाण सारे सब अंगा 
करि माछत सब कटक संहारा 8 खाहि मांस सब गृद्ध करारा 
सुनिके चरणों का ध्यान कर लड़ाई करने लगे और शत्र घ्नजीके रथ सारथी और घोषो 
को मोर डाले ओर शत्रुघ्नजी का शरीर भी बाणोंसे शिथिल हो गयाः। जिससे शत्र्‌ घ्नजी 
मुछित हो गये और सारी सेना का संहार होने लगा। श्यूगाल और गीध मास खाने लगे ॥ 
दोहा-एकहि एक प्रचार कर, हन सकल रशाश्र। 
आय सब रघुबीर पंहेँ, काथर करणो कर ॥४४॥ 


>) 


बीर लव-कुशने एक-एक कर सब बीरों को मारा । तब सेनाके भीतर जो कायर और 
क्रूर थे वे भाग कर 'रामजीके पास आये || ४४॥ 


ऋषि बालक सुनि बिकलखरारी$ बिकल होय पुनि कहां बिचारी 
लक्ष्मण संग जाहु सब धाई & मुनि बालक बाँधहु बरिश्राई 


ऋषि बालकों का नाम सुन कर रामजी युल हुए फिर विचार कर बोले कि द 
भाई ! : तुम सब लक्ष्मणके साथ जा कर मुनि बालकों को जबरदस्ती बाँध साओ ॥ 


. सारेउ जनि आनेउ पुर माहीं ® ऋषि सुत बधब उचित हें नाहीं 
चलउ शष संग सन्य अपारा ७ आये त्रत समर जेहि सारा 
उन बालकों को मारना मृत यहाँ ले आना, क्योंकि भुनियोंके बालकों 


`. समर भुमि देखेउ भट भाई & परेउ अवनि जन मिरगी आई 


 कार्टाहु बिशिष बिशिषसबभाई ७ कोतुक करहि बिबिध खगराई | 


“दोनों एक दुसरे पर वार करते हैं, अपना दाँव दिखाते हैं ओर लड़ते तथा शोर युद्ध करते हैं ॥ 


[ लक्ष्मण का लघ-कुशसे संग्राम ९७५७ 
भूमि जाकर देखते ई कि सारे छुघ्ट रणभूमिदे इस तरह पड़े हैं मातो | 
घर साग जाओ, क्योंकि सूये वंश हमेशा देवताओं 

ह 


i 
I 


तुखसी कुत राभाय्य-लवक्‌शकांण्ह ] 
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दोहा-सुनि लक्ष्मण के वचन तब, बिहेसे बालक बीर । 


ऐसी क्रोधपूर्णं बातें सुनकर लव- हसकर [ 
प्रबल रणधीर ! अब जाकर अपने छो रा की दशा दो ] iN । का 


अनुज विलोकि बचन सुनि काना धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना 


बेष बिलोकि बाल मुनि जाना निज कुल समुझि करों मनसाना 
लव-कुश की बातें सुनकर लक्ष्मणजोवै हाथमे धनुषबाण उठाया, लेकिन मुनिके बालक 


ससक और अपने कुल की मर्यादा विचार कुछ लज्जित हुए ॥। 


निज सहाय शठ आनु बुलाई ७ केवल तोहि न हते भलाई 

सुनि कुश कठिन बान संधाना & कापी पहुमि शेष झअकलाना | 
जो तुम्हारी सहायता छारवैवाले हैं उन्हे बुला लो तुम्ह अकेले मारवैसे क्या लाभ ? 

ऐसा धुसर कुशरे अपदा बाण संघाला बिससे पृथ्वी काँपरै लगी और शेष व्याकुल हो गये ॥ 

छूटे बिशिष रहे नभ छाई ® बाण भानु प्रतिबिम्ब छिपाई 

रिपुहि प्रबल लखिंचला सकोपी& तीब्र बाण छाँड़ेड रथ रोपी 


उस समश इतरे घाण छुधे छि सारा आकाश व सूर्ये घगवान धी छिप थये ॥ शत्र 


~ 


कश को बलवान्‌ जानकर छक्ष्मणजी रथ रोककर तीब्र बाण चलाने चणे ॥ re 
झपडि गदा लक्ष्मण तेहि मारी ७ गिर भूमि कृश मूित भारी 
छागभुशण्डिजी गरुडूजीसे कहते हैं करि है परुष ! आपसे दोनों दोड-दोढ़ कर बाणसे 
बाण काटडै हैं, और अदेकों कौतक छरते हैं, इसी बीच लक्ष्मणजीवे कृश फो एक गदा « 
झपट छर सारौ जिसघे कृश मूछित हौ गिर पड़े । ह 
दोंहा-सूछित कुशहि निहारि कर, धावा लव करिशोर। | 
आवत ही शर उर हनेउ, गिरा न महि बल जोर ॥४६॥ | 
कृश को सूछित देखकर लव छलकार कर दोड़े। तब लव को आते देख लक्ष्मणजी | 
उनकी छातीम एक बाण मारे लेकित योद्धा न गिरा ॥ ४६ ॥ | ह | हार 2 
महल युद्ध दोउ मिरे प्रचारी ७ लराहि सक्रोध न मानहि हारी _ 
लराहि उपाय बिपुल बल करही ®साराहि भिरहिँ बिपुल सो सिरहीं | 


„ फिर लव और लक्ष्मणजी ललकार कर मल्लयुद्ध करने संगे, कोधे दोनों हार नहीं मानते ॥ 


६२ 
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गया और संनिकोंने आकर रामजीसे सब हाल कहा ॥ 


| की झू 
RR रामायण--लव-कुश काण्ड सटीक ] _ [ क क्‍ भूछ 
मष्टिक एक बजा सम मारी ® बिकल शेष अन सानेउ हारी 


समिरि कोशलाधीश खरारी ® मारेउ बाण बिकल लव दब 
> (कर लवने लक्ष्मणजी को एक मुष्टिक मारा जिससे वे विकल हो गये और मनश हार 
मात गये ।। फिर लक्ष्मणजीने लव को एक बाण मारा जिससे लव मूछित हों गिर पड़ । i 
सुमिरि सीय मुनि चरण सुहाय ® गत मूर्छा कुश श्रातुर a 
बिकल बिलोकि बन्धु बड़ जानी 8 चला बीर मन बहुत गला 
इतनेमें ही कश की मूर्छा जाती रही और धे भुनि व सीताजीके चरणों का ध्याव कर 
= दोड़े ॥ तव भाई लव को मूछित देख कश लक्ष्मणजी पर क्रोध कर चले ॥ गौ 


लक्ष्मण देखि बीरवर श्रायो ® धनुष बाश धरि आगे धाया 
` शक्रजीत अरि जेहि शर मारे ® ते सब बालक काटि निवार 


तब उस श्रेष्ठ वीर को आते देखकर लक्ष्मणजी घनुषबाण ले उसके सासने दोड़े ॥ , 
और मेघनाद को जिस बाणसे मारें'थे वही बाण चलाये लेकिन कूशने सब काट गिराया ॥ 


दोहा-रामानुज बिस्मित बिकल, देखि सबल आराति । 
सीय त्याग उर सोच बहु, प्राण देउं इहि भाँति ॥४७॥ 


लक्ष्मणजी प्रबल शत्रु को देखकर बहत आश्चयंमें पड़ गये। और सीताजी को बनें 
छोड़ना सोच कर अपने मनमें कहने लगें कि मैं इसी तरह अपना प्राण त्याग दूँगा ॥४७॥ 


कश करि क्रोध विशिख सो लीने ® मंत्र प्रेरि मुनिवर जो दीने 


नाक रसातल भूतल माहीं & सो सर छट बच कोउ नाहीं 
लक्ष्मणजी इसी विचारमें पड़े थे कि कुशने क्रोध पूवक वह बाण घारण किया जिसे सुनिने 
मन्त्र प्रेरकर कुश को दिया था, वह बाण ऐसा था जिसके चलानेसे कोई नहीं बच सकता था ॥ 


मोहन बाण जगत तेहि जाने ® विष्णु महेश ब्रस जेहि. माने 

मारेउ ताकि शेष उर माहीं & परेड धररितनसुधिकछु नाहीं 
. वह ऐसा बाण था जिसे सारा संसार और ब्रह्मा-विष्णु, महेश तक जानते हैं, उस महान्‌ 

बाण को कुंशने संभालकर लक्ष्मणजीको मारा जिससे लक्ष्मणजी व्याकुल हो पृथ्वी पर शिर पढ़े | 


. चली माग सब अनी अपारा ७ कोशलपुर महं परी पारा 
_ करणी सकल युद्ध की बरणी ® लक्ष्मण विरथ परे जिमि धरणी 
लक्ष्मणजो को मूछित देखकर सब सेना भाग गई और अयोध्यापुरीमें हाहाकार.भच 


` वय किशोर दोउ बाल अनूपा & तव प्रतिबिम्ब सुनहु स्र भपा 


| काक पक्ष शिर धर बनाई ® बालक बीर बररि ¢ 
उन लोगोंने कहा कि है प्रभो ! जिस तरह सारी से रण नाह जाई 


` र नाका नाश 
. अपनी आँखोसे देख, किशोर अवस्था वाले दोनों वीर बालक हुआ वह सब हमने . 


be | आप ही के सदश त 
. परकाकपक्ष भति सुन्दर मालूम होता है और षै इतने बलवान्‌ हैं कि कछ कहा र - 
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रहो या मिल EE 
निए दह जाई ७ बालक रावण के बुखदाई | 
फ य को देखिये, शांयद वे रावणके इवामी पजाओ॥ यज्ञ घते ही रंह जास 2 
' लहु बुलाई & हनमान अ्ंगद द 
कहां Rs ऐसी बात सुनकर भरतजी लजा गये, तब रामजीने उन्हे बहुत स समुदाई हक 
हा कि हे भाई ` पहले भाग हनुमान्‌ और.अंगद आदिको बुलवा लो ॥ - | उ श - 
गाय we कटक विशाला ७ चलेउ भरत उपजी उरज्वाला 
रति सारता समर बिलोकी & डरपे वीर आश रिस रोकी | 
र भात सुन भरतजी उनको प्रणामकर अपनी सेना लेकर चले, उस समय उनको... 
3 हुआ । तब रणमें आकर देखते हैं कि खनकी नदी बह रहो है जिसे देख 
श्र-बीर भी अपनेको आशा छोड़ ऋषफो रोके रह गये ॥ हक. देख 


दोहा-समर सिया सुत बीर दोउ, आइ गये बलवान। ह 
इखि डरे कपि भालू सब, तब॒पछेउ हनुमान ॥४९॥ | 


त के 
र रया ह बालकोंको देखकर बीर बानर-सालू थर-थर-काँपने हु 
धन्य सात्‌ पित्‌ जेहि तुम जाये ® पुरुष युगल वर जाहु सुहाये | 
समर विमुख सुनि भट बिलखाना ® कीन्ह क्रोध कह सुनु हनुमाना 

हे भाई ! तुम्हारे माता-पिता धन्य हैं, अब तुम लोग अपने घर जाओ ॥ हनुमान्‌जीको 
समर विमुख सुनकर लवकुश बहुत दुःखित हुए ओर कहे, है बीर हनुमान्‌ ! सुनो। ` | 
नाहि बल होय जाहु घर भाई & हतों न देखि जानि कदराई 
साषेउ बचन भरत सुनि काना & लेहु संमारि बाल घन बाना | 

यदि तुम्हें बले नहों है तो तुम अपने घर चले जाओ, त्म्हारी कायरतापर हम, तम्हे 


> >) 


नहों मारेंगे॥ इतनी बात सुनकर भरतजी बोले, हे बालकों ! तुमः अपने घनुष-्चाण सेभ 


कटकटाइ कपि भालु समूहा & लीन्ह उपारि सकल तरु 
एकहि बार सदल मिलि मारा 8 सकल काटि लव तिल 
ह इसी समथ बानर और si De वृक्षोके समूह उल्ाइ. 

; ठ मिलकर फेंके लेकिन लवते सबको तिलके संमात काट दिया [oo 
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.. ९द० रामायण-लवर्कुशकाण्ड EM 7 
दो कपि संग्राम । “अब 
_त्वषम युद्ध दोउ बन्धु करि, जीतेहु 32 E 

ठ झाये पनि लहे नुप मरत, सुसिरि बिधाता बास ॥४०॥ | 


दोनों आइयाने घोर षु किया और वावरोको संग्राम जीत छिया, तब सेनाका वाश 


। क्के लिए आये ॥५०॥ _ 
देख ब्रह्माको उलटा समझ सरतजी समर भूमिय पुद्ध छर रह 3 
रषि मारे घायल सब धार्वाह ® बाण त्रास मन अति दुख पावा ह 


जामवन्त कपिराज बुलाई ® अंगद . हनूमान सुखदाई 
रणभमिमे मरे हुए और घायल बातरोंको छटपटातै देख घरतजीकों बड़ा दुःख हुआ॥ |. 
उन्होंते जामवन्त, सुग्रोव, अङ्गद और हनुमानको बुलाकर हुद्ध करतेको भेजा॥ 
बोले कश सन्‌ डालि कुमारा ® तव बल बिदित जान सतारा 
पिर्ताह मराय मातु पर हेली & सकल लाज आये तुम बलां 
म(ङ्गदको देख कुशने कहा, तू युद्ध करणे क्यों आया है ? तेरा बलती संसारको विदित है। 
तुने अपने पिताको मरवाकर माता दुसरेको देदी, सब लाजको गॅंवाकर तुम घुद्धकरषे आये हो ॥ 
सो फल लेह समर महेँ आज्‌ ® त्यागह सकल कलक समाज 
सनत क्रोध अंगद उर छावा ® गहिगिरि एक ताहि पर धाबा 
` उसका फल आज लो और सारा रुघंक छोड़ दो । कुशकी बातें सुव अङ्जद क्रोध कर 
एक पहाड़ ले उनके ऊपर दौड़े ॥ | 
दोहा-ग्रावत शैल विशाल लखि, तिळ समन शर हति कीन्ह। 
` ` ग्रंगद गर्वं अपार अति, जस प्रभु उत्तर दीन्ह॥५१॥ 
उस विशाल पर्वतको आते देख कुशने उसे अपके बाणोंसे तिलके समान झाट गिराया 
| ) मर जैसा मंगदको गरव था, फूशने वही किथा ॥५१॥ 
 तमकिताकि कुश बाण चलावा ७ अंगद नील अकाश उड़ावा 


झावत जानि पहुमि करि भारी ® मारे बाण प्रचारि प्रचारी 
 कृशने क्रोध पूवंक ए ऐसा 'घाण मारा कि अंगद व पील दोषों आकाशको उष गये, 
फिर.पृथ्वीपर आते देख ललकारते हुए ऐसा बाण सारा कि ॥ ॒ 

` इत उत जान कतहु नाहि पावा ७ पवनपाति जिमि सहि नहि ग्रावा 
छिन आकाश छिन भूतल माहीं & बोलेउ शरण शरश प्रभ्‌ पाहीं 

: इतै हुए पत्तेकी झौति आराशसे 
५ नोर रन 
` भाहि पुकारने लगे कि, है भगवन्‌ ! मेरी रक्षा करो ॥ De ; 
_ रहेउ गवं मोहि कपानिधाना ७ अगजग नाथ न तोहि पहिचाना : 
` पाँच बाण बांधेउ कपि दोऊ & दीन जानि त्यागेउ हंसि सोऊ | 
ह चराचरके स्वामी ! मुरे. गवं था इससे मैंने आपको न पहचाना, इससे मेरा अपराध | 
. क्षमा कीजिये । ऐसी बात दुतकर कृशने पाँच बाणोंसे बांध लिया फिर हुंसकर छोड़ दिया॥ | 
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तुलसीकृत रामायण--लवकुशकाण्ड ] | So | ब्रा 
फिर भरत के सन्मुख आई ® दशा देखि कपि दशा भुला 
जानवन्त हनुमान कपीशा ७ धायउ तहे गिरि ले बहुकीशा | 
फिर कुश थरतजीके सन्मुख चले, उनको फुर्ती देख बानरों के होश उड गये | जाम | 
बन्त व हनुमान्‌ भादि बहुत से बाचर परवत ओर वूक्ष लेकर कुश परटूटपड़े॥ | 
दोहा-हँसे कुंवर बर देखि कपि, झनुरजाह कहा बुझाय। ` 
आजु भरत जीतहु समर, माल कर्पिह बिलगाय ॥५२॥ 
घावरों को आते दैख श्रेष्ठ कुमार हसे ओर बवते छो& घाई कुशसे सयकाकर कहा कि | 
आज रीछ-वापरों को चगाकर थरतको धुद्ध धै जीत लो ॥ ५२ ॥ नि के 
प्रभु सत समर कीन्ह जस कररणी ७ निगम शेष शारद नर बरणो 
चरित तास्‌ सुन्‌ शेल कुमारी ® मारउं समर शूर कपि भारो _ 
शिवजी पारवंतीजी से कहते हैं कि हवै पार्वती ! रामजी के ुत्रोंते लड़ाईमें बो वीरता | 
` दिखलाई, उसे वैद, शेष और सरस्वती भी घहीं कह सकतीं । उन्होंते बड़े-बड़े शुर-वीरों 
मर धन्दरों को मार गिराया ॥ | ड 5 8 
छित सैन्य परा महि माहीं $ बचो न घायल कोउ कपि माहीं. हि 
परेड माछ धरणीतल माहीं ७अ्तिहिविकल तनमन सुधि नाहों.. 
सारी सेवा मूछित हो पृथ्वीपर पड़ी थी, सेवा कोई थी बावर, घालु घायल हुए बिना | 
श बचा और सब ऐसे मूछित हो गिर पड़े कि छनको तत-मनकी सुदि व रही ॥ oe 
देखि भरत सब सैन्य निपाती & कोपि बाण मारेउ लव छाती _ 
मूछित विकल परेड महि माहीं & अति व्याकुल तनकी सुधि नाहीं _ 
धरतजी अपवी सारी सेवा को गिरी देखकर लव की छातौबें एक बाण सारे। लद a 
ब्शाकुल होकर पृथ्वीपर मू्छिष हो गिर प: और शरोरकी सुधि ब रही ॥ | 7 . 
दुखित देखि कुश अतिहि रिसाना $ चाप चढ़ाय बाण सं र न 
श्रवण प्रयन्त खँचि धनु बीरा $ भरत हृदय मारे शत ती 
लव को दुःखित देख कर कुश बहुत क्रोधित हुए ओर घनुष चढ़ा छात्रों तक खें 
धरतजी के हुदय पै सो बाण सारे ॥ क सौनह bn यन्ज स 
दोहा-समर भूमि सोबत अरत, लर्वाह लीच्ह उर लाय। 
सुमिरि मातु गुरु चरण युग, रहे समर जय पाय ॥५३॥ _ 
सरतजी मूछित हो पृथ्वी पर गिर पढ़े और जब उव की मूर्छा गई तो कुशने उन्ह | 
हृदय से लगाया, तब माता और गुरुके चरणों की बन्दचा कर समर में विजय 
आये खबर लेन चर चारी & मरत सैन्य तिन 
शोणित सरिता देखि डराने ® हय गज बह 


t 


माता सिया जनक 


॒ कुश से रामजीका संवांद 
$८२ रामायण--लवकुशकाण्ड सटीक ] [ लव र 
` रणभूमि में रामचन्द्रजी के भेजे हुए चार दूत आये और भरतजी के 


र : ते थे ॥। 
भौर रक्ती नदी बहती हुई देखकर डर गये जिसमें हाथो, घोड़े और रथ बहे ज 


T सुनहु Cद|| 
देखेड सरित भयंकर भारी ® कठिन कराल स. र 
बहुतक उछरि बूड़ि पुनि जाई & च सनहु कच nam 
हे गंरुड़ ! सुनो, उनहोे लोह की बिकराल नदी देखी । जिसमे बहुत 
और डबते थे जिस्ै ढालें मानों कच्छप था ll ब | i 
ग्रहिनायक झख जंतु घनेरे ® देखि हुत ते ह न 
लहरि तरंग बोर सब जाहीं 8 घायल 7 बीर २ 
उसी वदीमें जल-जन्तु की तरह जो भाँति-याँति की चीजें तर रही थीं उनको देख दू 
` उरे और लोट जाते का विचार किये। बड़ी तरंगों के साथ सब घायल वीर बद्दे जाते थे ॥ 
फिरे दूत कोशलपुर श्राथे ७ समाचार सब बररिए सुताय 


चरवर बचन सुनत दुख पवा ® त्यागेउ मख निज कटक बनाया 
सेना की दशा देखकर दूत लौटकर भयोध्यापुरी को चले गये ओर जाकर रामचन्द्रजी 
से सब समाचार सुनाया । रामचन्द्रजी दुःखीं हो यज्ञको त्याग अपची सेवा तेयारकर ॥ 


चल सकोप कपालु उदारा ® आये प्रभु जहुं कटक संहारा 


मानवर बालक देखि सुहाये ® सरनवारि प्रभु निकट बुलाये 


कुपित हो अपवी सेचा लेकर रामन्द्रजी संग्राम भूमिमे पहुंचे ओर वहाँ आये जहाँ सेना 
मारी गई थो । श्रेष्ठ मुनिके बालकों को देखकर बाण उतारकर उनसे प्रेमपुं पास बुलाये।। 


` दोहा-पूछेउ बाल बुलाय दोउ, कहहु सातु पितु नाम । 
देश नाम निज कहहु सब, जीते अति सग्रास ॥५४॥ 
हे बाल¥ों ! तुम्हारे माता-पिताका क्या नाम है, तुम्हारा देश कोन है ओर तुम लोगोंका 
नाम क्या है ? वह मुझे बता दो, क्योकि तुस लोग संग्राम से बहुत विजय पाये हो ॥५४॥ 
गहहु शस्त्र जनि कहहु कहानी ® पुछेउ स्वर्ग लागि अस जानी 
समर बात बहु अति कदराई & छाँडि सोच श्रब करहु लराई 
लव-कुशवे कहा कि बातोें टाल-मटौल न कोजिये, अगर लड़ना हो ता अपना अस्त्र 
संभाल लीजिये क्योकि में जानता. हुँ कि स्वगे जानेके लिये आप यह बात मुझसे पूछ रहे हैं । 
लड़ाई ज्यादा बातचीत करवा कायरपन है, इसलिये सोच छोड़कर लड़ाई कीजिये ॥ 
बंश नाम बिनु बझे ताता ७ हतों न बाण सनोहर गाता | 
क की जाता & बाल्मोकि पालेउ मनि ताता | 
ड ` फिर रामचन्द्रजी बोले कि बिना वंशका नाम जावे हम कभी सुन्दर शरीर परबाण . 
„ नहीं चला सकते । रामचन्द्रजी की बात सुनकर उन्होंने कहा कि जनक की कन्या सीता | 
„हारमा हैं कोर वाल्मीकि झे इगरा पालन किया है॥ 
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तुचसीक्ृत रामायण-लव-कुशकाण्ड ] | लवे विभीषण -द ¬ कृषक | [लबते विभोषण काराण ६३ संग्राम ६ र ० 
पिता बंश नहिं जानिय या 
कल आज्‌ ® कुश लव नाम सनह रघराज | 
सुव पब है उर माही & बाल बिलोकि बाज सत नाहा 
वशा को हम यहीं जानदे हैं, है रामचन्द्र ! सुनिये लवः Pe: 
यह सुन प्रभुदे विचारा कि ये तो मेरे ही पुत्र हैं अतः इको मारना टीक चहीं । हा हे 
शाबित सुभट समूह हमारे & लरिहें तुम सन परम सखारे | 
अस कहि ग्रंगद नील उठावा ७ जामवस्त कपि पर्तिहि बलावा 


हमारे वौर योद्धा जो आते हैं, वह तुमसे सुख पदक लड़ेंगे हट, 
अङ्गद और नील को उठाया ओर जामवन्त सुग्रीव क बुलाया. ॥ । ऐसा कह रामचन्द्रजीने 


छन्द-कपिराज शअ्रगद जामवर्न्ताह बोलि निशिचर नायकम । 
हनुमान द्विविद सयंद नीर्लाह सुभट जे भ्रति लायकम्‌॥ 
रशश्र हति तन पार दारुण कहेउ हसि रघुनंदनम्‌ । 
सरतादि रिपुहन सहित लक्ष्मण परे खल दल गंजनम्‌॥२७॥ 
सुग्रीव, अगद, जामवन्त, चील, विभीषण, हनुमान्‌, द्विविद ओर मयंद आदि वीरं को 
बुला कर ख भजन प्रभुवे हंस कर कहा कि भरतादि महाबली शत्रुघ्न तथा लक्ष्मण ऐसे 
थोधा खलों छो नाश करने वाले पृथ्वी पर गिर पञ्चे ॥२७ीत र 
दोहा-साबधान धनु बाण ले, धायेड लव बलवान। 
सन्मुख चलेउ विभोषर्णाह, बोले बहुत रिसान ॥५५। 
उसी समथ सावधाच हो कर लव घनुष-बाण ले कर दौड़े ओर विभीषण उनके साते 
दौड़े तब लव क्रोध पूवंक बोले॥ ५५॥ [ 
सुनु सठ बन्धुहि समर जुझाई & शत्रहि मिलेउ परम कदराई 
पिता समान बन्धु बड़ तोरा ® त्रिया तासुले घर वर जोरा 
है मूर्ख ! सुवो, शत्र से मिलवा परम कायरता हैँ । तुमने अपने पिता के समाव बड़ 
भाई छो समर सै मरवा उसकी स्त्री को अपरे घर में रख लिया । ८८ म 
पापी सातु कही कइ बारा ® सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा _ 
बुडि मरहु सागर महँ जाई ® सरु गर काटि अधम अन्याई 
ऐ पापी ! तुमने जिसे कई बार माता कहा उसे ही पत्ती बना लिया यही तुम्हारा घर्मे 
है ? तू सागर में डूब मरो अथवा गला काट कर मर जाओ त अध्रम-अच्यायी है Re 
समर भमि मम सन्मुख आवा ® लाज तोहि नाहि गाल बजावा | 
आँखिन आगे ते टरि जाई & नाहित मुत्यु निकट खल आ 
रे खल ! समर में मेरे सामने आते तुम्दै लाज नहीं आईं ? भेरे आँखों के सासने ' 
जा, नहीं तो तेरी मृत्यु निकट आ गई है ॥ BR arm 
_ सुनि खिसियान गदा कर लीन्हों ७ शर हति खंड-खंड लव 
` गिरत कोप करि शूल चलावा & लव तन तड़ित समा 
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देखे रथ पर श्रीपति सोये # फिरे 


: | हक | स््ट हनुमानजी कौ बाँधवा 
इद रामायण-लव-कुशकाष्ड सटीक | ` ८ ३ रामायण-लव-कुशकाण्ड सटौक | [TTD 


, ३ कि 
दद की बात सुन विभीषणने क्रोधित हो हाथ्े गदा ली जिसे लव नें बाण से टुकड़ 


टकड़े कर दिया । लव की चोट से जमीव पर गिरते समय लवं पर शूल चलाया जो उनके 
शरीर धै बिजली के समान प्रविष्ट हो गया॥ र ॒ 
= दोहा-दूर शूल करि बन्धु दोउ, सर सारेउ पुनि दाप । रः 
` जामवन्त कपिराज नल, अंगद करहि विलाप ॥ ps 
शूल को निकाल पुन: दोनों भाई उत्तेजित हो घाण सारे जिससे बामदन्त, सुग्रीव, 
नल और अङ्गद विलपते (विलखने) छगे ।।५६॥। 


जो गिरि तरु कपि डारहि ग्राई & रज सम र करि तेहि देहि उड़ाई 
निज बाणान कपि घायल कीन्हें 8 जो जस उंचित सो तस फल दीन्हे 


जो वृक्ष, पहाड़ बानर लाकर डालते उन्द्वै लव-कुश धूल के समाव चूर-चूर कर उड़ा 
देते । उन्होंने अपने धाणों से कपियों को घायल कर उचित फल दिया ॥ - जाये 
हति दोऊ कपि भूमि गिराये & जामवन्त्‌ कपिषति पहं आये 
अब लों कोटिक समर लड़ाई & जीते लरे बहुत हम भाई 
लव-कूशने दोनों बानरों को भूमि पर गिराया तब जामवन्त सुग्रीवके पास जाकर बोले 
कि हे महाराज ! अब-तक मैंने करोड़ों लड़ाई की और जहा गए बहासे जीत कर आये'॥ 
` दोहा-ये बालक त्रिभुवन बली, जीति सके नहि कोय। | 
चलहु प्राण दीजे समर, श्रयश जगत नाहि होय ॥५७॥ 
लेकिन ये वालक त्रिभुवनक़े बली हैं ओर इन्हे संसारथै कोई जीतवेवाला घहीं है। 
' , इसलिए अब लड़ाईझैं चल कर प्राण दे देना चाहिये जिससे संसारधै अपयश न हो॥५७॥। 
हुँदय ताकि लव मारा सायक & योजन सात गथयो कपिनायक्क 
_लव॒ने एक बाण खींच कर सुग्रीव को मारा जिससे वह सात योजन पर जा गिरे॥ 
चलं भालु कपि कोप बढ़ाई ® मल्लयुद्ध कश कीन्ह बनाई 
निज बल भालहि अनि पएछारा ७ दोउ कर चरण बाँध विकरारा 
. तबजामवन्तक्रोध बढ़ाकर चले, कू ने मल्लयुद्ध कर उन्ह पछाइकर दोवों पैर बाँच दिया ॥। 
हतुसन्ताह बांधा पुनि घाई & राखा निकट अश्व थल जाई 
रखवारी लव छाइ्यो बीरा ® आपु चला रघुनायक्क तीरा 
फिर कशने दौड़ कर हनुमानजी को पकड़ कर उन्हें 


ओर उनकी रखवालीके लिए लव को छोड़ कर आप श्रीरामचन्द्रजीके पास चले ॥ 


| वीर निज लाज विगोये 
 सुमग अस्त्र वर भूषण नाना ® ले घर चले अश्व हनसाना 
जी कशने आकर दैखा कि, रामचन्द्रजी रथ पर सोये हैं जिससे लज्जित होकर कश 
` पीछे फिर गये । लेकिन रामचन्द्रजीके बहुतसे अच्छे आभूषण, अस्त्र और होकार काणा ६6 
हनुमानजी को लेकर घर चला र और घोड़ा तथा | 
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न्वै घोड़े के पास ले जाकर बाँध दिा : 


 जेहि बिधि शेष सीय बन आनी & मुनिवर सो सब 


` छे ॥ छिर लक्ष्मण जिस तरह सीताजीको वचभै ले आए 


छन्द-शुभ अस्त्र पट भध 


8३] 


सिय निकट नायो 


हनुमान भालृहि छोरि बन्धन त्यागि बहु समुझायऊ। | 
रिपु दमन लक्ष्मण सहित भरतहि हि रण पेंढ़ायऊ॥ _ 
सुत कीन्ह कर्म कलंक कुल महं मोहि बिधि बिधवा करी। | 

तजि शोच चन्दन अगर आनहु जाउं पिय संग मैं जरी ॥२९॥ | 

हनुमान्‌ और जामवन्त को छोड़ःकर सीताजी पै कुश को अनेकों प्रकार से समझाया | 

कि है तात ! तू ने शत्रुष्व, और धरत के सहित रामजी को थी लडाई घें पौढ़ाया । वह कास 
तुमने अच्छा घहीं किया । इससे कुल को कलङ्क लग गया ओर विधाता में हमको बिधवा | 
थी छर दिया । इसलिये अध तुम सोच को त्याग कर चन्दव कर अगर लाओ तो इन्हीं 
छौ चिता पर राम फे साथ वै जल मरू ॥ २९॥ 98 रा 
सुनि se जानकि देइ लव कुश संग ले सादर चले। | 

रण देखि बालक चरित दखत बिहँसि मन प्रमुदित भले ॥ _ 

रथ देखि हय पहिचानि प्रभु कहें जात मुनि आगे भये। _ 

उठि बेठ कोशलनाथ झारत तनय तव आगे छये ॥३०॥ 

धीर सुनिराज वाल्मी किजीपे जानकोजी को धीरज बंधाय ओर दोचो कुमारो को सादर _ 

साथ लेकर रणभूमि को चले । छुद्धको देख वालक्षौंका चरित्र देखते हुए हुंसकर सचे अति 
प्रसन्न हुए, फिर रथ देख ओर घोड़ों को पहचाष इर सुचि श्ीरामचन्द्रजीके पास घाकर खड़े 
हुए और बोले-हे रघुचाथ ! उठ बैठो, यें आपके दोवों पुत आण खट्ढे हैं ॥ ३०॥ | 
सो०-सुनि मुनिवर वर बैन, जाग रघुपति भय. हरन। _ 
¶बहेसि .उघारे नेन, लीन्हेउ हृदय लगाय सुनि ढी 

श्रेष्ठ भुवि छी प्रेम की पूर्ण बातें सुनकर भयको दुर करपेवाले भीरामचन्द्रजी 

चये । एन्होरे मुसक्राकर वेत्र खोले ओर भुतिको छाती से लया लिया h ९ n 
प्रभृहि देखि मुनि अति हरषाने ® बार बार निज भाग्य 


शरोरामचन्द्रजीको देखकर मुति बहुत असन्त हुए ओर बार-बार अपर 


जज 


| -सोता-पाताल प्रवेशं 


Oo RSD Ol Ne SRE रामायण-लवकैशकाण्ड सटीक || कार साथी 
लवकश कथा सकल मुनि भाखी & शिव म स Fs 
मिले तनय दोउ हृदय लगाई सुधा वो ७ ओरामचन्द्रडी 
फिर मुनिने ब्रह्मा और सूयो साक्षी करके लवकुशकी सब कथा छ 3 कला दिया।।४॥ 
ने दोनों पुत्रोंको हृदयसे लगा लिया ओर दैवताओंने अमृत वर्षा कर सेनाको | ये मात 
भरत आदि जागे सब भाता ७ लक्ष्मण चल जह सनाई 
बहुरि राम लक्ष्मणाहि बुलाई & सुनहु तात अस बचन र र 
उसके बाद भरत आदि सब भाई जाग उठे और जहाँ माता सीताजी थीं व पास _ 
चले ॥५॥ फिर रामचन्द्रजी लक्ष्मण को बुलाए और बोले-दै तात ! मेरी बात छुनो ॥ र 
ऐसे बचन मानि सम भाई ® सियसन शपथ लहुं तुभे जा 


लक्ष्मण जाय शीश सिय नावा ® कुशल कही बहु बिधि समुझावा 
हरि इच्छा सिय मन अस आवा & शेष सहस फण आनि दिखाबा 
हे झाई ! मेरा कहा माचकर तुम जाकर सींतासे शपथ लो ॥७॥। लक्ष्मणने जाकर सीताजी 
को मस्तक दवाया और कुशल कहकर बहुत भाँतिसे समझाया ।। 5।। भगवान्‌ की इच्छा से सीता 
के मनमें ऐसा ही आया, तबतक शेषजी ने आकर हजार फ़ण दिखलाये ॥ & ॥ 
दोहा-जड़ित सनिक सिहासन, सादर सीय चढ़ाय। 
भयो अ्रलॉप पताल महं, महिमा किसि कहि जाय॥५६॥। 
शेषनाग मणियोंसे जड़े हुए सिंहासन पर आादरपूवंक सीताजी को चढ़ा लिये। और 
उसी मागेसे पातालपे अलक्षित हो गए, उनकी महिमा कैसे कही जाय ? ॥ ५८ ॥ 
लक्ष्मण चरित देखि सब ठाह़े ® नयन प्रवाह चले अति गाढ़ 


सकल चरित सुनि कूपानिधाना ® चलन हमार सीय मन जाना 
यह सब चरित्र देखकर लक्ष्मणजी चकित हो खड़े रह गये और नेत्रोंसे अश्न बहने 
 लगा॥। यह चरित्र सुन रामचन्द्रजीने जाना कि सीता ने हमारा चलवा जान लिया ॥ 
) तनय सहित प्रभु निज पुर आये ® दोन्ह दान शुभ यज्ञ कराये 
हातत विधि गुरु आयु दीन्हाक्ष्कोटि कोटि बिधि सो प्रभ कीन्हा 
[ विचार कर. अपने पुत्रों चर ॒ हे । 
 ब्राह्मणोको दान दे यज्ञ करने लगे । JS nist Ee न | हु 
कोटिक धेनु धाम धन धरनी & दीन्ह कृपानिंधि को सक बरनी 
` भोजन विविध भांति करवाई ® बिदा किये मुनिवन्द बलाई 
रामजीने यज्ञ करते संमय गो, र मर पृथ्वी करोड़ों बार दान किया जिसका वर्णच 
हे कोव कर सकता है ? ॥ फिर मुनियोंको भोजन करा उन्हे बुला दक्षिणा देकर बिदा किया 
. जनकहि पूजि ps os ® दोउ गुरु पूजि पदोदक लीन्हा 
आये जनक गुरुहि पहुंचाई & बैठे प्रभ म हे 
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तुलसीकृत रामायण-लवकूशकाण्ड ] 


Et 
रामचन्द्रजीने राजा जनकको पूजाकर उच्छ बिदा किया और दोनों गुरुओकी पूजाकर 


उनके पेर का जल शिरपर चढ़ाये। राजाज द न्द्रजी आए. 
दाणा ट बक और गुरुको पहुंचाकर रामचन्द्रजी आए 
तो ब्रह्मणों को बुलाकर सभावे बैठे ॥ ५ | के 


दोहा-लक्ष लक्ष बर धेनु धन, पूजि पूजि द्विज पाय। 
एक-एक विप्रन . दई, हषित कोशलराय॥५९॥ 
. _ क्राह्मणोके चरणों की पूजाकर एक-एक ब्राह्मणको सुन्दर-सुन्दर लाख-लाख गोवें दिये 
और कोशलराय श्रीरामचन्द्रजीने उनके साथ और बहुत-सा द्रव्य दिये ॥५९॥। ˆ 2 
गये सब मुनि सज्जन निज. धामा& पाये अभित परम सुख रामा | 
पुरबासी आये सबं झारी & सुर्नाह प्राण सो होहि सुखारी 
वै मुवि सज्जन सब अपने धाम को चले गये और रामचन्द्रजीरे बड़ा सुख पाया । 
सम्पूण पुरवासी प्रभु का दर्शन करते को आते और पुराण सुनकर प्रसन्न होते थे ॥ 
जे जड़ चेतन जीव घनेरे 8 सचर अचर कोशलपुर केरे _ 
तिन सुख पटतर नहि सुरराया ® करहि बिनोद बिहाय भ्रमाया 
जितचे जइ-चेतन जीव तथा स्थावर-जगम अयोध्यापुरीके थे । उतसे बराबर इन्द्रको 
झी सुख नहीं था, वे माया छोड़कर आनन्द करते थे ॥ क 
यहि विधि बिपुल काल पुनि गयऊ® निजपुर गमन स॒अवसर भयऊ, _ 
बीती अवधि ब्रहम जब जानी ® नारद मुनिसन कहा बखानी 


इस प्रकारसे जब बहुत समय बीत गया और श्रीरामचन्द्रजी को अपरे लोकसें जावेका ससय : | 

आ गया । और जब वहाँ ब्रह्माजीते .जाना कि भब श्रीरामचन्द्रजीके भूलोके रहतेकी | 

ग्यारह हजार वर्षो अवधि बीत गयी तब नारदजी से बखानकर कहा ॥। 2 ब 

लिजपुर आवन चहत खरारो ® धमराज कहें करहु हंकारी 

बिनतो बहु बिरंचि जब भाखी ® चलेउ धर्म रघुपति उर राखी | 

अब रामजी अपने पुरमे'आघा चाहते हैं, फिर घमंराजको बुलाकर ब्रह्माजीरे कहा फि | 

तुम ्रोरामचन्द्रजीसे कहो कि अब अवधि बीत चुकी है ॥ जब ्ह्माजीरे बहुत सी बिचती 

की तो धर्मराज श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर चले ॥ | 

दोहा-आयउ यम रंघुबीर पुर, मुनिवर बेष बनाय। _ 

` तेज पुञ्ज सुन्दर तरुन, कटि मुग त्वचा सहाय ॥६ 

यमराज मुतिका वेष घारणकर अयोध्यापुरीमें आये । वे एक तेजस्वी ओर तरुण मुनिको 

तरह मालूम होते थे जिनी कमरमे मुगछाला शोभायमान थी ॥ ६० र म 
हारपाल लक्ष्मन ऋषि जानी ® बोलेउ तापस अति मूढु 

तरत शेष तब खबर जनाई ® सुनत बचन आय 

” नद्मणको द्वारपाल जान तपस्वी बहुत मीठी वाभीसे बोले । लक 

` खबर जनाई जिसे सुनते ही रामचन्द्रजी आये॥ | ह 
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९८८ रामायण--लवकुशकाण्ड सटीक | | सा पाक आम 


सुनिहि निरखि प्रभु कीस्हप्रनामा® सादर उचित कर श्रीरामा 
अर्घ दोन्ह आगे बेठारी ७ मुनिवर सुन्दर गिरा उचारी 
मुचिको देख रामचन्द्रजी प्रणामकर आदर . पूर्वक कुशब पूछे और आपे बठा अध्यंदे | 
आसब पर बेठीये, तब श्रेष्ठ मुचि मीठे वचव सुकर घोले ।। 5 इ EE 
सुनु सर्वज्ञ कूपाल्‌ दिनेंशा ® आयउ मुनिवर तापस वंशा 
हम तुम रहै श्रपर नाहि कोई ® तीसर सुनत नाश oR तहि होई 
' _ हव सवंज्ञ दयालु प्रश्चो | छुतिये, जिसलिये यै तपस्वौ वेषय आशा हुँ, हमारे और आपके 
सिवाय जो दुसरा व हो तब कहुँया, क्योकि यदि तीसरा सुवैगा तो उसका वाश हो जायेया ॥ 


सुने शब्द तेहि बेहुं शराप्‌ ® बिधि हरि हर जो आवं आपू 
सुनहु लखन चलि बैठहु हार 8 ना कोउ गावं निकट हमार 
इंतने पर आवा जो कोई & मरहि सत्य यह मुषा न होई 

चो हमारे शब्दोंको सुनैगा उसे शाप दूं गा, चाहै वह ब्रह्मा, विष्णु अथवा भहेश ही क्यों न हों । 
पुचिकी बात सुनकर लक्ष्मणजी से रामजी बोले कि तुम द्वारपर चलकर बैठो ताकि कोई भीतर ब 
आवै और न बोले, इतचे पर भी जो आयेगा, तो सत्य ही परेगां, थह वृथा नहीं हो सकता ॥ 


दोहा-बोल तापस बचन म॒ढु, पाहि पाहि रघुनाथ । 
* कहा सकल इतिहाप॒ मुनि, कहि मुनि नायो माथ ॥६१॥ 


. तब लक्ष्मणजीको द्रारपर बिठा भुवि कोमलवाणीसे बोले-है प्रो ! शरण हैं, शरण 
. फिर सब इतिहास कहकर मुनिवै बार-बार शिर नवाणा ॥ ६ हैं, शरण हूँ।। 


प्रभु इच्छा भावी बलवाना ® दुर्वासा सुनि आइ तलाना . 
मुरनिहि देखि लछिमन चलि श्रागे & गये निकट विनती . अनुरागे 


हरि इच्छा और होनहार बलवान्‌ है, उस समध,  दुर्वासा ऋषि आकर ब्राष्छ 
लो देखखर लक्ष्मणघ्ी उन्हे आगे लेके आये और विकट जाकर पेससे दिवी छी i Bt 
| पूछे मुनि कहं रघुकल ईशा ® जाउ तहां में सुनहु अहोशा 
लि उत्तर करिहों झ्राज्‌ ७ भस्म करों तब घर पर राज 
) / 5 धृते धव्मणजीसे पूछा छि, भीरामचन्दरो बहा हैं, कै वहीं जाऊंगा । यदि (^ 
कह | बैड़छाए़ करोगे तो तुम्हारा.घर पुर. राज्य सब कुछ धस्म छर दूंगा ॥। ER 
7 सुनत .मुनि बानी #निज बघ जानि सो चलेउ भवानी 
. “ऽ गमा रकहउ प्रभु सनहीं दुर्वासा मुनि आवन चहहीं 
“कह दुर्वासाकी ऐसी बातें सुन लक्ष्मणजी थर-थर काँपके लगे और अपनी मृत्यु के 
ट ` _रामजीसे हाथ जोड़कर धोले-हे महाराज ! दुर्वासा मुनिआना चाहते हैं ॥ A 
ह कोन्ह अति अवगण भारो ® काल कर्म गति टरे न टारी | 
न्ह बचन दिनकर कुलकेतू ७ सुनहु खगेश कथाकर हेत्‌ 
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किया, उस कथा का कारण सुनो ॥। 


राहा त कहेउ मुनि लावहु, सादर कपानिधान। | 
चलउ ब॑'ग मुनि तुरत तब, कहा राम भगवान ॥६२॥ 


ox Ue गा N ` | घसिष्ठ पूनि बा आणा ९८९ उ 


तुमने बड़ा अवगुण किया, काब और कर्मकी गति द र र 
दह टजती । कागभृशुण्डिजी कहते हैं कि, है गरइजी ! ्रभुने जिस तरह अपना वचन-पुरा 


तब तुरन्त ही कृपानिघानने कहा कि, लाकर मुनिष्ठो सादर ले आओ तब लक्ष्मणली आकर 


दुर्वासा ऋषिसे कहे कि जल्दी चलिए, श्री रामचन्द्रजीने बहु त शीघ्र आपष्यो बुलाया है।॥६२॥ 


छन्द-अति तेज पुञज बिलोकि प्रमदित तुरत उठि आसन दियो। 


जल झानि सादर चरण धोय सुभग पादोदक लियो ॥ 
जन जानि मुनिवर देहु ्रायसु बेगि सो सादर करों । 
बहु काल क्षुधित कूपायतन अब श्रशन बिन्‌ बहु दिन मरों।३१। 
अत्यन्त तेजपुंज मुनिको देख आसनसे उठ उन्हे आसन दिये और जल मेंगाकर उनका पैर 


धो जलको शिरपर चढ़ाये और बोले कि. है मुने ! थो आज्ञा हो सो शीघ्र करू । मुचिजी बोले, 
है कृपासिधो ! मैं बहुत दिनका भूखा बिना छोजनके मरता हूँ ॥३१॥ | 


मन भाव ओजन दीन्ह रघुपति बहुत विधि दिनतो करी । 


सन्तोल पाय सुनीश स्तुति विनय करि आशिष भरी ॥ 


करि विदा मुनिवर देखि लछिमन हृदय दारुन दुख भये। | 


भरतादि अनुज समेत प्रजन ताहि छन देखन गये॥३२॥ 
श्री रामजी भुति को मनभाववा घोजन कराकर बहुत थांतिसे दिलय किये । संतोष 


से वि वे आशीर्वाद दै स्तुति की । फिर मुवि झों विदाकर लक्ष्मण घी को देख श्रीरामणी 


इष्‌ -दुःखी हुए। उस समध भरत शत्रृघ्न पुरवासियों समेत इन्हवै देखने को गये।।३२॥। 


पद बंदि ठाढ़े जोरि दोउ कर बदन लखि अति कंपही। _ 
सरि नयन पंक्षज नीर आरत भरत सन प्रभू सव कही ॥ _ 

झब गुर्राह आनहु बेगि सादर दुखित अति ग्रात्र गये। : 

सब कथा गुर्राह सुनाय आतुर यान चढ़ि आवत भये ॥३३॥ 
लक्ष्यणजी रामजीको प्रणामकर उनके पास खड़े हो गये, उन्दे देख रामचन्द्रजीः कंपापमाद | 
शरीर हो रो-रोकर सरतजीसे कहने लगे कि, है थाई ! तुम शीघ्च जाकर गुरु वसिष्ठ को 


बुला खाओ । रामजी छी बात सुत भरतजी दुःखित हो हुरुके पास जा सब समाचार कह हे 


सुनायें, तब गुरुजी रथपर चढ़ अयोध्यापुरी को शीघ्र आये ॥३ ३॥ न के 
ˆ आये वसिष्ठ बिलोकि रघुपति बिकल उठि चरणन पर । 
संवाद सुनि मुनि समय जान्यो त्यागि हैं. हमको हरे ॥ 
सनि बचन शेष बिचार निज उर राम बिन धिक र जीवना-। 

` ग्रहि चरन सरयू तीर आये देखि जल शुभ पोवना ॥३४॥ 
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। क श्रौंकों राज्य देवा 
९९० रामायण--लवकुशकाण्ड सटीक] पाए l [ रामका प ज 
तब वसिष्ठजीको आये देख रामवन्द्रजी व्याकुल हँड और उठक्षर चरणोंपर गिर पछ 


| वचन 
बान हमारा त्याग करेंगे । और द 
संवाद सुनते ही ,मुनिव उस संमय जाना कि, ch दना जीवनको विवकार है। 


सुनकर लक्ष्मण ने अपने हृदये विचारा कि, घग राम छलका आचमन किये ॥ इडः 


ये 
बह उनके चरण छुकर सरयूके किनारेपर आये न 
दोहा-कटि प्रमाणा जल मध्य में, कीन्हों ध्यान अर | दब 
योग यत्न करि राम कहि, फोऱ्यो निज ब्रहम | bs 
फिर कमर तक जलमें खड़े हो अखण्ड ब्रह्मका ध्यानकर थोग मांगेके अनुसार समाधि 
. लगाकर रामचन्द्रका स्मरणकर अपने ब्रह्माण्डको फोड़ संसारको छोड़ दिये ॥ ६३ ॥ 
रामधाम पहुंचे तुरत, लषन चतु विभाग । 
सनि व्याकल रघुपति भरत, मिटेउ सकल अनुराग ॥६४॥। 
oe सगवानकै चतुर्थांश थें, पै तुरन्त ही रामधामको पहुँच गये । ऐसा समाचार 
पा रामचन्द्रजी व भरतादि बहत दुःखी हुए और उतका सब अनुराग मिट गया ॥६४॥ 
में नहिं तज्यों तज्यो मोहि ताता ® अब किल स सो देखहुँ ता 
करहु भरत पुर जन्म सखारी & सुनत गिर महि ब्याकुल आरी 
रामजी अरतजीसे बोले कि, वैते लक्ष्मणको नहीं त्यागा उन्होंवे ही मुझे त्याग दिया, 
इसलिये अब ऐसा उपाय करो जिससे भाई लक्ष्मणजीको दैखू इसलिये अब तुम पुरवासियों 
के जन्मको सुखी करो, ऐसी बात सुन भरतजौ गिरपड़ ॥ | ४ 
चलन चहत अब प्राण गुसाइं ® पनि लक्ष्मण बिनु रह न सकाई 
तात चलहु कहि तनय बुलाई ® कीन्ह तिलक बहु नीति सिखाई 
थोड़ी देरमे होश आनेपर घरतजी रामजीसे बोले कि, है वांथ ! अब ये प्राण निकलना 
. चाहते हैं। लक्ष्मण कें बिना रहा नहीं जाता, इसलिए है प्रभो ! पुत्रों को राज्य देकर उन्हे 
राजनीति बतलाकर अब चल देना ठीक है॥ | | ते 
सरत तनय तक्षक जेहि नामा ® दक्षिण नगर दिये तेहि राभा 
दूसर पुष्कर जो जग जाना # पुहकर नगर दीन्ह भगवाना 
| भरतकी बात सून रामणजीने भरनजीके दोनों पूत्रोंको बुलाकर उनमे तक्षकको दक्षिण 
) / राज्य और दूसरे जरात-प्रमिद्ध पुष्कर को, पुहकर नगर का राज्य दिया" 
ˆ दोहा-पश्चिम देश पिशाच बह, जीति हते संग्राम | 
तहं राखेसुत सरिस दोउ, बिलग ब्रिलंग कहि नाम॥६५॥ 


' ` पश्चिम दिशाके .बहतसे पिशाचों को मार.अंगदं और चित्रकट नामक. नगर बसाया 
॒ . हां पर लदमणजीके दों सुन्दर पत्रों मो रख छोड़ा ॥ ६४॥ [ 22, 


. आतन पर सुत दया करेह ® राजनीति उर माहि धरेह 


_ रामजी अयोध्याका राज्य कृशको दैकर राजनीति समझाये और 
धाईयोपर दया करवा ओर राजनीतिको हृदये बरेज दल | 8, के pd 
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' ` झवधनुपति कुश कीन्ह बहोरी ® सिँ नीति पुनि कहउ बहोरी 
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धर : 


कोटिन कीश जे सुर अवतारी ७ आये जह 


तो पासाण शी ल बीर 
उत्तर नंगर सु उत्तर दूरी ® सुख सम्पदा जहाँ अति रूर 
लव कहें दीन्ह कपानिधि सोई ® पटतर अमर नगर नहि होई 
उत्तर दिशा में. बहुत दूर उच्तर नामक एक नगर जो धन ओर सम्पदा से परिपूर्ण था, वहाँ ब 
राज्य लव को दिया, वहाँ ऐसा सुख था जिसकी बराबरी देवपुरी भी नहीं कर सकती थी ॥ उ 
आठ सहस रथ तुरंग पचासा & दश सहस्र गज सत्त विलासा | 
भज इन्द्र गज तिन्हें विलोकी & दिग्पालन _निज प्रभुता रोको 
आठ हजार रथ, पचास हजार धोड़े तथा दस हजार ऐसे मस्त हाथी थे जिन्हें देख | 

कर ऐरावत भी भाग जाय और दिग्पाल भी उव हाथियोंपर अपना अधिकार वहीं चला । 
सकते थे ॥ | >> 
इक इक सुतन दियउ रघुराया #रहयो सो कुशहि दीन्ह करि दाया | 
धनद कोटि सम भरा भंडारा ७ यथा योग करि भाग उदारा | 
इस तरह से रामचन्द्रजी ने एक-एक पुत्रोंको दे दिया ओर जो कुछ बचा वह कुंशको | 

दिये । दीनदयालु भगवान्‌ पै कुबेर ऐसा अनन्त घन पुत्रों को यथा योग्य बाँट दिया। | 
दोहा-सकल तनय परितोष करि, बिदा कीन्ह रघुबीर। | 
बिप्र बुन्द याचक सकल, लिये बोलि मति धीर ॥६६॥ 

फिर श्री रामचन्द्रजी सब पुत्रों छो सन्तोषित कर विदा किए ओर ब्राह्मणों तथा सच | 
याचक जनों को बुला लिये ॥ ६६॥ - 
धेनु बसन धरणी धन धामा & दीन्ह द्रिजन परिप्रण कासा _ 
याचक विप्र अवध के वासी & बोले प्रभु सुनु अज अविनासी _ 
श्रीराघजी, ब्राह्मणों को गोवें, वस्त्र, पृथ्वी, घन और घर आदि अचेक प्रकार के दान दे 
धनोकामनाएँ पूणे किये, तब अयोध्यावासी हाथ जोड़कर बोले-है प्रभो ! एक विनती सुनो 
हम प्रभु जन्म चरण अनुरागी ७ अन्तकाल अब होत अमायो 
जो हित मानि लेहु मम साथा ® करहु कपानिधि सकल सनाथा 
हे प्रभो ! हमलोग चन्मभर आपके कमलवत्‌ चरणों के प्रेमी बने थे, अन्त समय अ 

हुए जाते हैं, इसलिए अब हेमलोगों को भी साथ लेकर सनाथ कीजिए ॥ का र र 
सुनि सनेहमय बचन सुहाये ® चलउ कहेउ प्रभु आतसुख 
समय जानि कपिपति तब आवा & अंगद राज दीन्ह सुख 
उनकी प्रेमपूणे बातें सुन रामजी खुश हुए ओर कहे कि यदि तुस लोगों व 

तो चलो । इस तरह सबको साथ ले निज घाम जाते को तैयार हुए तो 
सुग्रीव अंगद को राज्य दे चले आये॥ ._. < 
जामवन्त. लंकापति धीरा # नल्‌ बस 


URS Ds 
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क्षेर रासाक्य-लवकुशशाण्ड सटीक |... 
लामवन्त, हिष्वीषण, मल.-ख्रील पुरी ii इ क्रो 
वाओं के अंश से पैदा हुए थे अयोष्य का | 
सो०-कह प्रम्‌ सुनु लंकेश, राज्य कल्प भरि करहु तुस । 
अचल बचन मम शेष, भ्रन्त अमरपुर तात तोह॥ ५॥ 
तब म ३ विधीषण से कहा क्रि हे लंकापति ! तु सेरा छहवा साध छर कल्पान्त घर 
राज्य करो, फिर अन्त थे स्वरे छो चले जावा ॥ ५ ॥ 
जामवन्त सुनु मम मूढ़ बानी ७ रहु द्वापर भर तुम जिय जानी 
कुष्णछूप सुन्‌ मिलिहों तोहीं ७ समर भूमि तब जञानेउ मोही 
है जामवन्त ! आप मेरी बात मानकर द्वापर भर रहिए, फिर धै कृष्ण अवतार कष 
तुमसे मिलूंगा ओर जब युद्ध करूंगा, तब मुझे पहचाचना ॥। = 
अस कहि सब बिधि धीरज दीन्हा® आपु गमन सरण तट कीन्हा 
दक्षिण भरत बाम रिपुदमन्‌ ® पुरवासी सब निज कूल तरन्‌ 
. इस प्रारं सबषो धेये दे प्रभू सरय छी घरंस चले। षह! प्रभु के दाहिनी ओर भरत 
और बाई तरफ शत्रुष्व थे । सब पुरवासौ प्रसन्व चित्त थे और सब कुटुम्बी पीछे चले ॥। 
अग्नि वेद गायत्री छन्दा ७ धरि निज रूप चले लुर बृन्दा 


पीतास्बर पट सुन्दर धारी ७ चेतन जड़ चर श्रचर सुखारी 
प्रभु को बाठे हुए देखकर अग्बि, वैद, गायत्री, छन्द और सब दैवतागण अपचा-अपंचा 
स्वरूप घारण कर प्रभु के साथ चले। प्रभु पीताम्बर पहले हुए सुन्दर शरीर धारण किए 
हैं जिसे देखकर जड़-चेतव, चर-अचर सब सुखी हुए॥ 
अमर रूप धरि सुन्दर श्राई ७ जस कछ कीन्ह सो सन लगराइ 


समय जानि तब पवन कसारा ® बोले बचन कपा आागारा 
सब देवता सुन्दर रूप धर-धर छर वह आए, अब जो कुछ प्रभू. ३ किया हे रुकी | 
. षह आप सब छुनो । तब सथण जावकर हनुमानजी से कृपासाथर रघुराथजी' बोले ॥ 
) _दोहा-चिरंजीवि सृत र हू तुम, जब लाग रंवि शशि शेष । 
से ब र मिटिहहि, दुस्तर कठिन कलेश ॥६७॥ 
| न्द्रमा र जों 
/ 'उसष्श,कठिव से न कम मिट त i bn क 


` चतुरानन पहं धर्म सिधाये & सरयू तीर जगतपति आये 
चले देखि अज भव सनकादो & जो मनि परस अलोकिक वादी 
` प्रभुकी आज्ञा पाकर धर्मराज चले गये और रामजी सरय के तीर पर आये। तब प्रभुका 

6 दैखने के लिएब्रह्मा, महादेव, सनकादिक ऋषि चलें आये जो परम अलौकिक बातोंको बानी 
कोटिन रथ बाहन विधि नाना & अरुण अकाश न ज 


नम सुर जय जय जय ध्वनि होई ® पार्वाह बर . यार्चाह सर जोई 
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[ रामजी का साकेत लोर पसब _ 
ठो दीर वाधर थो छि धैष- 


: 


गय बवाना 
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. चरणोंमे दृढ़ प्रेम हो आता है, इसलिए मेरी बात माद कर एक मास 
eR 82 Mo 33 250 मर 


तुबसी कु रामायण की 
___ वऊुशकाण्ड — | [ रामजी का साकेत-लोक गन्न | - पी भा सकोपा दः 


! नहीं हो सकती । / रत्नःजटित विभागों से ऐसा लाल | 
वर चाहते हैं वही पाते हूं॥ _ ६ “णी ! आकाश में देवता जय-जय करते है और | 


Ba बेद प्रसन्न भरत कृपालु हंसि सादर लयो। 
3 परास कर रिपु दमन सादर पद्मकर राजित भयो॥ ` 
कपि झानि यूथप सखा प्रभुके सकल निज निज घर गये। 


सुर सहित दिनकर बंश भूषण रानि जल आश्वित रहे। । 
तेहि समय बोलि अनादि सुर शिव बचन प्रभ पावन कहे॥ | 
ईक मास रहु यहि तीर तुम मम पुरी जीव जो आवहों। | 
लत ३ उम पावन भूमि सरयू एक पल जे पादहीं॥३६॥ 
मों के साथ प्रभू भानुकुल भूषण श्रीरामजी जल के पास विराजमान हैं, उस ससम | | 
ब्रह्मा और महादेव देवताओं को बतल। कर प्रभ परम पवित्र वचन आ ¢ जे 
एक महीचे तक यहीं सरयू के किनारे रहे और जो प्राणी यहाँ आवे हन 
देना, यह पवित्र नदी है, जो यहाँ क्षण भर के लिएभी आ जाता है ॥ 


अति रुचिर प्रेम सनेह 


(और) सरयू मे प्रेम के साथ स्वान करता है, वह मेरे घामको पहुंचता 
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। ठोक] | [ गरुड़का वैकु्ठधाम-गमन ग 
ईदश रामायण-लवक्‌शकाण्ड सटीक ॒ 
pp oe RTT कक पक मे र ल मे बिजली चमकी हो, 
कह कर प्रभु अन्तर्धान हो गए और ऐसा मालूम र जय-जयति' शब्द होने लगे .॥ ३७.॥ 
उस समय आकाश में 'जय जय. नमामि-तमामि कल लै निज धाम को 
` सो कहेउ उर्माहि कृषायतन उर न 
सर्नाह सादर जे नित्य चित्तहि लाइक । 
यह चरित पावन. र 
ते लहाहि नर शम परमपद मवजनित दुःख नसाइ वी ३८ी। 
इस तरहं रामजी सब चराचर प्राणियों को साथ ले ह अर दे पिन 
कथा को बड़े ध्यान के साथ शंकरजी ने पार्वेती से कहा । जो लोग प्राप्त होते हैं। 
` चरित्र को कहते और सुनते हैं वे संसार के दुःखों को त्याग मोक्ष को प्राप्त थे ।३८॥ 
दोहा-यहि विधि शिव संवाद सुनि, प्रफुलित गरुड़ शरार । 
बार-बार तब चरण गहि, जानि दास रघुबीर ।।६८॥ | 
इस तरह शंकर भगवान्‌ और पार्वती के संवाद को सुनकर गरुड़जी गदूगद हो गये और 
कागभूशुण्डिजी को अपने प्रभु का दास जान कर बार-बार उनके चरण पकड़े और बोले॥६८॥ 
मैं कृत-कृत्य भयउ तव बानी ७ सुनि रघुबीर भक्ति रस सानी 
राम चरणा नूतन रति भई $ माया जनित बिषति सब गई 
हे भगवन्‌ ! आपकी वार्ता को सुन मैं कृताथ हो गया, क्योंकि आपकी वाणी भक्ति-रससे 
भरी है, आपकी कृपा से मेरे हृदय में राम चरणों की प्रीति उत्पन्न हुई और दुःख मिट गया ॥ | 
मोह जलधि बोहित तुम भयऊ & मो कहें नाथ विविध सुख दयऊ 
सोसन होय न प्रति उपकारा ® बन्दों तव पद बारह बारा | 
` हे भगवन्‌ ! आप मुझे मोह रूपी समुंद से पार उतारने के लिए नौका रूप हैं। आपने मुझे सब 
प्रकार सुख दिया है, जिसका बदला नहीं दै सकता, इसलिये मैं आपके चरणों की वन्दना करता हुँ। 
| दण कास रा उल ® तुम सम तात न कोउ बड़ भागी. 
जत अब ो मर शोक हा लत को करी 
अगवन्‌ ! आप पूर्ण काम हो, आप प्रीतिकरनेवाले 
चहों है । अच्छे पुरुष, पेड़, नदी, पहाड़ और प्रच्वी का < लासा 
टनी का जन्म परोपकार के लिये ही हुआ है॥ | 
- सन्त हृदय नवनीत समाना ® कहा कचिन पे कहै न जानां 
निज संताप द्रवे नवनीता & पर ड ससंत पनीता 
भ सत्परषों क > „ = „= २ दुखे ब्रेवहि सुसंत पुनीता. 
. कवियों ने सत्पुरुषो के हृदय को नवनीत के' समान कर 3 0 
. नवनीत अपनी मुसीबतपर पितता है और सन्त दूसरे sl दै पर यह ठीक नहीं, 
` जीवन जन्म सफल मम भयऊ & तव प्रस | 
 ©जानेउ सदा मोहि निज किकर & पनि-पनि 
अब मेरा जन्म सफल हो गया और आपके' प्रसाद वः 
. _काोभुशुण्डजी.से कहते हैं कि, आप मुझे सवेदा अपना : 
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UY SS NOMS Sac 
नः > 896 »- 
] 


. ही घगवान्‌ की भक्ति को पा जाते हैं ॥ ७१॥ 


तुच सी क्त रामायण-लवकुशकाण्ड | 


को भक्ति ही है, लेकिन प्रभूकी भक्ति उन्हीको प्राप्त होती है जिनपर रामकी कृपा होती है।। से 
. दोहा-मुनि दुलेंभ हरिभक्ति नर, पार्वाह विनहि प्रयास । ह 


| oR 0 | राम-कथा की महिमा ; दुद 
दोहा-तासु चरन शिर नाय करि, प्रेम सहित मतिधीर। 


गयो गरुड़ बैकुण्ठ तब, हृदय राखि रघुबीर ॥६९॥ . 
वह मतिधीर प्रीतिपूवंक उनके चरणोंसे शिर दवा और हृदये रामजी का स्वरूप रख | 


कर बैकुण्ठ को गये ॥ ६४॥ 


गिरिजा सन्त समागम, सम न लाभ कछ आन । " 
बिनु हरि कूपा न होय सो, गावैं वेद परान ॥७०॥ | 
शंकरजी कहते हैं कि है पावंती ! संत संगतिके समान संसारम दूसरा लाभ नहीं है। | 
वेद ओर पुराण कहते हैं कि वह बिना ईश्वर की क्कुपाके नहों होता ॥ ७० ॥ 5 
कहेउ परम पुनीत -इतिहासा & सुनत बचन छट सब त्रासा | 
प्रनत कल्पतरु करुणापंजा 8 उपजे प्रीति रामपद कजा | 
जो इस परम पवित्र चरित्र को मन लगा कर कहता ओर सुनता है, उसका सब चय 
सिट जाता है और कृपालु श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति उत्पन्न होती है ॥ 
मन क्रम बचन जान श्रघ जाई ® सूर्नाह जे कथा श्रवण मन लाई 


-तीर्थाटन साधन समुदाई ® योग ज्ञान विराग निपणाई 


. जो मनुष्य ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनता है उसके सब पाप" नष्ट हो जाते हैं । | 
संसारमें कल्याणके साधन तीर्थाटन, योग, ज्ञान और वैराग्य की निपुणता है ॥ 
नाना कमं धस ब्रत. दाना 8 सयस दस जप तप मख नाना | 
भूत दया द्विज गुरु संवकाई & विद्या विनय विवेक बड़ाई 

अचेक प्रकार के कमं, ब्रत, दान, संयम, दम, जप तथा तप एवं जो अनेंक प्रकार के . | 
यज्ञ हैं ॥ जीत्रों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, ज्ञान, विनय ओर बड़ाई ॥। 
जह लगि साधन बेद बखानी $ सबकर फल हरिभक्ति भवानी _ 
सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई-& राम कृपा काह एक पाई | 

जितने कल्याण के साधन हैं ओर जहाँ तक वेदों में कहा है, उच सबका फल भगवान 


. जो यह कथा निरन्तर, सुनहि मानि विश्वास ॥७१ | 
लेकिव जो सर्वदा विश्वास मानकर इस कथाको सुनते ओर पढ़ते हैं, वै बिना परिश्रम 


--: इति लवकूश-काण्ड समाप्त :-- 
॥ एक झोको रामायण ॥ 


आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काङ्चनम्‌ 
बैदेहीहरणं . जटायुमरणं ` सुग्रीवसरू 
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७६ ॥। शिवस्तुति ॥ et Ss 


no oN ie a 
बालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनम्‌ 
परचाद्रावणकुस्भकणाहननं चँतद्धि रामायणस्‌ ॥ 

& शभ्रीरामायणजी की आरती ® 
आरति श्री रामायण जी की | कोरतिकलित ललित सिय पीकी 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद । वालमीकि विज्ञान विशारद 
शुक सनकादि शेष अर शारद ।बरणि पवनसुत कीरति नीको।१। 
सन्तत गावत शस्मु भवानी । औघट सम्भव मुनिवर ज्ञानी 
व्यास आदि कवि पुंग बखानी । कागमुशुण्डि गरुड़ के ही की ।२। 
चारिउ बेद पुराण अष्ट दश । छवउ शास्त्र सब ग्रन्थन को रंस. 
तन सन धन सन्तन को संस । सार अंश सस्तत सबही की ।३। 

` कलिमलहरणि विषय रसफीको। सुभग सिंगार मुक्ति यवती की 

हररिण रोग भवमूरि अमी की । तात मातु सब विधि तुलसीकी।४) _ 


® अथ शिवस्तृति प्रारम्भ ® - 
दोहा-गिरिजापति पद बन्दि कर, चरण मध्य शिर नाथ। 
- कहत अयोध्यादास तुम, मोपर होहु सहाय ॥ 
. '७कर्वित्त& ` ` अ । 
न्दी कौ सवारी नाग श्रंगोकार.धारी नित संतसखकारी 


नीलकण्ठ त्रिपुरारी हैं। गले मुण्डमाला शिर सोहे जटाधारी बास 
अंगम बिहारी गिरिजा सुतवारी हैं। दानी देख भारी शेष शारदा - 
पुकारी काशी पति मदनारी कर शूल चक्रधारी हैं। कला उजियारी. 
लखि दब सो निहारी यशगावें वेदचारी सो हमारी रखवारी हैं।१। 
शम्भु बैठे हैं विशाला भग पोवे हैं निराला नित रहते न द 
ल १ चढ़ाय हं । गले सोहे मुण्डमाला कर इमू विश र 
अरू ओढ़ मुगछाला भस्म अंगें लगाये है। संग सरभो स बला 
. कर जगत प्रतिपाला मृत्यु हरे अकाला शिर जटा को दरः 
_ कहु रासलाला मोहि करो तुम निहाला गिरिजापति गोसा बले 
कामको जलाये हूँ ॥२॥ मारा है जलन्धर और ज भाला 
i क हुं काम जाक शीश गंगधारा है। धार 
 महिमाहे तीन लोक भाल सोहे इन्दं जाके तहा जासु 
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i । ॥ आरती ॥ 8७ | 


४ | सारा है बात सब खायो हलाहल तोनों जगतक अधारा जाहि बदन यारा हं बात सब खायो हलाहल तीनों जगतक अधारा जाहि वेदन _ 
is ह। चारों हूँ भाग जाक द्वार हैं गीरीश कन्था कहत अयोध्या 
'सोई मालिक हमारा है ॥३॥ श्रष्टगुरु ज्ञानी जाके मुख वेद बानी 

| भवन में वानी सुख सम्पति लहा करे। मुण्डनक सालाजाक चन्द्रमा 

' ललाट सोहे, दासन के दास जाक दारिद दहा करे ॥। चारों द्वारबन्दी 
` जाक द्वारपाल नन्दी कहत कवि अनन्दी नाहक्नर हंहाकर ॥ जगत 
। 'रिसाण यमराजको कहाँ बसाय शंकर सहाय तो भयंकर कहा करें 
|| ॥४॥ गौर शरीरमें गौरि विराजत मोर जटाशिर सोहत जाके। : 
| नागन को उपवीत लसे येअयोध्या कहें शशिभालस वाक॥ दान 
| करें पलमें फलचारि ओर टारत अंक लिख बिधना क। शंकर नाम 
| निशंक सदा ही भरोसे रहे निशिवासर ताके ॥५॥ | 
. दोहा-मगसर मास हेमन्त ऋतु, छठ दिन है शुभ बुद्ध । 

कहत अयोध्या प्रात ही, शिव के विनय समुद्ध ॥ , 
) शिवस्तुति-समाप्त ॥ 


: ७ आरती श्री रामचन्द्रो को ® 


"र न 
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2 
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£ 


Es धप बरत महताबी ® झलकत कुण्डल रबिछबि दाबी 
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| 'चण्टा घड़ी मृदंग बजावत & नूपुर पग भारि नाचत गावत ॥ _ 


` रूप देखि जननी हरषतु हैं ७ अजुरन दव सुमन बरषतु है॥ 
| (क्तरि दण्डवत चरन परसतु हैं ® सुमति राम क रंग रगो हैं ॥ 

`. .  कञ्राती्रीसियबरको® ` आ 

|स श्याम रूप छबिधर की ® आरती करिये सियवर को ॥ _ 
(ल पीत ग्रंबर श्रति साजे $ सुख निरखतशारद शशि लाज॥ _ 
तिलक चिलक भालन.पर राजे ® कुंकम केसर को ॥१॥ | 
| शीश फल कुण्डल झलकत्‌ हैं ® चन्द्रहार सोती हलकतु है ९४- 
कर कंकन को छबि झलकतु हैँ $ जगमग दिनकर ल्ह 
। मदु तरुवन में अधिक ललाई ७ हास विलास न कह ' 
। चितवन को गति अति सुखदाई ७ मनही मन _ 


> < 
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९६८ ` . ॥ आरती ॥| NN A 
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: ड ज़ उचरतु ह ॥ 
सिंहासन पर चंवर दुरतु हैं $ साज बजत ज॑ र र की ॥२ 
सादर अस्तुति देव करतु हुँ $ सियवर अ" £ 


| ® आरती बजरंगबली को ® 
आरति कीजै हनुमान लला की। दुष्टदलन रघुनाथ कला की ॥ | 
जाके बलसे गिरिवर काँपे। रोग दोष भय निकट नशा । ! 
अंजनि-पुत्र सहा बलदाई । संतन के प्रभु सदा संहइ | 
दे बीरा रघुनाथ पढाये। लंका जारि सिया सुधि लाये ॥ ` | 


| । 
| 
4 
१} 


` लंका ऐसे कोट समुद्र अस लाई । जात पवनसुत बार न लाई ॥। £ 


लंका जारि अस्र संब मारे। सीयाराम के काज संवार ॥ | 3 
लक्ष्मण मृछ परे धरणी पे। लाय सजोदन प्राश उबार ॥। .. 
पॉठ पताल तोरि यसकातर । अहिरावण क भुजा उखार ॥ 


hn ~ 


बायें भुजा असुर संहारे। दहिने भुजा सब संत उबारे ॥, 


सुर नर मुनिजनश्रारतो उतारे। जे ज॑ जै हनुमानजी उचारे॥ /. 


कंचन थार कपूर की बाती। आरति करत अंजनी माई ।। :| 
जो हनुमानजी की गावे। बसि बैकुण्ठ असर पद पावे ॥ | | 


SS 


लंका विध्वंस किये रघ्राई। तुलसीदास स्वामी कीरति गाइँ।॥ | 


& हनुमानजी की आरती ® | ः 


. ताहिकियो भक्षा। देवन त्रास करो तब छाँड्यो बेगि करो रक्षा ।२। 


. 
Tre = 
RRR 4.2 
530० 2७०. के 
° 8५52 
SO ्यट 


हट द 
Cs 


तुम विपुल बड़ाई निजमुख राम कही। रामरंग तनताप न घेऱ्यो ० 


तुम्हरी शरण लही ॥५॥ जय श्रञजनिस॒त.बीरा ॥ FS 
५ : ४ हे ६ गरोशजी की ® ` ih 
जय गणेश जय गरोेश जय गणेश देवा ॥टेक।। ज् | 
,.. phar eR: साता जाकी . 
रवतो (पता महादेवा । लडुबन को भोग लगे संत करें मेगा हि 


गणेश 3 - 
Be के | एक ` दर A तं मस्तक हि ५ 
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_ब्रहमा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर 


मनत शिवानन्द स्वामी सुख-सस्पति पावे ॥ ओं जय० ॥ 


: झागे जाइ लंकिनी रोका @ मारेहु लात गई सर लोका 


| श्व विलम्ब केहि काररस्वामी® क्‌पा करहु उर छ 2 
~= लक्ष्मण घाण के दाता ® मातुर होइ उल करहु निः 


_  .  . के SSS कर 
सोहे मसे की सवारी ॥ अन्धनको ग्राँख देत कोढ़िको काया । | 
बाँझनको पुत्र दत निर्धनको माया॥ जय गणेश ०। पे हपलकों भोग | 
लगत संत करत सेवा । हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मंबा ॥ जय .' 
गणेश०॥ दीननकी लाज राखो शम्भुसुत वारी। कासनाको पूरी / | 
करो जाऊ बलिहारी ॥ जय गरोश० ॥ : ` | 

| . ७ आरती श्रीशंकरजी को ® = 
ओं जय. शिव शरोंकारा.हर शिव ओंकारा । ब्रहमा विष्णु .. 
सदाशिव श्रर्द्धाङगी धारा ॥ टेक ॥ एकानन चतुरानन पंचानन | 
राजै, हंसासन गरुडासन वषमासन साज ॥ ओं जय शिंव० ॥ दो. . | 


सुज चार चतुर्भुज दशभुज सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन.; 


जन मोहे ॥ ओं जय० ॥ अक्षवाला बनसाला मुंडमाला धारी, |. 
चन्दन मुगमद चन्द्र भाल पे सोहे शुभकारी ॥ ग्रों जय० ॥- ,! 
श्वताम्बर, पीताम्बर, बाघम्बर ग्रंगे, ब्रहसादिक सनकादिक |” 
भूतादिक संगे ॥ झों जय०.॥ करके सध्य कमण्डलु चक्र त्रिशूल |. 


धरता, जग करता जग भर्ता, जगसंहार करता ॥ ग्रों जय Ee Ig 
सध्य थः; 


तिनों एका।।ग्रों जय ०॥ त्रिगुणात्मककी आरती जो कोई नर गावै। | 


Re 
\ 
~ 
१४० 
4 


| 
| 
र & अथ बजरंगबाण & _ २ 
दोहा-निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करें सनसान । i 

तेहिक कारज सकल शुभ, सिद्ध कर हुनुसान।॥ | 
जय हनुमन्त सन्त हितकारी & सुनि लोजे प्रभु अरज हमारी i 
जन के काज विलम्ब न कीजे ७ झातुर दोरि म हा संख दीजे -! 
जसे कूदि सिन्धु वहि पारा ® सुरसा बदन पेठि बिस्तार! i 
| 
जाय-विभीषरण को सुख दीन्हा ® सीता निरखि परम पद लीन्हा पा 


बाग उजारि सिन्धु महेँ बोरो & अति श्रात्र यम कातर तोरा ' 


f 
€ 
\] 
/! 


पे 
|| 
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५ 
. 
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अक्षय कमार को मारि संहारा & लूम लपेटि लंक को जारा |. 


लाह समान लंक जरि गई ७ जे जे धनि सुरपुर महेँ भई a ई 


{| | 
: f i | ) 
\ १५ 
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is UR Lisl पपन ए ।। बजरंगबाण ॥ - ग 
तन गिरिधर जे जै सुख सागर ® सुर समूह समरथ नट ता 
"° त हन हन हनु हनुमन्त हठीले ® बैरिहि माए वा की कीले 
जदा वज्य ले बेरिह सारो 8 महाराज प्रभु दास उबारो 
त ओंकार हुंकार महा प्रभु धावो ® गदा बच्चा हत बिलंब न न 
ओंहों हों हों हनुमन्त कपीसा ® गों हु हैं है हैर श्ररि उर शोशा | 
न.सत्य होहु हरि सत्य पायक & राम हुत अरि सञार धायक | 
बजे जे जे हनुमल्त अगाधा ® दुख पावत जन केहि अपराधा 
॥ पजा जप तप नेस अचारा ® नाहि जानत हैं दाल उन्हारा | 
। बन उपवन मग गिरि गृह माहीं & तुस्हरे बल हम डरपत नाहों 
रा पाँय परों कर जोरि सनावों ® येहि अबसर अब केहि गोहुरावों | 
'' जै अञ्जनि कुमार बलवन्ता $ शंकर सुबन बीर हनुसन्ता | 
' बदन कराल काल कुल घालक ® रास सहाय सदा प्रति पालक | 
` भूत्‌ परेत पिशाच निशाचर & अग्नि बैताल काल सारी झर | 
१ इन्हें सारु तोहि शपथ रासक्षी 8 राखु नाथ मर्थाद नासको £ 
! जनकसुता हरिदास कहावो ® ताकी शपथ विलम्ब न लावो 
२+ जै जे धुनि होत अकाशा ® सुमिरत होत दुसह इल नाशा . 
शरण शरण कर जोरि मनावों ७ थहि ्रवसर भब केहि गोहरावों : 
. उठ उठ चल तोहि राम दोहाई ७ पाय परं कर जोरि मनाई : 
ओं चं च च च॑ चपल चलन्ता ® औं हन्‌ हुनु हन हन्‌ हनु हनुमन्ता | 
ओं हूं हं हाँक देत कपि चंचल ® ओ से सं सहामि पराने खलदल ` 
अपने जन को तुरत उबारो ® सुभिरत होय आनन्द हमारो | 
यह बजरंग बाण जेहि मारो & ताहि कहो फिर कोन उबारो । 
` पाठ करं बजरंग बाण को ® हनुमत रक्षा करें प्राण की | 


)90 


यह बजरंग बाण जो जापे $ तेहि भूत प्रेत सब काँपे |. 
दोहा-प्रेम प्रतीतिहि $ ताके तन नाहि रहे कलेशा : 
_दोहा-भ्रंम तिहि .कपि भजे, सदा धरे उर या । 
कर हुनुसान॥। 
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